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है ऑनरेरी सम्पादक ६--- हि 
7० अज़ितकुमार जैन शास्त्रों, पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री, 
चूड़ी सराय, सुल्तान खिटी । भदैनों घाट, बनारस सिटी । 
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जैन दर्शन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें / 





जैनवर्शन का प्रचार और उस पर किये गये आत्षिपों के निराकरणार्थ ही इसका उदय हुआ है । 

इसका प्रकाशन अंगरेज़ी मद्दीने की पद्दिलो और सोलइवों तारोस्क को हुआ करेगा । 

इसका वार्षिक सूल्य ढाई रुपया है. किन्तु संघ के समासदो, संस्थाओं और विद्यार्थियों से 

केवल दो रुपया लिया जायगा । [ वी० पी० से पत्र मंगाने वालों को पांच आने की हानि 

अचद्य रहतो है, इसलिये वार्षिक जव-दा कृपया मनीआ्डर स हो भजिये । ] 

( 4) जैनदर्शन में पहिल्े अछू से ही उपयोगी लेखमालाये आरम्म दुई हैं। अतः उत्तम तो यही 
है कि पदिले ही अड्ड. स इसका आ्राहक बना जाय, फिर भी जो महानुभाव जिस अड्डू से इस 
के आहक बनेंग उसो अर से उनका वर्ष आरस्म समझा जायगा । 

(५) लेख ओर परिवर्तन के पत्र “पं० अजितकुमार जो जैन शारत्रो चूड़ीसराय मुलतान सिटी” के 
पास, समालोचनार्थ पुस्तक “पं० कैलाशचन्द्र जी जैन शारत्रो स्याद्वाद विद्यालय भदैनों 
घाट बनारस ” को ओर प्रकाशनार्थ समाचार आदि “प्रकाशक जैन दशेन (!,० “चैतन्य” 
प्रेस, बिजनार” को भजना चाहिये | 

(६ ) विज्ञापन फे रेट बहुत कम रकखे गये हैं, सथा स्थायी विज्ञापन दाताओं को विशेष खविधायें 

रफस्ली गई हैं । दि गष पत्रव्यवद्दार से मात्दूम कीजिये । 

सर्व श्रकार के पत्रव्यवहार का पता :--- 


मेनेजर-“जन दर्शन” ०० दि० जेन शासतरार्थ संघ, अम्बाला छावनी | 
अपक्रीकट?क।327#ऋ,320:%:527 7५५, व (पर :)१22 4८२१7: ल८! में: 
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बिलंब का कारण 


जैन दशैन का आद्य दिवस आज से एक पक्ष पहले १ जुलाई को नियत दुआ था; कर 
पहली जुलाई को जैन दर्शन के प्रकाशित होने को खचता प्रसट को गई थी, किन्तु सम्पादन किये! 
परिवर्सन होने के कारण वैसा न हो सका । इस पत्र का सम्पादन भार भोमान्‌ माननीय पूज्य अर र्‌ 
गणेशप्रसाद जी न्‍्यायाचार्य ने स्वीकार किया था, 'कन्तु स्वीकार कर त्वन के पोछे आपने कांखे भ के हई 
पर पक बड़ा दिगम्बर पेन विद्या मन्दिर स्थाप्ति करने का आदर्श कार्य अपन हाथ में सहरण 
जिसके लिये आपको अपना समस्त समय उसो काय म॑ छगाना पड़ता है । डसके सिवाय आपफिआक्क मे 
अन्य किसी भी कार्य में योग नहीं दें सकते । 
इस कारण आपने जेनदशुेन का सम्पादन भार स्वीकार नहीं किया ओर अपने स्थरल पर अस्य 
किसी योग्य व्यक्ति को सश्पादक नियत करने की आज्ञा दो । आपने जब एक अनुपम महान काय अपने 
हाथ में ले रकला हैं तब आपको किसी दूसरे कार्य ऊ लिये कष्ट देना उच्चित न सम्ध शास्त्र खंघ की 
प्रबन्धकारिणो ने आपका त्यागपत्र सखेद स्वोकार करते हुए निम्बलि।खत व्यवस्था पाल की ४-- 
“ज्ेनद्शन के सम्पादक थ्रीमान प॑० झअमितकुपार नी शात्वी तथा सहायक सम्पादक श्रोमान 
पुं० पेलाशचन्द्र जी शाखत्री बनारस हों ।” 
हफ फे साथ प्रगट किया जाता है कि प्रब-्धकारिणो फे निश्चयानुसार दोनो विद्वान मढासुभाषों 
ने अपनो आदर्श संवाओं को ज्नेनदशेन फ़े उन्नत बनाने फे लिये समर्पण करना स्वीकार कर लिया है। 









तदज्लुसार-पुस्तक समालोचना का कार्य सहायक सम्पादक जी को दिया गया है, इस कारण 
समालोचना के लिये पुम्तफं श्री स्याद्वाद्‌ दि० जेन धहा विद्यालय भदेनीघाट बनारस फे पते पर भोमान 
पं० फेलाशचन्द्र जो न्‍्यायतोथ ऊ पास भजनी चाहिये आर कचिताप बन्‍ठस्व चड़ी सराय प्ुलनान सिटी 
के पते से श्रीमान प॑० अजिनतकृपार जी शाद््री के पास भजन चाहिये । 

प्रकाशक श्रोमान बा० शान्तिचन्द्र जी को सियन किया हूँ, इस कार्ण समाचार “शो चैतन्य 
प्रिन्टिडू पल बिजनौर के पते से श्रीमान बावू शान्तिचन्द्र जो जन फे पास भेजने 'धाहिय । 


निवेदक--- 
| जेन किक ( 
शजन्द्रकुमार जन न्यायती थ 
पहापन्त्री-श्री भा० दि० जेन शास्त्रार्थ संघ भम्बाला-छावसी । 
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वार्षिक मत्य सनीआडरसे मेजकर पांच आने अवश्य बचाइये * 
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स्वागतस / स्वागतस // स्वागतस / 


[ छ०--पं० सुमरचन्द्र जी विद्यार्थी-स्याद्वाद विद्यालय, काशी |] 


2 मिमी अमल लि नम 
स्वागतम है जेनदश न पत्रिके / तब स्वागतम्‌, 
; मनुजमानस मजम॒द नित द्वायिनी तव स्वागतम्‌ । 
जनतत्वविचारगर्भित नीतिरीति सुमांडिते, | आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी, 
सद्बोध भानुप्रकाशिनी प्रचीदिशे तव स्वागतम्‌ । । जिनसेन श्रत्यागतविचारापस्कृत तब स्वायतम्‌। 
सद्भाव भूषा भूषिते, नहि पक्तपात विगहिंते, | मद लोभ माया व्यस्त जो वंदुष्य दूषित कर रहे, 
विज्ञानवाद विषेचनात्मक पत्रिके तवस्‍्वायतम्‌ ॥ | शुभ शेमु्षी उनकी बनानी पात्रिके तव स्वागतम्‌ ॥ 
निष्पक्षपात विचारधारा वाहिनी हे स्वर्धनी 


शभज्ञान ज्योतिष्रकाशिनी दखनाशिनी तब स्वागतम्‌ । ४ 
हे 
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जिनधर्म मर्मा विवेचनी अति अप भत्ययनाशिनी, 
शुभ आतृभाव विवोधनी मयशोपनी तव स्वायतम्‌ ॥ 
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यद्टचों बज़पातेन निर्मिन्ना: कुमताद्य! । 


“दृशन" का प्रथम दर्शन ? 
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जि" प्रकार प्रिन्टिंग प्रेस ( छापरवाने ) के 
जादश आधविप्कार चीन देश में हुआ, उसी 
प्रकार समाचारपन्न कर्ता के उपयोगी आविष्कार का 
सोभाग्य भो योन देश को ही प्राप्त हे । आजखे छग- 
भम ढाई सो बर्ष पहलछ चोन में फुछ एक्र उत्साहों 
युवक नगर के समाचारों को एकन्न करक उनका 
कबिता का रूप 5कर नगर के घाराहों पर सवड़े होकर 
नगर निवालियों को सुनाया कर ते थ । जनता में 
समाचार पहुँचाने का इससे अच्छा सग्ल मार्ग 
उस समय तक झोर कोई नहीं निकला था! 
उसके पीछे उन उस्साही युयका ने प्रेस में छाप 
कर समाचारों फो जनता के सामने रक़्खा | इस 
समाचारपत्र पद्धति को जनता ने बहुत पसन्द 
किया; तब से अख़बार प्रकाशित करन की पद्धति 
न +वल थोन देशमें फेलो, किन्तु यूरोप, अमरिका 
आदि ने भी इस डप्योगी आविष्कार को अपना 
लिया और इस कला में धोरे धीरे आगे पर बढ़ाते 
हुए आज दिन आश्चयंजनक उन्नति कर दिखाई । 


इस््र समय इंगर्लूड, स्यूयाक आदि मगरों मे पसे 
अनेक दैनिक समालारपन्र प्रफाशित हो रहे हें 
जिनकी प्राहक रूख्या ३०-३५ छात्व तक हैं। 

भाग्तवर्ष में सब से प्रथम आज से ११७ थर्ष 
पहिले सन १८१६ में बंगाल गजट नामक आर्य" 
बार प्रकाशित हुआ, बंदई ले बंबई समाचार नामक 
गुजराती आअर्षबार १ जुलाई सन १८२२ में प्रगट 
हुआ था जो कि अभी तक बराबर चला आगहा है | 
इस समय भारतखर्प में इससे पुराना पत्र अन्य 
कोई भो जोवित नहीं हैं । 

हमारे दिगस्वर जैन समाज ने भी इस लाभ: 
जनक अखुयार-पद्ध ति को अपनाया | तदनुसार 
आज से शे८ वर्ष पहल श्रोमाच बा० सुर्यभान जी 
चकोख की सम्पादकी में जैन गज़ट का जन्म हुआ, 
जो कि अविरल रूप से अभी तक घल रहा है। इस 
के पोछे “जैन मित्र” आदि अनेक समाचारपत्रों का 
जन्म हुआ, जिनमें स अधिकांश सदा के ल्विये सो 
गये हैं ओर कतिपय अभी तक प्रकाशित होरहे हैं । 


पाक्षिक-पत्र 


इस समय समाज या देश का उत्थान या 
पतन बहुत कुछ अखबारों के ऊपर निर्भर हो गया 
है । साधारण ज़नताको अखबार अपने प्रभावशाली 
लखों द्वारा जिधर ले जाना चाहें उधर ले जाते हैं । 
एक विद्वान का कहना हैं कि--- 

जनता भुकती है, भुकाने वाला चाहिये । 

तदनुसार जिस समाचास्पन्न के स्थखों में 
जिसना अधिक प्रमाव आर युक्तिबत्त होता हैं यह 
डतना ही जनता को अपनी ओर आकर्षिस कर 
लता हैं। जबकि परोपकारशोल सम्पादक अपनी 
छेश्वनी को नोक से सोते दुए समाज को जगा कर 
प्रकाश की ओर सुपथ पर भजता है, उसमें जोचन- 
शक्ति फ़ूक उसका शक्तिशाली बनाकर स्वामिमान 
का पाठ पढ़ाता है, तब स्वार्थप्रधान अयोग्य खंपा- 
दक स्वार्थथश समाज को अंधरकारपूर्ण लड़ में जा 
धकेलता है आर अपने स्वार्थलाघनके सन्मुखण सामा 
जिक हित आर सत्य-छुभकामना का बह कुछ 
मल्य नहीं देता । इस कारण जनता के सुधार-वि- 
गाड़ में पन्नों का बहुत कुछ हाथ होता है । कविचर 
अकबर का कहता हैं कि-- 

स्ीचफो न कमानों को न तलवार निकालो, 

जय तोप मुक्ताप्रिल हो तो अखबार निकालो | 

दिगस्वर जैन समाज ने भो दोनों हो प्रकार के 
पत्रों को जन्म दिया । जैन सिद्धान्त की प्राणपण से 
रक्षा करने वाल अखबार भी अनेक प्रकाशित हुए 
और उनमें से अनेक इस स्तमय भी प्रतिष्ठटापूषेक 
चल रहे हैं। कुछ एक ऐसे खुयोग्य पत्र भी प्रकाश 
में आये, जिन्होंने अपनी दुभोवनासे जैन सिद्धान्त 
के निर्मल मन्‍्तव्यों को हो अपने कुलमकुठार 
ले निसू ल करना चाद्दा, किन्तु वे अधिक श्वास न 


(8. ] 


केते पाये ओर अकाल में हो अनन्त निद्रा में 
सो गये । 

इस समय भो दुर्भाग्यवश बैसे नवीन विध-पत्र 
जम्म लेकर दिगम्बर समाज की छातो पर दाल दल 
रहे हैं। अस्तु ! 

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शाब्जाथ संघ 
को जहाँ अपने उद्देश-प्रचार के लिये एक मुख्यपत्र 
की आवश्यकता थी यहाँ दिगम्बर जैन समाज को 
उसके विरुद्ध रच गये गहरे षड़यंत्र स सचत करने 
की भो विशेष आदइ्यकता थी, जिसके ऊपर किसी 
भी पत्र की दृष्टि नहीं पईँचो अथवा ज्ञान कर भी 
जिसका किसो ने भंडाफोड़ नहीं किया । 

एवं-गाढ़ निद्रा में सोते हुए जेन समाज को 
ज्ञागृत कर उस्पमें प्रगति को शक्ति फ़ू कमने के लिये 
भी शाखाथे रूघ को एक नवोन पत्र प्रकाशित 
करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

ये ही गणनीय कारण हैं झिनसे प्रग्ति द्ोकर 
जैन दशन का उद्य दुआ है । 

नीति 

जैनदर्शन को नोति आरधमागोडुकुृल रहेगी, 
तदनुसाग विध्रवासिवाह तथ! छुआकछूत लोप फरे 
प्रतिकूल जैनदर्शन का अभिमत रहेगा । जैनदशंन 
जहां तक हो सका सामाजिक झगड़ों से अछूता 
रदेगा | निषधात्मक वखों को अपेक्षा विश्रेयात्मक 
लेख प्रायः जैनदशन में रहेंग, किन्तु आवश्यकता: 
चुसार सिद्धास्तविरुद्ध लखों का सबल, युक्तिपूर्ण 
खंडन भी सभ्य, सुन्दर रूप में किया जावेगा । 

कुह्सित स्वार्थ, इपोपूर्ण महत्वाकांक्षा, भय तथा 
आर्थिक लोभ फे सामने शिर झुका कर कुपथ का 
आश्रय लना जैनद्शन की नीति के प्रतिकूल है । 
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डुर्घासनाओं फे शिकार होने के बजाय सदा फे 
लिये सो जाना जैनदर्शन अपने लिये सोभाग्य को 
बात समझता है । 
निमन्त्रण 
उन उत्साही कर्मण्य युवकोंकों सादर निमंत्रण 


जैन दर्शन 


है। वे बोर युवक शास्त्राथ संघ ओर जेनद्शन को 
अपनो सम्पक्ति समझते हुए अपनी खु॒योग्य सेवाएं 
मिःशंक होकर दर्शन को खमपंण करें। 

उस परम विशुद्ध, अतुल शक्ति सम्पन्न, विषय 
प्रकाशक शान भंडार, अनन्त गुण राशि विभूषित, 


अविनाशी, अपने पवित्र आदर्श सं ज़गतके कल्याण 
विधाता परमात्मा को अप्रतिम धन्यवाद है जिसफे 
पावन स्मरण ओर ध्यान से ज्ञगत में शान्ति और 
शुभ भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है । उसका 
पवित्र आदर्श जेनद्शेन को बल प्रदान करेगा | 


है जिनके हृदय में घर्मानकुल समाज सेवा का 
अदस्य उत्साह हिलोरें ले रहा है ओर जो कहने फे 
बज्ञाय कुछ कर दिखाने को उत्तम समझते हैं 
तथा सामाजिक अवनति ओर जेंन सिद्धान्त पर 
आते हुए आक्षेपों स जिनका चिक्त बचेन हो जाता 


स्वागत / 
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'जनदर्शन! हो चिर जयवान ! 
मंजुल मधुर सखद वार्णी से करो जगत कल्यान । 
पच्चपणातन को हढड अपनाया, मत पाखड़ धर्म दरशाया 
शद्ध तत्व को मल नशाया, में यह अन्ञान | 
जनदर्शन हो चिर जयवान ॥ ? ॥ 
अआगम जिसे प्रमाण बताता, दोप न लोकरूटि से आता 
जबरन वह टकराया जाता, हरों नीच यह शान । 


जनदश्शन हो चिर जयवान ॥ २ ॥ 


भेषां ग्रंथ “ जिनतागमस ” गाये, हसिहंसि खब उन्हें अपनाये 
शुद्धायम इस रीति दबाये, खोलो पॉल महान । 


है] 


जनदर्शन हो चिर जयवान ॥ ३ ॥ 

सामाजिक जो कार्य प्रचारित, उनकी रच न उत्तम हालत 

स्वार्थपगयण उन्हें मिटावत, रक्षा का हो ध्यान । 
जैन दर्शन हो चिर जयवान ॥ ४ ॥ 


तन आन ओओओ।ं 


पाधक्षिक-पत्र 
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ने कवियों ने अपने अमल्य 
रचना-चातुर्य. से खंस्कृत- 
साहित्य-मन्दिर को ही अर्ल- 
क्र ; कृत नहीं किया, हिन्दीसाहित्य 
के मध्य-सवन-निम्माण में भा 
उन्होंने बहुत कुछ हाथ बदाया 
है | किन्तु उनमें से किसी भी हिन्दी कबि ने 
श्रज्ञार्र्स को नहीं अपनाया --अध्यात्म ओर तत्व- 
जाम के चिन्तन आर निरूपण में ही उनके जीवन 
का अवसान दुआ है । उनका मत है कि--'जन 
साधारण की रूचि स्वभाव से हो विषय-सबन में 
ग्ल गहती है, शटड्रारी कवियों की रसरड्डमयी 
कविता उनके सर्वताश के लिय कांढ़ में खाज का 
काम करतो हे” | जैसा कि इस कवित्त से प्रगट 
दोता है - 
राग उ्दे जग अच्ध भया, ेु 
सहजें सब लोगन लाज गमाई । 
सीख बिना नर सीखत हैं, 
सिल विषयन के सेचन की सुघर ई ॥ 
तापर आर रच रसकाव्य, 
कहा कहिये तिनकी निदुराई | 
अंध असूध्नन की अंखियन में, 
झोंकत हैँ रज राम दुहाई ॥ 
+भूधर शतक 


फविवर बनारखोीदाल भी इसी मत के पोषक 


कविवर बनारसीदास 
८ कक मा 
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थ । आपका जन्म वि० सं० १६४३ के माघ शुक्ल 
पकादशों को बनारस के पास ज्ञोनपुर शहर में 
इुआ था। इस समय देहली फे सिंहासन पर बाद- 
शाह अकबर बिराजमान थे | कविवर ने स्वर्राचित 
आत्मकथा में अपन जीवन फे गुण दोषों की स्प्ट- 
दाब्दों में आलोचना करते लमय प्रसड्रव॒श मुगाल 
साप्राज्य का भी कुछ दिग्दर्शन कराया है। 
आए का ज्ञन्म नाम विक्रमाजीत था । किन्तु 

आप के पिता जब जेंन तीथथड्रर सुपाध्यंनाथ आर 
पाच्येनाथ को जन्मभूमि बनारस की यात्रा को 
गये, तब भक्तिवश आपका नाम बनारसीदास 
रख दिया. जसा कि आत्मकथा को प्रारम्भ करते 
इुप कविवर ने लिखा हे-- 

जिन पहिरो जिन-जनमपुरो, नाम मुद्रिका छाप ! 

सो 'बनारसी' निज कथा कहें आप सो आप # 

आपने बाल्यकाल में कोष अलंकार ज्योतिष 

आदि का अध्ययन किया था | ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में आपका विवाह हुआ । आपके पिता 
मोती जवाहरात का ध्यवसाय करते थे । अपने 
पिला की इकलोती सनन्‍तान होने स्र माता पिता 
का इन पर अतिशय प्रम था । ऐस अनियंत्रित 
प्रेम का जो दृष्परिणाम होना चाहिए, दुआ भी 
वहो--चोदह वर्ष की अवस्था में ही योवन के मदने 
कविवर को अन्धा बना दिया। बस फिर कया था-- 


हि 


[ ६ ] 


तजि कुलकान लोक की लाज्ञ । 
भयो बनारसि आसिख बाज १ ॥ 
करे आसिखों घरत न घीर । 
द्रद्‌ बन्द ज्यों राख फकीर ॥ 
इकटक देख ध्यान सो धरे । 
पिता आपुने को घन हर ॥ 
घोरे चुन्नो माणिक मनो । 
आने पान. मिठाई 
भेजे पेशकशों हित पास । 
आप गरोब कहाये दास ॥ 
इसी समय-- 
पाथी पक बनाई नई । 
मित हजार दोहा छोपई ॥ 
तामें नव रस रचना ट्टस्वी । 
वे विशव चरणन आसिखी ॥ 
पेसे कुकथि बनारलि भये । 
सिथ्या अन्थ बनाये नये ॥ 
के पढ़ना के आसिखी मगन दुह रख मार, 
खान पान को सुश्ि नहीं रोज़गार कछु नाडि ॥ 
इसी दशा में टूबत उतराते दो बर्ष बीत गये । 
खोलहद्द वर्ष की उप्र में गोना करने के लिये खुस- 
राल गये । वहां रहते हुए. अभो पक मास दो 
बीतने पा था कि इच्कवाज़ों का कुफल प्रगट 
इुआ-शरीर में कुप्टरोग फूट पड़ा । इसके छ्िय 
कथिवर लिखते हैं-- 
भयो बनारसिदास तन, कुष्ट रोग सरधंग | 
होड़ होड़ उपजी बिथा, केश रोम श्रव भंग ॥ 
विस्फोटक अगणित भये, हस्त चरण योस्‍ंगक्ष | 
कोऊ नर साले ससुर, भोजन करद्दि न संग ॥ 


लाजज+++ + 


घनो ॥ 








पी इश्कबाज # चहु जड़ । 


ड़ 


ल्‍ 


अन दृहं 


पसी अश्गुभ दशा मई, निकट न आचे कोय । 
सासू ओर विवाहिता, करहिं सेव तिय दोय ॥ 

डसख समय न तो आज़ को तरह वेशानिक 
शिक्षा ही थो आर न डाक्टर हो थ । फिर भो 
देशो चिकित्सक अपने कारय में आधुनिक वैज्ञा- 
निक डाक्टरों क कान काटते थ। एक जर्राह ने 
दो माद में कविचर का कुष्ट रोग दूर कर दिया, 
आओर ये अपने घर ज्ञानपुर लोट आये । सन्नह वर्ष 
को उद्र में हो पढ़ना भी छुट गया, किरतु इृद्कबाजो 
फिर भी न छुटी । 

एक बार एक संन्‍्यासी महद्ााराज़ ने इन्हे 
अपने ज्ञाल में फंसाया; कहा-मंरे पास एक पेसा 
मन्त्र है कि यदि कोई उसे पक्र वर्ष सक नियम- 
पूर्वक जपे तो साल बीतने पर घर के ढार पर श्रति 
दिन ५७% स्वर्ण मुद्रा पड़ी पाये । इश्कषाज़ों को घन 
की बहुत आवश्यकता रहतो है-बनारसी दास जो 
को मुहमांगी मुराद मिली । लगे संन्यासो की सेवा 
सुन पा करने, ओर उधर महाराज भो लगे पैसा 
ठगने की बाते बनाने । इधर मंत्र का जाप प्रारम्भ 
हुआ, उधर सनन्‍्यासी देवता अपना मतलब साथ 
नो दो ग्यारद हुए । मन्त्र जपते ५ बड़ो कठिनना 
से वर्ष पूर्ण हुआ । प्र द+काल ही स्नान करके 
कवियर बड़ी उत्कंटा से द्वार पर आये, ओर छग 
इधर उधर खाजने, किन्तु वहां क्या घराथा : 

बि० सम्बन्‌ १६६२ के कार्तिक मास में आगरे 
में बादशाह जलालुदोन-अकबर को स्त्यु होगएई | 
चारों ओर कोछाहल मच गया--भावी विपक्षि की 
आशंका ने प्रजा को व्याकुल बना दिया । सब 


अपनो २ जमा पूंजी पृथ्वी में गाह २ कर रखने 





पाक्षिक-पत्र 


छूग। लूट के भय से अमीरों ने भी गरोबोी वेश 
धारण किया। यथा-- 
घर घर दर दर दिये कपार । 
हटवानीं नहिं आधे हाट ॥ 
भले बस्तर अरू भूषण भले । 
ते सब गाढ़े घरतो तले ॥ 
घर घर सर्वान बिसाहे शस्त्र । 
लोगन पहिरें मोटे वरुत्र ॥ 
ठाढ़ी कबल अथवा खेल । 
नारिन पहिरें मोटे बेस ॥ 
ऊंच नांच कोडठ न पद्दिचान । 
घनो दरिद्वी भये समान ॥ 
थोर घाढ़ कहुँ दोले नादहि | 
योंही अप-सय लोग डरादहि ॥॥ 
इस अशानिति की लद्दर ने दस बारह दिन 
तक खब ज़ोर पकड़ा । पीछे शास्तिसूचक चिट्ठिया 
घर २ बांट दी गई। प्रज्ञा में पहिठ को तरह अमन 
चैन हो गया । चिट्ठी का आशय इस्तर प्रकार था-- 
प्रथम पातशाहों करो. बातवन बरस जलाल 
अब सोलह से बासडे, कार्तिक हवो काल ॥ 
अफबर को ननन्‍्दन बड़ा, साहिब शाह सल्म । 
नगर आगरे में तखत, बेठो अकबर जेम ॥ 
नाम धरायो नरदी, जहांगोीर खुलतात । 
फिरी दुद्दाई जगत में, जहँ तहं बरती आन ॥ 
घोरे २ समय पाकर बनारसो के युवक हृदय 
में अचुभव तथा बचपन के विद्याभ्यास ने अपना 
प्रभाव जमाया--उन्हें अपने दृष्कृत्यों पर खेद होने 
लगा--जो छघार का पूर्ध रूप हैं । 
एक दिन सन्ध्या समय मिनश्रों के साथ गोमती 
के तट पर बेठे वायु सेवन कर रहे थे | बगलमें एक 
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पुस्तक थी ओर हृदय में पश्चात्ताप की ज्वाला 
बेठ २ सोचने लग--मैंने इस पुस्तक में स्थ्रियों के 
हाव भाव नख शिख आदि का वर्णन किया है । 
ऐसी कबिता नवयुवकों को आवारा ओर अकर्मण्य 
बना देती है ? मैंने अपना सधंनाश तो कर ही 
लिया, अब क्यों दूसरों को भो पापपंक में लिछ 
करने के लिये इस कृति को जीवित रहने दूँ ? अचचा- 
नक किसी चीजु के ज़ल में गिरने की आवाज, ने 
मित्रों का ध्यान आकर्षित किया । देखा-एक 
पुस्तक जल के प्रवाह में वदी चलो जाती है. और 
तट पर बैठे कविवर मुस्करा रहे हैं । दु ष्कर्मों का 
कितना उदार प्रायश्थित था ? उस दिन से फविवर 
ने जोवन फे महान पथ पर पेर रफ्लखा, ओर व्यापार 
में फिता का हाथ बटाने लगे ! 

आज की तरह उन दिनों भी लोग व्यापार के 
लिये विदेश ज्ञाते थे । घोड़ा, बेलगाड़ी या पैदल, 
यही उस समय की यात्रा के साथन थे। बनारखी 
दास जो को भी व्यापार निमित्त अनेकबार आगरा 
तथा पटना की यात्रा करनों पड़ी । उन दिलों 
आगरा मुगल साश्नाज्य की रांजधानों दवोने से व्या- 
पार का भी प्रधान कन्द्र था । अमीर उमरातों में 
मोती माणिक आदि बहुमुल्य सामान की अच्छी 
स्वपत होती थी। कविबर ने भी आगरे को ही 
अपने व्यापार का मुख्य केन्द्र बनाया | पिता का 
स्वरगंवास द्वो जाने पर तो वे आगरे में हो बस गये। 

कविवर बनारसीदास जी ने अपनी आत्मकथा 
में मार्ग की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, 
जिनसे मुगलकालीन शासन ओर प्रबन्ध-व्यवस्था 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
सम्बत्‌ १६७३ में आगरे के भीतर पहिले पहिल 
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प्लेग का प्रकोप हुआ । उस समय भी उसका वह्दी 
रूप था जो आज है | कविवर लिखते हैं-- 
इस ही समय इति विस्तरी । 
परी आगरे पहिले मरो ॥ 
जहाँ तहाँ सब भाग ख्तोग । 
परगट भया गांठ का रोग ॥ 
निकरे गांठ मरे छिन माहि । 
काह्ट की बसाय कछु नाहि ॥ 
चूहे मरे वेद्य मर जाहि । 
भयसे लोग अन्न नददि खाहि ॥ 
खंबत्‌ १६८४ में सप्ताट जहांगीर की रूत्यु हो 
गई ओर चार मास बाद शाहजद्दा लिहासनारूढ़ 
हुए । कविवर शाहजहां फे माननोय दरबारियों में 
थे! कवि बनारसोदास जी की प्रथम स्‍त्री के मर 
जाने पर एक के बाद एक, इस तरह तीन वियाह 
हुए ओर उनसे नो पुत्र हुए, किन्तु एक भो जीवित 
न रहा । पुत्रशाक ने इनक जोवन को जर्जेग्ति कर 
दिया था, किन्तु विद्दानोंफे समांगम आर अध्यात्म 
प्रम न इनक दुखो जीवनको बहुत कुछ शाति दी । 
कविबर ने अपनी आत्मकथा में प्राग्म्म के 
५५ वर्ष की घटनाओं का ही उल्लेख किया है, जला 
कि जीवनो के “अद्धं क्थानक नाम सभी प्रमट 
होता है । इसलिये उनके जीवन का अंतिम भाग 
कहां केस समाप्त हुआ, यह अभी तक अन्थकार में 
ही है । 
नाममाला,  अर््धकथानक, नाटकसमयसार 
और बनारसी विकास यह चार ब्रन्थ आपकी 
रचना फे मुख्य हैं । नापपाला अभी तक अनुप- 





जैन दर्शन 


लब्ध है; यह जेन कवि धनंजय के संस्कृत कोष का 
पद्याजुवाद है । कविवर की जोवनो का नाम 
झंडे कथानक्‌ हैं। अन॒मान से ज्ञात होता है 
कि कविवर ने यह जोवली जनसाधारण को 
मनुच्य-जीवन के उतार बढ़ाव का बोध कराने के 
उद्देश स लिखी है, फ्योंकि इसकी कविता साधा- 
रण ओर भाषा चलतो हुई हैँ--नाटक सम्यसार 
आर बनारसी बिलास फी रचनास बहुत पिछड़ी 
इुइ हे । 
नाटक समयलसार भाषा साहित्य-गगन का 

निष्कलंक चन्द्रमा हे--अध्यात्म की चरम सीमा 
है। इसको रचना में कबिवर ने अपनी अपूर्च 
प्रतिभा का परिच्रय दिया है । जुरा इसकी कविता 
का कुछ आनन्द लीजिये । प्रारम्भ में भगवान 
पाश्व नाथ की स्तुति कितनी मनोहर हे-- 

करम भरम जग तिमिर हरन रबग *, 

जररग लखन पर शिव मग दरसी । 

निरग्बत लयन भविक जल बरसत, 

हरपत अमित सविक जन सरसों ! 

मदन कदन जित, परम धरम हित, 

सुमिरत भगत भगत सब डरसलो । 

सजल जलदतन | मुफुट लपतफन [, 

क परठदल्लल> जिन >*मत बनरसी ॥ १॥ 

ओर भौ-- 

सकल करम खत्द दतल्दन, कमठ दाठ पवन कनक नग ! 
थवल परम पद्‌ रमन, जगत जन अमब्य कमल रबग ॥ 


परमत जल्थर पवन, सजेल घन सम्तन समकर । 


परअघ ग्जहर जल्द. सकल जन नत भव भय हर ॥ 


# सूर्य । | इयास वर्ण शरीर ६ सप्तफण सर्य जिनका मुकुट है। » कसठ नाम के देव का दुलन 


करने वाले । 


पाक्षिक-पत्र [ 


यम्र दलन नरक पद्‌ छय करन, 
अगम अतर भय जल तलरन । 
घर सब मदन वन दर दद्दन, 
जय जय परम अभय करन ॥ २॥ 
सुख कहां हे ? सनिये-- 
हांसी में विधाद बसे विद्या में विवाद बसे, 
काया में मरण गुरुषतन में हीनता । 
शुति में गिलानि बसे आपति में हानि बसे, 
ज़य में हार सुन्दर दशा में छविछीनता ॥ 
गेग बसे भोग में संयोग में वियोग बसे, 
गुण में गरब बसे सवा माहि दोनता। 
ओर जग रीति ज्ञेनी गर्भित असाता तेती, 
खाता की सहेली है अकेली उदासीनता ॥३॥ 
मास की गरंथि कुच कंचन कलश कहें, 
कहें मुखवन्द्‌ जो घ्लेपमा फा घर है। 
होड़ के दशन पाहि होरा मोतों कहें ताहि, 
मास के अधर ओठ कहें बिब फल है ॥ 
दाड दंड भुज़ा कहे कोल नौलछ काम जुधा, 
हाड॒ ही के धंभा जंघा कहे गस्भा तरू हैं । 
योंही झूठी जुगति बनावे ओ कहावे कवि, 
येते एश कहें हमें शारदा को वर है ॥ ४॥ 
. झाड्भारो कवियां के लिय केसी मीटो फरट- 
कारहे । ज़रा दुजन स्वभावका भो मनन कीजिये-- 
सरल को सठ कदे वकता को घीठ कहे, 
विनें करें ताको फह्दे धन को अधीन हैं | 
क्षमी को तनिबल कट्दे दमो को अदत्ति कहे, 
मचुर बचन बोत्ट तासो कहे दोन है ॥ 
घन्ती को दम्भी निस्‍्पृद्दी को गुमानों कहे, 
तृष्णा घटाबे तासो कहे भाग्यहोन है। 
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जहां साधु गुण देखे तिनको लगाघें दोष, 
ऐसो कछु दु जन को हिरदों मलीन है ॥ ५ ॥ 
बनारसी विलास कविधर को अनेक कविताओं 
का संभ्रद प्रन्थ हैं । जुशा इसकी भी बानगी का 
अनुभव की जिये-- 
ज़िनवाणी की स्तृत्ति-- 
खुधाधर्म संसाधिनोी धर्मशाला । 
खुधाताप निनाशिनी मंघमाला ॥ 
महः मोह विध्यंसिनी मोक्षदानो। 
नमों देवि वागेश्वरी जेन बानों ॥ 
अपनो आत्मा में ही नये रस का आनन्‍्द्‌ 
ली ज्ञिये-- 
गुण विचार पड्वर, बौर उ््दिम उदार रूख । 
करुणा समरसरीति, हास हिरदे उछाह खस्व ॥ 
अष्ट करम दल मलन, रुद्र बरत तिध्दि धानक | 
तन विल्टच्छ बीमत्म, 8ंद दुख दशा भयानक ॥ 
अद्भुत अनन्त वल खितवन, 
शानत सहज बेराग अत । 
नवरस विलास परकाश सब, 
जब सुबाध घट प्रगर इुव ॥ 
लेख-विस्तारस अपनी इच्छा का संचरण करना 
पड़ता है। पण्डित बनारसीदास जी जेसे अध्यात्म- 
भावप्रधान कवि देश ज्ञाति ओर भाषा के गौरव की 
वस्तु हैं। उनकी कविता पढ,ने ओर सुनने वालों के 
मन में सद्भाव उत्पन्न करती हैं। हम काव्यप्रेमियों 
से एक बार जैन साहित्य बाटिका की सेर करने के 
लिये सादर अनुरोध करने हैं। यो तो-- 
कि बा5भ्यर्थनयानया यदि गुणो5- 
स्त्यासा ततरूते रुवयं, 
कतोरः प्रथन न चेदथ यशः-- 
प्रत्यथिना तेन किम ॥ 
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[जा शुभ घड़ी से तुक्दहारे अवसार का प्रिय 
माचार सुना है, तब स इस सूखे हृदय 

में आनन्द का अपार सागर न जाने कहां स उमड 
आया । तभीसे तुम्हारे द्शनके पिपासु ये नेत्न युगल 
तुम्हारे मनोहर पथ में अपने पलक बिछाये ठहरे 
हुए हैं आर अपने प्रमोदज्जल स्ते तुम्हारे मार्ग में 
छिड्काव कर रहे हैं| यद्द भुजदंड तुम्हारी प्रतोक्ता 
में अपने कर पल्‍लय फेछाये खड़ हैँ । आओ ! प्यारे 
'ज्लैन दर्शनों आओ !! आओ !!! 

तुम्हारा नाम मधुर हैं, तुम्हारा काम मनोहर 
है, तम्दारा धाम अऑमिराम है, तुस्हारा जनक ललाम 
है तुम तुम्हीं हो, तुम्दारी उपमा तुम्हीं को दी 
जा सकतो है । 

जनसमाज को तुम्हारों आवश्यकता है, जन 
भ्रम को तुम्हारों अनिवार्य चाह है, तुम्हारे सहयो 
यों को तुम्हारी मांग हैं, तुम्द्ारा उदय सुनकर 
तुम्हारे प्रतियोगियों का देगने योग्य स्वांग हे । 

जैन सिद्धान्त की बजद्धमित्ति तोडने के लिये 
नादान स्टेग विकट प्रहार कर रहे हैं । मित्र, गज़र, 
बोर, केसरी सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं । समाज 
सो रहा है ओर उसके महान मूल दिगम्बरत्व को 
मनचले महानुभाव चुफ्चाप रूप वेश बदल कर 
निममू छल करन का उद्योग कर रहे हैं । अंध्रकार में 
तुम्दारे जागृत प्रेमियों को कुछ नज़र नहीं आता। 


तेल से भरा हुआ बत्ती स पूर्ण दीपक रक्खा हुआ 
है, इसको आकर जलादो; जिसके व्यापक नज 
प्रकाश में निशाचर रुश््मो-बाहनों का निर्गल 
ख्रंचार रुक जावे | हमारे अमूल्य कोप को चुराकर 
रूवयं धनकुवर बनने वाले सभ्य तरूुकरों को दाल 
कन्ची दो रह जावे आर जेनसमाज के भूल भटके 
बदुलार छाऊ कपथ छोड कर सुपथगामी बन जाघे । 


त॒म्हारा जन्मदाता संघ घन्य है, तुम्हारे लालन 
पारऊन करने वाल धन्य हैं, तम ज्ञिन जिन साग्य- 


खानों की गोद में खेलोगें ये घन्‍य दे आर हम 
सरोखे दशकों के नेत्र धन्य हैं जो तुम्दारा 
पदृशन फर गे । 

प्यारे दर्शन ! नुम्हारे मनस्वी दशन में ( अभि- 
मन में ) कदापि अन्तर न आन पाथे । दीनता, 
होनता को दुर सर फटकार देना । छुद्रता को 
अपन समीप न जाने देना | सत्य के स्वाय अन्य 
किसो का भय ने लाना |: सत्य पश्चपात के पक्ष 
तोड़ देना | विश्वप्रेम कर ना, किन्तु प्रतियोगियों सत 
सदा सावधान रहना | दया तथा क्षमा का साथ 
न छाडना, किन्तु धार्मिक अपमान ओर तिरमस्कार 
को देखकर अनुपम कठोरता में प्रवेश कर जाना । 

जैन दर्शन ! तुम चिरजीवी होवो, सुखजीवी 
होवो अविनाशी होयो, रंसार की कोई भी शक्ति 
तुमको तुम्हारे उद्देश ले न लिगा सके, तुम्हारी 


पा9क्षिक-पत्र 


नीति ओर प्रगति में रंख मात्र भी हीयमान अंतर न 
आधबे, सदा विजेता रहो, अटूट भाग्यवान शनो, बज् 
समान दृढ़ बनो,खुघा समान मधुर बनो, आर निच्क- 
लक पूर्ण चन्द्र समान प्रिय बनो, द्वितोया के चन्द्र 
समान निरस्तर कमंक्षेत्र में बढ़ते जावो, एवं सूर्य 
समान प्रताप प्रकाशसे खंसार में प्रख्याति प्राप्त करो। 


[११] 


यद्द हृदय तो तुम्हारे स्वागत में बहुत कुछ 
कहना चाहता है, किन्तु हाथों में वह दाक्ति नहीं 
कि उसकी इच्छा पूणण कर सके। इस कारण इतना 
लिख कर विश्राम लेते हैं कि जेनदर्शन ! ठुम सब 
के नयनानंद बनो, तुम विश्व के लिये तथा अपने 


स्वागत :/ 


[ ले० --श्री० कल्याणकुमार जी “शशि” ) 
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आओ 'दशंन! आओ ! आओ “दर्शन! आओ ! 


छाया चारों ओर निबिड़ तम 
६ दहोरकों की आभा कम 
रहे चमक इमिट्शन चरम सम 
दिव्य प्रमा प्रगटाओ 
आओ 'दर्शन' आओ ॥ *ै ॥ 
किय प्रदर्शित झिलमिल सा बल 
ये भंगे पंग तारक दस्ल 
मचा रहे हैं जग में हलचल 
इनका गधं गिराओ 
आओ 'दशन' आओ ॥ २॥ 
निरखो यह इस ओर चराचर 
खड़ा हुआ जीवन डथ्थोढ़ी पर 
डोल रहा दे डगमग थरथर 
इसको मार्ग दिखाओ 
आओ 'दशेन' आओ ॥ ३॥ 


इन्हीं भावनाओं पर प्यारा 


स्वागत है दे सख्े ! तुम्हारा 


लिये मंगलमय द्वोवो । तुग्दारा दिशक्षु 
राजेन्द्र 
हे. थ 
जन जाति आदशं बनाना 
घर्म वोरता बल सरसाना 
कमंठता का पाठ पढ़ाना 
जीवित क्रान्ति मचाओ 


आओ “बेन आओ ॥ ४ ॥ 
बनना निर्विकार निर्मोददो 
दया सत्य नय न्याय बटाही 
बन घन स्वार्थ पक्ष-चिद्रोद्दी 
अरूण रच्म बिखराओं 
आओ 'दर्शन' आओ ॥ ५॥ 
लाना पथ में कभी न अन्तर 
लाना विमल श्रकाश निरन्तर 
करना छातो तान युगान्तर 
सीरूुय सुधा सरसाओ 
झाओ 'दंन! आओ॥ ६॥ 


साद्र 'प्रेमपुनीत' हमारा 


लो इसको अपनाओ--आओ 'दशेन” आओ ॥ ७॥ 
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जार में जेनधर्व से प्रायः सभी सम्प्रदाय 
विरोध भाव रखते दें 

कारण यद्द है कि जेनधर्म एक तो परमात्माकों ज्ञगत 
का कतांहूरतों नहीं मानता ओर न उन चेद, करान. 
इंजील आदि प्रंथों को हो सत्य ग्रंथ मानता है जिन 
को कि अन्य छोग ईश्वरीय शान कद्दते हैं | इस 
कारण जनथधम की सत्ता नाशकर देने फे लिये समय 
समय पर अनेक प्रबत्त आक्रमण होते रहे। स्वार्थी 
अर्जेन विद्वानों ने युक्तिबलस जेंनसिद्धात को दुर्भेय 
दुर्ग समझ कर अनेक कपटपूर्ण युक्तियों स हिल 
राजाओंकों तथा साधारण जनता को जैनधर्म का 


डसका विशप 


कट्टर विद्धपी बना दिया था | जेनधर्म पर पुरातन 
समय में किये गये अत्याधारों का यदि निरूपण 
किया जावे तो रोंगटे खड़े हो जाय । अस्तु ! इस 
पुरानी बात को छोड़ कर आधुनिक समय का 
सामने रस्लत हैं । 
यर्थाष जमाने की रफ्तार ने लोगों के दिल्‍द 

वह 'हस्तिला ताइ्यमानो5पि न गच्छेज्जेंनमंदिस्म' 
( यानो हाथी के पैर तल कुचल जाओ, किन्तु प्राण 
बचाने फे लिये भी जेन मंदिर में न घुसा ) वाली 
कट्टरता दुर करदी हैं, किन्तु उस कट्टरता का थोड़ा 
बहुत संस्कार बहुत से हमारे अजेन दिन्दु समाज्ञों 
में अब भी अवश्य हैं । यही कारण है छि वे इस 


सूर्य की चमक में भी जेन धर्म को फेवल बेद- 
विरोधों या ईश्वर को संसार विधाता न मानने के 
कारण नास्तिक धर्म कहन में कुछ संकोच नहीं 
करते | पथ आर्य समाज ने जेन समाज को मुदरों 
समाज समझकर उसके साथ असह्ाय छेड़छाड़ शुरू 
कर रक्खी हे । 

यद्यपि अजमर, फीरोजाबाद, 
स्थानों में पदल जनसमाज और आर्येसमाज में 
शास्त्रार्थ दुए थ. जिनमें 'नेन सिद्धान्त की अच्छी 
प्रभावना और विजय हुई थो, किन्तु उस समय न 


देहली आदि 


तो आर्यसमाजी विद्वान जैन शास्त्रों स परश्चित थ 
और न जेन विद्वान ही वेदिक साहित्य से कुछ 
जानकारी रग्यनेथ | इस कारण उस समय शास्त्रार्थ 
फ्रेबल दार्शानक ढंग से मोटे सिद्धान्तों पर दी 
होते थ । 

किग्तु अब आरययसमाज मे अनेक विद्वानों ने 
जन अंथो का स्वाध्याय करके शास्त्रार्थ करने योग्य 
पर्बाप्त जानकारों प्राप्त कर लो हैं, उसी तरह कुछ 
जैन विद्वानों ने भी बेंदिक साहित्य का अच्छो 
तरह अवलोकन किया हैं । इस कारण अब शास्त्रार् 
दूसरे ढंग से हुआ करता दे । 

जेनसमाज में आज से चार वर्ष पहछ आय- 
समाज के चेलेंज स्वीकार करके शास्त्रार्थ करने के 


पाक्षिक-पत्र 


लिये कोई स्थायो प्रबन्ध नहीं थां,इसी कारण अनेक 
स्थानों पर जन पंचायतों को आयंसमाज फे 
चेलेज सिर झुका कर टालन पड़ते थे ओर कहीं 
पर शास्त्राथ कराने के लिये जन विद्धानों के. आयो- 
जन में असीम कष्ट उठाना पड़ता था । 

इस अड्चन को ध्यान में ग्खकर पंबाला 
शाख्रार्थ के अनतर अंबारा छावनी से कनिफ्य 
मदहानुसावों के हृदय में यह विचार हुआ कि 
शास्त्रार्थ करन के लिये तथा जन्म पर आये हुए 
आक्षपांका निराकरण करनर्क लिय एक संस्था स्था- 
पित होनों चाहिये। यह सम्मति स्वर्गोंय श्रीमान 
प० अर्हद्दास जी पानोपत, ला० शिब्बामछ जो 
अंबाला, पं० गाजन्द्रकुमआर जी अंबाला, प० मंगल- 
सन जी अंबाला, पं० तुल्लीराम जी बड़ात तथा 
न्खक की उर्पास्थित मीटिंग म अंबाला छावनी 
स्थान पर पास हुई तथा उस्नी समय श्रीमान्‌ स्व 
पं० अहंद्यास जी, क्ञा० शिब्वामल जो, त्थ० खुमर 
घन्द्‌ जो तथा एक अज्ञातनाम महानुमावच न सा 


[ १३ ] 


सहायता स्वीकार करके फ़ंड कायम किया। श्री० 
पं० मंगल सन जो ने अपना पुस्तकाठय अरपण 
कर ना स्वीकार किया । तब उस अपने ढंग की 
अभूतपूर्थ निराल्ती संस्थाकी नोब पड़ी,जिसका नाम 
४ श्री भारतवर्षीय दि० जैन शाख्राथे संघ ” 
रकखा गया | यद्यपि कुछ मद्दानुभावां फे चिघार से 
नाम कुछ ओर दोना चाहिये था, किन्तु अधिकांश 
सज्जनों व यह ही नाम पसन्द किया । 


इस्प प्रकार सन्‌ १९३० फे अप्रेल्न मास में इस 
शास्त्रा्थे संघ की नोब डालो गई । जिसका कि 
मुख्य उद्देश यह रकखा गया कि इस खंघ फे काय- 
कर्ता अजन सिद्धान्त का अवलोकन कर उनफे 
बिरूद्ध शास्त्राश करने के लिये तेयार रहें । यदि 
कहीं पर कोई अजनसमाज जेनसमाज को दास्ताथ 
फे लिये चलेज देवे ता वहा की पंचायत उस्त चेलेज 
को स्वीकार करके शास्त्रा्थ संघ को सचना देदेव। 
शास्त्राथ सघ वहा पहुँच कर थास्त्रार्थ का पूर्ण 
आयोजन करंगा ! 
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स्थागन २ “दर्शन!” आओ, जनधर्म जग में फंल्ठाओ ! 
मिथ्या ज्ञान हटाओ जग का, पाओ ज्ञान खुधा लब यश का । 
शीघ्र नष्ट कर बरी भावना, प्रेम भाव फलछाओ ॥स्वा०॥ 
ऊपर देखो, हो रहे अत्याचार अनेकों । 
सबको दर्शन' दुर मगाओ, 'बीर' नाद जग में फेलाओ ॥स्चा०॥ 
कायरता को दृर भगाओ, जैन सखूथ “दशन ” शमकाओ । * 
जेंनधर्म का भर्म मिटाओं, स्वागस स्वागत दशंन आओ ॥ जेन०॥ 
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नथम किती समय इस सूमंडट 
पर खूर्य के समान चमक रहा 
था। इसके प्रचारक आजकल 
के समान चारित्रशून्य उपदेशक 
नहीं थ, किन्तु वे आदर्श चारगित्र 
की मूर्ति ओर अगाध ज्ञान गुण 
के भंडार, तपोधन ऋषीश्वर उस समय के प्रचारक 
थ, जिन का कार्प आत्मकल्याण करते दुए अजन 
धर्मनुयायियों को अपने पत्रित्ष उपदेश से जनचर्म 
की दीष्ता देना था जो थ्री लोहाचार्य सरोख 
ऋषि प्रायश्विल के रूप में सवा लाख झजनों को 
जेन धर्मालयायों करने का न केवल संकल्प करते 
थ किन्तु वसा करके दिखा नी देतें थे । 





उस प्रच्ोन समय में जेनघर्मोसुयायी आजकल 
की तरह केबल भय तथा लोग की मर्ति बच्य लाग 
ही नहीं थे, कतु बड़े बड़े शुरवीर क्षत्रिय, प्रख्यात 
ततस्चज्ञानी ब्राह्मण, प्रसिद्ध उदार दानी घनकुचर 
सेट तथा भारतवर्ष पर एक छुत्र राज्य करने चार्ट 
प्रताएी भूपति अनधर्म के अनुगामो थे, जिनके 
कारण उस समय जेनधम राधधम बना हुआ था | 
प्रचलित सिक्कों पर जैनधर्म फे आदर्शा चिह्न रहा 
करते थे । 


र] 
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किन्तु आज जैनधर्म उस बेदय लोगों फें स्वल्प 
समुदाय की गोद में आ गया हैं जो कि घन उपा- 
जेन को अपना आध्यात्मिक प्रधान ध्येय समझते 
हैं तथा अपने घर में बठे हुए भो सदा भयभीत 
पुरुष की आदर्श मर्ति बने हुए हैं। धस दशा में 
जैनसमाज का शोचनोय पतन फ्याों न होवे ? 
श्रदीग क्षत्रियों के भुजबल से स्थापित किये धर्म- 
राज्यकों भीरु घेदय कहांतक सुरक्षित रस सकते । 

यही कारण है कि जनसमाज की दशा दिनों 
दिन बिगड़तो चलो जा रही है।जो जैनसमाज 
किसी समय करोड़ों की जनमंख्यामें था, आज वह 
अंगुलियों पर गिनने योग्य रह गया हैं, उसमें मो 
आधी संख्या इवेतास्वर, स्थानकयासी सम्प्रदाय 
की हैं। सम्प्रदाय भेद होने पर 'तोनों सम्प्रदाय 
भिन्न मिक्ष रूप से शान्तिपूक धर्मसाधन करें, 
सो भी बात नहां; पर्धंत शिर्वरो पर तथा बन- 
भूमि में विराजमान विश्ववंदनोय तीथेक्षेत्रों पर 
दिगम्बर दवेताम्बर सम्प्रदाय परस्पर में लड़ झगड़ 
कर लाखों रूपया व्यथ बहा रहे हैं। मानों ये तीर्थ- 
क्षेत्र भी घर में रखने योग्य कोई वरूतु हैं। विचार- 
शोल जैनसमाज फे ये झगड़े जनता में 'बृणित 
उपद्दास करा रहे हैं । 


पाक्षिक-पत्र 


इधर दिगग्बर समाज की आस्तरिक दशा आर 
भी अधिक शोचनोयहें । यों ऊपरी ढांचा तो इसका 
बहुत मनोहर दै--बालकों की शिक्षा के लिये बोसों 
विद्यालय, स्ेकड़ों पाठशालाएं, स्कूल, हाईस्कूल, 
बोडिंड्रहाऊस निरन्तर चल रहे हैं, लड़कियों को 
शिक्षा देने के लिये कन्‍या पाठशालाएं श्राविकाश्रम 
आदि स्थापित हैं, अनाथ बच्चों फे पालन पोषण के 
लिये २-३ अनाथालय विद्यमान हैं, विधवाओं को 
सहायता देनेक लिय अनेक आश्रम व फंड बने हृप 
हैं, सदाचारी विशार्थी उत्पन्न करने के लिये 
कुछ एक गुश्कुल भो हैं जिन से कि प्रतिवर्ष 
अनेक छात्र छात्राएं पढ़कर निकलते रहते हैं, 
समाज में जाशति करने फे लिये अख्विठ भार: 
तीय दि० जैन महासभा तथा अ० भा० दि० जैन 
परिवद्‌ सरोखो बड़ी सभाएं कायम हैं जिन नीच 
कई छोटी छोटो प्रातिक सभाएं या नगर सभाएं #ी 
चल रहो हैं, गज़टद, वीर, मित्र आदि अनेक एन 
निकल रहे हैं, जातीय सभाए॑ं चल गही हैं, कुछ 
उपबेशक भी दोरा करते रहते हैं, अज़ैनसमाजों 
आत्ले्पों स सरक्षित र्वने के लिये सी मारतवपीय 
दि० जैन शास्त्रार्थ संध को भो स्थापना हो गई 
हैं, स्रंस्कृत भाएा के तथा इंलिश भाषा के अनेक 
अच्छ विद्वान, डाक्टर, वकील, बेरिएर, आफीसर , 
सेट, ग्रहत्यागी, पूज्य मुनिवर आदि विद्यमान एँ, 
सारांश यह है कि उन्नति के लिये जिन जिन 
साधनों की आवश्यकता हुआ करती है प्रायः वे 
सभी साधन दिगम्बर सम्प्रदाय में विद्यमान हैं--, 
किन्तु फिर भी दिगम्बर समाज अवनति की ओर 
चलता चला जा रहा हैं. । 
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इसका क्या कारण हे? 


इस प्रश्न के उत्तर यद्यपि अनेक हैं, किन्तु संक्षेप 
रूप में उस का मुख्त कारण केबल एक है, जिस को 
कि झापसी वेमनस्य के नाम से कद सकते हैं । 


इसी वैमनस्य ने अच्छे २ प्रसिद्ध विद्वानों की 
घुद्धि पर पर्दा डाल रफ़्खा है, कर्म वोरों की कर्मण्यता 
के पर तोड़ दिये हैं, स्थान स्थान पर कलह 
का नग्नरूप खड़ा कर दिया है । कभी इस पेमन- 
स्‍य ने सेठ ओर बाव नाम से दो दल ग्वड़े किये थे 
व कभी पंडितदल बाबुदट की म॒र्ति बना दो। ऊाज़ 
उन दलबंदी की दलदन्द में आर भी दल दल की 
दलदल उत्पन्न हा गई हैं। यद्यपि दलबंदो का धोना 
अधिक हानिकारक नहीं, फ़्योंकि एक दूसरे से 
आग बढ़न के लिये स्पधारूप से फर्मक्षेत्र में दोड़ें 
सो प्रायः खह दलबंदी उन्नति का साथन हो 
ज्ञाती है । 

किन्तु यहां तो प्रगति ही उल्तरी चाल की है । 
हपारी दत्तबंदी उन्नति की दोद में एक दूमरे 
की टाँग पकड़ ऋर एक दूसरे को अंधे खड 
में धकत्तन का उद्यग करती है | यद्द ही कारण 
है कि शिक्षित, घुद्धिमान, कर्मदवोर पुरुषों की यदद 
दल्यबंद। वास्तव में एक दलदल्ल (कीचड़) हैं. अथवा 
समाज का उन्‍नत शिखर से प्रतित करने दाला 
प्रबल तफान है । 

यदि कहीं पर कोई पंडित जी समाज की 
भलाई के लिये कोई प्रशंसनीय कार्य करते हैं तो 
बहों पर अन्य बाबू जी केवल इस विचार से कि 
कहीं इस भलाई का यश पंडित जी को न मिल 
जावे कोई पसा रोड़ा डाल देते हैं कि पंडित जी 


[ १६ | 


आगे बढ़ने के बजाय उस रोड़े को उस्बवाड़ पछाट 
में ही अपनी शक्ति खो चटलत है । 

इसी प्रकार यदि किसी बावू जी न कोई सामा- 
जिक हित के लिये आदर्श काय किया ता वहाँ पर 
कोट न काई पंडितजी आध्मकलते है, जा कि प्रशन्सा 
करने के बजाय बावु जो के लिये का: एसा अभि- 
नन्‍्दनपत्र पश कर देत है कि बाव जो की सहन- 
शीलता हवा द्वोजातो हैं आर समाजसंवासे प्रतिजा 
पूर्थक अपना मुख्य मोड छत हैं, उसके आग फिर 
उसके भोले भाल सहायक एक दूसरे से बदला 
ल्न का अवसर देखा कर ते हैं आर ज्यां द्वी जुरा 
सा काई छिठट्र मिला कि इधर उधर का बादरायण 
खंबंध जोड़ कर उस छिद के रास्ते बिपेली बाण- 
वर्षा एक दुसरे के ऊपर कर बठत र । 

इस प्रकार हमारे दिगम्बर समाज में काम ना 
बहुल कुछ हाताहै, किन्तु हाता एक दूसर को गिराने 
का है। कहीं सामाभ्य से कोट प।इत जो किसी 
बाबू प्रधान नगर में ज्ञा पंच अथवा काइ बाव 
जो किसी पंडित प्रधान शहर में कास्णवश आ 
पच्चार तो आशा नहां कि उनका आतथिसत्कार 
भा हा सक। अब चतलाहय कि इल दशा म॑ दिग- 
म्बर जनसमाज सथनाश का शिकार क्या न बन 

फिर हाना क्‍या चाहिपे ? 

टस्न परदन का उत्तर सरत्त भो हैं आर काटिन 
भी है, सगल तो श्साॉलिण है कि कछ दृष्टिकोण 
फरने की आबदयकता हे आर कठिन इस कारण है 
कि टसका आचरण बहुत मुश्किल है । सामाजिक 
संया में उन्ह सुझ के सन्मुग्ब गहत हुये दि फरकर 
घोरता से हितकर काय कर दिखाना किन्ददी विगत 


ज रु 
जन दशन 


महानुभावों का कार्य हैं--साधारण पुरुषों के दिमारा 


में लहसा बह बात स्थान नहीं पाती । 
ग ल्‍ हि आर 
अतलपय उत्तरदायित्व रग्यन वात्ड समाजहितेषी 


मद्दानुभावों को पारम्पारक युद्ध से मुख मोड़ कर 
सामाजिक हित ४ लिए 'ुछ कार्य कर दिग्बाना 
चाहिये । श्रोमान्‌ मान्य पं० माणिक चन्द्र जो को 
इसलिए स्वामखा आश्षप वर्षा के लिए पात्र न चुन 
लेना चाहिये कि थे समाज में प्रतिष्ठित विद्वान हें, 
उनको बिना गिराय हमारी विद्वता की श्राक नहीं 
जम सकतो अथवा श्रीमान पं० मकखनत्थाव जो, 
पं० देवकीनंद्न जो के उपर इस हरक्ष्य सर किये 
पृढित हैं, एंडितों का सन्‍्मान समाज में स॒ दूर कर 
देला अच्छा है, टीक गलत आक्षप न थापने चाहिये 
या श्रोमान्‌ बवा० चंपतराय जो बरिस्टर इस कारण 
अपमान के निशान बनाने उच्चित नहीं कि थे बाबु 
पार्टी के प्रधान नता है हां । यदि उनमें कोई 
आर्मिक नियम + प्रतिकृल अथवा समाज हित क 
विरुद्ध त्रुटि दीख पड़े तो परम त्रटि की दूर करने 
के बिचार से भले ही कड़ी आत्ताचना कर 
लं।जिय, किन्तु खयाल यह गहना चाहिये कि 
आलाचना उनके त्रुटिपणे कतेब्य या दुर्विचार 
को करनी है न कि उनके व्यक्तित्व को | 
आलोचना करने फे खिचाय उस ब्ुटि-सुधार 
का मार्ग सी उनके सामने रख देन। चाहये | 
अपने प्रतिपक्षी को गिराने के लिये उस की 
खत्ची झटी निन्‍द्रा प्रगया करके अपमानित करना 
उतना सफल साथन नहीं हे जिनना कि उसके 
प्रतिकूल अच्छा कार्य कर दिखाना | किसी 
लकीर का छोटी बनाने के लिये उसके कुछ भाग को 


पाक्षिव-पत्र 


मिटागे फे बल्लाय यद्॑ बहुत अच्छा छुन्दर तरीका 
है कि बराबर में उस से बड़ी छकीर खींच दीजावे । 

अपने प्रतिपत्ती से बढ़कर अच्छा कार्य कर 
दिखाना यह अपन प्रतिपश्षी को गिराने का 
सब से अच्छा उपाय है | आएस में लड़ झगड़ 
कर अपनी शक्ति को खो बेठना अपने लिये तथा 
समाज के लिये बहुत दानिकर है। 

सच्च समाज सचक को यदद यात अपने हृदय 
में दृढ़ बिठा लेनो चाहिय कि समाज का प्रत्येक 
भला बुरा आदमी एक आवश्यक अंग है। जिस 
को आप बुरा समझते हैं वद्द भो किसी न किसी 
काम के स्थ्यि बहुत उपयोगी है । 

शाखार्थ, सिद्धान्त-प्रतिपादन, आदि कार्यों के 
ल्थयि यदि पंडित दल उपफ्योगो है तो सोर्थ रक्षा, 
विदेशों में धर्म प्रचार आदि अनक कार्यो के लिये 
बाबदल भी बहुत आवश्यक साथन है । 

निचोड़ 

यह है कि जो पुरुष सामाजिक हित के बहाने 

किसी एक दल को अथवा किसो समाज सबक को 


शक जा 


है 
शत 


(१ ) जनधम परिचय-पृष्ठ खं० ५० मूल्य “)॥ 
(२) जनधम नास्तिक मत नहीं हे । 
(३ ) क्‍या आयसमाजो वेदानुयायो है ” “) 
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४४ (5) चेदमीमांसा-पृष्ठ खं०ण ६७, |) 

7 ६०) आहसा-पृष्ठ ख० ५२ ७ “)॥ 
(६ ) ऋषभदेवजो की उर््पक्ति असंभव 

नहीं हैं ! पृष्ठ सं० ८४ कै 

(७ ) चेद्‌ समालोचना पृष्ठ सं० १२४ ,, ै) 


ध््श््ज्र 
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दुर्भावना से नेस्तनावृद्‌ करना चाद्दता है तो वह न 
केवल भारी भूल हो करता हैं किन्तु समाज को भी 
बदुत हानि पहुँचाता है । इस कारण दमको यदि 
किसी का कोई कार्य अनुचित यां हानिकर दरफ्षि- 
गोचर द्वो तो उल काय की सदभावना से आलो- 
घना करनी चाहिये न कि उस व्यक्ति को मिटा देने 
के लिये उस व्यक्ति पर सत्य असत्य आक्षेप थोप 
देने चादिये । 

हमारे समाज नेता यदि इस नीति से काय 
संचालन करें तो जहां समाज की विद्वेष-बंहि बहुत 
कुछ शांत हो सकती दै वहां सामाजिक उन्नति के 
लिये भी कुछ मार्ग निकल सकता है । 

अधिक उनरदायी कोन है ? 

इस प्रदन का उत्तर यही है कि पर्जा के संपा- 
दुक मदहाज्ुगाव । यदि संपादक जो सच्ची नोयत 
से पत्र संपादन करे, सदसावना से समालोचना 
करे, कलह बढ़ाने के बजाय उसको शॉत करन के 
उपाय प्रगट करें तो उपयुक्त नोति सफल द्वोकर 
जनसमाज़ का उद्धार हो सकता है। >-सम्पादक 


+ तक 5 कु - 
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की प्रचार योग्य पुस्तक । ५ 


(८ ) आयंसमा जियों की गप्पाश्क मूल्य _॥॥ 
(९ ) सत्याथ दपण-पष्ठ सू० ३८५० ,, ॥) रे 
(१०) आयछतमाज फे १०० प्रश्नों का उत्तर %) रे 
(११) क्‍या वेद भगद्धाणी हैं? मूल्य ८) ७ 
(१२) आयंसमाज की डबल गप्पाएक , ८) 
(१३) दिगम्बरत्व ओर दिग० मुनि सच्िश्न १] रे 
(१४) आयंसमाज के ७० प्रश्नों का उत्तर >) ५ 
(१५७) जैनधर्म सदेश मल्य “) ५ 


मिलने का पता :-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 
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जैनधर्म का मर्म ओर | ९) द्रबारी नाल जी 


४7 8078 /726--२४९४. ४४ ए४8 है| 


दर्वादिवादकंडनां शमनक महाँपपि! । 


[ छखक--श्री मान पं० राजन्टकुमार जी न्‍्यायतीर्थे, अम्बात्दा ] 


>+ नाजकक 7 अधिक. फैन“ 


चार खतुर पाठक महानु भाव 
श्रोमान एं० दरवबारी त्याल जो 
जैनजगत में छूणभग एक वर्ष 
से मेनघर्म का पर्म शीर्पक 
लस्पमाला निकाल गहरे, जिस 





के कि अब तक २६८ लस्व प्रवा- 
शित हो चके हैं। इस लेखमाला में आपने दिगम्बर 
जन सिद्धान्त पर क्या कुछ ठीक रत लिख 
है, यह बात ता हमारी छख्मास्थय मे आग 
चलकर आ ही जायगी, किन्तु यहापर इतना लिख 
देला आवश्यक दोखता हैं कि आपने अपने स्ूय्या में 
कहीं कहाँ एर दिगम्बर शंवताम्यर सम्प्रदाय स- 
मिन्‍न अपने खयाल पर ज्ेनधम की कड्पित रचना 
की हैं ओर कहीं पर कुछ इ्वेतास्वर सम्प्रदाय 

प्रतिकृष् लिखा है किन्तु बहुसाग आपन दिग 
मदर सम्प्रदाय के विरुद्ध आर दक्ेताग्यर सम्यदाय 
के समर्थनख्प में लिख डाला है । 

आप्त, आगम,. गुरु का स्वरूप श्वेलाम्बर रूप्र- 


शय के मंडसरूप में हे जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय 


के अकाख्य सिद्धान्त का आपने तोड़न फॉड़न की 
असफल चण्टा की हैं | 
कबत्ती ऋषत्नाहार, मर्शथ साधुपर से 

मुक्ति, केशीमौतम संबाद आदि इवेतास्करीय 
सिद्धान्तों का मंडन आपने बुत दित्टनम्पों के 
स्वाथ किया है | इपेताब्बरीय शास्त्र विद्वान पं७ 
सरल्वाल जी के जापका लेस्माला की प्रदंसा भी 
की हैं । एता नहीं पं० दरबारोीस्टाल जी न अपनी 
ल्खमाजो में एसा ढंग क्यों अश्ण किया है ? 

हमने एक बप पहल न्‍खमाला प्राग्म्स होते 
ही शास्त्राथ खूघकोी ओर से, आगमविध्क बातों 
को प्रमाणित करने के लिये आपका निमंत्रण दिया 
था, जो कि हमारे ओर आपके बीय फेंचल पत्रत्य व- 
हाररूप में साढ़े छह मस्ख तक चलता गददा, किन्तु 
हमारा निमंत्रण यो हो ग्ह गया । उस शास्थ्रार्थ कं, 
लिये किससे पर पीछ हटाया टस बाल को हम नहीं 
लिग्बते-- पाठक महानुभाव जैर्नामत्र आर जनजगल 
की फराइत्त लिकालकर +चय देख ल्‍ूचे । 

मोखिक शास्त्रार्थ ल हो| सकने के कारण अब 


एाक्षिक-पतन्र 


लेख द्वारा ही आपकी लेखमालत्ना का प्रतियाद किया 
जायगा । 

हम अपनी लेखमाला दो भ्रणियों में विभक्त 
रपखेंग। प्रथम श्रेणी तो वह द्वीगी जिसमें जेनधमम 
के मर के उन सुएय मुख्य आक्षेपों का प्रतिवाद 
किया जावेगा जिनका कि दिगमूब॒र जेन सिद्धांत 
से प्रत॒ल बिराध है अथवा जिनके कारण सिद्धान्त 
में परिचतन आ सकता हैं। दुसरी श्रणो चद्द होगी 
जिसमें प्रमे की उन गाण साधारण बातों का प्रति- 
बाद दागा जिनस कि जन सिद्धान्त पर काइ विशप 
प्रभाव सदी पड़ता या जिनसे सिद्धान्त-परियर्तन 
की संभावना नहीं । 

प्रथम भ्रणी म॑ हम सबसे पहले प्रधान बिपया 
का अ्रतिवाद करेंगे, तदनल्तर अवरशिए आक्षपा का 
प्रतिबाद कर्ग । 

तदनुसार--सथज्ञता की व्याख्या, भगवान 
पाश्वेनाथ से पहिच मेनधमं का अस्तित्व अध- 
कार में बतल्ाना तथा दिगम्बरत्व का मोक्ष के 
लिये अनिबाय न मानना, ये तान बात ऐसा ह 
जिनका कि प्रतिवाद सबस पहल हाना चाहिये ! 
अतः सबसे प्रथम दम श्नमं स सवज्ञताका स्वरूप 
विषय का ही अपनो व्य्ण्यमाला का आद्य विपव 
रखते हैं । 

लख धारंभ करने से पहलट उस मार्ग पर प्रकाश 
डालना आवश्यक दीखता हैं कि जिस भाग से 
इन विदवादस्थ विषयों का निर्णय किया जायगा | 

पं० दरवारीलाल जी लिखते हैँ कि--- 

४ गास्त्रों में हमे शुद्ध जंनधर्म नहीं मिलेगा, 
किन्तु डसक खोजने की सामग्री मिलगो । वेश्ञानिक 
कसाटो पर कस कर जो बाते हमें ठीक मात्यूम दो 


[ १९ 


उप्हें जेनधर्म में रखना चाहिये, बाकी को विकार 
समझकर अलग कर देना चाहिये। 
[ज्ैैंग जगत बष ७ अह्डू १३ पृष्ठ १) 

“जेनधर्मक मर्म” नामक लेखमाल्या की दीवाल 
इनही पंक्तियों की नीवपर ग्ड़ी की गईह । द्रबारों 
छाल त्री किस मार्ग पर कदम रख कर आगे जाना 
चाहते हैं इसका आभास आपके उपय क्त वाक्‍यों 
से जात हो जाता है| 

जनशासन में घर्म साधन के लिये दो मार्ग 
बतलाये हैं-आज्ञा प्रधान तथा परीक्षा प्रधान | 
औन आगम द्वारा निर्दिप्ट मार्ग को यथार्थ समझकर 
उसका अवर्टंबन करता आाज्ना प्रधानता है ओर 
यक्तियों से पदार्थ के ख्वोर्ट खरेपन को जाय कर 
सत्य स्वरूप का मानना परीक्षा प्रधानता हैं । 

यद्यए प्रमंसा ध्रन के लिये दोनों मांगे उपादेय 
हैं. किन्तु इममें अविक महत्व परीक्षा प्रधानता 
को हे। 

प्रगीक्षाप्रधानोीं बनने के लिये जेनसिद्धान्त में 
स्थान स्थान पर उपदश दिया है । सम्यग्दशन के 
आठ अंगों में एक झपद टरष्ठि अन्ज रकखा है जिस 
का अभिप्राय यही है कि--/सत्य असत्य की 
परीक्षा करफक भोलिसाल रह 
कर कहीं असत्य को सी न अपना बेठा ।” 

खाँच अठ की परीक्षा न करना जेनसिद्धास्त के 
। इसी कारण इक की चाट पर 


सत्यका प्रहण कर।, 


अनुसार अधम 
सबसे पहला उपदेश यह हैं कि घम के साध्ननभृत 
देव, शास्त्र. युरु फे सत्य अखत्य की पहले जाँच 
करो, पीछे सचाई को स्वीकार करो, अन्यथा झन्ान 
प्रिथ्यात्व में फंसे रहोग । 

विश्वविख्यात स्वामी समन्‍तभद्राचार्य, श्री 


की 


अकलंक देव, विद्यानन्दि रुवामी आदि दिग्गल 
आजायों का महत्व जेन इतिदास में उनको परीक्षा 
प्रधानता के कारण है। 

जैनधर्म में सुले तक से खंडन मंडन को ही परी- 
क्षा की सफकता या यथार्थ परोक्षा नहीं बतलाया, 
किन्तु जहाँ यथार्थ झनुभव का निवास है, जनधम 
में उसको परोक्षा का खत्चा ध्येय बतऊाया है। तद- 
नुसार “आत्म असुभव के बिना सम्यस्दर्शन नहीं 
दो सकता, मिथ्यात्व ही रहता हे” यह बात जेन 
सिद्धान्त खुल मेदान कद्दता है। इस कारण आज्ञा 
प्रधानता तथा तकंप्रधान परीक्षाप्रधानता केवल 
जेनघर्म के साधन मारे हैं । 

हाँ) जनधर्म ने जहाँ परीक्षाप्रधानता का 
महत्व दिया दै, वहीं पर स्पेच्छाचारिता की निन्‍दा 
भी की हँ--उसका एक महान अपराध ठहराया है । 
स्वाधीनता , और अराजकता (राजनियर्मा का 
भंग करना ) में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर 
परोक्षाप्रधानता तथा स्वेच्छायारिता में परस्पर है । 
स्वाधीनता का उपादेय गुणरूप माना जांता दे आर 
अराधष्ककृता की देय दोपरूप समझा जाता हे-- 
ठीक उलो प्रकार प्रीक्षामपानता अनधरम में भ्रदण 
करने योग्य एक गुण बतलाया है ओर स्वेच्छाचा[रिता 
( मर्ज़ी मुआफिक चाहे जो कुछ मान बेठना था कर 
डालना ) को त्यागने योग्य दोष ठद्दराया है ! 

अमेरिका आदि स्वतंत्र दुशां में यत्यापि उन्नति 
मैं बाधा पहुँचाने वाले कानून नहीं हैं, किल्‍तु इसका 
म्रतलब यह नहीं कि वहां कोई फ़ानून ही नहां हैं । 
इसी प्रकार उचित ढंग सर जाँचने योग्य विषयों की 
जाँच करना परीक्षा प्रधानता दे जोकि उन्नति का 
दुक साधन है, किन्तु इसका यह भाव कदापि नहीं 


जैन दर्शन 


कि परीक्षा करन के लिये कोई मयांदा या 
नियन्त्रण ही नहीं है | जिन उपायों से हम परीक्षा 
कर सकते दवा तथा परीक्षा करके कुछ परिणाम 
निकाल सकते हां या किसी परिणाम तक पहुँचने 
की संभावना हो, परीक्षा के लिये उन्हीं मार्गों का 
अचलंबत्त करना चाहिये । 

वे विषय जिनका कि हमको प्रत्यक्ष ओर 
अच्छुमान शान नहीं, दमारी परीक्षा के योग्य भी 
नहीं हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष ओर अनुमान दी हमारी 
परीक्षा के साधन हें । 

इस कारण प्रत्यक्ष आर अनुमान द्वारा दम 
विषयों की परीक्षा करें आर जो जो उनसे प्रतिकुल 
साबित हो उन्नका न माने, परोक्षा का यह प्राचीन 
मार्ग हैं । स्वामी समनन्‍्तभद्राचरार्य ने तो इसी कारण 
शास्त्र के लक्षण में एक विशेषण ग्घास तार से रखा 
हैँ. क&ि-- 

६ अच9एविरोघकम्‌ ' अथातू-जिस में प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान स बाधा न आती दो। 

“वैज्ञानिक कसोडो पर कसकर जो बाते हमें 
ठीक माल्दूम हाँ, उन्हें जनधम में रखना चादिय 
बाकी को विकार समझकर अखग करदेना चाहियें'' 
दग्बारोछाल जी अपने इस वाक्य स यदि यद्दी 
भाव लत हैं कि “जो जो बातें के «निक कसोटी 
अथान्‌ प्रत्यक्ष-अनुमान के प्रतिकृत्य हों उनको 
विकार समझकर निकाल देना चाहिये तब तो श्स 
विषय में दग्बारोलाल जो तथा हमारे बीच कोई 
अंतर नहीं है ओर यह वही मार्ग हैं जिसका 
प्रतिपादन आजस लगभग १८६०० वर्ष पद्चल स्वामी 
समन्‍्तभद्राचाय ने किया था । 

तथा-यदि पूर्व लिखित पं क्तियोंसे द्‌स्बारीलाल 


जी का ( व्यतिरेकरूप से ) यह भाव द्व कि “जो जञा 
वेज्ञानिक कसौटी-प्रत्पक्त अनुपान से सिद्ध न हों 
उनको विकरर सपरक कर निक्राक्त देना 
चाहिये।” तब दम आपसे वहृत दूर हैं, आपका यद 
भाव ठोक नहीं प्रतोत होता, क्योंकि इस परिस्थिति 
मैं तो अनेक सत्य बाले भी हमको निकाल देनो 
हँंगो। 

प्रत्यक्ष और अनुमान उनहीं बातों को जान 
खबते हैं जहां तक उनकी पहुँच हैं । आगमगन्य 
अनेक ऐसे विषय हैं जिनको प्रत्यक्ष अनुमान जाम 
हो नहीं सकते । ऐसी दशा में उनको विकार या 
असत्य कद्द देना अन्यायदे--परोक्षा का उपहास है । 
रामायण ओर मद्दामारत का युद्ध यदि हमारे प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान से सिद्ध नहीं होता तो उसका असत्य 
या कल्पित करार दे देना भूल है । जहां पर जिसकी 
पईच नहीं वहां पर उसको डख स्थान का निर्णायक 
मानना केवल कल्पनामात्र है । इस कारण आपका 
उपयुक अभिप्राय उच्चित नहीं हें--बह तो उलरा 
परोक्षक के लिये दृष्य विकार है , 

हमको यहाँ पर वरुजु की सत्यता असत्यता का 
ही निर्णय नहीं करना हैं किन्तु यह भी देखनाहै कि 
यह बात भगवान महावीर स्वामी की उपदेश एर- 
म्परा में स॒ हैं या नहीं ? अतः हमको जहां परोक्षा क 
उपयुक्त साधनों का अवरलंबन करने की आवश्यकता 
है वहीँ पर भगवान महावीर स्वामी को उपदेश 
पर+परा का निर्णय करना भो आवश्यक है । यदि 
हम अपने ज्ञान बल से किसी बात की खत्यता 
सिद्ध कर दें, किन्तु यह निर्णय न कर से कि यद्द 


पाक्षिक-पत्र 
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भगवान महावीर की उपदेश परम्परा से दे तो दम 
डसको जेनधर्म के पर्मेका रूप नहीं दे सकते । 
जैनधम फ॑ मर्मका रूप तो उसी को दिया जा 
सकेगा, जिसका प्रतिपादन आज से लगभग ढाई 
हज़ार वर्ष पदले भगवान मद्दावीर स्वामी ने किया 
था आर जो शिष्य परम्परा से अब तक चली आरदी 
हैं । परीक्षाप्रधानी दोने को दश्टिसे हमको अधिकार 
है कि दम इस बात का निर्णय करें कि कोन कीन 


सी बाते प्रमाणा विरुद्ध हैं ओर कौन कोन भीमहा दोर 
स्वामी को परम्परा द्वारा अब तक चलो आरहो हैं। 


यदि कोई घात या उसका अंशविशेंष इसके 
प्रतिकूल प्रमाणित हो तो हमको अधिकार है कि 
हम उसको मान्य ह# करे । 

किन्तु यह बात भी द्रबारीलाल जी को 
ध्यान में रग्बन योग्य हैं कि जहाँ हमको उपयुक्त 
तौर से प्रामाणिक जैनसिद्धान्त के प्रतिकूल बात को 
अमान्य टठहूरा देने का अधिकार है वहाँ हम 
को इस बात का अधिकार कदाएि नहीं कि 
८ हमप्र उसके स्थान पर नवोन बातों की स्था- 


पुना करें” । यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसी बातें 
हमारे निजञ्ञी मस्तव्य हैं या हो सकते हैं, न कि 


जैनघर्म का मम । 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह बात 
खुलासा दो गई है कि विवादापन्न बातों के निर्णय 
के संघंध में इन दोनों बातों का निर्णय अबद्य 
करना होगा. तब हो हम डसको जैनधर्प का पे 
या अपपे निर्धारित कर सकेगे। 

अब हम सब से प्रथम सघेशता के विषय में 
ही निर्णय करते हैं-- [ क्रमशः ] 
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[ छलेखक- श्री माईदयाल जी बो७ प्‌० पुलछ० टी० अम्बाला ] 


चोन वस्तुएं, पुराने राजाओंके 
सिक्के, शिल्ठाल्ग्व, ताप्नपत्न, 
स्तृूप आर मीनारों आदि के 
छारगा एक इतिहासजझ एसी 
ब [त सी उलझनों को सुलझा 
देता है जिनका इनकी सहा- 
यता के बिना समझना अन्यन्त ऋठिन हैं। जिन 





पब्तुओं को हम सर्वथा साधारण ओर हेय सममभकत 
हैं पुरातत्व विद्याके पण्डतों न उनको आज अमृल्य 
बन। दिया है। सच लात है कि वम्त्‌ का सुण सुणज 
दी जान सकता है ! जिन घटनाओं का हम कबल 
पौराणिक गएप समझते थ आज उनमें से बदुत सी 
प्राचीन काले की बास्तविक घरनाए' पुरातत्व 
विषयक खोज़ां से सिझ हां चुकी हैं। पाश्यात्य 
देशों में पुरातत्व विषयक सामओ की खोज बदुत 
पहिल ख होरही हैं | पूरोपीय विद्वानों ने जब यहां 
के इतिहास का पाइचात्य ढंग से लिखने का प्रयत्न 
किया तब आवदयका दुई कि यहा भी उसी ढंगपर 





#- कक हू >:२०० 


पुरानी बम्तुआं की खाजें की जाय । इस महृती 
आवदयक्ता का अनुसब कर, भारत सरकार ने पुरा 
तत्व सम्बन्धों खवोज्ञों के बास्ते पुरातत्व अनुस्यंधान 
विभाग (६ 20] 00 ७| 
फेप्एरए ) स्थापित किया | इस विभाग द्वारा 
अब तक बदुन सा पेंसी स्वाज हुए दै जिनसे भारत 
का अज्ञात प्राचीन गारब फिर स्तर सभ्य समाज के 


५ । ३७५) ५) £(08 | 


सामने आगया हैं। इस हो विभाग ने कई पस्त 
की खुदाई की है जद्दों से बदुसल्‍्य एतिदा- 
सिक सामाग्री प्राप्त दुए हैं। इस विभारा द्वारा प्रका- 
शित रिपोर्ट बहुतद्वं उपयागी ओर बड़ी २ एतिद्दा 
सिक खाज्ों ल परिपृर्ण होती हैं। इस विसाग 
छागा बदुत ही सराहनीय कार्य दो रहा है ओर 


स्थान 


भविष्य में इसके द्वारा बदत बड़ २ कारय कि रूपा 
दन किए. ज्ञान की पृण आशा हैं । उस्क लिप दम 
भारत सरकार की जिननो प्रद्मंसा कर कम हैँ और 
जितना उपकार मारने थाडाहे, किन्तु हमें यह कदाप 


न भूलना चाहिए कि हमारा देश बुत बड़ा है 


पाप्षिक पन्न 


ओर डसका प्राचीन काल बहुत लम्बा है, जिसके 
कारण पुरातस्व सम्बन्धी खोज का कार्यक्षेत्र बहुत 
विस्तत है ओर उसके लिए शायद वत्तंमान विभाग 
जैसी दश, बीस खंस्थाए भो थोड़ी हों। पुरातत्व 
विषयक अन्य शास्वाओं का तो कददना ही क्‍या है, 
केवल शिलालखों फे विषवयमे ही भारत दलिदहासक्ष 
स्मिथ साहब का यह कहना हे कि “ भारतोय 
शिलालेखों के अवलोकन को समाप्त हुआ समझने 
से पूर्धा अत्यन्त अधिक कार्य बाफी रहता है” 
( [0[76९ए गरात/6€ एटाप्रक्ना।8 ६0 6 प०॥6 
॥९00#6 ६76 *«पफ्वए ते कसातवीका ग्ाडठाव |- 
॥0॥॥ छक्का 0 एग्राजीवैसा'एपं 6५४ ए5।७प+>९पें, 
««»-००--) । अब आप ही सोचिये कि इतने बड़ 
कार्य का बिना देश का सहायता क कंस किया जा 
सकता दें । यहां पर एक ओर बात का उल्लेख कर 
देना आवद्यकद्दें कि प्रायः खाज करन बात्त विद्धान 
विदेशी हैं ओर उनको भारत सम्बन्धी बुत सी 
बातों का ज्ञान नहीं, जिसक कारण बह की कमा 
बड़ी २ भूले कर बेठते है। इन भूले! क वास्त उन 
को दाप देना व्यर्थ हे । इसके बास्ते दाप फे भागी 
स्वय॑ हम साग्तवासी हैं जा टस महान कार्य फ, 
बास्‍्ते तेथ्यार नहीं होत । प्राद्योन साहित्य, लिपि 
ओर परलतिहासिक कथाओं के जाता विद्वानों का 
ग्वोज्ञ के काय क्षत्र में उतर कर अवश्य देश को 
सवा करनो चाहिए । 

अब देखना यह है कि जो जनधर्म प्राजीन 
काल में देश के प्रधान धघर्मो म॑ स एक रहा हें, 
जिसको कीर्ति को सम्राट चाद्गगुस मोर्य, अज्ञात 
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शत्र ओर अमोघवर्ष आदि राजाओं ने देशव्यापी 
बनाया है, जिसके पालने वाल वस्तुपाल तज़पाल 
विमलशाह आदि अमात्य हुये है आर जिसके खाहि- 
स्यका समुन्नत करने वाल्ट स्वामीसमन्त भद्र,अक रूंक , 
विद्यानंदि,तगवत्‌ जिनसन . गुणनद्र आर हरिविज्ञय 
खसूरि ऊादि जैस आच्यायंगण हुए हैं, वह देश की 
प्रद्योन अवस्था का कहाँ तक हमारे सामने ब्टता 
हैं? उस स हमारे देश की प्राखीन राजनेतिक, 
सामाजिक, घार्मिक ओर शिव्पकल्ठा विषयक स्थिति 
का कहां तक पता चलता है ? इसको देखन फे 
वास्ते हमें कहीं दूर न जाना पड़ेगा । हमारे इति- 
दासज्ों ने अपनो खाजों ह्रागा, जिन में स कुछ का 
वर्णन अभी नोच किया जायगा, यद निर्वियाद रूप 
से सिद्ध कर दिया हैँ कि जन स्मारक प्राच्चोन मारत 
के असको रुप का समझन के लिप अत्यन्त उपयागी 
हैं। यद्यपि पहिल्ल पहल पाश्चात्य विद्वानों न जैन 
स्मारकों का बोद्ध स्मारक ही समझा कि-लु उन्होंने 
अपनो भूल को बहूत हो शोद्र समझ लिया और 
फिर जा खाजख की वद्द आज्ञ सर्व मान्य आर अत्यंत 
उपयोगी समझा जातो हैं । 

सब से पहिले सप्नाट च-ठगुम मोर्य फे हाल 
को लीजिए । जैन प्रन्‍धों मे आपके सम्बन्ध में बदुत 
कुछ ल्खा दुआ हे आर वद्दा आपको जन वर्णन 
किया है । साथ ही यह भी लिखा है कि आपने 
भद्रबाह स्वामी स जिन दीक्षा छो ओर दक्षिण को 
गमन किया | इस जन कथा पर किसी भी इति- 
हास्॒ चेत्ता ने विश्वास न किया | किन्तु जब 
लेबिसराइस साहब ने श्रवणबेल गाल म्थान 
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से प्राप्त शिलालेखों फ॑ आधार पर चन्द्रग॒प्त का 
जैन होना सिद्ध किया उस समय, स्मिथ साहबको 
अपनो प्रसिद्ध पुस्तक 'प्राचोन भारतका इतिहास! 
में यह स्वोकार करना पड़ा कि “80॥ 0०॥ 7600॥)- 
डवे९ा&8॥07 ए॑ ५)७ ज्री]ण0 ९९]प०॥९० गे 
76 0ए[8९०४४०४३ प्ाएुएवे 8ट3ांएड। 358 07९00- 
फा0ए9 ०6 00 5097ए | छा ॥0०5७ वाडए05९व 
00 9९|076 ॥90॥ ५९ (084440/ 7098 [9 ५ 
पक 58 गाव] 0000 ७ते ॥ (- 
ते॥ए ७.६७ 789]97 80060906व 8पते ९०९७९ 
8 चेंडा। 800६0.  * अर्थात्‌ृ--'' किन्तु सब 
लाक्षियों ओर कथा फे विश्वास फे विफक्ष में की 
हुई शंकाओं पर दुबारा विचार करने सर मुझ 
अब विदुवास दो गया है कि अन कथा मुख्य ८ 
बातों में सत्य हैँ आर चन्‍्द्रगुप्त ने वास्तव में गाज- 
त्याग कर जिन दोक्षा लो थी | 

यदि श्रवण चेलगोल कं लेख न मिलत ता 
इतिहासज शायद ही चन्‍्द्रगुप्त को जन मानते । 

जैन हुपागकों में मथुरा का स्तृप भी बहुत ही 
महत्व का है। यह अत्यन्त बहुत ही पुराना स्तृप 
हैं ओर इस्तकी खुदाई से प्राचीन काछ की बह्दुतसों 
बातों था पता चलता है | इसका बविस्तुत ह्वान् 
अंग्रेजी परतक छा) 598 मात 00० 
#ा (पेट एा ैं#तापा& ( मथुरा के जन 
रूुतूप ओर अन्य प्राचोनताओं ) से मिलना है । 
इसके विषय में स्यूज़ियम रिपोट सन्‌ १८९०-०१ 
में लिखा हैं कि “ यह स्तृप इतना प्राचीन है 
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जैन वशंन 


कि इस खेस्व के लिखे जाने के समय स्थूप के 
आदि का वृतानत लोगों को विस्मरण हो 
गया था । | 

दात्रु जयपर्धत वाल शिलालेग्व भो ऐतिहासिक 
दृष्टि से कम महत्व फ्रे नहीं हैं। उनका अनुवाद 
डाक्टर मृत्तर ने अपनी पुम्तक ४278 [७॥08& 
पावां& रणंप्रातढ ([ ( सारतवष के शिला- 
लेख भाग द्वितोय ) में किया हैं।' प्रायोन जेन 
लेख खम्नह ! में इनको एकश्रित किया है । इन लेखों 
से पश्चिमी भारत को मध्यकालोन राजनैतिक 
स्थिति ओर जैनियों की अवस्था पर ख़ब प्रकाश 
पढ़ता है । यहां का १२ नम्बर का शिलालंख 
बड़े मारफे का है । उसमें ६८ इलोक है । इस तीर्थ 
में मुलमन्दिर नाम का एक भवन हैं। खम्मात 
( बन्द्र ) के रहन वाल सेट तेजपाल सोवर्णिक ने 
१६५७० सम्वनस्‌ में डसका जोीर्णाद्ार किया था। 
यह लख उसी जोर्णोद्धार ले सम्बन्ध रखता है | 
तेजञपाल अमीर आदमी था । विख्यात जैन विद्वान 
दरिविजय सूरो के उण्देश स उसने यह उद्धार 
करायाथा | व््थ्यम उद्धारकतों फ घंश आदिका वर्णन 
तो है ही, किन्तु हरि विजय खरी के पूर्वर्तों आचा- 
य्यों आर उनके शिष्योंका वर्णन भो है | ये वही हरि 
विजय हैं जिनको अकबर न गुजरात से सादर घुला 
कर उनका सम्मान किया था ओर उनको प्रार्थना 
पर साल में कुछ दिनों तफ के लिये प्राणि हिसा 
भी बन्द करदी थो | जज़िया नामक कर भी माफ़ 
कर दिया था। | | ऋमशाः ] 


| खंयुक्त प्रान्त के “प्रादोन जन स्मारक” उपोद्धात पृष्ठ १३ 


+ सरस्वती भाग २३. खण्ड १. सख्या ६ 


समाचार संग्रह ! 





--पूज्य आचाय शाब्तिसागर जो ने अपने 
संघ सहित व्यावर में चातुमोस किया हैं | द्वितोय 
आचार्य शान्तिसागर जो ( छाणी ) भी यहाँ पर 
चालुमोस करेंगे । 

“-बअहाचारी गबीलाल जी व प्यारेलाल जी का 
चातुर्मास सींगोछी ( ग्वालियर ) में होगा । 

--श्री जैन बाछा विश्राम घन पुरा आग को 
पक ट्रू नड अध्यापिका की आवद्यकता है । 

--विना मल्य ओपध--हमारे यहाँ १४० प्रकार 
की आओपध लेयार हैं जिनको आवश्यकता हो बिना 
मृल्य मंगा ल्वे । 

बिनोत -- 
सिझ्धिसागर जैन वेद्य, ललितपुर ( झाँसी ) 


-+नत्र वधू की जगह पुरानी पत्नो-फिलन से 
समाचार आया हैं कि एक नस्‍्वृदरी ब्राह्मण, घर में 
दो ख्ियाँ रहते दुए भी, तोसरा विवाह कराना 
चाहना था। लोगों न बहुत मना किया, पर बह 
कामाधथ न माना । विरोधियों ने पर्दे का लाभ उठा 
ब.र उस्तो की एक स्त्री सर ब्याह कर दिया। उसने 
जब घर आकर देखा तो बचारा दाँत पौल कर रह 
गया । 

--ह६० वर्ष का बूढ़ा--कोहाट ज़िले में १६० 
बर्ष का पुक्र बृढ़ा आदमी पाया गया है. । वह 
जुर्मीदार है, उसका नाम बाजगुल खाँ है। वह 
कोहाट से तोन मील दृर टप्पी गाव में रहता हैं । 


उसका एक छड़का १०० वर्ष का है और एक ९९, 
चर्ष का । अब भी वह तन्दुशुस्त हैं । 

--९२ चर्ष की बढ़िया मर कर फिर ज़िन्दा हो 
गई--एक डाक्टर ने घोषणा की थी कि शिरोहमाची 
( टोकियो ) की ९२ वर्षीय पक बूद्धां मर गई। 
अतएव उसके घर वालों ने ताबूत में बन्द्‌ कर दिया 
ओर अन्‍न्त्येष्टि क्रिया के लिये उसे ले जाने रंगे । 
परन्तु ताबुत में से आती हुई आवाज़ खुन कर उन्हें 
बड़ा आश्चर्य हुआ ओर तावृत को फिर खोल डाला । 
तावूत के खुलते दी बुढ़िया उस में से चुप्याप 
बाहर निकल आई ओर चावल को राटियाँ जो ता- 
बूत के पास दृफ़न करने के समय रखने के लिये 
छाई गई थीं, खाने लगी । 

“--२१० वर्ष तर अक्ष न खाने वात्ट का परलोक 
बांस--होमडेनएविन्यू. हनेंहिल में रहने बाले एड- 
चर बुथ का ७२ यर्ष को अवस्था में दद्यावलान हो 
गया। इस शख्स ने १० वर्ष से अन्न नहीं खाया 
था। बस दुग्य ओर सोडायाटर पीकर ही रह 
जाता था । इसी तरह उसने पूरे १५ बष व्यतीत 
कर दिये। 

“दाथी की लाश--डा० निर्मेलचन्द्र फंड 
बोगरा का हाथी मरा पड़ा है, किन्तु उसकी लाश 
बहुत वज़नदार होने के कारण वहां से नहीं उठाई 
जाती । म्युनिरूपलिटो न ज़िला बोर्ड से उसके लिये 
छारी मांगी, किन्तु वज़न से हूट जाने के भय से 
बोर्ड ने नहीं दी । 


4६९५ ७...“ 
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संघक गत अऋधितनेशन में सरकारो परोक्षालयों 
में जैन कोसं भर्ती कराने के लिये एक प्रस्ताव पास 
हुआ था. ओर इसके निर्धारण फें लिये एक उप- 
समिति भी बनाई गए थी । 

संघ फे इस निश्चयाद्भुलार मेने जैन दर्शनाचार्य 
जैन दर्शन शास्त्री आर जैन दर्शन मध्यमा के कोसे 
को संघ को निश्चित सब कमेटी से निश्चित कराफ़े 
“शहर रपनमन्‍्ट सखंस्कत कालज--क्विन्सकालज 
बनारस की परीक्षाओं में भर्त्ती कराने फे लिये 
खंयुक्त प्रान्त फे माननीय शिक्षा मंत्री डाइरेक्टर 
आर उक्त कालेज फ रजिस्ट्रार के समध्ग उपस्थित 
किया था । 

आपको यह जानकर प्रसश्नता होगी कि संघ की 
प्रार्थना पर ध्यान देते इये, संयुक्तप्रान्तीय सरकार 


मध्यम परीक्षा । 


प्रथम बपे ९--स्यायदीपिका-आल्टापद्धति । 
कं २--मुनिम्छततकाव्य पूर्ण । 

»... ३२-अजलुवाद । 

द्वितीय बष (-प्रमयरलमाला, सागारधर्मास्छुत । 
मा २--चघन्द्रप्रभकाव्य १-७ सगे । 

श्र रे--अनुवाद | 

तृतीय बषे १--आप्तपरीक्षा । 

#. रे+सहवूद्व्यसंग्रह । 

भर ३-युत्तयनुशासन लघोस्त्य । 

#.. ४3-+अलुवाद । 

चतथे वषे १-सप्तमक्गी तरक्षिणों, नयचक्त । 
3... २--सर्वाथ सिंद्धि । 

न्‍ ३--अचुवाद । 

४--व्युत्पत्ति । 
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मुन्शी जयरामसिंह 


जेन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से नम्न निवेदन 


छबक्नउेाएए4की+०>ेट८ क >कुर-००-43० ८८-२७ 


' और जेन दशंन शास्त्री के कोर्सों को तयार करने 


- को अत्यन्तावश्यक्ता हैं । अतः आपस प्राथना हैं कि 


विचाराथे उपस्थित किया गया कोसे निम्न प्रकार है :-- 


विनीत श्रर्थी--राजेन्द्रकुमार जेन प्रधान मन्‍्त्री, श्री मा० दि० जैन शार्त्रार्थ संघ । 


श्पू 


को शिक्षा विभागीय सिन्‍्डोकेट ने जैन दर्दानाचार्य 


के छिये एक सब कमेटी निश्चित कर दी है । यद 
खब कमेटो संभवतः अपने कार्य को अगले माह में 
आरण्य करेगी ! 

संघ फी उपसमिति द्वारा कोखे के निश्चित 
होने पर भो मुझे इस सम्बन्ध में आपकी सम्मति 


आप अपनी खुविधानुसार अपनी सम्मति से मुझे 
जूछाई के अन्त तक सूचित करने को कृपा करें 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर में कोर्स को और भी 
परिमाजिन रूपमे उक्त सब क्मटोके समक्ष उपस्थित 
कर सकूं । आशा है कि आप इस काय में अबध्य 
सहयोग प्रदान करेंग। 


शास्त्री । 
प्रथम वर्ष १-प्रमयक्रमल मातंण्ड पूर्वार्द । 
क्र २-जोवकाण्ड । 
द्वितीय वर्ष (--प्रमयकमल् मानंण्ड पूर्ण । 
?.. २०कमकाण्ड। 
तृतीय बषं॑ १--अए सहस्त्री । 
धर २--पञ्चा|स्तकाय । 
४ २ 
आचाय । 
पंथम वष ९-जिलोकलार । 
२--पगश्चाध्यायों, भ्रवद्चनस्यार । 


द्वितीय वर्ष १-राजवार्तिक पूर्वार्स । 
““-समयसखार । 


&॥ 


हवीब बषे (-्छोक वातिक । 
२--राजवार्निक पूर्ण, मसृठाचाग । 
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ने “बेतन्य” पसन्टिय प्रेस, बिजतोर में छपाकर प्रगट किया। 


रू दा प््य्य "४०३०-७४ 
ऐ ५ [थ हर जिना ६ 
.: # वर्थे १ 4 &%७ ७७08 ञ्नी सनस: हैसार व्य३७ बाए-आ-आब्गः॥> बम ५ स्प्रजु २ | 


जा (0282. 'ह-+ऋतजल 


श् का 
फिमन्म्रसजव्ञारच बार. भी ० दि० जैन शास्राथ संघ का पाक्षिक मुलप्ण >%७ तक प्र बबर:परू बल 


गुण नछइड २॥०० पाई २०७ उकक + १9० ॥ बव:2 ९ १४६० कु धरबु< सया॥> नयाईर १७७० बल पुर चर 


विद्यार्थियों 
संस्थाओं 
ओर 
संघ पे 
सभासदों से 
२) रुपया 


ब्ज़्युकुक़ 


पं० अजितकुमार जैन शास्त्री, ऑनरेरो सम्पादक ;--- पं० कैलादचन्द्र जैन शास्त्रो, 
चूड़ी सराय, सुल्तान सिटी । भदैनी घाट, बनारस सिटी । 


कम !((((((((!(!(!( (|!!! ई 
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उपहार भेंट किया जायगा 





















कल श्लत 
*न्क-ने दब का 
ड्ड आवश्यक निवदन ! | 
कं १--जेनदर्शन के विषय में अनेक महानुभावों ने पत्र द्वारा अपनो शुभ सम्मति भेजी है प्र 
| 


तथा अनेक सज्जनों ने जेनद्शन के लिये मं गलकामना प्रगटको हैं; जेनदर्शन उनका आभारोी है। 
२-जैनदशेन पत्र जिन २ पत्र-संपादकों को सेवा में भेजा गया है उनमें से अनेक संपादकों 
ने परिवर्तन में अपने पत्र संपादक-जैनद्शंन के नाम भेजना प्रारम्भ नहीं किये हैं, सो उन्हें तुरंत 


अत रे पनतारिकत 
ः अपने पत्र परिवर्तेनर्में रवाना करने चाहियें जिसस जैनदशन बराबर उनकी सेवामें पहुँचता रहे । 5 
जनक -< क्नाजकिन 
मरना” हू कि 


३-जैनदर्श न में प्रकाशित होने के लिये अनेक खझ़ुयोग्य लेखकों फे लेख व फव्ितापँ आ 


डक रहो हैं, किंतु स्थान की कमो से वे सब जैनदर्शन में प्रकाशित नहीं दो पाते, इसफे लिये पत्र प्म 
55! की पृष्ठ संख्या बढ़ाकर अनेक रोचक व आवदयक स्थायी लेख प्रकाशित करने फे लिये कति- -+ 
८:57 पय खज्जनों ने सम्मति प्रदान की है । शाखाथ-संघ उनकी शुभ सम्मति पर विचार कर रहा है। 5 
४-४ संभव है कि उनकी सम्मति स्वीकृत होकर जैनदर्शन में कुछ पृष्ठ और बढ़ा दिये जावे । प्+ 
जा क ४--लेखक महालुभाव रुपए्ट सुन्दर अक्षरों में अपना लेख काग़ज़ की एक ओर लिखकर 5 
-5) भज़ा करे, जिससे दूसरी धेस कापो करने की आवश्यका न रहे । प्+ 
दा ५--कुछ लेख पारस्परिक वैमनस्यसूचक भी मिलेहँ । जैनदर्शन उन लगखोंकों सादर अस्वी- 5 
-+| कार करता है। आगामी कोई भी सज्जन व्यक्तिगत विद्वेषएूजक तथा सर्वोपयोगी संस्थाक निंदक -+ 


5 लेखोफे भेजनेका कष्ट न उठावे। जो समालोचना हृदयखे सजीब लेखनीद्वारा लिखीगई होगो;वही 
जैनदशंन'को स्वीकार होगो। मैनेजर-'जैनददंन!(0/० दि० जैन शास्तार्थ संघ,अंबाला छावनी | 
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जैन दर्शन हे ज्ञान निराला, जन दर्शन है ज्ञान निराला ! 

इसके नित्य अटल सिद्धान्त, हरने वाले मिध्या ध्वान्त, दलने वाले दुखमय-श्रान्त, 
कमंट वीर बनाने वाला, जन दर्शन हे ज्ञान निराला ! 

सम्यग दर्शन सम्यय ज्ञान, सत्‌ सम्यक्‌ चारित्र महान, सुख के हैँ निर्मल सोपान, 
शिव मन्दिर पहुंचाने वाला, जन दर्शन हैं ज्ञान निराला ! 

वीर्थकर के अमृत बेन, देते शान्ति-धर्म सुख चेन, देखों जया उठा कर नेब, 
निर्मल रस बरसाने वाला, जन दर्शन हें ज्ञान निराला ! 

उस का अ्रनेकान्त उत्कर्ष, संतति का निर्मल निष्कर्श, शशि सबसे ऊंचा आदर्श, 
जग उत्कृष्ट बनाने वाला, जन दर्शन हूं ज्ञॉन निराला ! 
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पक्तिके भंवर्में फैसे हुए साथर्मी- अपने सात सो तपस्वियों के साथ विद्वार कम्ते हुए 


जन की रक्षा करने के लिये अपन 
सच्चे स्वार्थ का भी मोह छोड़ 
कर किस प्रकार उद्यमशोल 
७ (3... बनना चाहिये, इस बातका जैन- 
जनता को पाठ सिखाने के लिये जिन पज्य विष्णु 
कुमार ऋषीश्वर ने अपना अनुपम आदर्श संसार के 
सामने उपस्थित किया था. उनका झ्ु्मारक दिवस 
ध्रावणी या रघ्षावन्धन आगया है | इस शुभ दिनमें 
श्लोअफ॑पनायाय के संघ का, जिसमें कि ७०० मुनि- 
बर थे, भयानक उपसर्ग स परित्राण दुआ था। 
विश्वहितंकर, सज्जनता को मर्सि, साथुओं की 
सज्जनता का, दुजेनां की निर्दंनोय दुर्जनता का 
तथा परोपकारशील महात्मा के पररापकार का 
सजीव जित्र इस दिन समार ने देखा था। 





बात बहुत धादचीन समय की हैँ । उस समय 
उज्जैनका शासक श्रीवर्पा था। उसके बली,बृहृम्पति, 
प्रहाद, नछुचि नामक चार मंत्री थ ) घे वेदिक मता- 
छुयायी दोने के कारण जेनधर्म के साथ द्वेपभाव 
रखते थे । उस समय एक दिन श्रो अकंपनायाय 


उज्जैन फे बाहर आ टहरे । निमिक्तज्ञान से किसी 
उपद्रय की आशंका जानकर उन्होंने अपने संघ के 
सब साधुओं से मान रखने का आदेश दिया; किंतु 
उनकी यह आज्ञा उन आुतसागर मुनि ने नहीं खुनो 
थी, जोकि उस समय भोजन फे लिये नगर में गये 
हुए थ । 
श्रीबर्ां अपने चारों मंत्रियोंके साथ साधुसंघर 
की बंदना के लिये आया, कितु आचाय की आजानु- 
सार किसी भो साधु ने राजा तथा मंत्रियों को न 
तो आशोर्वाद दिया न उनसे का४ड अन्य बात की, 
मान बने रहे। इसका कारण मंत्रियों ने राजा को 
यह बतलाया कि ये सब मुख हैं, इस कारण आपके 
सामने चुप हो रहे हैं | 
बंदना करके सगरकों छोटते समय मार्ग राजा 
को अ्रतसागर सुन्ति मिले । मंत्रियों ने अभिमान के 
साथ उनसे कुछ छेड़छाड़ की | भ्रतसागर मुनि अच्छे 
विद्वान थ ही । उन्होंने अपने बुद्धि बरल ले उन मंत्रियों 
को हराकर राज़ाफ खामने उनको नीचा दिखाया। 
वहां से चलकर आचार्य महाराज के पास 


पाक्षिक-पत्र 


पहुँचकर रास्ते का समाचार आुतसागर जो ने 
आचार्य महाराज को कद खुनाया | आचाये मद्दाराज 
ने कहा कि तुमने यह ठोक नहीं किया । तुम्हारे इस 
कायसे सारे खंघपर उपद्रव आने की आशंका दे, हस 
कारण तुम आज उसो स्थान पर जाकर तपस्या करो 
जहां मंत्रियोंके साथ तुम्हारा वादविवाद हुआ था। 
अतखागर मुनि ने ऐसा ही किया । 

अतसागर साधु से अपमानिस दुए मंत्रियों ने 
अपनो दुजन क्रिया दिखाकर रात्रिके अंधरे में 
मुनिरूध स बदला लेना चाद्दा । एंसा विचार कर वे 
चारों मंत्री नंगी तलवार अपने दाथ में ले काले अंध- 
कार में छिपकर काला कृत्य करने के लिये चल पड़े, 
किन्तु मार्ग में श्र॒तसागर तण्स्थी को देखकर प्रसन्न 
हुए आर आपस में कहा कि मुख्य अपराधी सबसे 
पहल पिल गया; प्रथम ही इसको समाप्त करें | 

यह सोचकर कि यहां हमारे इस अधमराये 
को देखने वाला कोई नहीं आर इन चासफों नंगी 
तलवारों फे प्रद्ार से इस साधु का जीवन बचाने 
बाला भी कोई नहीं, मुनि महाराज की जोवनलीला 
सप्ताप करने क लिय चारों ने एक साथ अपन अपने 
खुनी हाथ उठाये, किन्तु उस बन की देवी शक्ति 
न, जिसको कि उनके चअरमनेत्र नहीं देख पाये थे, 
उन्हें जहां का तहां कील दिया । 

ऊपर से उज्वल्न फिन्‍्तु अन्दर ले काल मंत्रियों 
की काली क्रिया खंखार को दिखलाने के लिये जब 
सूर्य ने पूषे दिशा से प्रकाश फेंका, तब साथुओं की 
घंदनाके लिये आनेवाले जन समुद्दने श्रतसागर मुनि 
के ऊपर तलवार उठाय हुए, किन्तु कीलित होने 
स पत्थर की तरद्द ठद्रे दुए मंत्रियों को देगा । यद्द 
पाप समाचार राजा के पास जापडूँचा। राजप्ने भी 
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आकर अपने मंत्रियों की काली करतूत को देखा 
और घुनिराञ्ञ से प्रार्थना कर देंदी शक्तिसे छुडा 
स्वयंही उन्चको उचित दंड देने की तयारी की, किन्तु 
मुनि महाराज ने उनको स्वर क्षमा कर राजा से 
भी क्षमा करा दिया। अतः राजा ने मंत्रियाँ को 
अपमानित करके अपने राउय से यबादर निकाल 
दिया। 

वे मंत्री बदां ले निकल कर हस्तिनापुर पहुँचे । 
वहां पर अपने खुदधिबल से राजा पद्मराय के मंत्रों 
बन गये । परद्मराय का सिहबल नामक एक भ्रबल 
शत्रु था जो कि उसके वद्च में नहीं आता था । उन 
मन्नियों ने युक्ति स उसको जीवित पकड़ कर पद्म- 
राय के सामने खड़ा कर दिया । 


राजा अपने अजेय वैरी को अपने सामने फेदी 
रूप में खड़ा देग्वकर मंत्रियों सर बहुत प्रसन्‍न हुआ 
आऔर उनसे यर्थच्छ वर माँगने को कटद्दा | मन्श्रियों ने 
कहा कि दम को इस समय कुछ आवश्यकता 
नहीं, फिसो अवसर पर आप से प्रतिज्षा पूर्ण 
करावेंग । 

देवयोग से भरो अकपनाथाय का वदो सात सा 
ऋषियों का संघ विद्दार करता हुआ हस्तिनापुर के 
बन में आ पईँचा। यह समाचार जब मन्च्रियों को 
मात्यूम हुआ तो उन्होंने साथुसंघ से उज्जैन के 
अपमान का बदला लने के लिये उस समय पष्चराय 
राजा स उसकी प्रतिजनुसार सात दिन का राज- 
कार्य अपने हाथ में ल लिया । 

फिर नरम यज्ष करने के बद्दाने उन मंत्रियोंने 
उन साधुओं के चारों ओर दुगंधित तथा चुआं 
पैदा करनेवाले पदार्थ पकत्र कर अग्नि ज़लाई, जिस 
के कारण उन तपस्वियों का गला उस चुएंसे घुटने 
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लगा । पहााराय राजा प्रतिशाबद्ध था, इस कारण 
इस अत्याचार का कुछ प्रततिकार न कर सका। 

मिथिलापुरो के समीप जंगल में भुतसागर- 
चन्द्राचाय तपस्या कर रहेथे। उन्होंने आधो रातफे 
समय आकाश में श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा 
ओर अवधिजञान से जाना कि हस्तिनापुर में सात 
सो तपोधन मुनिययों के ऊपर घोर उपद्रव हो रहा 
है | उनके मुख से हा हा दाब्द निकल पड़ा। पास 
में बेठ हुए पृष्पदन्त नाम फे विद्याघर क्षुल्लक ने 
पूछा कि इस समय आपके मुख से यह दुख्ख जनक 
शब्द क्‍यों निकला ? आयाये ने उसको हस्तिनापुर 
की दुर्घटना का हाल बतलाया और कहा कि 
घधरणिभूषण पबेत पर विष्णकुपार मुनि तप कर 
रहेह | उनको अपना शरीर छोटा, बड़ा आदि बनाने 
की विक्रियाऋद्धि प्राप्त दोगई है। उनके पास जाकर 
सब समाचार कट्दो; अकपनाचार्य का उपस्र्ग वे दूर 
कर सकते हैं । 


क्षुल्लक विद्याधर थे, इस कारण आकादामार्यसे 
शोघ्र किष्णकुमार मुनि फे पास पहुँच और उनसे 
सारा वृत्तान्त कहा, उन्होंने अपनी विक्रिया ऋद्धि 
जाचने के लिये अपनी भुज़ा बढ़ाई तो वह बहुत 
लम्बी हो गई । अपनी शाक्ति की जांच करके वे 
दस्तिनापुर पहुँख; वदां पहन तो पद्मराय राजा को 
फटकारा,फिर अपना शरोर एक बाने ब्राह्मण का बना 
कर वहां पहुँच जदां बस्छी आदि मन्त्रो यक्ष करा 
रहे थ। इनफ मुख से शुद्ध वेद मन्त्रों को सुनकर 
इली बहुत प्रसन्‍न हुआ | उसने विष्णकुमार सुनिल 
#हा कि आप जो कुछ मांगेंगे वह आपको मिलेगा ! 
बीने रूप को धारण किये विष्णुकमार मुनि ने 
पपने रहने के लिये तीन कदम प्रथ्वी मांगी । यह 
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सोचकर कि उनके ठिंगने शरीर के कारण तीन 
कदम स्थान बहुत थोड़ा होगा, बली न कहा कि यह 
तो कुछ नहीं, आप कुछ ओर मांगिये | विष्णुकुमार 
मुनि ले कहा कि मुझको तोन कदम ज़मीन से 
अधिक कुछ नहीं चाहिये विक्रिया ऋद्धिसे अपरि- 
चित बलो ने कहा--जैसी आप को इच्छा । 

तब विष्णकुमार घुनि ने अपनी विक्रियाशक्ति 
से शरीर बड़ा कर लिया और टांगे फैला कर दो 
कदम में सारा मनुष्य क्षेत्र नाप लिया, तीसरे कदम 
के लिये कछ र्थान शेष न रहा । यह देख विष्णु- 
कुमार मुनि की अनुपम सामथ्य जान कर बलो ने 
क्षमा मांगी । इसके बाद पृथ्वी के ऊपर मदहीन 
बली का स्वामित्व दूर हुआ । उधर भो अकंपनाधाय 
के सम्स्त संघ का उपसर्ग भो दूर हुआ । 

मुनियों का गला चुपं से घुट गया था। इस 
कारण श्रावकों ने उनको उस दिन खोर, समरो का 
भोजन कराया । 

वह दिन आावण खुदो पूर्षिमा का था, उसी 
समय से अफंपनायाय के घुनि ख्ंघ को रक्षा के 
स्मरण में दस दिल प्रति व्ष रक्तावन्धन मनाया 
जाता है आर उस दिन खीर समरो का भोजन भो 
सब लोग बनाया करनेहेँ । यादगार के /5ये हाथ में 
गखी या रक्षासूत्र प्रायः सभो मनुष्य पहनते हैं । 

सनातनी लोगों ने विष्णकुमार मुनि को विष्णु 
भगवान का नाम देकर उन के बाने आकार पर 
बापन अबतार को कल्पना की है । 

यह घटना जैन समाज के सामने आचरण में 
खाने योग्य आदशंनीति रखती है । धार्मिक संकट 
के समय श्र ससागर आचाय ने रात्रि समय अपना 
मान बत तोड़ दिया । विष्णुकुपार मुनि आत्म- 
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ध्यान सरीक्ष्य अपने पविन्न स्वार्थ को कुछ समय के 
लिये छोड़ कश अकंपनाचार्य के खंध को बचाने के 
लिये पसे बचेन हुए कि वामन रूप यनाकर उन्होंने 
बली मन्त्री को छल लिया ओर अकंपनाचाय का 
उपसर्ग दूर कर क चेन पाया । उस खमय उन्होंने 
जितना ध्यान समुनिसघ रक्षा का रकरवा उतना ध्यान 
अपनी मुनिचर्या पर नहीं दिया । 

दम प्रति वर्ष रक्षाचन्धन तो मनाते हैं, किन्तु 
सिवाय रूदि मनाने के इस दिन ओर कुछ हितकर 
कार्य नहीँ करते | यही बात है कि अपने सामने 
भी विष्णुकुमार मुनि का कुछ भी आदर्श नहीं 
रस्पत । बहुत से जैनों को इस दिन की सुंदर कथा 
का भी ज्ञान नहीं; उनके विचार में यह एक अजैन 
त्याहार हैं। अनक जगह इस दिन न तो रक्षाबंधन 
की कथा स्त्री पुरुषों को सुनाई जाती हैं ओर न 
विष्णुकुमार सुनि का पूजन ही हाता है। जैन 
ख्राताओं का रक्षाबन्धन के दिन निम्नलिखित 
कार्य करने आवश्यक हैं :-- 

१--अकंपनाचाय नथा विश्युकुसार मुनि 
को पूजा जो कि पं० बाबूराम जी की बनाई हुए 
भाषा में है. प्रातः काल अवदय करनी चाहिये । 

२--शाच्त्रस्तभा करके समस्त छत्री पुरुषों का 
गा ब-घन का कथा सनाकर उनको यह बतलछाना 
चाहिये कि यद्द एक जन त्पौहार है। 


[२९ ] 


जन 


३--हमारे चार संघों में किस संघ पर क्या व 
कैसा कए है ओर वह कैसे दूर फिया जा सकता है? 
इस बात का विचार करें। 

७--जंनसमाज को आर्थिक परिस्थिति खराब 
होती जा रही दे, जिससे कि अनाथ बच्चों की एवं 
अनाथ स्थत्रियोंकी संख्या बढ़ रही है | शक्तिभर चेष्टा 
से उनफे दुस्ख दुर करने का उद्योग करने का निश्चय 
क्रं। 

७५--धार्मिक रक्षा फे लिये अपने हृदय पर श्रो 
विष्णकुमार मुनि की आदर्श संबा जमा लेघ और 
सदा चिक्तपर यह भार अंकित रहे कि आवश्यकता 
के समय घमंरक्षा के लिये विष्णु कुमार मुनिर्क 
समान अपने स्वार्थ को ठोकर लगाकर सबस प्रथम 
घमरक्षा के कार्य में अपनी शक्ति लगा देंगे 

६--निजाम स्टेट हँँदगाबाद में पृज्य मुनि अय- 
सागर जी का विहार बदोाँ के आफोसरों ने बंद कर 
दियाहै, यह जेंनधर्मका अपमान है। इसफे प्रतिकार 
के लिये भारी प्रयत्न करना आवश्यकट्दे | तार सज 
कर निज़ाम सरकार को निवेदन करना चाहिये 
कि पूज्य शास्तिसांगर जी आलाय महाराज के 
समान घुनिज़ी को भो विहार करने को रुकावट 
दुर कर दें। शास्त्राथ संघ इस विषय में जो उद्योग 
कर रहा हैं, उसको सहायता देनी चाहिय । 


पाए +*प्रीअशेदर 8 द5०-- 


भादपद आगया ! इस लिये 


जन दशेन” में भाद्रपद के लिये नोटिस व अपील आदि कफ्रोड़पत्र बंटवाने के इन्छुक तुरथ्त ही 
अपनों २ अपीोछे १०००-१००० प्रति निम्नलिखित पते पर भजकर ५) बटाई चार्ज मनोआडर से भज दे । 
आगामी क्रेवल १५ अगस्त व एक सितम्बर के ही अछ्ढ भाद्रपद में निकलेगे-ध्यान रखिये। दम अपने यहाँ 
हर प्रकार की छपाई का भी उचित छागत में अच्छा प्रवन्ध कर देंगे । 


--प्रकाशक “जेनद्शंन”' बिज्ञनोर । 
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कब. न तोथ्थद्धरों की चॉबोस संख्या महात्मा गातम बुद्ध को अपना अन्तिम घद्ध बत- 
१३ 78 रू का अनुकरण करके अन्य प्रथच- छाया है | आदि । 


४ लिन मतों ने अपने मतप्रवतंकों 
4 62 की संख्या सो चौबीस दी बत- 
१९९ छाई है । सनातन मतानुयायी 
४ अपन अबनारों को २४ कहते हैँ 
जिन में उन्हों न एक आठवयां ऋआष॒पदेव का भी 
अवतार माना है | ऋपभदेव का जीवनचरित भी 
भागवत में जैन प्रत्थों के अनुरूप मिलता ज्ुलता है । 
कुछ कच्छप आदि अवतार ऐस मान £ जो जन 
तीथकरों के चिन्ह हैं ओर कतिपय उन रामचान्द्र, 
क्ृण्ण, प+शुराम आदि प्रख्यात प्रभावशाली बचीरों 
को भो अबनारों की गणना सम खसम्मित्टिति ऋर 
ग्क्ख्ा है । 
महात्मा चु न वीद्ध मत को नोच डालो थी 
आर वे महात्मा बुद्ध पदिल् पिहिताख् जन साथ 
के शिप्य रह थ। द्वाथ में सोजनन करना, केशों का 
अपने हाथोंस कोंच करना, ग्वड़ होकर मोजन कर- 
ना आदि जेन साधुओं की क्रियाएं पहले महात्मा 
चुद्ध स्वयथ किया करत थ, यह उनके जीवन-बणन 
से प्रगट हैं । उन प्रहात्पा बुद्ध के द्वारा प्रचलित 
बाद्धू मत ने भी जेनथर्म का अनुकरण कर के अपने 
बुद्धों की खंख्या चोबीस ही मानो हैं ओर इन 


इसी प्रकार देव मन्दिरों के निर्मोण का तथा 
देवप्रतिमाओं के निर्माण का अनुकरण भी अजेंन 
मतों न जेत मत से किया है। जैन इतिहास जन 
मन्दि्गों सलथा जन प्रतिमाओं की रचना का प्राग्म्स 
आज से अच्वंख्य व पूत्र के समय में बतल्ाता हैं; 
तदनुसार देव मूर्तियाँ सब से अधिक प्रासोन * मी 
जनियों की ! अनेक जेन प्रतिमाएं पसी उपलब्ध हैं 
जिनका समय इनिहास चेत्ता विद्वान महात्मा चुद्ध 
से बडुत पहन्ठ का निश्चित करते है । टलतना ही नहीं 
क्न्ति प्रहुन जादागा में जा सिक्के मिल्ठ है जिन 
की कि ऐतिहालिक विद्वान पाय हजु।र वर्ष पुराना 
ऋरार दते हैं उन सिक्कों पर भी अगवान ऋषप- 
देव का चिन्ह अड्डित हें 

यदि विचार किया जाय तो पुरातन मन्दिरी 
ओऔर प्रतिमाओं फ॑ झारण दी जेनघर्म की धा््यीन- 
ता सिद्ध होतीहे । इस समय बद्जान्ट कर्णाट क,महा- 
गाष्टु आदि में बदुत प्रात्नीन मन्दिर अनेक विद्यमान 
है। बंगाल में कई पेस मंदिर भन्न दशा में मोजूद एं, 
जिनको लग्कारोी ग़ज़टियर न दो हज़ार वर्ष पहले 
का निश्चित किया है । दा हज़ार वर्षो के प्रबल 
तृफ़ानों, बंगाल की घोर बरसात तथा दर्दी, गर्मी 
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के प्रहारों को सहने हुए भी आज चे मन्दिर खड़े 
हुए हैं ओर अपने आप को “जैन मन्दिर प्रगट कर 
रहे हैं; ये बातें हैं जोकि आज कल मन्दिरि-सिर्माण 
कराने वालों का भ्यान अपनी ओर आकर्षित 
करती हैं । 

जिनालयों के निर्माण कराने में इस समय भी 
हमारे भाई विपुल्ल घन व्यय फिया करते हैं, किन्तु 
वद्द सब कुछ करने पर भी वे प्रात्चीन मन्दिगों के 
समान अपने पुनीत कायें में सफलता नहीं पाते । 
जो बात जहां से ्ामदायक मिलतो हो वहां सर 
उस्द्र बात को अहण कर लूना, यही मनुप्य को चुद्धि 
का सगादनोय गुण दे । इस कारण ज्िन पन्दिर- 
निर्माण में हम जिन कारणों स अधिक सफल हो 
खकते है, उन कारणों को हमें अपने व्यवहार में 
लाना खाहिये। अब यह देखना है कि प्राच्ोन 
मन्दिरों में उपादेय कान सी चिशपताएं हैँ-- 

१--प्राल्नीन मन्दिरों से सब से जरधिक ग्रहण 
करने योग्य बात “हृ़ता पानों पज्ब ही है | आज 
कल मन्दिरों को फ़शनेबल बनाकर सुन्दरता का 
जितना ध्यान रकखा जाता है उतना खयाल मज़- 
बुनो का नहीं गकस्ा जाता । इसीलिये आधुनिक 
मंदिर प्रति वर्ष मरम्मत कराते हुए भी कमज़ोर बने 
गहन हैं । बिना मरम्मत कराये उनका सो दो सो 
वर्ष ग्बड़ा रहना कठिन होजाता हे, जब कि प्राखीन 
मन्दिर दो दो हजार वर्ष तक खड़े रहने योग्य 
मज़बूत बने हुए हैं। सुन्दरता सी होनो चाहिये, 
किन्तु मज़बूती को उस से भी अधिक मुख्य रखना 
चाहिये और ऐस बिकट समय जब कि जेन 
मन्दिरों के ऊपर दुसरे लोगों की बुरी दृष्टि सदा 
बनी रद्दती हैं । 


[ हेर॑ ] 


इस कारण मन्दिरों को दीवाले मोटी तथा पत्थर 
की बनाई जायें। छत में लकड़ी के बजाय, पत्थर, 
लोहा या डाट दो । शिखर, दरवाज़े आदि खब 
शक्तिशाली हों । 

२-प्राचोन मन्दिरों स दुसरी बात दम को 
अपने नयोन मंदिरों मे यह लनो चादिय कि उनमें 
शिलालेख अवर्य रफ्स्त जायें । पहल समय में जो 
भो मंदिर निर्माण किया जाता था, मंदिर बनाने 
बाला उसमें अपना, अपने परिवार, गुरू आदि का 
पश्चिय भी पत्थर पर लछिश्वाकर अंकित कर देता 
था, खिससत कि हज़ारों चप पोछे भी आज हम उस्प 
मंदिर का समय, निर्माता का परिचय आदि जान 
सकते हैं 

यदि केशरियानाथ के मंदिर में शिल्टल्टरव न 
दीते तो आज हमको उसे दिगम्बरीय मंदिर सिद्ध 
करने में कटिनाई होती | उनही दिगमस्‍्वरीय प्रमाणों 
को मिटा देने के लिये हमार इवेताम्बरोय भाइयों 
ने प्रयत्न किया था. किन्तु वे शिल्टान्ट्व दीवालों में 
इस प्रकार जड़ हुए हैं कि उनका निकालना सरल 
काम नहों । 

अतः प्रस्येक मंदिर में चादे वह पंचायती हो 
अथवा किस्पी पक्र भाई का, उसमें कम सर कम एक 
शिलासन्ट्य्य अच्छे खुरक्षित स्थान पर मज़बूतो से 
जड़ा हुआ हाना चाहिये । 

३-प्राल्वीन मंदिरोंक बाहर तथा भीतर पत्थरों 
पर उक्करे दुप सोलह स्वप्न, प्रतिमाएं, आठ प्राति- 
हाथ आदि जैन चिन्ह पाये जाते हैं, जिनस कि 
किसी दुःसमय वह जैनमंदिर यदि ज़बदंसती अजन 
मंदिर बना लिखा गया तो अपने जेन चिन्हों के 
कारण आज भी अपने आप को ऐतिद्दालिक जैन 
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मंदिर प्रगट करता हैं। जैसे कि कोल्हापुर में एक. साथ या उनके नोचे दुकानें बनाई जाघें, जिनका 
बहुत विशाल पद्माबती पन्दिरके नाम से विख्यात कि कुछ न कुछ किराया आता रहें । ऐसा द्वाने से 
जैन मंदिर थीं, किन्तु आज अजैन छोगों के हाथर्मे मंद्रि की स्थायो आय बनी रहतो है ओर वहां फे 
आकर लक्ष्मी पन्दिर बना हुआ है, तथापि उसमें. जैन भाइयों की आर्थिक परिस्थिति ख़राब होजाने 
छत के अन्द्र, दग्वाजॉपर जो मुर्तियां अंकितहैं उन पर भी मंदिर का काय टींक चलता रहता दे । 
से वह आज भी अपने आपको जैनमंदिर कद्द रहाहै।..* के स्थान एसे हैं जदां कि अनेक मंदिर दें, कित 
ग्वालियर का किला भी वनी इई पायाण धतिमाओं डनफे खत्म चलाने योग्य न तो वहाँ जनियों के घर 
के कारण अपने जेनत्थ को प्रगट कर रहा है। रहे हैं और न उनकी परिस्थिति अच्छी है; इसलिये 
इसी प्रकार आज कल भी शिखर, छत, दीवाल.. विनय हो रहा हैं। 
आदि छथानों पर पत्थर में उकेर हुए प्रतिमाओं इस कारण मन्दिर की नोच अथत्रा उसके साथ 
आदि के चित्ह अवश्य होने चाहिये । किराये पर उठने योग्य दुकाने अवश्य बनानी चाहिये । 
यह बात सम्भदर्शिखरजी, पावापुरी आदि तीर्थक्षत्रो 


४--नवोन मंदिरों में ज़मीन के भीतर कम से है है हि है हे अं 
फे प्रवन्धचकर्ताओं का भी नांट कर लेना याग्य हूं 


कम पक अच्छा तक्ञघर सो अवश्य ( तहस्वाना या 
भोंरा ) बना कर उसका गुप्त द्वार ग्ग्ना चाहिये उपयुक्त पांचों बालें बदुत उपयोगी हैं । नवीन 
जिसले कि आपत्ति समय पूज्य प्रतिमाओं, शास्रों मन्दिर जो निर्माण कराधें वे इनको कासपरिणल 
नथा मृल्यवान सामान को उस नलघर में र्ख्य कर अवच्य करे | पहले बने हुए मंदिरों में शिल्टान्टस्व 


उनको सुरक्षित रक्‍्खा जा सके | तथा तलघरों का प्रबन्ध अवश्य द्वाना चादहिय। 
५--पांचवों बात नदीन मंदिरों में जहां तक दमारे मित्न न फंवल्ठ इसको पढ़े, किन्तु हसका 
दो सफ, यद्द भी अवश्य होनी चाहिये कि उनके शक्तिभर उपयोग भी कर । -स्म्पादक । 


है 
(] 
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५ “श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला / की प्रचार योग्य पुस्तकें । ५ 
& (१) जनधम परिचय-प्र॒ण्ठ खं० '*० मूल्य “)| (८ ) आरयसमाजियों की गप्पाएक मूल्य _)॥ 
(२ ) जनधर्म नास्तिक मत नहीं हैं... ॥ | (९) सत्याथे दर्पण-पुए खं० ३५० , ॥।) थे 
|) (३ ) क्या आयंसमाजी वेदानुयायों हैं? “]) | (१०) आयसलमाज फे २ ०० प्रश्नों का उत्तर €) (्‌ 
2४ (४) वेदमीमांसा-पण्ठ सं० ६४.» 5) (११) क्या चेद भगह्वाणी हैं: मूल्य “) ;४8 
९ (०) अहिसा-पष्ट से० ५२ ५ (१२) आयलमाज की डबल गप्पा.क ,,. -८॥ ५ 
९ (६ ) ऋषमदेव जो को उत्पत्ति असंभव (१३) दिगरन्दरत्व आर दिग० सुनि सचित्र १) ह 
४ नहीं है ! पुष्ठ सं० ८४ |. का (१८) आयसमाज के "८ प्रश्नों का उत्तः #]) 5 
५ (७) वेद समालोचना पृष्ठ सं० १२४ ,, 5) (१७) जनधम संदेश मुल्य -]) 
मिलने का पता :-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । * 
स््ध्यक्प्जछ्छह्फ्जिस्कन्य्अ्ध््म हट 2 छत्ज्ह-कत्रधम्म्प्ज:€ केसर 6 क्र 2६ 
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अमोधघचर्ष (प्रथम) जेनघम्म के परम श्रद्धा 
लु, सहायक ओर उम्नायक हो गये हैं | वद्द राष्ट्रकूट 
या राठार बंध के राजा थे। उस समय राष्ट्रकूटों का 
राज्य सारे महाराष्ट्र ओर कर्नाटक प्रान्तमें फिलाइआ 
था । अपनी उदारता ओर दानशीलता से झप्रोघवप 
ने अपने नाम को इतना सार्थक एवं प्रसिद्ध किया 
कि पोछे से वद्द एक प्रकार को पदवी समझो जाने 
लगी, ओर उसे राठोारघंश मे तोन चार गाजाओं न 
अपनी भ्रतिष्ठा का कारण समझ कर घारण किया। 
इन पिछले अमोघवर्षों कं कारण इतिहास में यद्द 

अमोघवर्ष (प्रथम) के नाम स उलिस्ित होते हे । 
अमोघवर्ष जेस वीर ओर उदार था. प्ले ही 
विध्ठान भी थे | उनके कुछ स्टोक जो “प्रश्नात्तर- 
रत्नमालार के नाम से प्रसिद्ध हैं बड़े हो महत्व पे 
हैं । व सरस आर सरल होकर उत्तमोक्तम उपदेशों 
सर भी परिषृर्ण हैं। ऋोक-रत्नों की यह माल्या 
मालाकार के हण्दों में सचसुत्र “सुधियाम्‌ 
मदलंकूति३/ हैँ | कविने इन इल्ठोकों के ढाग कुछ 
प्रदन करके स्वयं ही उनके उत्तर दिये हैं) इसा को 
ग्यारहवी शताब्दी में इसका तिब्बती भाषा में सी 
अनुवाद हो चुका हैं, जिसमें म्प्ट लिस्ा हे कि 
इस्तकी रचना अपमोघबधे प्रथम ने संस्कृत को थो। 
विद्यापति नामक किसी अन्य विद्वान के भो 

# दस्वों विद्वृद्रत्नसाला प्रथम भाग 
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कुछ स्छोक “अदनोत्तर रत्नमात्ठा” के नाम से 
प्रख्यात हैं। इतिहास में “बिद्यापति” नामक दो 
विद्वानों का उल्लेख पाया जाता हैं--एक काशमी< 
के प्रसिद्ध कवि बिल्दुण-जिनकी उपाधि विद्यापति 
थी और दूसरे मिथिला वाले विद्यापति । इन दोनों 
में से किसने उन छछोकों की रचना की, यद्द अमी 
तक विवादप्रस्त बना दुआ है । 

“प्रशनोक्तर सत्नमाला” नाम से प्रस्त्यात दो 
रखनाओं को देखकर हमारे मन में यह जानने का 
कोतहल उपजा कि क्या इन दोनों रचनाओं में 
परस्पर कोए म्ंबंध हे-क्या एक मॉलाकार ने दुसर 
कवि की माला के सोरस से आकृए हो नवोन 
माला की रचना की हैं ? दोनों मालाओं के स्लोक- 
रत्नों की परीक्षा कररे पर हमारा सन्देह सत्य नि- 
कला । विद्यापति ने अवश्य ही अपने पूर्धवर्ती कवि 
महाराज अमोघवर्ष की माला को देख कर उसी 
छन्द में उसी नाम से नवीन माला का निर्माण 
किया, जेसा आगे चलकर मालम होगा ! 

यह विद्यापति कान हैं? हमारा अनुमान हे 
कि विद्यापति बिन्‍्हण ही दृसरी माल्ठा के निर्माता 
है । उन्हों ने काइमीर-नरेश कलछश के राज्यकाल में 
विक्रम स्रंवतू ११२० के लगभग, काइमीर राज्य 
छोड़ा और मालवे की स॒प्रसिद्ध धारानगरी में 
प्रवेश किया । वहां पर जेन विद्वानों ओर श्रोमानों 
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से थो उनका घनिए सम्बन्ध हुआ। इसका प्रमाण 
घिल्दण की ' करो सन्दरी * नाटिका है, जिस के 
महुलाचरण में जिनदेव को नमस्कार किया गया 
हैं ओर जां अगहिलपाटन के राजा कूर्ों फू जन 
मन्त्रों संपतूकर के वनवाय हुए आदिनाथ मगवान 
के प्रतिष्रा-महोत्सच पर खेलने के लिये बनाई 
गयी थी । 

हम ऊपर लिख आये हैं कि ईसाकी ररैवीं 
शताब्दी में अमोघ्वर्ष की माला का तिब्बतों भाषा 
में अजुवाद हुआ । इस से ज्ञात होता हैं कि उस 
समय जेन तथा जेंनेतर विद्वानों में उसकी पर्याप्त 
ख्याति थी, जो बहुत दिनों तक स्थिर रही | जिस 
समय विन्दण ने दक्षिण प्रदेश फो अपना काय क्षेत्र 
बनाया, उसके कानों तक भी इसफी चर्चा पहुँली 
ओर उसने उन ग्टोकों को देख, विनोदवश या उन 
की रुयाति से आकृष्ट हो, उसी ढंग पर पक नवीन 
माला रच डाली | 

नीच हम “माला” के कुछ उपयोगों हऋोक 
विद्यापति के स्छोकों फे साथ सान॒वाद उद्भधुत करते 
हैं । पाठक देंखेग, कि दोनों में कितना शब्द सथा 
अर्थ-साम्य हैं । अनुवाद के नीच अपूर्ण स्छोक 
विद्यार्पॉन के हैं :-- 

(१) 

कि संसारे सार बहुद्यी ५प विन्नपत्यमान सिद्मव । 
मनुजेपु दृष्तत्ध॑ स्वपरहितायोदरत जन्म ॥ 

प्रक्ष-संसार में सार वस्तु क्या है ? 

उत्तर--वार बार विचार करने पर यही निष्कर्ष 
निकलता हैं कि मनुष्यों में तस्वज्यन तथा अपने 
ओर दूसरों के दित फे लिये जीवन का उत्सर्ग । 

संखारे कः सारः गद्भगाध्नड्ञरारि सवा क्ञ । 

( विद्यापति ) 


जैन दृर्शन 


(२) 
कि गहने स्मप्री घरिनम्‌ 
कट्चतुरों यो न स्वैडितस्तेन । 
कि दारिद्रश्मम सम्तोष पएव॑ 
कि छात्रव॑ याह्चा ॥ 
प्रइन--गहन क्या च्योज़ है? 
उच्तर-- छित्रियों का सरित्र 
प्र०-चनुर कोन है ? 
उ०--जो उसके चेक में नहीँ आया । 
प्र०--द्रिद्वता क्या है ? 
उ०--अखंतोंष । 
प्र०--और लथघुता क्‍या है ? 
उ०--मांगना । 
“कि गहन भ्ुजगादपि र्त्ती चरिन राज सवा च । 
( चिद्यापति ) 
(३) 
नलिनी दल्ठल गत जस् छेब तरतलें 
कि योचन धनमप्याय॒ुः ! 
के शदाधर कर निफरानु 
कारिण: सज्जना एवं ॥ 
प्रण--कमल्लिनो के पत्र पर गिरो हुई जन की 
बूंद के सदश चंचल क्या है ? 
उ०्--योवन, धन आर आयु . 
प्र०>-ओर बन्द्रमा की फिरणाों का अनुकरण 
कीन करता है " 
उ०--खज्जन । 
४नलिनी दृल्ठ चपले कि थीवनमायुर्थनं छाया ।”” 
( विद्यापत्ति ) 
(४) 
कोपन्घो योषकारयरतः 
को बधिरों यः शणानि न दितानी । 
को मको या: काले 
भ्रियाण वक्त न जानाति ॥ 


पाक्षिक-पत्र 


प्रश्न--अन्धा कौन है? 

उत्तर--जों अकार्य करने में लोन रहता है । 

प्र०--चहिरा कीन हैं ? 

3उ०--ऊा दित बच्चन नहीं सुनता। 

प्र०--आर गुन्गा कोन है ? 

डउ०--झौो समय पर प्रिय बचन बोलना नहीं 
ज्ञानता । 
कफ स्कक्‍स्तु मयन विद्योना: परलोक् ये न पद्यन्ति। 
वद घद्‌ बधिग्तमाः के दितवचन ये न >ःएण्वन्ति ॥ 


श्र है के 
“को मकः खलुलछोके दितवचन यो न भापते सदसि । 
( विद्यापति ) 
(५) 
कि मग्णं मर्वत्व॑ किब्चानध्यें यदवसरे दत्तम । 
आमरणात्‌ कि शब्य प्रच्छन्न यत्कूतमकार्यम ॥ 
प्र०--मरण कया दे ? 
ड०--सूर्वेता । 
प्र०--असूल्य कोन स्त्री वस्त हैं ? 
उ००-खमय पर दिया गया दान । 
प्र०ू--कानसली चीज़ सत्यु-प्यन्त छदय में कोल 
(वाल्य) की तरह चुमती है ? 
उ०--लछिपा कर किया गया पाप | 
“५विपमिव विपमनरं कि यत्प्रन्छन्तन कृतम्‌ पापं।"' 
( विद्यापत्ति ) 
(६) 
काहनिशमनुच्न्त्या, खंसारा सारता न ख प्रमदा । 
का प्रेयसों विश्रेया करुणा दाष्षिण्यमपि मेजी॥ 
प्रझन--सदा किसका चिन्तवन करना चाहिये? 
उक्तर- संसारको असारताका, न कि रुत्नौका) 
प्र०--प्रियतमा किस बनाना चाहिये ? 
डु०--दया आर मेन्नो को ; 
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“किमहर्निशमनुचिन्त्यम्‌ केशवचरण पु यच्चरितम ।' 
(७) ( विद्यापति ) 
कः पूज्यः सदवृतः कमधनमाजक्षते चल्ितवृशिम । 
कन जितम्‌ ज़गदेतत्‌ सत्यति निक्षावता पुन्सा ॥ 
प्रश्न- - पूज्य कोन है ? 
उच्तर--सदाचारी मजुष्य । 
प्र०--निर्धन किसे कहते है ? 
उ०--वरित्रहीन को । 
प्र०--हस्त खंसार को किसने जोता है? 
उ०--सत्यवादी और शान्ति प्रिय मनुष्य ने । 
“कस्य वशं जगदेतल भियद्धित 
वचनस्य स्वघर्म निरतस्य ।! 
(८) ( विद्यार्पात ) 
कि शांच्यं कार्पण्य सत्नति 
विभवे कि प्रशस्यमादायम्‌ । 
तनुतर वित्तस्य तथा, 
ध्रभविष्णोय॑त्सहिप्णुत्यं ॥ 
प्र०-शोचनीय क्या दे ? 
डउ०--धन होने पर भी कृपणता ( ऋंजसी ) 
ध्र०--आर प्रशंसनीय क्या है ? 
उ०->गरोब की उदारता और बलवान की 
सबनशोलता । 
“इहं भुवने का शान्यः खत्यदि न यो दाता ।” 
(१) ( विद्यापति ) 
इति कणप्ठगता विम्रल्ा प्रश्नोत्तर 
ग्त्तनमालिका यपाम। 
ते छुकाभरणा अपि 
विभान्ति विद्वत्समाजेपु ॥ 
इस निर्मल प्रदनोत्तर-रट्नमाला को जो पुरुष 
सदा फंठ में घारण करते हैं, वे भूषण हीन दोने 
पर भी विद्वानों की गांष्ठी में खशामित या 
सम्मानित होते हैं । [ शप पृष्ठ ३८ के नोच ] 
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जीयात्समन्तभद्रो इसां भव्यकरवचन्द्रमाः, 


जैन दे 


देन 


ऊँ 


जैनवर्म का मर्म र्भक )ह द्रबारीलान जी | 


००. का धाक॥४- पारा: 


0८. «॒ » के 
दुर्वादिवादकंडनां शमनेक महावधिः । 


[ लेखक--भी मान पं० राजेन्द्रकुमार जी न्‍्यायतीर्थे, अम्बाला | 
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[ गताडु से झागे ] 


(२) 


सर्वज्ञता 

सर्वक्ष शाष्द का अर्थ प॑ं० दरबारोलाल जी ने 

निम्नलिस्वित शब्दों द्वारा प्रगट किया हैः-- 
सर्थज्ष शाब्द का सीघा और सरल अर्थ यहो 
हैं कि सबको जानने वाला | परन्तु सच 
शब्द का व्यवहार अनेक तगह से होता है 
६3528 इससे पाठक समझ गये होग किसबज्ञ 
शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ ऋा जानना 
है?” । --जैन जगत अंक १४ वर्ष ८ पेज ४ 
जद्दां द्रबारोलाल जी ने सर्घश की उपयरक्त 
व्याख्या की हैं वहीं आपका यद्द भी कहा हे कि 
सवक्ष के मन होता है आर वह उसकी सहायता स 
जानता है। आपने यद्द भी बतलाया है कि स्चजके 
केवल आानके साथ अन्य चार जान भी होस हैं ओर 





वहाँ उसका या उनका अस्तित्व लबव्धि आर उपयोग 
दोनों दी अवब्धाओं में रहा करता हैं | साथ ही 
साथ आपने यही बतलाया है कि केवली के दर्शन 
और जान पक साथ नहीं होते। 

आपके इस कथन को यदि संक्षेप आर सीधे 
ढंग से कहना चाहे तो यों कह सकते कि जो २ 
बाते हमारे जानों के सस्बन्ध में ह थे दी फवलो के 
भी--हम इ््न्द्रियो की सहायता से जानते हें ता 
केघली भी. हमारे दर्शानोप्योग प्चक ज्ञानोपयोग 
होता है तो फेवली फे भी, हमारे ज्ञान में रूव्धि 
आए उपयोगरूप अवस्थाये मिलर्त। हैं तो फेवली के 
भी , आर यदि हमारा जात सीमित है तो केवली का 
सी | अन्तर कचल इतना हो है कि हमारे ज्ञान को 
सीसा से कचकी फे जानकी सोमा कहीं अभिक हैं । 


...........लवल......०....००-००->>न्‍ननीीीओतीीीडडी:,ट: :इअ आज 
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(१०) 


विचैकाक्ष्यक्तराज्येन राशेय ग्त्नमाक्िका । 
रखता ५ 5 मोघवर्षेण सुध्ियां सद्॒रुंकृतिः ॥ 


महाराज अमाधघवपष ने विवेक पूवक राज्य का 
त्याग विद्ठानोंक अलंकार स्वरूप इस “स्त्नमाला 
को बनाया | इति 





पाक्षिक-पत्र 


पं० दरबारीलाल जी की समझ से सर्वश का 
स्वरूप जब ऐसा होना चाहिये तब प्रायः ख भी जन 
विद्वान सर्वज्ष का स्वरूप बही मानते हैं जो श्री कद 
कुंद, उमास्वामी आग नेमिचन्द्र सरीखस्त प्रमुस् 
सिद्धान्त वैत्ता आचार्यों न अपने सिद्धान्त ग्रन्थां में 
ब्रतिपादन किया हे आर जिसको समनन्‍्तमद्र अकलेक 
आर चिद्यानन्दि सरीरे आचजाया' ने यूक्तियाँ स 
सिद्ध किया है। संक्षेप में उसको यां समझ 
लोजियेंगा-- 

सर्घज दाब्द का अर्थ सब॒को जानना हैं तथा 
यहां सच शब्द का अर्थ काल्त्रय आर लोकत्रय की 
अशे बसतुये है । इसट्दी प्रकार के शान का नाम 
केवन्ट जान हैं । यह ज्ञान इन्द्रियों की सहायता से 
उत्पन्न नहीं होता आर सदा उपयोग रूप रहता हं । 

स्चेज्ष की पक व्याख्या स दूसरों व्याख्या में 
बढ़ा भारी अन्तरदे । अतः यह आबश्यकहे कि इस 
बान का निर्णय किया जाय कि शलधक् कीश्न 
व्याख्याओं में से कौनसी व्याख्या समुच्चित है ? 

इन व्याख्या कार्य में जहां सघञ की व्याग्व्या 
के सम्बन्ध में अन्तर हैं वहीं एक बड़ा भारो अन्तर 
और भी है और वह है ज्ञान स्वरूप फे सम्बन्ध में ! 

पं० द्र्बारीलाल जो का कद्दना है कि ज्ञानका 
स्वभाव अनन्त पदार्थों फे जानने का नहीं किन्तु 
असंख्य पदार्था' फे जानने कादहे | जेसा कि आपके 
इन शब्दों स स्प्ठ है कि--पर्णशान के विषय 
अन्नत और खर्च पदार्थ नहीं किन्तु अस्ख्य पदार्थ 
हैं” । जैन जगत वर्ष ८ अंक १३ पज ४ | 

जहा दरबारोलाल जो शान में अनन्त पदार्थों 
के जानन का स्वभाव नहीं मानते, वहों दूसश पक्ष 
इसक। बड़े खुल द्वान्‍्दों में स्वागत करता हैं । सर्वक्ष 
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को च्याख्या के सम्बन्ध में यही एक बात है जो 
सब से ज़्यादा महत्व रखती है और जिसफे निर्णय 
से इस विपय की भारो उल्म्मन सुलझ जाती है | 
अतः स्ंप्रथम हम इस ही के निर्णय का प्रयल 
करते हैं । 


अनन्त के जान फे सम्बन्ध में दरबारोठाल जी 
ने निम्नलिखित बाधघाये उपस्थित की हैं :-- 

“जब केवलणान के द्वारा वस्तु की अन्तिम 
पयोय जान ली जाय तभी यह कहां जा सकता है 
कि केवल जान से पूरी वस्तु जान लो गयी, परन्तु 
वस्तु तो अनन्त हैं, इसलिये फकंवलजशान फे द्वारा 
सी वस्तु का अनन्तपना नहीं जाना जा सकना। 
तब फेंवलक्ान से पूरों वस्तु जान ली गए, यह 
केस कद्दा जा सकता है ? मतलब यह है कि अगर 
केवलजान वम्तु की सब पर्यायों को जानल तो 
वस्तु का अन्त द्वो जाय अथवा यदि बह्तु का 
अन्त न मिल्ठगा तो पूर्ण वस्तु का ज्ञान न होगा । 
इस प्रकार या तो घस्तु को सान्‍त मानना पड़ेगा 
या केवलछज्ञान को सान्‍त मानना पड़ेगा, परन्तु 
वस्तु का अन्त कभो हो नहीं सक्ता, उसकी सिर्फ़ 
पर्याये बदलती है, इसलिए केंचलजानको ही सानन्‍त 
मानना पड़ेगा” । 

--जन जगत वर्ष ८ अंक ११ पेज १० 

जैन दर्शन जिस प्रकार ज्यकों अनन्त मानता 

है उसही प्रकार ज्ञान को मो । अनन्त के ढ्ारा 
अनन्त का जान हो जाता दें । अतः न वसरुतु का दी 
सान्‍्त मानने की आवश्यक्ता पड़ती हैं और न ज्ञान 
को ही ! इसको यों समझना चाहिये कि ज्ञय के 
स्थानापन्‍न पक छोदे को पटरी हैं ओर ज्ञान के 
स्थानापन्‍न एक सोस की पटरी तथा दानों ही 
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अनन्त हैं | पेसी अवस्था में लोहे की पटरी सीस 
की पटरो में प्रतिविम्वित भी होज्ञायगी ओर दोनों 
अनन्त भी बनी रहगी। हां यदि सीस्े की पटरी 
सान्‍त मानलो जाय तब तो यह आर्पकन्ति उपस्थित 
की जा सक्ती है कि छोहे की पटरी उसमें प्रति 
विम्बित नहीं हो सक्तो ओर यदि उसमें उसका 
प्रतिविम्बित होना मानेग तो उस को भी सान्‍त 
मानना पड़ेंगा । 

जिस प्रकार प्रतिविम्बित दान आर सान्‍त को 
व्याप्ति नहों, उसही प्रकार ज्ञान हाने ओर सानन्‍त 
की भी । इसके सम्बन्ध में स्वयं शानको हो द्रशन्‍्त 
मैं उपस्थिन किया ज्ञा सक्ता हैं । 

जान स्वपर प्रकाशक है ओर उसका अनादि 
से आत्मा में अम्तित्व हैं, यह बान ऐसी है जिसको 
दरबारोत्याव्) जी सी स्वीकार करत हैं। आज तक 
ज्ञान की अनन्त पयौये हो चुकी दे आर अनन्‍तों में 
ही उसने अपना प्रकाश कियाहे | फिर भो भृतकाल 
में न ज्ञान की दृष्टि स हो उसका अन्त माना जा 
सक्ता है ओर न ज्षय की दृष्टि से ही। यहा स्वर के 
स्थान में पर प्रकाशकत्व आर पर के स्थान में सस्‍्व 
गुण या अन्य पदार्थों की लकर भी यह बात घटित 
की जासक्तों है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, दरबारों 
छास्य जी की प्याख्यान॒ुस्याश स्ज्ञ को ही यहा 
ठष्टान्त में लस्दोजियगा ! आपके केथनानु सार रा/०5 
का जान अमसख्य पदार्थों को जानता है. छम। 
जसख्य बे यह जान अनन्त हे अधान अकात 
काल नक अखंख्य पदार्थों को ज्ञानता स्टसा । 
( अनन्त *अ््॑ख्य ) ऐसी अवस्था में वह थी अनन्त 
पदार्थों का ज्ञाता हा ठहरता है । 

प्रदन १--एक पदार्थ या एक प्रकारके पदार्थों क 


जैन दर्शन 


अनन्त समय तक जाननस अनन्त पदार्थों का ज्ञान 
प्रमाणित नहीं हो सक्ता, चद नो तब हो सक्ता है 
जब जय हो उनने धकार के हों ? 

उत्तर २-जितने पदाथ मे वे रूय सल स्त्ररूयहैं। 
सत्‌ उत्पाद, व्यय ओर घोट्यात्मकहै । अतः ये तोनों 
ही बाते प्रत्येक पदार्थे में प्रति समय हुआ करती 
है । इससे रूपए है कि पर्याय दरष्टि स॒प्रत्थक पदार्थ 
प्रति समय भिन्न २ रुप है | एसी अवम्थामें उसका 
या उनका अनन्त काल तक जानना अनन्त जेयों 
का हो जानना है । 

प्रझनत २--आपके कथन से अब यह तो अचच्य 
सिद्ध हो जाता है कि अनन्त का ज्ञान भी होजाता 
है ओर फिर भो बह अनन्त ही बना रहता हैं, किन्तु 
इससे यह बात किस प्रकार प्रमाणित हो सक्ती 
है कि-- 

“ज्ञान का अनन्त पदार्थों को जानन का 
स्वभाव है आर वह उनको पक काल भें मो जान 
सकता हैं. ?” 

उच्तर २--अनंत का सी ज्ञान होखकता हैं, इ' 
बाल का रवीकार कर सेन पर यह नो स्खयं स्विद्ध 
हो जाता है कि जान का अनन्त उदा्थों को जानन 
का म्वसाव है। यदि आन का इस्र प्रकार का स्व- 
भाव नहीं हाता तो यह किस प्रकार संभव शा कि 
यह अनन्त पदार्थी को ज्ञानता या ज्ञान सकता ! 
क्योंकि नरहि स्वताउसतों शारि :कलु सर्येल पायेते 
जथात जो शक्ति जिस में नहीं हैं वह उस में 
किसो के भी द्वारा उन्‍्पसल्ष नहीं की ज्ञासकली । उस्त 
से यह तो क्पए्ट हे कि ज्ञान में इस प्रकार की धाक्त 
हैं । अब रह जाता हैं कि जान में फ्रमशः अनन्त 
पदार्थों के जानने को शक्ति हैं या एक साथ । 


एाक्षिक-पत्र 


जिस प्रकार किसी पदार्थ में अविद्यमान शक्ति 
को विद्यमान नहीं किया जा सकता उस्तर ही प्रकार 
विद्यमान को अविद्यमान भी। हाँ यद्द बात हासकती 
है कि बह चहां प्रग&० या अध्रगट रूप में रहे। 
सम आकाश में नहीं, अतः वह वहा उत्पन्न भी 
नहीं किया जासऋता | किन्तु बह आत्मा में है अतः 
उसका चहां से असाव भी नहीं किया जा सकता। 
हाँ यह बात द्वो सकती हें कि बह यहां प्रगटित 
या अल्प प्रगटित अचस्था में रहे । 

यह स्िठ्ठ किया जा चुका दे कि ज्ञान में अनन्द 
पदार्थों के जानने को शक्ति है, अतः यह मी रुपए हैं 
कि यह वहां सर्देव विद्यमान रहती है । शक्ति का 
अम्नित्व आर उसकी व्यक्ति ये दो बातें हैँ तथा 
उसका अस्तित्व स्वोकार कर ल्टने पर उसकी ध्यक्ति 
मानता कोई अनिवार्य बात नहीं । अनः ज्ञान में 
सबंदा उसकी व्याक्त न मलना उस के अस्तित्व 
की बाध्यक नहीं । इस ही की यदि और भी स्पए 
करना याहे तो यह कह सकते हैं कि जब परित् 
समय में कहठी अख्॑ख्य पदार्थों का जानते हैँ तब 
उनमें बद शक्ति माजूद हैं । 
तोसरे, चाथ आर पांचधे आदि समयों में ज़्ब डनस 


इस्पहा प्रकार हसर, 


[ ३९% ] 


भिन्‍न २ अखंख्य ज्ञेयोंकी जानते हैं तब तब उन उन 
की । पदिल समय की शक्ति का दूसरे समय, पहन्ठ 
आर दूसरे समया की शक्ति का तीसरे समय, पहिले 
दुसरे ओर तीसरे समयों की शक्ति का चोथ समय 
ओर पहित्द से चौथ समयों तक को शक्ति का पांचवें 
समय असाव म्वोकार नहीं किया जा सक्ता | 

इस प्रकार यदि अनन्त के समय में कवलछी को 
शक्ति को देखेग तो अवद्य अनन्त जेयों के जानने 
बाली मिल्गी | इसका यह भाव नहीं कि पहिल्दे इस 
प्रकार को शक्ति केवदों में नहीं थो या बह उत्तरो- 
त्तर बढती चली ज्यती है, किन्तु यह हैं. कि यदि 
व्यक्ति से भो शक्तिका अनुमान करंगे तब भी केवलो 
में अनन्त पद्र्थों क एक साथ जानने की शक्ति 
मासनी पड़ेगी । 

जहाँ केवली में यह बात अस्ंख्य पदार्थों के 
ज्ञान के आधार से घटित को गई हैं यही दृसरे 
प्राणियों में कम्र से कम एक या उसस््र अधिक स्ते 
करलनी चाहिये | क्योंकि एसा करने से सी अन- 
न्तथें समय में अनन्त का नम्बर आ जाता हैं ओर 
फिर आन में अनन्त पदार्थों कं जानने की शक्ति 
प्रति समय माननों दी पड़ती है । [ अपूर्ण | 


न्ल प्‌ ह। 
दृघ्यन . 
( लेक-अश्रोमान प० पातीराम जी शाकत्री 'कैमन्‍्ट ) 
घारा बन बरलो, हेपानल की झड़ियों में; 
नव जीवन ज्योती को सर दो, हृदय कमल की कर्वरयों से । 
महाबीर का यश बन सरसों जगकी घूमिल गलिया मे 
शुश्रदी प्ति चन जा तुम झलकों, परचादी की मतिया मे # 
वेजामिक किरणों को फेंकी, अविदित पथ पंखुग्यों मे: 
मलयानिल्‍ल बन कर जा विहरो, स्याद्धाद तय जुर्दिया में। 
नव टीरक बन कर जा दमको, झअलमिल मुक्तावल्डियों में 
जैनधम जग को दिखलादो, गुंध करफे मणि लड़ियों में ॥ 


पीयूषो 


[ ४० ] 


जैन दशोन 


जेन स्मारकों की ऐतिहासिक उपयोगिता ! 
( छे०--भोमान बावू माईद्याल जो, बो० ए० पल० टी० अम्बः्ला ) 


- >न्‍ब्वट$ 9466 दू+८ढ+---- 
[ गतांक से आगे ] 


ब अन्त में एक और महत्वपूर्ण अनु 

सनन्‍्धान का कुछ हाल पाठकों स कह 
कर इस वर्णन को समाप्त कर दिया जायगा । 
वह क्रोयुत काशी प्रसाद जयसवाल द्वारा 
विबर्णित द्वाथी गुफ़ा वाला राजा खारबल 
का लेख है । ययपि इस लेख को सन्‌ 
१८२० ६० में स्टारलिंग साहब ने मात्यूम किया था 
और इस लेख का जेनियों से सम्बन्ध डा० 
भगवानलाल इन्द्र जी न सिद्ध किया था, किन्तु 
उस का पूरा विवरण देन का श्रय श्षीयुत जायस- 
वाल मद्दोदय को ही है | इस लेख सर जेन धर्म का 
प्रचार उड़ीसा में ० पू्े दूसरी शताब्दी में सिद्ध 
होता हैं तथा पता चलता है कि जेन धर्म वहां गज 
घम्म कुछ शताब्दियाँ में रहा है। इस ल्स् की 
डप्योगिता के विपय में श्रीयुत जायसवाल महोदय 
का कथन हें कि-- 
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72 ॥ (''* अथांत्‌ "इसा के पू्थ की शताब्दियों 
के भारतीय इतनिहास के साथना में इस ब्टख का 
स्थान बद्ुत उच्च हैं। प्राच्चनीनता में अशोक के बाद 
का यद्द दूसरा ही छख है. । पहिला नानाघराट का 
वेदिश्ली का ेख हैं । पर मोर्यकाल से पहिले के 
इनिहास क्रम आर जनधर्म के हॉनदास के लिप 
तो यह अब तक देश में जितने टरव मिल हें उत 
सब में अधिक महत्व का दे । चद्द पुराणों क॑ स्थ्स्वो 
का समथन करता हैं और राजवंश ऋम को इस्यो 
पर्थे ७५७० चर्ष तक ले जाता है । उससे यह भो सिद्ध 
होता है. कि उड़ीसा में जेन'धर्म बहुत करके निर्याण 
सम्बत्‌ १०० के छगभग आया आर वहां का राष्ट्रीय 
घर्म हो गया। वह इ$स्थी पूथे ४०० में विद्दार आर 





उड़ोसा के एकत्व का सब से प्राजोन प्रमाण है। 
सामाजिक इतिहास में उससे हमें सब से भारी 
बात यह विदित द्ोतोी है कि १७२ ४० प्‌० के लग- 
भग उड़ीसा की मनुष्य संख्या ३५ लाख थी” | 

इस प्रकार के दश बीस नहीं सेकडी न्टस्ों का 
वर्णन पुरातत्व अनुलत्धान विभाग की रिपोर्टो स 
मालूम किया ज्ञा सकता है । याँद्‌ उनको वर्तमान 
ढंग ले व्यवद्धार में लाया जाय तो इनसे देश फ 
इ तिद्दास पर #चछा प्रकाश पड सकता हैं । 

हिन्दी फे प्रसिद्ध लेखक पं० महावोर प्रसाद 
जी दिवेदीन सरस्वती में ( भाग २३ रवंड १ संख्या 
६ पृष्ठ ३६० ) लिखा था कि “मंदिरों ओर मृत्तियों 
के ये प्राच्नीन लेख इतिहास को ट्टि स बड़े हो 
महत्व कफ हैं । इनमे उस्र लमय के राजाओं, राज- 
कुमारों, मंत्रियों, बादशादहों आदि का भो सन्‌ संवत्‌ 
समेत उल्लेख है आर निर्माताओं तथा उद्धारकों की 
भी घंशाचली आदि है । इसफे सिवा जैनसंघों उगर 
जन आचार्या' आदि की वंश परम्परा छ साथ जाप 
भी कितनो ही बातों का वर्णनहं । जना के को४ को+ 
तोीथ एस है जद्दधा इस प्रकार के प्राचोन लेस्त 
अधिकता छा पाये जाते हैं। पर तीथा' ही में नहीं, 
छाटे छोटे गावों तक छ मन्दिरों में प्राचीन लेस्व 
देख्य जात हैं । इन लेखों में जैन साधुओं के कार्य- 
कलाप का भी वर्णन मिलता है। किस साथु या 
मुनि ने कोन प्रंथ बनाया या कान सा धर्मवर्दक 
कार्य किया, ये बातें भी अनेक लेखों में निर्दिष्ट हैं । 
अकबर इन्यादि छुगल बादशाहों से जैनघर्म को 
कितनी सहायता पहुँची, इस्तका भी उल्त्स कई 
लेस्वा मे हे! । 


पाक्षिक-पन्र 


[ ४१ ] 


कया अब में जैन समाज से पूछ सकता ईं कि 
इन अमूल्य प्राचोन स्मारकों के प्रति उस्तका क्‍या 
करतेच्य हैं? कया आपने किसी समय अपने उतक्तर- 
दायित्व पर विचार करने का कभी कष्ट उठाया है ? 
जो जाति रंसार के सामने स्वाशसिमान से अपना 
मस्तक ऊंचा रखना चाहती है वद कदापि अपने 
गोरवपूर्ण तथा प्राचीन पुरुषों की सम्र्धि पं 
कीर्तिद्यातक पुरातन स्मारकां को जल, वायु, शोत, 
आताप, चर्षा फो कृपा पर छोड़ कर निश्चिन्त नहीं 
रह सकती । हमारे जीवित रहते हुए हमारे पुरानत्व 
के साधन हमारे देखते देस्खत आंखों के सामने स्ते 
मिटते चले जा रदे हैं, अरक्षित रहन से वर्षो, गर्मी, 
शर्दी उनको जी शीर्ण करके उनकी आयु समाप्त 
कर रही है ओर हम जैन जाति के ख॒पुत्र उस ओर 
हष्टिपात भी नहीं करते | मानों संसार के भीतर 
वपपन ऑपको मिटाने के लिये हम स्वयं सद्दोयता 
कर रहे हैं, क्योंकि संसार से वह जाति मिट ज्ञातो 
हैं ज्ञिसका कि पुरातन इतिद्दास या पुरातत्व के 
साथनों की सत्तानाश हो जाती है । 

जब कि जैन समाज को स्व्रयं॑ जागृत होना 
चाहिये था, तब लज्जा की बान है कि दमको दूसरे 
लोग चिल्ला चिल्ला कर उठा रह हैं | देशवासियों के 
सिवाय विदेशों विद्ानभी दमारो निद्रा भंग करना 
चाहते हैं, किन्तु हम नेत्र भो नहीं खोलते | दे खिये 
इतिद्वास लेखक सर बीसेन्ट स्मिथ साहब ७ जैन 
समाज से क्‍या कहते है-- 
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किछा।, १४) ५]॥पाकों ॥छ0 व छा ६0 ॥॥0 वैी]न॑ता 9 
छा व 07 70पड्ाता धा |छ0त0फाल 
33 ८-5 (३०. 
अर्थात--“मेरो अभिल्वापा दे कि ज़नसमाज फे 
सिशष ॥+० पे 
सदस्य विशेषतया वह धनी सदस्य जिनके पास 

५ न 4 रू 
सर्च करने को धन है पुरातत्व अनुसन्धान में रूचि 
> डक विदिष ८ आर ञ्ञ्‌ 
लेने लगें आर त+ अपने हो घर्मं आर समा 
कि ८ बह त-  . न ० 
फे इतिहास के सम्बन्ध में खाज कराने क बल्थयि 
ह॒व्य व्यय करें। ”! 

आग चलकर वहीं साहेब यह कहकर कि खोज 

चिस्तीर्ण हि फलग्बते 
का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हैं. लिखते हैं :-- 
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अथोत्‌--- “इस प्रकार की समस्याओं के ठीक 
अनुसंधान का आधार जेन स्मारक, मियां आर 
शिलालखों की खोज द्वै। पस बहुत से स्मारक हँ 
जो कि मिट्टी में दबे दुए हैं ओर चतुर सखोदने वास्ट 


जैन दशन 


के फावड़े की प्रतीक्षा फर रहे हैं । प्रसिद्ध जैन 
स्वंडहरों की परोक्षा फे कार्य का जो काई हाथ में ले 
डल प्राचोन चोनी यात्रियों विशेषतः हुबान सांग 
फे ( जो कि यात्रियों का राजकुमार है और जो 
खातवों शताब्दो में यहां घूमा है आग जिसने बहुत 
सर जेन स्मारकाके सम्बन्धर्में नोट लिख हैँ व जिन 
की अब कोई याद नहीं है ) भ्रन्थों से परिचय कर 
झेना चाहिये। प्रत्यक अनुसन्धान करने वाले के 
लिये हुबान सांग फे भ्रमण विवरण अनिवाय हैं । 


अतः में जानता हूँ कि एक जैन विद्वान को जो कि 
ऊपर ल्खि ग्रन्थों का व्यवद्वार में लाना चाहता है 
आओ यदि वह चोनी सापा नहीं जानता तो उस 
अंभ्रज़ो भापा या फ्रांसी खी सापा जाननो चाहिये! 

अब जो अनुद्यंघान करे या प्राचीन स्मारकों क 
विपयमे कुछ लिग्दना चाहें उन्हें क्या करना चाहिये 
ओर किन किन वस्तुओं को व्यवहार में लाना 
चाहिय. इस सम्बन्ध में स्मिथ साहय स्टस्नत 
हैं क-- 
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अर्थात्‌ “मूमिततूू पर स्थित जन स्मारकों के 
सावधानी प््वंक लिखे हुए विवरणों से परिचय 
बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, फिर इनका 
अध्ययन जन भ्रन्थों और चोनी यातजियों आर अन्य 
ट्खकोंफे चर्णनोफे प्रकाशर्मे किया जाना चाहिये । 
जो लोग ऐस परिचय ओर वर्णन लिस्ले, उन्हें ट्ल 
काम में संतोषजनक फल प्राप्त करने के दिये 
प्रचलित नकशों को बुद्धिपूर्षक व्यवहार में लाना 
सादिय | स्पष्ट प्रकारस उनफ आस पास पे चिरन्‍हों 
को लिखना चाहिये | टीक २ नाप लिखनी चाहिये 
आर फ़ोटोग्राफी को खूब काम में छाना चाहिये। 
इस प्रकार का परिचय, ग्लुदाई की सहायता के 
बिना भी जेनधर्म के इतिहास पर आर विशिपतः 
इस्त्र धर्म छ उन छ्षेत्रा में हास के हनिहास पर जहां 
किसी समय जनता फे सघ्तुद फे समह इस भ्रम के 
अनुयायी थे बदुत घरकाश डाल्ग) ।'' 

० रि डे ् 

अन्न में स्मिथ साहब जेन समाज से पक 
अनुसन्धान सभा स्थापित करने का प्रस्ताव करते 
हुए. लिखते हैं--- 
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अथात्‌-“अंतर्म में जैन समाजसे उपयुक्त ढ॑गसे 
अनुसन्धान करनेके लिये, कार्य-क्रम बनाने फे लिये, 
एक झअनुसम्धान सभा स्थापित करने तथा आन- 
व्यक पर्याप्त घन खंग्रह करने का अन्नुरोध करता 
हैं । यदि एक सुयोग्य जेन जिसका वेतन जैन 
समाज से दिया जाबे (सरकारी ) अनुसन्धान 
विभाग में सद्दायक रूप से कार्य करे तो वह बद्बुत 
कुछ काम कर सकता है और यह तो बहुत ही 
अच्छा हो कि यदि ऐसे अनेक सद्दायक स्ुप- 
रिन्‍्टेस्डन्टों को निगरानो में कार्य कर |? 

इस पर विशप लिखना व्यथ है जन समाज 
की निद्रा भंग व.रने के लिये विदेशों विदान ने 
काफ़ी सिख दिया है। जेंन समाज का बलन्य है 
कि घह अपने प्रायोन ल्लुप्रप्राय गॉरव का सख्वोज़न 
के ल्थयि आदर्श कार्य करे। बदुत अच्छा होगा कि 
इसके छिये एक अच्छा पुरातत्थ मन्दिर स्थापित 
किया जावे जिसमे प्राचीन स्वंडित मर्तियाँ, साप्रपत्र, 
शिलालख, शास्त्र आदि सामग्री एकत्र को जावे 
ओर विशेषज्ञ उसका अध्ययन करें । 





संपादकीय अभिमत--भार तव्ष में बौद्ध और 
जैनों का पुरातस््व बुत महत्वपूर्णदै; उसमे भी जन 
पुरातत्व तथा वहांपर भी दिगम्बर सम्प्रदायका जेन 
पुरातत्व अत्यस्त गारवप्‌र्ण है, किन्तु पुरातत्व के 
साधन जो प्रादोन शिलाल्ख, ताप्तपन्न, प्रन्ध, 
मंदिरों के खंडहर, प्रतिमाएं आदि हैं वे सब या तो 
यत्न तत्र अरक्षित दशा मे पड़े हैं अथवा भृगर्भ के 
अन्धकाम्में पड़े हुए अपनी जोचनलीछा समाप्त कर 
रहे हैं या भट्टारकों फे संचित भंडारों म॑ विराजमान 
हैं... प्रकाशमं आने का अवसर हो नहीं पाने | एसी 


[ ४४ ] 


अवस्था में जैन समाज का प्रावोन गारव संसार 
फे सामने किस प्रकार आवचे ? 

जो कुछ थोड़ा बहुत प्रकाशित जैन पुरातत्व 
हमारे सामने है वह भी इसलिये हमारे को 
छज्जा का कारण है कि उसको दमने अपने परिभ्रम 
से प्रकाशित नहीं किया, किन्तु साल समुद्र पार 
करके भारत चर्ष में आये हुए उन अंप्रेज़ अथवा 
अस्य विदेशों विद्वानों ने प्रकाशित किया ऐ जिनकी 
कि मात॒भाषा इंग्लिश, फ्रेंच या चीनी आदि है । से 
हो पिदेशों विहान हमको हमारा कर्तेव्य सुझा कर 
उठा रहे हैं, किन्तु हम सो रहे हैं, स्वेद । | 

स्थर्गीय भोमान बा० दघकुमार जी आरा फ 
समान दमागे किसो एक श्रोमान मद्यानुभाव को 
अपना अच्छा कांप नियत करफे एक अच्छा 


्--+-+ 
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पुरातत्व मन्दिर जैसा कि लेश्वक महोदय ने बत- 
लाया है स्थापित करना चाहिये। उसको व्यवस्था 
धोमान्‌ बाबू चम्पतगय जो चैरि्टर, बाबू कामता 
प्रसाद जी, बावू हीगबाल जी एम० ए० आदि स्पे 
जिचार लेनी चाहिये। क्‍या ही अच्छा हो कि 
श्रीपान बा० निर्मल कुपार नी रेस आग 
अपने पुज्य पिता के स्थापित जैन सिद्धान्त 
भत्रन में ही जैन पुरातत्था भबन खालकर 
सवबशों में सगन्धि पिला देवें। आपके लिये यह 
कार्य सरल तथा सुविधाजनक होगा तथा सिद्धांत 
भवन फे साथ बहुत उपयोगी भी रहेगा | दिगम्बर 
जैन समान यदि इस काय में अचेत रहा तो 
उसकी निकट भविष्य में बहुत पछनतानापड़ेगा । | 


सम्राट चन्द्रगुप्त मोय और जेनवर्स / 


( लखक--श्रीमान बा० कामताप्रसाद जी जैन ४ | 4. ४ अलोगंज ) 
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भा प्रस्यात्‌ सप्रार्‌ चन्द्रगुप्त मौय्येका 
(2 * ७४५७७ | हे. »े 
जन प्रथम सर्वासा वणन मिलता है ओर 
उन प्रंथोंम उन्हे जेनधर्मानुयायी ही बताया गयाएँ । 
इसमें शक नहीं कि मौर्य लोगोंमें एक समय जैनधर्म 
की मान्यता विशेष दोगई थी | रुूघयं भगवान महा- 
बोर ने जाकर मोर्याख्य देश में प्रचार फिया था। 


उनके स्घास शिष्यो-गणधरों में दो मोय्य-पुत्र दो 
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थे के। इस दशार्म समाट चन्द्रमुम मोट्यका जन्म से 
जनधर्भगत होना कुछ अम्पंभव नहीं जंचता ! तिस 
पर जब हम यूनानी पलों सेगास्थनीज़ को उसे 
भ्रमणजैन मुनि क' उपासक बताते हुय पाने हैं। तो 
हमारा जी चन्द्रगुप्त माय्य को जन मानने के लय 
तेयार हो जाता है ओर जेन शास्त्रों के कथन 
को मिथ्या कहन का साहस नहीं होता । 
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पाक्षिक-पत्र 


किन्हीं महानुभावों का कहना हैं कि सप्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त का जीवन व्यवहार ओर उनकी गाजव्यव- 
स्था फे कई नियम जेनघर्म के विरूद्ध प्रमाणित होत 
हैं! किन्तु हमें उनके सम्बन्ध में कोई ऐसी बात 
नहीं दीस्बती जो जेनधर्म के विरुद्ध हो ! सबसे 
बड़ो आपत्ति उनके सृगया-विधद्दार पर की ज्ञाती है, 
पर यह कान कद्द सक्ता है कि उनका यद्द विहार 
हिसा-जन्य था ? क्या यह संभव नहीं है कि 39 
जन्तुओ से ऋषि आश्रमादि की रक्षा करन के लिये 
ही वह सुगया-विहार पर जाते हों ! मंगास्थनीज़ 
ने ज्ञा वर्णन ल्िग्वाहेै, वह स्वास चन्द॒गुप्तक सम्बन्ध 
का नहां| हैं । बह साधारणनः एक भाग्तोय राजा 
के लिये है. ) | इस पर मो यदि उस्र सन्द्रगुम फ 
लिये ही लिया दुआ मान लिया जाय, तो भी कुछ 
विराध नहीं आता, क्योंकि जेनशास्त्रों में कई एक 
अघनसम्यफर्राए राजाओं--भ्रॉणक आदि“-का 
मसगया पर जात लिखा गया है आर उधर मंगारूथ- 
नीज़ उन्हें श्रमणोपासक बताए हा ह । अतः चन्द्र 
गुप्त के जीवन व्यवहारमें एसी काह बात दृष्टि नहं। 
पड़ती जो जेनथम के विरूद्ध हो ! 

रही बात उसके राजनियमो की, सो इस संद॑व 
में यद् पूर्णतः प्रमाणित नहींहे कि उपलब्ध चाणक्य 
अथं-शास्त्र दी मंत्रि प्रबर काटिल्य की अक्चुण्ण आर 
वास्तविक रचना है तथा उसको उन्होंने सम्राट 
चन्द्रगुभ क लिये ही लिखा था। इस दशा में जब 
तक पुष्ट प्रमाणों द्वारा उक्त बाते सिद्ध न द्वो जाय॑, 
तब तक इस्तर विषय की आपत्ति निरथंक हैं। इतने 


[ ४५ ] 
पर भी यदि हम यही मानलें कि चाणक्य ने अपना 
अधंशाम्त्र चन्द्रगुम के लिए ही लिखा था तो भो 
हमें उस्रमें ऐसा कोई नियम नहीं दिग्वाई 
पड़ता जो जेनघर्म का पोषक न होकर उसका 
विरोधी द्वो ! फांसी को सज़ा रखना, माँस-मदिरादि 
दिक्री के नियमादि वनाना, न केवल समप्राट्‌ चन्द्र- 
गुप्त के सम्बन्ध में अनोखे हैं, बल्कि जन सप्नाट्‌ 
कुमारपाच आर अमोश्रवर्ष फे राज़नियमों में भी 
ऐसे नियम मिलते हैं। तिस पर अथंशास्त्र में नगर 
के मध्य ज्ञिन जयन्तादि देखनाआंका स्थापित कर ने 
का विधान हैं, वे जेन हैं । उसमें फे अदिसा 
विषयक नियम भा बदुत कुछ जेन अद्दिसाके अनु- 
सार हैं #) अतः कहना होगा कि चन्द्रगुप्त के राज- 
नियमों में भी काई ऐसी बात नहीं हैं जो उनके 
जली होने में बाधक दो ! 

इस सम्बन्धर्म उपटब्ध जैन भ्रन्थों आर शित्डा- 
लेग्तों को असल्यियत में शाड्डा करना व्यथ है । मि० 
राइस, मि० नरस्द्दयाजार आदि विद्वानों ने उनका 
खूक्ष्म अध्ययन किया है ओर उनके वल्ठ वह चन्द्र- 
गुप्त के जनत्व को मान्य ठहराने फे लिये बाध्य दूये 
हैं| । स्व० मि० विन्सन्‍्ट स्मिथ जो पहिले इस 
विपय में सशइडू थे, उन्हें भा अन्ततः जन मान्यता 
को स्वीकार करना पड़ा था | आर द्वाल ही में 
“स्ंगलाप्रसाद” पारितोपक आदि प्राप्त पुस्तक 
“प्रोय्य साम्राज्य का इतिद्दास में क्रीयुत्‌ पं० सत्य- 
केतु विद्यालड्डार जी भी लिखते हैँ कि ““बन्द्रगुप् 
सम्बन्धो जेन शिव्शालखों को प्राद्चीनता फें कारण 
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इनकी प्राम्माणिकतामें सन्देह नहीं किया जासक्ता । 
ये प्रमाण हैं, जिन्हें आधार में रस्वकर मीय्य घन्‍द- 
गुप्त का सम्बन्ध श्रवणयलगोल ( जैनतीथं ) के 
साथ जोड़ा जाता है” ।+ इस अवस्था में जेन 
मान्यता के अनुसार सप्रार चन्द्रसुप्त को जैन न 
मानना ठोक नहीं जंचता ! 

कुछ विद्वान चन्द्र गुप्त को मात्र जेंन मुनि की 
दीक्षा खेत स्वोकार करते हैं । वह यद्द नहीं मानते 
कि चन्‍्द्रसुप अपने प्रा्गंसक जीवन से हो जनी 
था। किन्तु जनप्नंथ उसको प्राग्म स हो एक जैन 
राजा प्रगट करते हैं आर उनके इस्र कथन का 
समर्थन भगास्थनाज़ का सात्ता ख्र भी हांता हें, 
ज्ैस कि हम देख चुके दे । तिस पर एक मोटी सी 
बात है कि यदि चन्द्रमुप्त को जन मुनि हुआ माना 
ज्ञाता है, तो यह केस खंसव है कि जनों के खंसर्ग 
में इसस पहलठ आये बना ही वह जन मान हो 
गया ? जैन मुनि द्वान के ल्थिे मुमुक्षुका श्रावका- 
चार का नियत कक्षाओं को पास करना होता है । 
तब कहीं वह जेन मुनि की कठिन चया का पालन 
कर सक्ता है । एक अजनबी के लिये यह नितानन्‍त 
असंभव है कि वह एक दम भ्रावकाचार को पाल 
बिना दी जस मुनि हो ज्ञाव । इन दशा में चन्द्र 
गुप्त को राज्यावस्था स हा जनी मानना टोंक 
होगा | 

किन्तु इस सब्ब्ध में श्लोगुत पंं० सत्यकेतु 
विद्याल्यद्रार न अपनो उक्त पुस्तक में पक विल्कु् 
नई बात की घोषणा को ह | बद् चन्‍्द्रमुप्त का जन 
होना ओर उस श्रुतकरेंवडी भद्रत्राहु जो के साथ 
श्रवण ब्छगोल्य पहुँचा हुआ मानते हैं; किन्तु 
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साथ ही कहते हैं कि “मोथ्य वंशके संस्थापक चंद्र 
गुप्त के साथ थ्रो भद्रवाहु और श्रवण बलगोला का 
कोई सम्बन्ध नहीं है आर चन्द्रगुप्त ने दक्षिण में 
अनशन चुन छारा प्राण त्याग नहों किये । यह वात 
अशोक के पाचन चन्द्रगुप्त द्वितोय फे सम्बन्ध में दे । 
जन साहित्य म इसका दूसरा नाम सम्पति आता 
है | सम्प्रति आर चरद्गगुप्त एक ब्यक्ति के ही नाम 
हैं>। ' कु दुश्स्य है कि विद्यालड्रार जो के इस मत 
सहम सट्टमत होने में असमर्थ हैं । यदि थोड़ी देर 
के लिये हम यह भान ले कि सम्राद्‌ चन्द्र गुप्त मार्य 
का को; सम्बन्ध जनध्रमं से नहों था, तो उनके 
अन्तिम जावन का इतिहास क्या दोगा ? मान्य 
टखक बताघे कि वद्द एक दुम राज्य करत २ केसे 
छुप्र दवा गये ? रुच० मरि० विन्सन्‍्ट स्मिथ अन्य 
प्रमाणों कु साथ २ एक इस अमाब को पूर्ति का 
जैन मान्यता से हातो दस्त्र कर उस्र ठाक मानने के 
लिये बाध्य दुबे थ $ । इस सलाथहां, वियालट्रार 
जी किस आधार- सम्प्ति का द्विताय साभ यन्द्र- 
गुप्त भ्रकर करत हैं ? न तो जनशास्त्र या शिल्ला- 
लगख यहद्द बात प्रकट करत ८ आर न काई अन्य 
साक्षी हा । इस दशाम चविद्यालद्वाग्जी का उक्त मत 
निराधार हूँ आर प्रमाण कार्टि मे दी आ सक्ता । 
इसके अतिरक्त विद्यालद्भवार जी करे उक्त मत 
की निस्सारता , कारण से ओआ> नो स्पष्ट है 
यदि उसका सान्थदा दा जावे, तो जन असुध्रात का 
संथथा छोप दुआ जाता है । क्योंकि श्रुतकक्‍लों 
भद्ग वाहुका समय उनके मतासुलार सम्राट सर्म्धरति 
का समकाल अधतू २२६-२०५७ ६० पू० दंगा । 
कितु यह समय अलमान्यता सर बाधित है । प्राचोन 
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जैन भ्रन्‍्थों जेल 'त्िलोक प्रशप्ति? आदि से बीर- 
निवोण से १६२ वर्ष बाद भद्गबाहु भ्रुतफेवली का 
समय निश्चित दोता है | ओर प्रचलित चोर निर्वाण 
संबत्‌ ६० पू० ५२७ वर्षों स चला माना जाता है। 
इस अवस्था में भद्रबाहु सम्प्रति के समकालोन 
नहीं हो सक्ते । यदि डा० जाले कार्पेन्टियर के 
अनुसार वीर निवोण को ४० पू० ४८६० में घटित 
हुआ मान लिया जाय तो मी सम्धति आर अद्भवाप 
का समसामयक दाना प्रमाणित नहों दोता । साथ 
ही इस मत के अनुसार जैनभ्रत ( अद्भजशान ) का 
अस्तित्व ईस्वा चाथी शताबिदि तक मानना पड़गा] . 
जो स्वेथा असंभव है; क्योंकि यदि इस समय तक 
अंगज्ञान उवलब्ध होता तो ईसल्बो प्रारंभिक शता- 
ब्दियों थे जनाचाय जेस श्री कुन्द कुन्द, श्रो उमा- 
स्वामि, भी समनन्‍नमद्र आदि स्वनतन्न ग्रंथ रचनाय 
ठीक उस्तो विषय की न करत । आर यह घोपित 
न किया जाता कि अंगशान लुप्त हो छुका दें ' 
अतः यह मानना ठीक नहीं हैक अद्गबादु आर 
सम्प्रत समकालोन थ । आर जब वे सम 
कालीन नर्दा थ, तब जन चम्द्रगुप्त को सम्प्रात 
ने मान कर सप्राट्‌ बन्‍द्रश॒ुप्त माय मानना 
ठीक है । 

भ्रो देमचन्द्राचाय के “परिशिप्टप्व ” स्र भी यह 
स्पष्ट है कि सम्परति के पहले द्वी भद्गदादु स्वगंचासी 
दो चुके थ आर उन उत्तराधिकारी र्थूलभद्र की 


| जैन हिलेषी , भा० १३ ए० ७३२ 
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सत्यु भो उन्हीं के राज्यकाल में हो चुकी थी ।+ 
अतः सम्प्रति के साथ भद्रवाहु का सम्बन्ध वेठाना 
ठोक नहीं हें । 

यह बात निर्विवाद रुपए है कि सम्प्रति को 
स्थूलभद्ग के प्रशिष्य श्री रुहस्तिसरि ने जेनधर्म में 
दीक्षित किया था | अतः सम्पति को दिगस्वर सेन 
बंथों का चन्द्रगुप्त बतलाना बजा है, क्योंकि क्ञ-द्रगुप् 
ने दिगम्बग दोक्ा लो थी जब कि सम्प्रति ने इवंता- 
म्बरास्ाय के पूर्व गामी अधेफान्दक सम्प्रदाय की । 
यही कारण है कि सम्यनि का पता दिगस्बर जेन 
साहित्य में नहीं चलता है ! ओर आचार्य सुदृस्ति 
भद्रवाहु से तीसरे या चाथ आज्नायय प्रगट 
द्वोते हैं । 

इस लिये भद्ववादु का सम्प्रति फक॑ समय तक 
जीवित रहना श्ढटा स खाली नहीं दे । भद्गवाहु के 
सम्बन्ध में यह चान भी हदृष्थ्य है कि इ्वेताम्बर 
साहित्य मे उनका वह सम्माननोय स्थान धराप्त 
नहीं ह ज्ञा कि उन्हें दिगम्बर संधदाय में प्राप्त है । 
अरुतु; खम्प्रति, जो एक स्थिविरवःलपो ( सबस्न ) 
आचाय (स॒दश्तिसर) का शिष्य था,;: ज़िनकल्पी 
( दिगम्बर ) भद्रवाडू को अपना गुरू नहीं मान 
सक्ता था। ओर इसी साम्प्रदायिक मतभिन्नता का 
यह परिणाम है कि 'परिशिएपध' में भद्धवाहु जो 
व्‌ चन्द्रगुप्त का वेसा वर्णन नहों मिलता ऊँसा कि 
दिगम्बर जन शास्त्रों आर शिलालेख! में मिलता 





| अज्ञक्ाच वीर निर्वाण संबत्‌ ६८३ तक स्ाना जाता है--जय सम्प्रति के समय में केवल १६२ वर्ष निर्वाण 
को हुए मानकर भरदवा& को तत्कालीन साना जायगः तो अंगज्ञान स्कतः सन्‌ ३१४ ई० तक सं।जूद सानना पड़ेगा । 


+ परिश्षिष्ट पं ( भावनगर ३९६८ ) ए० ८७--९० 
+ जैन साहित्य संशोधक, भाग १ चशावजऊी पए० ७ 
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है। उक्त प्रंथ में तो थी भद्रवाहु को संघवाद्य कर देने 
तक का उल्लेख मिलता है । जो एक श्रत फेचली 
के सम्बन्ध में बड़े साहल का काम है। बस, इन 
प्रंथों फे अध्ययन में साम्प्रदायिकता का खयाल 
रखना ज़रूरी है ! विद्यालड्ूगर जी इस बात का 
ध्यान नहीं रख सके हैं; किन्‍त दिगम्बर जेन 
साहित्य ओर शिल्तान्खों के सम्बन्ध में वह यह 
नहीं कह सफक्‍्ते कि उनमें भद्रवाहु ओर चन्द्रग॒प्त 
का श्रवण बल गोल जाने का उल्लेख नहीं मिल्लता ! 
अतः इन सब कारणों को देखते दुए सम्प्रति 
ओर दिगम्बर जन चन्द्रगुम को एक व्यक्ति 
तथा भद्गवाहु जी को उनका समकालीन बताना 
अनुचित है ! 

किन्तु पाठकगण, हमारे इस वक्तब्य को शायद 
एक अतिसाहस समझे, क्योंकि विद्यार्टकार जी की 
मान्यता य' दी नहीं टाली ज्ञा सक्ती | किल्‍्तु हमें 
खेद है कि विद्यालंकार जी का इस विपय का 
डपरोक्त निर्णय सूल्यमई नहीं है। उन्दोंन जिन 
दो अवाचोन जैनप्लंथों के वर्णन से अपना उक्त मत 
स्थिर किया है. वे प्रामाणिक नहीं हैं । “राजावली 
कथा” का ऐतिहासिक आधार तो सिंदलदेश की 
इतिद्दास अनुश्न ति दें | ओर खंमवतः उसही अनु- 
अ,ति का अनुकरण ' पुण्याक्व कथाकोप' मे 
किया गया है । तथापि सिहलीय इतिद्दास में 
दो अशोकों का अस्तित्व मिलता ही द्वे ! बस, दो 
अशोका को देंग्वकर जेनप्रंथकार न अपने ढंग से 
इस अलुश्र,ति का अनुसरण किया। उन्होंने जन 


जीत तन 


जैन दर्शान 


अशोक को दूसरे नाम से निर्दिष्ट किया और चन्द्र 
गुप्त का पोता प्रगट करने के लिये दो चनन्‍्द॒गुर्मों का 
उल्लेर्ब कर दिया। क्योंकि वह यह जानते थे कि 
बाद्धों के अशोक का पितामद भी चन्द्रगुम्त था। 
और जैन अशोक का भी ! छेकिन उनको इस बात 
का पता ही नहीं मालूम होता कि जन अशोक और 
बार अशोक दो मिन्‍न व्यक्ति नहीं थ |)। इसलिये 
यह उचित जंचता हैँ कि सिहलीय इतिहास की 
अनुश्नति के कारण “राजावलीकथा” में गड़बड़ 
हुई मिलती है और इस कारण मि० राइस का यह 
लिखना टोक हो दें कि दो अन्‍्द्रगुप्तों का लि 
जाना प्रालीन अनुश्नति में कुछ गड़बड़ का परि- 
णाम हैं! । 

इसके साथ हो उपराक्त दो जन ग्रन्थों फे 
अतिरिक्त किसी भी अन्य जन अन्थ में, जो उनसे 
प्राद्योन हूँ, दा चन्द्र ग॒प्तों का उल्लेख नहीं मिलता; 
यद्यपि वे चन्द्रगुप्त का वर्णन लिखने हैं | अस्तु; 

इन सब कारणों को देखते इुये सम्प्रतिको जेंन 
चन्द्रगुप्त नहीं कहा जा सक्ता । जैन चन्द्र गुप्त 
तो मोर घश के संस्थापक सक्नाट्‌ चन्द्रग॒प्त हो 
थ।! अतः विद्याल्ड्रार जो फे निम्न शब्द सम्राट 
चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में ही ठोक लागू होते हँ कि 
“हम इस (जन ) अनुश्रति में कोई खंबेह नहीं 
करत कि घन्द्रगुप्त नामका उज्जयिनो (पाटलोीपुज) 
का राजा आच्ाये भद्॒वादु क साथ श्रवणवेत्गाल में 
आया था आर वहां पहुँच कर अनशन घूत करके 
स्वगंलोक सिधारा था!। 





| साउथ इण्डियन जेनीउस, प्ृ० ३९ 


| श्शोक के जैनत्व के लिए हमारा “सनम्नाट अज्ञोक और जेनघर्म! टौक्ट देखना चाहिए । 


समाचार संग्रह ! 


६ थ हा 
“-६ दिन में दुनिया का खक्कर।-- न्यूयाक के 
बयाली पोस्ट नामक एक विख्यात उड़ाके ने दया: 
जद्दाज़ द्वारा सारो दुनिया का चक्कर छगाने का 


प्रण किया है । ह 
--अलीगढ़-- अब तक २६ इंच वर्षा दो चुकी, 


वर्षो के कारण १००० मकान गिर गये | 

--बकरी नोट स्लागई--दिली में एक पन्‍्खारी 
का १०) का नोट बकरो स््रा गई । 

-सरधना--यहां पर १०८ मुनि नेमीसागर 
मद्दाराज का चातुमोस दो रदा है, और आप २१ 
दिन से शत कर रहे हैं--सिफ पानी ओर नींबू के 
रस का आददार लेते हैं । 

---( तार से )--हेदराबाद के जैनबन्घु सूचित 
करते हैं कि हमने निज़्ाम सरकार की मुलाकात 
एक डेप्युटेशन ले जाकर की थी, परन्तु परिणाम 
कुछ नदी हुआ । 

, - “-मूलियां निकरली--भोपाल के निकट मोौजा 
किराना फे एक प्राचीन स्थान स्४ दि० जैन 
सूलियां निकलीं हैं । 

--सुवर्ण--एक अरब २८ करोड़ का सोना 
ता० २० मई तक भारत से लंदन जा चुका दे | 

--बम्बई में भूकम्प--१७ जुलाई को प्रातः पांच 
बजे भूचाल का पक्त दलका सा झटका आया। 


मुफ़्त ! 


मुफ़्त !! 





“डाक्टर का अद्भुत साहस--अम्बाला के 
ज़नाने बाग के स्लोकीदार को काले साँप ने काट 
लिया डाक्टर बुलाया गया, मरोज़ की स्वतरनाक 
हालत देखकर डाक्टर ने उस्रफे ज़हरीले खून को 
खूस लिया | मरीज़ अच्छा होगया । 

-प्रकृति की विचित्र लीला--भागलपुर के 
पास बेहला यांव में एक रूत्री के दो बच्चे पेदा हुये। 
उनमें से एक तो मल॒ुष्य ओर दूसरा बन्द्र था, 
उसका मुंहगोल, सिर छोटा ओर दुम पान बालह्ििित 
के लगभग थी ओर बदन में बन्दर की तरद्द बाल व 
टांग दो के बजाय एक द्वी थी यह लड़का अबतक 
ज़िन्दा है दूसरा मर गया। ( मिलाप ) 

“भारत में झुत्यु का प्रकोप-- १९३२ में 
अक्टूबर नवम्बर आर दिसम्बर भें १६,१२१, 
२८७, को स्तत्यु हुई । 

“--स्त्रो ने १०० अण्डे दिये--चटगांव को खबर 
है कि, एक किसान की स्त्री गर्भंवती थी । डस के 
पेट स बच्चे के बजाय सा अण्डे निकल, जिनका 
रंग लाल और सफ्रेंद था ओर बे देखने में मुर्गी के 
से अण्डे माल्ठम होते थे | ज़ब स्त्रीने पदला अण्डा 
देखा, तो वद्द बंद्दोश दोगई । बाद में उसे होश आ 
गया । इस शोक से उसको द्वालत नाजुक दो गई 
थी, परन्तु अब वद्द तनदु रुस्त हैं । 
मुफ़्त !!! 


जैनधर्म सम्बन्धी उपयोगी पोस्टर हमने प्रचाराथ छपवाये दे, जिन्हें आवश्यकता दो पत्र डाल 


कर मंगाले । 


मेनेजर--जेन शास्त्रार्थ खंघ, सदर बाज़ार अम्बाला छावनी । 
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यदि आप “जेनदर्शन” के ग्राहक होमा नहीं चाहते तो ।॥। का कार्ड 
लिख कर हमें सूचित अवश्य करदें। --प्रकाशक जेनदर्शन बिजनौर । 


ऋषतएातामााारााउह पक“... "मु: 22&204>क८मभन्‍य्वा, 


ज॥ जेनदर्शन के 7नियम €€ 





जैनद््शन का श्ार और उस पर किये गये आज्लिपों के निशकरणार्थ हो इसका उदय हुआ है । 
इसका प्रकादान अंगरेज़ी महीने की पद्धिली और सोलइवीं तारोस्क को हुआ करेगा। 
इसका वार्षिक मुल्य ढाई रुपया है, किन्तु संघ के समासदों, संस्थाओं ओर विशारश्ियों से 
केयल दो रूपया लिया जायगा | [ वो० पो० से पत्र मंगाने वालों का पांच आने को हानि 
अचइय रहती दे, इसलिये वार्षिक चन्दा कृपया मनीआड्डर से ही भेजिये । ] 
नमूने में २ अछू तक फ्रो ( घिना मुल्य ) भेज दिये जायंग, किन्तु जो सज्जन २ अड्ुः पढ़ 
कर भी उसका वार्षिक मूल्य २॥) मनीआर्डर द्वारा नहीं भेजंग उनको आगामो अडझ्ट भेजना 
बन्द कर दिये जाय॑ंगे । 
जैनदर्शन में पहिले अड्ट से दी उपयोगी लेखमालाये आरम्भ हुई हैं । अतः उत्तम तो यही 
है कि पहिले दी अडू: ले इसका आदक बना जाय, फिर भी जो मदहानुभाव जिस अड्डू से इस 
के भ्राहक बनेंगे उसी अड् से उनका वर्ष आरस्भ समझा जायगा। 
लेख और परिवतंन फे पत्र “पं० अजितकुमार जी जैन शास्त्री चू डोसराय सुल्तान सिटी” व 
पास, समालोचनाथ पुस्तक “ पं० केलाशचन्द्र जो जन शास्त्री स्याद्वाद्‌ विद्यालय भददेतों 
घाट बसारस ” को ओर प्रकाशनाथ समाचार आदि “प्रकाशक जैन दर्शान 0/० “चैतन्य! 
पैस, बिजनोर” को भेजना चाहियें। 
उसी पश्च के अल में प्रकाशित कराने के लिये कविता, लेख अंग्रेजी मास की पहली से 
आठयोीं तथा १६ वीं से २४ वीं तारोख तक संपादक जो के पास आ जाने याहियें । 
अन्यथा उस अड्ड में न छप कर अगर अक् में छप सफगे । 

अधूरे लेख नदीं छापे जायंग, किन्तु स्थान ्ं अनुसार बड़े लख पक य अधिक खंख्याओं में 
छाप जायंगे। 
प्रादक को अपना नाम ओर पूरा पता साफ्र २ लिखना चादिये जिससे पत्र परूँचने में गड़बड़ी 
न हो | अन्य पत्न व्यचहार करते समय अपना आदक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । उतर 
के लिये “) के टिकिट या जवाबो कार्ड आना आवश्यक हैं । 
विज्ञापन फे रेट बहुत कम रफ़्खे गये हैं, तथा स्थायो विज्ञापन दाताओं को विशेष छुविधायें 
रक्‍्खोी गई हैं | विशष पत्रव्यवद्दार स मात्दूम कीजिये । 


सर्व अकार के पत्रन्यवह्ार का पता /-- 


मेनेजर-“जेन दर्शन” ०० दि० जैन शास्त्राथ संघ, अम्बाला छावनी । 
3६६ ८२८ ०यै€-२क-0यै€- कै 


(जद: ० जरा 28 
मुल्शी जयरामर्सिद ने “चैतन्य” खम्टिय शेस, बिजनौर सें छपाकर प्रगर किसा । 


बा कप >जन निज कप म्क 


हि -बै६- और 5: >क::-औल 
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अनानाकरन न्‍्ी मे नहला जनहतमाहन लजएप भार तहरनाद 
श्र 


|. हि 
कब सार बह>>कज थर. भी ० दि जैन शास्त्राथ संघ का पराक्षिक मुख्लपत्र २४७७ ०%+सऋ रूरस न&> नये 
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_ ७5929 _ __# 50७ _ 
वार्षिक मुल्य विद्यार्थियों 
४२॥) रुपया संस्थाओं 

पक प्रति का और 

दो आना संघ फे 

नसूना सभासदों से 
बिना सूल्य २) रुपया 
एहफ़्यूजज ूएण्छ्यूजक़ा 
पं० अजितकुमार जैन शास्त्रों. ऑनरेरी सम्पादक १-- पं० कैठाशचन्द्र जैन शास्त्री, 
ब्यूड़ी सराय, सुल्तान सिटी । भदैनो घाट, बनारस सिटी । 


' ४ आआ अंक आशका काका कल कक 
6] “जेन दर्शन!” पर ल्लोकसत 2 5 


श्रीमान्‌ पं० मुन्नालाल जी रांधलीय मंत्री वंदेलखेड आन्तीय [दि ० जन सभा सागर लिखते 





हैं कि--“जैन दर्शान” का प्रथम दशॉन जिस नोति प॒व॑ उद्देश को लेकर छुआ है वह निःसन्‍्देह ६52 
2) आवश्यक ओर विद्चारपूर्ण हे । इतना ही नहीं, बल्कि इसकी भाषा, भाव ओर भावुकता को के 


देखकर आधुनिक सामाजिक सभो पन्नों की निःंकोच हीनतर समालोचना करने को वा- 
चार होना पड़ता हैं। दमारो परमात्मा से ग्रकाल्त प्रार्थना हूँ कि जैन दर्शान का दर्शन 
( प्रकाश ) हमेशा अप्रतिदत रूप से बढ़ता ही जाय । 

कुंथलगिरि बह्मचर्या श्रम के अधिष्ठाता श्रीमान्‌ अन्चचारी पाश्वतागर जा---“जैन दर्शन” 
का प्रथम अड्डू देखा इसके उद्देश आर लेख उत्कृष्ट हैँ। यह उदित जैन द््शन अन्य दशानों को 
रक अपने तेज स निस्‍्तेज़ करेगा ओर अज्ञ जनता को सत्य मार्ग बतलावेगा। जैन समाज को 

3 एस पत्र की अनि आवश्यकता थी । 

शी श्रीमान्‌ ला० मृत्सईालाल जौजर- ज्ञुन दर्शान ” मिला इसका अजुपम रूप देखकर 
प्रसन्नता दुई । 

श्रीमान्‌ पं० सुरेन्द्रचन्द्रजी वीर” साहित्य शास्त्री---“जैन दृशंन'' का प्रथम अड्ू देखा 
रे पत्र अपने ढद्भ का जैनसमाज में अद्वितीय है । शाखाथ संघका मु खपत्र ऐसाही होना चाहिये । 
अरबी घोड़े फे लिये तुर्की सवार चाहिये । 


>ाआाआकाआाआअककानकाकाल 








गे ऋ के आता हि ४5३३ घन ३ हर, हे कक +% 








उपहारी टिकिट | उपहारी टिकिट ! 
११ एड. 
“दर्शन शा) 


के ग्राहक हो जाने से आपको 
बारह आने की पुस्तकें तो अवश्य मिलेंगी 
संमक है पाँच रुपये की पस्तके भी मिल जाएदे | 
“दर्शन” के भादों शुक्ला ११ के अड्ड में / 
३६० पीले और १० लाल रंग के उपहारी टिकिट ्ः 


हे 
| 


8 रखे जायँगे 58 ्ः 

नान टिकिट पाने वाले सण्जनों को न 
५) मत्र्य की पस्तओे प्र 

-+ और +-- श्र 


पीले टिकिट वालों को बारह आने की पुस्तकें. * 

# बिना मूल्य भेंट की जायँगी * | 

+-*>*अखशआएेडा ८ ५ : 4 

यह ४००) की पुस्तकों का उपहार बिजनोर निवासिनी ओ) 

श्री० चम्पादेई जी घमपत्नी स्वर्गीय ला० बिहारीलाल जी अपने |! 

चतुर्दशी घत के उद्यापन में “दर्शन” के सर्व प्रथम बनने वाले | 
उन ४०० झाहकों को भेंट करेंगी जो दर्शन! का पूरा सूल्य २॥) 

मेज कर ग्राहक बन जायेंगे । -- प्रकाशक “दर्शन | 


३० धलथ *जे्ू-+. कलत सकी, 
हे. ऋमकि ० 
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आवश्यक निवेदन / 
. आमनीय भद्दोवय ! सादर झुद्दाद । 
*झैनदर्शन” का यह अडूः भी आपकी सेवां में बिना मल्य ही मैंजा जा रहा है । आशा हैं आप 

अब इस का कार्चिक मूल्य २॥) भनोआडंर दवाश मेजने को कृपा अंवेईय करेंगे। हम" 

कि हँस बिना आपकी अनुमति पाये जापके नाम बीं० पी० न भेजें और डाकर्वाने को व्यर्थ दी में 

ऐसे न दें, किन्तु यदि आपने इस खूचना को पढ्‌ कर भी इस का वार्षिक मुल्य २॥) मनीआ्डर से 

भेजा, या यदद ४० हा नहीं किया, या ))| का कार्ड भेज कर इन्कार नहीं छिता तो हुस सजपूरंन 
'आओगामी अकू अड्ू उंपहारी-पोस्टेज दो आने सर्दित रहा) की घी० पो० द्वारा आप की सेवा में 
भेजेंगे, जिले आशा है आप अवश्य स्वोकार करंगे। यदर आप ने २५ अगस्त ठेक भी. है ही 
आर्डर द्वारा भेज दिये तो आप उपहार की पुस्तकों फे साथ साथ |“) पोस्टेज के भी छाम 


यह बात तो आपको याद होगी ही कि 


दर्शन” के आगामी अछ दी में श्राहकों को'४०५) को पुस्तक बिना मुल्य भेंट देने के लिये 
४०० डपहारी टिकिट भेजे जायंगे, जिनका विशेष विकरण आप इसी अंक के टाइडिल के दूसरे पृष्ठ पंर 
देखेंगे । इसके अतिरिक्त आपको यह बात जानकर भी थे होगा कि भा० दि० जैन शास्तार्थ संघ कपरेंटी नें 


“ट्शंन” की प्ृष्ट संख्या बढ़ा दी है और 


यह तय कर विया है कि दर्शन के चोथे अक्ू से उसकी पृष्ठ संख्या कम से कम ३२ रहे और उसमें 
सर्वोप्योगी सथा कुछ दार्शनिक लेस्लरो का प्रकाशन रुधायी रूप से किया जे | अब आप रूुंचयं हो यदद 


दोड़घूप कर रहा था, फिर भी सुना जा रहा हैं कि हम दोनों एक हो छोक में निवास करने हैं । 
उपाननफर आपने मरे लिये इतना कए क्यों उठाया 
5 प्रासाः--(अपने करपलव फीलाकर ) तुम्हारे प्रणय में; 
उपा--मेरे प्रणय में | ( यह कद्दते कहते उप्ा नवेछों ने अपने मदिर सुस्ब को उसकी कुछ /#०५ 
रे कालो भरी अड्भू में रख दिया। यह देख प्रातःकाल उ पक्के मुखपर पक प्रम को स्वर्ण रेखा खींचकर, / 
अपनी स्मृति का एक्र अरुणबिन्दु लगाकर न जाने कहां का कहाँ कब चला गया, उषा भी उसकी “ै 
ख्वाज में फिसी अज्ञात पथ में विलछोन हो गई ) सचमुच यह एक संसार का स्वप्न था| 


#<€<€<€<€€<४€< क्यू कमल! पश्चचचस 2 >> 229:+9+% 


न टक की 


फ97997> 


छ्न्नु पक छान 
40 एन की कटा दर ५ 59300 92“ मर ॥ ३६ कर रैक “मी ग्क 
" >*  उपहारी टिकिट ! उपहारी टिकिट ! हे 
३ मिब  ह. 8 
रे दशंन २॥) के 

ग 


के ग्राहक हो जाने मे ध्यापतफो 






तय करलें कि इतनी अधिक पृष्ठ संख्या और इतना कम चार्बिक मूल्य क्या आ' 
पाक्षिक पत्र का देखा है ? और घिशेषकर इस स्थिति में जब कि उसमें १. सथायो ओ 
हो २. लोटिसों से ही पृष्ठ संख्या पुरी न को जाती हो ३. उसफे सहायक समय २ पः 
प्रकार के मल्यचान उपहार भेंट करते रहते हों ७. कागज़ अच्छे किस्म का छगाय 
७. उसे ठोक समय पर निकाल कर आपके पास निश्चित तारोखों में पहुँचाने का प्रवरू 
अधिक क्या ! विनीत :--प्रकांशक “जैन दर्शान” शि 


“दर्शन”? बिना मृत््य भी । 
“दर्शन” के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “'द१ 


लक बिना मुल्य मिलेगा । 
|4#०८ न #,#००७ ##०३३:३७५ के 2,क०८क ज६# २८६ 


नोटिस या अपील आएि क्रोड़पत्र 


द्शलाक्षणी पर्व में भारत दर्ष सर में भिजबाने के इच्छुक तुरन्त ही अपनी 
१००० प्रति निम्नलिखित पते पर भेज कर ५) बराए चार्ज मनीआर्डर से भज्ञ दें । 
१ सितम्बर का ही अड्डू भाव्बपद्‌ में निकलेगा । इसलिये छपो हुई तेयार अपोर्ले 
भी आ जाने पर उस अड्डू के साथ बाँट दी जायंगी । --प्रकाशक “जैनद््शन””, बि 


९४ २०९०७४ ३९६७०९०४३६९४४५९०४४२४५०३६:४४०% ६:९०९५४९४४७०९%' 


थ 
कक 


श्र 

चतुद॒शा ब्त के उद्यापन में “दशुन” के सर्व प्रथम बनने वाले 
उन ४०० भाहकों को भेंट करेंगी जो “दर्शन का पूरा मूल्य २॥) 
भेज कर ग्राहक बन जायँगे। “--प्रकाशक “दर्शन 


क मंज्ललल्टअकपचटट ४4 अबू + कओ के सजल्न्‍थ औपलतचट | 


४८ 
हु 


बे 


«2 "ध्ट्ट सलथ +उंह+ कक उज+ 
की) का के के अल! । के १३% है 2१8३६ % 
का हि ८ 5022. छ 
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५ 
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हि 





न्यास. % के & &+ अन्न 
| ध््ध््ध्स््प्र्ा€र€ाहास >> कक के के 92% >/2 
- जैन दर्शन रूछ- 
कत्ल 

! डे स्तर | 

७ श्र नाथ १ / ! 
।] रे / 08 जो । ((छ) ॥॥ 

28<&€€<€ हइ्ड €<€€€ 9999 >> >:%:-:>#ऋए।(2/ 


आला... #नहे पाततिक पत्र हिंतक.. अर 








भादों कृष्णा ११-श्री 'बीर' निवाण संवत्‌ २४५६ 
वे ९ व्लजानी > 
र, 2९ अगस्त, 7623 ई० 


४ &€<<€< €<४<ददक्ल्ल्जन. उपा। अमान 9797997772> 
डपा ने अपने अरुण अघरा पर पुक्र मादक हंसी हंसत द्ुए कद्दा कि ओह ! तुम आगये है 
मैं तुम्हार आगमन की प्रेतीक्षा में तुम्हारे सुन्दर गले को सजाने के लिये सद्यः पुष्पित 
चंचरोक सुम्वित परिमल परिएद्गुत छृदय छहृदा मल्यपवन परिरंसित पीन एवं अरुण, शुम्र वासन्ती ४६४ 
कुसुम माला को गुंथ कर फितनो देर से बाट जाह रहो हैं । है 
मैंने तुमका चन्द्रिकाका उजियात्दोमें. झिलमिल तारों की आभामें, क्षितिज की अरूण शोभा है 
में, व्योमकी अनन्त गलियोंमे, गिरिकी उन्नत शिखरों में, नि्लेरनों क झर झर में, कलस्विनी की कत्ड कै 
कल में, मंदाकिनी को चंचन्ट टहरोमें, समनोंकी मुसकानोंमें, कामिनीके मधुर विलासमें, संध्या की ७! 
हँसती हुई आभामे, लताओंक झगोखों में कुन्दपुपष्प की घात छीला में, मल्लिकाके योवन में, मालती 
के मंद मंद्‌ हासमें, चंपाकलीक कटाक्षामे, काकिल्ठ की कुडु कुदुमे, पक्षियों के कलरव में, चटकों की ७. 


अक्क ई 





ग्फः 
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७ ६ अर, 0 के चर जज ३ 


५ आंच मे ढंद ढंद कर हार गयी। न माल्यम. तुम किस अज्ञात छाक में बास करते हो ? ० 
"४ प्रातः--( पध्रेमासिषपिक्त खुमचुर बचना मे बोला ) प्रिये ! मेरे लिये इतने असखुख का अनुभव, #'9 
७ अन्वेपणका क्रम आर नयनोका दुःस्ब क्यों उठाया। में तो रूवयं तुमको ढूंढने के व्ट्यि इधर डचर / 
दाहधूप कर रहा था; फिर भी सुना जा रहा हैं कि हम दोनों एक हो लोक में निवास करते हैं । ४ 
पक उपा--फिर आपने मरे लिय इतना कष्ट क्यों उठाया /ि 
के प्रातः-- (अपने करपललव फेलाकर ) तम्हारे प्रणय में; 
ढ उपा--मेरे प्रणय में ! ( यह कहते कहते उपा नवेछो से अपने मदिर मुख, को उसकी कुछ ३ 
३ काली भरी अड्डू में रख दिया। यद्द देख प्रातःकाल उप्तके मुखपर एक प्रम को स्वण रेखा स्वींचकर, / 

अपनो र्मघति का एक अरूणबिन्द्‌ लगाकर न जाने कहां का कहाँ कब चला गया, उपा भी उसकी #५ 

खोज में किसो अज्ञात पथ में विलोन दो गई ) सचमुच यह एक संसार का स्वप्न था। दे 
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आपसी विरोध का सदुपयोग 


० कं ५ समाज्ञ में अनंक रवभाव, अनेक प्रगति, 

अनेक आदर आग अनेक ढं गो के रखन वाले 

मनुष्य बुआ करते हैँ । इस कारण समय २ पर उन 
मनुष्यों में आपसी विराध होना पक साधारण बान 
है । इसी लिये कोई भी समाज ल लीजिये, वह 
चाहे मुसलमान या ईसाई समाज हो क्यों नहो-- 
वहाँ भो आपस का विरोधमाव विद्यमान हे; 
जब कभी कभी उनका शिया, शुन्नो आदि भद्‌ 
वाला विरोध अधिक उबत्य पड़ता हैं तो खुन को 
लदिया भो बह जाती है । साधारण विराधमाब तो 
सभ्य, शाप्त, शिक्षित जनता में भी प्रायः सभो 
ज़गद बना रद्दता है; उसो प्रकार दसारे दिगम्बर 
जैन समाज मे अनक विचार भदों फे कारण परस्पर 
विरोधभाव है तो यह कोट आश्चर्यजनक बात नहीं । 
किन्तु इस आपलसो विरोध में हमारा एक 
आदश लक्ष्य हमारे सामने सर दूर नहीं द्वोना 
साहिये। वह लक्ष्य है ' अन्य के लिये एकता 
झथांत्‌ बह हमारा विरोध अपने लिये ई झन्य 
के लिये नहीं | किसी दूमर समाज या व्यक्ति 
के साथ बिराध हान पर हप सब को पार $ 


सपान पिलकर एक हो ज्ञाना चाहिये | जिस 
से हप का पमन्य समाज कुचल न सके । 


मुसल्मान आपस में अनेक बार म्॒वंता पृर्ण 
खुनी स्टड्राड कर बटते हैं, किन्तु छहिल्दुओं के साथ 
ठष्टाई होन पर वे एक हा जाते हैं--उनके ताज़िये 
या मर्साज़द अथवा उन. किसी मोल्याना, फ़कीर 
आदि पर किसी का अपमान जनक आऋमण हो 
तो थे सब पक होकर बंदल्दी से डालते 8 --, उन में 
से चाहे बहुत से मुस्ल्मान ताज़िया, मस्जिद या 
फ़कोर आदि के मानने बान्ट न भो हा । यह बात 
हिन्दुओं में नहीं, इसो कारएण'थाड़ ले सुसल्मान 
बहुसंख्यक हिन्दूओंका दयबाप गहत है । हिन्दुओं के 


दवन का इसपर सिचाय आर को कारण नहां । 


मुसन्मानों की यह आदर्श नोति सदा छेमार॑ 
सामने भी रहती चाहिये। हम चाहे आपस में 
विद्यार-भंद के कारण खूब रवींच तान करें, किन्तु 
जद्दाँ दिगम्बर जन उद्देश के विरुद्ध किसी दूसरे 
का अनुचित आऋमण देखे वहाँ आपसी उप दुर 
रखकर सम्मिलित शक्ति से उस का विरोध कर । 


ता० १६ अगस्त १९३३ ] 


मान लोजिये हममें से कुछ भाइयों फे विचार 
तीर्थक्षेत्रों के अथवा तीर्थंक्षेत्र कमंटी के प्रतिकृत्ट हैं 
तो उतनी हानि नहीं किन्तु यदि कोई अन्य समाज 
या व्यक्ति हमारे किसी तीथ या उसकी प्रबन्धक 
कमटी पर हमला करता है, हमारे अधिकारों का 
हड़ पना चांदता है तो उस्र समय हम का अपना 
विचार भेद भुलाकर सम्मिलित रूप से उसका 
स्तामना करना चाहिये | इसो प्रकार हमार कुछ 
सज्जन आचार्य महाराज तथा मुनि्संघ फे साथ 
अपना कछ विगोध भाव प्रगट करते हैं तो षछ 
हानि नहीं किन्‍ल्‍त्रु इसका अनुचित लाभ आय- 
समान आदि ( हमारे प्रतिकूल ) न उठान पथ, 
यह हमको ध्यानमें रखना चाहिये | हमार आदर 
साधुवेप की विहार सम्बन्धो रूकाबट दूर करने 
के, लिये एस्नम्बली में बिल पश होने वाला है; एस 
समय हमको आपसी विरोध का भ्ुछा कर अपनी 
शक्ति इस बिल का पास करा कर कानून बनयथा 


इन्दोर राज्य का 


अभी इ्न्दोर गाज्य की कॉसिल में राज्य ही 
ओर से एक बिल उपस्थित हुआ है, यदि यह बिल 
फानन हा गया तो इससे जनता को बहुत लाम 
होगा | बिल का संक्षिप्त रूप यह हैं कि-- 

“इन्दोर राज्य में विवाद के अवसर पर अधिक 
से अधिक पंक्ति भोजन फेवल्ठ 'दो' हों। बारात में 
अपने मंबंधियों के अतिरिक्त ५० पचास आवभियां 
स अधिक न हो । दद्देज़ आदि को लोगों में न 
दिखलाया जावे । ज्ञा कोई इन नियप्रों को तोड़ेगां 
बसको एक हज्ञार रूपये तक जुमोना होगा। पहले 
से पता छग जाने पर फ़स्द क्लास मज़िएुट नियम 
भंग करने वालो के विवाह को रोक भो सकताह ।” 


सम्पादकीय 


[ ५१ ] 


देने के लिये लगा देनी उचितदेै | उसके लिये (५०- 
६० हज़ार हब्ताज्षरों वाला बहुत बड़ा मेमोरियल 
बनाकर पेसम्बल्गोेमं तथा वाइसरायफके पास भजना 
लाहिये। प्सम्बलीके मेम्बरों से मि कर बिल को 
पास कराना हम अपना कर्तव्य समझ । जिससे 
हमारे आदरदो दिगग्बर बेश का फहीं भो अपमान 
अथवा रुफावट न होन पाजे | 

नवयुवक, प्राढ्द ओर वयोबूद्ध, बावू, पंडित. 
सेठ, त्यागी,तरहपंथी, बोसपंथो महानुभावां ! इस 
नीतिको सदा अपन्त साथ रफ्खा, इस हाथरस कदापि 
न जाने दो, तभो तुम जोवित रह सकोगे अन्यथा 
इस विकरट ज़मानेम तुमको सब कोई अपमानितकर 
देगा । आपस में लड़ो झगड़ो किन्तु अपना होश 
और धीरज हाथ से न जाने दो, दुसरे विगोेधी के 
लिये एक हो जाओ, जिसखे कोई अन्य तुम्हारी 
आर उंगली भो न उठा सके । 
उपयोगी बि 

तल ।! 

इन्दोर राज्य का यह बिल स्वागत करने योग्य 
है । ऐस सियम दिगम्बर जनसमाज में सर्वत्र अमल 
में आने दाहिये। 

जब कि दिनों दिन व्यापार गिरता चला जा 
रहा हे, व्यापार में पहले से बदुत कम मुनाफ़ा हो 
रहा है, नॉकरियां की दशा बहुत बुरी हो गई हैँ 


बकारी का मंदान फलता जा रहा हूँ तब हमार जैन 
समाज में विवाद के ख् बढ़त जा रहे हैं । जो 
लग घनद्दीन हे वे भो फज लकर, मकान, जबर 
बचत्नकर धनिक लागां की फ़िज़लख्ी में शामिल 
दोकर अपने आपको 'बर्बाद्‌ कर रहे हैं। हजारों 
कमाऊ, सुंदर, सुशील नांजवान घन की कमी क 


कारण अविवाहित रहते जा रहे हैं । ऐसी दी बरो 


[ ५२ ] 


दशा लड़की वालों को है । फिर फेवल लेफ्चर- 
बाज़ी सर किस प्रकार समाज की रक्षा होसकती है । 
सच बात तो यह है कि--- 

समाज का सत्यानाश करने वाल तथा समाज 
का उत्थान करने वाल बड़ (धनिक) आदमी हुआ 
करते हैं । वे स्वार्थान्‍्च होकर अपनो जाति वाले 
द्रिद्र मनुष्यों फे दु खों का अनुभव न कर विवाद 
शादियां फे खर्चो को बढ़ा देते हैं, जिस स किये 
अपनी जाति को रखानतल में पहुँचान के अक्षम्य 
अपराधी हैं ओर ऐसे अपराधो जैनसमाज में बजुनहैं । 

अपनो पुत्री का सिर्फ़ ६५) पैंसठ रुपयेमें थिवाह 
करफे पीछे एक लाग्व रुपये का उपयोगी दान करने 
वाले करोड़पति सेठ जमनालाल जी बज़ाज सरोखे 


जेन दशन 


[ वर्ष १ अछ्ु ३ 


घनादढ्य, समाज फे यशस्वों, आदर्श रक्षक प॒व॑ 
हितेषो हांतेहेँ । हादिंक शोक हैं कि पेसे परोपकारो 
सेठी का जेन समाज में एक प्रकार से अभाव है । 

घानिक छोगों को अब जेनसमाज़ की रक्षा के 
लिये अपना ढंग बदलना चाहिये। वे अपनी गांठ 
सर निकाल कर किसो को कुछ न दे (बल्कि वे 
अपना निजी आर्थिक लाभ ओर कर लें) किन्तु 
अहिसाधम ओर साधर्मी वात्सल्य को ध्यान में 
रख कर विवाद शादियों के रनों को अमलो रूप 
से कम करने की कृपा कर दे। बे यदि थोढ़ा खचे 
करेंगे नो कोह भी उनकी निंदा न करेगा बल्कि 
सेठ जपनालाल नी बजाज के समान सब कोई 
उनकी प्रशंसा करेगा । जाति रक्ता सी हो जायगी । 


दद्देज़ का दृष्परिणाम ! 


दिगम्बर जेन सम्प्रदाय फे अन्तगंत अपग्नवात्ठ 
जाति में विवाह समय कन्यापतक्त से भारी दहेज़ 
ठहरा कर विवाह करने को रूढ़ि कुछ दिन स्पे 
चल पड़ी है । लड़का ज़रा एफ़० प०, बी० ए० में 
पहुँचा कि अपना विवाद करनेके लिये बन्‍न्‍्यावालां 
से उसने मोटर,तांगा,विलायनत जानेका ख्चे आदि 
मांगना शुरू कर दिया | कन्या के लिये स॒योग्य 
बर की तलाश करने वाले माता पिता ऐसे दहेज़ के 
भिखारियोंकी भिश्षा पूर्ण करनके लिय प्रयत्न करत 
हैं आर अपने ऊपर कर्ज का भार छाद कर मकान 
ज़बर बेचकर भो जैसे ते सर उनको मिक्षा दे डालते हैं। 

जो बचारे उतनो भोख दद्देजु में नहीं दे सकत, 
वे अपनी संदर गुणवर्तों कन्याओंका पाणिभ्रद्दण भी 
उनके साथ नहीं कर पाते | इसो कारण इस समय 
२२-२४-२६ वर्ष तक की, बल्कि कहां कहीं इससे 
भो बड़ी आयु की लड़कियाँ कुमारो चेटो हुई हैं । 


जिस अभागेक घर ४-६ लड़कियाँ हुई कि फिर बद 
अपार कएसे न ता जीवित रहता है न खुतक हो । 

इस्त दहेज की भि्ता फे भिखारी हैं आजकल के 
अंग्रजी पढ़ लिख नाजवान, जोकि दद्देज माँगन फरे 
लिये तो इतना भारो मुस्व खोलतहैं किन्तु बी० प्‌०, 
एम० ५० हो जाने पर (प्रायः) खिवाय अपने सुरव 
की मक्ख्ियां उड़ाने के ओर कुछ नहीं कर पाते । 
पच्चोस रुपये मासिक नोकरी नकके लिये जिन को 
कोई जगह नहीं मिछतो । ऐसे उदाहरण अनेक 
हमार सामने विद्यमान हैं. कि दहेज, की भोख्त में 
प्रोटर तो एा गये, कितु उसके चलानेके ल्वियें अपने 
पास पेंटोल, डाइवर आदि का खर्चे न होने स्तर बाव्‌ 
जी के घर पर खड़ी दुई मोटर घृल्ठ सवा रही है. कई 
एक बावूजों आधे म॒ल्य में ददेजू की मोटर बेचकर 
रकम सवा पी चट कर गयें। कुछ एक या बू लोग 


ना० १६ अगस्त १९४३४ ) 


दहेज़ में मोटर तो मांग लाये, किन्तु अपने पास उस 
फे खड़ करन की जगह न होने से मोटर बचन फ 
लिय लाचार हुए । 

यह ह्वाल हैं दह्देज़ के भिखारी कारे जेंटिलमन 
बाबुओं का; उधर दद्देजु की भीख न दे सकन लत 
जो लड़कियाँ अधिवाहित रह जाती हैं । उनकी जा 
शोचनीय दशा होतोहे उसका कान त्ठिख सकताह | 
अनेक छड़कियां कुमारी रह कर माता पिता को 
बिन्‍ता का बोझ बढ़ाती है, कुछ दुरगाचारका शिकार 
बनती हैं आर अनेक असहा दुख से मुक्ति पाने के 
लिये आत्महत्या भी कर लेती हैं । 

मानो विवाह दहेज की रक्षम के साथ होता 
है; कम्या की योग्यसा का उसमे कुछ विचार नहां 
किया जाता | यही कारण हे कि धरनिक पुरुप 
अपनी दद्दुज की अच्छी भाख देकर अपनी थाड़ों 
योग्यता रखने वाली कन्याआंका विवाह कर सकते 
हैँ, किन्तु असमर्थ गरीब अम्रबात्य भाइयों को सयो 
ग्य छोड़कियां भी सुयोग्य चरा को पसन्द लहर 
आती। इस दहज की मॉस से माता पिताओ # 
दुग्ब को तो सब कोई ज्ञानता दस्बता हैं कितु 
कन्याओं के उग्व के चित्र का पक ताज़ा दयनाय 


उदयोश्वन ! 


[ «४३3 ] 


डदय नवयुवकों ऋ सामने रखते हैं । घटना बंगात् 


की है, किन्तु दद्देजु के कारण दुई है-- 
“मैज़खारश ( ढाका ) निवासी ब्रज़ेन्द्रकुमार 


चोचरी ने अपनी बहिन को सगाई दीनेशचन्द्र 
घोष के बड़े पुत्र के साथ सोने के गहने आदि 
सामानके सिवाय दोसों रुपये नकद दहेजुर्मे ठहरा 
कर करदी, किन्तु विवाहके कुछ दिन पहले दीनेश- 
चन्द्र ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिये विछायत 
भेजने के सच फ वास्ते आठ सो रपये ओर मंग- 
बाये । ब्रजेन्द्रकुमार के पास रुपयों का कुछ प्रबन्ध 
न था; इस कारण उसने अपनो पत्नी के आमूषण 
बेचकर रुपये एकत्र करने चाहे, फिन्‍तु अपने विवाह 
के लिये अपन भ!३ को इतना कष्ट देना उचित न 
समझ उसको बहिन ने तज़ाब पोकर आत्महत्या 


कर ली 
नवयुवका ! इस करुणापूर्ण घटना से कुछ 


शिक्षा लो, जिस को अपनी चिरसंगिनी बनान हो 
उसके गुणॉपर ध्यान दो--दहेज़ की भीस्त न माँगो । 
अपने बाहुबल द्वारा पलीना वबहाकर कमाया हुआ 
पेंसा ही काम आता है --यह भीरब जोवन नोकाको 
पार नहीं छगा सकतो । 


उदवोधन 7 


[| 


सात दुए भायरों को जगा दो उम्रगा दो बोर, 
पक्षपात पंक घोके सक्तिभाव भर दा; 
भर दो विमल ज्योति भावनाएं भव्य होवें, 
भविक जनों के जाडयतम तोम हर दो। 
दर दो अनीति पंथ सत्य का वितान तान, 


नव्य ऋंज कलिका विकास द्विय भर दो। 


[ छेखक--पं० खुमरुचन्द्र जी विद्यार्थी 'मेंट' बनारस ] 
हि 


[ ४२ | 
चोर ब्रतघारो सजो, वीरता का बाना आज, 
कु'मकर्णी नोंद नहि लेने का जमाना हैं; 
बोर वर बनो वबादि फेसरो5कलंक ज्ु॒की, 
सनन्‍तति हमी हैं जग जाहिर कराना हैं। 
माना ना विपक्तियां ने ठाना है अनोतिवाद, 
युक्त युक्तियां से उन्हें शीघ्र दी छकाना हे; 
मर्म जिनधर्म का यथार्थ दिखला के विश्व, 
विजयी धरम जिन झंडा फदराना हद । 


[ ५४ ] 


जन दर्शन 


चछे $ सि# रे 
जन सध भद। 
[ छ०--पं० अजितकुमार जी शास्त्री, मुठतान ] 
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वः भी कोई समय था जब कि भारतवपष में 
लैनधर्प मध्याह सूर्य के समान चमक रहा 
था। देश भर में जैनधर्म को आनन्द भेरी कहिये या 
विजय भेरी समगिये बड़े ऊंचे मधुर स्वर से बज 
रदी थी। जैनघधर्म का प्रसार करने वान्ट तत्वआनों 
तथा आदर्श चरित्र को प्रतिमा पृज्य ऋषियों परे 
झड स्थान स्थान पर नगर, झाम, पर्वत, जंगल, 
मठ, उद्यानोंमें विहार करते फिरत थ। उनफे पाचन 
दिनकर उपदेश सुनने के न्टिये बड़े बड़ महाराजा 
अपने मुकुटों का उन ऋषियों के चरणों से म्पदां 
कराते हुए अपना भाग्य सफल मानते थे | कोई 
प्रात, कोड नगर ओर कोई गाव जनधर्म के गारव 
से श॒न्य नहीं था। जैनघम फे उपासकोां को संख्या 
करोड़ों क परिमाण से थी । 
किस्तु साग्यने उलला। पलटा ग्वाया अथवा वह 
मध्याह् का ख॒थ सायंकालीन कलनीण आभा दिखलाने 
के लिये अस्ताचल की आर शनः शन॑ः चलपडा या 
यों समझ छीजिये कि बड़े पशिश्रिमसे विस्तत किये 
हुए उस धर्म साम्राज्य का उपभोग करने के ल्लिये 
या अपना खेद मिटाने के लिये जन उपासकों न 
विश्वाम-लास किया । अथवा यों कह छीजिये कि 
कालखक्र ने ही फरा ग्वाया--उस उन्नत विशाल जन 
खंघ्र के उन्नति शिखर पर चढ़ने के त्टिये पेर स्टड़- 
ख्ड़ाये ओर असहाय निवलना आजाने के कारण 
बजाय ऊपर चढ़ने के नोच पेर बढ़ाना प्रारम्भ कर 


दिया । 

बद नीचे उतरने का समय था जैन सप्रार मोर्य 
चन्द्रगुप्त का शासनकाल तथा राज्यमार त्याग कर 
श्री अन्तिम अ्रृतकेवली भरद्धवाहु स्वामी के चरणों में 
साचुदीक्षा लजाने के बाद का जमाना, जब कि 


भारतवप के कुछ साग से छगातार बारह वर्ष का 
विकराल दष्काल पड़ा था। उस्र विकराल दुष्कातल 
में जिस प्रकार असंख्य जन हानि हुई थी टोक डसी 
प्रकार सारतीय राजधर्म (जैनधरम ) की भी असोम 
हानि डु४ | इस्त बात का उन्लग्न करने के पहल यह 
आवचच्यक है कि श्री भद्रवाहु झआचाये के आदह 
जीवन पर प्रकाश डाब्टा जाये | 

आज्ञ सर लगभग २३०० भेहस सो वर्य पहल को 
बात है कि इस भसाग्तवप के पंड़वद्धन प्रान्त में 
कांटूपुर ताःमक पक नगर था, उसका प्रतापी शासक 
पद्मघर राजा था । ऐद्मथर का मय पुरोहित सांघ- 
शर्मा था, उसकी प्रोमश्री नामक गुणवती, सुन्दर. 
पतिधना पत्नो थो | 

कुछ दिलों पीछे सोमथ्रों की कोख से एक घुस 
लद्घण बिभपित, सर्वाड्रसुत्दर, साग्यशाती पुत्र का 
जन्म हुआ जिसका कि नाम ' भअद्रबाहु” गा 
गया । भहवाडु दृज़् के चच्ठ समान बढ़ने छगे । 

एक दिन वे अन्य बच्चों के साथ नगर फे 
बाहर गायों का खेल सेत्ट रहे थे । उधर गिग्लार 
की यात्रा के ल्टिये बिहार करते दु श्रों गोबड्धेन- 
झायाय उधर काइपुर आ निकल आर जहा एर व 
बच्च खल रहे थ वहां बच्चों के ग्बल्ठ देखन के लिये 
कुछ देर ग्वड़े हो गये । 

खल में एक छड़क ने आठ गोलियों को पक 
दूसरी गोली के ऊपर बिना किस्री सहएप्रे के चढ़ा 
दिया किन्तु उसके आगे न चढ़ा सका; परन्तु भद्ग- 
बाहु ने उन ही गोलियों को एक दूसरे क्र ऊपर 
चादह गालियां चढ़ा दीं! भद्बाहु को इतनी 
प्रयीणता देखकर श्रो गावद्धन आाचाय का आश्थय 
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हुआ ओर उन्हों ने निमित्त ज्ञान से जाना कि यह 
चतुर बालक ग्यारद अद्भ चोदद पूर्ष का पू्ण विद्धान 

नकवली होगा । अब उन्हों ने उस बच्चे से उस 
का नाम पूछा; तब उसने अपना नाम भद्रवा हट 


बतलाया। * भद्वबाइ' नाम सनकर गोवद्ध नआचार्य 
को निश्चय होगया कि यही बालक अन्तिम श्रृत- 
कबली हांगा । 

श्री गोमझनआचाय ने भद्बाहु से उसका घर 
पूछा । भठ्बाहु ने जाकर अपना घग बतला दिया । 
भद्रबादु के माता पिता ने विद्वान तपस्वी श्री गो- 
बद्धेनआचायय को अपने घर आते हुए देग्वकर वि- 
नयभाव सत्र उनका रूदागत किया आर ऊच आसन 
पर उनको बिठाया तथा अपने योग्य उच्चित संचा 
पूछी । 

गोवर्द्धनआचाय ने कट्दा कि तुम्हारा पुत्र सठ- 
बादहु यहुत होनहार वान्टक हैं । इसको हम कपन 
पास रस्व कर पढाना चाहते हैं, सो सम विद्या पढान 
के लिये यह बालक दमका देदोजिय | सढबाह के 


27 *_ 
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है [ ५५ ] 


माता पिता ने हाथ जोड़ शिर झुका कर नख्नता स्प 
सद्दर्ष कद्दा कि पुत्र आप का है, आप जैसा डच्चित 
समझे करें । 

श्री गोवद्धनआचार्य सद्रबाहु को उनके माता 
पिता को स्वीकारता पाकर अपने साथ लठ गये । 

भठबाइ की चुद्धि बदुत तोथ थी; भी गांवद्ध न- 
आचाय॑ भद्॒बाहु को जा पढाते थे भद्रवाहु को बरद्द 
झट याद दो जाता था । इस कारण जो विद्या 
साधारण पुरुषों को बहुत समय में प्राप्त द्वोती वह 
अद्वबाहु ने थोड़े समय में पढ़ लो । यहां तक कि 
सलमस्त अ्रतज्ञान भी गोवड् नआचाय ने भद्गबाडू 
को पढ़ा दिया ओर भद्रबादु ने चद्द पूर्ण भ्रतज्ञान 
प्राप्त कर लिया । 

पूर्ण भ्तज्ञानो ना कर गोवद्ध नआचार्य न 
भद्बादु को अपने माता पिता के प्रास अपने घर 
चले जान की आज्ष। दी। पूर्ण विद्धान द्वोकर जब 
भद्रबाहु घर पहुँलच तब उन के माता पिता को बहुत 
दपें हुआ । [ क्रमशः | 
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छा मच के दा 
थे थक जन - #- और“ #&-आ#-*फै 
 आ। 58. (प 
५ ! ४ स्ज्ड१ १३ कम वीरता / कर ही ल+ की: 
2 | औ-+ फेज औ६ 5 ऑल अं +मं6 रे 
व | छाण---श्रीमान पं ० प रेराम जो शास्त्रो 'कमत्ट | 
कर्म शांल बन वीर जगन मं, अक्तषयनाधेयां बरसाओ : हा 
| सत्यमार्ग की एिस्य छूटा से, जगमग जग को कर जाओ । हा 
हम विश्व क्षितिजकी लघज्योती में, आमिर प्रभा को कलकाओं ; 
हि है ८१ 7 6 थे 
छः साहसहीन से नवय॒वर्कां म, नलीवनलाली भर जाओ ; हा 
हा उठा उठो कर्मएय बनों अब, उन्नत गरि पर चढ़ जाओ । थी 
| कक कप ४७] 
0४, जन धर्म की विशद विभा को, विश्व व्योम में चमकाओ ; हे 
शा ० न हे 
है) दर्शन भ॑ आदश दापि भर, कृत्य वीर का बतलाओ । 
हे अदभुत वीर-भावना भाकर, कर्म-बीरता दिखलाओ । पर 
हम भर ञ्र भर ह ० 
आवो, आवो अय | अब लालो, बनकर संसृति स्वर्गविहान ; बे 


सिहरो, थिरका, तुम हृदयों में, बन वीणा की मजुल वान । 


हर 
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शा रत्थ स्घकी स्थापना दाजान पर सघ 


के संचालन की बागडोर श्रीमान प० 
राजेन्द्रकुमार जी त्यायतीर्थ अम्बाला न अपने 
हाथ में छलो। आप ही संघ के मद्दामंत्रो नियत 
हुए । उत्साह बढ़ाने वाल तथा समय समय पर 
आर्थिक सद्दायता देने वाल श्रीमान लाला शिम्बा- 
मल जी रईस अम्बाला छावनी हुए । ला० शिब्बा- 
मल जी ये महाजुभाव है जो वृद्ध होने पर भो 
युवर्कों से भो बहुत उन्‍नत उत्सादी हैं। निकम्म 
बेठना जिन्हे असह्य गोग प्रतोत होता हैं । 
धार्मिक प्रचार ओर सामाजिक उन्नति के लिये जा 
सदा उत्सलाहभर रहते है । शास्त्राथ, टु कट प्रचार 
आदि में जिनकी बहुत रूचि रदहतो है । पं० राजेन्द्र 
कुमार जो अच्छे वाग्मोी हैँ आर शास्त्रा्थ क लय 
सदा तय्यार रहते हैं; वदिक साहित्य से उन को 
अच्छा पस्चिय है | खंगठन करने का ओर काय॑ को 
आगे चलान का उन्हें ढंग आता हैं, सरस है मन- 
ध्वी आर उदार हैं । 

लाला शिब्बामल जी ओर पं० गाजन्द्रकुमार 
अम्बाला-छावनी में एकही स्थान पर रहते हैं, इस 
कारण दोनों दो एक दुसरे के संयोग से संघ की 
प्रगति बढ़ाने में अनवरत उद्योगशोल रहते हैं । संघ 
की सिःस्वार्थ संबा के लिये यदि प्रथम स्थान पं० 
राजेन्द्रकुमार जो ने ल रक्खा दे तो द्विनोय स्थान 
ला० शिबव्बामल जी के हाथ समझना चाहिय। 


शास्त्रार्थ संघ ने कार्यसंचातल्न के लिये अपने 
पाय चवमाग बनाय- प्रचार के प्रकाशन,१रत का - 
त्तय, शास्त्राथ और अनुसंधान बिभाग। 


प्रचारक विभाग 

प्रचारक विभाग बहुत अच्छे ढंग पर चलानेका 
विचार था आर इस समय भो हैं, किन्तु अनेक 
कारण वह मनोरथ सफल नहुआ। प्रयाग्कों के 
लिये रूघ ने प्रारस्भ से हो आओ्रीमान ब्र० छुँबर 
दिग्विनयसिंहजों को नियत किया। आपने अपने 
निर्वाह योग्य स्वल्प साहाय्य पर संघ की प्रचारकी 
का कार्य आज तक कियाह | आप अच्छे व्याख्याता 
हैं आर आयसमाज के साथ शुक्रासपाधान व 
शास्रथ भा अच्छा कर छत हँँ। संघ के पागत 
अ्रचार क लय [ज्ञवर से माग आता है खरहा आप 
की भेज दिया जाता है | स्वास्थ्य ठोक न रहने से 
आपका कद्दी कहीं पर अधिक दिन रुक जाना 
पड़ता हैं | 

किल्‍्तु भारतवर्ष मर में प्रचार के लिये एक 
प्रचारक से कितना काये हो सकता हैं ? तथा प्रसा- 
रकी के योग्य सुयोग्य विद्वान प्रचारकों की सी 
बहुत कमीहे । द्रच्य एकत्र करनेको मैशोन व भ्रमण 
करने योग्य चाहे जैसे व्यक्ति का नाम प्रचारक 
नहीं है । प्रयाग्क की योम्यना बद्ुत अच्छी द्वोनी 
चाहिये; बद्द जिस प्रकार अच्छा व्याख्यानदाता हो 
डसी 5रकार अन्य जैन अजन मतों का ज़ाता दाद 
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लिक भो हो, शंकासमाधान और शास्त्रार्थ करने का 
भी अच्छा अभ्यासी हो । ऐसे प्रचारक जैनसमाज 
में बिसल है । इस कमी को पूर्ण करने क ल्थयि 
अम्बाला छावनो में एक उपदशकऋ विद्यालय 
स्थापित करने का शास्त्रार्थे संघ ने निर्णय किया । 
उपदेशक विद्यालय 

इस विद्यालयके ल्थथि यह कार्यक्रम बना था कि 
क्मसे कम विशारद परीक्षा पॉस सखुयोग्य ४ छात्रों 
को एक वर्ष तक अच्छो छात्रवृत्ति देकर विद्यालय 
में एक च्ष तक जन अजैन दशेनोंकों पढ़ाया जावे. 
उनको वक्त॒त्व ( बोलने की ) शक्ति बढायी जावे 
नथा प्रचारकी के योग्य अन्य शिक्षा दी जावे। बोच 
बोच में उनको प्रधारकीका अभ्यास कराया जावे। 

इस कार्य संचालन के न्टिय छाला शिव्बामल 
जी न स्कालशिप तथा रहने के मकान आदि का 
व्यय स्वीकार ऋर लिया था आर पं० राजेन्द्रकुमार 
जी पव॑ पं० मंगलसंनजी ने आनग री रूएस पढ़ना 
स्वीकार किया था। 

इस प्रकार कायक्रम तो बडुत अच्छा था; यदि 
कार्य पार मम दो जाता ता समाज सवा के लिये 
बदुत कुछ काय दाता, कितु सुयोग्य छात्र न मिलन 
स तथा अन्य २-१ रूकावरें आ जाने से वह कार्य 
चात्य न हो सका, परन्तु बह उत्साह असी निमु ल 
नहीं हुआ है । संभव हैं कि सोचा हुआ वद कार्यक्रम 
किसी दिन अचश्य कार्य परिणत हो जाचे। 

प्रकाशन विभाग 


शास्त्रा्थ संघ की स्थापनाऊ करोब ३ माह पृणे 
(2 जसय+ 2 --म२ सबल7 जले+ "८, 


शास्त्रार्थ संघ 


६ कह 


श्री चम्पाबती देवी स॒पुन्नों ला० शिब्बामल जी 
जैन अम्बाला का स्वर्गवास द्वो गया था। आपका 
जीवन जैनसमाज की सत्री समाज फे लिप एक 
आदर्श जीवन था। श्रीमान ला० शिब्बामल जी ने 
बड़े प्रयत्न से पढ़ाकर आपको सर्वार्थ सिद्धि आदि 
सिद्धान्त प्रंथों में तथा प० शाजेन्द्रकुमार जी फे 
अध्यापन से जन न्यायप्रध्यपा परीक्षा में पास 


कराया था | 

आपके स्वर वासक एक माद पश्चात्‌ द्वी समाज 
के कुछ हितेषियों ने-जिन में वेदविद्या-विशारद 
पं० मड्भलखन ज़ी, ला० विशम्मरदासझ्ली और छा० 
जगतप्रसाद जी के नाम विशेष उल्लेख योग्य है-- 
आएपफे नास को सचिरस्थायी रखन पं उसके द्वारा 
खो समाज में आपका आदर्श जीवित रखने क॑ देतु 
एक चम्पावनती जैन पुस्तकमालछा की स्थापना की । 
इस पुस्तकमालाफ चलाने फे लिये कईसो रुपये का 
चन्दा भी आप ही मद्दानुभावों ने कर दिया था । 

इसके करोब डेढ़ मास पोछ दशाखाथे संघ की 
स्थापना हुई ओर उसमें भी एक प्रकाशन विसाग 
रकरवा गया । संघ की स्थापना फे पश्चात्‌ दोनों 
संस्थाओं की प्रबन्धकारिणियों की स्वीकारता से 
चम्पाबती जेन पम्तकपाला को दी खंघका प्रका- 
शन विभाग बना ल्टिया गया आर उस ही दिन से 
माला की कमटो के सग्पूण अधिकार खंघकी कमेटी 
फे हाथ में आगये तथा इसका नाम ही “चम्पावती 
जैन पुस्तकमाला प्रकाशन विभाग क्षी* भा० दि० 
जैन शास्त्रार्थ संघ” हो गया। [ क्रमशः ) 
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क्‍ वार्षिक मत्य मनी आडरसे भेजकर पांच आने अवश्य बचाड़ये ४ 


(0 धछ६- आर सु उहुकों+ टल्व+ ८बा + सब » अक+ समन + उन - सत्य लप्प-+ टल्‍न+ सतक+ लय पवन -*कृ०० 3:82 २२7७ +स्‍व2७ * बेल + ऋण + कट “डक ०23: «४०2 + ४2:. 322 २३४0७ लि) + ४३० - ॥09 +कर: +का (0 


[ ०८ )] 
६ कं 88 800 ह-२६६६४ ४३४ ३६ 
शक 


जेनवर्म का मम 


2 
मर श६ 6-२४: 75385: 


हक (पु 
/अकअ 


5 


पु €्‌ 
जन दृशन 


[ बे १ अड्डू ३ 


पा 
& / 02 8- "5 25876: 


४ + 
कक 
$ पं० दरबारीलाल 
मे पक 7 कल ई--३१३० ४३ न 


[ गतांक से आगे ] 


[३ |] 


दरबारीलालजोन अनन्त काल, अनन्त आकाश 
आर अनन्त परमाणु समुदायात्मक स्कन्च का मन 
उपस्थित करके निम्नलिखित पंक्तियाँ ट्टस्वी हैं :-- 
४ काल्‍्ट की अनन्तता को हम जान सकते हूँ, 
क्योंकि काल की अनन्‍्तता एक दी पदाथदे। 
अनन्तत्व एक धर्म हैं जार अनन्तत्वयुक्त काल को 
जानना एक पदार्थ का जानना हैं । इस ही प्रकार 
क्षेत्र को अनन्तता को जानना एक पदाधथ का जा- 
नमा हैं | स्कन्धों में आप अनन्त पर्माणु मानते हैं 
परन्तु में असंख्य मानता हैं, खर असम्रख्य हा या 
अनन्त, यहाँ उस स कुछ बाधा नहीं हे; क्‍्याकि 
अखंख्य य। अनन्त परमाणुआ का स्क्‍लल्‍थ एक दा 
हैं आर दम एक स्कन्घको जानते द--उसक प्रत्वक 

परमाणु के नहीं जानत | यह सके 
अनन्त प्रदशो है, शस प्रकार के जान मे स्कन्च का 
अनन्त प्रदे शित्त नामक एक घ्त जाना गया है । 
| जन जगत अड्ूः *४ पञ ४ ) 


अदरूग 


अनन्त गइ के दो अर्थ ६--एक काल की टष्ि 
से ओर दूसगा क्षत्र को दृष्टिल। सत्‌ का नाश 
ओर असत्‌ का उत्पाद नहां दाता, अतः जा अनी 
सत्‌ हैं वह सदव सत्‌ ही रदंगा इस अनुमान के 


ननत ठहराया या जाना जा सकता है किन्तु छत 
बंत ह एस अनन्त ठहरानक लिय इस पध्रकारका काइ 


थी अबपान नहीं हो सकता । जद्दा सत्‌ की काल 
की र५ से अनन्तत्व के साथ व्याप्ति है आर एक 
किया जा सकता है वहीं क्षत्र 
की हाए से नहीं; अतः इस से उस को बेसा सिद्ध 


सत्र दुसरे का सिद्ध 


नहीं किया ज्ञा सकता | कोई सी यह कट सकता हैं 
कि अमुक ८दार्थ सत्‌ है >सत ब्एि बह फैल की 
दृष्टि स अनस्त है किन्तु “ख हो लिए उस का क्षत्र 
की टॉप से अनन्त नहीं कहा जा सकता । इसक 
लिए तो आवश्यक हैं कि आप उसको सत्ता को अ- 
नन्‍त छत्र में ज्ञान) इस सर काठ बंत अनस्सतत का 
भले ही अनन्त के कान दुएए बिना भी निश्चय किया 
जा सक, किन्तु क्षत की अलन्‍्तता % परिज्ञान के 
लिए अनन्त का परिज्ञान अनियाय है । 

यही बःत अनन्त परमागुजा के सेमुदायस्वरूप 
एक म्कत्थ के सम्बन्ध में हैं । यहा हमे शरा बात के, 
स्वोकार करने में रंचमात्र भा संकाच नहीं कि 
अनन्त प्रदे शित्व नामक एक उसका चरम हैं। किन्तु 
जब तक उस धर्म फे अस्तित्व के सम्बन्ध में जान- 
कारी न होजाय तब तक यही किसश्रकार कहा जा 


आधार से किसी भी तख को काल का दि से सकता है कि उस में इस श्रकार का एक धर्म हैं । 
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हि े 


सीन स्कर्च हैँ--एक संख्यात प्रदेशों, दुसरा अम्तं- 
ख्यात प्रदरशी और तीसरा अनस्तप्रदेशी | संख्यात 
प्रदेशों को संख्यात प्रदेशों, असंखयात का अखंख्यात 
और अनन्त प्रदेशी को अनन्त प्रदेशी कहना यह 
उनकी प्रदेश संख्या की निश्चिति पर अवस्टम्बिन 
हैं। यदि उनकी प्रदेशस्यंख्या फे निश्चय फे बिना दी 
इस प्रकार का कथन किया जा सके तो संख्यात 
प्रदेशी ही का संख्यात प्रदेशों कहा ज्ञायगा अन्य 
को नहीं; इसी प्रकार अन्यों का ही अन्या फ प्रकार 
सर | इस में नियामक हो क्या दे ? 

प्रदेश संख्या का परिश्ान बिना उतने & पार 
जशानके दो नहीं सक्ता,क्याँकि “अवयवाथ प्रतिर्पान्तः 
पूर्चिका हि समुदायाथ परतिपात्त: अर्थात्‌ अवयव 
के परिजान पृत्रक हो सपुदाय का परिनान हाता 
है. यह पक सिद्धान्त है । कान कह सक्ता हे कि 
चह्द व्यक्ति जिलको एक २ का अछग * परिज्ञार 
नदाहँ वद् उनर्फ समुदाय रूवरूप किसी मं सगय 
का जान सक्ता है। इससे रुपटटे कि अनन्त प्रदशा 
स्क-थर का परिजान भी अनन्तक पॉरिशान दा बिना 
संसव नहं। । 

इस्स यह निष्कपष निकला कि पदार्थों कय 
अनन्‍्तता सथज्ञ के वतमान स्वस्पमें बाधक नहीं । 
इसहं का दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो यां कद 
सक्ते हैं. कि जनन्‍त का परिज्ान सी दो जाता हे 
आर जान आर श्ेय में से किसी एक को सानन्‍त 
मानने का प्रदन भो उपस्थित नहीं होता । 

यदि सम्पूर्ण जया का काल की द्रष्टि स विभा- 
जित करे ता सृत, सविष्यल आर वर्तमान इस 
प्रकार तीन भेद होते हैं। इनही का यदि क्षत्र को 
द्राप्टि सु आर उसमें भी ऊपर और नोचे क्र अन्तर 
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सर तो ऊपर के, नी के और मध्य के, इस प्रकार 
तीन भेद होते हैं | इस ही प्रकार एक २ के भी 
अनेक २ भद हो सकते हैं । इन सम्पूर्ण क्यों में स्त 
घाहदे वद किसो भो प्रकार फे किसी भो भेद से 
सम्बन्ध क्यों न रखता हो, किन्तु ऐसा को नहीं 
जिसको फोई भो न जानता हो या जो किसी से 
भो न जाना जा सक्ताहो | ऊपर को वस्तु को ऊपर 
बाल जानते हैं या जान सक्त हैं. तो सीच की को 
सोच के । इस हो प्रकार मृतकाल की वस्तु को 
भूलकाल फं, सविष्यतकाट के पदार्थों को सविष्यत 
के आर यतंमान के तर्तदों को वर्तमान के । इससत 
यह निप्कर्प नि*लता है कि वतसमान के स्तम्पूर्ण 
जीवां की 50 स वतंमान में एसा कोई भी पदाथ 
नहीं जो न जाना जा सक्ता दो । ठोक यही बात 
खूल आर सर्विष्यन के सम्बन्ध में दे । 

रेखा गणित का यह एक सर्वेस्रान्य सिद्धान्त है 
कि वे दोना गेस्वाये जो आपस भ समान हैं यदि 
कॉाई तीसरी रखा जा उनमे सर किसो एक के 
समान है तो बह दूसरी के भी समान है । यहां 
दो बातें है -एक स्वीकृत आर दूसरी प्रमाणित । 
तोसरी रेग्वा का समान दोनों रेखाओं में स किसी 
एक के समान होना स्वीकृत है आर उस होका 
दूसरी के समान होना प्रमाणित । 

रेखा गणित ऊ इस सिद्धान्त को यदि जोवों के 
सम्बन्ध में घटित करना चाह ता यों कहना चाहिये 
कि जितनी भो आत्माये दें वे सब स्वरूप की द्राष्ट 
से समान हैं अत: जिसको एक आत्मा जानती या 
जान सन्‍्होंहेँ; उसही का दूसरी भी । यहांपर फिस्तो 
भी आत्मा के क्षय का स्थान तीलगरी रंखा 
का है आर रुघरूप की द्रष्टि स समान आत्माओ 
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का स्थान समान दो रंखाओं का है । जिस 
प्रकार तोसरी रेखा समान दोनों रेस्वाओं में 
से फिसो एक के समान होने से हो वह 
दुसरो के भी समान हैं उसही प्रकार कोई भी 
पदार्थ किसो भी आत्मा को शैेय होने से हो व 
प्रस्येक आत्मा के क्षय होने योग्य हैं! स्प्ट्ता के 
लिप इसको यों भी कद् सकते हैं कि सम्पूर्ण 
आत्माओं के जिनदत्त, राममोहन, प्रजलाल आर 
घनश्याम आदि नाम हैँ । जिनदत्त को आत्मा 
स्वरूप की द्रष्टि स्त राममोहनाद को आत्माओं फे 
समान है, अतः जिसको रामसोहन जानता है या 
जान सक्ता है उसको जिनदत्त भी । इसी प्रकार 
यद्द बात पघ्रजलाल और घनह्याम आदिक सम्पूर्ण 
आत्माओं कफ साथ घटित कर लूना चाहिये | यह 
दम पूर्व दी प्रमाणित कर चुके देँ कि जगत की 
सम्पूर्ण आत्माओं के समुदाय की द्वष्टिस ज़गन की 
कोई मो बात अजेय नहीं गहजातों आर जिनको 
जगत की सम्पूर्ण आत्मार्य जानतीं या जान सक्तो 
हैं उनको एक दी आत्मा जान सत्ता! हैं जैसा कि 
कजनदल के टप्टान्त से सम्य० किसी जा चुका है , 
अनः क्पप्ठ हैं कि पक दी आत्मा जगत » मे पा 
ज्ष्या का जान सक्तों है था उसक। उस प्रकार २7 
स्वभाव है: पैसों कोइ सो आत्मा नहों जा स्वस्प 
की द्ष्टि ख दुलरी आत्माओं से विभिन्‍नमता समता 
हो, अतः यद्द भो स्पए ह कि ऐसी भी कोर अण्पा 
नदी जिसका स्वभाव जगत के सम्पूर्ण ज्यों के 
जाननेका न हो । अतः दरबारोलालजोका लिखना 
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कि “परणणज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वस्तुओंको 
जानता है टसमे हम इतना ता कट्ट सकते हैं कि 
वह अनन्त को नहीं जानता, परन्तु फ्तिने को 
जानता है यह नहीं कह सकते । इस प्रकार नास्ति 
अवक्तत्य भंग से हमने इतना निर्णय किया है 
जब सातनो ही भशग निर्णयात्मक हैं तथ हमारा 
नास्ति अवक्तव्य भंग से पूर्ण ज्ञान का रूप बताना 
भी निर्णयात्मक दै“*““*““““ ये बाल मेंने इस 
लिए कही हैं कि जिम से स्टागों के हृदय में इथलो 
पर आम जमाने सरीग्वो अनुच्चित माँगे पेंदा न हों 
ओर वे कल्पित समाधघानों सन ठगे जावे । परन्‍्त 
यहाँ इतनी उदारता के बिना भी काम चल सक्ता 
हे--क्योंकि हम यहां दोनों तरह के उत्तर दे सकते 
हैं अर्थात्‌ पर्णजानकें विषय अनन्त ओर सब पदार्थ 
नहीं है किपत अमख्य पदार्थ हैं | पर्ण जान असंख्य 
पदाथौका जानता है” समुझ्ित प्रतीत नहीं हाता । 
यदि थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धान्त से 
दरवारोताल जी के कथन को मान भा लिया जाय 
तब भी उनका इस प्रकार फ भ्रात्र की नास्ति अब- 
कऋकव्य भंग से प्रकट करना या तो उनका इस भंग 
के स्वरूप तक नहीं परईचना .. या जानकर था 
जनता को श्रम में डालना ! 
किसी सी चिपय के. सम्बन्ध में जाने + अमाय 
से उसके स्वरूप को न कट सकना अवक्तव्य नदी, 
किल्‍तु आत दा लर्मो का एक साथ न कद्द कना 
अचक्तत्य | हैं | इसहदी को यां भी कह सकते हैं कि 
अवक्तव्य का वाच्य अज्ञान नहीं, किन्त्रु पदथ का 
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न कहने योग्य एक स्वतन्त्र धर्म है। दरबारीलात्ड 
ज़ी को यदि उन फ॑ बिचारानुसार पूर्ण ज्ञान का 
विषय मातम नहीं हैं या वे मात्यम नहीं कर सके 
हैं तो न सहो, किन्तु इसका यद्द मतत्ब नहीं कि 
वह उस को दस हो लिए अवक्तत्य भंग से कथन 
करने लगजाय॑ या कर सके । ज़ब दरबारोलाल जो 
का पूर्णशान के विषय को नास्ति अवक्तव्य भंग से 
कथन करना हो अनुचित हैँ फिर उसको इस हो 
आधार से निर्णयात्मक किस प्रकार माना जा 
सकता है | 

इसके अतिरिक्त भो पृर्णझ्षान के विषय को नि- 
एंयान्मक प्रतिपादन करने में दग्वारोतात्य जो +. 
पास दो ही साधन हो सकते हँ--एक अभावस्वरूप 
ओर दुखरा भावस्वरूप । अभावस्वरूप सर यह 
मतलब है कि यदि शान अनन्त को नहीं जानता 
तो वद्द असंख्यात को जानना है, किन्तु यह बात 
समुचित नहीं, प्रथम तो अनन्त को न जानना ही 
सिद्ध है । दुसरे यदि अभ्युपगम स्पिक्वान्त मे इस 
का मान भी लिया जाय तब सा यह नहाँ कहा 
जा सकता दि आन शस्संख्य पदाथों का जानता है ' 
उन दानों पदार्थों में स जा परस्पर विरोधों हैं आर 
दोनो में से किसी न किसी का सद्भाव रहता हैं 
पक ऊऋ अभाव से दुसर का सदभाव लिद्ध किया 
जा सक्ता है जैस पुदूगल में स्निग्ध ओर रूक्ष ! 

इसही धकार अनन्त आर अरूख्यात का ऐसा 
सम्बन्ध होता या अनन्तके अभाव ओर अस्॑ंख्यात 
की व्याप्ति होती तब तो पहिल्ल सम दूसरे को प्रमाणित 
किया जा सक्ता था, किन्तु पेसा है नहीं। संख्यान 
ह। गक, ऐसी संख्या हैं जहाँ अनन्त का असाच ह₹ 
आर फिर भी उसको अखंस्यात नहीं माना गया ! 
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इससे रुपए्ट है कि दरबारी छाल जी अभाव रूप 
साधनसे पूजन के विपय को निर्णयात्मक प्रति- 
पादन नहीं कर सकते | 

भावस्वरूप साथन के सम्बन्धर्म प्रथम तो यही 
विचारणोयदे कि वह कानसा साधन है जो पूर्णशन 
को अखंख्य पदार्थोक्रा जानने वाला बतलाता हैं ? 

पूर्णान अखंख्यात पदार्थों को ही जानता है, 
यहाँ एक यह भो बात विचारणीय है कि बह उनको 
एक साथ जानताहे या क्रम से। यदि एक साथ तो 
क्या वह सर्देव उनहो श्षेयों को जानता रहेगा जिन 
से असंख्यातकी संख्या बनी रहे ? किन्तु यह बात 
असंभव हैं, क्योंकि थे पदार्थ भी सदेव उसहो अब- 
€था में नहीं रहत । उनमें भी प्रति समय पररणमन 
हुआ ही कर ता है । इस प्रकार सहपत्षमें यह बात 
ठोक नहीं बैंठती । यदि पृर्णशान अखंख्यात पदार्थों 
की ऋमशः जानता हैं तब भी यह तो अवहय स्त्री- 
कार करना होगा कि पक समय में चह कम स कम 
पुक तो अवद्य जानता है। इस प्रकार भो चह 
असंख्यात समय नक हो काता गह सक्ता हैँ 
अखंख्यात समयके बाद परदाधाका जानना तो स्वयं 
अपने स्वरूप का रवण्डन करना दे | ज्ञान अनादि 
अनन्त आर व्वपर प्रकाशक है, यह बात उसय पक्ष 
सम्मत है। अतः ऋमशः पक्ष में भा प.र्णजान के 
असंख्यात दी जेय मिझ् नहीं हाते । 

इस हो बात को इस द्वप्ठमि स भो विचार कोटि 
में लाया जा सक्ता है कि यह असंख्यात सूक्मता की 
तरतमता की द्वष्टिसे दे या क्बठ खंख्याको द्रण्रि मरे । 

सूध्ष्मता की तश्तामात्रा रा पद मत्याय ण कि 
सूक्ष्मता थी चायकलाशा का "3 हह' 
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जानी जान लेता है, किन्तु ऐसा मानत्दने पर भो 
प्‌र्णशान के विषय अनन्त पदार्थ ही ठहरते हैं । यदद 
हो सकता है कि थे सूक्ष्मता की तग्मत' की दह्रपि से 
असंख्यात लाइनों में विभाजित किये जा सके, किंतु 
इससे उनके अनन्‍्तत्वमे तो कोई बाधा नहीं आती । 
संख्या के पक्ष में वे दोष आते हैं ज्ञा पहित्द सह और 
ऋ्रमपक्ष भें दिये जा चुके हैं, इससे स्पष्ट हैं कि पर्ण- 
ज्ञान के असंख्यात शेय मानना युक्तियुक्त नहीं ! 
यद्द दम पू् द्वी कह आये हैं कि अनन्त का 
परिशान सर्वेशके वर्तमान स्वरूपमें बाघक नहीं तथा 
झात्मा का स्वभाव सकल यदाथों के जञानन का है । 
अतः स्प८ हे कि ज्ञान का स्वभाव सम्पूर्ण पदार्थोके 
जानने का हैं न कि असंख्य पदार्थों के जानन का ! 
जैसा जिसका स्वभाव है प्रतिबंधक के दूर हा 
जाने पर वह बेसा ही हो जाया करता है; अप्ि का 
स्वभाव दाहक दे तथा यदि चन्द्र कान्‍्सल मणि उस्तर 
फे पास रखदी जाय तो वह ऐसा नहीं करती । 


35५ ८ 
जन दृशन 


[ चर्ष १ अड्ड ३ 


इससे स्पए हैं कि अभि पे दाहकत्व स्वभाव के 
प्रगट होने मे चन्द्र कानत मणि प्रतिबन्धक हैं; इस 
हो चन्द्रकान्त मणि को दर कर देने पर यही अप्लि 
अपना काय करने छगतो है । ठोक यही व्यवस्था 
खसंसारी आत्मा फ़े सम्बन्ध में हैं । ज्ानावर्णी कर्म 
आत्मा के जानगुण को श्रगट होने नहीं देता । 
जितना २ टलका अभाव होता जाता हैं उतना २ 
ज्ञानगुण भो प्रगट होता जाताहँ आर जब जानावर्णी 
कम का बिलकुल क्षथ् हो जाता है तब आत्मा का 
शानगुण भो पर्ण चिकसित हो जाता है। जान की 
इस ही अवस्था में उसको पूर्ण कहते हैं । ज्ञान का 
स्वयाव लोकत्रय ओर काल्त्रय की अठाप वस्तुओं 
को जानना है जैसा कि हम पथ खिद्ध कर चुके हैं; 
अतः यह भो स्प है कि पर्ण झुद्ध हो जान पर 
वह अपने रुवभाव फे अजन्ुसार छोकश्रय ओर 
कालत्रय अराप वस्तुओं का प्रकाश करता है । 
इल्नही का नाम सघेक्षता है । [ क्रमशः | 


[९ (ः 
यआाथना या दृशन । 
[ लेखक-श्रोमान त्र० प्रमसागर जी पंच्रत्न ] 
उठा बजञ उर तंत्री का ताग, 
सन मरा अत्यन्त निबलछ था, व्टकिन नहीं आप बिन कल था; 


दर्शान का उत्साह प्रबत्ठ था, नब आया तुम द्वार 


आतुरता में सांच न पाया. दशन की कुछ भेट न॑ छाया, 


नहीं किसी न मुझे सझाया, कैस करूं विचार 


दर्शाक गण मन में हरपाते, मेट चढ़ा कर तुम्हें रिझात, 
किन्तु नहीं तुम उन्हें हंसाते, केसा यह व्यवहार ॥ $ ॥ 
जिनन कंबल शोश नवाये, नहों मेर में कुछ मी न्‍टाय, 


ज़रा नहीं उनपर रिस आये समता का व्यापार ॥ 


४ 


पैसा जान चला में आया, चरणों में यह माथ नवाया; 

दृशंन किया बड़ा सुस्व पाया, सभगा पुण्य भण्डार ॥ ७ ॥ 
करफे कृपा हृदय में आओ, मुझे आपसा आप बनाओ; 

दया करो भचताप बुझाओ, बहा 'प्रम' की घार ॥ ६ ॥ 


ता० १८६ अगस्त १९३३ ] दीवान उदयपुर की सेवा में प्रेषित पत्र का सारांश 
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दीवान उदयपुर की सेवा में प्रेषित पत्रका सारांश / 


+ -+ज्य्ी 


लछतान गगर बासिनी दिरम्बर जेन जनता 
जछछ की और से ओोमान सर सुखदेव प्रसाद 
जो दोवान उदयपुर स्टेट को सवा में कशरिया 
लाथ ज्ञी के विपय में जो पत्र भेजा गया है उसका 
सारांश निम्म प्रकार हैं ४ -- 
थ्रो केशरियानाथ जी के मन्दिर फे विपय #े 
अनेक प्रमाण जीत ज्ञागते इस समय भी माजूद ह 
जिनसे कि मन्दिर दिगम्बरी सिद्ध होता हें। उनमें 
से कुछ पक आपके सामने रखले हैँ -- 
२--जिस कारण स यह मन्दिर श्री ऋष भदेव 
या रिख्बदेव का मन्दिर नशहूर है बह भगव'त 
ऋषपभदेव की सुलनायक काले रंग की पतिसा नग्न 
दिगम्बर दे । उस पर छंगोट आदि का काई भी 
अेताग्बरी चिन्ह विद्यमान नहा है, जाकि ब्वेता 
म्बरी सुर्तिपर अवच्य दोता है ' 
२--श्री तोथेंकर भगवान जिस समय ऊपती 
माता के रास में आते हैं तब दिगम्बर जन शास्त्रा 
कफ अमुसार माता का ये सालछड स्वप्न दिखाए प्स 
हैँ --(१) हाथी, (२ ) सिंह, (४) स्नान 
करती दडु३ई लक्ष्मी, (७) दो माला, (६) सूर्य, (७: 
चन्द्रमा, (८) दो मछलियाँ, (०, दो कलश, (१०) 
तालाब,(११) समुद्र, (१२) स्िहासन, (१२) विमान, 
(१४) घरणीन्द्र का सवन, (१७) रत्नों का ढेंग, 
(१६) जलती हुई आभग। ये १६ स्वप्न सगवान 
ऋषभदेव की प्रतिमा के नोच पत्थरपर ग्युदे हुए है| 
इचताम्वर जैन शास्त्र में १४ स्वप्न माने गये 
हूं। इन १६ स्वप्नों में से दा पछलियाँ, सिंहासन, 


यत्त, 





आर धरणोन्द्रका भवन ये तीन स्वप्न नहीं माने हैँ 
इन तीनों की जगह पर ध्वज्ञा का चिन्द्र माना हैं। 
इसकारण यद्द मन्दिर दिगम्बर जेनोंका है--४वेता- 
ग्वरियों का नहीं हैं । 

इ--सगवान ऋषभदेव के दोनों तरफ दो नग्न 
खड़े हुए साधुओं की मति हैं ) नग्न साधु दिगम्बर 
जैनियों के. होते हैं--श्वताम्बरी साधु कपड़े 
पहनते हैं । 

४--भद्टाग्व ( दिगगश्बर ज़ेन सम्प्रदाय फे 
यस्चर धारव, गड़ीदार बीसपंथ आम्नाय के गशुझू ) 
धर्मेकार्ति के उपदेश ले श्रीमान सठ हरदान ने 
बिल सं० १४३१ में सब स॒ भ्रथम्र मन्दिर का जीर्णों- 
द्वार कराया । पुराने मंदिर को सिराकर नया बन- 
बचाया । वही मन्दिर आज तक हैं । 

०-०+वि० सं ० १०७२ में श्री जमकीतनि भद्दारक 
जो के उपदेश से श्रोमान रूठ हासा ने मण्डप ओर 
सोचोकी बनवा ! 

८--भद्टारक सुग्स्द्रकोनिं की प्रेरणा सर सेठ 
भोजराज ने देवकुलका बनवाकर प्रतिष्ठा कराई । 

७-- विक्रम सूं० १८६३ में दिगम्वरी सेठ विज्ञय 
चन्द्र गांधी ने मन्दिग का पक्का कोट बनवाया । 

८--ज़िन मन्दिरक बाहर दोनों तरफ फे ताकों 
में तथा दवकुलिकाओ फे पिछले भाग में दिगम्बरो 
प्रतिमाए विराजमान हैं । 

९--मन्दिर फे खतल्वा मंडप में २२ ओर देव- 
कुलिकाओं में ५४ मर्तियां विराजमान हैं । उन सब 
में से लिफ़े ११ प्रतिमाएं इवेताम्बरी हैं, शाप सब 


( ६४ | 


दिगम्बरी हैं। इचेता म्बरो प्रतिमाये इवेताम्बरी दोवान 
वाफणा ने बाद्दर किसी मन्दिर समंगवा फर वि० 
खं० १८८९ क पोछे रकखो थीं। 

१५०--मंदिर में जितने भो प्राचीन शिला ल्स्ख 
हैं उनस यह मंदिर दिगम्बर जेन सिद्ध होता हे । 

११--भ्रीमान रायबहादुग ५० गोरोशंकर जी 
ओझा ने जो गाजपतान का इतिहास लिखा हे 
उस के पृष्ठ ३४४ वे ्च ३४९ थे तक इस मन्दिर का 
उल्लेख किया है ओर इस मन्दिर का दिगम्बर जेन 
मन्दिर प्रमाणित किया है । 

१२५--स्थानकवासी जेन (जो दिगम्बरोंस समिशन्न 
पक इ्वेताग्बर वा विभागरूप सम्प्रदाय है) 
विद्वान श्रीमान बाडीलाल जी मोतीलाछ शाह ने 
एक 'छेशरिया जी का हत्या कांढ! नामक पुस्तक 
लिखी है; उस में उन्‍्हों न सप्रमाण इस मन्दिर की 
दिगम्बर जैन मन्दिर सिझ किया है । 

१२--श्वता म्बरी दोवान वाफणा के समय तक 
यह मन्दिर दिगम्बरों भद्टाका के अधिकार में 
चला आया है। इसलिये भो यह दिगम्बर मेन 
मन्दिर सिद्ध होता हे । 

इस प्रकार ये तरह प्रमाण स्वक्षप से आप के 
सामने रफ़्ख हैं जिन पर आप यदि ध्यान देंगे तो 
आप को शीश की तरह म्प्ट झत्यक 'ज्रायगा कि 
यह मन्दिर दिगम्बर जैन मन्दिर दे । 

जिस धल्तेब गाँव में यद् मन्दिरदे वहाँपर ओर 
उस के आसपास दिगश्बर जैंनियों की दी आबादी 
है | घुलव में कुछ एक दिनों से बाहर सर आप हुए 
केवल २-३ घर इ्ब्ेताम्बस्यों के बस्तर दृए हैं । 

खंबत्‌ १८८९ में जब कि कज़े में उदयपुर स्टेट 
को गिरवा रखकर ज़ेसलमेर निवासी सेठ जोराचर 


जैन दृशन 


[ वर्ष १ अड्ढ ३ 


मत्ठ वाफणा स्व स्टेंट के दीवान बने थे उस 
समय उन्हें ने अपने दीवानी के प्रभाव से फिर भी 
दिगम्बरी भद्टारक के हाथों से इस मन्दिर पर ध्वजा 
दंड सढ़वाया था | डसी समयसे म्टे टमें दवता म्बरो 
अफ़सरों की भर्ती ओर इबेताम्बर जनों की शक्ति 
बढ़तो गई तथा इस मन्दिर पर अपना अधिकार 
जमान के लिये इवताम्बरी जेंन उद्योग करते रहे । 
२-१ अपने शित्या रख लगाये, अनेक डिगम्बरी 
शिल्ठा लेग्वों पर चूना लगाया तथा मन्दिर में ११ 
इव ता प्वर मतिया विराजमान करदी । 

उस्री समय सत्र इस मनदर में ब्रह्म, थिण्यु की 
मूनियाँ रखा दी गई । इस बात को पं० गोरीहांकर 
जी ओझा भी अपने इतिहास मे स्वीकार करते हैं । 
मुसलमान भो मंदिर में तभी से आन ज्ञान लग 
ओर उसी समय सर दिगम्बर जन मन्दिर में भाग 
चत का भा पाठ होने लगा | यह खब दिगस्‍्बर 
जैनियों का अधिकार इस मन्दिर सर निकात्य बाहर 
करन थे, छिय किया गया ! क्योंकि सहाग्क जी 
के स्वगंवासी होजान पर दिगस्वर जनियों में 
इबताम्वरी जैन अफ़सर तथा सनातनी ओर 
मुसलमानों का सामना करने की शक्ति नहीं 
ग्हीथी । 

एस समय कहीं पर अपना अधिकार जमाने 
के लिये इबेतास्वरा लोग छल से गाज्य के. फ़र्मीन 
भी बनवा सतहेँ | कमी कभी एसी कार्यवाही जाली 
भी कर डालते हैं। अकबर बादशाह के नाम सर 
जाली शाही फ़र्मान बनाकर ब्रिटिश गबनेमेंट को 
भी धोसा देना चाहा था, परन्तु बम्बई हाशइकाट न 
पालीताना पे स में , पटना हाईकोर्ट ने पिगरो कंस, 
पार्शनाथ हिल फेस में इन फ़मोनों को जाली 


ता० १६ अगस्त १९३३ | 


साधुओं की नपभ्ता का बिल 


[ ६७५ ] 


ऐसेम्बली में साधुओं की नग्नता का बिल ! 
समाज और मूनिरक्षक कमेटी ध्यान दे / 


"2 कहटेक दाल ५- - 


श्री" मान्यबर भूपतिसिदजी एम० पन्‍द० 
ए्‌० ऑंग मि० एन० प्स० डाहगिया 
पएुम० ए़० ए० ने एसम्बली को सूचना दी है कि 
वे देहलीमें हान वाली एस म्बली को बेटी (क्‍0! 0 
वा "००० ०म । में साधुओं की नग्नना का रक्षक 
बिल उपस्थित करना चाहते हैं सो उनक न्टिये 
समय खाली रकरा जावे । 
इस बिल के साथ आपने अपने विपय का 
समथ न करने के न्वियि निम्नलिखित चक्तव्य उप- 
स्थित किया हैं (-- 
छ्द्याॉस्पारटा ० 09[2०| & 70 द50व]5, 
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| पृष्ठ ६४ का शपष मेंटर ] 


ठहराया; पिदी कॉसिल ने भो इनको झठा हों 
बतलछाया । 

बस; उतना बहुत हैं, कृपा करफे आप इन पर 
ध्यान दें आर उच्चित न्याय करे। 

[संपादकीय नोट-अन्याय करना पाप हैं,कितु 
अन्याय का सहना पहापाप है | भयमीत होकर 
चुपचाप बेठ जाना अहिंसा नहीं कायरता हे! 
तदज्सार केदरियानाथ दि० जैन मंदिर के विष्य 


में ज्ञा दिगम्बर जैन समाज के साथ अन्याय छुआ 
है, दिगम्बर जेन समाज को पूर्ण शक्ति से डसका 
प्रतोकार करना साहिये। स्मरणीय श्रोमान रुघ० 
पं० गिरधारी लाल नी न्यायतीये के बलिदान 
को भू न जाना चाहिये | इख आशयके पत्र प्रत्येक 
स्थान से उदयपुर स्टेट के दीवान महोदय के पर 
जाने चाहिये। | 


[ ६६ ] 
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भावाथ --जब सन्‌ १८६० का >५,५ एक्ट 
और सन्‌ १८६१ का एक्ट ५ पास हुए थ उस 
समय जनता में भारतोय घारा सभाओं के कार्यो 
एवं उनके द्वारा पास इुए पकक्‍टों पर ध्यान देन की 
प्रगति नहीं दुई थी | बाद फे अनुसव ने इस बात 
को स्पट कर दिया है कि उस समय सिन्‍म २ 
विद्वार के साधु सन्‍तों के आचार विचार आर राति 
रिवाजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । 
बम्बई ला रिपोटर की १९ वीं जल्द क »००२ पजञ 
पर जिस मुकहमें का उल्लेख किया गयाहे बह एक 
मुसलमान सन्त पर नशञ्न रहने के कार्ण चलाया 
गया था । आारतोय मजिष्टुट ने जोकि इस्त 
सम्बन्ध में ज्ञानकारी रखते थ इस बात का उल्स्टर्व 
करते हुए कि मुसलमान सन्‍त का अभिप्राय किसी 
व्यक्ति या जनता को ग्लानि पहुचाना नहीं है उस 


जैन दर्शज 


[ वध १ अड्ड ३ 


को निरपराधो ठद्वरायाथा | मजिस्टु टफे इस निर्णय 
से असंतुए होकर बम्बई सरकार ने इसफ प्रतिवाद 
के लिए बग्ब5 हाइकोट में एक अपील की थी! 
इस म॑ बम्ब५ हाइकोर्ट के विचारपतनियों ने जो 
कि भारतीय साधुओं के आचार विदारस परिचित 
नहीं थ कानुन के बाकयों का कहाई के साथ पालन 
के लिए उस सुसलमान सन्‍त को अपराधी ठहराया 
ओर पक रूपया जुर्मान की सज़ा दी । इल निर्णय 
विशप 


श 


ट्म्नकां 


के सम्बन्ध में उस समय जनता का कोई 
ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था, किन्तु अब 
एक नज़ीर समझा जाता है ओर इसका 
सम्पूर्ण साथु सन्‍त और नसपस्चियों पर हाता हैं । 
पिछले समयमभे यह बात निश्चित होगए है कि एक्ट 
से इस प्रकार वो वाक्य का अम्नित्व सिन्‍म २ धर्मों 
के आचार विचारों से जिनके साधु खन्‍त लश्म रहते 
है बाधा परुँचाता है । इसस्टिए घार्मिक सन्‍न्‍तों शोर 
तपस्वियोंस उन बाधाओं सार रुकायटोंकी दर करने 
फे लिए यह बतेमान बिस् उर्पास्थित किया जाताईे । 


पसाव 


| सपादकाय नोर--ऐ पस्थली के दो माननीय सदस्य 
उथघर के नग्नता बिल को एमम्बलीके आगासी अधिवेशन 
से उपस्थित करता चाहते हैं | इस विलके पास हा जाने 
से दिगम्थर जैन सापुता के निर्बाध :4हार से अनुपम 
खहायता सिलेयगा । इस्सर कारण इस विलकों पाल करान 
के लिये दिगवर जन समाज को, शाख्रार्थ पथ को तथाः 
विशेषकर मुनि रक्षक कमेटी को जागृत होकर अनुकूल 
वायु झडछ उन्पन्न करने के लिये उद्यत्ग करना चाहिये । 
प्रस्थेक मम्बर क पास एक जन्‍्छा बना >आ समोरियल 
भेजना चाहिस + सस्ता घर सदि काय न किसा तो पश्चा- 
साथ करना पढ़ेगा | इस अवसर से उचिल छाभ उद्धाना 


आवश्यक है । ] 


ता० १८ अगस्त १९३३ ] 


जन जगत के आशक्षेप 


[ ६५ ] 


_नलन- 


जेन जगत के आक्ेप 


>> नाओआ - 


ञ््प्र्ा जैन जान के गत १८वें अड्डमें आत्षपां 
का समावान करत हृवए शोमान पं० 

दरवारीलान्ल जो ने म्दर्य अनंक आक्षप कर डाल 
हैँ । उन में से अन्य आक्षदां का उत्तर तो स्वयमेय 
अनदर्णान में होना रहेगा; यहाँ पर तो हम फेवर 
तीन बातों का उत्तर देत है । 

१--जेनधरमं का मर्म शोपक लेस्वमाला का 
उत्तर देने के लिये आपने हमको निमन्‍्ज्रण दिया हे 
सो हमको सह स्वीकार 2, आपके निमन्तच्रण मस्त 
पहले ही मेनदर्शन न आपकी स्टखमाला का प्रति- 
बाद करना आरम्स कर दिया है | यदि सित्रवर 
पं० राजेन्द्र कुमार जी का अपने लिये अनिवाय 
आग्रह न होना सो हम तंथा ओर भो ४-४७ मित्रों 
में स काश न कोई आपके सामन ऊा हो जाता । 
अब भो आप काई अन्तर न रासायाय | 

आपका जनवमका पप पैलीही ख्रात करएना 
का फल है जैस प्रामो सोन को बज़ता देस्वकर बच 
मामाफान व, सीतर किसी मनुष्य की कल्पना कर 
बठता है । अन्तर फंचछ इतना है कि बह अल्प 
चुद्धि के कारण वेसो कल्पना करता है । आप अप 
ने मान दुपः असोम बुझ्धिबत्द के आधार पर अ्रम 
को भर्म का रूप दे रहे हैं । 

२--विज्ञातिविबाह की व्स्नमाछा के बिपय 
में आपने जो अपनी चिजयदुन्दुभी अपने आप 
यज्ञा डाली सो आपका बदुत भोलापन है। ज़रा 
आप अपनी ओर हमारी उस लख्माला को सामने 
ग्खख कर देखिये; पोछे अपने आप अपनी पीठ 





ठांकना । यदि आप से यह काम न हो सके तो 
किसी अन्य निष्पक्ष विद्धान के सामने दोनों लख 
ग्ख कर निर्णय ऋर लीजिये । 

दो दो दवाई ढादश मास तक कैवल एक पत्ते की 
आर मे लेख निकलते थ; वाद में उसके प्रतिवाद 
रूपमे दूसरी ओर स | इतनो रूग्बाई के कारण तथा 
कत्टकत्ता पुलिस की ओर सत ( जनगजट का ) अपने 
ऊपर दायर किये हुए केस ओर कुछ अनियाय॑ 
पारिवारिक मास ” में फस गहने के कारण हमने 
वोच में ही वह ट्स्वमाला रोक दी, जिसकी कि 
आप अपनी विजय घोषित करते हैं | एस्सा लिखने 
स॒ पहन आपका प्रकाशित दोनों छेस्मालापं पढ़ 
लेनी थीं | इस्र विषय में मर विचार ३-४ दर्ष पोछे 
रूवय परिवर्तित हुए, न कि आपकी लूग्वमाला के 
कारण । इस्र कारण आप अपन इस श्रम को सत्य- 
घटना समझने को भूल फिर कभी न करे । 

३--आपकने जो क्रीअकलंक दव ओर तारादेबीके 
शास्त्रा्थ की कथा का 'बहूद। कथा? बतल्तकर जो 
अपने मुख आर हाथों का अपचित्न कियाहे, क्ृतेशता 
के नाते स आपको डसका सञ्च हृदय स ध्रायश्चित 
छना खादिय | जिस घटना की स्वयं अक्यंक देव 
अपने बनाये हुए स्तात्र के अंत में "लोक द्वारा स्वयं 
चर्णन करत हैं उस घटना को “ असन्‍न्य, वेहदी '" 
बतत्ठाना आपकी ओर से पूज्य अकलंक देव के 
लिए केखी आदर्श विनय, सभ्यता ओर कृतज्ता है 
आपके वे दिव्यनेत्र भो प्रशंसनीय हैं जिन्दोन इस्स 
प्रान्ोन घटना को असत्य रूप में देखा । 


[ ६८ | 


अपने आप को अपने मुख द्वारा अकरलंक देव 
से भो बड़ा बद्धिमान प्रगट करते हुए दरबारोलातल 
जी लिखते हैं कि---“अकलंक देव ने एक देदी को 
हरा दिया तो क्या बहादुरी की ? यहां किसी देची 
को नहीं, देव को हराना है।'! 

हार जीत तो भविष्य का निर्णय है; आपने जो. 
अपना अभिमान प्रगट किया है वह आपके हो 
योग्य है । बंबई के * तार देव ? सरोखे पवित्र वायु 
मंडल में राल॑दिन रहते हुए यदि देती देव होते रहे 
तो कोई आश्रय नहों; तारदेव का यह पुराना प्रभाव 
है । उस बात को आप न पचा सर्के, साफ़ साफ़ 
कह गये, वही एक आश्चर्य है । सेर ! पचाते भो 
कब तक । 

तथा सरवामी स्मन्‍्तभद्र आदि को शान- 
प्‌ुजोको बढाने के कारण जो आपने अपने बुद्धि सल 


कि है. 
अच दृशन 


[ वर्ष १ अछ्ू ३ 


से अपने आपको झपृ्‌त सिद्ध करना चाहा है 
सो बिलकुल टीक है । आह कल ता प्पत दीते हो 
वहेंजों कि अपने पूज्य पुरुपाओं को कमझअक्क, 
बन्दर आदि सिद्ध करके अपनी बुझछिमानी का दम 
भर, चाहे उनके बनाये हुए ग्रन्थों का मतलब भा 
ठीक टोंक न समझ सके । 
आधुनिक भाषा व्याकरण में सपत शब्द फे 
“सू! का अर्थ विकल्परुप हो गया हैं इस कारण 
सपृत दह्द का अथ सठ पृत्त तथा सच्चा पत 
दोनों होते हैँ किसो फे मत में सड़ा हुआ पत भी 
होता हैं । भाषा में कहीं कहीं पर सीनल शीतल 
आदि शब्दों के समान प्त-जहा में अन्तर नहीं माना 
जाता हैं। अब देखना यह है कि आप स्वामी 
सपन्‍त भद्राचार्य फे कान सत्र सपुत हैं? जुरा आप 


ही वतला दे । “--अजिनतक्रमार 


लेखकों से आवश्यक निवेदन ! 
अनेक महासुभाव पर्थिस स लिखकर अपने प्रशंसनीय टेग्ब भजन है कित उस. साथ ये 
अपना पूरा पता नहीं छिखत जिससे कि हम पत्र द्वारा उनका ल्ण्य की पहुँचा नहां द र्म्कत | एस कारण 


लग्वक महानुभावों स नश्न निबरन है कि वे अपना पुरा पता अवदय लिखा करे । 
बहा ६ ७6६0७: &५27 5 पका, 


“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला ” 


(१ ) जनधम परिचय-पृष्ठ म० ४० सूल्य “)॥ 
(२ ) जनधम नॉक्तिक मत नहीं हैं ,,. )॥ 
(३ ) क्या आयंसमाजी चदानुयायों हू ४ ०] 


हर (४) वेदमीमासा-प्रष्ठ खं० ६४ ».. £) 
॥ (५) आदसा-पष्ठ स्न्‍थ० ५२ » . “)॥ 

(६ ) ऋषनदेव जो को उत्पत्ति अल सच 
नहीं हैं | पूछ्ठ मरं० ८४ के त 


(9) वेद समालोचना पृष्ठ संण श्र८ ,, |] 


5 
' 


--प्ंपादक 
४४2९-०4 ६/५४४८० ६१७४० & :2:6875.3 मेर 
की प्रचार योग्य पुस्तक । भ 
(८ ) आयसमाजियों की गप्पाटक सूल्य )"! &छ 
(९ ) सत्याथ दर्षण-पुछ ब्बं० ४७० , ॥) *े 
(१०) आयसमाज फे १०० प्रश्नों का उत्तर &) (| 
(११) क्‍या वेद भगद्वाणी है ? म्रद्य ८) # 
(१२) आयंसमाज की उदत्द गप्पाएंक ५, ८“) ५ 
(१३) दिस ब्यग्त्त आर दिग७ मुनि सचित्र १] » 
(१४) आयेसमाज के 5० प्रश्नों का उत्तर #॥ 

(१८०) अनधर्म संदेश मुल्य ८) ५ 


मिलने का पता :-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 


शक जता धतण जेट कनजध्ताा जाल फ्ररऊ>चस्लफपध बाज: कर जे ह#ऋरऊउक ह-कर-ज २६ 
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[ लेखक--श्रीमान पं० प्रवोणचन्द्रजी शास्त्रों, जयपुर ] 
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ल्या[ावस्था में घर पर ओर विद्यार्थी अब- 
स्था में पाठशाल्ाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
खुकन के बाद प्रायः छोगों का यह स्वयाल होजञाता 
है कि थे शिक्षित हो चुके, अब उन्हें अधिक शिक्ता 
को आवश्यकता नहीं है । किन्तु बात इससे बिर- 
कुछ उलछटी है। विद्यार्थी अवस्था तक जो उसमे 
शिक्षा प्राप्त को हे चंद नो केवल ग्रद्धान्तिक हें, 
सिद्धान्तों का प्रयोग तो सस्वार से प्रवेश करने पर 
ही किया जाता है । जीवन फे विपय में जो जान 
उनको छात्रावस्था में हुआ है, उसका प्रयोग करने 
फे बाद अनुभव तो इस ही अवस्थार्म मिल्दा करता 
हैं। बात तो यह हें कि छिक्षा जीवन सर मिल्दा 
करती है। कभी अपने आपको एक व्यक्ति पृ 
शिक्षित नहीं कद सकता । 
मसनुष्यकोी दसही अवस्था आवश्यकताओं-- 
खाने, पोन पहनने ओर 
साधना को ज़रूरतों--का अन्लुभव होता है | इन 


आराम करने के 


आवश्यकताओं को पूरा करने छे लिये उसे मस्वय 
बहुल विचार के बाद सदयोगिता फे भ्यवों के साथ 
प्रयत्न करना पड़ता हैं, ओर इस प्रयत्न का जो 
फलछ होता है बही घन कदलाता है । 

हम किसी वस्तु को उठाकर देशस्स तो हमें पता 
चलगा कि वह पकद्दी आदमी द्वारा नहीं बनाई गई 
है, अपितु उसमें बहुत से व्यक्तियोंका सहयोग है । 
उदाहरण फे लिये फोट हो छल छीजिये | सबसे पदल 
किसानों ने ज़मीन जोत कर कपास का बोज बोया, 


इसके बाद दूसरे छोगों ने उसे सींचा, तोसरे लोगो 
ने उसको निगरगानो रखो, चोथे छोगों ने फल आ 
जाने पर उन्हें बटोरा, पांच लोगों ने उन्हें अपनो 
अपनी गाड़ियों में व्यापारियों के पास भेजा। व्या 
पारियों ने कपासको लुढ़वाकर रुई तेयार करवाई । 
फिर यद्द रुई मिल्तों में भेजो गई । वहाँ मजुदुरों ने 
इसे काता और घुना ! कपड़ा तैयार करने फे बाद 
रेब्बे या ओर किस्रों गोति से व्यापारियोंकी दकानों 
पर भेजा गया । फिर हमने खरीद कर दरजी को 
दिया.उसने सीकर दिया ता हमने यह कोर पहलना। 
इलना ही नहीं यदि हम इस कोट बनाने के और 
निमित्तां को देखे ता पता चलेगा कि हल, मैशोनें, 
३ लखे,आर अन्य साधन प्रत्येककई व्यक्तियोंने बनाये 
है। यह दिसाव अगर बढ़ा कर देखा जाय नो पता 
चलगा कि खंसार के प्रत्येक मानव ने इस कोर के 
बनान में एक न एक प्रकारस अवश्य हाथ जुटाया 
हैे। इस ही लिये यह कहा जाता हैं कि प्रत्यक 
आवश्यक्ता कं पूर्ण करने में मनुष्य को पारस्परिक 
सहयोग की आवश्यकता है । 

कई लोग केवल रुपये स किसी व्यक्ति का घनी 
होना समझते हैं आर उसके अभाव में छोगों को 
निर्धन समझते हैं, पर बात वास्तव में कुछ ओर 
ही हैं । आवश्यकता के पूर्ण करने के साधन ही घन 
हैं| हमे भूख लग रहीहे, उस समय भोजन ही घन 
है, दूसरी वस्तुएं नहीं । इसी भ्रकार जब हमें ठंड 
लग रही है उस समय कपड़े ही धन हैं, ओर वरुतुएं 


( ७० ] 


नहीं | कहने का प्रयोजन यह हे कि हमें जब २ 
जिस वस्तु की आवश्यकत। हो उस वस्तु का होना 
ही घन कहलाता है | अनावश्यक चस्नु का मुल्य 
नदीं हुआ करता है । पानी का मुल्य यू० पो० और 
बड़ाल में नहीं के बराबर है, क्‍योंकि वहां वह आ- 
वश्यकता से अधिक है, किन्तु राजपूताने में, विशेष 
कर मारवाड़ में, उसका मुल्य बहुत बढ़ा छुआ है ! 
जो चरुतु एक व्यक्ति फे लिये अनावश्यफ होतों 
हैं बह दूसरे फे लिये आवश्यक रहतो है । अना- 
घश्यक वस्तु को देकर आवश्यक बस्तु बदस्ट में 
छेली जाती हैं; यदी व्यापार कहलाता है| प्राद्यीन 
काल में इस विनिमय में बहुत कष्ट उठाने पड़त थ 
ओर धुत सी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा 
सकता था | इसलिये विद्वानों ने बहुत सोच समझ 
कर रुपये का आविष्कार किया | मनुष्य अपनो 
अनावद्यक अथवा आवच्यकता से अधिक वस्तुओं 
को रूपये लेकर देदें, ओर जब आवश्यकता हो रूपया 
देकर कोई चीज़ केले । इस से बड़ो सहलियत हो 
गई । इस तरह दम देग्ल रहे हैं कि आवश्यकताओं 
के पूर करने को साथन स्वरूप बस्तुएँ घन हैं ओर 
इस साधन को आसखसानो से जुटान वाला साधन 
रूपया हैं | यों कहना चाहिय कि रुपया तो माध्यम 
मात्र है हमारी आवद्यकताओं को पूरी करन का । 
यह कोई ज़र्री नहीं हैं कि रूपया चादी ओर खोन 
हो का हो, यद्द तो कांग़ज़क टुकड़ें। ओर शब्दों तक 
का बनाया जा सकता हैं आर बनाया जाता है ! 
इस तरह हम कह सकते हैं कि वह देश ही 
समृद्ध है जो अपनी आवश्यकताओं को अपने आप 
पूरा कर लता दै। वद देश कज्ञाल और गरोब है 
जहां अपनो ज़रूरतों का पूरा कर लेने के ल्थिये 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछू ३ 


लोग दुसरे देशों की ओर मुंह ताका करे । भारत 
को आज गरीब ओर कड्जाल क्यों कद्दा जा रहा 
है? इस ही लिये कि वह अपनी आवश्यकता को 
अधिकतर बसतुओं के लिये अन्य देशों के सामने 
हाथ पसाग्ता है। यदि आज स॒ई मो विदेशों से न 
मिले तो करे हो बड़ा शोर सुनाई देगा। आज 
भारत की गुलामो आर्थिक गुलामो कही जा सकती 
है | समृद्ध देशों ने इसे अपनो मुट्टों में कर रखा 
है। वे इस जिस तरह चाहते हैं कठपुतली की 
तरह नाच नाते हैं। इसीलिये स्वशाज्य को प्राप्त 
करनेका सगम मार्ग यह बतत्टाया जाता हे कि अपने 
पर पर उठ खड़े होओझ, अपनी आवद्यकता को 
बस्तुएं अपने देश में हो पेदा कर के सब मिल जुल 
कर काम में लो, करोड़ों रुपया जो हर सातद्य बाहर 
भजन हो उसे क्यों न अपने उपयोग में न्‍्टकर अपनी 
शक्ति आर सम्छद्धि बढ़ात हो ? आदि २। 

इस समय प्रायः सब छोगों ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया हैं कि भाग्त को अपनी उ नति 
के लिये अपनी आवश्यकता की वस्थुओं का उत्पा- 
दस रूचर्य करना चाहिये। इस सपम्रय प्रदल यह 
चल्ट रहा है कि पत्टों आर का रखानोंकि द्वारा सर्माद्ध 
प्राम की जाय "थवा घरेलू चनन्‍्धे के ढारा। पहला 
उपाय काम में लेने सर बस्तए' जल्दो एक्लार आर 
सुन्दर कम कीमन में तेयार की जा सकतो हैं और 
दूसरे उपाय स देर में, मिन्‍न सिन्‍न प्रकार को, 
व्यक्तियों के कार्योकी अपेक्त। सुन्दर अथवा असुंद्र 
अधिक मूल्य से प्राप्त की जा सकतो हैं । देखने में 
ऐसा मान्द्रम हाता है कि पहला उपाय भारत के 
लिये हित कर है, पर एसा निर्णय करने के पहिन्ठ 
हमें एक च्लण ठहरना पड़ेगा । 


ता० १६ अगस्त १९३३ |] 


जितने भी अन्य देश आज समृद्ध कहे जाने हें 
उनने समृद्धि कछों आंर कारस्वानों से दी प्राप्त की 
है । इन से कम लोगों ने आवश्यकता सत्र अधिक 
चम्तुएँ उत्पन्न की हैँ । इसका परिणाम बेकारी की 
समस्या के रूप में आज सब लोगो के सामने है । हस्त 
से गिने चुने व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक 
लाम अवदप हो पाया हैं, पर अधिकतर छोग भृग्चों 
मर रहे हैं । दूसरो बात ओर है, आर टंडे देशों में 
खाने को इतना नहीं उप्ज़ता जिससे यचहा के 
निधासियों की मृख्य शान्त हो जाय, उन्हें भूमि 
पेसी नहीं मिलो है जहां वे आवश्यकता योग्य 
स्वाद्य चस्त॒ए' उपज्ञा सके । इसलिये उनके किये 
तो कल काररानों के द्वारा आवश्यकता से अधिक 
वस्तुएं पैंदा करके उनके बदले में अन्न लेना ज़र्री 
हैं आर इस ही लिये उनके लिये कल और कार- 
ख्वाने उपयोगी द्वो सकते हैं । 

भारत को स्थिति दूसरी तरह वी हैं, यहां का 
जन संख्या काफ़ी बड़ों है । कल काग्खानों स 
शायद सब को काम न मिल सके ओर आज से 
भी गई गुज़रों दशा हो ज्ञाय । दुसरे भारत की प्रा- 
क्तिक स्थिति ऐसी है कि वहां परिश्रम सर आव- 
इयकलाओं को ओर आर।म को प्राप्त करने के योग्य 
सभो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता दे । 
इसे अपनी आवश्यकता पूर्ति फे लिये दूसरे देशों 
का मुंह ताकना न पड़ेगा | इसलिय आवश्यकताम 
अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके उन्हें बाहर 
भेजन को ज़रूरत नहीं है। 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारत में 
पहल भी तो यही हो रहा था, विदेशों का शासन 
यहां खालों पर इन कल कारखानों सन बनो हुई 


आर्थिक समस्या 
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बसरुतुओं द्वारा ही तो हो पाया है। भारत को अपने 
संरक्षण के लिये उस अवध्था में जब कि विदेश 
कल कारखानों के द्वारा संसार को अपने २ काबू 
में रखना याहते हैं, कल कारखानों का उपयोग 
लाजिमी दो पड़ेगा । यदि एसा न होगा तो फिर 
बही स्थिति आ सकतो दे । 

यही एक जुबरदरुतस दुलोल कल कारणखानों 
के पक्ष में है । पर शासन मनोवृत्तियों पर 
हुआ करता हैं । यदि हमारी मलाजृत्तियां गु- 
लाम हैं तो गुलामी हमें ज़कड़ वैगी । इसके 
विपरीत यदि हमारे स्वतन्त्र विचार हैं तो 
हम कभो किसी सर अनुब्बित रीति से नदीं दबाये 
जा सकते | चाहे लाख, कल आर कारखान दमारे 
पास हों, हमारों गल्गम मनोवृत्तियों को नहीं हटा 
सकते । इसलिये आवश्यकता हैं सत्य % खोज की 
आर स्वतन्त्र भावना की । 

मनुष्य जीवन का ध्येय केवनट भौतिक उन्नति 
ही तो नहीं है, वल्कि आत्मिक-बल को प्राप्ति है । 
आत्मिकबल के अभाव में हम रूपए देख रहे हैं कि 
सम्तद्ध कदलाने वाली जातियों के जीवन कल्युपित 
ओर चासनामय बन रहे हैं। घनो होते हुय भो 
खुखो नहीं हैं, अशान्त हैं । शान्ति और सुस्व तो 
इच्छाओं फे संयम में ही मिला है । यदि आज 
सब देश अपनो २ आवद्यकताओं को ही पूरा 
करने की फ़िक्र कर ओर दूसरे देशों के हड़प जाने 
की कोशिश न करें तो कल ही विश्व-प्रेम की लहर 
दिखाई दे सकती हे । इस घन-प्रेम ने मानव-जाति 
को नोरस और सूखा चना दिया हे । आज हम 
अपने देश हो को क्यों न देखे, बड़े २ मिल मालिक 
और पु ज्ोपति मनुष्यता की कैसी हत्या कर रहे 


[जप 
जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्टु ३ 


साहित्य समालोचना 


“पघनातनधमे” (साप्ताहिक पत्र)-संरक्षक 
तथा संचालक पूज्य पं० मदनमोहनन मालवीय, 
सम्पादक भुवनेश्नचर भ्रसाद मिश्र पम० प्‌० । 
आकार सुपर रायरू चोपजी; पृष्ठ संख्या १६ । 
वा्िक मुल्य ३॥)। व्यवस्थापक--“सनातनथर्म'' 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से प्राप्त । 

सहयोगी अ० भा० सनाननथधर्म सभा का मु खत- 
पत्र है; उसके प्रथम वर्ष का पहिला अड्भ हमारे 
सामने हे । मुख पृष्ठ पर डा० गड़ानाथ झा, आचा- 
ये महावीरप्रसाद छिवेदी, महामहोपाध्याय श्री 
प्रमभथनाथ तफ भूषण, तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के 
आयाय॑ “घ.व” के आशीधेचन अड्डित हैं. । महा- 
मना मालवीय जी ने अपने देश ओर धर्म के लिये 
जो कुछ किया है उस््र पर किसी भो भारतोय को 
गध हो सकता है। प्रस्तुत पत्र आप के ही विचारों 
का सफल हैं। पत्र के पाठकों को आप के सद॒प- 
देशों को पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त हो सकेगा । सना- 
तनथर्म का उद्देश, उस ही फे शाब्दों में “धर्म के 
सनातन म्वरूप को संसार फे सम्मुख रखना तथा 
उसमें आस्था उत्पन्न करना'' हैं । जिस पत्र को 
हिन्दू विश्वविद्यालय के आचाय वर्ग, अध्यापक चर्गं 
और शिष्य वर्ग का सहयोग खुलभ हो--उसके 
लेखों के विषय में कुछ न कहना ही उपयुक्त होगा | 

हम सहयोगी का सादर स्वागत करते हैं। 
हैं। अपने स छोटी हैसियत के छोगा से प्रमप॒र्वक 
बोल्ननेन को अपनी शान सर खितल्डहाफु समझ रे 
हं। ऐसो उन्नति से क्‍या छाभ ? असन्‍्ताष; केवल 
असन्‍्तोंष की वृद्धि ? 

इसलिये चाहे हम अपनी कमज़ोरियोंके कारण 


हमें हप है कि “ जैन दर्शान ” को सर्वे प्रथम अपने 
साथ २ उदित होने वातल्य एक धार्मिक पत्र की 
प्राप्ति-स्वीकार का अवसर प्राम हो सका | 
परीक्षालयकी रिपोर्ट--ब म्बर दि०जैन परीक्षा- 
लयका इस वर्षका परोक्ताफल पुस्तकाकार छपकर 
सामने आया है। श्रोमान सेठ राव जो सखागाम 
दोशी ने अपने परिश्रम स परोक्षाठय को बहुत उप- 
योगी बना दिया है । 
परीक्षालय में इस वर्ष ६४७० परोक्षार्थी बडे, 
जिन में ४५३ छात्राएं हैं । कुछ २८३९ पास दुए हैं । 
पहले समय को अपक्षा परीक्षालयथ अब अपने 
नियम कड़े बनाता जारहा हैं, यह उसको सफलता 
का प्रमाण है । मन्त्रो जी को शीघ्र ही यह आवश्यक 
सुधार अवद्य करना चाहिये कि प्रब्रशका ततीय 
स्ंड से लंकर शारत्रोय परोक्षा तक म्वस्कूत अनु- 
वाद का एक प्रश्नपत्र अवधद्य गहा करे; उसकी 
उत्ती्णना के लिये कम से कम ४० प्रति शतक 
अंक नियनहों । जो छात्र उस प्रश्नपत्र में अनुत्तोर्ण 
हो, बह पूर्ण पास न समझा जाबे और न बह सा- 
द्वित्य विषय के पारितापिक णने को अधिकारीहो । 
रंगोला--बीर भेस फीरेज्ञावाद (आगग)स 
रंगीलानामक एक पाक्षिकपत्न प्रकाशित होताईहँ | पत्र 
अपने नामक अनुसाग रंगीत्ता हो हैं । वार्षिक मुल्य 
केवल सवा रूपया हैं । पत्र होनहार प्रतोत होताहै । 
दुसरे उपाय को काम में न लछ सकते हों, सचाट 
तो इसी उपाय का काममे लने में है । सन्‍्तोप, सख 
और सम्ठद्धि इस हो के द्वारा बढ़ सकती हे | 
भारत व्यापो आर्थिक समस्याकों सुलकान का कोई 
दूसरा मार्ग नहीं हैं । 


समाचार संग्रह ! 


#क्ककेय “३० “के ---३६--६+ ऋष दिदक्‍०० 


““प्रद्रर्षि शान्तिसागर जी मद्दाराज़ आदि 
तपोधनों का यातुर्मास व्यावर में दो रहा दै । 

--फेशलरोच--श्रावण बदी १४ को १०८ मुनि 
हते मछिसागर जी व वीरसागर जी मद्दाराज और 
पलकुक धर्मलसागर का व्यावर में कैशलोंच हो गया। 
जनता अच्छो संख्या में थी । 

--अम्याला--में रक्ताबन्धनपव सानन्‍द्‌ समाप्त 
हुआ; प्रातः पूजन व मध्याह में शास्त्र सभा हुई । 

-- धामपुर--यहां पर रक्षाबन्धन पे बड़े स- 
मारोद के साथ हुआ, प्रातभ्काल पूजन तथा साय॑- 
काल पुक विशाल सभा साहू चण्डीप्रसाद जी 
२ इस के ससापतित्व में हुई । जिसमें कई प्रभाव- 

4द0ली भाषण हुए तथा एक प्रस्ताव मुनि जयसागर 

जी के सम्बन्ध में पाल हुआ ओर वह निज़ाम 
सरकार को भेजा गया कि उन पर (मुनि )स 
पाबन्दियाँ दृटाली जायें । इसी प्रकार का एक मेसो- 
रियल भी हस्ताक्षर कराके भेजा गया है । 

“जैन कन्या शिक्षालय घम्मंपुरे देहली--का 
२५ वा वाषिकोत्सव पितोी भादवा बदी १४ रविवार 
ता० २०-८-३४ को दिन के १० बजे से शिक्षालय 
भवन में श्रीमान बाबू लाल्यन्द जी एडवोकेट 
रोहतक निवासी की अध्यक्षता में मनाया जावेगा । 

७. “दाता--मिती श्रावण ०० १३ दृदस्पतिवार 

को श्री श्रातमण्डल ओषघालय दांता (जयपुर) का 
वष्ठटम वर्धोय अधिबेदशन धूम धाम के साथ मनाया 
गया; दोपहर को एक बजे से ४ बज़े तक सरेबाज़ार 
जल्ूूस निकाल! गया व रात को ७ बजे से ११ बजे 
तक श्रीमान्‌ सेठ बन्‍्शीघर जी सेठो के समापत्तित्व 
में ओषधालय फे भवन में सभा हुई । 


--अम्बाला दहर--से भ्ोमति लेखवतो ज़ी 
जैन पंज्ञाब कोन्सिल की मेम्बरी को खड़ी हुई हैं । 

“-धनन्‍्यवाद--जिनवाणी भक्त सुत्सदीलालजी 
व ला० शिष्वामल जो जैन रईस ने शाखा संघ 
की छायब्र री में कुछ पुस्तफ भेंट दो हैं। तदथे 
श्न्‍्यधाद है । 

“>दाढ़ी में छत्ता-- वर्लिंन से एक विचिश्र 
समाचार आया है कि एक सफेद दाढ़ो वाला 
बूढ़ा एक पाक में सो रहा था, उस समय उस की 
दाढ़ी में मक्खियों ने छत्ता बना लिया; फिर वह 
एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा उड़ाई गई । 

“बिना अह्ल का बालक-- छोचोपुर में एक 
लड़का जन्म से बिना हाथ और पैर का पैदा हुआ 
है । अब वह तीन साल का है । 

--चार हजार आदमी डूब गयें--च्ोन के शेसी 
प्रान्त में दरिया किंग और थो० आई० में बाढ़ आ 
रही हैं । इस बाढ़ फे कारण चार हज़ार सर अधिक 
आदमी डूब गये हैं । 

“पक साथ ५ बच्चे हुए--प्राम निरवाना में 
एक हिन्दू ख्रो ने एक साथ पाँच बच्चो को जन्म 
दिया। इनमें तोन लड़के और दो लड़की हैं | वे 
सब जीचित हैं। 

“-पुरुष की छाती से दूध--आज से १८ चर्ष 
पहिले अलीराजपुर में (खदाली रियासत) में भागीरथ 
नामक पक माददेश्वरी की खी ८ दिन का बच्चा छोड़ 
कर मर गयी थी। भागीरथ ने बच्चे को अपनी 
छातो शटाना द्ुरू किया । इससे उसकी छाती बढ़ 
गई और दूध निकलने लगा। बच्चा इस समय १८ 
वर्ष का है और भागीरथ ४४ वर्ष का है । 
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हा & [२] $# ३ # [व] ६. 2१५ 
के 4 7५ असत-झान सिखाने काला. जन पर्म का पामंक सपण न 
ट 5० हक बाप! पक | री , 
7; ; हा पार्मिफ इति जान गछा लुसकार मिथ्यामय दषण ५0 ४5 
(प | जञं जीवन-जागति, धर्म व्यंत्रना- शभम शभम्‌ कल्याण कारक ७/ फ,। 
्‌ हा (४ के! रस आते बहाने वाह्। शाशि! हा नित्य पर्व पयषरा] ! ऐप ही ) 
आल हट | _ ४६ 
्‌ ५ है ६:६&:&€: ६६६६ लक , ८ 2, पा 5 
हक चभ्स्टटध्शाइाइाकाूस॑ूाधइुते. #शि! ककक्ेक्े >फऋे के अडफे 7४4+; 
हज, गे ही... अप अचल. 5५ खाट प्ाफलट टन 3 2५०४७ 53 +अा ४५ -9., )888 हक भर जल कु 2. प्र अजीत १५४१० नल ८ ५ +35- 3. टीका पृ मी, 


5 हे 


8... ८६७) क+छ ') डा ह श्र 
( अजब अप मत ४2५५-०४, सम ४ मै रे सा ० थ फऋ। हत्य 5 हे कर .०- ४ । हि ० 
रा ६2.४ “कि रे को 27 को पट है... (4 क-३ £4फ 0 ० प्ले नेक कप २) 2-श 4 कि पड हे > बह + ० हैँ पर 3 
एप पक न्‍>े अीफिलटत जल लकी कट 3 ५ ५ “पे हज +- “को जज मटर जा दिन पट चलकर आकर रॉ 
श््‌ 5 2/ ५०) 27 श्भों हे 30078 रा १८२५ 
88 वार्षिक मुत्य-- रत]. विश्यारि परे, संस्थानों और संघ के समासदों ऐे-- २| मे 


(हम: १८-८२क- 0६ “कटा 0य६->क- 0१६-२+-/०)०१कर--कर-केट-कैलाल4€०2 
॥ यदि आप “जिनदर्शन' के ग्राहक होना नहीं चाहते तो )॥ का काडे 
लिख कर हमें सूचित अवश्य करदें।---प्रकाशक “जेनदश न” बिजनौर । 


आय कई कर. 


. 


ज्छ जेनदर्शन के |नियम ४ 





नल 
जितनी 


जैनदर्शन का प्रधार और उस पर किये गये आज्षेपों के निराकरणार्थ हो इसका उदय दुआ है 
इसका प्रकाशन ऊंगगेज़ी महीने की एडिल्शी और सोलहती तारोख को हुआ करेगा । 
इस्तका वार्षिक सुल्य ढाठ रुपया है, किन्तु लंघ के सभासदों, संस्थाओं ओर विद्ाधियों ह 
केबल दो रुपया लिया जायगा । [ बी० पी० से पत्र मंगाने खालों का पांच आने को हार 
अवश्य रहती है, इसलिये वार्षिक चन्‍्दा कृपया मसीआडेर से ही भजिये । ] 
नम॒ने में २ अड् तक प्रो ( थिना सूस्य ) भेज दिये ह्ायंश, किन्तु जो सज्जन २ अकु पढे 
कर भी उसका वार्षिक सूल्‍्य २॥) मनोआडर हारा नहीं भज़ंग उनको आगामी अड्ड भजन 
बन्द कर दिये जायेगे । 
जैनदर्शन में पहिन्ठ अड्डा! स हो उपयोगी लेग्यमालायें आर्म्म हुई हैं। अतः उत्तम तो यहों 
है कि पहिस्ट ही अड से इसका झाहक बना जाय, फिर भी जो महानुभाव जिस अऊू स इस 
४ आहक बर्नग उसी अड्ढ से उनका घर्य आरश्णम समझा जायगा । 
लेख ओर परिचत न के पत्र ”पं० अजितकुमार जी जन शास्त्री च ढीसजाय मुलतान सिटी के 
पास, समालोसनाथ पुस्तक “पं० केलाशलन्द्र जो जन गार्वी स्यादाद विद्यालय भर्देनी 
घाट बलारस "' का आर प्रकाशनाथ समाचार आदि 'प्रकाइक ऊल ददान (७ अतन्य' 
प्रेल, खिज़नार को सजना चाहिये । 
(9५) उली पक्ष के अड्ड में प्रकाशित कराने के स्टि, कथिता, स्टस्व अंग्रजी माख की पहली से 
आठवीं तथा १६ थीं से २४ वो तारीस्व तक संरादक जी वे पास पंच जाने चाहिये | 
अन्यथा उस्ब अड्ड में न छप कर अगल अड्ड में छप सकते ) 
अपरे खख नहीं छाप जायंग, नि.वु स्थान फें अनुसार बड़े अश्य पक ये अधिक संख्याओं मे 
छापे जाय॑गे । 
(९) आहक को 'हप्सा साम ओर पूरा पता साफ़ + लिखना साहिये जिससे पत्र फुँचन से गड़बड़ी 
नेहों। अन्य पत्र प्यवशार करते समय अपना झाट के सख्णर ऊखद्य ल्टिरस्ला ऋहिय । उत्तर 
के लिये 5॥ के टिकिट या जवादी का आना उत्तचरयक | । 
विजापन फे रेट बहुत कम स्क्‍स् गये हैं, लथा स्थायी विशापत दाताओं को विश सछुविधायें 
गक्वी गई हैं | विशेष पचर्ययहार से मास्ठम हीजिये । 

सर्वे प्रकार के पत्रव्यवहार का पता :-+ 


) मेनेजर--'ज्ेन दर्शन" ५० दि० जैन शाख्रार्थ संघ, अम्धाला छावनी | 
एबीह--कट ६ -$- कर “कह ३६ ०-7८ ३६ एक८-क- _कट२१-०0१८-४६ 


अलराम बन. जि हल हा 
खी हु ध्ट 0 
फकलमनी छल पु बिक... ५ 
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० 
अन्‍फ 
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हु न 
“दर्शन” के नवने वाले ग्राहकों से 

माननीय महोदय | सपदर जुहाक ! 

हमने गत अडू जापकी सूची से हू: २ यह अड् यो० पो० द्वारा सजन की खुखना दी थी 
जिन्‍त हस बिना आपकी राय के आधे नर ० पो० सेजकर धव्यथ में ही डाब रशन को पेस देना नहीं 
खाहल | ट्ती लिये एवं बार ओर वापस प्रश- करते हैं कि याद आप 'ददान के आहक दाना चाहत है 
तो कृपया हल अर का पाले हो शा) मनाफाह बन लुइस मेज कर #) का काम उठाइये। अन्यथॉ-- 

हे कल हे पते 
इस अक्ू का पट के तुरन्त वापिस कर दीजिये । 

शंदि आपका »॥॥ का मनी आएश ये. ड़ जड़ हमें (० सितम्बर सककी हाकल भी चापस नहीं 
सिल्हा सी फिर हम यह समझ कर कि आप रा की दो? पौण हा मंगाता चाहते है. आगासी से आपक 
साख वण्ताय) पोस्ट॑ ज्ञ सवाल - मल। कद: ही काज झतेंगे. जम आशा हे कि शा अवच्य छुडा क्र ! 

पखर जद सीए प्रील दा काफ्। + लपटुचने पर यदि आपने उस का बाप्स कर दिया को 
अदा का सब सब, को शनि 2 सबक, ह॥ स्वसय नी ; पराब्टल लर्तज का दानि, प्यथ में है! अप 
का पएढा, खे आीकवाय के फकारफ उशानो / मी अलपय उराशा है 5 पाच शाप हमारों हसन हॉन्सस 
है जाला पट चीज शेकरा आाधक बन सदायता » सा कार तो बट ४ कम बीज योल घोस्त 9 » 7 हल 


कृ 5 रु ४००४ श्र ४० ६... 
है| ही दश्चान के से 3छर चना दया । यंसाल +++ लेके 5, जलनदश्षाच परज़लान २४७ गज ह | 


८34 प्र बॉ 
उपहानसी लिाकिते सचना 


हम्मल गाल ->४ पाई आहइुन का १, प्रतु्य ॥ ये प्रधम उनसे चाट इंसट ओ्ए का के पारश 


दरें 
0३6४ ! पिंक क १2288 झ्यू ७7 अं ज प के पं है काज उथादारर ॥ धए उ 7 मद हम । ये नर्स के इनक 
दिया सा, कि दशक क उसे है हैं के हसार यार बुर साखना फरल फ के रख आठ 
गम हम नल, छी ३६ ,.5७७७४ %ाएफ्रहा 3 हअल्ड हे छह; >ग्क पल से जय उभ्य 3ड के जा परषध पुशप 


ि,कत सेझ खाती #7 5. 


४ हक. 20 #ईे #। हा नाना ऋ.7,/ : कया “सप्रय हब धर काी रेप्रव्य डज छत ६ 4» 
बा च ' ६७ ला $४ २० 7 जुकई ता ही - जे ब्पुत्त, हाल छ। ध्णे हल पक ्ुका/ आह, पुर छवि पं 


ड्श 


पहडी हिल के केग 

सो सतत तन 70] सल्य भेज चुके «का क| को पुस्तक तो शावबप लग दौ>न५८ #+ लए 
संता उक्त हैं| क्च्स 5, सूल्य को पुसम्त> ए'' रंग का सिर सिकटसे पर हें! पिरक खकसी । टस्ल 
लिते ५ दृशन्ता » 2०० प्राहक होल जार 7 ट बटले का ही हल्तज़ार कर ता सजा हा । सभा हें 
जस्ते ज] सन्‍्य के पुसू्नके भी सिन्ट ज्ञास । 

आाशा है “दछाना प्रेमी दशेन' के ह. पर केम ४७८७ ग्राहके शीघ्र से शोध बेनान मे हम्नारो 
सहायता कर रे | ग्रदि आज पत्येक पाठ कल ४ उ्गस का कंबल १ है झादकरी चनाक+ तेजनेंकी कम्प 
स्जान्टी लो फिर ४०० झाहक बनने में ता कुछ से  ले रूशरो | शा) मचत्य सम इ ही अधिन जार इकष्यारार 
सामझी दुसरे पत्रों में मिलमा सम्सव नहीं। ्नौनाः--प्रकाशक “जेंत वहन बिजनार 7 या“ धाक ) । 





दो उपयोगी ट्रेक्ट छपने को तेयार हैं। 
उदार पुरुष ध्यान दें : 


+क ४-7 ३२०+-+# “>- #७ - 






इस जमाने में जो कार्य उपदेशकों से भो नहीं होता वह काम ट्रेफ्ट बॉटकर प्रचार 
करने से होता है। जैनश्र्म फे सत्य स्वरूप को टू फट वितरण कर के जैन अजेन जनता में जो घर्म 
/ की प्रभावना द्वोती है चैसो प्रभावना प्रायः अन्य कार्यों से नहीं हुआ करती । इस कारण धर्मप्रचार ; 
८५४ फे इनल्टुूक महानमाव अपना न्याय उपाजित धन ट्रं कट छपाने अथवा सखरोदकर बिना मल्‍्य वितरण ; 
! करने में सफल किया करते हैं । | 
“दिगग्वर जन शास्त्रार्थ संघने १" बुत उपयोगी टे कट छप्ाकर प्रकाशित किये हैं उनको 
। र्ारोदकर जनतामें बाँटना जहां उत्साही पुरुषों का कर्तव्य हैं वर्ां अन्‍्यान्य उपयोगी, प्रभावशाली 
टचट खछपाने के लिये सहायता करना भो करतंव्य है । 
श्रीमान पं० अजितकुमार जी शास्त्री के लिखे हुए टुक्‍ट अच्छे प्रभावशाली, उपयोगी 
, और सारगर्सित होते हैं, यह बात फिसी से छिपी नहीं है । आपने जपनो मधुर लग्वनी सर स्थानक- 
, यासो भाहयों को जेनघर्म का यथार्थ स्वरूप समझाने के ल्थयि हू ढकमतसमीक्षा' नामक टेफट 
लिखा है जो कि बहुत योग्यता के स्शथ उपयोगी ढंग से तैयार हो गया है | स्थानकवासी साधुओं 
' के प्रचार स हज़ारों दिगय्वरी घर “हू दिया” हो गये हैं तथा होते जा गहे है । उन्तका यथार्थ मार्ग 
पर छामे के लिये यह टु कट बहुत सफल होगा | दिगम्बरों भाइयों के तथा स्थानकलासी भाइयों के 
। पढ़ने योग्य है | छूगसग १० फार्म का होगा । कोई उदार महानुभाव आर्थिक सहायता देकर इस्तका 
प्रकाशित कराथ नो घर्म की प्रभावना आर समाज का बहुत उपकार होगा। 












“252 


ज्स्य्ः 


ता 


दुसण छोटा सा गे कट झायेश्रपोन्पलन हैं जो कि पंडित आऑजितकभार जो ने 

' जन भ्रमान्मक न के उत्तर में लिखा है । यह लगभग डेढ़ दो फार्स का होगा; जो बढुत पड़ी सहायता 

मैं प्रकाशित हो सकता है । इसको सो कोई उदार पुरुष अपनो उदारता से धरकाशित कराचे । 

जो मदानुभाव टें कट छपाधेंगे उनका फ़ोटो तथा परिचय टु कट के साथ लगा 2 
/ 
नरक 


' दिया जावेगा । ४ 
इथतास्वर भाइयों को सेचा के लिये श्वेताम्बस्मत समीक्षा भों उच्छि संशोधन के साथ 5४0 


संघ से शोग प्रकाशित की जायगी, जिसका कि लागत मल्य ग्क्या जांयगा । जो ध्वेताम्यर दिगंबर 9 


गा 





ः व्जे 3 कण कु रथ कु 
बद्घान उस्समें कहीं पर संशोधन वराना चाहें वे हमकी सच्चित कर ! 
निवेदक :--मेन ज़र--भा ० दि० जैन शाब्त्रार्थ रू, अम्बाला छावनी । 


४ +०9-2828-29:792:8:8/-28:5-3-79-7-87-82-27-4/28--'-92<82-:82787-98::0 
दर्शन! के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दर्शन” एक वर्ष 
तक बिना मुल्य मिलेगा । --भ्रकाशक “जेंनदशन”, बिजनोर (यू० पी०) 


&(जेस्सड- उठ >न्ल्ड७३१ क 
कम के ता >> 
क्ञाज्शिधटूध्॑ू#ू साई €ःइसं& नाना 3क्रेकेके अके >> /2 (5 


ह! ६ ॥(१ 40 
है 05 ३ 500, 
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है. तक न्थदय पर भाथ चढ़े सब चप्त विनोति खहद झदुभाषी ० 
घन ह। एकत्व प्रसार ! हो सन्देश उदार ! 5 के 
रे कटादे विप्ल् प्रेम की घार बहादे जिमल प्रेस की घार !' थे 
हि 'शाशि! 


५ 


< 
#27 २ <है०हह है ४०६४ ै- <है०है&/0 92 <#हैं "06" क-+ <ईहैह०२ हैं 8737 +हैशटैड०३३ -<६०॥ै 


/ जन] 


न ५2 


|] ७.८४ (४ 


“5 +$क++$क+औ2%़44%$%+३+$+३%$+$+# 


सम्पादकाय 


_>-+ ३५३५३ ५३++%+२७५+५+५५+ २ 


कजज्स #$ के 
# +#+$ 


4 


जैन दर्शन 


हम के 


[ वष १ अड्डू ४ 


बाज ऑफिची 5 


६22 ; 
2 74७» है ३४ 
6» %: 


५७ 


(शक 
कु शक | कै चर 
कक. 


दर हे 


दृश धर्म सार 


हछ--आ 2 चुल-.2७ज 


एः एक दिन का चक्र काटत हुए बारह मास्त 
समाप्त करके पर्यपणा पव्‌ फिर आ गया 
है । जैनदर्शन के लिये यह प्रथम पयचशा दें | यह 
पर्धे जेनसमाज पं; ज्िए एक अनुपम उत्तम परवे है । 
जनभाह इन दिनामे अपना समय संयम,मभक्ति/याग, 
शांति आदि पवित्र भावों के साथ व्यतीत करते है । 
भाठपद सुदो पंचमी स भाद्वएद खुदो चनुदशी तक 
के दश दिनों में दश धर्मो का विशेष रूप सत्र पालन 
किया जाताहे | प्रत्यक दिन प्र्मस एक एक चरम का 
गुलासा स्वरूप जअसता का समझाया जाता ह । हम 
हैं; उल्त्रस्ज 


यहां संक्षप्रूप से उन पर प्रकाश डालत 


गृहस्थाचार के सूयातठ से है । 


मा 


त्रवध एक एसी प्रवल बह्नि दे ह्राकि संसार में 
सब कुछ भप्म कर डालती है। मानिक अग्नि फ्रेयल 
कुछ पक पुद्गल पदा्थों को जला सकती हे, जीवकोा 
जलाने में उसकी शक्ति असफल रहती है 
ऋोध अप्नि जोच का भो दुग्ध कर देती है | इस क्राध 
कपाय फे सद्भाव में हृदय पर दया, अहिला, 


व्प्य यह 


धान्ति का अंकुर नहों उगसक्ता, इससकारण अहिस्ता, 
दया, शांतिका पादा उगान के स्टिए क्रोध केपाय पर 
विज्ञय प्राप करके प्रा शील बनना चाहिए । 

क्षमा बोरस्य भ्रपणम-अधाोत-क्षमा करना वीर 
पुरुष का आभूषण है । बान बाल पर ऋषध आता 
भी निबल पुरुष को हैं, बलवान पुरूष को सहसा 
ऋध नहीं आती, यदि आता भो है तो अपना काये 
करके, गात्त हो ज्ञाता है गाली दते गहना, सीजन 
रहना उसका नहीं आता | क्रोधों भावों ले नरक 
आदि अशुभ योनियां मिलती हैं आर प्वम्म भाव 
से देव आदिक शुभ गारोर प्राम होते हैं । इस कारण 
ऋध्र कपाय को कम करते हुए द्मा घराग्ण करना 
आवश्यक हैं । 

कि तु सका अथ यह नहीं कि अनीटि. अत्या- 
सार होते हुए भी. निरमस्कार पाते हुए भी क्षमा 
दिग्बल्शना योग्य हैं । अपने धर्म के परामचर्क समय, 
अपने ग्थ्रा चर्गपर स्वजञन परिवार या साधर्मो के ऊपर 
अत्यायाग होने देग्व, असहाय दीन दोन को निष्का 
रण किरी 
आदि का छुटना देखकर, अपना अनुचित अपमान 


दु जन द्वारा आर्पोक्ति प्रम्त देग्वकर, मंदिर 
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होते देख क्षमा धारण करना गृहम्थ फे लिए महा 
दोष है, कायरता हैं, पाप है | वहां पर अत्याचारी 
आततायी दुए मनुष्य को यथाखंभव उपायों रू 
उच्चित दंड देसा हमारा मुख्य कतव्य हैं | जँनघम 
चमाका पाठ अबद्य पढ़ानाहै, क्स्तु साथदी ग्रदस्थ 
को बलवान वनने का भी उपदेश देता हे | जेन 
राजाओं ने नौति मयांदा स्थिर रखने के लिप, धर्म 
रा ओर अध्याचारों को निर्मल करन के व्दिए 
वीरता पुवक बड़े बड़े युद्ध किये थ, दिग्िज़य कर के 
साप्राउय स्थापन किये था 


इस कारए दमका निर्वत्) ज्ञोबों पर दछ्वमा भा 
सखनी चाहिए, किन्तु दुजञन लोगांकी दु जन किया 
उपस्थित दी जाने पर उनको शक्तिभर सज़ा भा 
अबबय देनी चाहिप । जनक च्षत्रियों कौ धर्म हं, 
बह दीन, परम, मयादा वर नीति की रक्षा फे छिरे 
बलवान बनने का उपदेश देताहई | हर काटा हे! . 
हमका अपनी निर्बल्लता दूर करतके लिप नवयुवत्र" 
को, बच्ची को, युद्ः पुरुषों का व्यायाम करना 
चाहिए-लसस्वाड़ा खेलना चाहिए, छाटी,यदका अपद 
दास्त्र अस्तरकी शिक्त। प्रदण करनी चाहिए | 2 निस्‍्स, 
ताश, चापड़ आदि स्वल निबेल मनुप्यका छा भदा यर्क 
नहा! बोर बना, निभय बनने का अभ्यास करो, 
क्षमा उसी समय शोभा देगी । 


मादव 
“धोथा चना बाजे घना इस कहावत फे 
अनुसार श्षुद्र पुरुष को अपन थोड़े से वल्ट, विद्या 
घन, अधिकार, कुल, जाति, तपस्या और सुन्दरता 
का अभिमान उत्पन्न हो जाता हैं। वह संसार मे 
अपने आपको सवाखेर और सब को तीन पाव 


सम्पादकीय 
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समझता है। दुसरे का अपमान करना उसके लिप 
साधारण ब/त होनी है। 

संसारमें एक दुसरे से बड़े सर्घन्न पाये जाते हैं । 
अभिम्ान करने योग्य स्थायो बड़प्पन तो खंसार में 
किसी के पास है नहीं। अशुभ कर्मका चक्र जिस 
समय उल्टा चक्कर ग्वाता है तब अभिमानी का 
मानभंग छोटे से कारण द्वारा भी होजाता हैं | उस 
समय सारा संसार उसके मानभंग पर खिल्ली 
जड़ाकर हंसताहे। अभिमानी को कभी कोई अच्छा 
नहीं समझता । उसके लिजी, मित्र नोकर भी अंन- 
रंग से उसके साथ 'प्ुणा करत हैं । 


इस कणष्ण्ण नुच्छ बल, विद्या, सपदा आदि 
पाकर ल्सिमान नहीं करना चाहिय: अशिमान का 
त्याग ही घादव गुण है | बादेब यानी नम्नता से 
पुरुष सर्घेप्रय, सर्वमान्य हो जाता है ! यदि दँव- 
बहा कुछ उस्तका बिगाड़ भी हा जाब ता संसार उस 
पर तरस्त खाता दे, उससे सहानुभूति प्रकट करता 
है तथा उसका सहायक बनता है । 


इस्प कारण च्णिक विभूतिका पाकर अभिमान 
छाड़ नप्न बनना सब तरह श्रेयरुकर हैं । स्वाभिमान 
दुरगुण नहीं है । 

९ 
आजव 

संसार में सब से बड़ा पापी विश्यासघानी 
होता है म)।ठो बातों में किसी को फेसा कर ठीक 
अखबसर पर उसका नाश कर देना बविश्वासघान 
है । विश्वासघात सरोखा घोर पाप मायाचारी का 
प्रधान गुण हैं। मायाचारी के मन, वचन. कार्यकी 
क्रियाए' भिन्न भिन्‍न घारा में बहती हैं । उसकी 
रसना मीठो ओर हृदय दलाइल त्रिपल भी अधिक 


[ ७६ ) 


कटुक हाता हैं। दूखरों को टगना, धोका देना, 
जालसाज़ी करना, उसके नत्य नियम होते हैं । 
वह जितना दुसरोंका नहों ठगता, जितना कि अप 
ने आप को ठगता हैं । 

संसार में यदि लब स अधिक आर गहरे शत्रु 
देखे 'ज्ाबे तो थे मायाचारोके मिलेग;अपने परिवार 
के छोग भो उसके मित्र नहीं होत । कोई पृ्वलानत 
एुण्यकर्म डदय म॑ आया छुआ हो तो दूसरी बात है 
अन्यथा मायावी मनुष्य को उसकी छल कपट से 
भरो हुए कार्यवाही न तो था प्राप हान देसी हैं 
और न धन, रुग्त, शात ही उसको मिनी द । 
निंदा ओर द्वाज्रता उसका विना चुल्शाण सब जगह 
ऊपने आप प्राप्त होती है ' 

मायाचार को छाड़कर सीधा स्परत्य बर्नाव ग््प्ना 
झाजद धर्म है । आजंव गुण वाल मनुप्य की ध्रमा- 
शिक्ता. गारव, आदर, यथा, संसार द्यापी दहाजाता 
है। संपदा न होन पर भी वह सार संसार का 
सक्रिय सिनत्र बन जाता है । 

किन्तु साथ ही नोति का यह भी तफाज़ा हैं कि 
दुूर का हानि पदुचाने के लिये मायाचार का 
प्रयाग न करो, किल्‍ते टस कुटिल स्व्सार की धर्गाति 
में उतने सरस्य भी ने कनो कि स्वाथों लोग तुमकां 
अनुचित हा न पर्डुचा कर अपना उल्टा खीवचा 
करत रह ! 

सत्य 

मनुष्य दो काड़ी का होता है आर उसकी रसना 
कानी कोड़ी के सल्य की भी नहीं यदि वह अखत्य- 
यादी है । क्योंकि ज्ठ बोलने से मनुष्य संग में 
लिनके से भी हलका हो जाता है, उसका रंच्सात्र 
भी ।दण्बास नहीं रहता । बढ घनर्पात भो हा ता 


जैन दर्शन 
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भी उसके साथ लोगों का व्यवद्दार साधारण पुरुषों 
से भो गया बीता दोता हैं । दृस्ताक्तर बिना कराये 
अथवा अन्य किसो प्रकार की पक्‍की कायवाद्दो 
किये बिना छोग उसके साथ लत देन नहीं करते । 

कित्‌ यही मनुष्य अमुल्य आर उसकी जिह्ठा भो 
बदुमल्य दो जानी है यदि वह सत्यवादी है। सम्य- 
चक्ता पुरुप संसार में आदरणीय प्रामाणिक माना 
जाता है! जो काम अन्य लोगों की पक्की ल्िस्था 
पढी पर होता है बह कार्य सच बोलन धार मनुष्य 
के दो शउद बोलन पर होजाता है | ललितपुरके एक 
जन टल्याट अपनी सत्ववधदनसा के करण अपनी 


पा 


मेंली कुचेली पड़ी को भेजकर घर बेटे दश दशा 
हज़ार रुपये मंगा छत थ। स्यापार में जो कितना 
अधिक सत्य होता है बद्र उतना दी अधिक वन 
उपाजन करता है । 

हट कारण सत्य वचनसत अपने मुस्वका पावन 
बनाना चाहिय | पर निन्द्‌ के, कठार या प्राणदणद 
दिलान वाहा, घमधात बरान बाला ठाक बच्चन 
भी सन्‍तय का सलोमा से बाहर माला जाता # । 

अपने स्थामने सर धाण बचाने के लिये भागन 
हुए हिरण का देग्वकर पक सु पन् ने शिकारी के 
पूछने पर टस्तण दिया था कि हिर्ण आर्खा ने देख्य 
है. किन आस बोल्ट नहें सकतां, जीभ बोल 
सकतो £ किन्तु उसन हिरण का "सवा नहीं, टस्त 
कारण कस चतत्टाऊ कि तरा शिकार हिरण किलर 
गया ह€ ! डे 

शोच 

हम साबुन परानोस नहा खाकर अपन आपका 
पविय मान लेते है । साफ़ रुथरे कपड़ों का पहन 
लेना ओर शरोर का ऊपरी मेल हटा देना हो हम 
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ने अपना असलो शौच ( पवित्रता ) समझ स्वरा 
है, किन्तु हे यह एक बहुत सारी शृछ । आत्मा का 
मेल पस नहाने धोने पहनने ओढनसे नहीं छूटता 
उसके लिये तो उपाय हो दूसरा चाहिये / वह 
उपाण है त्वाभ का त्याग! । 

छोम एक एसा मेंल है जो कि आत्मा को बहुत 
मेरा बसा देता है । छोसी जोच वह सं: से गंदा काम 
कर डाटता है ज्ञरस आत्मा के प/वत्र भाव एक, 
आश किनारा करजात है | खोरो, डाका, न्टूट, सार 
मई माना, जाती दस्तावेज, असुच्चित रादस्वारों शादि 
नीच कारय सोम कराता है, ठाटी स्घुदामद, अनोसि 
में हों हां मिलाना, उास्मसलम्भानका बच देना, न 
को चाह मे अनक प्रकार के अनथ हत्यादि मीन 
काय टख छोम के आश्षय हुआ करते ह | इस 
कारण आत्मा पर सल्िनता ल्टाने वान्‍्टा लोभ है । 
टस लो ससे छुटकारा पा लेना ही शौच या आत्मा 
की पवित्रता है । 

ख्ह्स्ण पुर को स्ीश का आपए०५, आऔ,. ला 
अवद्य छाड देनी चाहिये जड़ा मक उसका गान 
सम्मान, रासाज़ प्ये धरम के पिरुद्ध अनुचित साय 
गे >कुत्त होना पट | ग्म्पना 
सादिय कि --- 

आशाया ये दीस्तास्ले दासा सच लोकस्य । 


अदा यू भमावत्ता 


आपात यर्पा दारसत। सपा दास्यायते ब्वोकः ॥ 
याना“> जो लोभ के दाल हैं वे सारे संसख्वार के 
दाख है आर ल्लोम जिन का दास होकर गहता दे 
सारा स्पेसार उनका दास हो जाता है । 
संयम 
प्राणधारियों की रक्षा करना आर इन्ट्रिय मन 
का दमन फरना संयप है । इन्द्रियों ओर मन की 


सापादकीय 


कक. 


बागडोर अपने हाथ में रस्वकर अपनो इच्छाओं का 
नियंत्रण करना बोरता का साथ्यन है। इन्डियों की 
गुछामीमें फंसक्र सारा संस(र बिपय कामनाओआंका 
शिकार कम ग्हा हैं| वीरता टस्त बात मेंदै कि 
इन्द्रियों को अपना गुल्हाम बना कर रकता जावे। 
इच्छाओं की बढ़ती बाढ़कों बाँघ लगा दिया जावे । 

स्नंसार में पहल्ठ ज़माने को अपना दरवों की 
आगयिकना दस्त कारण हो गई है कि मत्रों पुरुषों में 
खान पान, पहनने ओढ़न, पदा आराम की बास- 
नाप दिनों दिन बढ़े रही है| घन उपार्जन के मार 
या तो बंद हो गये हैं अ्षया बहुत संकीर्ण हो गये 
हैं, किन्तु लाए मे रंग ढंग गहन सहन कलच्धा 
से लिकर पढ़े तक फेशनेबल्त हो रे हें ; 
जन ५ नहा लत्ता, पान खांप ग्रसवबता9ँ 
घाली कहावत सब कहीं चरिताथ हो गए के । उस 
मंदानवबत्ट ग्हन सहनस ही प्रायः दुस्‍्त्र बढ़ रहे हैं । 

डख कारण खरवी निद्वन्द जीवन व्यतीत करने 
के लिये संयम भावकी बटुल आवद्यऋताह | चिपय 
भोग का निर्यत्रगा; सगाहावाटर, चाट, शराब, खिग- 
ग्ट, संग, मिठाई, दर्दी-बड आदि अशद्ध अभय 
पद्मथों का त्याग; इत्र फुल्लां से विर्गक्त, सिनमा, 
थियेटर, नाच देखने का परित्याग, गान बज्ान से 
नफ़रश्त, पहचन आओढ़ने में लादापन आदि स्रंयम के 
स्ताथन हैं आर इन ही न्यागां सर मनृष्य का ज्ञाचन 
सम्ब शान्तिमय व्यतीत होता है । 

तप 

जीवन का उन्नत बनाने के छिय तथा आत्मा 
की स्वच्छता कग्से के लिये तपस्या 
पक आवश्यक कायहें । ब्रत रप्रवास करना, एकानत 
का गहन सहन, एकास्सन से स्तामायिक फरना. 


प्र 


[ ७८ ] 


दुखी पुरुष की सेवा, पूज्य का आदरश्माव, शारत्र- 
स्वाध्याय आदि तपस्या के भेद हैं। 

भूखे रहने का या धूप में एक टांग से खड़े 
रहने का अथवा पास में पांच, सात अभि के ढेर 
जलाकर बेठे रहने का नाम तपस्या नहीं है | विषय 
कपषायों का दमन करके शान्तिपूर्धक आत्मशुद्धि 
का करना द्वी तप है। मनुष्य शरोश को पाकर अंत- 
रंग वहिरंग तपों का यथाशाक्त अवच्य आचरण 
करना चाहिये, क्योंकि तप बिना आत्मशुद्धि 
नहीं होती । 

त्याग 

पूर्व जन्म के खंखित पुण्य कम की कृपा से तथा 
अपने कठिन उद्योग से धन संचय होता है। उसकी 
तीन दद्गाएं हो सकती हैँ -भोग, दान ओर क्षय । 
धन का उपभोग तो स्ंसाधारण भनुण्य करते हीहैं, 
किन्तु आगामी सुख प्राप्त करने फे बिधार से घुद्धि- 
मान पुरुष उस घन का यथोचिन उपभोग करते 
ह्रुप्‌ दानपागे में भी शक्तिभर उसको व्यय करनेहें ॥ 
कुछ मृश्छ पेस भो होते हैं जो शुद्ध सरोबर में 
प्यास बैठे हुप मनुष्य फे समान अपने कठिनता से 
कमाये हुये धन को न तो अपने खुख साधनों पे 
लिए व्यय करने हैं ओर न अपने दाथ से दान ही 
देते हैं; चोर डाकू छोन ले जाघें या किसो ओर ढंग 
से वह नश्ठ हो जावे तो दूसरी बात है । 

दमकी धन सम्पत्ति भविष्य में भी धाप्त हो, 
इस विचार से तथा आरंभ जनित पाप की मात्रा 
का नादा करने के लिये गृहस्थ को यथाशक्ति दान 
सदा करते रहना चाहिये। जैन समाज में इस 
समय अनेक संस्थाएं धार्मिक प्रचार फे लिप 
प्रशंसनीय काय कर रहो हैं; उनको सहायता करना 


जैन दर्शन 


[ य्ष १ अड्डः ७ 


घनका लाभकारों सदुफप्योग है। अनाथ, दीन, 
दरिद्र लोगों को वृद्धि समाज में होती जा रही है; 
उनको यथाचित सहायता देकर उनका दुस्त दूर 
करना चाहिए । 


घन न तो अपने साथ आया था और न साथ 
जाचंगा; इसको यदि उपकार फे लिये अपने दाथसे 
धरम क्षेत्रा में, दयापात्रों मे दान कर दिया जाघे तो 
अलवबत्ता वह घन अपने साथ परभव में भी जा 
सकताहै | इस कारण मुक्तहस्तसे विधेकपूर्षक दान 
करना बहुत उपयोगी है। पुत्र यदि योग्य होगा तो 
वद्द स्वयं अपनी योग्यता से धन उपाजेन कर 
सकताहे ओर यदि वह अयोग्य निकला ता तुम्हारो 
संखित अपार धनराशि को भी तुम्हारे नाम 
साथ अपनो अयोग्यता स मिटा देंगा। इस कारण 
घनको पुत्र के लिये खंधित कर रखना, उसका 
यथाशक्ति दान न करना, म॒खंता है । 

आकिंचन्य 

अपने आत्मा के सलिखाय संसार का कार भी 
पदार्थ अपना नहीं हैं। मित्र, पुत्र, पली. माता, 
पिता, घन, मकान आदि जिन पदार्थों को मोदख 
हमने अपनाया है या अपनान कॉध्यत्न करते हैं 
वे सभो दोज़ें अपनी नहीं हैं । यहाँ तक कि यह 
शरीर भी ग्वाने पोन के लिये तथ्यार दे, किन्तु 
आत्म कल्याण के लिए नेय्यार नहीं होता | इस्तको 
भो यहीं पर छाड़ना पड़ता हे , इस चिघचार को ऊपने 
सामने रखते हुए इन समस्त परपदार्थो से मोह 
छोड़ कर श्नका पोछा छोड़ देना या इनस अपना 
पोछा छुड़ा टेना आर्किचन्य है। 

यह आकिचन्य ग्रहस्थ को यथार्शक्ति भ्रहण 


ता० १ सितस्थर १०३३ ] 


करना जाहिए, इस धर्म की कितनी भारी आव- 
श्यकताहै, यह यसलाना व्यथ है । 
ब्रह्मचय 

कामवासखना का शिकार न होना ब्रह्मचये दे | 
ब्रह्मचर्य वह अमृल्‍्य गुण है जिसके कारण आत्मा 
दुव्येसनों से अलिप्त रहना है । आत्मा में तेज् तथा 
उसके गुणों का विकास ओर शारीरिक बल्टका 
विकास भी इस दाद्मच्र्य के कारण होता है। जनता 
पर अपना प्रभाव डालने के लिए तथा मंत्र साथन 
के लिये बरहचर्य की अनिवार्य आवश्यकता है। 

मनुष्य यदि इस मनुष्य शरोर को एकर सफल 
कार्य करना चाहता है तो घह आजन्म ब्रह्मचारी 
रहे। क्‍योंकि विवाद करके मनुष्य ग्रहस्थाश्रम की 
उस कीचड़ में फंस जाता है, जिससे कि निकल कर 
अपना उद्धार तथा परोपकःर होना, सामाजिक 
उस्तति पव॑ घ्रामिक प्रचार के कार्य होने, कठिन हो 
जाने हें । 

यदि पूर्ण चकृतचारो न रह सफे तो २५ बर्य तक 
या कम से कम १८ व तक बाल बह-चारी रहकर 
विवाह करे ओर फिर पत्नीवन पालन कर बेच्या- 
गमन, परस्त्री-रसण सरीखे व्यभिचारों का सवंधा 
छोड़ दे; अपनी पत्नो फे सिवाय अन्य खिरयों को 
ओर माता, बहिन, पुत्री को पवित्र दृष्टि रखनी 
चाहिए | यदि अपनो पत्नो का स्व वास हो जावे 
तो जहां तक दवा सफ॑ अन्य विवाह न करके ब्ह्म- 
चर्य का पालन करे; यदि विवश होकर विदचाह 
करना भो हो तो चालोस वर्ष को आयु फे पहले 
करल, उसके पीछे बिलकुल न करे । क्योंकि नित्य 
प्रति की घटनाएं हमको शिक्षा दे रही हैं किं 
चालीस वर्ष की आयु फे पीछे फे बिवाह पति-पत्नी 


सम्पादकीय 
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दोनॉफे विनाशके कारण हैं । ब्यभिचार ओर अनेक 
प्रकार फे अनर्थ पेले घिवाहाँ से खुलते हैं । 

विवाहित अवस्था में यथासम्मच अधिक से 
अधिक ब्रह्मचय रखना चाहिये । रजस्वला 
होने पर चोथी रात से लेकर सोलहवीं रात तक 
गर्भावान फे दिला में सन्‍तान उत्पादन फे विचार से 
विषय खेचन करे, शप दिलों में अहत्यय से रहे। 
एत्नी की या अपनी रोगी दशा में जो बहाथय से 
नहीं रहते वे राजयक्ष्मा, तपेदिक, जीर्णज्वर आदि 
असाध्य रोगों को निर्मंत्रण देंते हैं।यदि पत्नों 
बीमार है तो उसके ऋपर और यदि पुरुष रोगी हैं 
तो उस पर इन भयंकर रोगों का आऋमण होगा । 

अष्टमी, चतुदंशी, अश्टान्हिका, पयु प्रण आदि 
पे दिनों में ब्रह्चचय से अवश्य रहना चाहिये । 
लितना अधिक ब्रह्मचयं का पालन होगा, पति-पत्नी 
के शरोर में शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी, दोष 
आयु होगो, निरोग शरोर ग्हेगा आर अच्छो गुण- 
चान खंतान उत्पन्त होगी | गर्भवतों पतनो फे साथ 
मेथुनकर्म हानिकारक है | 

बल विधाह, घुदछ विवाह, अनमल विवाह, 
बलहीन पुरुष के विवाह अनुचित है--व्यमि: 
चार फेलाने के कारण हैं । धनलोभ में फंस कर 
नपुंसकस विवाह कर देना महापाए है । स्वस्थ, 
बलवान, पूर्णांग, मुणवान, कमाऊ पुरुष के साथ 
डसफे पोरूष को परीक्षा करके विवाह करना 
चाहिये। 

बोर्य शरोर का राजा है, दिमाग, शगोर, द्त्ल 
की शक्ति इसके रहने पर रहती है। इसको अना- 
वश्यक खर्चे करना अपना बहुत भारों नुकसान 
करना हैं। बोयहीन पुरुष असमय में झृत्यु का 


[ ८० ] 


जज ७ कर 


मेहमान बन जातादई | इसकारण अधिक से अधिक 
ब्रहलय का पालन करना चाहिये। 


क्षमावणी 


परयु षण पर्चक अंतर्मे ध्पाबणी का दिन आता 
है; जैनधघर्म में यदद एक अनुपम मदृत्वशाऊों दिवस 
है। इस दिन प्रत्येक जैन सारे संसार फे साथ 
अपने पूर्ष विशेध को त्याग देता हैं । अपने समस्त 
शत्रु सिश्रों के दोषों को, ठेषो भावों को शुद्ध मनसे 
क्षमा कर देना और स्वयं उनसे क्षमा मांगना, इस 
दिन का पवित्र काय हैं । 

जैसे दिवालो के दिन व्यापारी अपने लेन देन 
के खाते साफ़ करके मई वहियां रखतहें, ठोक इसी 
प्रकार जैन लोग भी क्षमावाणी के दिन अपने दप- 
भाव के खाते को साफ़ कर देते हैं । 


५ ९ 
जन दशन 
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आज़ कल यह कार्य प्रायः ऊपरी रद गया हैं, 
शुद्ध हृदय स नहीं किया हुञता, क्षमा भी डनस्े 
मांगते हैं जो अपने मित्र हैं। जिनके साथ मनमुटाब 
है, न तो उनसे क्षमा मांगी जाती है, और न उनको 
स्वयं क्षमा किया जाता है। यही कारण है कि जैन 
भाई स्थान स्थान पर परस्पर प्रेम से नहीं रहते । 
बोसों धक्लमादणो फे वार्षिक दिवस बिता देने पर भी 
दुलबंदी का छेष ज्यों का त्यों बना हुआ है । इस 
कारण इस दिन को परविश्चता कायम रखने के लिये 
क्षमाभाव हृदय से होना चाहिये। 


इस प्रकार सोलट्टकारण, पुष्पाज्जलि, दश- 
लक्षण, रत्नत्रय आदि व्रतविधानों का कराने वाला 
यह पयु षण पर्ध जैन समाज के अभ्युद्यका अच्छा 
साधन है । 





#+अरटश -विन य हि $ 


हमारी सुध लीजे भगवान |! 


हम सब विद्याहीन इये हैं, 
कायरता में लीन हुये हैं, 
शान बिना सब होन हुये हैं, 
जैस शिशु अजशान 
हमारी सखध लीजे भगवान ॥ १॥ 


बाल विवाद ने बल को छोना 
वृद्ध विवाद ने धन हर लोना, 
आपस के सब वैर विरोध ने, 
बहुत किया हैरान 
हमारी खुध छीजे भगवान ॥ २॥ 


सकल कला ने किया किनारा 
दरिद्रता ने लिया सहारा, 
हम मृरख अज्ञान हये हैं हर 
हुआ यहां अवसान 
हमारी सुध लोजे भगवान ॥ + ॥ 


तुम सर्वे सकल खुखदाता 
सकल जगत के पूरन जाता, 
व्यापक विश्व चराचर तुमददी, 
प्रभु तुम दयानिधान 
हमारो सुघ लीजे भगवान ॥ ४ ॥ 
“अज्ञात! 


त्ा० १ सितम्बर १०३४३ ) 
७७. 
जन जगत 


जात बी प्रगति निरालो है;जो बात जैन- 
जगनको सूझतो है, वह किसीके मस्तिष्क 
में आ नहीं सकती। उसका कव्पित जेनघ मेका मर्भ 
तो एक पहले की बात है, अभी १८ घें अड्डू में 
व्यक्षिचार और ब्रह्मचये शोर्षक लेस्में जैनजगत 
ने जो बहाचर्य का स्वरूप प्रगट किया है वह भी 
निराला हैं। इस ब्रह्मचय के द्वारा जैन समाज का 
ध्वारित्र सधार! बदुत आदर्श हो सकता है ! 

इस्प लेख के रछेखक बा० हेभचन्द्र नी मोदी 
हैं। शायद ये मोदी जी श्रीयुत नाथूगम जी प्रेमी 
के स॒ुपुत्र हैं। हम इस ल्टग्व के विशेष अन्‍्शों को 
पाठकों कै सन्‍्मुख रखते हैं । पाठक महान॒ुभाव 
उनका ध्यांनपूर्थक अवलोकन कर । 

लेखक महानुभाव जैन हैं, किन्तु विवाद प्रणाली 
कय से क्‍यों प्रारम्भ हुई, डसक व्रिषय में आप 
लिखते हैं कि--- 

“पद्दाभारत में ऐसा कथन है कि प्राचीन 
काल में स्त्िियां अनावृत, कामाचारबिद्दारिणो, रूब- 
तन्‍्त्र दोती थों जेसी तिर्यग्योनि की, तथा जेंस 
उच्तर कुरुदेश में अब तक होती हैँ । बह अधर्म 
नदों था, क्योंकि वह उस काल में धर्म माना जाता 
था । एक पतित्रत विवाह की मयोंदा, बुत दिन 
नहीं दुए, उद्दाल्क ऋषि के पुत्र इवेतकेनु ने 
डाली ।! (जबकि उन्होंने देखा कि उनकी 
माता को एक दूसरे ऋषि, अपने लिये, पुत्र उत्पा- 
दन के अथ, ले उड़ ) 

लेखक का मत जेन इतिद्दासानुसार भोगभ्रमि 


जैन जगत का ब्रह्मचर्य 


का 
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ब्रह्म चर्य ! 


के अन्त में विवादप्रणाली प्रारम्भ होने के विरुद्ध 
है| उनके मतानुसार विवाहए्द्धति अपनी माता के 
भगाये जाने पर श्वेतऊेतु ऋषि ने शुरू को। 
उसके पहले स्त्रियाँ पशुभों $ समान पत्र 
पिता आादि का खयाल न करके चाहे निस 
पुरुष के साथ विषय सेवन किया करती थी । 
जैनप्रंथानुसार ऐसा पाशविक विषयसेवन विवाह- 
पद्धति धारम्भ द्ोने स पहले भोगभूमि में भो 
नहीं था। 

आगे आप लिखते हैं कि-- 

“म्रानव समाज में जब विवाद बन्धन नहीं 
था या ज़्यादा सख्त नहीं था तब बद आजकल 
की अपेक्ता अधिक ब्रह्मचारी, अधिक वोयबान, 
अधिक शीलवचान्‌ था ।” 

यानी >जिस समय विवाद नहीं होता था 
स्त्रियां पशुओं के समान विषय सेवन ऋरती 
थी', तब जनसमूह अधिक ब्रह्मचारा भोर 
बलबान होता था । शायद लक्ष्मण, हनुमान, 
रावण, भीम, भोष्म, हप्ण, द्रोण, अभिमन्यु आदि 
निबंत थे, अहाचारी नहीं थ, क्योंकि थे विवाह 
पद्धति से उत्पन्न दुए थे | बाहुबली आ।द को तो 
शायद्‌ हमारे ल्खक ऐतिहासिक महा बलवान 
पुरुष मानते भो न होंगे, क्‍योंकि उनका उल्लेख जैन 
प्रंथों में है, महाभारत में नहीं है । 

इसके आगे २० थें पृष्ठ पर लेस्कक महाशय 
ब्रह्मचर्य और व्यभिचार का विवेचन करते हैं -- 

५वघास्तव में देखा जाय तो व्यभित्नार और 


[ <२ ] 


ब्रहयय ये केवल लोकिक शब्द हैं। कामशास््र के 
आचाय॑े वात्स्यायन मुनि विधवा तथा पतिता 
सत्रीके साथ संभोग करनेको बुरा नहीं समझते। 
प्रोन्‍्नतयोवना रूत्रो यदि अभिऊूपित पुरुष को प्राप्त 
नहीं कर सकती तो उसे उन्माद हिस्टीरिया हो 
जाता है या वह मर जाती हैं। इस बात को ठोक 
तौर से बुझ कर मेथुन के लिये स्वेच्छा से भाई 
हुई दूसरे की स्त्री से संभोग करे परन्तु हमशा 
नहीं,ऐेसा सुमतिमान वात्स्यायन मुनि ने कहा है ।”? 

कितने उन्‍नत आदर्श विचार हैं, कैसा अच्छा 
धर्म, अधमेका निरूपग हैं, गुरु भो कामशास्त्र फे 
रावयिता प्राप्त हैं। विधवा स्त्रो को शोल अ्रष्ट 
करना ब्रक्षचय हैं । योवनवतोी कामिनो पराई स्त्री 
की विषय कामना तुप्त न करना व्यभिचार हैं । क्या 
ये विचार लेखक महोदय के स्थान्ुभव निर्णीत हैं ? 
अथवा केबल वात्स्यायन मुनो के संकेतानुसार 
व्यवस्था है ? 

तदननन्‍्तर आप लिखते हैं कि-- 

“यदि कोई दरिद्र मनुष्य अपने कुट्धम्ब के 
भरणपोषणा्थ क्रिसी धनवान स्त्री को फंसा ऋर 
उससे व्यभिचार करता है तो उसे वात्स्यायन 
मुनि धर्म समभझते हैं ( आप स्वयं क्या समझते 
हैं?) मदाभासतकार व्यासमुनि तो ओर भो आगे 
बढ़कर कहते हैं कि स्थेच्छा से आई हुई 
कामात स्त्री से जो पुरुष भोग नहीं करता 
वह उसकी हाय सांसों से आहत हो भवश्य 
ही नरक जाता है।” 

यहां पर मोदीजी ने वात्स्यायन की आड़ लेकर 
एक तीर स्तर तीन निशाने छेद डाले हैं। दरिद्रि 
पुरुष की कामवासना भी तृप्त हो जाय, उस घन 


जैन दर्शन 
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भी मिल जाय ओर धनवान सरुत्रो की विषयकामना 
सन्‍्तुष्ट हो जाय । इस बेकारी ओर विनदूनी बढ़ती 
हुई विषय वासना के ज़माने में बम्बर सरीस्ले 
धनाढ्य नगर निवासी एक जेनयुवक सब तरफ से 
लाभकारक संदेश झखुना रहा है; इसको जो न माने 
वह हमारी समझसे चुद्धितीन ओर भाग्यहीन है 
तथा नरकगामी है। लेखक फे लिये तो क्या कहें; 
थे तो स्वयं अपने विचार प्रगट कर ही रहे हैं। यह 
चविचार अलुभूत है या अननुभूत, फेवछ यह बात 
प्रगट होना चाहिये? 

इसके आग विविध देशों फे राजाओं की विपय- 
सवन-पद्धति का उल्लेख करते हुए आप लिखते 
हैँ कि-- 

“सोराष्टु (काठियावाड़ गुजरात) नगर ओर 
देहात की स्त्रियाँ भकेल्ली या सामहिक रूप में 
राजा के अन्तःपुर में ज्ञा राजा से संभोग 
करती थीं। इस प्रकार राजा मदहाराजाओंने अपनी 
काम लछालसा की तृप्ति फे लिये बडुल सो प्रथापँ 
प्रचलित की थीं। उस समय इन कार्पों की गि- 
नती न व्यभितवार में की जाती थी, न ऐसी 
स्त्रियां व्यभिचारिणी मर्मफ्री जाती थी 
ओर न उनके पतियों की कोई बदनामी होतो थो। 
जैनियों को यह न समझना चाहिये कि उनकी 
स्त्रियां इससे बची थों । जंस देश में थे रहते 
थे, उसफे अनुसार उन्हें चलना पड़ता था। 
यही उस समय का-- महा वी र स्व पी के सम य--- 
व्यवहार धर्म था, लोक प्रचलित रिवाज था । 
वात्स्यायन कामस्ृन्न उसी समय का लिग्बा दुआ दै |” 

प्रसिद्ध इतिदासवेत्ताओं ने भारतवर्ष के जो 
इतिहास लिखे हैं उनमें राजाओं के इस अनीति 
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व्यवहार का वर्णन नहीं आया है; अब कामसत्र के 
आधार पर एक इतिहास मोदी जी को बना देना 
चाहिये, ज़िसल एतिहासिक बलह्मचयसे जनता परि- 
जय प्राप्त कर सके। राज़ाओं से विषय संवन 
करने वालो स्थ्रियां भो बूह्मचारिणो समझी जातो 
थों, इसका प्रमाण लेखक फे पास अवध्य द्वोगा । 
लेखक ने जो जेन मरदित्ताओं के लिये भी 
राजाझों के व्यभिचार से अछता न रहना 
बतलाया है सो जैनसमाज पर उनकी अनुपम 
कृपा है । आप सरीखे जेन सपूत लखकों को ही 
आवद्यकता हैं जो कि इस प्रकार जेन पहिला 





नव युवकों से 
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समान को कलेकित करने के लिये अपनी 
लेखनी चल्लार्वे | गुजराती जेन महानुभायों को 
अपना पुराना इतिहास देखना आवश्यक हे। 

हेमचन्द्र जी मोदी जेनधर्म फे कितने श्रद्धालु 
हैं, यह उनके अन्तिम वाक्य से प्रगट द्वो ज्ञाता है । 
महावोर स्वामी का बुहयर्य त्त उस समय यही 
था, स्थ्रियां राजाओं के पास जाकर व्यभिचार करें 
और उनका बहचर्य भो कायम रहे । लेखक के 
विचाराजुसार बह्ाचये अण्घत का उस समय यद 
ही निर्मल रूप था । 


[ अपूर्ण ] 


नी «मम, 


नव युवकों से--- 


[ रचयिता--' आनन्द ?”? उपाध्याय जयपुर ] 
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कमंचोर बन जन्ममू्मि में अपना सत्व दिखाने को । 
फैल रहे पाखंड विश्व से--उनका नाम मिटाने को ॥ 
साहस-दया-निज्ञान्मशक्ति से विश्व प्रेम उमड़ाने को । 
पथ-श्रान्त पिथिकों को सहसा जीवन राद्द सुझाने को ॥ 
कार्यक्षत्र में गारव धन को संखित कर घर आओगे। 
जन्म तुम्हारा इसोलिये हैं सुधाधार सगरसाओगे ॥१॥ 
खोर पसविनो मातृमूमि में शाय प्रवाह बहाने को । 
शक्ति विद्दोीन देश में फिर से प्रबल पराक्रम छान को ॥ 
आत्मवाय-साहस टढ़ता की अखसिधारा चमकाने को । 
नंगे-मूखे भारत को फिर शीघ्र स्वतंत्र बनाने को # 
आओ ! हे नवयुवको ! ! आगे शीघ्र सफलता पाओगे । 
जन्म तुख्द्दारा इसीलिये है सखधाधार सरसाओगे ॥२॥ 
विपति सेन्‍्य को हरा युद्ध में जय झण्डा फहराने को। 
विलखित भारत माता को फिर अपनों शक्ति दिखाने को ॥ 
पृत-सपूसत बने द्वो उस के गारव देश बढ़ाने को । 
जन समाज के नत मस्तक को फिर ऊंचा कर जाने को ॥ 
उन्नति शोल कहाकर जग में अज्ञर अमर बन जाओगे । 
जन्म तुम्हारा इसोलिये है सुधाधार सरसाओगे ॥३॥ 


[ <४ ] 


ट € 
जन दृशज 


[ ब्ष १ अड्डू ४ 


जेनसाहित्य समीक्षा ! 


-+#ग्वट् 48 2 &594--- - 


पट मे" पं० होरालालजी न्यायतीर्थ मैनमित्र 
में शिक्षासमस्या शीर्षक एक लेखमाला 
प्रकाशित कर रहे हैं । उसमें आपने शिक्षा पद्धति में 
आवश्यक सुधारों का दिग्दशंन कराते हुए गत ४०- 
४१ थें अंक के छटे सातथ लेखों में जेनसाहित्य प्रंथों 
पर अनुच्चित आश्षेप किया हैं| पढ़कर दुख दुआ। 
लेखों को पढ़ कर यह तो ज्ञात होता है कि लेखकने 
जो कुछ लिखा हैं वह सखब्च हृदय से अपने अनु- 
भत्रगस्थ हो लिखा है, किन्तु यह भो निश्सन्‍्देद्र हे 
कि डनका अनु भव अधिकांश त्रुटिपूर्ण है । 
काव्य प्रंथों का जो लक्षण हैं उनमें जो खबियां 
दोनी चाहिये वे सभी बातें सब तरह से जेन काप्यों 
में पाई जाती हैं | साहित्य विषयक विद्धानोंकी दष्ट 
से जैन काव्य प्रंथ संस्कृत साहित्य क्षेत्र मे अमृल्य 
चमकते हुए रत्न हैं; अपनो शान के अद्वितीय है । 
उनमें शखज्जाररस को दिग्वलाते हुए अन्त में शान्त- 
रख को ऐस अच्छे हंग से रफ़्खा है कि चह ढंग 
अजैनप्रंथों में छू हन पर सी न मिलेगा; इस कारण 
जैन साहित्य उ्न्थों में तो कोई भी विद्वान कोई 
अुटि या बुराई नहीं वतछा सकता | न दमारे लेखक 
महानुभात्र दी उन भ्रन्थों को दाषपूर्ण कह्दते हैं । 
जैन विद्या्थियों को साहित्य विष्यक व्युत्पक्ति 
कराने के ल्विय भक्तामर, कल्याण मन्दिर स्तोत्र आदि 
पढ़ा देना हो कार्यकारो नहीं; ये स्‍्त्रोज अधिक स 
अधिक प्रवेशिका तक किसी प्रकार लाचारी वश 
पर्याप्त हो सकते हैं | उसके आगे व्युत्पक्ति कराने के 
लिये वे ही चन्द्रप्रभचरित, जीवन्धरचम्पू, पुरुदेव 


चम्पू, घमंदर्मोभ्युदय, अलंकारचिन्तामणी, गध 
चिन्तामणि, यशस्तिलक आदि प्रंथ काम दें सफते 
हैं; चहां कोई सतोच आदि काम नहीं दे सकता । 
इस कारण स्वय पं० हीरालाल जी भी इस बात से 
सम्मत होंगे कि विशारद, शास्न्रो श्रेणियों के विद्या- 
र्थियों के लिये सिवाय उपयुक्त प्रंथों के, अन्य प्रंथ 
डपयोगी नहीं हो सकते । 

अब पक बात रद जाती है छात्रों के दुरायार 
की; सो इसका मुख्य कारण जेंन साहित्य प्रंथों का 
अध्ययनददी नहीं है । इसके बलवान कारण दुसरे हैं । 
यदि कोई विद्यार्थी अपनी बुरी आदत का कारण 
जेन काव्य ग्रन्थों का अध्ययन बतलाता है तो 
भ्रोमान पं० होरालाल जी को जानना चाहिए कि 
यह हमसे छल करता है, बद्दाना खड़ा करता है। 
दस्तमेंथुन आदि दुराचारों की शिक्षा या विग्द्शन 
जैन काव्य अझ्ंथा' से मिलता हैँ? इतना ख्यांल 
करना भी ग़लत है | इन व॒री आदतो' को जब तक 
कोई दुराचारो स्वयं क्रियात्मकरूप से न स्िखावचे, 
बीसो' काव्य प्रंथ पढ़न से ये बुरी आदतें छात्रों में 
नहीं आ सकतीं; जैले आप स्वयं इन बातों से 
पहले अनसिज्ष थे । 

मित्रवर हीरालाल जी को अपनो हरि जेन 
खंस्कूत विद्यालयों स बाहर साधारण मदरसों, 
स्कूलों तथा काव्टजों फे विद्या्थियां पर डालनी 
चाहिये ( जिनकी कि ४० घे अंक में आपने प्रशंसा 
भोकी है ) वे तो कोई भी काव्य प्रंथ नहीं पढ़ने, 
फिर उनमें ये दराचार उस हृद तक क्यों फेला हुआ 
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है जिसकी कि कल्पना संस्कृत भाषा फे विद्यार्थियों 
में दो भो नद्दीं सकती । आप को मालूम दोना चाहिये 
कि अनेक छात्र विद्यालयों में प्रविष्ठ होने से पहल 
( काव्य प्रंथ पढ़ने को बात तो ४--५ वर्ष पोछे 
शुरू होगी ) मदरसों से हो बरो आदतें सोखकर 
आते हैं ओर उस दुष्यंसन को अपने सहवास से 
विद्यालय फे दुसरे तो छात्रों में फेला देते हैं । 
इस प्रकार संस्कृत फे छात्रों में दु राचार फलने का 
मुख्य कारण कुसंगति है,न कि काव्यप्रंथां का 
अध्ययन । यह तो पक बहाना है। हमने भी घर्म- 
शर्माभ्युदूब आदि काव्य प्रंथोंका अध्ययन किया है। 
सच्च हृदय से हम आपके अनुभव को सारशुन्य 
ग़लत पाते हैं। आपने विद्यार्थियों की बातों से भारो 
धोखा खाया है । 

इस कारण विद्यार्थियों से दुराचरार दूर करने के 
लिये जैनकाब्य प्रंथो' का अध्यापन रोक देना 
कार्यकारों नहीं; इसके लिये तो अन्‍य सफल उद्योग 
होना चाहिये । वह उद्योग मोटे रूपस दो तरह हो 


विद्वान की छुल्लक दोच्ता 


[ ८५ ) 


बज. अं 


सकता है--एक तो बोर्डिंग का उत्तम प्रबन्ध, दूसरे 
ब्रह्मचय की शिक्षा । 


बढ़े विद्यार्थियों क साथ छोटे लड़को को न 
रखना, दुराचारो छात्रों की संगति न होने देना, 
फ्रैश्ञान का भूत सवार न होने देना, आदि प्रबन्ध 
सदाचार फे लिये छात्रावास ( बोरिंग ) से संबन्ध 
रखता हे । 


शरीर किन पदार्थों का समुदाय है, बीये क्‍या 
है, उसका सद॒फ्योग दुरुपयोग क्या है, आत्मिक 
शक्ति का विकास कै होता है? विद्याध्ययन ओर 
ब्रह्मचये से क्‍या सम्बन्ध हे, पूथेज वीर क्‍यों द्वोते 
थे? शारोरिक शक्ति की कितनी आवश्यकता है 
और उसके साधन फोन से हैं ? इत्यादि विषयों पर 
अध्यापकोंके वे मार्मिक भापण होने चाहियें कि छात्रों 
के हृदय पर त्रह्मचय अंकित हो जाये | हत्यादि। 


पं० हीरालाल जी को इस विषय पर गहरा 
विचार करना चाहिय। +सम्पादक 


विद्वान की ज्ञुल्लक दीक्षा ! 


">> स््स्स्श्न 


श्रीमान चांदमल जी अजमेरा उन गणनीय 
पुरुषों में से एक हैं, जो सतत झ्ानाभ्यास के लिये 
उद्योगी रहते हैं अथवा विद्याभ्यास के लिये जो 
अपने प्रोढ़ आयुष्य तथा गृहस्थाश्रम को बाधक 
नहीं मानते । आप गया के निवासो और बम्बरई 
में ध्यापार करने वाले थे | शहस्थ अवस्था में अब 
तक आप संस्कृत भाषा का अध्ययन करते रहे थे । 

गत वर्ष आपने भोमान पूज्य आचार्य शान्ति- 
सागर जो से अलवर में सप्तम प्रतिमा भ्रद्दणः को 


थी ओर अभी व्यावर स्थान पर उन ही आचार्य 
महाराज से परिप्रह स्याग, तुल्लक दीक्षा प्रहदण 
कर अधिक पूज्यता प्राप्त की हैँ । दोक्षा भप्रहण 
करते समय आपने २२७२) का दान दिया है जिसमें 
दो हज़ार रुपये भोरेना विद्यालय को दिये हैं । 
आपको धन्यवाद तथा बधाई है ! 

आप सरोखे मद्दानुभावों का मनुष्य जोवन 
सफल हैँ | जिनेन्द्र मगवात्र के भ्रसाद से आप आर 
भी अधिक उन्नति करें, एसो भावना है /--घंपाद क 


[ <६ ] 


जेन दशंन 
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5 जैन संघ भेद ##: 


[ गताझु से आगे ] 
[२] 


भूध्ाद जब विद्यासागरको पार करफे अपनी 
माता के पास परईुंचे तब माता पिता अपने 

दृषंसागर का पार न पासके | क्योंकि एक तो बहुत 
लस्धे वियोग फे अनन्तर पुत्र का संयोग छुआ, 
दूसरे चद्द अनुपम विद्वान होकर आया । भरद्रषाहु 
के शरीर की सुन्दरता विद्याविभूषित होने फे कारण 
सोने में जड़े दुए रत्न फे समान आर भी अधिक 
बढ़ गई । अपने परिवार फे नेत्रों को आल्हादित 
फरते हुए भद्रबाहु अपने दीघ्ििमान गुणों स चन्द्र- 
समान शोभा पाने रंगे । 

एक दिन पिता की आशा से भरद्धवाहु राजा 
पद्मथर को राजसभा में गये | याजा ने अपने पुरो- 
हित के गुणी, विद्वान पुत्र को आता हुआ देख कर 
उनका यथोचित स्वागत किया ऑर उनके योग्य 
आसन देकर उनका सन्मान किया। प्रस्युक्तर में 
भद्रयाह ने राजा को आशीवोाद दिया | 

राजसभा में अनेक विद्यामद से पूर्ण बाह्मण 
विद्वान विराजमान थे; भद्गबाहु का डखित सन्‍्मान 
देखकर उनको कुछ ईष्यों दु६ । उन्होंने भद्धवादु के 
गंभोर-विद्या सपुद्रको नापने फे लिये अपनी चश्चल 
रसना को हिला दी दिया। भद्रबादु को अपना 
असाधारण पांडित्य विखलाने के लिये ओर क्‍या 
छाहिये था। राजसभा में मनोहर शास्त्राथ प्रारस्भ 
हो गया, जिसको कि कोातृहल से पद्मधर राजा 
और राजसभा फे सभी सभासद देखने लगे । 


एक ओर समस्त पंडित थे, दूसरी ओर उनके 
सामने अफेले भद्रब्ाहु थे। भद्रबादु एक तो चेखे 
ही अद्वितीय विद्यान थे, दूसरे उनकी विद्धत्ता 
स्थाद्वाद न्याय विद्यास्से भरी हुईं थी; वे अपने विद्या- 
बल रे प्रत्येक पंडित को पेसे खिलाने छगे जेस्े 
चतुर खिलाड़ो बच्चों को खिलाता है। भद्रयाहु 
ने प्रत्येक विषय में प्रत्यक पंडित का सुस्त बन्द 
करके उसको निरुष्तर कर दिया । समस्त विद्वानों 
को हरा देने पर राजा भद्गबादु से बहुत प्रसन्‍न 
हुआ ' उसने प्रसन्‍न दोकर भठबाहु को बडुत पारि- 
तोषिक देकर सन्मानपूर्षक बिदा क्रिया। 

राजसभा फे शास्त्रा्थ में घिजय पा लेने पर 
भद्गबाइु का निर्मल यश सबेत्र फेल गया। अब 
भद्दबाहु यावन, विद्या, कीर्ति से सशोभित होकर 
अनुपम सुन्दर दीखन लगे | स॒योग्य कन्या के साथ 
पाणिप्रहण करके आदर्श ग्रहस्थ बनने के लिये 
जब माता पिता ने भद्धबाहु से प्रेरणा की तब भद्ध- 
बादु ने अपने माता फिता की प्रेरणा को अपने लिये 
अदितकर जान सादर विनयपूर्वक अस्वोकार कर 
दिया आर अखस्वंड बाल-बुहातय का परिपालन हो 
हिलतका री समझ स्थीकार किया। 

कुछ दिन माता पिता के पास रद्द कर एक विन 
भद्गबादु ने माता पिता के सासने निवेदन किया 
कि जन्‍म मरण ओर बुढ़ापे के भंवर में खक्कर 
साता दुआ यह जीव अपने अमूल्य मनुण्य जीवन 
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को भी व्यर्थ स्रो देता है | मैं इस मंघर से निकलने 
के लिये अपने गुरू के खरण कमलों में जाना 
चाहता है; सो आप मुझे आझ्ञा दोज़िये । 


भद्बाहु फी अनोखी बात खुन कर उनके माता 
पिता हक्‍के बकके हो गये । उन्होंने कहा कि पुत्र ! 
त्‌ यह कया बात कहता है ? शुरू के पास जाऋर 
अब कया करेगा ? शुरुसे विद्या पठन करना था सो 
तू कर आया, अब उनके पास जानेका क्या काम ? 
हमारा जोवन तेरे आधार से है, तेरा मुख देखकर 
ये नेतज तृप्त रहने हैं। आंखों के तारे प्राण आधार ! 
झ॒पुत्रों के लिये माता पिता की आशा माननीय 
होती है । इस कारण तू अशी अपना विचार छोड़दे; 
अभो घर रहकर खुल भोग । यह तेरा तरुण कोमत्ड 
शरीर साधु दीक्षा लेने योग्य नहीं है--उसका 
समय नो बढ़ापे में आधेगा। 


भद्यादुने नप्नतासे उत्तर दिया--पूज्य तात 
आप मरे परम हितंषी हैँ, जित मार्गम मेरा आत्मा 
व्याकुल होकर दुस्वपावे उस मार्गपर चन्‍्दनेकी आजा 
अथवा अनुमति आप कदापि न देग, यह मुझे पर्ण 
आज्ञा है। फिर में घर रद कर विषय भोगों में पड़ा 
हुआ अपने अमूल्य समय को व्यथ द्वी नहीं, किम्तु 
पापबन्धचनक लिये बिताऊं जिससे कि आगामी भव 
में मुझको अशुम जन्म मिलकर दुख भोगना पड़े, 
इस बान के लिये आप हो प्ररणा हो इस बात का 
मुझे आइचय है | आपका प्रेम मेरे दित के लिय 
होना चाहिये । जान यूझकर भी यदि में संसार 
कूप ( कुप ) में गिरु तो बतलाइये कि ज्ञाननेत्र पाने 
का कया फल दोगा | अमसूत को देख या जान लेने 
से दी कुछ नहीं बनता जब तक कि उसको पिया न 


जैन खंघ भेद 


नि 


जावे । इस कारण दे तात ! आप मुझे इस खछुपथ 
पर जाने से न रोफिये । 

पुत्रकी सांरगर्मित, सत्य बातें सुनकर माता 
पिता निरुत्तर होगये | साधुदोक्षा लेने के लिये भद्ग- 
बाहु का रृढ़ निदयय देख विवश होकर भद्गवाहु को 
आज्ञा तो दे दी, किन्तु प्रियपुश्न के अनन्त वियोग 
का विचार करके सांसारिक मोह से खंचित अशभ्र- 
घारा को भो भद्रबाहु के समान न रोक सके। 
डघर भद्रबाहु घर से निकले, डचचर उनके माता 
पिता के नेश्रों स आंसुओं की धारा बद्द निकन्ठी । 

भद्॒बाहु शरबन्धचन से छुटकारा पाकर सीधे 
अपने गुरू गोवद्धंनाचार्य के पास पहुँच और 
उनको नप्नतापूर्षक नमस्कार करके विनय भाद से 
निवेदन किया कि पृज्यपाद ! मोहमयी गहजंजाल 
से छुटकारा पाकर आपके चरणों में शान्ति-लाभ 
करने आया हूं, आप मुझ शरण दीजिये | जिस तरह 
आपने ज्ञानदीपक देकर मेरे हृदय में प्रकाश का 
बांध खोल दिया है, इसो प्रकार साचुदीक्षा देकर 
मेरे लिये शान्तिमागं का फाटक भी खोल दीजिये 
ओर बतला दीजिये बह दुर्गम किन्तु अनन्य सुखकफर 
राजपथ, जिस पर चलन दुए मुझे सुक्तिमंदिर मिल 
जायगा । 

गोचद्धन आचाय ने भद्गधबाहु के नप्ननिवेदन से 
धरसन्‍न होते हुए कहा कि भद्गवाई ! तुम्दारा 
विचार उत्तम है, सिंद्द का बच्चा तभो तक भेड़ों के 
झुंड में पराघोन रह कर छाटठो से दांका जा सकता 
है जब तक कि उसको अपनी सोतो इुउ सिंह वृत्ति 
का पता न खले | मुझे अपना उत्तराधिकार सोपसे 
के लिये तुम सरोखे शिष्य की आवश्यकता है। 
आत्मकल्याण कंवल पढ़ लिखकर शात्र प्राप्त कर 


[ << ] 


लेने से नहीं होता, किन्तु उस ज्ञान प्रकाश से दृष्टि 
आये हए चारिश्र पथ के अवलंबन करने से ही 
यथार्थ आत्म कल्याण होता है। 

यह कद कर गोवद नआजाय ने विधिप्थंक 
भद्गबाहु को साधुदोक्षा दी | भद्रवाइने जिस प्रकार 
अपने शरीर के कपड़े उतार फैंके, उसी प्रकार हृदय 
पटल से ईएंष्या, मद, मत्सर, सांसारिक विपय 
वासना को भी उतार फेंका ओर साधु दोक्षा लेकर 
अ्रतकेवली भद्रयाहु स्वामी गोवरद्धन आचाय के 
साथ देश विदेश घिहार करने लग। 

कुछ समय पीछ गोवद्धन आचार्य ने अपना 
समय निकट जानकर भट्धयाहु स्वामी को सघंगुण 
सम्पन्न देख आचार्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। 





जैन दर्शन 
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गोवद्धन आचार्य ने संन्यास छेकर थार प्रकार 
आद्दार को छोड़कर किन्तु चार प्रकार की आराच- 
नाओं को ग्रहण करके समाधिमरण से शारीर 
त्याग किया । 

गोवद्धंन आचार्य की स्वगं-यात्रा हो जाने पर 
आचाय  भद्रवाह्ुु स्वामी अपने संघ को साथ लेकर 
गोवद्धंन आचाये के समान स्थान २ पर जेनघमका 
प्रसार करते हुये मार्ग-भ्ष्ट मनुष्यों को जैन मार्ग 
पर लगाते हुए विहार करने लगे। पूर्ण श्रुतशन 
का यह अंतिम प्रकांशडा था जो भद्बबाइ खूय फे 
कारण जगत में फेल रहा था ओर लोगों को अज्ञान 

अन्धकार में जाने से बचाता था । 
[ क्रमशः ] 


_अन्‍ननीननन--+- >अ-++_> 


इंगानिश शिक्ता / 


इल्म की हो गई हैं वह भरमार, हैं बराबर शरोकफ़ ओर चमार । 
बो० प० करते हैं मुर्मुरे की दुकान, एम० ए० बच्चेगे खार दिन में अचार ॥--विद्वरमित्र 


शोचनीय 


* आत्मा को शान्ति प्राप्त हो ऐसी भावना हैं । 





भीमान संठ केसरोमल जी गया एक आदर्श नररत्न थे। वे न केवल खंडेलवाल हु के, 
किन्तु समस्त द्गिस्वर जैन समाज फे भूषण थे | आपका जोवन सादा, सरल, सदय, धार्मिक 
जीवन था। आप डपयोगी दान निराभमान झूप से करते थे | आपको जीवनन्यात्रा श्रावण खुदी 
पूर्णिमा के प्रातःकाल समाधिपूर्व क समाप्त दुई ओर नवोन स्वगंयात्र। का प्रारम्भ हुआ। यह 
अनन्त विवोग जेनसमाज के लिये दुखकर है । आपके खुयोग्य खुपुञ्र सेठ लल्त्यूमल जी आपके 
अनुरूप हैं । घरंसवा आर समाजरत्ता का आपके हृदय में उत्साह सदा जागृत रहता हैं । सेठ जी 
फे बियोग से आपको बहुत क्षति पहुँचो है, किन्तु आप स्वयं घुद्धिमान हैं, सांसारिक छीला को 
अच्छी तरह जानने हैं; अतएव संतोप धारणकर उनका अनुचरण करेंगे। स्वर्गीय सेठ कंसरोमलजी 
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विदेशों के अपब्रंश नाम 


विदेशों के अपभश्रेश नाम 


एज 3 डएक इृा-ड+- 
स्वर्गीय धीयुत पं० इयामकृष्ण जो वर्मा संस्कृत प्रौफ़ेलर आक्सफोर्ड युनिवर्सिटो निभ्नलिखित रूप 
से विदेशों के समुद्रों तथा द्वीपों के आधुनिक नाम अपभ्रंश संस्कृत भापा में बतलाते थे जो कि ठोक 


जान पड़ता है :-- 


९०१३+९०७७॥॥ ९४) खंस्कृतके मध्यधा रा का अपभ्रंश 


ए+४70०6 फ्रांस-प्रांच 

ए007]980 इक्क्रैंड--आंग्लण्लंड 

[ए०७प१ आयरलैंड--आय्ये खंड 

500॥ [७9 ते रुकाट टैड--शक्तिखंड 
8॥0॥७॥0 शेटलेंड--शीतरवंड 

[,0०॥ १०7 लूंदन--नन्‍दन 

(47८९५७९ पश्रीस--गिरीश 

[00४ इशैली--अतुलछ दश 
59|%७7१७४प॑ं स्वीजुरलंड--परचित्र खण्ड 
[१०॥० रोम--रोमक 

(५४७8 रशा--आपिया 

[0947४ डेनमाक- घेजुमागे 
४०/७४७७ नारब--नाराबज 

5र०प०७॥ स्वेडन--खुयोधन 

थेप। ७०१ जरलेंड--जाट खण्ड वा जेए खण्ट 
80]600 बालटिक--बलिटक 

(१89 .४७॥ 360 फेस्पियन सी--काश्यपस्थान 
प्रए॥१४7०४ हंगरी--हनयृह 

(० ए जमंनी--शम्म न द््श 
&783$78, आस्टिया--राष्टरीय 

प्र&४ ७४ इजिप्ट--गुप्तदेश 

ए7४०ए टर्की--तर्फस्थान 





27४ 9 07 478,808॥] अरधेस्थान 
अरब या अरूस्तान | ( घोड़ों का देश ) 
।'&]०४५१7० पेलरटाइन--पालीस्थान 
306४ अद्धदन-- उद्यान 
49]0%975॥80 बिलोचिस्तान--बलिउ चित-स्थान 
3 8॥90]809/. अफगानिस्तान-अवगाह नस्थान 
40७70]807 कंधार--गंधार 
ए०५ ईश्यन+--आय स्थान 
483॥487) अ-शन--अध्वस्थान 
(7४7० चाईना--चीन 
थ०७ ७४7 जापान*-जयपाण 
3िपाता& बमौ--न्नह्मा 
07 0॥ अनम--अनाम 
7७७४३ क्याम--दअयाम 
40प०७77७0॥ अंडमन--अंधमन 
थं&७५७ ऊावा--यवद्धीप 
ठप्रात७.78 सुमात्रा--छ मात्रा 
(०ए४]० सीलोन--सिंददल द्वीप 
०५६०७ मेंकिस को--मक्तीस 
'०/ ० पीरू-पेरे 


२08 0०778 ६. ) ८ 
अफ्रिका या मन्स मसाउंटेन जम 


46:२७ १7१9 एलेम्जुड्िया-शकेन्द्रिया 
( जागरण से उद्धुत ) 
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[४] 
युक्तियों में युक्ताभास की कल्पना ! 


सं सिद्धि को युक्तियों पर आलोचना 
प्रारम्भ करने से पू्े दरबारीलाल जो 
ने निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं :-- 

“प्राचीन लेखकों ने इस कल्पित सथज्ञत्व की 
सिद्धि के लिये बहुत कोशिश की है, परन्तु आत्म- 
वशद्चना। के सिवाय उसमे ओर कुछ नहीं है। प्रा- 
चोन आस्तिक दर्शनों में मोमांसक दशंन सचशत्व 
का कट्टर विराधो है । प्राचोन लेखक इस घिपय 
में इस ही दर्शान के विरुद्ध खड़े हुए हैं । मीमाराक 
बृर्शंन की कमज़ोरियों स्रे कास उठा कर उनने 
सर्वशसिद्धि की है परन्तु मोमांसक दर्शन के खंडन 
से सर्वेशवत्व की सिद्धि नहों होतो /? 

पं० द्रबारोलात्ठ जी अपने को परोक्षा प्रधानों 
मानते हैं, अतः उनका अधिकार है कि ये फिसो 
भी प्राचीन या नवीन लेखक को किसो भी बात 
की परोक्षा कर | जहां उनका इस्त बात का अधि- 
कार है, वहीं उनका यद्द भी कतंव्य है क वे उनके 
लखकों के प्रति समुचित शब्दों का प्रयोग कर। 
द्रबारोलाल जी की लग माला में इस बात की 
कमी हैं। इसके समर्थन मे उनके सर्वशसिद्धि क 
ध्राधीन लेखकों के सम्बन्ध क ही द्ाब्दों का उप- 
स्थित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपने 


लिखा है कि “प्राचीन लखकों ने इस कल्पित 
सर्चश्षत्व की सिद्धि के लिये बहुत कोशिश ,फी दै 
परन्तु आात्यवश्वना के सिवाय उसमें भोर कुछ 


नहीं है ।”! 

इन ही प्राचीन लेखकों में स्वामी समन्‍्तभद्र 
ओर भद्टाकलंकदेव भी हैं। इन दोनों महापुरूषों 
की अन्य किसी भी बात के सम्बन्ध म॑ मतभेद हो 
या दो सकता हो किन्तु यह तो एक सथमान्य 
बात है कि इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो 
इनकी अन्तगत्मा फे प्रतिकूल हो या ऐसी किसी 
बात का प्रचार नहीं किया जिसको ये रुवयं मिशथ्या 
समझने हों । ऐसी अवस्था में दुर्बारोलाल जी का 
प्रादोन लेखकों के. सर्ेशासद्धि फ्े कार्य को 
झात्पवश्चना बतलाना कहाँ तक युक्तिसंगत दे, यह 
पाठक स्वयं विचार सकते हैं । 

पदार्थो' की सिद्धि दो प्रकार से हुआ करती है । 
पक प्रतिवादी के प्रमाणयून आगम ' सहारे से 
और दूसरी स्वतन्त्र युक्तियों से । जहां 
साध्यको या उसफे सिद्ध करने वाले साधन 
को प्रतिवादी के प्रमाणभूत आगम फे सहारे से 
सिद्ध किया जाता है यहां पहिले प्रकार की 
सिस्धि समझनी चाहिये ! इस प्रकार की सिद्धि का 
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परिणाम उसहो प्रतिवादी तक है या उसही की 
हर्ट से इसकी सिद्धि समझनों चाहिये । 

जा प्रतिवांदी के आगम का सद्दारा नहीं लिया 
जाता और केचल युक्तिबल से सिद्धि की जातो है 
वह दुसरे प्रकार को सिद्धि है। यह सिद्धि भले 
ही किसी ब्यक्ति विशेष या सम्प्रदाय विशेष की 
दृष्टि से को गई दो किन्तु यद्द उसस्र सर्यौदित नहीं 
है। इसका भ्रभाव तो हर एक पर होता है या हर 
एक की दि से यह सिद्धि हैं ! 

जैनाचार्यों की सर्वशसिद्धि दूसरे प्रकार को 
सिद्धि है । अतः इसका प्रभाव फेचल मीमांसक तक 
हो मर्यादित नहीं दे । मीर्मासक भले ही मोमांसा 
शास्त्र का प्रमाण मानने वाला हो किन्तु जब वह 
जैनाचारयों की सर्वज् सिद्धि की युक्तियों पर विचार 
करता है उस समय उसको फंवछ तफेफा ही 
आश्रय है। यहँ। बात दूसरे 'पर्मावलम्बियों के 
सम्बन्ध में है । अतः रुपए है कि आजनक जिन्होंने 
भो जैंनाथायों की स्ेज्ञ सिद्धि को युक्तियों' एर 
विचार किया है वह एक तसाफिक->«विद्ञारक--को 
टछ्टि स, नकि साम्प्रदायिक की दृष्टि से । 

जैन आचारयों की सर्वश्षसिद्धि जहां दूसरे किसी 
सम्प्रदाय के शास्त्रो' के आधार स नहीं की गई वहीं 
यह दूसरे सम्प्रदाय का फेंवल खण्डन मात्र भी 
नहीं है । यह तो एक स्वतंत्र विधिपक्ष का समथन 
है । यदि यह दूसरे सम्प्रदाय का केवल खण्डन 
म्रात्न होता तब तो डसकी लिबंछता का इस पर 
प्रभाव पड़ सकता था, किन्तु ऐसा है नहीं । अतः 
इस्स सम्यन्ध में दरबारी लाल जी का लिखना कि 
“प्रीमांसक दर्शन की कमज़ोरियों से लाभ उठाकर 
उनने सर्घशसिरद्धि की है परन्तु मोमांसक 7दन के 
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खण्डन से सर्वशत्व को सिद्धि नहों हो सक्तो” 
समुचित प्रतीत नहीं होता ! 
पहिली युक्ति 

आचार्य समनतभद्र ने देवागम में सबर्शसिद्धि 
के लिये निम्नलिखित कारिका लिखी हैं :-- 

“सूक्ष्मान्तरित दुराथों? प्रत्यक्षा: कस्यचियथा । 

अनुमेयत्वतो 5ग्न्याद्रिति सर्घज्ष संस्थितिः ५! 

सक्षम ( स्वभाव व्यवदधित परमाणु आदि ) 
अन्तरित ( काल व्यवहित राम रावण आदि ) 
और दूराथ ( देश व्यथवहित सुमेर झादि ) किसी के 
प्रत्यक्ष के विषय हैँ । अनुमय दोने से जैसे आग; 
इस प्रकार अनुमान से सर्चज्ञ की सिद्धि होतो है। 

व्याप्ति का निश्चय अन्चय और व्यनिरंक से 
दोता है | साध्य को उपब्धिति में हो साधन का 
मिलना अन्चय है ओर साध्य की गैर मोजूदमी में 
साधन की गैर मौजूदगी व्यतिरेक हैं | घूम अभ्नि की 
मीजूदगी में हो होता हैं ओर उस की गेर मौजूदगी 
में इसकी भी गेर मौजूदगी रहती हैँ । अतः यद्द 
निष्कर्ष निकलता है कि धूम आर अभि की व्याप्ति 
है। जिसको दम अनुमानसे जानते हैं कालान्तर में 
उसीको प्रत्यक्ष से भो जान न्टते हैं । वस्तुका दूसरा 
भाग, रखोई घरकी आग ओर फल का रस आदि 
अनेको बातें हे हहाँ इस प्रकार की व्यवस्था मिलती 
है। बहुतसे ऐसे भो पदार्थ हैं जिनको हम अनुमान 
से जानते हैं तो दूसर प्रत्यक्ष स | इससले यह 
निष्कर्ष निकलता हैं कि अनुमान बिषमनता प्रत्यक्ष 
विषमता की मोजूदगो में हो मिलती है । 

ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जिसमें प्रत्यक्ष विष- 
मता की शेर मोजूदगी में असुमान विषमता मिलती 
दो | अतः यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यक्ष 
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विषमता की गैर मोजूदगी में अनुमान विषमता भो 
नहीं रद्दतो । 

अनुमान विषमता को प्रत्यक्ष विषमता के ही 
साथ देखकर और उसकी अनुपस्थिति में उसकी 
गेर मौजूदगी से यह परिणाम निकलता है कि इन 
दोनों में पररूपर अधिनाभाव सम्बन्ध है । इसहो 
को दूसरे शब्दोंम साहचय सबंध भी कद्द सकते हैं । 

धूम ओर अग्नि फी व्याप्ति निश्चित हो जाने 
पर पयेतोय धूम पर्घत में अग्नि का निश्चायक हो 
जाता है। इसदी प्रकार अनुमानविपमता ओर 
प्रत्यक्ष विषमना की व्याप्ति निश्चित द्वो जाने स 
सूकए्म, अन्तरित और दूरार्थ पदार्था" की अनुमान 
विषमता उनमें प्रत्यक्ष विषमता का निदचय कराती 
है ! स्थूल पदार्था' की प्रत्यक्षत्रिपमता तो स्पष्ट 
दी हैं आर खूक्ष्म पदार्था' की श्रत्यक्ष विपमता 
अनुमान विषमता से सिद्ध हो जाती है। अतः 
जगत में कोई भी पेला पदा्थ नहीं जिसमें प्रत्यक्ष 
दिषमता न हो । 

प॑० द्रबारीलाल जी ने इसके सम्बन्ध में 
निम्नलिखित बाचायें उपस्थित की है :-- 

(१) अनुमेयत्व ओर प्रत्यक्षत्व की व्याप्ति हो 
असिद्ध है । 

(२) इसमे व्यधिकरण दोष आना है । 

(३) व्याप्ति स्वीकार फर लने पर भी यद्द केस 
हट्दा जा सकता हैं कि जितना अनुमेय है वद्द सब 
किसी एक हो प्राणो का भपत्यक्ष है | 

(४) सम्पूर्ण पदार्थ अनुमान के विषय नहीं 
पथ उनको भ्रत्यक्ष कर लेने पर भी प्रचलित भाषा 
ह अनुसार सर्थश केस कद्दा जा सकता हे। 

पहली बाधा के समर्थन में दरबारीलाल जी ने 


जन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डू ४ 


चुम्बक पत्थर को आकर्षण शक्ति का दृष्टान्त दिया 
है । आपका कहना हैं कि चुम्बक की आकर्षण 
शक्ति अनुमय तो है किन्तु प्रत्यच्त का विषय नहीं | 
अतः इससे मोजदा व्याप्ति में बाघा आतो है। 

पं० द्रबारीलाल जी ने जहां चुम्बक को 
आकर्षणशक्ति से इस अनुमान में दोषोद्धावन का 
प्रयत्न किया हे वहीं सर्वकश्सिद्धि के इस अनुमान 
के रूप को भी बिलकुल बदुछ दिया है। आचार्य 
समन्‍तभद्र ने इस अनुमान में सक्षम, अन्तरित और 
दूरार्थ को धर्मीका स्थान दिया था किन्तु दग्यारो- 
लाल जी जगत के सखप्नस्त पदार्थों को धर्मी लिख 
स्दे हैं। जेसा कि उनके निम्नलिखित शाज्दों से 
रस्पए है :-- 

“जगत के सम्पूण पदार्थ किसी न किसी के 
प्रत्यक्ष के विषय हैं, क्‍योंकि अनुमान फे विषय 
हैं। जो अनुमान का विपय है वह किसी न किसी 
के प्रत्यक्ष का घिषय है, जैल अग्नि आदि | जिसके 
प्रत्यक्ष के विषय हैं वही सवश हैं |”! 

पं० दरबारीलाल जो ने एसा क्यों किया ? 
इस्त प्रदन का सीधा ओर सरल उत्तर यहो है कि 
अजुमान में दो" पैदा करने के लिय । 

यदि अनुमान को आचार्य समन्तभद्गर फे भाव 
में रकक्‍्खा जाय तब तो व्याप्तिश्रहण का स्थान 
सूक्ष्म, अन्तरित ओर देशव्यवहित पदार्थो' के अति- 
रिक्त पदार्थ रहत हैं किन्तु यदि इसही को दरबारो- 
लाल जी के शब्दों मे रख दिया जाय तो ये पदार्थ 
भो व्याप्तिप्रहण का स्थान बन जाते हैं। 

व्याप्तिप्रहण की पहली अवस्था में खुम्बक की 
आकर्षण शक्ति से व्याप्ति में असिद्धता आने फी 
रंचम्ात्र भो गुंजाइश नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म होने से 
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चुम्बक की आकर्षण शक्ति व्याप्ति अद्ण का स्थान 
दी नहीं | इसको दी यदि बदल देते हैं ओर दूसरो 
अवस्था पर ले आते हैं तो वही शक्ति व्याप्निप्रहण 
का स्थान बन जाती है और उससे व्याप्ति में 
सन्‍्देद्द उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा 
सकता है । 

पं० दर्यारीलाल जो आच्ाय समनन्‍तभदट्र की 
युक्ति को युक्तथताभास बतला रदे हैं। किन्तु उनका 
करतेव्य था कि वह उक्त आच्यायें फ॑ कथन को उनदी 
के भाव में रखते ओर फिर उसको समात्येचना 
करते । दरबारोलाल जो ने ऐसा नहों किया, कया 
कि ऐसा करने से उनकी मनोरथ सिद्धि नहीं हो 
सक्ती थी । अतः स्पएश द्दे कि द्रबरीतव्यल जीको 
वाधासे आचाय समन्‍तभद्र को व्याप्ति बिल्कुल 
असंबन्धित हैं ! 

प्रन 

ऐसा होने पर भी अनुमयत्व हेतु चुम्बक को 
आकषण शक्ति से व्यभिचारों हैं, क्योंकि चुस्बक 
को आकर्षण शक्ति अनुमेय नो हैं किन्तु प्रत्यक्ष का 
विषय नहों । 

उत्तर 

चुम्बक की आकपषण द्ाक्ति को हम प्रत्यक्ष से 
नहीं ज्ञानत, पिन्‍तु इसका यह अर्थ कैसे निक 
सकता है कि उसर्म प्रत्यत्त विधमता का हो 
अभाव हें । 

यदि दमारी धत्यक्षता के साथ हो पदार्थ का 
अस्तित्य व्याप्र होता तब तो इस प्रकार का परि 
णाम निकास्ण जा सक्ता था ! किन्तु पेसा है नहीं | 
वायु का रूप द्वोता है इसको दम प्रत्यक्ष से नहीं 
जानते,फिर भी इसका अभाव नहीं किया जासक्ता । 
यदि आपका यह कहना हैं कि रूप आर स्पर्श का 
सादचय सम्बन्ध है, अत. एकके अस्तित्व से दूसरे 
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के अस्तित्व का भो अज्ञ॒मान द्वो जाता हे । वायु में 
ठंडा, गर्म आदि स्पा स्पष्ट है, अतः इस ही के 
आधार से उसमें रूप का भी निश्चय द्वो जाता है । 
तो ठोक यही ब्यवस्था अनुमान वदिषमता ओर 
प्रत्यक्ष विषमता के सम्बन्ध में हें। चुम्बक की 
आकर्षण शक्ति में अनुमान विषमता है, अतः वह 
प्रत्यक्ष विषमता की भो अनुमायक हो जाती हे | 
इस कारण स्पष्ट हे कि चुम्बक की आकर्षण शक्तिसे 
प्रकृतानुमान में व्यभिचार दोष नहीं आता । 

दूसरी बात यह हैँ कि इस अनुमान में सध्ष्म, 
अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थों की प्रत्यक्ष विषमता 
पक्ष है। चुम्बक की आकर्पण शक्ति सक्ष्म है, अतः 
वह भी पक्त में दी सम्मिलित ह। विपक्षमें-साध्य 
की निश्चित शे+ मोजदगी में-साधन फे रहने को 
ब्यभिचार कहते हैं। चुम्बक की आकर्षण शक्ति 
पक्तान्तभूंत होने से इससे भिन्‍न है, अतः इस दृष्टि 
से भी इससे अनुमयत्व छदेतु को व्यभिचारी नहीं 
कहा जा सक्ता । 

यदि पक्तान्तभून पदार्थों से हो व्याभचार को 
कल्पना की जायगी तो कोई भो अनुमान नदीं बन 
सफेगा | “पर्वतर्मे अभिह घूम हानेस्ेे, रसोई घर की 
तरह'? इस प्रसिद्ध अनुमान को ही ले लीजियेगा । 
यहाँ भो धूम साथन का पच॑त स ब्यभिचार दिया 
जा सकेगा, क्योंकि पर्वत में घूम की तरह अधि तो 
दीखतो नहीं हँ । यही बात दूसरे २ अनुमानों के 
सम्बन्ध में है । इसही बात का प्रतिपादन आचाये 
प्रभाचन्द्र ने प्रमेयषकमलर आर आचाय॑ विद्यानन्दि 
ने आमृरपरीक्षादिका में किया हैं। 

उपयुक्त विवेचन से स्पएट है कि स्वेज्षसिद्धि के 
प्रकृतानुमान में दरवारील्वात्त जी की पहिल्शी बाधा 


बिलकुल निराधार है । 
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जैन दर्शन 
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ब& बन 


दश धर्म 


[ ले०--पं० सुमेरुचन्द्र जी 'मेरु! विद्यार्थी, बनारस ] 


ल्‍्ञा्छच्ठिकुक ३ छ _- 


चुमा 
ईप्या वलल्‍लरों की है समूछ झुलसाती पूल, 
कुमति विहण्डन मं अशनि कहाती है । 
विजय विपक्षियों में सतत दिलातो दौरि, 
मच्जुल विनय का भंडार भरवाती है ॥ 
पल्‍लबित पुष्पित बनाती है धरमबेलि, 
दम्भ के विभीषण कुलछाचल ठद्दाती हैं। 
“मेरुए” कवि मानस चकोर फो द्लाती शान्ति, 
ऐसी धरमाड् ये क्षमा ही नाम पाती है।। 
सादव 
सन्‍तत  विचारधार उद्गम अतुलनीय, 
आपद्‌ चुनी का भीष्म शोषक कहाता दे । 
छिए्ट ज़न मान्य गुणप्राम का प्रधान केन्द्र, 
विनय बगीदी में ही घूमना बताता है ॥ 
प्वाती अभिमान विष विषम विकार लोप, 
प्रेम भरो भावना को सूरति रूखाता है। 
“मर” कवि दर्प दवे बदन लगाता भसो, 
ऐसा यद्द दूज़ा अद्भ मादंव कहाता दैे॥ 
आजंव 
जीवनकला की ज्योति जागृत बनाके आश, 
ऋरता नशा के निञ्ञ स्वार्थता नशाइये । 
मानस प्रदेश में जे उपजे विचार चारू, 
बचन सरस धार ताही की बहाइये ॥ 
दीठिधरि तादि पे अचल प्रतिक्ष थनि, 
जीवन सुक्षेत्र मांधद्वि तादि दरसाइये । 
“प्रेर” कवि खण्डि-खण्डि माया मन्दराकी सूल, 
तीसरो प्रशस्त अदड्भ आजंब सुध्याइये ॥ 


सत्य 
करते उपासना सुराखर सदैव याकी, 


भवभोरुओं का यह सुभग सुमंत्र है । 
सर्ंसिद्धि साधन कलाओं से परोत रम्य, 

अमित फलों से पूर्ण अनुभून तंत्र है ।। 
कीर्ति कुमुदावली थिक्रासक मनोक्ष चन्द्र, 

विश्वद्धन्द दुलिवे का अनोखा शुभ यन्ध्र है । 
५प्रेरु/ कवि वसु सम विघुख बने हैं जो जो, 

निरय (नरक)पटाया उन्हें एसा ये स्व तंत्रहे॥ 

शोच 

आंतम विशुद्धिता का सरस पढ़ाता प(ठ, 

निदनीय लोभ से ये चित्त को दटाता है । 
आतम अथाद् सुर सरिता नद्दान से ही, 

अचल अखिन्‍्त्य सुपुनोत बन जाता है ॥ 
नमंदा जिधेणी अरू कालिंदों सहस्त्रबार, 

करके निमज्जन न सत शुद्धि पाता है| 
पाता है अनच्य खिन्तामणि कवि “'मेरू!” बही, 

एक निष्ठ होकर जो शौच अड्ढ ध्याता है ॥ 

संयम. 

जन्मसिन्धु तरने को कामना उठी हैं यदि, 

संयम तरणि रढ़ प्रस्तुत कराओ तो । 
अज्ञष भवकानन में भटफे जो चहूँ ओर, 

सुभग बताके उन्हें भव्य कहलाओं तो ॥ 
श्रेय कुज्ज भंजन में चअतुर चलाक अति, 

इंद्रियोंकी एसी आंध्ो शोप वश लाओ तो । 
“मेरु” कवि षट काय जीव पे कृपा को कोर, 

करके मन॒ुज़ जन्म सफल बनाओ तो ॥ 


ता० * झितम्बर १९३३ ] 


तप 


कोटि जन्म जन्य कर्म भूधर विदारन को 
कुलिश अमोघ इसे आगम बताते हैं; 
भीषण करण प्राम अधि कीलिये को यह, 
गारुड़ सुमंत्र सम योगिज्न गाते हैं । 
विध्न तम तोम हरि को भानु आसमान 
मुक्तिपषथ पावन को तोरथ सुझाते हें; 
“मर” कवि याही देत जिदिय समान भोग 
छोड़ि खक्रवर्ति से भी तप अज्गभ ध्याते हैं ॥ 
स्याग 
घेभव विनश्वर विलोकि जो विवेकी जीव, 
चोविध स॒ुदान मांहि साॉपता स्वघन है। 
डारिद कटाक्षपात करता न वापे कबो, 
संपति सदैव जार चूमती चरन हे ॥ 
देवी हंस वाहिनो भी हुंढती प्रसन्‍न हे के 
कीर्ति भो बनाती वहीं छुभग सदन है | 
“प्र” कवि वही जीव ऐटिक खुभोग भोगि, 
परलोक पाय होता सुन्दर सुमन हैं ॥ 


सुनिये 


[ ५ ] 


झाकिऊ 


शान्ति के किले को चूर चूर कर देता लट, 

घीरता विभूति को नशाता एक छन में। 
कमेनप मोह का चमृपति फिराता यह, 

भीषण विपिन ओऔ विराट करदरन में ॥ 
बैरी बन जाता पुत्र मित्र भो इसी के द्वेत, 

ग्ेता है विवेक शून्य आत्म आचरन में । 
“मरु” कवि यातें परिभ्रह का जंजाल स्थागि, 

सर को झुकाओ नो अंग की दरन में ॥ 


ब्रह्मचये 
शील के प्रभाव से ही सीता ने सछुयश पायो, 
शोल के प्रभाव से ही व्याल भयो माल है। 
शील के भभाव से हलाहइल सपृ्ण घर 
सखन्‍्दर सर्द भयोा अम्छुत ग्साल हैँ ॥ 
ताही फे प्रभाव से पुरन्दर सा सोम्य पद, 
पाया जिसे सुरलंध नमता ज़िकाल है । 
“मेरुए” कवि पाते छुक्ति रमणी रमण हेत, 
घारो शील अजद्भ अरू त्यागों श्रमजाल है ॥ 


छमा, नमप्नता 


सरल, 
संयम की नोक 


तप की 
त्याग 


एव कर ऋड कार ऋ ऊन कब कर बता 
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करना प्रेम” अपार । 
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प्रकाशन विभाग 

इस विभाग का मुख्य उ्देश यह रफ़्खा गया 
है कि जैनधर्म का अजैनधर्म में प्रचार करने के 
लिये तथा जैनघम पर आये हृए आक्षपों का युक्ति- 
पूर्वक सभ्य दाब्दों में उत्तर देंने के लिये अच्छे 
टदक्ट प्रकाशित कर उनको लागत सूल्य पर बचा 
ज्ञावे । यह भो निश्चय हुआ हैं कि प्रत्येक संस्करण 
( ऐडीशन ) से से दो सो (२०० ) प्रतियां अजेन 
पुस्तकालयों तथा अजैन विद्वानों को बिना मुल्य 
भेंट करने के लिये रक्खी जाबें; शेष लागत मृल्य 
पर बची जावे। 

तदसुसार शास्त्रार्थ संघ ने इस विभाग द्वारा 
अब तक (९७ ट घट प्रकाशित किये हैं। श्री ऋष भक्‍- 
देव की उत्पत्ति असं मब नहीं हैं, सत्याथंदपंण, 
झायेसपान के १०० प्रश्नों का उत्तर, आये- 
समाज के ४० प्रश्नों का उचर, ये चार ८ क्‍ट 
जैनधर्म पर किये गये आक्षेपों को दूर करने के लिये 
प्रकाशित हुए हैं । जेनधर्म परिचय, जेनमत 
नास्तिक मत नहीं है, अहिंसा, दिगम्बरत्व ओर 
दिसम्बर मान तथा जेनधपरे संदेश ये पाच 2 कट 
जेंनधर्म के प्रचारार्थ प्रकाशित हुए हैँ। दाष 
क्या भायसमाजो वेदालुयायी हैं १ बेदर्पीर्मासा, 
वेदसमालाचना, आर्यसमाजियों की गप्पाष्टक, 
क्या वेद बगवषद्गाणी है? झायंसमान की 
टबत्त गप्पाष्क ये ५ टुफ्ट घेदिक मतालुयायी 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्टू ४ 
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तथा आयंसमाज को उनकी त्रुटियां बतलाने के 
लिये बरकाशित किये हैं । 

० क्टों का मुल्य कितना थोड़ा रफ्खा जाता है 
यह आप इसो पर से जान सकते हैं कि पत्याथे- 
दपण ३५७० पृष्ठ का प्रंथ है, भल्‍प केचल १२ आने 
है। बुंदसपालोचना ५ आने की है पृष्ठ संख्या 
१२७ है। दिगम्बस्त्त भौर दिगम्बर मनि 
पुस्तक र३े७० पृष्ठ की ऐतिहासिक पुस्तक है । इसमें 
आठ चित्र भी हैं; मल्य केक्‍्ल पक अपफ्या हैं।! 
इत्यादि । 

इस प्रकार इस विभाग से १२०० पृष्ठ का 
साहित्य सोलह हज़ार प्रतियों में प्रकाशित हुआ 
हैं । २-३ अच्छे उपयोगो दूं कट लिखे हुए इस 
समय उपस्थित हैं । आर्थिक प्रबन्ध हो जाने पर 
डनको प्रकाशित कर दिया जावेगा। 

पुम्तकालय विभौग 

चद्क साहित्य के अवुसंघान के लिये तथा 
एतिद्यासिक खोज के लिय ओर जेनघर्म के प्रचा- 
राथे एवं शास्त्राथ के लिये अनक आवद्यक बातों 
को जानने के वास्ते शास्त्राथ संघ को एक्र अच्छे 
पुस्तकालय की अनिवाय आवश्यकता थी । उसकी 
पूतति के ल्वये शास्त्रार्थ संघ के पास पक अच्छा 
पुस्तकालय है । वेदिक ग्रन्थ संचय की दृष्टि से 
जेनसमान में यह अद्वितीय पुस्तकात्तय है। 
इस पुस्तकालय को धघोमान वेद्‌-विद्यानिशारद्‌ 


ता० १ सितम्धर १९३३ | 


अनुसंघान 


[ «७ ] 


">> हब >> जकड 


अनुसन्धान । 


[ लेखक--पं० के० भ्रुजबली शास्त्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा ] 





१, अम्तृतनन्दि योगी 

“कब्नड कवि चरिते” भाग द्वितोय पृष्ठ ३३ में 
एक “अम्रतनन्दि” कवि के बारे में निम्नलिखित 
उल्लेख मिलता है।--- 

“इन्होंने 'अकारादि वैद्यनिघण्ठु” लिखा है । 
यह जैन कवि हैं। इनका समय लगभग तेरहवीं 
शताब्दि में होना सम्भव ज्ञात होता है ।” 

गत वर्ष “रस रत्नाकर? नामक कन्‍्नड 
अलंकार प्रंथ की भूमिका में ए० घेड़टराव बी० 
प्‌० पल० टी० तथा पंडित एच० शेष ऐयंगर ने 
लिखा हैं कि “अम्तनन्दि का अलेंकार संभद 
नामक पक प्रंथ है । उसमें १. वर्णणण विचार २ 
शब्दार्थ निणय ३. रस निर्णय ४. नेछ्र भद्‌ विचार ५ 
अलड्टार निर्णय ६. दोष गुणालड्भगर निर्णय ७ 
स॑ध्यंग निरूपण ८ घृत्ति निरूपण ९. काव्यालकार 


निरूपण, ये नव परिच्छेद हैं। यद्द भो उनका स्वतंत्र 
प्रंथ नहीं हे, फ्योंकि प्राघोन अलक्भार प्रंथों को 
देख कर “मनन्‍्व'” भूपति की अनुमति से यह प्रंथ 
मैंने संचय करके लिखा हैं, इस तरद प्रंथारम्भ 
में स्वयं कवि ने कदा है । यह “मन्व”” भूषति सोम 
सय्यकुलो संस, समुद्गबिरुहांकिन, यमगंडरगंड, 
कोरवंक-भोम, समर निरंकुश, न॒त्नसादसाडु आदि 
बिरुदावरछी स समलंछूत थे, एसा कवि ने भ्रन्थ के 
परिच्छेदास्त पथों में कद्दा हे । इस “'मन्व” भूपति 
के पिता शिवपादाब्ज षटपद भक्ति-भूमिष थे। 
( किन्तु भवन की प्रति में “जिनपादाष्ज घट पदः 
यद्दी पाठ है )। 

“सरुचनापल्‍्ली”! में “जम्घुकेश्वर'” देवस्थान 
में ध्राप्त प्रताप रद्रदेव के पक शासन से +मन्व- 
गण्ड गोपाल” नामक एक प्रतापरुद्र का सामन्‍्त 





[ पृष्ठ &६ का दोष मेंटर | 


एं» मंगलसन जो ने अपने अनेक बदुम॒लय श्रंथ 
भेट किये है । 

पुस्तकालय में संस्कृत, हिन्दी, अंप्रज़ो, उद, 
प्राकृत आदि अनेक भाषाओं के प्रंथ विद्यमान हैं । 
यजुर्वेद गिरिधिरभाष्य, संस्कारविधि ( पहला 


पेडोशन ) सत्याथप्रकाश (पहला ऐडीशन असलो) 
आदि अनेक अप्राप्य भ्रंथ भी पुस्तकालय में हैं । 


बेदों की संस्कृत, हिन्दी, अंप्रज़ो भाषा की अनेक 


टोकाएं भो खंभप्रहीत हैं। अमो विलायत से ढाईसो 
रुपये मूल्य वाला अं प्रेज़ी भाषा का 'महुनजोदारों! 
नामक प्रसिद्ध ऐनिद्दासिक प्रथ मंगाया गया हैं। 
समय समय पर इस पुस्तकालय म॑ अच्छे अच्छे, 
आवश्यक, उपयोगी म्रंर्थों का संभ्रद होता रहता है । 

पुस्तक प्रकाशकों को अपनी नवोन भकाशित 
पुस्तकों को एक एक प्रति इस पुरुतकालय को 
बिना मूल्य भेंट करनी चाहियें। [ ऋमद्ाः ] 


अनशन भजला.. वि लब्णमम«०»मथ+८ममना 


[ ९८ ] 


था, ऐसा विद्त है | इसलिये यद्दी “अम्ठतनन्दि 
के आश्रयदाता होंगे, ऐसा अदुमान किया 
जाता है। 

“ज्षेल्ल्टूर”' के पक शासन में शक वर्ष १२२१ 
सन्‌ १२५७० में “तस्याप्रजञः सुतो मनन्‍्च गण्ड गोपाल 
भूपतिः | भप्रतापरुद्र भूपस्य प्रसादाचित चेभवः |”? 
एसा उल्लेख है। इससे इस मन्वभूप का समय 
सन १२९५ सिद्ध द्ोता है। अतः इस कवि अम्ठृत- 
नब्दि का काल सन्‌ तेरहवीं शताब्दी फ॑ अन्तिम 
भाग परिज्ञात होता है | यह कवि “'प्रताएरुद्र'' के 
आशय में “प्रताप रुद्रीय” नाम प्रंथ के रचयिता 
“वबिद्यानाथ” के समकालोन होंगे या कुछ 
इधर के । 

इन डल्लिखित तीनों उद्धरणों ले अलंकार 
संग्रह के रखयिता यही “अम्बतनन्दि” हैं। तथा 
इसका समय भो वहो तेरहवीं शताब्दो प्रमाणित 
द्वोता है । 

विद्वानों को इस लख पर विचार करना 
चाहिये, क्योंकि “अम्ततनन्दि” का काल अभी तक 
अज्ञात ही दे । 

२, ब्रह्मसूरि 

“प्रतिष्ठासारोद्धार” पंथ के कर्सा “ब्रह्मस॒रि'' 
ने अपना घंश परिचय निम्नलिखित रूप से 
द्या है :-- 

पाण्व्य देश में “गुडिपत्तन” (?) नामक एक 
द्वोप है। वहां का राजा पाण्डय नरेन्द्र था। यह बड़ा 
ही धर्मिए्ठ, श्रबोर, कलाकुशल तथा पण्डितसेवो 
था । यहीं “शो वृषभ” तोथेड्रूर का पक मनोज 
र्नजटित, खुवर्णघटित मन्दिर था | उस मन्दिर 





[पु न च 
जन दशंन 


[ बषे १अड्ू ४ 


मे “विशाखनन्दि” आदि अनेक परम विद्वान 
मुनिगण वास करते थे | यह आगे प्रर्यात पुराण- 
कप्तों जिनसेनायारय को परम्परागत “श्री गो बिन्द- 
भट्ट” को ही अपना पूर्ध पुरुष बतला कर निम्न- 
लिखित रीति स्त अपनो धंश परशण्परा का उल्लेश् 
करते हैं:-- 

“गोबिन्द भट्ट” के श्रोकमार, सत्यवाक्य, 
देवरवल्लभ, उद्यभूषण, हस्तिमल्‍ल और वद्ध मान 
नामके छः लड़के थे | सुप्रसिद्ध कवि “हस्तिमल्‍्ल 
के पुत्र “पंडित पाशु्व जी” थे। वे अपने पिता फे 
समान यशस्वो, धर्मात्मा तथा शास्त्र सर्झ पण्डित 
थे । पीछ यह काश्यप, वशिष्ट आदि गोश्रज़ अपने 
बन्घचुओं फे साथ “होयसल?” देश में जाकर रहने 
लग । यदद ''द्वोयसल” घंश पश्चिमी घाटी की 
पहाड़ियों में “कड्र” ज़िल फे “मद्विरि” ताल्‍लुका 
में “अंगडी” नाम फ स्थान से प्रादुमूंत हुआ था। 
इसोका प्राचोन नाम “शशकपुर”” है। यहां पर 
“सल” नामक एक सामन्‍त ने एक व्याध् से एक 
जैनमु॒नि की रक्षा करने के हेतु “पोयसल!” नाम 
प्राप्त किया । विद्वानों का कहना हे कि प्रारस्भ में 
“होयसल” घंश पहाड़ो था । पीछे 'विनयादित्य” 
के उत्तराधिकारो “बल्छाल” ने अपनी राजधानो 
“शाशकपुरी” से “बल्द र” में हटा ली ! द्वार-समुद्र 
(हल्बोडु) में भो उनको राज़धानो थी। प्रायः 
यहो वंश परम्परा “हस्तिमहल' “लेमिलन्द्र ” 
आदि विद्वानों की कृतियो' में भो मिलती है, परन्तु 
उक्त “ब्रह्मसूरि” के निश्चित समय का पता नहीं 
लगता है | विद्वानों को इस विषय में अन्वेषण 
करना चाहिये । 


ता० १ स्वितम्धर १९३३ ] 


पबिद्वानों से दो दाज्द 


[ ९९ ] 


विद्वानों से दो शब्द ! 


[ लेखक--पं० केलाशचन्द्र जी शाखत्रो ] 
- ? १%*५)-* कण कमा(5 ० एप 


सती वचिद्॒द्ण | जैन समाज की झंझरो 
नौका जिन चट्टानों के बोच से दोकर 
ग़ुज़र रही है उनसे आप अपरिचित नहीं हैं; उस 
पर कोरे तकवाद के प्रवछ तूफ़ानों ने तो विपसि 
के समय गोले आटे में खटकीले नमक का काम कर 
दिखाया है । जिस जैनधर्म का उद्योत करने के 
लिये आचार्य श्रो समनन्‍्तभद्र को भस्मक रोग के 
समय चरित्र श्र द्वो प्राणों को रक्षा करनों पड़ो, 
चोर नवयुवक निष्कलड्ट ने अपने प्राणों का उत्सर्ग 
किया-->उस पर चारों तरफ़ से प्रहार हों ओर 
हम अकर्ंण्य बन कर बैठे २ देख्मं, हा ! हमारा 
कैसा भीपण पतन है ? जिन जैनाचार्यों के प्रबल 
ईकार से प्रतिवादियों के छक्के छूट जाते थ. 
जो प्रतिवादियों के झंड में सिंह की तरह घुसकर 
४ बादार्थी विचराम्यहम्‌ '' की आवाज़ लगाते थ, 
आज़ उनको सन्‍तान अपने क्तंव्य को भूल्ठ गए है 
या उस जानते हुए भो नहीं जानती | शोक !!! 
किसी समय विद्वान जनता को जगाया करते थ 
ओर आज जनता विद्वानों को जगा रही है, फिर 
भी डनकी मादद निद्रा नहीं ट्ूटतो । 
औैन समाज के बच्चों को जैनघर्म का पाठ 
पढ़ाने वालो ! आँखें खोलो, आलस्य को दूर भगाओ 


और अन्तर में आत्म विश्वास का कवच पहन कर 
क्तंव्य क्षेत्र में कूद पड़ो और जनता को दिखादो 
कि जैन विद्वानों की रगों में अब भी समन्तभद्र 
और अकलऊछ्ट देव का खन बहता है । 

डस ज़माने में--जब आज की तरह लिस्जने के 
साधन अलबभ्यथे,हमारे आचायोंने अपने शानभंडार 
को वृक्षके पत्तोंपर छोद्दे की सुंद से अज्वित कर अपनो 
भावो संतानको सोंपा था। आज इतने खुलम साधन 
द्वोते हुए भो हम उनको कीर्तिगाथा को कलक्ित 
करने के विरोध वा उनके सिद्धान्तोका जन साधा- 
रण में प्रचार करने के लिये दो शब्द भोन लिखें, 
यह कितना बड़ा आश्चयं है ? यह लिखने का युगहे, 
अतः स्वयं लिखिये, दूसरों से लछिखवाइये,कितु सोच 
समझ कर । “जैन द्शंन” आपके अमल्य भाषों को 
संसारफ सन्मुख रखेगा | उससे सहयोग कीजिये । 

आइये ! आज हम सब मिल कर प्रतिज्ञा करें 
कि जैन समाज में एक भी ऐसा विद्वान अछूता न 
बचेगा जो जैनाचार्यों' के पविन्न मन्तव्यों पर “जैन 
द््शंन” के द्वारा अपनी भ्रद्धाज्जलि अर्पित न करे । 

शुद्धात्माओं फे पत्रित्न गुणों का स्मरण हमें 
काय क्षेत्र में दढ़ रहने को शक्ति प्रदान करें--यही 
अन्तिम कामना है। इति। 


निज जन जता 6. पना-ीीयन तर अ->+>+म०-, 
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रेप ५ 
जन दशन 


[ वर्ष १ अड्डू ४ 


शाही फर्मान ! 


( लेखक-- पंडित पातीराम जी जैन शाखी “कमल” ) 


एए औ “55८ **% $ “७-८८ 


१, अकबर का आज्ञापत्र 
मय मालकन साहब की राय के 


सेनियों ने मुझसे धरार्थना की कि पोयू- 
चण ( पयुषण ) अथोत्‌ उन १२ दिनों 
में जिनको वे पवित्र मानते हैं जीवों की हिंसा को 
रोका जाय ओर अकबर बादशाह का दिया हुआ 
असली फ्रमान जिसको उज्जैन में रहने वाल उनके 
बड़े पुज!रो ने यटन से रफ्खा था उन्होंन मरे देखने 
के लिये भेजा | इस अपू्ध पत्र का निम्न लिखित 
तजुँमा हे-- 
ईश्वर के नाम से ईश्वर बड़ा हे 
महाराजाधिराज जलालुद्दीन अकबरशाह बादव- 
शाह गाज़ी का फुरमान--''मालवा के मुत्सदियोंको 
विदित हो कि चूंकि हमारी कुल इच्छायें इसो बात 
के लिये हैं कि शुभावरण किये जाय॑ ओर हमारे 
श्रेष्ठ ममोरथ एक द्वी अभिप्राय अर्थात्‌ अपनी प्रज्ञा 
के मनको शअसन्‍्न करने और आफर्षण करने के लिये 
नित्य रहते हैं, इस कारण जब कभी हम किसो मत 
वा धर्म के एसे मनुष्योंका ज़िकर खुनते है जो अपना 
जीवन पविश्रता से व्यतीत करते हैं अपने समय को 
कात्मध्यान में लगाते हैं आर जो केवल ईदइ्चर के 
चिन्तवनमें लगे रदहतदे तो हम उनकी पूजाको वाहा 
रीति को नहीं देख्ते है ओर कवल उनके चित्त ऋ 
अभिष्राय को विद्यार के उनकी संरगात करते पे 
लिये हमारे तीवर अचुराग द्वोता हैं ओर ऐसे कार्य 


करने की इच्छा द्वोतो दै जो ईश्वर को पसंद हों । 
इस कारण हरिभज् सूर्य ओर उनके शिष्य के , जो 
गुजरात में रहते हैं ओर वहां से हाल हो में यहां 
आये हैं, उभ्न तप और असाधारण पविश्नता का 
वर्णन सन कर हमने उनको हाज़िर होने क/ इुफम 
दिया हैं ओर थे आदर के स्थान को चूमने की आज्ञा 
पाने स्त सन्‍्मानिल हुये हैं ।” 

“अपने देश को जाने के लिए बिदा होने के 
पोछे उन्होंने यह प्रार्थना की कि 'यदि बादशाह जो 
अनाथों का रक्षक है यह आज्ञा दे दे कि भादों मास 
फे बारह दिनों में जो पोयूषण कहलाते हैं. ओर 
जिनको जैनो विशेष करक पवित्र समझते हैं कोई 
जीव उन नगरों में न माया जाय जहां उनको जाति 
रहती दे तो इससे दुनियां फे मलुष्यों में उनको 
प्रशंसा होगो, बदुतस जीव बच द्वोने से बच जायंगे 
आर सरकार का यह काय परमचचर को पलन्‍न्द्‌ 
होगा! । चू कि जिन भनुष्यों ने #ह प्रार्थना की हे वे 
दूर देश से आये हैं ओर उनको इच्छा हमारे घम 
की आज्ञाओं के प्रतिकूल नहीं है, चरन उन शुभ 
कार्यो के अनुकूल ही है जिनका माननोय ओर 
पत्रित्न छुसलमान ने उपदेश किया डे । इस कारण 
हमने उनकी प्रार्थना को मान लिया आर हुक्म 
दिया कि उन बारह दिनों में जिनको पीयूपण 
कद्दते हैं किसो जोव की हिसा न की जाय |!” 

“यह सदा के लिये कायम रहेगी ओर सबको 
इसको आशा पालन करने ओर इस ब।त का यत्त 


ता० १ सितम्बर १९३३ ] 


करने के लिये दृष्म दिया जाता है कि कोई मनुष्य 
अपने धर्म सम्बन्धो कार्यो' के करने में दुःस्व 
नपावे।” 
मिती ७ ज़मादलसानी सन्‌ ९०२ हिजरी 
माननीय मालकन साहब की राय सहित 
ये फुटकर नोट हैं । 
(आशा से ) 
सम्वल्‌ १७४९ महसूद ५ वीं इस्वी सन्‌ १६०३ 
शाहद्याल मन्जो । 
देखो टांड साहब की यनाई हुई पुस्तक “राज- 
स्थान” की जिल्‍द १ का अपॉडिक्ल नं० ५ पृष्ठ 
६९६ ओर ६०९७ 


महाराना श्री राजसिंह जी का 


आज्ञापत्र 

| जैनियों की अहिसा के प्रभाव का द्योतक ] 

मद्दाराना श्री राजसिदद मंवाडु के दश हज़ार 
प्रामों के सरदार मंत्री ओर परेलों को आशा देता 
है, सब अपने २ पद के अनुसार पढ़े । 

१--प्राचीनकाल से जेंनियां फे मंदिर ओर 
स्थानों को अधिकार मिला हुआ है; इस कारण 
कोई मनुष्य उनको हद में जीव बच्च न करे | यह 
उनका पुराना दक हैं । 


अभिवाषा 


[ १०१ ] 


न >> 


धर 


२---जो जीव नर हो या मादा बच होने के 
अभिप्राय से इनक स्थान से गुज़रता है धदद अमर 
हो जाता है (अर्थात्‌ उसका जीव बच जाता है) 

३--राजद्रोद्दी, लुटेरे ओर कारांग्रद से भागे 
हुए. मुद्दा अपराधी को जो जेनियों के डउपासरे 
में ज़ाकर शरण ले राज़कमंचारों उसे नहीं 
पकड़ंगे । 

४--फ्सल में कूंचो (मुट्टो) कराना की मुट्टी, 
दान करी दुई भूमि घरती ओर अनेक नगरों में 
उनके खनाये इय उपासरे कायम रहेंगे । 

७५--यह फ़र्मोन ऋषि मुनि की भार्थना करने 
पर जारो किया गया है, जिसको १५ बीघे घान की 
भूमि के आर २५ मलेटी के दान किये गये हैं। 
नीमच ओर निम्बहीर फे प्रत्येक परगने में भो दर 
एक यति को इतनी हो पृथ्वी दो गई है । अर्थीात्‌ 
तीनों परगनों में घान फे कल ४४ बीघे और मलेरी 
के ७५ बोघ | 

इस्त फ्रर्मान फे देखते ही पृथ्यो नाप दी जाय 
ओर दे दी जाय और कोई मनुष्य यतियो" को दुरत 
नहीं दे, बल्कि उनके हको' की रक्षा करें। उस 
मलुष्य को घिककार है ज्ञो उनके हको' को उलंघन 
करता है। हिन्दु को गा। ओर मुसलमान को सूअर 
ओऔर मुदोर की कसम है । 


ीफीझफयशि नहला नल 


आमभिलाषा / 


[ छे०->घ० २० ब्र० प्रेमलागरजी, “पंचरत्न”, भेलसा ] 


भूधर को चोटी पर बेठ के लगाऊं ध्यान, 
थिरता घुलाऊं रोकूं मन की चपलता । 
मौनी बन हूंढू” आत्मदेव की अनोखो बिम्ब, 
राग द्वेष दूर करू पाऊ' मैं ब्मिलता ॥ 


तन को बनाऊ' निक्ष मर के समान थिर, 

विघ्न वायु नेक भो मरोरे न अचछता | 
तप अग्नि एसी बात्दूं आठ कर्म काठ जात्डू, 

मोक्ष फल पाऊ' “प्रेम” नाशकफे विकलता॥ 


[ १०२ ] 


जंन दृदान 


[ ये १ अछु ७ 


आये समाज प्रश्नोत्तर माला ! 


लि०-भ्रोमान वेद्‌ विद्याविशारद्‌ प॑० मंगलसनजी अम्बाला] 


[१] 
वेदार्थ विषय में समाधान का उत्तर 


मृधशय जियालालजो वर्म्मा आगरा को हम 

ने अवलोकनार्थ फ्रार्म वा दोक्‍्ट भेज दिये 

थे ओर साथ हो में तारोर्ब २९. १२--३२ के पत्र 
में लिख भी दिया था कि आप स्वामी दयानन्द्‌ 
जी फे बेद भाष्य को वेदानुकूल वा प्रमाणीक सम- 
झते हैं तो उसपर अपने विचारों को प्रकट कीजिये। 
इस पत्र के उत्तर में महाशय ज़ञियालाल जी ने ता० 
४--१--३३ के पन्न में लिखा है कि वेदार्थ के रू॑बंध 
में आपको जितने भ्रम हुण हें थे सब ब्राह्मण ग्रन्थ 
और अन्य पुस्सकों में छठी ओर कपटी मनुष्यों की 
मिलावट हे--यह ख्याल न रखने से हैं | क्या आप 
को इस मिलावट की चर्चा श्री स्वामी जी के लख्ों 
में कद्दी नहीं दीखी ? यदि नहीं दीखो तो आप उन 
के भ्रंथ अभो ओर ध्यान से बाँचें, इत्यादि | महाशय 
जी ! मुझे ब्राह्मण प्रन्थ वा छली कपरी मनुष्यों की 
पुस्तकों के देखन से भ्रम नहीं दुआ बल्कि स्वामी 
दयानन्द्‌ जी के घद भाष्य को देख कर ही घेदाथ 
विषय में श्रम हुआ है क्‍योंकि अपने यजुर्देद भाष्य 
में स्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि यश्ञ की सिद्धि मंत्र 
ब्राह्मण ओर स॒त्नों द्वाराददी द्ोतोदे परंतु उन्होंने वेद 
के विरुद्ध कर्म काण्ड को स्घथा नष्ट भ्रष्ट कर कंचल 
शब्दार्थ मात्र द्वी भाष्य किया हैं । इस लिये स्वामी 
दयानन्द जी का घेदाथथ घेद्‌ फे विस्द्ध होने से 


स्वेथा मिथ्या है। अब यज्ञ की सिद्धी जिस प्रकार 
स्वामी जी न अपने घेदभाष्य में लिसखी है, उसी 
को हम यहां उद्धुत करते हैं, ज़रा इसे ध्यान से 
पढ़े ये-- 


चत्वारित्यस्य वाम देव ऋषिः । 
यक्ष पुरुषद्िवता । विराडार्षी त्रिष्टप छन्दः । 
(मन्त्र ) 
चत्वारि शड्रा अयो अस्यपादा- 
दें शीर्षसप्तदस्तासो अस्य 
जिधावदो वृषभो रोरबोति 
महादेवो मत्यान्‌ आविवेश-यज़ु० १७-९१ 


पदाथ:-द्ेे मनुष्यों ! तुज़् जिस (अस्य) इसके 
(जयः ) प्रातः सवन, मध्यन्दिन सघन ओर साय॑ 
सबन, ये तीन (पादाः) प्राप्ति के साथन (चत्वारि) 
चारचद (»टबड्डा ) सींग (द्व) दो ( शोपे ) अस्त 
काल और उदय कार शिर वा जिस ( अस्य ) इस 
के ( सप्तहमस्तासः ) गायत्नो आदि छन्‍्द्‌ सात हाथ 
हैं वा जो ( जिधा ) मंत्र ब्राह्मण आर कल्प इन 
तोन प्रकारों से ( वद्धः ) बंधा दुआ ( मददः ) बड़ा 
( देवः ) पभाष्त करने योग ( वृषभः ) खुखों को सब 
ओर से वर्षाने वाला यज्ञ ( रोर्वीति ) प्रातः मध्य 
ओर साय॑ सवन फ्रमसे शब्द्‌ करता हुआ (मर्त्यान ) 


ता० है सितस्व॒र १०४३ ] 


मनुष्यों को (आविबेश ) अच्छे प्रकार प्रवेश करता 
हैं. उसका अनुष्ठान फर के खुखी दोओ । 
ब्रिधा वद्धो वृषभोरोस्वीति-यजु० १७-९१ 


ब्िधा वद्धरुत्रेधावद्धों मंत्र ब्राहण 
कल्पेव पभोरोरवीति १३--७ इति नेखझक्तः । 


तथा इसी मन्त्र का अर्थ अथर्च वचेदोय गापथ 
ब्राहण में भो पत्तान्तर के अतिरिक्त यज्ञ परक ही 
अर्थ किया है आर वह प्रमाण इस प्रकार है-- 
जिधावद्धः इति मन्त्रःकब्पो घाहणं वृषभोरोरवीनि। 
पूध भागे प्र० २ कण्डिका १६। इस ब्राह्मण श्र॒ति 
के अनुसार भी व्याकरण परक अर्थ मिथ्या सिद्ध 
होता है | ओर ब्वामी दयाननन्‍्दजीने इसी मन्त्र का 
अर्थ नियक्त वा मंत्र के देवता के अनुसार ही किया 
हैं, परन्तु इसी मन्त्र का जो द्विनीय अर्थे किया हैं 
वह निरुक्त वा देवता के विरुद्ध होने से सथथा 
मिथ्या हैँ । 

इस्सके उत्तर में महाशय जियालाल जो ने 
आय्यमित्र वर्ष ३६ अंक १४ पृष्ट २० के काल्म ३ में 
लिखा है कि--2स मंत्र के दोनों अर्थ अविगोध्ी हैं। 
मभिन्‍न अर्थ होना विरोध नहीं कद्दाता । यदि यथार्थ 
में काई विरोध होता तो आप प्रतिज्ञा मात्र न करके 
विरोध का र्थान अवश्य बताते --इत्यादि । महाशय 
जी ! आपको दोनों दो अर्थ अविराधो प्रतोत दुए हैँ. 
परन्तु वेद के विरुद्ध होने ले यह विचार आपका 
मिथ्या है, क्‍योंकि स्वामी जो ने यज्ञ विपय में 
“त्रिधावद्ध/ का अर्थ मंत्र ब्राहण आर कल्प इन 
तोनों से बंधा हुआ किया है और व्याकरण विपय 
में “ल्रिधावद्ध/' का अथे हृदय कण्ठ और शिर 
इन तोन स्थानों से बंधा हुआ किया है।. अब 


दः 
आये समाज प्रश्नोत्तर माला 


( ९०३ | 
जहाँ पर आपको मंत्रार्थ में विद्द्धता प्रतीत दो वहां 
पर “यश्ो वै विष्णु: त्रह्म बैवृहस्पति:” इत्यादि 
श्रुतियों का प्रयोग न करके केवल हृदय कण्ठ ओर 
शिर का ही प्रयोग कर देना चाहिये--आपको पता 
लग जायगा कि दोनों अर्थों में अधिरोधी अर्थ कौन 
और विरोधी अर्थ कोनसा है। 

साथ दी मे मंत्र का अथं उसके लिखित देवता 
क॑ अनुसार ही हो सक्ताहे, क्‍योंकि यास्काचार्य्य ने 
स्वयं निरुक्त में लिखा हैं. कि--यत्काम ऋषिय॑स्यां 
देवता यामर्थ पत्यमिछष्तस्तुति प्रयुक्तेतद्ेवतः 
समंत्रोभवति--निरुक्त +-१ । जिस कामनाको ऋषि 
जिस देवता में अर्थ द्ोने को इच्छा कर सझूतुति करते 
हैं तिस मंत्र का सो देवता हँ--इसका प्रयोजन यह 
हे कि जिस मंत्र फे साथ में जो देवता शब्द लिखा 
होगा उसके अनुसार ही उसमंत्र का अर्थ होगा; 
अन्य प्रकार उसका अथ कदापि नहीं हो सक्ता हैं । 

स्वामी दयानन्द जी अपनी ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका पृष्ट ३६९ म॑ लिखते हैं कि--जिस २ मंत्र 
का जो २ अर्थ होता है वद्दी उसका देवता कहाता 
दैे--सो यह इस लिये हैं कि जिससे मंत्रों को देख 
कर उनके अभिप्रायार्थ का यथार्थ ज्ञान हो जाय, 
इत्यादि । इस प्रमाणानुसार देंबता फे अशुकूल 
ही अथे होना चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानन्दजी ने 
चत्वारिश्णज्गा इस मंत्र का यज्ञ पुरुषो देवता ल्ग्बा 
है ओर यही प्रयोजन निरुक्तकार का भो हैं; 
फिर समर में नदीं आता कि स्वामी जी ने वेदादि 
प्रन्थों के विरुद्ध व्याकरण परक अर्थ क्‍यों किया«« 
क्या आप इस व्याकरण परक अर्थ को घेद वा 
देवता फे अनुकूल सत्य सिद्ध कर सक्त हैं ? यदि 
कर सक्ते हैं तो ज़रा प्रमाण सहित लिख कर 


[ १०४ ] 


दिखलाइये, अस्यथा घेदादि भ्रन्‍्थों फे विरुद्ध आम्रद्द 
करना यदद घिद्दानों को शोभा नहीं देता | 

आगे लिखा है कि--चत्वारिश्टजड्भा--हस मंत्र 
का अथ निरुक्तकार ने जर्दा अग्निद्दोत्न परक किया 
है वहाँ मद्दाभाष्यकारने व्याकरण परक किया है, 
इत्यादि । स्वामी दयानन्दजी ने निरुक्त के अनुसार 
हो मंत्रार्थ किया हे ओर उनका किया अर्थ आपको 
मान्य है | इसलिये निरुक्तफे अनुकूल अर्थ लिखकर 
हमने आपको दिखला दिया, परत्तु मंत्र फें प्रमाण 
से मंत्र ब्राष्मण ओर सूभों फे अतिरिक्त अन्य किसी 
महाभाष्य की सिद्धी नहीं होती ओर जबकि महा- 
भाष्य वेदालुकूल सिद्ध नहीं है तब उसफे अनुकूल 
घेदार्थ सिद करके दिखलाना सर्घथा मिथ्या दै। 
क्या आप उस महाभाष्य को धेदानुकूल सिद्ध कर 
सक्ते हैं। यदि कर सक्त हैं तो किसी घेद्मंत्र का 
प्रमाणलिखकर दिखलाइये अन्यथा घेद विरुद्ध 
प्रमाण लिखना आपकी अनभिशता को अवश्य 
सिद्ध करता है । 


स्‍्वामीदयानन्द जी ने सत्याथंप्रकाश तृतीय 
समुल्लास पृष्ठ ७० में लिखा है कि (प्रश्न) तुम्हारा 
मत कया है ? ( उत्तर ) चेद अर्थात्‌ जो २ घेंद में 
करने ओर छोड़ने को शिक्षा को हैं उस उसका हम 
यथावत्‌ करना वा छोड़ना मानते हैं, जिससे थेद 
दमको मान्य है, दसलिये हमारा मत वेद है। ऐसा 
दी मानकर सब मनुष्यों को विशेष आयों को 
ऐक्यमत होकर रहना यादिये, इत्यादि । इस प्रमाण 
में धेद के अनुकूल द्वी करने वां छोड़ने की आज्ञा 
लिखो है ओर जबकि घेद के अनुकूल दी करने 
वा छोड़ने की आज्ञा है तब घेंद फे विरुद्ध मद्यामाष्य 
का प्रमाण कैसा ? और क्यों कर प्रमाणोक हो सक्ता 


५ घ 
ज़न दशान 
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हैँ; जुरा कुछ तो समझ कर लिखना चाहिये-स्तरेद ! 

स्वामी द्यानन्द जो अपने चेद्भाष्य की अपूर्धेता 
दिखलाने के लिये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ २७३ 
में लिखते हैं कि--जो यद्द मरा भाष्य बनता है सो 
तो बेद बेदांग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण प्रन्थों के 
अनुसार ह्वोता है । क्योंकि जो २ वेदों के सनातन 
व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता 
है---यही इस में अपूर्धता है, इत्यादि । इस प्रमाण 
में चेद वेदांग, प्येतरेय शतपथादि त्राह्मण ग्रन्थों के 
अनुकूल होने ख अपने वेदभाष्य की अपूर्षता को 
दिखलाया है, परन्तु महाशय जियालालजी ने इस 
अपूर्षता को मिथ्या सिद्ध करने के लिये पक्र स्वामी 
जी का प्रमाण ऋ-“ग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रष्ट ३६३ 
का इस प्रकार लिग्वा है कि-- 


हम इस बेदभाष५्य में शब्द ओर अर्थ द्वारा अनेक 
विधा का वर्णन करेंगे--लोगों के कम काण्ड में 
लगाए हुए वेंद मन्त्रों में स जहां २ जो २ कम 
अशग्निहोत्र से ले के अश्वमेघपयन्त करने चाहिये उन 
का वर्णन यहां नहीं किया जायगा, क्‍योंकि उन फे 
अनुष्ठान का यथार्थ विनियोगू, एनरेय शतपथादि 
ब्राह्मण पू्थ मीमांसा श्रोत ओर गृह्मसूत्रों में कद्दा हुआ 
है, इत्यावि। इस लख में आप ने 'अनेक विषयों 
का वर्णन करेंगे! इतना पाठ और अपनी तरफ 
से मिला दिया है, यह आपको सत्यता वा सभ्यता 
का नमूना है, क्योकि स्वामीजी ने संस्कृत में स्वयं 
लिखा है कि--'अजञ वेद्भाष्ये कमंकाण्डरस्यवणनं 
शब्दार्थ तः क रिष्यते !! अथोत्‌ इस वेदभाष्य में शब्द 
और उनके अर्थ द्वारा कर्म काण्ड का चर्णन करेंगे । 
इस प्रमाण में स्वामी जी साफ तौर से लिखते हैं 
कि इस घेदसाष्य में कवर शब्दार्थ मात्र ही कर्म 
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काण्ड का वर्णन करेंगे । और एच प्रतिशा में लिखा 
है कि--जो यह मेरा भाष्य घनता है स्रो तो वेद 
चेदाडु प्ेनरेय शतपथादि ब्राह्मण प्रन्थों के अनुसार 
होता है, यददी इस में अपू्धता है. । 

अब आप बतलाध कि इन दोनों प्रतिजशाओं में 
से आप कान सी सत्य स्वोकार करते हैं? यदि 
आप अपनी लिखित प्रतिज्ञा की सत्य स्वीकार 
करते हैं तो स्थामी जी को पूर्व लिखित प्रतिज्ञा 
मिथ्या सिद्ध हो जायगो ओर घेद्भष्य की अपूर्चेता 
वा प्रमाणिकता भो मिथ्या दो जायगी । आर जो 
आप पूर्व प्रतिज्ञा को सत्य स्वीकार करंग तो यह्द 
आप को लिखित प्रतिज्ञा मिथ्या सिद्ध होगो ओर 
घेदसाष्य फेत्रल शब्दार्थ मात द्वोने से आप पर्व प्र- 
तिशा के अनुकूल भो सिद्ध नहीं कर सर्कंग। इस 
लिये परस्पर चिरुद्ध होन से स्वामो जी की दोनों 
ही प्रतिज्ञाएं मिथ्या हैं । ओर जब कि परस्पर विरुद्ध 
दोने से स्वामी जी की दोनों ही प्रतिज्ञापं मिथ्या हैं 
तब आप वेद भाष्य को अपूचेता व प्रमाणिकता को 
किस प्रकार सिद्ध करेगे, इस ज़रा प्रमाण सद्दित 
लिख कर दिखला इय । 


स्वामी द्यानन्द जी न अपने वेद्भाष्य को घें- 
दादि भ्रन्‍्थों के विरुद्ध इस कारण किया है कि यदि 
में भी यश्षपद्धलि के अन्लुसार विनियोग विधि का 
उपयाग करूंगा तो अल्पक्ष पुरुषों के लेखके समान 
दोष इस मरे भाष्य में मो आ जा सकता हैं, इस 
लिये उन्होंने बेदादि भ्रन्‍थों के चिरुद्ध चेंद्भाप्य 
कियाहै । इसी बात को स्वामों जो अपनी ऋ-्चेदा- 
विभाष्य भूमिका पृष्ठ ३६३ भें इस प्रकार लिस्वते 
हैं कि--जो २ कम अभ्निदोत्र से लेकर अभ्वमेश्र के 
अन्त पर्यल्त करने चाहियें उनका वर्णन यहां नहीं 


आय समाज भ्रद्दनोक्तर माला 
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किया जायगा। क्योंकि उनफे अनुष्ठान का यथार्थ 
चबिनियोग पेतरेय शतपथादि ब्राह्ण, पथ मीमांसा 
श्रीोत ओर गृह्मसृत्रादिकों में कद्दा हुआ है उसी को 
फिर कहने से पिस को पीसने फे समतुल्य अबल्पक्ष 
पुरुषों के लख के समान दोष इस भाष्य में भी आ 
जा सकता हें-इत्यादि | इस लेख में जिन प्राचीन 
भाष्यकारों ने धेद ब्राह्मण ओर सूत्रों द्वारा विनियोग 
विधि को अपने थेंद भाष्य में किया है उन्हें स्वांमो 
द्यानन्द जो ने अल्पक्ष पुरुष बतलाया हैं ओर जब 
कि रुवामो जी वेदादि ग्रन्थों फे अनुसार घेद भाष्य 
करने वाला को अल्पक्ष पुरुष बतलाते हैं तब वेदादि 
प्रन्थो के विरुद्ध बद्‌ भाष्य करने वाले को अथेंद 
विरोधो वा नास्तिक क्‍यों न कद्दा जाय । 


स्वामी दयानन्द जो जिन प्राद्चोन भाष्यकारों 
का अल्पजञ्ञ पुरुष बनलाते हैं, देखो उन्होंने ही 
अपनी ऋग्वेदादि भाष्य मूमिका पृष्ठ ३४३ में हस 
प्रकार लिखा हेँ--( प्रदन ) क्‍यों जी ! जो तुम यद्द 
घेदों का साप्य ( घेद भाष्य ) बनाते दो सो पूर्ण 
आचाणरय्यों के वेद भाष्यों के समान बनाते हो वा 
नवोन ! जो पूर्ध रखित भाष्यों फे समान हैं तब तो 
बनासा व्यर्थ है क्‍योंकि घेता पहिल दो से बने 
बनाये हैं ओर जो नया बनाते डो तो उसको कोई 
भी न मानेगा, क्योंकि जो बिना प्रमाण फे फंवल 
अपनी ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब 
ठोक हो सकती है । ( उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन 
आचारय्यों के घेद भाष्यो फे अनुकूल बनाया जाता 
है, इत्यादि । इस लेख में स्वामी ज्ञी अपने घेद्‌ 
भाष्य को प्राचोन आचा््यों फे घेद भाष्यों फे अचु- 
कूल बतलाते हैं ओर लेख में प्राचोन आचाय्यों को 
अल्पज्ष पुरुष लिखा हैं। अब आप बतलावथें कि वे 
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प्राख्लीन आचाय्य फोन से हैं जिनके कि अनु॒- 
कूल स्वामी जी ने अपना वेदभाष्य किया है। 
आप उन प्राचीन आचारय्यों में से दो बार का पता 
तो लिखें। ताकि उन प्राचीन आचार्योक्े घेदभाष्यों 
को मंगा कर मिलान कर सके | यदि आप +चोन 
बेद भाष्यकारों का पता तक नहीं लिखेग तो सिद्ध 
दो जञायगा कि स्वामी जो का लेख सर्वथा 
मिथ्या है । 

आगे लिखा है कि--स्थामीजी महाराज किसी 
मनन्‍्ज के अग्निद्दोत्र परक विनियोग से इन्कारो 
नहीं थ, इत्यादि | स्वामी जी अप्िहोत्र परक 
बिनियोग विधी से सघंथा इन्करारी थ । क्योंकि 
उन्‍्द्दोंने ऋग्वदादि भाष्य भूमिका प्रृष्ठ 5६२ में 
लिखा हैं कि-- 

अश्रयेद्भाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णन दधाब्दार्थतः 
करिष्यते--अर्थात्‌ इस बेदभाष्य में शब्द ओर उनके 
अर्थ ढ्वारा ऋमंकाण्ड का वर्णन करंगे। इस प्रमाण 
द्वारा सिद्ध है कि स्वामी जो ने अपने घेदभाष्य को 


सम्बोधन 


[ लेखक--श्नी० बोरेन्द्रकुमार 'बोर ' ] 

बट... 

फूल बहुत से खिल हुए जो 
'जीर' तुम्हार हृद वन में; 

रिश्मा चुके होंगे वे सब की, 
विकसित हो निज जीवन में । 

मुरझामे का समय सिकट है, 
प्रभु पद को छू आने दो; 

जोबन की उत्कट आशाका, 
“बोर ” आज फल पाने दो | 


जेन वृद्दाप 
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केवल दाब्दार्थ मात्र ही किया हैं ओर कमकाण्ड 
की विनियोग विधि को स्ंथा नष्ट ध्रष्ट कर दिया 
है। फिर आप किस प्रकार कद्द सकते हैं कि स्वामी 
जी अग्निदोच्य परक की विनियोगविश्चि से इन्कारों 
नहीं थे । 

फिर लिखा है कि--एक मंत्र के अनेक सत्य 
आर डपयोगी अर्थ करके उन्होंने ऋषियों को उक्त 
प्राचोन प्रणाली को अपने विद्या बल से फिर प्रकट 
किया हे--इतस्यादि | ऋषियाँ को प्राचोन प्रणाली 
यही हैं कि जो सूत्नानुसार मंत्र का देवता होता है 
अर्थ उसके अजुसार हो द्वोता हैं, उसके विरुद्ध 
अनेक अथे कदापि नहीं हो सकते हैं, जेला कि 
“चस्वारिश्टज्ञा”! इस मंत्र का यश्षपुरुप देवता है-- 
तो इसका यक्षपरक हो अर्थ होगा--उयाकरण परक 
कदापि नदीं। यदि आपमें कुछ हिम्मत है तो 
छ्वितोय अर्थवेदाज॒ुकूल सिद्ध करके दिखलावें, 
अन्यथा ल्िख देधे कि हम थेंदों को प्रमाण नहीं 
मानते । [ ऋमशाः ] 


५ अपना-->+->«>«>«न “मनन्‍ममःभः, 


केरागस्य / 


( लू०--श्रोयुत्‌ पं० पातोराम जो शाम्प्रो 'कमतल' ) 
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जोवनकी सूनी कुटिया में, बन बसन्‍त क्यों आये हो; 
काले काले मद नेनों में, क्या जादू भर लाये हो। 
प्रणयभावर्म मस्न हुए यो, क्यों रतिपति लूलचाये हो; 
लघुकविकी इस कवितामें हो,क्या इतने भरमायेद्दो॥ 
जाओ, जाओ, यह सपना है, 
नहीं कोई इसका पतवार । 
मानो मानो में कहता हूं, 
करने दो कुछ निज उपकार । 
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साहित्य और इतिहास 


[ १०७ ] 


साहित्य ओर इतिहास 


| लखक--' आनन्द” उपाध्याय, जयपुर ] 
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यों तो सांसारिक सम्पूर्ण विषयों का 
साहित्य में अन्तर्भीव हो जाता है, 
किन्तु विषय-विभिन्‍नता दोन फे कारण विहानों 
द्वारा अन्यान्य संज्ञावाचक शब्दों से कहे जाने पर 
भी थे साहित्य के महत्वपूण अद्ग माने गये है 
इस खंबंध में इसिहास का भी यही हाल है । भत 
भविष्यत, वतंमान काल के साहित्य को जीवित 
श्सखना हो इसका प्रधान कक्तेब्य है; फेचल नाममात्र 
फे अलग होने से हो हम किली विषय को साहित्य 
से अलग नहीं कर सकते | जो लोग “अथ प्रजा 
नामधिपः प्रभाते” को ही साहित्य समझते हैं उन 
लोगों की यद् समझ गहरी मूखेता है । सच्च तो यह 
हैं कि सांसारिक परिवर्तन ही साहित्यस होता दे, 
इतिहास भो साहित्य का महत्वपूर्ण अज्ग है । 
मानवोय प्रकृति का पूर्ण अध्ययन करन फे 
लिए इतिद्दास की अत्यन्त आवश्यकता हे, बिना 
इसके हमारा बह भध्ययन अपर्णदी कहा जायगा। 
हमारे लिप इतिद्दास अतोत युग का स्मारक हें । 
समाज रचना को समझनेफे लिये इतिहास देदीप्य- 
मान खय है | आत्मीयता एवं गोरघता का अवलो- 
क््न करने फे लिए इतिदास ही निर्मल दर्पण हैं: 
उसमें प्रति झ्तण मनुष्य जीवन झलका करता है । 
भारतोय वोर आर वीरांगनाओं की अति पविश्र 
जोवनियों से इसका मुख उज्यल हैं । वस्ततः 
साहित्य ससार में इतिहास का सरूथान बहुत 
ऊंचा है| 


जिस समय प्राचीन युग में इतिहासफे विज्ञान 
से मनुष्य हृदय अनभिज्ञ था उस समय मनुष्यता 
के प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए समाज 
किसो अद'्ट विशेष की करपना शीघ्र ही कर लेता 
था । ज्यों ही घोरे २ मनुष्य का हृदय साहित्य के 
रहस्यों को समझने छा त्यों ही समाज-रचना के 
नियमों को निश्चित करने वाले फल स्वरूप हति- 
हास का आविर्भाव हुआ । मानव-समाज का 
साहित्य प॒व॑ सभ्यता अब उन्नति मार्ग में पेर बढ़ाने 
लग ओर इनके घिकास से ही इतिहास का क्षेत्र 
सबिस्तृत होने लगा । अब ऐतिहासिक प्रमाणों को 
समाज सम्मान की दृष्टि से देखने लगा । यहां से 
हो बुज॒गों की जोवनियों के सम्बन्ध में इतिहास 
का क्षेत्र बढ़ता है । 

इस समय के लोग अपने माला पितादि परिजनों 
को जोवन सम्बन्धी कुछ विशेषताओं को स्मृति 
रूप में याद रखने ऊग ओर उनके जीवन काल की 
कुछ विशेष घटनाओं को लकर ऐतिहासिक क्षेत्र 
में बढ़ने लग | कुछ हो समय में इलिहास का क्षेत्र 
इतना विशाल ओर व्यापक बना दिया गया है 
कि अब दस में समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राज़नोति 
आदि महान २ विषयों का समावेश किया गया है 
ओर उन सब का अनुशीलन भो भले प्रकार से 
कराया जाता है । आधुनिक छझ्कूल कालेजों पें 
नियमित रूप से जिन जिन पुस्तकों को स्थान 
मिला है उन सब के रचयिताओं ने अपने अपने 
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गम्भीर अनुशोल्टन हारा इतिहास फे क्षेत्र को आर 
भो विस्तृत ओर व्यापक बना दिया है । 
जिस समय किसी भी वत॑मान स्थिति को 
निश्चित किया जाता हैं उस समय भूतकाल में उस 
स्थिति का कैसा रूप था; यह जानने के लिये हम 
लोगों को इतिहास की सहायता अवश्य ही लनो 
पढ़तो है। सामाजिक जीवन किन किन समस्याओं 
को दल कर सकताहें ? एवं इस समय समाज क्या 
मांग रहा हैं ? हमें उसके लिये क्या क्‍या प्रयल 
करना चाहिये ? इत्यादि मानसिक प्रज्नां को हल 
करने के लिए भी हमें इतिहास की शरण अवश्य 
लेनी होगी । 
संसाग्मे जिस समय विचार क्रान्तियां का बाढ़ 
आता हैं. तब इतिहास ही हमें बतलाता हे कि 
भविष्य में अमुक ऋान्ति का अमुक रूप होगा, आर 
उसका परिणाम मधुर होगा या कठार होगा। 
समाज में सामाजिक, राजनतिक एवं घामिक 
क्रान्ति द्वारा जीवन फुकने के लिए भो इतिहास 
पक महान मित्र का काम करता हैं। यदि दृ॒भ 
सवोहूः सुन्दर एक लेस्व लिख कर समाज के रुख 
को बदलना याहते है. अथवा चेजञानिक विधचनों 
द्वारा किसो भो विषय को समाज के आगे रग्बना 
चाहत है तो हमारे व्विप आवद्यक द्ोोगा कि उन 
विषयों में पेलिदास्सिक सामपझी रख कर अपने परि- 
श्रम को सफल बनायें, अन्यथा दमारा वह प्रयास 
सर्वोज्ञ सुन्दर बनने का दाया नहीं रख सकता और 
न अभिलापित वांछाओं को ही पूर्ण कर सकता हैं । 
सथ तो यह है कि सांसारिक विविध विषयों का 
अध्ययन कर लेने पर भो विद्वान बनने के लिप 
इतिहास के गम्भीर अनुशोलून की आवश्यकता है । 


जैन दर्शान 
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जब हमारा वत्तमानकाल भूतकाल के रूप को 
घारण करेगा, तब भविष्य में होने वाला समाज 
बिना इतिहास फे किस तरह अपने कतंप्यों को 
निश्चित कर सकेगा ? इसलिये वतंमान में होने 
वालो घटनाओं को यदि हम खुब्यवम्धित रूप में 
रख सके तो हमारे लिए यह अत्यन्त श्रेयस्कर है 
ओर भावी समाज का हम इतना उपकार कर सकते 
हैं जितना कि जन्म जन्मान्तरों में तपस्या करके 
भो नहीं कर सकते । 

जैन समाज का इतिद्दास अभो तक अपूर्ण है, 
इसका प्रधान कारण जैन विद्वानों की कुम्मकर्णी 
निद्रा है । बड़े बड़े आचायों की ज़ीवनियों क 
खंबन्ध में प्राचीन शिलान्टख, ताप्रपत्॑ आदि बहुत 
कम मिल पाते है, सकड़ां समस्याओं को हल करने 
में विद्वान लोग अटकलपनचू से काम निकाल लेते 
हैं. जिसका दुष्परिणाम यद्द होता है कि कई लोग 
इनलिद्दास को द्वो अप्रमाण मान लने हें । 

इतिहास के सकड़ों ज्वलन्त उदाहरणा द्वारा 
हम सम/जको उठा सकते हैँ, उन्‍त्रत बना सकते हें, 
भविष्य में जोवित रख सकत हैं | ज्िख समाज का 
इतिहास सुल्यवस्थित नहीं वह समाज भविष्य में 
अपने अस्तित्व को भी फरायम नहीं रख खकता । 
यदि जैन समाज के आधुनिक विद्वान भविष्य में 
भी जैन समाज को ज़िन्दा रखना चाहते हैं अथवा 
प्रस्थान कर जाने पर भी अपन कठतदव्यों द्वारा 
समाज को कुछ पढ़ाना चाहत दे तो उनके लिये 
आवश्यक दै कि वतंमान दृतिदास को खोज करके 
भायो समाज के उन्‍नायक बने । 

जैन इतिद्दास को गहरो रोज़ करने पर आप 
लोगों को मालूम होगा कि संकड़ो जैन वीरों ने 
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देश, समाज, धर्म, जाति की यहुत कुछ शान रक्रबो 
है, उन्‍्हों ने उनके लिये अपने प्राणी का बलिदान 
करना हो जीवन का सार समझा था। विश्व घंचुता 
के सच्चे उपासक जैनो थे, किंतु दुःख होता हे कि 
इतना होते हुए भी जातीय जोवन के लिये उन 
लोगों ने पेतिहासिक शिलालेसखों की रूथापना बदुत 
कम की दे । उस समय अपनी नामचरी को लोग 
बहुत कम चाहते थे, यहां तक कि स्व॒रचित प्रन्‍्थों 
में अपला नाम तक देना भी अच्छा नहीं समझते 
थे | उस समय के जेनियों का जशान-विज्ञान, कला 
यद्यपि उन्नति मार्ग में थे, किन्तु जनियाँ ने भविष्य 
के लिप कुछ नहीं रक्खा । अपने घर्म को ल्टकर 
एक कोने में पड़े रहे जिसका दुष्परिणाम यह हुआ 
कि ऐतिहासिक क्षेत्र में जैनियों को स्थान बहुत 
कम मिला ओर उनका वद्द बिद्दव व्यापक घर्म सदा 
के लिये डिबिया में बन्द कर दिया गया ! अब भी 
यदि जैन विद्वानों को अपनो दशा पर जास आता 
है तो वे भविष्य में अपने को जोबित रखने के लिए 
पतिदहासिक सामग्री का संकलन, संरक्षण, संस्था- 
पन करने वाली किसी संस्था को उन्म दें, जिस से 
कि भावी समाज का कल्याण हो | यह हुई जेन 
इतिहास की बात। अब दम खंसार के इतिहास 
पर आते हैं । 


भारत में ज़्ब तक रेल, तार आदि का निर्माण 
नहीं हुआ था, तब तक लाई पग्रेकाले ने यत्र तत्र 
घृम घाम कर हो बहुत कुछ सामग्री का संकलन 
किया था। ऐतिहासिक क्षेत्र में इस महान आत्मा 
ने बहुत काल तक काम किया है। इसके लिखे हृए 
इतिहास को समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है । 
फिर इसही को तरह अध्ययन करने वाले सिधन 


साहित्य ओर इतिहास 
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और हा,म॒ एक अच्छे इतिहासश्ञ हो गये हैं। इन 
लोगों ने ऐेतिहासिक साहित्य को बढ़ाने में अपना 
प्रबल सत्साहस प्रगट किया है । 

सैकड़ों महापुरुषों ने इतिदास के क्षेत्र में काम 
करते हुए इसको विशाल ओर सवांड्र सुन्दर बनाने 
की चेष्टा की है ज़िन में से मुख्यतः थ्यूसिडिडीज, 
मैकियेली, लार्ड रोज़बरी , लार्ड मार्ले, जेम्स प्राइप, 
बिनखेंट ए० स्मिथ, सर विलियम दण्टर, सर पर5- 
फ्रेंड लायल, एल फिन्सटन, मि० स्मेशदक्त रानाएओ 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । इन लोगों ने अच्छे ६ 
ऐतिहासिक प्रन्थ समाज के आगे रचखे हैं । निः- 
स्वार्थ भाव से अपनी खेचाओं को देश के सामने 
रखते हुए अपने साहित्य को मज़बूत बनाने में 
सफलता प्राप्त की है । 

आज खंसार में मद्दाराणा प्रताप, शिबाजी, 


मीराबाई, खुकरात, छेंटो, कांड, दाबस्टाय आदि 
कोई भी वीर महात्मा माजूद नहीं है. किन्तु जिस 
समय खंसार के इतिदास का अवलोकन किया 
जाता है उस समय हमारा सिर गारव से समन्वित 
होकर ऊंच( उठने रूगता है, दम मनुष्यता के 
कक्तेव्यों से परिचित हो जाते हैं । संसार मारे में 
श्रवीर एवं गारवान्वित बनने के लिये इतिहास की 
बड़ी भारी आवश्यक्ता है। इतिहास में मनुष्यताके 
कत्तंव्यों का प्रतिबिम्ब झलका करता है, चादे कोई 
भी शिक्षित व्यक्ति अपना स्वरूप क्यों न निरखले । 

अब हम इतनिद्दास को प्रामाणिकता पर विदार 
करने हैं । जितनी भी घटनाएं हतिद्वास में उह्लि- 
स्थित होती हैँ वे सब सत्य एवं अनुकरणीय ही हों, 
यह नहीं कहा जा सकता | सेकड़ो घटनाओं की 
खसत्यता के शतशः प्रमाण मिक्ष जाने पर भी वे 
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आगे जाकर विद्वानों द्वारा अप्रमाण ठहरा दी जाती 
हैं । तथा इसही प्रकार जिन स्थितियों को वर्तमान 
में इतिहास नहीं लेता वे ही आग जाकर प्रमाण 
सिद्ध होज्ञाती हैं ओर उनको लने क लिये इतिहास 
सह हाथ बढ़ाता दे । इसको हम इतिहास की 
अपूर्णता कहेंगे | अभी तक दमारे ऐतिहासिक-सा- 
हित्य में बहुत कमज़ोरियां हैं । जब तक हम उनका 
न हटा सर्के तय तक हमारा इतिहास पूर्ण नहीं 
कहला सकता | सच्चा इतिदास कसी भी अप्रमाण 
नहीं धो सकता आर न उस में फिसी प्रकार की 
अटियाँ दी द्टिगोचर होती हैं । 

पुतिदासिर सत्यता की परल हम यहा तक 
कर सकते है कि अतीत काल की घटनाओं का 
सत्यांदा यदि दर्तमान काल के अनुभवों स सिद्ध 
हो जाय तो हमें उस्र सत्य का रूप देदेना चाहिय । 
जो घटना अभो तक हमारे अनुभव से सिद्ध नहीं 
हो जाती उस पर स भविष्य के छिए फत्तव्य का 
निश्चय कर लेना गददरी मर्खता है । 

इतिहास के अध्ययन का प्रकार वतंमान समय 
में संतोपजञनक हैं। बड़े २ कालजों में वे हो मदान 
भाव इतिहास पढ़ा सकते हैं जिन्होंने उ>कू विषय 
में आनुर्धंगिक रूप से अध्ययन किया है | समय २ 
पर पेनिद्दासिक अध्ययन के लिए भारतोय कालयजों 
से विद्यार्थी लोग बड़े २ शहरों के अजायबघरां में 
एवं कई एक घटनास्थ्ों पर सो भेजे जाते हैं । जन 
घिठानों को एक वृहद्‌ जैन इतिहाल का निर्माण 
अचश्य करना चाहिए ओर अपने भगीरथ प्रयत्नों 
द्वारा किसी कालेज के कोसे में उस अवरय रखया 
देना चाहिये । तभो जैन समाज भविष्य में अपने 


जीवन की फायम रख सकेगा । 


जन दशन 


अक्ल ४ 


कल 


[ बच १ 


इतिहास के सस्वन्ध से यूरोपोय साहित्य ने 
बड़ी उन्नति को है | घे लोग इसका मद्त्व समझ 
चुके हैँ | यद्यपि भारतीय इतिहास की जड़ बोद्ध 
काल से बहुत पक्को करदी गई है, तथापि इसके 
पुनः परिशोधन की अत्यश्िक आवश्यकता दे। 
संस्कृत सादित्यके कुछ विद्वान इतिहास का महत्व 
समझ चुके हैं, किन्तु अधिकांश विद्धत्मंडडो अभो 
तक मान हे | जैन इतिहास फे क्षेत्र में बाबू जुगल 
किशोर जी घुख्तार एवं नाथूरामजी प्रेमी, प्रोफ़ेसर 
दोरालाल जी किंग एडवर्ड कालज्ञ अमरावती, बा० 
कामताप्रखाद जी आदि विद्वानों का परिश्रम 
सराहनीय है । 

अंग्रेज़ी-साहित्य के विद्वान इसको अत्यधिक 
सेवा कर चुके हैं आर कर रहे हैं, इसके लिये सार- 
तीय समाज बयदुत काछनक उनका आमारी रहेगा। 
आजकल हिन्दों साहित्य में प्रतिदिन संतकड़ा पुम्तक 
निकलती हैं किन्तु मोलिक (0/58। ॥9/) पुस्तकों में 
उसके रचयिता का जोवनचरित्र अवश्य हांना 
चाहिये | इससे हम छोग पुरुतक के अंशों का अनु- 
शोलन करके उसके हृदय का पता/क्गा सकते हैं। 
बुत कुछ समस्याओं को हल करने में आपके 
विद्यार्थी निष्णात होसकते हैँ । प्रसन्‍नता का विषय 
है कि आजकल अधिकांश पुस्तक रचयिताओं ने 
इस सरफ़ अपना दृष्टिकोण बदला है। 

इस युग में इतिहास को अत्यधिक आवश्यक्ता 
है । यूरोपीय विद्वानों ने इसको निम्न तीन भागों में 
विभाजित फिया दै-- 

(4) 

(2) 

(38) ए्ा080 ॥698)] 


वर्णुनात्मक । 
विवेचनात्मक । 
मीमांसात्मक । 


[)]80674 00४७ 


दिछसी6९०॥४ए७ 


ता० ६ स्व्िब्यर १९३३ ] 


छिना इतिहास के समाज रचना का ज्ञान 
मनुष्य समाज को किसी काल में भी नहीं हो 
सकता ; बहुत विद्वानों का मत है कि मनो विज्ञान 
शास्त्र का प्रादुभोष ही इतिहास से दुआ है। राज़- 
नोति का विशद्‌ अध्ययन करने के छिप भो इस 
शास्त्र की बड़ी भारी आवश्यकता है । इति । 

[ सं० अभिम्नत-इतिहास की डपयोगिता पर लेखक 
मदहालुभावने अच्छा लिखा है उनकी सम्भति अनुसार जैत्त 
सम्नाज को अपना इतिहास निर्भाण करने मे विशेष योग 
देना चाहिये | प्राचीन जैनपुरुषों ने भविष्य के लिये ऐति- 
हासिक सामग्री के लिए कुछ नहीं किया, इस बात से हम 
सहमत नहीं । जैन तीथ॑ क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण हजारों 


पन०्#%#२८७३४,#०८छ ४ #>८च हक: ४४: 
दान देते समय 
२२ वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की गर्भ जन्म भूमि 


[ ३ 6 ८ किक वि. 
श्र तीथे 
| शारापुर वट्श्वर दुगम्बर जन का 
अवश्य स्मरण राखिये 
“ "ा+2 ४4228 &४०8«---- 
श्री कुन्दकुददाचा . के शिष्य जगत भूषण आदि मूल संघी पट्ट व प्राचोन तीर्थ एवं पेतिहालिक 
क्षेत्र की रक्षा व उद्धारकर पुण्योप।जस करिये-प्राचोन क्षंत्र को रक्ता, मन्दिरों की मरम्मत व नवीन 
धर्मशाला के निर्माण के लिए १५०००) रुपयों के अछावा १००) रुपया महीना पूजन प्रबन्ध के खचे 
के लिए ज़रूरत हैं, पू्थ की यात्रा करते समय इस क्षेत्र की अवश्य यात्रा करिए। आगरा से 
निर्वेदक--- 
मथुरा प्रसाद मुनोम 
सहायता भेनने का पता ३--- 


४० मील है। मोटर व रल जाती है । 


(९) लाला घंशोधर खुमेरचन्द, 
बेलन गंज, आगरा 


४३०६,#०८९७२,#२८९३४,#०८७७.#२०क २६,#२८ब३३६#५ 


| 


साटित्य और इतिहास 


467० के कै,6१०८ ०७३ ,#५८०७ ४ ,#०८१ ६ ,#५ 


[ १११ | 


शिलालेख पाये जाते हैं, प्राय: जैन भ्रतिसा पर जो 
लेर्ब उल्लिखित हैं, अनेक स्वूप, साम्रपन्न, तथा मंदिरों में 
एवं ग्रंथों मे जो लेख विद्यमान हैं,वे जैन राजाओं, 
ऋषियों, आचारयों, जैन वीरों और जैन धनिकों की 
ताल्काकिक जीवनियों पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । 
भूगर्भ में जो जेन इतिहास छिपा हुआ है उसके विषय 
से तो कह ही क्या सकते हैं । मुहुनजोदारों की खुदाई से 
जो पांच हज़ार वर्ष पुराने जैन सिक्के निकले हैं ऐेतिहासिक 
क्षेत्र में डनका कुछ कम्न सहत्व नहीं है । हाँ ! यह बात 
बिलकुछ दीक है कि आधुनिक जैन समाज ने अपने 
इतिहास निर्माण के लिये कुछ भी नहीं किया हैं, वह 
डसे अवश्य करना चाहिये। ) 





८0३ ,४२९४७०६४५९०५३४९७५९०७७४६३४१९७ ४४०५) 


(२) रायबदादुर सेठ मलचन्द नेमीचन्द, 
वबेलन गेज, आगरा 


९५४ ०४२४५ 
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[ ११२ ] जेन दर्शन [ वष १ अड्डू ४ 


शास्त्रार्थ संघ ने क्या २ समाज सेवायें कीं ? 


प्रचार----गत मासों में अजमेर, देहलो, 
मुलतान, डेरा गाजीग्वान, आगरा, पानीपत, मरठ, 
खतोलो आदि अनेक स्थानों पर महावीर जयंतो, 
परयुषण पर्व तथा अन्य उत्सबोंके समयपर शास्त्रा्थ 
संघ के विठ्ानों ने अपने भाषर्णा द्वारा जेन अजेन 
जनता में जेनथर्म का प्रचार फिया | 

शास्त्राथें---घुलतान, डेरा गाज़ीखान, 
मेरठ आदि स्थानों पर शंकासमाधान तथा खतोली 
में जार दिन' तक शास्त्रार्थ संघ के विद्वानों ने 
आयेसमाज के साथ बहुत बड़ा शाह्त्रार्थ किया । 

सरकारी परीक्षालय में जेन 
पठनक्रम----क्वींस कालज बनारस क खंस्कूत 
पटनक्रम में गत बीसों वर्षो' के प्रयत्न स भी जेन 
कोसे सम्मिलित नहीं हो पाया था ! हे है कि घ्स 
वर्ष शास्त्रार्थ खंध फे प्रयत्न से जेन पठनक्रम भर्ती 
करके जनप्रथों में परोक्षा लेने को स्वीकारता क्वींस 
कालेज बनारस स मिल गयो है । 


जनदशन का प्रकाशन---श्सी 
प्रकार जेनध्र्म पर आये हुए आक्षेपों का निवारण 
करने फे लिये तथा ज्ेनधर्म का प्रचार ओर ध्र्मो- 
सुकुल समाजसुधार करने के लिये एक अच्छे पत्र 
की आवश्यकता थो | उस आवश्यकता की भो पूर्ति 
करते हुए संघ की ओर से जेनदशेन पाक्तिक रूपमें 
प्रकाशित हुआ है,जोकि आपके सामने उपस्थित है । 
हृत्यादि अनेक रूप से शास्त्रा्थ संघ ने अन्य 
वर्षो कु समान इस वर्ष भी जेनधर्म ओर जेन- 
समाज की अनुण्म सवा की है। संस्थाओं की 
सहायता करते समय भा० दि० जेनशास्त्रार्थ संघ 
को न भूलियें ओर निम्न पते पर सहायता 
भेजिय :-- भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ आफ़िस 
अम्बाला छावनी | 


नोटः--गत ढाई वर्ष की छपी दुई रिपोर्ट 
आफ़िस से मंगाकर देखिय । ''जेनद्शेन के भ्राहक 
बनिये तथा मित्रो' को बनाइये । ** --सम्पादक 





तीथ॑ रक्ता // 


स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकचन्द्र जी ने अपने 
जोधन में अश्य कार्यो के सिवाय एक यह भी बहुत 
उपयोगी प्रद्ंसनोय कार्य किया कि तोथों को 
सुरक्षित रखने के लिये श्रो भा० दि० जैन 
कह, किक की < तीर्थ की पु 

तोथेज्षेत्र कमंटी को जड़ जमाई। तीर्थक्षेत्र कमटो ने 
राजगरी; पावापुरी, सम्मेद शिखर, पाकेस 
आदि के लिये जो सफल काय॑ किये हैं वे द्गिम्बर 
जैन समाज से छिप नहीं हैं। एसी उपयोगी संस्था 


को सहायता देना समस्त दि्गिम्बर जन तोथक्षोत्रों 

का सहायता देना हे । इस कारण प्रत्यक स्थान के 

मुखिया पुरुषां का कम स कम एक रूपया १) पति- 

घर उगाही करके इस पयुषण पर्व में निम्न पते पर 

अवदय भजनो चाहिये ; 

सेठ चुन्नोलाल देमचन्द्र ज़रीबाले, 
महामन्त्रो तोर्थक्षेत्र कमेटी, होराबाग, बम्बई 

- संपादक 


ता० १ सितम्बर १९३३ ] 


है जज आकाब 


आरोग्य सवन 


[ ११३ ] 


ाज+ज अ+ ० 


2-०2 8७,» 


फिन--ज ०. फज-स्स ८3 


/ आरोग्य भवन (३८ 


है 00. ">छ[८60/७- 


[ इस हेडिग के अस्तर्गत आपके स्वास्थ्यको छाम पहु चाने वाली बाते, लेख अनुभूत नुस्खे आदि रहा करेंगे । 
यदि “दर्शन” के ग्राहक अपने किसी भी रोग के सम्बन्ध में कोई प्रदन छपाना चाहेगे तो वह बिना मूवय ही इसल मे 


छाप कर उसका उत्तर भी इसी हेडिग के अन्तर्गत शीघ्र से शीघ्र छपाने का यत्न किया जायगा । 


--सर्पादक ] 


नेत्र रोगों पर अनुभूत ओषधियां / 


[ लेखक :--पं० रघुनाथप्रसादजी वैद्य, बिजनौर ] 





१. आंखों में खाली हो या दुखती हों 

नीचे लिखे अक फी दिन में ३ दफ़े एक २ बूंद 
डालें। रे, ४ दिन में स॒र्बी जातो रहेगो। 

एक छटाक अके गुलाब में २ रक्तो सफ़ेद फिट- 
करी पीस कर मिला दी जञाबे ओर काम में छाया! 
जावे । अक़ साफ़ शोशो में रकवा जावे और इस्ते 
माल करने से पहिले शोशो खूब हिला लो जावे । 

२. भांखों पर अगर बमे ( सूजन ) हो 

पान पर अफ़ोम का हलका लेप करके ओऔर 
देखी चिराग की लो पर उसको ज़रा गर्म करके 
आंख पर बांधना दाहिये । 

रे. परबाल का वास इत्तान 

गाय का दूध १ ता०, गाय का मन्न १ तो० 
गाय के दूधका घो १ तो०, आखड़े का दूध १ तो० 
सबको मिला कर कांसी के बरतन में तांबे के डंडे 
से ३े दिन बराबर रगढ़ते रहें। स्याह हो जाने पर 
किसी तब को डिबिया में रखलें। रोज़ाना लगाते 
रहें । १५, १६ रोज में आराम हो जायगा। 


४. पलकों में बापनी खगने का इलाम 
गाय का घो १ तो०, फिटकरी को खील ४ भारों 
इन दोनों को नोम के सोंटे से कांसी के कटोरे में 
एक पदर बराबर घोटे । जब गंगकबूतर की गर्दंनको 
तरद्द हरा मात्दुम हो, उस वक्त आँखों की पलकों 
में लगाया जाय । पलकों के बाल आने रूगेंगे । 
४. केवलबाय ( यरकां या पीली भांखें ) 
पसी फिटकरी लोजाय जो बिल्लोर की मिसाल 
हो, बारीक कूट कर भून कर उसकी खील कर की 
जाय, आर पहले दिन एक चुटकी खाकर १ प्यारी 
दद्दी की ऊपर से पोधे, दूसरे दिन इसी तरह 
९ चुटकी, तीसरे दिन ३ चुटकी, बस १ हफ्ते तक 
३ चुटको के इस्तेमाल खतरे यरकों को आराम होगा । 


६. यरकाँ का दूसरा इलान 


कड़वी तोरीके बीज एक शकोरे में भिमोकर, मल 
कर, मसवार लीजाबे। प्रथम कफ़ स्वारिज होगा और 
पोल्ापन कम होना शुरू होगा, फिर बहुत शोध 
आराम हो जायगा। 


[ ११७४ ] 


७. फला भांख 
घोड़े के सम को र्रीके दूध में घिस कर आंख 
में चन्द्‌ रोज़ लूमाया जाय तो बहुत फायदा करेगा । 
८. आंखों की हर किस्म को बीमारो का 
अनुभुत इक्तान 
१ छर्शाक ज़स्त की रुपये के बराबर मोटी या 
डससे कुछ पतली टिकिया बनाई जाय, फिर उसके 
सपर अढ़ाई लेर पक्का साफ फपड़ा जो खब गादा 
दो खूब ज़ोर से लपेट कर गोला बनाया जाय ओर 
फिर हिफ्राज़त की जगह में रखकर गोल को आग 


. भु ५ 
जंन दद्ान 


[ यर्ष १ अछ ४ 


लगाई जाय । जब स्वांग शोतल हो जाय, जख्त हरे 
भस्म टिकिया जिसका घज़न उसके बराबर होगा, 
निकलेगी । तोसरे दिन सलाई से आँखों में डाला 
जाय । बड़ी अनोखी भस्मी है। 

प्रमेद ( जिर्यान या चात ) के लिए भी अनु- 
भूत दे | स्व्राक २ रक्तो मसके के साथ । खटाई 
सर परहेज़। 

&, आँखें थाना 

जिफले के पानी से आंखों को नित्य घोते रहने 

से नेत्र निरमल रहते हैं । 


आरोग्यता के उपाय ! 


5! ५%$0 “६५ 9+# 4--+-- 


ध्यान रखने योग्य ! 

१. निम्न लिखित वसरुतु्यें पक समय में (एक 
साथ) या थाडी द्वी देर आग पोछे भी न खावें, 
जय तक कि पक चीज़ को ख्ाय इुप कम से कम 
३ घण्टे न हो जाघें:-- 

१. मूली ओर दही २, मुलो व दूध 
३. दूध व नियू... ४. दृध व छाछ 
५. दूध च खटाई ६ दूध व साग 
७, कला व लस्सथी ८. खिचड़ी व स्वोर 

२. बहुत भूखमें पानी से द्वी पट न भरें, घरना 
जाप आर पाएंगे ऋए हुए है, ६ 

३. जब तक खाना हज़्म न हो, दोड़ना भागना 
या विषय सेवन करना हानिकर है । 

४. बेज़ायका, तबदील ज़ायका, बासा, झा, 
देर का पका हुआ, कम पका हुआ, दुबारा गर्म 
किया हुआ और जला हुआ खाना कभो न स्वाये । 

“+शान्तिचन्ड जेन ! 


किस महीने में 
कोनसी चीज्ञ न खाबे ? 


सावन साग भादों दहो, 
कवार करेल। काश्तिक मही। 
अगहन ज़ीरा पाषे घना, 
माहे मिश्री फागुन चना! 
गुई बेशाखे तेल, 
ज्ेठा पठा आपादे बेल 
इन बारह कर बचे जो भर्ड, 
ता घर वद्य न सपनेहु जाई ॥ 


चैते 





टंडा ग्वाय साये में साथ | 
उसका थेैंद्य पिछवाड़ें रोबे ॥ 
--इरसरूप दाम्मों, वैद्य 
बिजनोर 


लता० $ सखिनस्थ॒र १९३३ ] 


सर्वोपयोगी नियम ! 

१. छुबद सूथं निकलने के पहिले उठ कर 
एक या दो मील तक ज़रूर घूमना चाहिये । 

२. नित्य प्रति शरोश साफ रखने के लिये 
स्नान ज़रूर करना चाहिये, कारण राध्रि में जो 
रोमकूपों द्वारा मेल निकलता है उसके साफ़ दो 
जानेसे शरीर हल्का दो जाता है ओर कोई बीमारी 
नहीं आती । इसीलिये धर्म शास्त्रों में स्नान करके 
ही पूजन करना ओर भोजन करना बताया दै । 

३. भूख से सदेय कम खाबे ओर जबतक भ्रास 

में स्वाद रद्दे यानों खूब चबा कर खाये । 

४. नित्य प्रति कुछ फल खाना आवश्यक दें, 
परन्तु बरसात में पत्ती का साग न खावे । 

५, बरसात में दिन में सोना दानिकर हे ! 

६. राज्ि में कम आगना चाहिये । 

७, कपड़े, जूते तथा छत्नो घर्षात में अच्छी है! 
कपड़ों को साफू ओर खूखे इस्तेमाल करो । गोले 
होने से बीमारी होन का डर है। 

८, मकान बिलकुल साफ ओर दृवादार दो, 
बदबूदार या फीचड्खाने में रहने की अपेक्षा देद्दात 
में रह कर खुखपूर्वक जोचन बिताना अच्छा हें । 

९ भोजन चस्च राथा अपना ब्यवद्दार बिल- 
कुल सरल सच्चा तथा दूसरोंको व अपने को स्॒स् 
देने वाला द्ो-- आवशष्ष्यकतायें बिलकुल सादी हो । 

१०. अपने इस्तेमाल में लाने वाली सम्पूर्ण 
वस्तुयें देशो द्वों, क्योंकि देशो वस्तुयें खरोदने पर 
देश का माल देश में रहेगा । अपने देश के गरोब 
लोग पलेंगे ओर आदमी घन सम्पन्न बनेंगे । 

४ --सुन्नालाल जैन आयुर्वेदाचार्य 
मलकापुर (बरार) 





आगेोग्यता के उपाय 


[ ११५ | 


श्वास या दमा के रोगी ध्यान दें ] 
दमा अथवा श्वास की एक ऐसी औषधि 
जिसकी केवल पक खुराक विधि के अनुसार सेवन 
करने से यदद भयंकर रोग सदा के लिये दुर भाग 
जाता है, सदा की भांति इस वर्षो शरद पूर्णिमा 
तबनुसार सोमवार तारीख २ अक्तुबर १९४४ की 
रात्रि को रेहवा राज्य की ओर से बिना मूल्य 
वितरित की जायगी। इसलिये दमा, अथवा ध्वास 
के रोगियों खे प्राथना दे कि थे उपयुक्त तिथि से 
पक या दो दिवस पूर्व बरणापुर-रेहवा पहुंच कर 
ओऔषधि सेवन कर लाभ उठावें। 
बरणापुर बहराइत्र रेलवे स्टेशन बी० पन० 
डष्ल्यू, आर० से आठ मोल पर है। स्टेशन पर 
सवारियाँ सब प्रकार को मिलती हैं। बाहर से आने 
बवाल खज्जनों की सहायता तथा छुविधा के लिये 
प्रत्येक टन पर स्वयंसेवक माजूद मिलेंगे । आने 
से एक सप्ताह पूर्व खचना दे देने से विशेष 
सुविधा दोगी । 
ए० पसाद, बी० ए० 
प्राइवेट सेक्रेटरी, रेदया राज्य, बरणाधुर, 
बहराइल, अवध । 





सवाल नं० १ 
दिन रात में किसो भो समय सोकर उठने के 
बाद आंखें उस वक्त तक नहीं खुलतीं जब तक कि 
पानो से न धोई जावे--आँखों में रेता सा घूमता 
मात्य्म दोता है ओर खुश्की भी रहती दै। कृपया 
कोई आसान उपाय लिखिये | यह शिकायत बह्डुत 
चर्षों से है । --दरोह्वन्द्र जैन । 


“-क्षुल्लक दोक्षा--श्री० ० श्ांदमल जो ने 
आचाये शांतिसागर जो से ध्रावण शुद्ी ६ को 
घुल्लकक दीक्षा घारण की, आपका दीक्षा नाम नेम- 
कीर्ति ज्ी रा गया है । इस समय आपने २२७२) 
का संस्थाओं को दान भी दिया | 

“-देहली--ताण २१। ८। हे३ को थोलाल 
४ “पडिर जी में जाम जल्‍्स में श्रो मुनि ज़यसागर जी 
के विहार करले को रुकावट दूर करने पर निज़ाम 
साहय को लशा बाल अज़ितप्रसाद जी वफीत्ट, 
श्याजा हस्सन मिजामोी, महाराजा सर किशन प्रसाद 
बरोगा सज्जनोंकों कोशिदा करके रुकावट दूर कराने 
के लिये धन्यवाद दिये गये । 

“-जैनमर्तियां मिल्लीं->रियालत चार में एक 
किसान को हलछ चअछाते समय है२ जेनमतियां 
मिएी से । के बहुत प्रासीन बतस्टाएं जाती हैं ) 

ढ ००७ दिन सम उप्वास--दिलली में एक रवे० 
ज़नमुनि आत्मर्शाद के लिये गत “8 दिनों से 
हुपयारर कर बहे हैं। 

“>हस्वोर की “तिथि दर्पण! में ऊो भाउपद से 
साख्श फारण शत मि० शावद शदो २५४ से लगाय 
अपोज्ञ कू० ए सता पा लिखे है सा दल नाक +े 
भूस्द से ज्थखि गये हैं, सादों सदी १७ सक्र हो 
हाने खादियें । अतः जिन 2 भाइयों के पास 
निशिदपंण हों कृप्या सब सुधार खेचे । 

“मेंलल् बन गये--जिन्हें गत हस्तिमापुर 
मेल पर मरी तरफ से मेडल देने फो क्दा गयाथा 
यह अपना! पलो लिण्वकर भंगाले | --ल्स्वुमल जेन, 

सदर बाज़ार, मेरठ । 

“बिना पल्य--बैदिकपर्म सम्बन्धी व जैन- 
घरम्म सम्बन्धी बहुत ले पोस्टर हमने प्रचाराध 
कछपथाये है । जिन्हें आवश्यकता हो मंगारे । 

-मेनेजर शास्त्रथे संघ, सदर बाज़ार 
अम्बाला छावनों 


--मद्दात्मा गाँधी बिना शर्त छोड दिये गये-- 
धक घर्ष को सजा मिलने पर महात्मा जी ने केंचर 
धश्जिन सम्बन्धी कार्य करने के लिये झेल में 
पहिली ही तरह पूरी आजादी याही थी; किल्तु 
जब बद न मिलो तो उन्होंने आजन्म उपयास 
आ्रारण कर छिया । फलस्वरूप वह बहुल ही कम- 
ज़ोर हो गये | आर्विर सरकार ने उन्हें बिना किसी 
शत के जेल से मुक्त कर दिया । अब उन्होंने उप- 
वास समाप्त कर दिया है ओर उनका स्वास्थ्य 
सर रहा है । 

“क्रिस गाय--कुछ ही दिनों में एक स्पार्थे- 
देशिक प्रदर्शिनों होने बाली है, जिसमें न्यूयार्क 
( अमरिका ) की बनी एक बसलावटी गाय भी रकणी 
जायगी | यद्द बिजलं[-द्वारा बनाई शाई है। इस्त्पी 
विशेषता यह है कि घुसा खाती है, व्यास हे“) है 
आग्स आर काम' हिलाती है सथा गंभती ओर दच्च 
भी दलों है। किसो अच्छी ज्ञालि की गाय को सार 
में ग्रह मद्याल रखी गह है | गाय के उद्दर में मशीन 
की क्रिया प्रतिक्रिया केस होती दे, यहा उसका पट 
फाड़कर दिखत्टथया जाता है । मशीन का एक पक 
पुरज़ा इननी सावधानों से खलता # फि गाय का 
मुंह, कान, महतत , ऑस्ज आदि बनावचटी अंग नहा 
मात्यूम पड़ते । दृश्थ-दोहन के लिये एक कांच फे 
यन्त्रकी योजना की गई हैं, जो दृध को खींचता है। 
कोग इस तरह दूध का निकलता देस्व सतत है । 
दस्त गाय का मुल्य छगसस ९.००) रूपया है । 

“मई खन १०४२ ६० के बम्बई क-सलापप्दा- 
यिक्क दड्ढीं मे जिन लोगों को ज्ञान ओर माल की 
वानि हुई थी, टनमें से ८८४ दावा करने यालों में स्| 
५3६ को चीफ भ्रसीडैण्सी मैजिस्ट्र 2 ले २०:४५७६१३) 
पर्शोश्र दिलाया है । ३१२ दावे अस्वीवार कर दिये 
गये हैं। दावों की कुछ रफ़स 5उदटबे७>१) ख० 
थो। 


४२७०४, सचेत. ७3... 2879७ 





हर कक म् ; डर 2 | 
डर बा अनऔ लटक की कक अं, | 7 2८०३ फैलललेटाए | के हम, १6:46: 48: 
उपहारी टिकिट ! उपहारी टिकिट ! 
3 जि अल े 
दशन २४) 
५ के बाहक है! जाने से आपको 





| बारह आने की परसक तो अवश्य मिल्रेंगी 


४2% संभव हे पाल रुपये की पफस्लके भी फिल जायें २ 
| दर्शन के केवल ४०० ग्राहक हो जाने पर / 
५४ ३६० पीन ओर ४० लघ्ख रंग के उपहारी टिकिट ८ 
ह .£ , गे जायेंगे कह 2 

का मात्र टिकिट फ़ने वाले सज्जनों को. - 

आर ४) मह्य की परनके 5 
है “5 और +- £ 
#. पीले टिकित वाह्म। हो बारह आने की पुस्तक 
कि कम 25 लक पा 
५ # बिना मुल्य मेंट की जायेगी 
; ह ; “अर कीकाता | (५ 

के बह 2००) की पृश्तफ्ों का उपहार बिज्ननोर निवासिनी 2:22 
/.. क्षी० चब्पादई जी घमपरनी स्वर्गीय ला० विहारीलाल जी अपने 77 
के चलुदशी बल के उद्याफा /! “दुशुस' के सव प्रथम शनने वाल्ने | 
2 उन ४०० आहकों को 5: * करेंगी जो 'दर्शन का पूरा मुल्य २॥) 
४. शज कर घाहक बन ्प त । “-प्रकाशक दर्शन # * 

ही कस 2 

9000३... । हुआ (आल्क- ४ हि 
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६ आ जराक्सिह ने 9" पस्रिन्टिश प्रंस, दिफ्ननार है ६ भाकर अशट फिखा १ 
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0 | ह विडा्भों द्वार ४ कट! समाज को एक शा्ली साहूमल् स० सम्पा 7 
१7६ इंदकर दाग जैसधर्म के प्रतिकृल होने दस पलकों आवश्यकता थी हक वकजिक पा 
॥ 55 पूरा कर दिग्वाया सदा कर: ही के अ्षेपों से जैनघ जोकि जैन, ऋअजेन हर ! हा 
48 ड हैं। जनवृष्ां ' इस आवाइ मंकी सक्षा 0 
| पेश, नीति, ढंग अ ते के सीन अंकों यकला को छा करें आर ॥ ् 
प्न्ड (७ दोखला है जब कि हलक) हृदय मे सराहना का अवलोकन किया अ मैनद शा नने ० ४ ५ 
पर विद्ानों मद्दाशयों के ४ पूर्णरूष रूप ले व्यापक समय बहुत स्र्मे पा की 4 शा 
8 नों को अपनी प्रमंश्रर्द्ध आश्लेप के रूप प। लेग वप ४६ ॥ ५ 
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भर स्‌ ग ४ वी 
हम पा और भो अधिक आकर्ष वन्ना है, कि इसवउत प्यार दर्शन की हम हृदय रो पर 
5! ६ +॥ विकियकशवानिदा ण उत्प 8 मोहन से उन्माति 25 5 
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“दर्शन पर लोकमत ! क्‍ 


सिबहारा निवासी श्रीमान्‌ ला० अद्यम्तकुमार जी रईस लिखते हो किम जाने, क्‍यों मुझे दस 
जैनदशेन से इतना अधिक प्रेम छुआ कि बिना उसका नमूना देखे डसके लिए २॥| का | 
कर दिया। घर्मपत्तो का चिकित्सा के स्विप हरिद्वार गया था, वहां ले खाकर २० झगस्त को दर्शेत का 
इसपर, तीसरा अंछ प्राप्त किया । अवलोकन करके मेरे हृदय ने यह लिएय किया कि जिस कार्य को जेन 
समाज के अन्य युवा पत्रों ने नहीं किया था उस ऋडित काय को यह शिक्षु मेनदशून जन्म पाते ही बा 
अच्छे अर्ंसनोय ढंग से करने लगा हैं। याद फकपात का पर्दा आऑस्थों से हटाकर जैनदशेन हे 
दी धिमका प्न ओर १० दरबारों त्वन्) आ शोष॑क छखमाला को पहा ज्ञावें तो सर्वेक्षता सम्बन्धी 
क पूर बी सरह उड़ जआायगा | 
औखे तो मैं बो० पी० को प्रायः छोटा ही देता हैँ किन्तु जैनदर्शन में वह आकर्षण है जिससे आकर्षित, 
दोक- मैने स्वयं बापिंक मल्य का मनोआइर कर दिया | यह मनोहर पत्र चिरायु दोबे, यही भावना है व, 
शीसान पं७ सक्र्वनलाल जी अनारत अनाथालय देहलीं-- हमने अनदर्शन ऊे दो अंक देखे । 
अंक ता पह का ही बढ़ी खूधी के साथ शिव ८ा था, लेकिन दूसरा अंक पहिल्ठ से बहुन बढ़ा चढ़ा है | यो 
सा सब्र दे टेख अच्छे है, किल्तु श्रो० बाद कामताभसाद जी, धो० बावब मादयात् जी, श्रीौ6 पं० राजेस्ट- 
कुमार जी न्यायतोध के लेख खिशेप उस्तेखनाय हैं। हमें आशा है कि इसके योग्य रंपत॒क शआ० पं७ 
अजित कुमार जी शाक्को, तथा श्री० प॑० 7० शा बन्द्रजों शास्त्री जेंन समाज में इसे एक आइरश धार्मिक 
पश्च बसा देश । 






कई के 
3 ॥| , 


आयत आनदोँ उपायाग जयपृर-तनखससाज में जावन फेंकले के लिए जिस नयनासिशमत 
“अनदशस' पत्र का जन्‍म हुआ है, बद शास्परापेखेघ की अव्याहत शक्ति का अजुरूप है। शास्वार्थ संघ्र हो 
इल मंदान यूज का थी गणश कर सकता ५१ दम चाहने है कि पत्र सफलता में बढ़ना चला जाय। 
“ अनद्शन का सत्यभक्त बही है हो कि उजदरत दी भ्राहक संख्या बढ़ाता है । 

धामान प० बाताराम जी शा 'पना--जनदर्शान के तोन अंकों का अब कन किया | उनके 
या व ् ५ हर ३ छ् में है ते न: छा केदा 
प्ग्य्घँ मं आज है सहन के उहडा में ५ फाव उगा मावनता में योचन झलक शहा है | सलमज एस हो बेटा, 
हपा वर भाव जे पूरत पत्र सगत् से सतह सतत युग स्थापित ऋण सकते हैं | सम्पादक घनन्‍्ययाद के 
पात्र है। की जिनेस्ध सगवान के सलाद 7 4 पत्र असर धोसे ! 


मान सजानमाने जा सानी अप मु / 7 “>“अनवधन से प्रकाशिल हू। कर इस समय जैनसमाज को 5 
इक बढ़ी] आरी आब्रत्यकातार का पूरा पा है, उसके स्टेखस अच्छे प्रभावशाली और उपयोगी होते रद । 
सेट पुरा कलने के लिये उससे कूरा करक 5 उ्दी जरा ज्ञाता ! सम्पादस सुख्दरता ले होता दै । घर्मविरद्ध 
अधक्यो की प्रलिघाद सी अच्छा गहन हैं; 

ऑीयत ला० मृलचस्त्र जी किशनगा + जैन दर्शान की “सेनधर्म का मर्ण और पं० दरबारोछाल 
४7 शोपके लेखसान्छाएर अपनी सन्‍्तोव जनक शुनलम्पति प्रगद की है कि छेखमाला शध्दाडम्बर से शत्य, 
ल्दु स्भछ और अकाटव युक्तियों से मरी हर हे । इस्यावि । 


अभी तक भी वार्षिक मूह््य न सेजने वाल्नों से । 


53 न नकल 
माननीय महादय ! सादर जुहास | 

गत अटड्डू में हमने १५ सितम्बर सक्त भी सुल्‍य बसूरू न होने पर यह अड्टडः आपके नाम २॥॥| 
की हो ० पो० द्वारा भजने को सूचना दी थी | च्रक गत अऊहू में हम आपसे यह भो बता चुके थे फि 
वी० पो० भेजने से आपको अथवा द्शंन' का ।5) की हानि व्यथ हो में उठानो पड़ेगी. इस कारण हमें य 
तो आदा होती हो नहीं कि आप जान बूझ कर ।+) की हानि स्वयं उठाने था हमें पहुँचाने को तै थार हैं-- 
यदि आपने हमारों खूचना पढ़ छी हाती तो आप मो आओरों को भांति २॥) मूल्य का मनोंआ्डर तुरन्त , 
भज कर ८] का बचत सूवर्य करते आर यदि देखातू ऐसे उपयोगी पत्र के लिये र॥) भी रन फरली। । 
नहीं चाहते, तो कम से कम ॥॥ के फार्ड पर इन्कार व्स्त हमें ता ।) की हानि से अवन्य वजह 

इसील्िय, हम यह समझ कर कि समय हे आपने उसको पढ़ा हो न हो, स्मंसय है, 
प्रता गलत हाने से बह अड्ः ही आपको न मिला हो अथवा अन्य किसी आवश्यक काशणवद आप हमे 
समय पर मनीआइ्ग न भज् सके हों, हम पद अड्ड सी आपके नाम बेस दी इस आह से भज्ञ रहे हैं कि 
आए दस सुचना को पढ़कर अपना बारपषिक सूल्य २।।। मनो आइंर द्वारा भज्ञ 5; का लास अवश्य उठायेंगे । 
अस्यया-- 






» हक ड़ तुरन्त ८. ०० १9 
“इस अंक को पढ़ कर तो तुरन्त वापस कर ही दंगे 

यदि झाफएका २॥) का सनीआईर था यदद अड्डू हमें ? सकलूबर लक सी चाफल नहीं मिल! ता 
फिर आगा्मों खड़े उपहारोें पास्टेज सहित रह) की चो० पौण धारा आए नाम सवद्य सजग, जिल्स 
(आशा हैं कि जाप अचच्य छल! स्देग । 

हमारी इतनी माशनाओं के बाद जा गति आपके ज़रा से आलस्य के, कारण आपका वी७ पी० 
साफस छाया, ता फिर “दद्याला न ४ क) हानि न्यर्णश हो उठानी पड़ेगी, उसके आप सज़िम्भदर 
श्हग! आशा हैं आएं प्यास शसे फो फृणा काररा! 

कनोस:--प्रक्राशक “जैक दान! बिजनोीर | यू० पी ) 


[॥क मे 
हादक बन्यवाद 
'जनद शनि” के निम्नलिखित गमिया ने दिर्शंन!ं के भाहक बढाने में निम्न अकार संदायत। 
वीं हैं /--- 
( ६ )चा० कन्हेंयालाल जो जायसवाल असिर्टैन्- स्टशन मास्टर बादी कुद ने अपने 
अतिरिक्त २ घ्राहक और बनाये । 
(२) बा० चल्दुलाल गवका, जयपुर ने अपने आनिरिक्त २ श्राहक आर बनाया 


आशा हैँ “दान ” के अन्यान्य प्रेमी सी आपका अनऋण्ण करेंग । आप लोर्गों का 
दशन-स्टाफ्र ' अत्यन्त आभारो हैं | 





विनोच--प्रकाशक “ जैनदर्शन ” विजनोर ( यू० पी० ) 


हि] >र-%-0क%-->क्रट>क-औटाड]|>य:- क्र: --औट € ०य:- राय: कक -टा 
ज्छु जेनदशन के नियम ४ 





जैनदर्शन का प्रचार और उस पर किये गये आ्ेपों के निराकरणाय हो इसका उदय हुआ है । 
इसका प्रकाशन हर अंगरेज़ी महीने की पद्चिलों और सोलडूयों तारोख को दो जाता है । 
इसका वापषिक सल्य मनोआर्डर द्वारा भजने पर २॥) ढाई रुपया है, किन्तु संघ के समासदों 
संस्थाओं और विश्ञा्थियों से केवल दो रुपया लिया जाता है। [ बी० पी० से पत्र मंगाने 
बालों को पांच आने को दानि अवश्य रहती है, इसलिये वार्षिक खन्‍्दा कृपया मनीआर्डर 
से ही भजिये । | 
लेश्न और परिचरत न के पतन्न “प॑ं० अजितकुमार जी जैन शास्त्री चूडीसराय सुलतान सिटी"! ब 
पास, समालोचनाथ पुस्तकों व॥ २-८ प्रतियाँ * पं० केलाशचन्द्र जी मन शास्त्री स्याद्ाद 
विद्यालय भदेनी घार घनाश्स ” को आर धरक्कादानाथ समाचार आदि “प्रकाशक जैनदर्शन 
()/० 'अैननन्‍्य' भैसल, बिजनार/ को भजना चादियें। 
आपूरे न्टग्ब नहीं छाप जायंग, किन्तु स्थान के अनुसार बड़े लख्ब एक व अधिक मंख्याओं में 
छापे जाय॑ंग | हस्य काराज़ की एक ही आर शुद्ध, रूपए ओर सुन्दर लिग्स कर आने चाहिये । 
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ने हो । सनन्‍्य पश्न व्यवहार करते समय अपनो आदहक नम्बर अवश्य लिखना चादिय । उत्तर 
के लिये ट) के दिकिट या जवाबी काई आना आवश्यक हैं। 
विज्ञापन के रेट बहुत कम रकखे गये है, तथा स्थायी विजशञापन्त दाताओं को विदष सचिधाये 
रुकावी गई है | विशेष पत्रव्यवद्वार से माद्म कीजिये । 
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भगवान सहावीर का अविनय ! 

भी कलकत्ते में ज्ञापानस कई हज़ार टाइल 

(फर्श बाली चोनी इंट) आई हैं जिन पर 
पूज्य मगबान महावीर स्वामी ओर पूज्य गोतम गण- 
धरके चित्र बने दुए हैं। इंटों को हमने स्वयं अभी 
तक नहीं देग्वा, किन्तु बाज़ार में जो सगवान महा- 
घोर स्वामी पं गौतम गणधर के चित्र बिकने 
फिरने हैं, उनसे जान पड़ता है कि छ्लोनी हैटों पर 
भी वे दी बस्तर आभूषणधारो श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के मान्य स्वरूप बाल चित्र इन इंटों पर अक्विन 

होंग। 

ये डेट या तो मकानों में फर्श लगने के काम 
लाई जावेंगीं अथवा मकान की दीबालों में लग 
सकेगी। दोनों ढंग से जनलमाज़ के परमपूज्य 
परमेष्टियों का घोर अधिनय होगा । हृदय ग्खन 
वाला पुरुष इस अविनय को सहन नहीं कर 
सकता | यदि जैनलमाज इस अविनय का प्रतिकार 
न कर सक॑ तो समझना चाहिये कि खंसार में 
जैनसमाज का अस्तरेम पतन हो चुका है। डसका 
स्वाभिमान, कतंब्यनिष्ठा, धार्मिक जोश ओर चुरक्ध 


किसी ओर किनारा कर गई है, इस कारण इसका 
ज़ोरदार प्रतिवाद होना चाहिये । 

यह प्रतिवाद यदि इवेताम्बर समाज की ओर 
से चित्रप्रकाशन $ समय दी द्वो जाता तो इस 
अधिनय को नोबत न आती । दिगम्बर समाज्ञ को 
भो यह घोर अविनय अच्छी तरद अनुभव करना 
चाहिये क्योंकि नाम पूज्य जैन तोथेकर और गण- 
अर का है । े 

तथा उन चित्रभकाशक जैत सज्जनों को भी 
इस घटना से कुछ शिक्षा श्रदण करनो द्ोगी, जो 
कि पूज्य महात्माओं के तथा तोथड्ररदेख के फ़ोटो, 
कस्पित चित्र प्रकाशित किया .-करते हें--उनको 
यह चए्टा घम॑ का इतना घोर अपमान करा 
सकती है । 

हमारे कुछ मनचडे महाशय पज्य बाहुबली का 
घिनश्न अंगूठो तथा होल्डरों में जड़वा कर ब्यत है । 
संभव है कि ये इस प्रकार कुछ आर्थिक लाभ कर 
छेते दो, किन्तु उनका यह आर्थिक लाम धर्म का 
बहुत भारी अधिनय कराता है. | अतएव पसे सित्रों 
व फोठुओं का प्रकाशन ओर विक्रय बन्द कर देना 
चाहिये । 


ता० र६ सितम्बर १९३४७ ) 


श्वेताम्बर समाज में जाशति ! 


श्वेसताम्बर सम्प्रदाय में कब्पसूत्न, आचागांग 
सूचर, भगवतीसूत्र आदि ४५ सूत्रश्नंथ प्रामाणिक 
आगम प्रंथ माने गये हैं। उनकी पत्ित्रता एवं 
पज्यता कायम रखने के लिये इवेताम्बर साधु उन 
आगम भ्रन्‍्थों फा स्वाध्याय ्वेताम्बर ग्ृहस्थों को 
नहीं करने देते--उनके अध्ययन का अधिकार 
साधुओं तथा यतियों के लिये रिज़्ध रफ़्खा हैं । 
यदि कोई गहरूथ उन सत्र ग्रंथों का स्वाध्याय करे 
तो उनके कथनानुसार वह ग्रहस्थ अनुचित कार्य 
करता है जिससे कि वह अनंत खंसारो दो जाता 
है; इत्यादि । 

इसी कारण अब नक भाद्रपद्‌ में प्युषण के 
समय प्रायः सब ज़गद कल्पमृत्र को यति या साधु 
हो पढ़ा करते हैं, किन्तु दर्ष है कि अब इचेताम्बर 
समाज जाग्रत हो गया है और उस के विद्ठान 
डपयुक्त भयानक विधान से डरते नहीं । तदनुसार 
वे अब कस्परूतअ का स्वयं स्वाध्याय करन 
लगें । 

मुलतान में ध्ीयुत पं० इंश्तरलाल जी एक सदू- 
शहस्थ नवयुवक इवेतास्वरों सज्जन हें। इस वे 
मुलतान में किसी यति जी के न पहुँचने पर आपने 
ही कल्पलञ पढ़ कर सबको खुनाया | इस काय के 
लिये आपको बधाई है । 


कुछ जनता की जो यह घारणा हैं कि श्वे- 
ताम्बरोय सुन्नप्रथामे अनेक प्रमाणचिरुद्ध, सिद्धान्त- 
प्रतिकूल, अस्भव बातें विद्यमान हैं, उन बातों का 
परिचय साधारण जनता को न हो जाबे, इसी 


सम्पादकीय 
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कारण शहस्थों को सन्नम्रंथों के स्वाध्याय करने के. 
अधिकार से घंचित कर रफ्खा है, उसका अबः 
निराकरण हो जायगा । 


सबसे अच्छी बात यह द्वोगी कि इथेताम्बर 
श्रावकों को अपने आगम ब्रंथों की प्रामाणिकता, 
अध्रामाणिकता के निर्णय करने का सुअचसर प्राप्त 
दोगा--सिद्धान्त के नाम पर असत्य, कह्िपित 
बातों को अमान्य ठदराने का मौका मिलेगा। 


केसग्या जी तीर्थ का 
असत्य इतिहास ! 


अभी छोटी सादढी (मवाड़) के सदगुण प्रसा- 
रक मंडल ने चंद्नपत्त नागोरी छिसित कऋसरिया 
जी का ती्थे इतिहास नामक पुरुतक प्रकाशित 
की है | उसको मंगा कर देंसा तो दुशव इुआ कि 
लखक ने असत्य बानां का उल्लख कर के इतिहास 
का नाम दूषित किया हैं। दिगम्बर जन मंदिर को 
इघताम्बरोय मंदिर सिद्ध करने के लिये असलो 
इतिहास पर पी डालने का उद्योग किया 
गया हैं. । 

सूलनायक क्री सगवान ऋषभर्देव की प्रतिमा 
दिगस्वर हैं । उसके नील दिगस्बर सम्प्रदाय के 
मान्य १६ स्वप्न खुदे हुए हैं, प्रतिमा के दोनों 
ओर दिगस्बर साधुओं की सूर्तियाँ अ्लित हैं, 
सूलमंदिर को प्रतिष्ठित कराने, कोट आदि मुख्य २ 
मंदिर के भागों को दिगम्बर स्टठा द्वारा बनवाने 
क जो अनेक पेतिदासिक शिलालख हैं जिनस कि 
यह मंदिर ऐलिदासिक रूप से दिगम्बरी सिद्ध 


[ १२० ] 


होता है, लेखक ने उन सभी सत्य पएनिहासिक 
दातों का छोड़ दिया हैं । 

इस असत्य इनिहास का खंडन तो जैंनदशंन 
के तीसरे अड्डू से दी हो जाता हे तथा आवश्यकता 
होने पर फिर भो किसी समय इस पुरुतक का 
असत्य प्रमाणित कर दिया जायगा किन्तु प्रसंग 
चद् यहां पर यह लिख देना आवश्यक दोखना दे 
कि इवेतास्थर सम्प्रदाय के अनेक महानुभावों ने 
पहले ज़मान में ऑसवाल जाति की उत्पात्त, संघ- 
भद का कारण, आदि अनेक एनिदासिक बातों को 
अपनी प्रायोनता सिद्ध करन के लिये कब्पित 
बातो रे इतिहास का रूप देकर ऐसा दिगाड़ है 
कि इतिद्दास का नाम ही दृषित कर दिया हैं । 


जैन दर्शन 


[ ये १ अछू ५ 


वही पुराना ढंग इस ज़माने में भों अनेक 
श्वेता म्बरी सज्जन चला रहे हैं, यद्यपि पेसी असत्य 
चलेण्ा सत्य इतिहास का रूप नहीं पा सकती बिनन्‍्तु 
कुछ अनभिज्ञ लोगों को श्रम में अवश्य डाल 
सकती है तथा इतिहास का नाम बदनाम कर 
सकती दै । अस्तु । 


जैनद्शन उन सारे कब्पित इतिहासों का 
सखोखलापन खोल दिखलाबेगा आर अपने उह्ल्लि- 
खित सत्य इतिहास को प्रामाणिकता सिद्ध करने 
क लिये श्रोमान माननीय जिनविजय जो सरोखे 
निष्पक्ष इुपेतास्थर विद्धानों को सादर निमंत्रण 
देगा । 





दिगम्बर जेन साहित्य के उद्धार की 
एक योजना ! 


[ल०-बा० हीगलाल जैन एम. ए्‌., एलएल, यो., संस्कृत प्रोफेसर, किंग पड़वर्ड कालेज, अमरावतों (बरर) ) 
< ६-० वन्‍रआ. (>> -क १७ 


ग्‌ स बारह चर्ष से में जन साहित्य का अध्य- 

यन् कर रहा हैं। इस अध्ययन से मुझे 

दि्गिम्बर जन साहित्य के सम्बन्ध में जिन यानों 

का अनुभव हुआ है उनका सार संक्षप में टस 
प्रकार हैं-- 

१. विगम्यर जैनियों का संस्कृत, प्राकृत ओर 
हिन्दी साहित्य अत्यन्त प्राचोन, विस्तुन और 
महत्वपूर्ण है । 

*२. उक्त साहित्य के जितने प्रस्थ अभोतक 
प्रकाशित हुए हैं उनले बदुन अधिक प्रंथ अभी 


प्राद्योन भण्डारों में अज्ञात ओर »अप्रकाशित पड़े 
हुए हैं । 

३. इन अधकाशित प्रन्थों में बहुत स॒ श्रैँथ ऐसे 
हैं जो भाषा और विषय को दृष्टि स हस्त देश में 
अद्वितोय हैं । 


४. इन भ्रन्थों के पठन-पाठन की प्रथा तो अब 
बन्द है हो, उनको नई प्रतियां सी अब तैयार कराने 
का कोई सप्तुच्चित प्रबन्ध नहों है । जो काफपियां को 
भी 'जातो हैं व लेखकों के विषय, भाषा और लिपि 
सभी बातों से अनभिज्ष होने के कारण बुत अशुद्ध 
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तेयार होती हैं और पुरानी प्रतियाँ जोर्ण-शोर्ण 
हृाकर जल्दी २ नए भ्रष्ट हो रहो हैं । इसलिये इन 
प्रंथों का आगे शुद्ध और पूर्ण रूप से उद्धार होने 
का कार्य दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। 


५, जो भ्रन्थ अभोतक प्रकाशित द्गए हैं उनमें 
ऐसे बद्चृत हो कम हैं जिनका सम्पादन भाषा को 
इृ/्टि से खू्म व्रिचार द्वारा किया गया हों, विंपय को 
दृष्टि से स्वाज्गलपूर्ण हो तथा मुद्रणकला की दर्ट्ि सत् 
सुन्दर आर हृद्यग्राहो हुआ दो । इसलियें संसार के 
विद्धत्समाज में इन प्रंथों का आदर उनको योग्यता 
की अपन्षा बदुत हो कम है आर विश्वविद्यालयों 
की उच्च कक्षाओं में पढ़ाये जाने के योग्य खुपका- 
शित मंथ दर में नहीं आत । 


६. उपयुक्त दुरवस्था का मूल कारण यदह्द प्रतीत 
होता हैं कि अभी तक दिगम्बर जेन समाज न 
साहित्य प्रकाशन के महत्व को पूण रूप से नहीं 
समझा ओर इसलिये इस आर कोड़े सुदृढ़ ओर व्या- 
पक योजना नद्दीकी । समाज में घर्मंसचा और उन्नति 
को भावना को कमी नहीं है | धार्मिक ओर स्वाम्ा- 
जिक कार्यों में प्रति वर्ष समाज के विपुल धन आर 
अपरिमित शक्ति का व्यय द्वोता है । किन्तु दुमाग्य 
से इस्त सर्वोपरि प्रधान आर उपयोगी कार्य को 
ओर समाज उदासोन है। कदाचित्‌ उसे इस बात 
का ध्यान भी नहीं है कि प्रत्येक धार्मिक समाज का 
जीवन-रस, यश ओर बल उसके प्राचीन साहित्य 
पर ही निर्भर है। प्राचोन प्रतिमायं स्वण्डित दो 
जाने पर नई प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मन्दिर 
जोर्ण होकर गिर जाने पर उनकी जगह नये खड़े 
किये जा सकते है, घर्म के अनुयायियों को संख्या 
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कम हो ज्ञाने पर कदाचित्‌ प्रचार द्वारा संख्या बढ़ाई 
जा सकतो है, किन्तु प्रायोन आचायों के जो शब्द 
भ्रन्‍्थों में प्रथित हैं उनके एक बार नष्ट हो जाने पर 
उनका पुनरुद्धार होना असम्भव है। इसी लिये 
अन्य धर्मों के अनुयायो अपने प्रादीन साहित्य के 
छोटे स छोटे खण्डों को सब उत्तम रोति से प्रका- 
शित कर रहे हैं । इस कार में ध्वेतास्बर समाज ने 
दिगम्बर समाज की अपन्ता अधिक कार्य किया है। 
अतपव प्रत्यक दि्गम्बर धर्म के अनुयायो तथा 
जैन साहित्य के प्रेमी का इस मदस्वपूर्ण कार्य में 
योग देना आवद्यक है । 


७. उपयुक्त क्षति की पूर्ति के लिये में निम्न 
लिस््ित योजना प्रस्तुत करता हूं । आशा है समाज 
के दितचितक उस पर अपना मत प्रगट कर उसे 
कार्य में परिणत करने में सहायक होंगेः-- 


मण्डल की स्थापना । 


१. एक मण्डल को स्थापना को जाय, जिसका 
नाम 'दिगम्बर जैन साहित्योद्धारक मण्डल' दो ! 


२. इस मण्डल का ध्येय समस्त दिगसवर जैन 
साहित्य को उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा उत्तम 
रोति से सम्पादित करा कर शुद्ध ओर सुन्दर रूप 
में यथा शकक्‍्य शोघ प्रकाशित कराने फा हो । 

३. मण्डल का संगठन निम्न प्रकार का हो।-- 

५ ९ & 
(क) अधिकारी बगं--“इसके खद॒स्य वे सज्जन 
होंगे जो मण्डल को एक निश्चित रकम 
या उससे ऊपर को सहायता देश तथा 


जा किसो विशेष सद्दायता के उपलक्ष में 
इस वर्ग द्वारा चुने जायंग । 
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(ख) कार्यकारिणी सपिति--इस में मण्डल 
के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्रों 
ओर प्रधान सम्पादक होंगे | 

(ग) सम्पादक समप्तिति--हसके निम्न विभाग 
होंगे:--- 

(१) संस्कृत विभाग (२) प्राकृत विभाग 
(३) हिन्दी घिभाग (४) इतर भाषा विभाग 
(७) नूतन साहित्य निर्माण विभाग | 
(उ) सदरुप घगे--इस में थे सउजन होंग जो 
सलिश्वचित वार्षिक चन्दा मण्डल को देंगे । 
४. मण्डल की कार्यकारिणी समित्ति का निर्माण 
करना तथा मण्डल के अन्य उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यो 
का निर्णय करना अधिकारों वर्ग का कतंव्य द्ोगा। 

७. मण्डल के ध्तेय को सुचारू रूप से पूति करन 
का सरसक प्रयत्न करना का्यकारिणो समिति का 
कतेव्य होगा | 


६. सम्पादन व मुद्रण सम्बन्धी समस्त बातों 
का प्रबन्ध करना सम्पादक समिति का क्ंव्य 
द्ोगा । 

७, मण्डल के प्रत्येक सदस्य को मण्डल की 
रिपोर्ट आदि बिना मुल्य पाने तथा मण्डल द्वारा 
प्रकाशित प्रन्थां को रियायतों मल्य से खरेद 
सफन का अधिकार होगा। 


अभिप्राय 


इस अपील आर योजना से मरा अभिप्राय कोई 
छोटी मोटी भ्रन्थमाला स्थापित कराने का नह है। 
यो तो कुछ प्रन्थमालाय इस ओर अपने ६ ढंग का 
कार्य कर हो रही हैं । मरा अभिप्राय एक पसा वि- 


जैन दशन 
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शाल आयोजन उपस्थित करने का है जिसके वारा 
दिगम्बर साहित्य के कम से कम प्रधान प्रंथ, समान 
उत्तम ढंग स प्रकाशित होकर, एक जोवन के भोतर 
ही भोतर देखने को मिल जायें | अनेक विद्वानों ने 
समय समय पर यह अभिलाषा प्रकट की है कि 
कया ही अच्छा हो यदि वीर प्रभु का समस्त शासन 
अपने पुस्तकालय में एक जगह रखने को मिल 
जाय । क्या इस अभिलाषा की पूर्ति दुश्साध्य हैं ? 
यदि समाज के धनिकों ओर विद्वानों का सहयोग 
मिल जावे तो यह कार्य सिद्ध होना बढुत कठिन 
नहीं है । मण्डल को स्थापना के लिये उपयुक्त रुकीम 
कुछ प्रो नहीं है, दिग्दशन मात्र है। 

में पत्र सम्पादकों, लखकों, भण्डार-संरक्षकों, 
प्रंथमालाओं के संचालका, धनिकों आर अन्य 
विद्वानों को इस ग्रोजना पर मत प्रगट करने के 
लिये आम्रहप्‌्वेक निमन्चित करता हूं । यदि आशा- 
जनक उत्तर मिला तो योजना को आग बढ़ाने का 
प्रयत्न किया जायगा । 


कंपया अपना मत उपरोक्त पते पर निम्न पतेपर 
यथाशक्ति शीघ्र भजिये । 


सं० अभिमत--श्रोमान बा० रा ज्जी का 
घिचार बहुत आवश्यक ओर उत्तम हें, क्योंकि 
दिगम्बथर जैन साहित्य का प्रकाश आना दिगमबर 
जैन समाज के अभ्युत्थान का मुख्य कारण है। 
“अंध्रकार है वहां, जहां आदित्य नहीं हैं; हे वह 
मुदों जाति, जहाँ साहित्य नहीं है” कविकी यह 
उक्ति बिलकुल ठोक हैं । इस कारण प्रोफ़ेसर साहिब 
की रसुकीम फो अवश्य शीघ्र कायरूप में परिणत 
करना चाहिये । 
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ज्ैनजगत का ब्रह्मचर्य 
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जेनजगत का ब्रह्मचर्य ! 
[ गनाड़ से आगे ] 


++>--९+ 09% ०-९८ 


सके आग जैनजगव मोदी जो के लेख 

ई रुत्रियो' के अप्राकृतिक प्रेथुनविधि 
का विधान करते दुए लिखता हैं-- 

«उन सबको तृप्त करना राजा के लियें असंभव 
था इसलिये उन स्च्रियो ने भो तरह तरह के उपाय 
निकाले थ। भअप्राकृतिक मेथुन (घातु के कृत्रिम 
लिंग, कंद, मूली, फैला, कई के द्वारा तथा 
पुरुष की कृत्रिप पूर्ति के श्ाथ तथा पुरुष वेश 
में स्त्री के साथ) का खूब प्रचार था। तथा थे 
अन्‍्तःपुर की विश्वस्त दासियों' द्वारा नागरिकोंको 
स्‍त्री के वेश में लोभ दिला कर बुलवाती थीं 
और उनसे मेथन करती थीं | प्रकट तोर से भा 
अन्तः्पुरो' में व्यभिचार होता था। 

रसोले कामी युवका' को जेनन्गत तथा मोदी 
जी का कृतश होना चाहिये कि थे ब्रह्मचर्य के नाम 
पर रूप्नो पुरुषा' की परविश्न कामवासना को तवृप्त 
करने के लिये प्राकृतिक, अप्राकृतिक सभी प्रकार 
की सरल से सरल तबबोरे उनके सामने रस रहे 
हैं । जेनसमाज को सवा करने का यह आदश 
हंग ओर चारित्रसुधार का यद्द अनुपम मार्ग जेन- 
जगत फे हो योग्य है । ब्रह्मचर्य के प्रचार फ॑ लिये 
एस उल्लेख जेनजगन को अवद्य करने चाहिये । 

कुछ दूर चल कर आप महदाभ(रत फे उल्लेख 


से नारायण कृष्ण फे परिवार पर कलड्डु लगा कर 
लिखते हैं कि-- 


“मद्दाभारत में लिखा है कि ( भगवान ) 
कृष्ण के पुत्र साम्द ने अपनी विभाताओं के 
साथ संभोग किया, जिस पाप के कारण उसे कुष्ठ 
रोग हो गया। इससे मातम होता है फि 
श्रीकृष्ण की हज्ञारों पत्नियाँ क्रितनी पतिव्रता 
झोर सती होंगी जो कि अपने पुत्र तक से 
व्यभिचार करने में न शर्मातो थीं। महाभारत 
फे अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्ति ऋषि, महर्षि ंगल्डेंड 
के विचच्तण कूटनीतिज्ञ प्रधानमंत्रो मि० लायड- 
जाज फे समान व्यभिचार सत्र पेंदा हुए थ। 
जैनियों के पुराणग्रन्थों में भो ऐसे चरित्र छुछ 
कम नही हैं।” 

एक ऐेतिहालिक मदहायपुरुष को कलंकित करने 
के लिये लेखक ने कैसा अच्छा निर्लज्ञञ ढंग पकड़ा 
है । जनसमाज को श्रह्मचये का शुभ संदेश सुझाने के 
लिये उन्होंने जेनपुराण प्रंथो' को दृष्टि से ओकल 
करक, जहा कहीं स भो उन्हें व्यभिचार लीला का 
उल्लेख मिला है जेनजगन में लिख विखाया हे। 
जैनग्रन्थों में भी ऐसे व्यभिचार वर्णोन हैं! 
यद्द लेखक का जनप्नथो के लिये आदर भक्ति- 
भाव हँ--“जन सपृत' ऐसे दो होने चाहिये । एक 
कटद्दावत हे कि “अन्धे को सारा संसार अंधा 
ही नज़र भाता हे, पता नहीं यद्द कद्दावत लेखक 
पर कहां तक चरितार्थ होतो है ? या कुछ और 
रहस्य हे ? 


[ १२४ ] 


आगे चलकर लेखकने जो आदर्श सतो सौत ॥ 
के बिषय में अपनी निन्‍य काकलिमा प्रगट की है, 
पाठक मद्दानुभाव उसका हृदय थाम कर पढ़े-- 
“रावण यदि वास्तव में धम्रहीन नीच जन्‍्तु 
था तो ऐसा कोन बेबकूफ़ होगा जो कि इस बात 
पर विश्वास करे कि सौता कसके यहाँ इतने दिन 
रहकर भछूतो घर्ची होगी १ नित्य प्रतिकी घट- 
नाओं से यह सिद्ध होता है कि कैसो भो सती स्त्री 
हो, घदमाशों के हाथ में वह कभी मी अछूतों नहीं 
बच्च सकतो | जनता प्र सोता के सतीत्व के 
सम्बन्ध में जो प्रबाद फेल्ता था, बह वास्तव में 
कूंठा नही मालूप होता ।”! 
हमारे विचार सतत रूख्यक ओर सम्पादक अन- 
जगत तथा सम्भव है कुछ उनके इने गिन मित्रों क 
ईससवाय धायः सारा संसार बवकृफ ही है ज्ञोा कि 
सीता को अभी तक आदशे सती मानता दे। 
स्स्वक का हृदय कितना स्वच्छ हैं वह कितना सत्य 
लखक है कि सीता पर व्यसिचार का कर्लूंक थापकर 
चुए रह जाता है ( उसको कृष्णछ खो लेखनी सीता 
के सतीस्त परिचय बाली आप्नप्रवद्ध! सर! नर्स 
को लिखन के लिए टूट जातो है । भकखी गंदे 
घाव पर बेठती हैं और जहां घाव नहं।' होना 
वहाँ वह घाद बनाने की चेष्ठा करती हे । 
टीक यही दाल जनज्गत ओर उसके लेण्तक का है, 
वह भो सीता सरोखी आदशा सती में अपनो वाद्ध 
से प्यभिचार की संघ संघता है । 


नुदसतर आप राचणको ब्रकालत करन है कि-- 


पु € 
जन दशन 
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“रामायणकर्ता ने सीताहरण के पाप की गठरी 
जो रावण के ऊपर फोड़ी है. वह भो अनुचित है । 
दूसरों की स्लियों को ले भागना तो दस समय 
का झाम रिवाज था और उस पें कोई अधम 
नही समभका जाता था । 

लेखकने यह बात तो ऐस लिखो है मानों लखक 
भी उस समय कोई पऐक्टिंग पार्ट ले रहे थे। उस 
आम रिवाज की द्श पांच घटनाएँ टेखक के दिमागा 


में अचद्य द्वोंगी, ऐतिहासिक पंधथों में तो हैं नहीं। 
पर-नारो-हरण का उस समय आम रिवाज था या 


नहीं इसका प्रमाण तो इसो से मिलता है कि रावण 
की इस निन्‍दनोय क्रिया से वह जगतप्रसद्ध, 
अनन्य महायुद्ध हुआ जो कि इतिहास के सिवाय 
लेग्बक के दिमाग में भो न होगा । आम ग्विज्ञ होता 
तो घया पेसा मोषण खंज्रञाम होना सम्भव था ? 

इतिद्दाल प्रस्तिद आद्ों व्यक्तियां को टेक 
अपनी हादिंक कालिमा से काला करता दुआ 
लिखता है कि 

» कुमाशवस्था ओर विवाहितावस्था दोनों 
अवस्थाओं में अन्य परुष से प्रझ॒॑ण ऋरन बाली 

५००८ 

व्यभिचारिणी स्त्री कुन्ती का उन्होंने सभी 
सिद्ध किया है | पांच पतियों वाली द्रोपदी भी 
सती हा गई है। थुधिष्टिर सरोग्व जुआरों को 
घरराज बना दिया - श्रांकृष्ण सरोखा कायर 
ओर दुःशील परन्तु क्ूटर्न!निज्ञ राना, भगवान्‌ 
घन बेठा ।” 

जैन समाज ! तेरा सोभाग्य है जो तुझे तेरे एक 
्ड &ः 
न्‍्यायनोथ विद्वान अपनी सम्पादकों में जैन जगत 
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के लेखद्वारा मोदो जी से ऐेख मर्म भेदी वाक्य सुना 
रहा है। सन; लेखक कद्दता है कि फोटिशिला का 
डठाने वाला वीर कृष्ण कायर और दुशील 
( व्यभिचारो ) था, द्रोपदी के पाँच पति थे 
आर पक मात्र पॉडराजा से गांधधं विवाह करन 
वाली युधिष्टिर की माता कुन्ती कुमार तथा 
विदाहित अवस्था में अन्य पुरुषों के साथ 
व्यभिचारिणी थी । फोरबवा की कुरिलता में 
अपने भोलेपन से फंसकर केवल एक बार उनके 
साथ जुआ खेलने वाला युधिष्ठर जुआरी था । 


विधवा-विवाह निपिद्ध क्यों हैं, हस विषय में 
ज्ञन जगत का लेखक अपनी घद्धि छड़ाता है कि-- 


“ये प्‌'जी पति अधिकांश नपुंसक हुआ करते 
हैँ, इस कारण इन्हें हसशा डर लगा रहता हैं कि 
कहीं हमारी झुन्द्रो सजी दूसरे से न फंस जाय 
आर विष दे हमें न मार डाल ओर अपन यार रू 
शादी न कर ले । इस नय से किसी अंश में मुक्त 
होने के लिये उन्होंने विध्रवा विवाह नाजायज़ कर 
दिया कि उनके मरने के बाद उनका स्थत्रो दुस्सरा 
विवाद न कर सके |” 


विधवा विवाह को नाजायज़ करार देने वाल 
घनिक लोग हैं. अथवा ध्राचकाचारों के रचयिता 
निःस्पुद्द, बीतराग, तपोधन मुनोहवर हैं जिनकी कि 
किसो को पूंजी या स्वुशामद से कोई सरोकार नहीं, 
इस यात की जान बृूझ कर लेखक हडुप गया। 
धनिक अधिकांश नपुंसक द्वोते हैं यह भो लखकने 


स्थयं किस प्रकार अनुभव किया, यद्द बात 
विचारणीय हू | 


जैन जगत का ब्रह्मलय 
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धनिक पुरुषों फे लिये लेखक अपनी सभ्य 
लेखनी को बेलगाम दोड़ाता हैं कि-- 


“जैन समाज में सी सीपों से मोती निकालकर 
बेचने का अत्यन्त हिसापर्ण धंधा करने बाले, 
मिलो में चर्बी ओर पट्‌टे फे लिये दज़ारों जानवरों 
की हिंसा कराने वाले, स्त्नो का गर्भाशय निकलवां 
फेंकने वाले, करसाईरसानों फे ठेफेदार, दाराय के 
ठेकेदार, सेठ लोग संघपति, धर्मवीर, धर्मधीर, 
सिंघई बने डोलते हैं | यह सब पेंसे की लीला है, 
जिसके द्वारा वे मंदिर बनाकर, रथ चलाकर, 
विद्यालय स्थापित कराकर, उदासीनाभ्रम बनवा 
कर, कांम्रिस में पल देकर, समाज को रिइ्चत देते 
हैं, भगवान को रिश्वत देते हैं ।” 


जन जगत सरीखा स्व॒तन्त्र पन्र मिल, फिर 
खिना शिर पर की घाते हक देने में रूसखक कमी 
क्यों रकले । जेन संठ कसाईखान के ठेकेदार, 
शराब के ठेकेदार हैं, हज़ारों जानवरों की वे अपनो 
मिलों के लिये हिंसा कराते हैं आर अपने पापों को 
छिपान के लिये मंदिर, चिद्यान्यय आदि बनवा कर 
समाज को ही नहीं भगवान कं. भी एरश्चल देते 
है, इत्यादि चाहे जो कुछ कहालो । लिद्दाज़ का 
पर्दा ज़रा सा मुस्व से हटना चाहिये। लखक यदि 
चमड़े के बूट पदिनता है तो वह सी बोसों जान 
बरों को अपने लिये मरवाता है। यदि पुम्तक 
बेचता है तो काशज़, सरेख के बेलन आदि के लिये 
घोर हिसा कार्य फराता है। अन्तर सिर्सछ इतना है 
कि समाज को रिश्यत न दें सकनेके कारण उपाधि 
न पाने का उसे डाह हैं । 


इत्यादि और भी बह्डुत कुछ इस लेख में 


[ १२६ ) 
हेमचन्द्र जी मोदी ने (संमवतः नाथूराम जी भ्रेमो 
के स॒ुपुत्र ने) वहुत अनापसनाप लिख मारा हैं| 

बाचक मद्दाजुभाव स्वयं अनुभव करें कि लखक 
का अभिप्राय इस डच्छुद्डल छेख से समाज में 
पशुओं सरोखी किस पवित्र प्रणाली को चलाने से 
या डसको समोचोन सिछ करने से है । 

संपादक जो ने अपने नोट में लेखक की एक 
आध बात से असम्मति प्रगट करते हुए प्रायः पूर्ण 
लेख का समर्थन किया है | आप लिखते हैं फि-+ 

“राम, कृष्ण आदि भारटों से बढ़ाये गये हैं, या 
बनाये गये हैं या ये स्वयं भो महान थ, ये तोनों 
कोटियां संशयात्मक हैं ।” 

रामक्ृष्ण आदि का महत्व बर्भमद्र नारायण 
होने के कारण, नीति रच्ता का मार्ग बतलछाने से, 
तथा अडिग तपस्तरी होकर मुक्ति प्राप्त करने स्त 
फ्यं अन्य असाधारण कारय करने के कारण 
निःश्वा्थे , निर्गन्थ आचार्यो' ने अपने पद्मपुराण 


५ ५. 
जन दशन 
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आदि प्रंथों में यधावसर बतलाया है । उनके दूषित 
कार्यों पर भो किसो छिहाज़बश परदा नहीं डाला, 
नरकगामी को स्वर्गंगामी नहीं बतलाया। फिर 
आपका मुख हैं कि आप ऐसे प्रातः स्मरणोय, 
जगतपृज्य आचार्या' का भांट सरोखा विशेषण दे 
दीजिये । आपकी श्रद्धा जब जैनधर्म में यहाँ तक 
प्रशंसनीय है कि भगवान पाइबनाथ से पहले जैन- 
भर्म का अम्तित्व हो आपको स्वोकृत नहीं फिर 
राम, कृष्ण आदि के विषय में आपको संशय हो. 
यह कोन सी बड़ो बात है ? 

जैनजगत जैनसमाज का पक पत्र होकर जैन- 
घर्म तथा जेनसमाज का कितना भारो दिनसाधन 
कर रहा है, इसका थोड़ा सा नसुना इस लख में 
विद्यमान द्वे । अपने महान पूर्वजों के लिये जो 
ममभदो, असत्य निन्दक वचन हम किसी अजेन 
से भी नदीं सन सकते, वह आज जन नामधारों 
विद्वान से सन रहें हैं । 


“हैंड जयतु जिन दर्शन / सुई) 


( राग-शांक रा झपतात्ल ) 
जयतु जिन शासने ! जयतु जिनदशन !!॥घ्रणा ५ 


आदिजिन--सनन्‍्मती, सिद्धगण मोक्ष में। 


, राग ना द्ेष तव रूप में झलकता। 


सुरत सवृध्यान में करत तब चितने॥ १ ॥ 


आदि तुझको न है, मध्य ना अंत है। 
करत घिरसुखद ते शुद्धमसन मंडल ॥ २३ 
सूर्थ की प्रखरता, बन्‍्द्रसम शोतता। 
पूर्ण गभीयंता घारयसि सदगुणं ॥ ३॥ 
बंद में चअमकता, विश्व में प्रसटता। 
साख्य अरू बाद्ध मत करत झट रूडने ॥ ४॥ 
मिथ्यात्थतम विश्व को 
देखने. आभागता 


प्ण च्याफ्ता। 


तेजयुत. आनने ॥ ५॥ 


शो 
रु 


् 
॥ 


चसत है शांतता पूर्ण सुख कारणं ॥ ६॥ 


शांत मुस्ब से अहा | झरत नित है छुथधा | 
प्राशते हात हैं अमर नरजोबनं ॥ ७॥ 


अतुलर तव शक्ति, दढभक्त भाव जोब को। 
करत अभवमुक्त कर कर्म-उच्चाटन ॥ ८ ॥ 


सब्नविदानन्द में मम्न करता है तू। 
ध्यात हैँ 'बालखुतः सतत दे दह्ांनं ॥ ९ ॥ 


-चबालखुत 
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जैन समाज्ञ के महारथियाँ से 


जेनसमाज के महारथियों से ! 


[ ले०-पं० प्रधोणचन्द्र जी शास्त्री ] 
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के 


सए की प्रगति तुम से छिपो नहीं है । 

रात दिन स्वाधीनता ओर पराधीनता 
में, पुण्य ओर पाप में, न्‍्याय ओर अन्याय में, 
शासक ओर शासित में, ढोंग आर वास्तथिकता में, 
तथा पू'जो ओर मज़दूरों में जो घोर संघर्ष चल 
रहा है उसके प्रभाव से तुम लोग बच सको यह 
असम्भव हे--झूटठो कल्पना है । 

इस संघ में ये ही जातियां ओर समात्त 
ज़िन्दा रद सकते हैँ जिनके ज्ोवन में जागृति हो, 
शोध की कसक भरी कामना हो तथा काम करने 
की अमिट भावना हो। केबल पाशविक बल-- 
द्मन--के द्वारा जो जानि अपना मान ओर गौरव 
रखना चाहे उसके लिये मर जाना हो अ्रयरूकर 
है। वद्द तो मनुष्य जाति की उन्नति में सयंकर 
शेड़ा है, एक तोत्त विशाक्त कीड़ा है । 

यह स्वंधपे भलाई के दी लिये है। यह इस 
समय हो रहा है यह आर भो अच्छा है। सदियों 
का जो कूड़ा करकट घर ओर बाहर जमा हो रहा 
है उसका साफ़ करने के लिये “बतमान' स अच्छा 
अवसर कब आयेगा ? 

जैनों का अस्तित्थ है था नहीं? यह प्रश्न 
सन्वेद्द भरा हैं पर साथ हो दुख भरा भो हैं। 
विश्व-प्रेम का आदर्श अपने सामने रखने वाल 
समाज का यद्द दुरवस्थापूर्ण भोषण दृश्य किस 
सच्चेता को न खलेगा ? क्या छुआ ? ऐसा पतन, 
ओर ऐसी आत्म-विस्म्ृति क्‍यों दो पाई ? 


जयपुर जैनियां का घर कहा जाता है, नगर 
कहा जाता है | यहां से भारतोय नहीं तो राज- 
स्थानों जेन जनता बड़ो २ आशाएं रखती हैं, पर 
यहां की हालत, सा. वह तो आशावादियों की 
आशा से भी कोसों परे है । भाई भाई का नहीं, 
पति स्त्रो का नहीं, माना पुत्र की नहीं ! 

माना संसार विषम और भयावद्द व्याधि है, 
इससे जितने जरुदी मुक्त द्वो लर्क उतना ही अच्छा 
है । पर मुक्ति, किससे मुक्ति ? मनुष्यता से । सो 
फिर क्‍या पशुता से प्रम द्वोगा ? इस झाम न, झठो 
घारणा ने, बम्धनयुक्त अवस्था को क्‍या कम 
कर्लक्ति किया है ! संसार का सम्बन्ध तो वे ही 
छोड़ सकते हैं, इतना ही नहीं, उन्हें छोड़ देना 
चाहिये, जिनको जीवन में कुछ करने को नहीं 
रहा है । 

खसार स्वयं एक विषम पदेलो है । साधारण 
जन तो इससे घबरा जाते हैं, सिद्दर उठते हैं, भागने 
की चेष्ठां करते हैं, व्यर्थ के कायक्लेशा से अपनी 
शक्तियों को कुण्टित बनाते हैं। पर यह झरूवयं सदा 
अपूर्ण है । यहां किसी न किसी रूप में काम करने 
को क्षेत्र रहता दो है। इस समय इस भ्रम को 
फेलाना घुरा हँ--घड़ा घुरा है । 

जैनियों में महारथी हो, लड़ने में शूर हो। 
गालियाँ देने वालों में अद्वितीय हो, पर इससे 
नाश किसका दोता है, सम्भव हैं. तुम्हें व्यक्तिगत 
रूप से लाभ पहुँचता हो, पर तुम्हारे पालन करने 
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वाले समाज का तो रूघनाश होता जा रदा है। 
तुम्हें अपने महारथीपन पर लज्जा नहीं आती : 


अल्पसंख्यक समाज नो हिलजुल कर प्रेम, 
सहानुभूति आर म्रंगठन से स्वयं एक बड़ी शक्ति 
बन जाया करते हैं। पारसो तुम्दारे सामने हैं, 
०५ प्रतिशत शिक्षित, सब समृद्ध अवस्था में, एक 
दूसरे की सहायता को सदा तत्पर । तुम्हें हो आज 
यह कया कुथ॒ुद्धि उत्पन्न हुई हैं, घ्म-रत्ता, वह तो 
यों नहीं हो सकतो, सप्र् ग्स्वो । 


घर्म भावना का विपय है. हृदय की अनुभूति 
है, आत्मा की उज्वल आभा हे, वद यों वितंडाचाद 
में प्राप्त हो सकता है क्या ? त्याम का स्वरूप उस 
की परिभाषा से समझ में आ सकता है क्‍या? 
चाहत हो धर्मरक्षा हो, स्वयं अपना मुंह बन्द करो, 
अपने आचरणों को उज्वल बनाओ, अपने भ्रम का 
स्क्‍िका जमाओ, नहीं ता यद्द ढोंग है, दिग्दाया है, 
आइडब्बर है। 

सांसारिक उन्नति बुरी बम्तु नहीं है । यह भी 
आत्मयोग का ही सुन्दर परिणाम हैं। यदि चादो 
तो मोहरधद्दित दोकर इस्त प्राप्त कर लकत हो, फिर 
इससे भातिक आवश्यकता भो प्री कर सकते हद । 
संसार में ममत्व क्यों रखते हो, इसे कर्मक्षत्र समझ 
लो । यहाँ काम करना दुसर को देन समझ हलवा, 
सब झगड़ा निमट॒ जायगा। 


तुम्हे किसों की बात बुरी लगतो है, कड़यों 


लगतो है, उसका उत्तर दिये बिना तुमसे रहा नहीं 
जाता, तुम समझते हो उसका नतोजा अच्छा नहीं 
होगा, अपना मन्तच्य खुनाओ ओर बड़ी ज़ोरदार 
भाषा में तथा स्थायो आवेश में । पर असभ्य न 
बनो, व्यवहार स्पट ओर खरा रक्‍खो । किसी का 
नाम देकर किसी बात का विरोध करना व्यक्तिगत 
देष ओर बिरोध कहलाता है, किसी सिद्धान्त का 
प्रतियाद करना सिद्धान्त प्रेम ओर उन्नति की 
कामना कहलाती है। 

तुम्दार सामने तो ओर हो बहुत से काम हैं । 
ज़रा आत्म-विश्वास रक्‍खो, शिक्षा के क्षेत्र में कूद 
पढ़, चिज्ञान की शोध में लगो, सत्य की ग्वोज करा, 
यदि इनमें अपने आप को लगा दोग तो इन झंझटों 
में व्यर्थ सप्यय नष्ट करने को अपने आप छाड़ द्ोगे | 

तुम आये समाजियां से शास्त्रार्थ करते हो, 
पुकाबिला करते हो, पर देखो तो वे अपन विद्यारों 
के साथ ही हिन्दुओं को आर क्या दे रहे हें ? 
सेब!-अनेक आश्षम, शिक्ता संस्थापं। इसमें तुमने 
कया. मसुकाबित्शा किया ? तुम्हारे पास कया 
जवाब है ? | 

आओ हम तुम्र मिले आर जनियों को--कम्त स्तर 
कम--बकारी ओर अज्ञान को हटाने का काम 
सोचे और करे । 

तुम्हें शास्त्रा्थों को ज़रूरत नददों हैं, ज़रूरत हैं 
स्रघा की | फया तेयार हो ? 
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[५ ] 
युक्तियों में युक्त्याभास की कल्पना । 


शत व ते 
दा व्याप्ति के सम्बन्ध में द्रखारोछाऊ 
जी ने दूसरी बाघा व्यश्षिकरण की उप- 


स्थित की है । आपका कट्दना है कि “दुसरे को 
प्रत्यक्ष न हो तो हमें अनुमान मो न होगा, इस 


प्रकार एक आर्मा के शान का गटबन्धन ज़बरदरूतो 
दूसरे के साथ करने का कोई कारण नहीं है। 
इसलिये हमारें अनुमयत्व सत्र दूसरे के प्रत्यत्तत्व 
का कोई सम्बन्ध नहीं है” | इस दो के सम्बन्ध में 
द्रबारोलाल जी ने एक दृष्टान्त भो लिखा है आर 
वह इस प्रकार है--“पुक मकान के भोसर आग 
लगती है, बाहर म्रें उसका चुआओँ देख कर हम अप्नि 
का अनुमान कर लेते हैं । यहा यह आवश्यक हे 
कि मकान के भोतर कोई मनुष्य बेठा बंठा उस 
अभ्नि का प्रत्यक्ष कर रहा द्ोगा तब तो हम बाहर 
से अग्नि का अनुमान कर सर्केंग, अन्यथा नहीं कर 
सकेगे ।? 

हम यह कब कहते हैं कि प्रत्यक्ष के अभाव में 
अनुमान भो नहीं द्वोता या आग चाल कोटे को 
आग का यदि काई प्रत्यद्दा नहीं कर रहा तो हमको 
उसका अनुमान भी नहीं होगा। एक आत्मा के 
शान के साथ दूसरे के शान का गठबन्धन जोड़ने 
का हमारा अभिम्रत कदापि नहीं है । ये बातें तो 


तब कहो जा सकती थीं, जबकि मोजूदा व्याप्ति 
प्रत्यक्ष हान आर अनुमान ज्ञान की होती, किन्तु 
दसा है नहीं | मौजूदा व्याप्ति तो प्रत्यक्षविषयता 
ओर अनुमान विषयता की है । 

प्रत्यक्ष शान ओर पत्यक्ष विषयता ये बिन्ठकुल 
भिन्‍न २ बात॑ हैं। इस हो प्रकार अनुमान ज्ञान 
ओर अनुमान विषयता, इन दोनों में पहिला यदि 
आनस्वरूप है तो दूसरा शेय स्वरूप । 

प्रत्यक्षत्नान आर प्रत्यक्ष बिषयता इसों प्रकार 
अनुमान ज्ञान ओर अनुमान विषयता में साहचय 
सम्बन्ध भी नहीं जिससे अनुमान विषयता आर 
प्रत्यक्ष विषयता की व्याध्ति छे आधार से अनुमान 
ज्ञान आर प्रत्यक्ष ज्ञान की भो व्याप्ति स्वोकार की 
जा सके। माजूदा अजुमान में ऐसा कोई द्ाब्द भी 
नहां है जिसका यह अर्थ निकाला जा सके कि 
एक के प्रत्यक्ष के साथ दूसरे के अनुमान ज्ञान का 
अधिनाभाव सम्बन्ध यहां अभोष्ट है जिससे कि 
इसकफे व्यतिरेक रूप में यह भो कहा जा सके कि 
यदि एक को प्रत्यक्त न होगा तो दुसरे को अनुमान 
भी न होगा। यहां तो ऋस्यचित्मत्यक्षाः ऑर अचु- 
मेयरवात्‌ ये दो पद हैं जिस से व्याप्ति निकालना 
है | कस्यचित्यत्यक्षां: का सोधा अर्थ यही है कि 
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किसी के प्रत्यक्ष के विषय ओर अनुमेयत्वात्‌ का 
अनुमान फे विषय । अतः यहां तो प्रत्यक्ष विषयता 
और अनुमान विषयता की ही व्याप्ति निकालनी 
है। प॑ं० दग्बारीठाल जी इसको स्वयं भो एक 
अगह स्थीकार कर चुके हैं जेसा कि उनके निम्न 
लिखित वाक्यों सें स्पष्ट हैः-- 

# जगत फे समस्त पदार्थ किसी न किसो फे 
प्रत्यक्ष फे विषय हैं, क्योंकि वे अनुमान के घिपय 
हैं । जो अनुमान का विषय है वह किसी न किसी 
के प्रत्यक्ष का विषय हैं; जेंसे अग्नि आदि ?-- 

--जैनजगत अछ्ु १२ पृष्ठ १। 

व्यध्िकरण के सम्बन्ध में बात यह है कि प्रथम 

तो व्यकिकरण कोई दूषण ही नहीं। दूसर यहाँ 

व्यधिकरण है भी नहीं। अनुमान घिषयता किसी 

अन्य पदाथ में होतो ओर प्रत्यक्ष बिषयता किसी 

अन्य में, तब तो व्यक्विकरण की सम्भावना थो 

किम्तु यहां तो जिसमें प्रत्यक्ष विषयता हे उसी में 
अनुमान घिपयता । 


अत; स्पष्ट हैं कि हस व्याप्ति के सम्बन्ध में 
दश्बारोलाल जो की दुसरो वाघा भी ठोक नहीं । 
माजुदा अनुमान के सम्बन्ध में पं० दग्वारी 
लाल जी का तोसरा आश्षेप निम्न प्रकार है :-- 
“यदि यह व्याप्ति क्यीकार भो करत्तो जाय 
तो भी यह कैस कहा जा सकता है कि जितना 
अनुमेय है वह सब्य एक प्राणी का प्रत्यक्ष है । ज़गन 


जन दशन 


+ दोषावरण योहानिनि इशेपास्त्यतिशायनात्‌ । क्वचिद्य 
रे 
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के जितने पदार्थ जुदे २ प्राणियों के अनुमेय हैं इसी 
प्रकार जुद्दे २ प्राणियों के प्रत्यक्ष दो सकते हैं। 
एक ही आत्मा सब पदार्थोा' का प्रत्यक्ष करे इस 
बात को सिद्धि इस अनुमान से नहीं होतो । इस- 
लिये इससे सर्वज्ञसिंद्धि नहीं हा सकती ।”? 

आचार्य समन्तभद्र का इस अनुमान से केबल 
इतना द्वी प्रयोजन है कि चिवादसर्थ विषयों में 
प्रत्यक्ष विषयता सिद्ध की ज्ञाय। आचाय ने जो 
इस कारिका क अन्त में “इति सर्घश संस्थितिः” पद 
दिया हैं, उसका यह भाव नहीं है कि केवल इसी 
हा! कारिका से सघेन्ष को सिद्धि द्वोतो हे, किन्तु 
यह हैं कि यदि इस कारिका फे कथन को इससे 
पहिले के कथन से मिला दिया जाय तो सर्वज्ञसर्द्धि 
दो जाती हे । 

इससे पहिली कारिका | से आलाये ने आत्मा 
में दोष ओर आवरणों का बिलकुल अभाव प्रमाणित 
किया दे | आत्मा में दांष आर आवरणों क अमाव 


से यह बात स्वयं निकल आती हैँ कि नह अपने 
स्वभाव के अनुसार सम्पूर्ण पदार्थों को पत्यक्त 


जानता हैँ। इस सम्बन्ध में मोमांसक का अभिपराय 

कुछ भिन्न हैं। उसका कहना है कि सम्पूर्ण दोष 
१४ ७ ऊ_ ़ 

आर आबवरणों स रहित आत्म” भी विभकृए- 
सूक्ष्मान्तरित-दूराथ को भत्यक्ष के द्वारा नहीं जान 
सकता [ । इस प्रकार के पदार्थो' का जान तो 

अनुमानादिक से दी सम्भव है। 


था स्व॒हेतुम्यों बहिरन्तमेलक्षय: ॥ आप्तभ्ोसांसा ४ 


| ननु निरस्तोपद्रव: सन्नात्मा कथमकलडूपि विप्रकरपिंणभर्थ भ्रत्यक्षी कुर्यात्‌। इसके माध्यकार आचार्य विद्या- 
नन्दिने निश्न लिखित वाक्य लिखे है :-.... 

“नहि सयन 5 निरम्तोपदव॑ विगलित तिसिरादिकलड्डूपटकम्पि देशकालस्वभाव विप्रकर्षभजसर्थ भ्रव्यक्षी कु त्‌ 
अल :! सियो्यस्येवार्थस्य तेन प्रत्यक्षी करणदर्शनात्‌ । निरस्तग्र होपरागाश्य पद्रवोषि दिवसकर;: प्रतिहतघनघटलफलझूइच 
स्वयोग्थानेव व्तेसानार्थान्‌ प्रकाशयन्नुपलूव्घो नातीतानाणतानर्थानयोग्यानिति जीवोषि निरस्तरागादिभावकर्भो पद्धव: 
सन्‌ विगलित ज्ञानावरणादि द्वब्यफर्सात्कमकलड्ठोपिचक्तथ विप्रकृष्टमर्थमशेष॑ अ्त्यक्षीकतु प्रभु: ९ 
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इससे स्पष्ट है कि मीमांसक विधभ्रकृए पदार्थों 
में विशेष कर पुण्य ओर पाप में प्रत्यक्ष बिषयता 
नहीं मानता * और ज़ब इनमें प्रत्यक्ष विषयता हो 
नहीं है तब इनको कोई प्रत्यक्ष से जान सकेगा, यह 
केवल कल्पना मात्र हैं । 

इन्हीं विधादस्थ पदार्थों में प्रत्यक्ष विषयता को 
सिद्ध करने के देतु हो आचार्य समनन्‍तभद्र ने देवा 
गम की पॉाँचदीं कारिका की रचना की--ओर हुबय 
अनुमयत्व साधन से इनमें प्रत्यक्ष विषयता की 
सिद्धि हो गई तब हो कारिका के अन्त में ५ इति 
सर्वेशसंस्थिनि:” पद को जोड़ा । इससे पाठक समझ 
गये होंग कि जहां तक इस कारिका का सम्बन्ध है 
आचार्य लमब्सभद्र का अभिप्राय विवादस्थ पदार्थों 
में केवल प्रत्यक्ष विषयता सिद्ध करने का है | यदि 
इस्त कारिका के साथ पहिल्ड वक्तव्य को जोड़ दिया 
जाता है तो सर्वश सिद्धि होती है । आचार्य समन्‍त 
भद्र के इस भाव को न लेकर दरग्वारोलाल जी क 
चतंमान कथन को ही ले ले तब भी इल अनुमान सत 


सर्वेज्ञ सिद्धि हा जाती हैं। 
ज़ब धपं० द्रबारोलाल जी इस व्याप्ति का स्वो- 


कार कर लेते हैं तब यद्द तो स्वयं सिद्ध हैं कि 
खूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरा में वह प्रत्यक्षविषयता 
को स्वीकार करते हैं तथा स्थूल, वर्तमान ओर 
सम्बद्ध पदार्थो' की प्रत्यक्षविषयता स्वयं सिद्ध हें । 
इरू का परिणाम यह निकला कि जगत फे खंपूर्ण 
पदार्थों में प्रत्यक्षविषयता द्रबारोलाल जो को 
इृष्ठ हुई | विरोध की इतनो ही बाल हें कि यह 


प्रत्यक्षावषयना पक ध्यक्ति के प्रत्यक्ष की दृष्टि से 
है या अनेक फे | 


जैन घर्म का मर्म और पँ० दरबारोलाल जो 


[ *रे१ |] 


बल्ब कक जे 


जगत के संपूर्ण पदार्थो' में अनेक व्यक्तियों के 
प्रत्यक्षों को दश्टि खे प्रत्यक्षविषयता स्वीकार करना 
ही इस बात को प्रमाणित करता है कि उनमें एक 
व्यक्ति की दृष्टि स भी प्रत्यक्षविषयता है | यह एक 
सर्वमान्य सिद्धान्त है कि लमान से समान इुआ 
करता है, सोलह आने ओर एक रुपया समान है, 
अतः इन दोनों मे स एक के जो समान द्वोगा वद 
दूखरे के भो अधद्य समान द्ोगा, लवार जबन्‍्नियाँ 
या चोसठ पेस हैं, यदद सोलद आने के समान हैं 
अतः एक रुपये के भो समान हें ५ इसी प्रकार 
जितनो भी आत्माय हैं वे सब स्वरूप की दृष्टि से 
समान है, अत: जिसको पक आत्मा जान सकता 
हैं या जानता हैं, उसी को दूसरा मो । इस! प्रकार 
तीसरा ओर चोथा आदि । जिस प्रकार कि एक 
आत्मा के छ्षेय को दूसरो तीसरो आदि आत्माये 
जान सकती हैं उसी प्रकार यद्द भी उनके शेयों 
को । इससे यह परिणाम निकला कि अनेक 
आत्माओं के प्रत्यत्षों द्वारा जान जाने वाले पदार्थो' 
को एक आत्मा भो प्रत्यक्ष स जान सकती हैं । इस 
प्रकार भी दरबारीलाछ जो के कथन का निराकरण 
दो जाताहँ । अतः मोजदा अचुमान में दरबारोलाल 
जो की तीसरी बाधा भो निराधार हे । 

इस अजुमान के सम्बन्ध में दरबारीलाल जी ने 
चोथो बाघा निम्न लिस्बित शब्दों में उपस्थित 
की हैँ; -- 

“ध्याप्ति को स्वोकार कर लने पर भी चोथा 
दोष यह हैँ कि सम्पू् पदार्थ अनुमान के विषय 
नहीं हैं । अनुमान के द्वारा हम खंसार के सब 
पदार्था' की चैकालिक समस्त पर्याय नहीं जान 





छ धर्मशत्व नियेधर्तु, केवलोउश्रो पयुज्यते । सर्वमन्‍्यह्विजानस्सु पुरुष; केनवार्यते ॥ 





--सीमांसा इकोक वार्तिक । 


[ १३२ ] 


सकते । अनुभेय पदार्थ बहुत थोड़े हैं तब उनको 
प्रत्यक्ष करने से कोई प्रचलित भाषा के अनुखार 


सर्वज्ञ कैसे कदला सकता है |” 
व्रबारोठाठ ज्ञी ने अपनो इस बाधा के सम- 


थंन में निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हँ-- 

“सम्पूर्ण पदार्थ अनुमान के विषय नहीं हैं-- 
यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है, क्योंकि कहीं पर 
अनुमान सर्वक्षसद्ध नहीं दुआ | इस विषय में 
जैनशास्त्री की साक्षो भी मिलतो है । जैनशास्परों में 
अनुमान को मति या श्रुतज्ञान के भोतर माना हैं 
ओर मतिज्ञान श्रतशान का विषय बतलाया है कि 
ये द्रव्यों की थोड़ी सी पर्याय जानते हैं। जब 
समग्र मति अति ज्ञान में अनन्तपर्यायं जानने फी 
शक्ति नहीं हैं तव उसके एक टुकड़े अजुभान में 
सब पर्याय जानने को शक्ति कहां से आ सकतो 
है। इस प्रकार जब अनुमेयत्व रूप देतु सब 
पदार्थों में नहीं हैं. तब प्रत्यक्षरूपसाध्य यहां केस 
रह सकता हैं |?! 

सम्पूर्ण परार्थ अनुमान के विषय नहीं, यह 
बात एक अनमान फी दृष्टि से दे या अनेक अनु- 
मान की । चंद एक अनुमान की, तब तो इस बात 
को हमभो स्थोकार करते हैं । कोई अनुमान सर्वश- 
सिद्ध नहीं हुआ, यह भी एक ही अनुमान की रशि 
से है। जैनशास्त्रों को साक्षो भो इस हो के 
सम्बन्ध में है, या जैनशास्त्र भो इस बात का इस 
हो दफ्टि से वणन करते हैं। अनुमान का विषय 
मतिआान या अ्रतजान के भीतर बतलाया है, ओर 
मति या श्रत पदार्थ की सम्पूर्ण अचस्थाओं को 
नहों जप्तते, यद भो पक अनुमान और एक मभाति 
या श्रत की हृप्टि से हैं । 


जेन दर्शन 


[ व्ष १ अड्डू ५ 


यदि उपयुक्त प्रकार का कथन--सम्पूर्ण पदार्थ 
अनुमान के विषय नहीं--अनेक अनुमान को दृष्टि 
से हैं तो यह बात समुचित नहीं । 

भूत, वर्तमान ओर भविष्यल्‌ के पदार्थो' का 
अनेक अनुमान का शेय होना यद्द एक स्वाभाविक 
बात है | प्रमाण से जाने हुये पदार्थ के एक अंधा 
को नय जानता है, इस ही लिये प्रमाण ओर नय 
में अंश ओर अंशो का भेद है किन्तु यदि अनेक 
नय मिल जांय तो ये उस पदार्थ के सम्पूर्ण अंशों 
को जान लेती हैं | नय का क्षय प्रमाण के शेय की 
सीमा के भोतर हो रहता द्वे, यद कथन जब एक 
नय की दृष्टि ले होता है तब तो इस बात की पु 
करता है किन्तु जब यही कथन अनेक नया को दृष्टि 
से होता है तो इसकी सिद्धि इससे नहीं होती । 

मोजूदा व्याप्ति अनुमानविषयता के साथ 
प्रत्यक्षत्रिषयता को है | चाहे यह अनुमानविषयता 
एक अनुमान फे द्वारा आये या अनेक के, पक घाणों 
के अनुमान के द्वारा आबे या अनेक प्राणियों 
के । यद्दां तो फेवल अनुमानविषयता से प्रयोजन 
हैं न कि उसकी व्यक्ति विशेष से | इससे स्पष्ट है 
कि मौजूदा व्यक्ति के संबन्ध में टरबारोलाल जो 
की योथो बाधा भो युक्तियुक्त नहीं । 

द्रबारीलाल जो ने इन्हीं बाधाओं फे आधार 
स आचाय समनन्‍्तभद्र को स्चज्ञता को सिद्ध करने 
बालो युक्ति को युक्याभास बतलाया था, किन्तु ये 
बाघधायें माजूदा युक्ति पर कुछ भो असर नहीं 
रखती, जेसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है । 
अतः आचार समन्‍्तभद्ग की युक्ति युक्त दो है--उस 
को युत्याभास कहना बिलकुछ निराधार है। 
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जैन संघ भेद 


[ १३३ ] 


'ेंड जेन संघ भेद 


[ गताडु से भागे ] 
[३] 


श्री हर आचाय॑ अपने विशाल मुनिखंध के 
साथ चिद्दार करते हुए मालवा प्रान्त के 

उज्जैन नगर में आ पहुँचे | नगर के बाहर पवित्र 
उपचन में मद्रबाहु स्वामी ने अपने खंघ फो ठहरने 
का आदेश दिया ! 

डस्र समय भाग्तवर्ष का एकछत्र सप्नाट 
शासक राजा चन्द्रगुप्त था, घन्द्रमुप्त मौर्य बहुत परा- 
क्रमी, तेजरूदी ओर नन्‍्यायो था, नेनध्र्म का उपासक 
था | भारतवर्ष पर जब अफ़गानिस्तान के मार्ग से 
सेल्यकम ने आक्रमण किया तब इसी वोर सप्नाट 
ने उसका बोरता से सामना फिया ओर संल्यूकस 
को घुरी तरद दृरराकर पोछे भ्गा दिया, इतना हो 
नहीं किन्तु इस विजय के उपलब्य में अन्द्रगुप्त ने 
काबुल, कन्धार का प्रदेश भी अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। 

चद्रगप्तकी सेना के सनिक घनुष बाण का युद्ध 
बहुत अच्छा करते थ, उनका बाण (तोर) इतने 
ज़ोर से खलता था कि चे दात्रु सनिकों की ढाल ओर 
लोद्दे कु कवच का भी छंद कर उनके हंदय को भी 
छद डालत थ। 

चन्द्रम् की सना का प्रबन्ध बहुत अच्छा था| 
डस सेना में नो इज़ार हाथो, उन के सवार ३७ 
हजार योद्धा, आठ हजार रथ, उनमें बैठ कर युद्ध 
करने बाल २४ दजार सिपाही, तोस दजार घुड़- 
सवार ओर छः लाख पेदल सिपाही थे | इस शरह 


वेतन भोगो ( तनरवा पाने वाले ) कुल छः लाख, 
नव्घें हजार चतुरंग खेना के योर सैनिक थे । सेना- 
विभांग का कार्य ६ भागों में विभक होकर चलता 
था, प्रत्येक भाग के पांच पांच सदस्य थे, इस तरह 
३० समासदों के प्रबन्ध से सना का ( भर्ती, अस्च 
शस्त्र संप्रह, रसद आदि ) सारा कारये संचालन 
दोता था। 

समस्त राज्यशासन को धन्द्रगुप्त ने गुप्तखर 
विभाग ( खुफिया पुलिस ), सेनाविभाग, चुद्ढो 
विभाग, आबकारो, क्षिविभाग, शिक्षा, न्याय, 
चिकित्सा, डाक, जनगणना ( मदु मशुमारी ) आदि 
३० उपयोगी विभागों में विमक्त कर रखा था। 

उस समय म्युनिस्पिलिटों भो थीं, सिंचाई क॑ 
ल्यि नहरें सी थीं, बहुत लरूम्यी बड़ी २ सड़फे भो 
थीं। प्रजा के जन्म, झरूत्यु की शुमार भो को जातो 
थी। व्यापार बढ़ाने के लिये राज्यकी ओर से अनेक 
उपाय किये जाते थे । स्थान २ पर अस्पताल थे । 
मार्ग पर चुड़गे बहुत अच्छे ढड़ ले लगाई जातो थी। 
राज्य कर्मचारियों को ( अफुसरों की ) गुप्त जांच 
की जाती थी; इत्यादि । 

जैला राउय करने का ढंग घृटिश सरकार का 
आज़ कल यहां पर है. ठोक वैसा ही बल्कि अनेक 
यातों में इससे भो अच्छा ढंग आज से २३०० वर्ष 
पहले जैन सप्नाट चन्द्रयुपने भारतवर्ष चला रकसता 
था। ऐसे अच्छे शासन फे कारण ही चार छाख 


[ १३७ |] 


मनुष्यों की आबादी वाल्ठ पटना नगर में कभी ८०) 
अस्सी रुपयों से अधिक की चोरी नहीं हुए थी । 
इस प्रबन्धपर दृष्टिपात करने से कहना पड़ता है कि 
प्राधीन समय में चन्द्रमुप सरोखा राज्यकृुशल 
सप्चाट भारतवर्ष में क्‍या किन्तु संसार भग में 
नहीं हुआ । 

राज्य शासन के लिय चन्द्रग॒ुप्त ने भारतवर्ष में 
चार प्रान्त ओर उनकी चार राक्षथानियां बना 
रखो थीं | चारों प्रान्तों क भिन्‍न ६ चार शासक 
(गधनेर ) थे। पटने के समान उज्जेन भी उस 
समय राजधानी का नगर था। जिस समय का 
यह वर्णन चल रहा है उस समय सप्राट चनद्रय॒ुप्त 
उज्जैन नगर में हो विराजमान थे । 

एक दिन चन्द्रगुप्तन सुर्वनिद्रा में सोते समय 
रात के पिछछे समय भयानक अशुभ निम्मलिखित 
१६ हवप्न देख :-- 

१--सूर्य अस्त, २--शास्ा ट्टटा हुआ कल्वृक्ष, 
३--छिद्ठों वाला चन्द्रमंडड, ४--बारद् फण का 
सांप, ५--स्वर्ग को ओर छाट ता हुआ देवविमान, 
६--अर्पावन्र स्‍थान पर उगा हुआ कमल, 
७--नाचता हुआ मूतो का दल, ८--ख्योत (जुगुन) 
का प्रकाश, ९--बीच में सूखा किस्तु किसारे पर 
जल मरा तालाब, १०--सोने के थाल में कुल का 
खीर खाना, ११--हाथों पर चढ़ा दुआ बन्द्र, 
१२--सपुठ़ का मयौदा तौड़ना, १३--छोटे बछड़ों 
के क-थों पर रकस्ता हुआ भारों रथ, १४--ऊ|ट पर 
सवार राज़पुन्न, १४--धघूल धृसरित रत्त-राशि ओर 
१८६--काल् हाथियों का युद्ध | 

भारतवर्ष का साभाग्यशाली वीर सप्राट चन्द्र- 
गंस अध्युभ रुवप्नों को देखकर उठ बेठा ओर 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछ्ू ५ 


विचारन लगा कि कोन सो ऐसो दुघेटना घटोगो 
जिसकी खूचना इन दृःस्वप्नों ने आल मुझे दी दे । 
चन्द्रगुप्त स्वयं कुछ निर्णय न कर सका, इस कारण 
स्वप्नफल जानने के लिए उसने अपने गुरू श्रो 
भद्रवाहु आयाये फे निकट चलने का विचार 
किया । 

महाराज चन्द्रग॒म अपने प्रात: खमय के नित्य 
नियम सर निश्चिन्त होकर अपने परिकर सहित 
उत्साह, भक्तिभाव तथा जिशासा खे प्रेरित होकर 
चहां उपचन में पहुँचे, जहां भद्गधबाइ स्वामी का संघ 
विराजमान था ! चन्द्रगुप्त समस्त साधुसंघ की यंदना 
करके अपने पूज्य गुरु श्री भद्रबाइ आचार्य को 
विनयभावष से नमस्कार, प्रदक्षिणा, म्तवन करत्टने 
के याद उनके समीप बैठ गया और रात के पिछले 
समय देखे हुए अशुभ क्ोलह स्वप्नों को निवेदन 
किया तथा उन के यथार्थ मविष्य फल फो सुनने 
की जिज्ञासा प्रगट की । 

अपने बिनीत शिष्य ओर भारतवर्ष के आदश 
सप्राट का निवेदन सुनकर अष्टांगनिमित्त के पूर्ण- 
जाता, अंतिम श्रुतकंचल्गो कहने छग कि राजन ये 
स्वप्न भविष्य काल की काली सूथधका देने फे लिये 
तेर सामने चित्र के रूपमें आये हैं, संसार का कैसा 
भीषण भविष्य होगा इसका खंक्षेप्सार खन-- 

पहला स्वप्न ( सूयका अस्त होना ) सचना 
देता हैं कि इस कलिकाल में अब पूर्ण श्रुतज्ञानी न 
होंगे । पूर्ण ध्रतज्ञान इस रूप में अस्त दो 
जायगा । 

दुसरा स्वप्न ( कल्पव॒त्षका शाखाभंग ) सूचित 
करता हैं कि अब गाज़ा लोग सखाघुदोक्षा प्रहण कर 
अपना कल्याण न करेंगे 


ता० १८६ सितम्बर १९०३३ ] 


तीसरा स्वप्त ( छिद्दोंवाला चन्द्रमा ) कहता है 
कि घिशुद्ध जैनधर्म में मी अनेक भेद उत्पन्न दो 
जाधेंगे । 

चौथे स्वप्न ( बारह फणका सांप ) का फल है 
कि बारह वर्ष का भयानक अकाल पड़ेगा । 

पांचवां स्वप्न ( उल्टा जाता हुआ देवविमान ) 
फा भविष्यफल यबदद है कि अब इस आर्य खंड में 
कल्पवासी देव, विद्याघर, चारण ऋद्धिधारक मुत्ति 
न आवेंग । 

छठा स्वप्न ( अयोग्य रथान पर उगा हुआ 
कमल ) यो बतछाता हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण आदि 
उत्तम कुछ फे पुरुष जेनथर्मी न हो कर नीचकुल के 
लोग जैनधर्म के अदुयायी दोंगे । 

सातवें स्वप्न (भूतोंका नृत्य) की खूचना है कि 
अब संसार में कुदेवों की मान्यता का प्रसार होगा । 

आठवां स्वप्न ( जुगनू का प्रकाश ) कद्दता हे 
कि जैनधर्म का प्रकाश बहुत क्षोण हो जायगाः । 

नोवां स्वप्न ( किनारे पर पानो से भरा, क््ति 
बीच में सूख्या तालाब ) सूचना देता है कि तोथड्ूूर 
भगवान को कल्याणक भ्ृमियों में ( अयोध्या आदि 
में) जनघर्म का अभाव होगा, किन्तु दक्षिण आदि 
देशों में जेनधर्म विद्यमान रहेगा । 

दशयें स्वप्न (सुवर्ण थाल में कुत्ते का भोजन) 
का फल यह फछित होगा कि इस कलिकाल में 


प्र्न्न 


[ १३५ ] 


लट्ष्मी कुलोन पुरुषों के पास न रद्द कर नीच लोगों 
के पास रहेगो । 

ग्यारहवां स्वप्न (हाथी पर बन्द्रर सचार) यह 
खूचना देताहे कि राज्यशासन क्षत्रिय लोगों फे दाथ 
से छिन कर नीच लोगों के हाथ में चला जावेगा । 

बारहधें स्वप्न (समुद्र का मर्यादा छोड़ना) का 
फल यह होगा कि कलिकाल में राजा न्यायमार्ग 
का उल्लंघन करेगे । 

तेरहवां स्वप्न (भारो रथ बछड़ों के कन्धे पर) 
खचना देता है कि अब मनुष्य बड़ो अवस्था में 
संयम (मुनिदीक्षा) श्रहण न करंगे। 

चोददवां स्वप्न (ऊंट पर सवार राजपुन्र) का 
कहना है कि अब राजा लोग अर्ददिसामार्ग छोड़ 
कर हिसाकर्म के प्रेमी होंगे । 

पन्द्रह्॒वां म्वप्न (घूलि से ढकी इई रत्नराशि) 
बतलाता है कि मद्दाघतो साधु भी निर्दोष न होंगे; 
परसुपर निन्‍्दक द्वोंग | 

सोलहवां स्वप्न (काले हाथियों का युद्ध) 
सूचित करता हैं कि जैन लोग आपस में लड़ेंगे 
और बादलों की वर्षा अयोग्य ढंग से दानिकर रूप 
में द्ोगी | 

इस प्रकार सम्लाट जन्द्रगुप्त फे देखे द्ृप १६ 
स्वप्नों का भविष्यफल आचाय श्री भद्रबाइ ने रुप? 


कह सुनाया | स्वप्नफल सुनकर चन्द्रगुधभ के शित्त 
पर बहुत प्रभाव पड़ा । [ ऋमशः ] 


प्रश्न 


| रचयिता--भी “भगवत्‌” ऐत्मादपुर ] 


जानो बने चाहो तो सशास्त्रन को पाठ करो--- 
ध्यानी बने बाहों तो सुकोशल को पेखिये। 

धनो बने थाद्दो तो धरम बीच चित्त देइ-- 
दाली बने चाहो तो 'भ्रो्यास”' को विशेषिते ॥ 


नामी भये चाहों तो पराया उपकार करो-- 
दया, क्षमा, शोल, धर्म, मन बीच लेखिये। 

शान्ति चाहो चित्त में, सन्‍्तोष घरियेणा पर--- 
कर्म जो मिटाया चादो, शुद्ध रत देखिये॥। 


| १३६ ] जेन दशन [ वर्ष १ अड्डु ५ 


भुज्यमान आयु में अपकषंण ओर 


उत्कषेण । 


[ रुश्बक--भ्रोमान पं० घंशोधर जी व्याकरणाचार्य , न्यायतीर्थ ] 
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६ विद्वानों का ऐसा मत हैं कि भुज्यमान मे हो होतो हैं; कारण उदीरणा का लक्षण निम्न 
किसो भो आयु में उत्कपणकरण नहीं प्रकार माना गया है:-- 


होता, अपकर्षणकरण भो भुज्यमान तियंगायु आर गा०--अण्णत्थठियस्खुदये संथद्दण मुदीरणा हु 
मनुष्यायु में हो हो सकता हैं; कारण इन दोनों अत्थित्त ॥४३०॥ कर्म ०॥ 

की उदोरणा संभव है। भुज्यमान देवायु ओर खं० टो०--उद्‌यावलि वाह्मस्थित स्थितिद्रव्य- 
नरकायु अनपवर्त्य दोने के कारण उदीरणा रहित स्थापकर्षणवशादुदयावर्ल्या निशक्षेषणमुदोरणा खत्दु । 
है, इसलिये इनमें अपकर्षणकरण भी नहीं द्वोता है । उदयावली के द्रव्य से अधिक स्थिति वाले 
आयुफ्कर् में यदि उत्कपंण, अपक्षणकरण हो तो द्रव्य को अपकर्षणकऋरण फे द्वारा उदयावली में 
वे वध्यमान में हो होगे । डाल देना अथोत्‌ उदयावलो प्रमाण उस द्रव्य फी 


चध्यमान आयु में उत्कषण, अपकर्पणकरण होते. स्थिति कर देने का नाम उदीरणा हैं। उदयगत- 
हूँ , इसमें किसी का विवाद नहीं, लकिन अभी तक कर्म के वर्तमान समय से लेफर आवली पयेन्‍्त 
मेरा रूयाल हैं कि भुज्यमान संपूर्ण आयुओआं में मो जितने समय हों उन सबके सम्ृह को उदयावलो 
उस्कपेण, अपकरपषणकरण हो सकते हैं, इसका कहा गया हैं। इससे यह निष्कर्प निकला कि कर्म 
कारण यह है कि भुज्यमान तियंगायु ओर मनुष्यायु. की उदीरणा उसके उदय हास्टत में ही हो सकती है । 


की उदोरणा तो सर्वेसम्मत हैं, भुज्यमान देवायु आर गा०--परभव आउडउगस्सच '<दीरणा णत्थि- 

नरकायु की भी उदीरणा सिद्धान्त अन्धथों में बत- णियमेण ॥१०९॥ कमं०॥ 

लाई हद ध्क्द यह नियम स्पए रूप सर परमव की (बध्यमान) 
गा०--संकमणाकरणणा णबकरणा हॉति सब्ब॒ आयु की उदीरणा का निषेध कर रहा है । 

आऊरण ॥ए४१॥ कमे०॥ गा०--उद्याणमावलिह्मिच उभयाणं वाहिर्ाम्म 
पक संफक्रमणकरण को छोड़ कर याको के ब्न्घ, खिवणट्ट' ॥६८॥ ल्टब्घिसार # 

उत्कर्षण, अपकर्षण, उदोरणा, सत्व, उदय, उप- अथोत्‌--उदयावली में उद्यगत प्रकृतियों का 

शान्त, निर्धान्‍्त और लनिकाचना ये नव करण संपृर्ण हो क्षेपण होता है । उदयावली के बाहिर उद्यगत 

न जिम जहा ओर अच्चुवथगत दोनों तरद को प्रकृतियाँ का क्षेपण 


किसी भो कर्म को डदोरणा उसके उद्यकाल द्वोता है । 


ता० १६ सितम्बर १९३३ ] 


इससे भी यही सिद्ध होता है कि जिस कर्मका 
उदय होता हैं उसी का उदयावलों वाद्य द्वव्य 
उदयावल्टी में दिया जा सकता है | इसलिये देवायु 
और नरकायु की उदीरणा क्रम से देवगति आर 
नग्कगति में होगी अन्यत्र नहीं, अर्थात्‌ भुज्यमान 
देखायु ओर नरकायु की ही उदीरणा हो सकती हैं 
वध्यमान की नहीं । 

शंका--परभव आउगस्ख ले उदीरणा णल्थि 
णियमेण ॥ ९१८ ॥ कम०॥ 

सं० टो०--परभवायुपरों नियमनोदोरणा नास्ति, 
उदय गतस्पेबोपपादिक चरमोत्तमदेहासंख्येयवर्पा- 
युर्भ्यो बन्यत्र तत्संभवात्‌ ॥ 

अथोत--परभव को ( वध्यमान ) आयु को 
नियम से उदीरणा नहीं दोती हे--कारण कि देव, 
नारकी, चरमोक्तमदेह के धारक तथा असख्यात 
वर्ष की आयु बाल मनुष्य तियचों को छोड़कर बाको 
के जीचों के उदय गन आयु को हो उदोरणा सम्भव 
है । इस कथन सर यह बात निकलती है कि देवायु 
आर नश्कायु की उदीरणा ही नहां हानी है तथा 
पूछे कथन से यह सिद्ध होता है कि देखायु आग नर 
कायु की सो उदीरणा होतो है; इसलिये शास्त्रों मे 
ही पूर्वचापर विरोध आता हैं । 

उत्तर - शास्म्रों में उददीरणा दो तरह को बत- 
छायी हे-एक तो अन्य निर्मित्त स मरण हो जाने 
को उदीरणा कहतेहै, दूसरी स्वतः आत्मा की किया 
विशेष सर उददयावली दाह्म द्वव्य को उदयाबलो में 
डाल देने को उदीरणां कहत हैं | एसी उदीरणा 
देखायु और नरग्कायु की भो होती हैे---उदी रणामश्ण 
नहीं होता । आचार्यकल्प पं० टोडरमल जो इस 
टंका का निरास इस ध्रकार करते हैं-“बदुरि 


भुज्यमान आयु में अपकर्षण ओर उत्कषेण 


[ १३७ ] 


उदीरणा शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदोरणा 
न कही तहां तो अन्य निमित्ततें मरण होय ताका 
नाम उदोरणा है । अर दश करणनि के कथन विपें 
उदोरणा करण देवायु के भो कहा तहां ऊपर के 
निर्षकनि के द्वव्य को उद्यावली विष दोजिये ताका 
नाम उदीरणा है । 
-मोक्ष० प्रकाश पुस्तकाकार पृ०-७२१ 

इस्त प्रकार शास्त्र के दोनों प्रकार फे कथनों 
को आपेक्षिक कथन स्वीकार करने से पूर्वापर 
विरोध की शंका नहीं रहतो है । 

कर्मों की उदोरणा अपकर्पण पृथक ही होतो है । 
जब तक कम के दन्य को स्थिति का अपकर्षण नहीं 
होगा तब तक उस द्य का उदयावलो में प्रक्षप 
नहों हो सकता है, कारण उदयावलो में प्रक्षप का 
मतलब ही यह है कि जो कम द्रव्य अधिक समय 
में उदय आने योग्य था वह अब उदयावी में हो 
उदय आकर नष्ट हो जायगा। इसी अभिप्राय से 
कर्मकाण्ड फो संस्कृत टोकाकार ने उदोरणा फे 
जछक्ष्ण में “अपकर्षणवशात'” यह पद दिया है । 

इस कथन से भुज्यमान देवायु ओर नरकायु 
में अपकर्पण. ऋरण होता है, यह बात सिद्ध हो 
जाती है। 

“हाणी आक्ट्टणं णाम” “उक्कद्वणं हवे बडइठी ” ॥ 
गा० ४शे८ ॥ कमे० ॥ 

सं० टी०--म्थित्यनुभागयोहानि रपकर्षणम, 
स्थित्यलुभागयोवू झिरुत्कपंणम्‌ ॥ कर्मों की रूथिति 
आर अनुभाग को घटा देना अपकर्षण है आर बढ़ा 
देना उल्कर्षण है । शुभ प्रकृतियों के स्थिति ओर 
अनुभाग में कमी खंक्लश परिणामों स॒ होतो है 
ओर वृद्धि विशुद्ध परिणामों से होतो है। अशुभ 


| १३८ ] जैन दर्शन [ वध १ अछ्ू ५ 


प्रकृतियों फे स्थिति ओर अनुभाग में हानि विशुद्ध 
परिणामों से होतो है आर वृद्धि संक्केशपरिणामों से 
होती है | देवायु शुभ प्रकृति हैं, इसलिये उसफे 
स्थिति ओर अनुभाग में कमो खंक्लश परिणामों रू 
होगी आर वृद्धि विशुद्ध परिणामों से होगी | इसका 
तात्पय यह हुआ कि जब देवों के खंक्कुशाता होने 
छे देवायु का अपकर्षण हो सकता है तो घिशुद्धता 
दोने से देवायु का उत्क्षण होना भो न्याय संगत 
है । इसोप्रकार नरकायु अश्युभ प्रकृति हैं, इस लिये 
डखके स्थिति ओर अनुभाग में कमी विशुद्ध परि- 
णामों से होगी आर वृद्धि संक्रश परिणामों सर होगी; 
इसका तात्पय यद् हुआ कि जब नारकियों के 
घिशुद्धत! द्ोने स नरकायु का अपकपण हो सकता 
हे तो संक़शता होने से नरकायु का उत्कर्षण होना 
भो न्‍्याय खंगत है | इस प्रकार भुज्यमान देबायु 
ओर नरकायु में भो अपकर्षण आर उत्कर्पण सिद्ध 
होते हैं। इसी प्रकार भ्रुज्यमान तिर्यंगायु ओर 
मलुष्यायु में भो अपकर्षणकरण की तरह उत्कषण 
करण स्वीकार करना चाहिये। 

इंका --किसी भी कम प्रकृति का उत्कपषण 
उसकी बन्धव्युब्हित्ति के पहिलः: तक ही होता है । 

गा०--बंचुकट्णकरणं संग संग बन्‍्ध्रो- 
क्तलिणियमण ॥ ४४७ ॥ कर्म ० ॥ 

इससे यह निष्कर्प निकला कि आत्मा की जो 
अचच्था जिस कम प्रकृति के बन्‍्ध में कारण पड़ती 
है उसी अधस्था में उस प्रकृनि का उत्कर्षण हो 
सकता है| वर्तमानभव में उक्तर भव की आयु का 
ही बन्ध दोता है--बरतसान ( भ्रुज्यमान ) का नहीं। 
इसलिये सुज्यमान आयु का उत्कर्षण नो नहीं 
ही। सकता है। 


उक्तर---बन्धव्युच्छित्ति के पहिले २ ही उस्कर्षण 
होता है, यह कथन उत्कपषण को मादा को बत- 
लाता है अर्थात्‌ जहां तक जिस प्रकृति का बंध हो 
सकता दे वहाँ तक उस प्रकृति का उत्कर्षण होगा, 
जागे नहीं । इसका यह आशय नहीं कि आत्मा 
को जो अवस्था कर्मंप्रकृति के बन्ध में कारण हूँ 
डसी अवस्था में उस प्रकृति का उत्कपषण हो सकता 
है अन्यत्न नहीं। यदि ऐसा माना जाय तो 
डउत्कषंणकरण को ज्योदशशगुणस्थान तक मानना 
अस्ंगत टहरेगा । 

छुन्च सजोगिज्ति तदोा ॥गा० ४७२॥ कमेंण। 

सयोगी पर्यनत उत्कपंण, अपकर्षण, उदय, उदी- 
रणा, बन्ध ओर सत्य ये ८६ करण होते हैं। लेकिन 
स्थिति अनुभाग की बुद्धि को उत्कर्षणकरण माना 
गया है, यद्दां आत्मा की कोई भो अबस्था किसो 
सो कर के स्थिति-अनुभागबन्ध में कारण नहां 
तथ ऐेसो हालत में उस कर्म के स्थिति ओर अनु- 
भाग का उत्कर्षण भो नहीं हो सक्रगा । किन्तु जब 
डक्त चचन को उत्कषेण को मर्यादा बतलाने वाला 
मान लेते हैं तो कोई विरोध नहीं ग्हता; कारण 
तअ्रयोदश गुणस्थान में सातावेदनीष का प्रकृति 
प्रदेशबन्ध होता द्वी है । इसलिये उसो का उत्कर्षण 
भो श्रयोदशगुणस्थान तक होगा, अन्य का नहीं, 
पसा खंगतअथ निकल आता हैं । 

उक्त वचन मर्यादासखूचक हो हैं इसमें दूसरा 
प्रमाण यद्द दे कि रूफमणकरण को-- 

संकसर्णंकरण पुण सग सग जादोण बंधोत्ति ॥ 
गा०--७७३४॥ कम ० || 

इस्त चचन के द्वारा अपनी २ सज़ातीय प्रकृति 
के बन्धपयेंन्त बतलछा करके भो-- 


ता० १६ सितम्बर १०३३ ] 


णवरि विसेखंजाणें खंकममति होदि खंत 
मोदहस्मसि ॥ मिच्छरुल य मिस्सस्स य सेसाणं णत्थि 
संकमर्ण ॥४४६॥ कर्म ०॥ 

इश्त वचन के द्वारा मिथ्यात्व ओर मिश्रप्रक्ृति 
का संक्रमण ११ वें गुणस्थान तक बतलाथा है। 
इस्पलिये जिस प्रकार यह चखन संक्रमण के लिये 
यह नियम नहीं बना सकता कि आत्मा की जिस 
अवस्था में जिस कम की सजातीय प्रकृतियों का 
बन्घ हो सकता है उसी अवस्था में डस कर्म का 
संक्रमण होगा, दूसरों अवस्था में नहीं, इसी 
प्रकार उक्त बच्चन उत्कर्षण के लिये भी एसा नियम- 
सूचक नहीं है। 

इस लेख का सारांश यह हुआ कि चारों भुज्य- 
मान आयुओं की उदीरणा हो सकती है ओर उदो- 
रणा अपकर्षण पृथेक दी द्ोता है । इसलिये चारों 


जीवन-तन्त्री 
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भ्रुज्यमान आयुओं में अपकषण भी सिद्ध हो जाता 
है । शुभ प्रकृतियों का अपकर्षण खंक्लेश परिणामों 
से ओर अशुभ का विशुद्ध परिणामों से होता है । 
जब चारों आयुओं के अपकर्षण के योग्य शुभ 
अशुभ की अपेक्ता खंक्लेश या घिशुद परिणाम चारों 
गतियों में पेदा हो सकते हैं तो उनके उत्कर्षण के 
योग्य उनसे थिपरीत परिणाम भी चारों गतियों में 
पैदा दो सकते हैं! इसलिये चारों भुज्यमान आयुओं 
में उत्कषंण भी सिद्ध हो जाता है। 

यह लेख मेन अपनो शंका को दूर करने के 
लिये लिखा है । इस लिये विद्वानों से निवेदन है 
कि यदि उनको मेरं ये विचार विपरीत मालूम पहं 
तो अपने विचार प्रमाण सद्दित अवश्य ही जैन 
दर्शन में प्रगट करे ताकि इस बात का निर्णय 
हो सके । 


जीवन-तन्‍न्री ! 


| गचायिता--“आनन्द ” उपाध्याय, जयपुर ] 
+झनच्लकाइक्‍्डे- 
बिखर जात जीवन के तार 
कहो सजनि ! किस वीणा से में गाऊँ राग मब्हार ॥ टेर ॥ 


[१] 
अन्तरोक्त सम अन्तस्तरू में, 
लहरें आती हैं. पल पल में, 
मा रही जोवन में हलचल-- 
अविरल यह व्यापार । 
बिखर जाते जीवन के तार ॥ 
[२] 
थिश्व प्रपंचों में नित रहना, 
पेहिक दुःसद्द ताप का सहना, 
नहीं मुझ इनसे दी फुरसत-- 
केसे आउऊं द्वार । 
बिखर जाते जीवन के तार ॥ 


[३ |] 
अपने दुर्गुग सदा छिपाना, 
पर निन्‍दा का ढोल बज़ाना, 
स्वार्थशील जगती से सीखा--- 
नहिं सोखा कुछ सार । 
बिखर जाते जीवन के तार ॥ 
[४] 
उज्बवल भाव सुमन ले आता, 
किल्तु सदा पथ में मुस्काता, 
नहीं पहुंच पाता में तुमको-- 
दूँ उपहार । 
बिखर जाते ज्लोवन के तार ॥# 


[ १४० ] 


जैन दशन 


[ वर्ष १ अड्डू ५ 


» भारत के शासक ओर जनधमे # 


[ छलेखक--बा० कामताप्रसाद जो, एम आर. प्‌ एस. ] 
६उकस्लक, (००००० 


प्राक्ृपल । 

नहीं लोगो का ख्याल है कि जैनधर्म मनुष्य 

में वह माव उत्पन्न हो नहीं होने देता कि 

जिससे कोई मनुष्य योग्य शासक बन सकें, शासक 
बननेके लिये मर ष्य में मुख्यतया बोरता ओर घीरता 
का होना आवश्यक हैं | जनथर्म ले कदाखित घधीरता 
को मनुष्य पा सकता हैं, किन्तु जैनधर्म वीर वृत्ति 
से दुर्की हो वम्तु है, उससे मनुप्य में उतना ओज 
और उतनी कायदक्षता नहीं उत्पन्न हो सकती 
कि कोई जैनी होकर एक शासक के कतव्य को 
बहन कर से । किन्तु छोगों की यद्द भावना ठोस 
नोथ पर खड़ों हुई मात्टूम नहीं देती--उनका यह 
मत स्वकल्पित आर मिथ्या हैं | सम्भवतः उसका 
आधार जन अहिसा के स्वरूप को विरक्नन रूप में 
प्रहण करना है, किननु इस श्रानितकां दोप उसपर 
नहीं, स्वयं हम जुेनियों पर हैं, जिन्होंने न तो 
अपने सिद्धान्त ध्न्थों छा ठाक तगोंके सर जनता 
के सम्मुख सकता आर न अपने आचरण स उन्होने 
जैन अहिसा का वास्तविक रे प प्रगट हाने दिया । 
भला सोचिये तो ज़रा एक वह व्यक्ति जा पलट 

दर्जे का स्वायी हैं आर जिसका इमान--धथर्प-- 
पकमात्र पेसा कमाना है वह यदि छाटो मारे 
कीड़ों को ग्त्ता करक अपने अद्िखा धर्म को डुग 
डुगी पौटे ता उसका जनता पर क्या अखर पड़ेगा 
जो मनुप्य अपने धर्मायतलनों आर स्त्री बच्चो को 
बच्ता के समय डरके मारे बगाले झाकन लग और 


उसपर भी अदिसाधमम की डॉंग मारे तो निस्सन्देद्द 
वह उपद्दास पान्न होना हो चाहिये। पिछले सी 
पत्चास वर्षो में जैनियों को कुछ ऐसी ही वृत्ति रही 
हैं । साधारण जनता किसी सम्प्रदाय के अनु- 
यायियों की दे निक चर्या से ही उनके धर्म का सूल्य 
आंकती है, अतः इस प्रकार की स्थिति में उक्त 
मिथ्या घारणा का छागों मे फेल ज्ञाना कोई अचरज 
की बात नहीं है. किन्तु यदि जेनघर्म के अहिसा 
सिद्धान्त और उसके व्यवस्थापक रूपको छोग समझ 
जायें तो फिर वह एसी गलती शायद हो कर पाये। 
चस्तुतः जैन अदिसा का आधार मनुष्य का वाह 
आचरण नहीं है, बल्कि उसके परिणामों को विशुद्धि 
पर ही वह अवलम्बित है, परबिनत्न ओर प्रान्नोन 
जन सिद्धान्त भ्रन्थ “जयघवल'' में दस्विय, यही 
ल्व्िा है । 

“शागादीणमणुप्ण अहिसंत्तति देलियं समए, 

लेसिज् उप्पत्तो हिलाति जिड्ृहि णिह्विद्वा ? 

भावा्थ--“गंगादिक का न पेदा होना हो 
अद्दिसा है, एसा आगम में कहा हे; उन्हीं का उप- 
जना हिसा है ऐसा जिनेंठ न कहा है ।” गागद्वेप 
परिणलि हो नो बेर विरोध आर झोस आकात्ता को 
जड़ है, इसलिये यदि मनुध्य विशुद्ध परिणामों से 
पर हैं ता निस्सनन्‍देह चंद हिसक है, फ़िर ज़ाहिरा 
वह एक साधु ही क्यों न दोखता हा । उक्त सि- 
द्धान्त ग्रन्थ में स्पए कहा गया हैं । 
"जो होइ अप्पमत्तो अद्ििसओ, द्दिसओ इयरो ” 


ता० १६ सितश्यर १९३३ ] 


अरथोतः--ज्ो अप्रमत्त--फ्षाय वासना से 
रहित--है वह अहिंसक है ओर जो प्रमत्त है वह 
दिसक है | थाहे जीव मरे या न मरे, यदि उसके 
मारने के भाव कर लिये तो बदां हिसा हो गई ओर 
जहां द्याचासित हृदय से सावधान होकर रुव-पर 
कल्याण के लिए वर्तेन किया जाय और उसपर भी 
कोई जोव मर जाय तो वहां दिसा न होगी | एक 
डाक्टर किसी रोगी का आपरेशन उसके भलठ के 
लिये करता है उसपर भी यदि उसको झूत्यु होजाय 
तो यद्द कोई नहीं कद्देगा कि डाक्टर ने उस रोगी 


को मार डाला, बस जैन अद््दिसा भाव-प्रधान हें, 
यही उसका सार हैं । 


अब ज़रा देखिये, कि जेन अहिंसा का उक्त 
रूप पक शासक के कतंव्य में विधायक है या 
विरोध लिये दुएए है ! शासक का कर्तव्य प्रजा को 
रक्ता ओर उन्नति करना हैं | देश पर कोई आक्र- 
मण करे अथवा विदृवत के किसी भाग में कोई 
शासक अमानुषिक अत्याधार कर गहा हो तो पक 
न्यायशील शासक का धर्म होगा कि वह अपने 
शोय को प्रकट करके उनका प्रतिकार करे। उसका 
यह प्रतिकार कार्य हिंलात्मक न होकर जेन- 
अद्विसा के सर्वधा अनुकूल होगा, क्योंकि उसका 
भाव अपनो प्रजा की रक्ता करना ओर घर्म का 
प्रचार करना हैं । अत्याचार को मेंटना ही तो धर्म 
है | बस, चाहा परिकर को शमन करने में एक 
ग्यायी शासक के भाव शुस रूप होंगे--डनमें 
ऋरता की गंध देखने को नहीं मिलेगी । इस दशा 
में वह अद्दिसा का पालन करते हुए भी एक आकऋ- 
मण से देश की रक्ता बखूबी कर सकेगा! ओर 


# “शारोरं दुण्डन चैब वधबंधादि रक्षणम । नृणां प्रबथक दोषाणां भरतेन नियोजितम्‌ ॥ २१ ६॥ झ॥ 


भारत फे शालक ओर जैनघर्म 


[ १४१ ] 


दुनियां में से अत्याचार का भी अन्त कश सकेगा | 
अपने राज्य की भीतरो व्यवस्था सुवारु रखने के 
लिये बह दण्डविधान भी ठोक-ठोक रच सकेगा । 

जैनाचायों ने एक शासक के लिये पद-पद्‌ पर 
इस शिक्षा का ही निर्देश किया है कि वह शुभा- 
शय वाले साथु पुरुषों की रक्ता ओर धर्मंवृद्धि के 
लिये दुष्ट पुरुषों का निभ्रह करे। आओ जिनसेना- 
चाय॑ तो “आदिपुराण' में यद कहने हैं. कि इस 
कल्पकाल में सबस पदल वतोश्राधयक ओर धथम 
भारतोय सल्नाटू भरत चक्रवर्ती ने ही लोगों में से 
अन्यायप्रवृत्ति को मेटने के लिये अपराधियों को 
कारागार में रग्नने तथा उनका बच करने आदि 
रूप शारीरिक दंड देने की प्रणाली प्रचलित की 
थी। * इस प्रणालो को प्रचलित करने में भरत 
महाराज का उद्देश्य सदाचार ओर खसाधुभाव को 
वृद्धि देना था । दुण्डविधान का उद्देश्य हो भी 
यह हो सकता है । 

खस, एक अहिसक शासक के लिये इसमें कोई 
आपत्ति की बान नहीं हैं ! बल्कि सच तो यह है 
कि उस शासक में जो अद्दिसावत का पालन करता 
है, कभी भो उद्धतन, ऋर ओर अध्यायवृकत्ति आ दही 
नहीं सफेगो। शासक की राजसी प्रकृति को 
सात्विक बनाने वाली अहिला है। ऐसे शासक 
का राज्य ही राप-राज्य कहलाता है ओर बह 
मनुष्यों को घर्म, अर्थ ओर कामरूपी यथण फलों 
को देने बाला होता है | इसीलिये महाकवि 
दहरिश्चन्द्र कदते हैं कि-- 

“घिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा 

विभर्ति क्ृत्यानपि नारथंसंपदा । 





[ १४२ ) जैन दर्शन [ वर्ष १ अछु५ 


न यः स्वतुल्यान्विद्धाति बान्धवान के कर्तव्य का पूरा ध्यान रफ्खा गया है ओर डसे 

स राजशब्द प्रतिपक्तिभाककथम ॥”| एक आदर्श शासक बनाने के लिये उसमें समुचित 
नियमों का विधांन भो किया गया है। अब भला 
बताइये, यह कैलस माना जाय कि जैनघर्म मनुष्य 
हे े हे को योग्य शासक नहीं बनाता ? बल्कि बात इससे 
जब की लक से खहायता नहां ७. छोक उल्टी हैं। आगे भारतीय शासकों के उदाद- 
और अपने का को न सह परब शाही दणों को डेप स्थित वर ने से यदे जिंदय डवेंक: 
नहीं बनाता वह राजा कहलाने का पात्र ही स्पष्ट हो जायगा। हम अपने मुंद ले क्या कहें ? 
नहीं हैं ।”” बस, यद्द स्पष्ट है कि जैनधर्म में शासक [ क्रमशः ] 


कु 
सम्ाचार-समग्रह 

3 अल ७ लिन लत 
सुधार कर पढ़ें करने को नहीं भजा गया है । वद धोखेबाज खुच्चा 
गत अहू में “जैनधर्म का मर्म” लेख में जहाँ हैं कि हमारे नाम से पैसा चसूल कर दि० जैनसमाज 
पर “ विपमता ” छपा हैं पाठक उस को जगह. ी ठेगरहाहे। इसलिये जहां वद मिले वद्दाँ गिरफ्तार 
५ विषयता ? पढ़े । --प्रकाशक ।. *राके हमको टेलीआम देखे ताकि ज़ब्त की कार्रवाई 
जझेनसमाज सावधान हां । की जावे | उसने रसोद्युक बिलकुल जालो बनाया 
हे है । इस व्यक्ति का इलिया इस मूजब है कि उसका 


अर्थात्‌--“जो राजा अपने मित्रों को प्रसन्‍न 
नहों रखता, प्रजा का रक्षण लहीं करता, आश्चित 


हमें सिन्र॥ अमस्ुतलाल जो मु० पाटन जिला 
जबलपुर स्री० पी० द्वारा माल्दूम हुआ है. कि ता० 
११५१८। ३३ को फिसनलाल नामक एक व्यक्ति 
अपने को श्री ऋषभदेव जी विद्या्य वी तरफ स 
उपदेशक कह कर हर जगह से चन्दरा बसृत कर 
रहा हैं ओर उसग छपी दुई नाथूल्ाल ज्ञी पर्राफ, क 


चेहरा गोल, चच्नक के निशान है, नारा फद का हें, 
उमर २८ साल को है । वह जिस जगह मिले यहाँ 
पुलिस में इत्तला देकर गिरफ्तार करा देव । 
आपका-- 
सटठ नाथूलाल जैन सर्राफ़ 


नाम की रसीद वहो भो बना ल्तो हे ! अब नागपुर की सेक्रेंटरों दि० जन विद्यालय ऋषभदेव (मवाड़) 
तरफ़ गया है, इसलिये दि० जैन भाई खायधान हो झावश्यकता है ! 
जावे--इसको एक पाई भी नहीं देधे । हमारे यहां जैन बोर्डिज्न द्ाउस, आगरा के लिये एक घर्मा 


से किसी उपदेशक को छुकरेर करके चन्दा वघुछः ध्यापक को आवश्यकता हैं| वेतन योग्यतालुसार 


| धर्मशर्माभ्य दूय सर्ग १८ उलोक ४० 


नोट--जैन अहिसा के विशद्‌ वर्णन के लिये वर्तमान लेखक का ““भ० सहावोर की अहिसा ओर भारत के 
राज्यां पर उसका अभाव” ज्षीर्षक ट्रक्‍्ड देखना चाहिये । 








ता० १६ सितम्बर १९४३३ ) 
दिया जायगा। प्राथनापत्र में योग्यता का पूरा 
चर्णन देने के साथ २ यह भी लिखना चाहिये कि 
कम से कम बेतन कितना रूवीकार होगा । साथ ही 
भ्रभाण पत्रों को प्रतिलिपि ता० २५ सितस्वर तक 
आनी ध्ाहिये। ! 
“-सुन्द्रलाल जेन 
मंत्री जैन बोर्डिड्र हाउस, आगरा । 


-भरी मुनि जयचन्द्र मद्दाराज़् ने अकोला के 
श्री भा० जैन विधवा रक्षा आश्रम का निरीक्षण 
करके लिखा है कि इस आश्रम में अनाथ विघ- 
वाओं को भरती करके उनकी रक्षा का उत्तम प्रबंध 
है । मन्‍त्री ऋस्त्रचन्द्र जी उत्साह से कार्य करते 
हैं। आश्रम को सहायता देनी चाहिये। 


“-धरणगांव भें हमशा की भांति इस वर्ष भी 
परयुंपणप्व॑ आनन्द से मनाया गया। पं० केन्द्र- 
कुमार जी शास्त्री का प्रवचन तत्त्वाथ सूत्र पर 
उपदेश होता था । श्रीमान सेठ नानचन्द पमासा 
की तरफ से जलयाओआ निकाली थी। इन दस 
दिनों में स्थानीय पाठशाला फो १८५) की सहाँ- 
यना मिलो | 

>समुन्द्री ज़िला लायलपुर में कल ४ 
सितंबर को एक संस के पेट से एक कट्टा पेदा हुआ 
जिसके ८ टांगें, दो मुंह, शिर चार, आंखें दो, पूंछ 
दो, कान पेट एक दी था । पद होते हो मर गया । 


“-धामावाला की एक मुसलमानी को ऐसा 
विचित्र बालक पेदा दुआ कि ज़िसकी गदंन नहीं 
थी, आँखे माथ पर थीं ओर कान कंधों पर । उस 
बालक को लाश रास-बच्चाघर में बोतल में 
रक्खी है । 


समाचार संग्रह 


[ १४३ | 


“संसार में खबसे मोटा आदमी हिकहेरो 
नामक एक मनुष्य है। उसका वजन ६ मन ३२ सेर 
है। उसकी कमीज ९ गज़ कपड़े से बनती हे। 
रेलगाड़ी फे साधारण डब्बो में वह नहीं घुस सक- 
ता, इस कारण गा फे डब्ये में बेठा करता है। 

-भ्रीमतो कल्याणीदेवी ने ६ लन्‍्तानों की 
माता होने पर भो इस वर्ष कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
से बो० ८० परोक्षा पास को है। 

“-इड्गलेण्ड में बदुतसी ऐसी इमारतें हैं, जो 
गत ५० वर्षो से बन रही हैं ओर अभीतकऋ पूरी 
नहीं हुई हैं| कद्दा जाता है कि उनके पूरा होने में 
४० ये ओर लगेंगे । 

“दुनिया के विभिन्‍न देशों की खानों से 
१४०० मन के करीब सोना प्रति बर्ष निकलता है | 

“-भारनवषमें कुल शहरों की संख्या १०२३१६ 
है ओर गांवों की संख्या ६ लाख ८८ हजार है। 

--अभमी ठा० कणखिह नामक कृष्णा मिसस के 
एक चीचर को सजी ने एक ऐसे प्रुत्र का प्रसव 
किया है कि जिसके पेशाब करने को इन्द्रिय तो है, 
परन्तु पाखाना फिरने को कोई स्थान नहीं है। 
कद्दते हैं कि उस बालक को पाखाना भी पेशाब 
करने की इन्द्रिय द्वारा दी द्ोता हैं। स्थानोय 
डाक्टर उस बालक को बड़े ध्यान से परीक्षा 
कर रहे हैं। 

--राजोयावास फे मेले पर एक ओरत भी आई 
हुई थो | जनता की बड़ो भीड़ वहां एकत्रित हो 
गई | औरत फे फाफी लम्बो दाढ़ी ओर सूछें हैं । 
यह औरत राज़ोयाबास प्राम के किसी एक काइत- 
कार की स्लो बतलाई जातो हैे।ओरत फो उच्च 
लगभग ४०-४५ वर्ष बतलाते हैं । 


१२. जिसके मेज पछक पकने और बिल्‍्ठा किसी 
पोडा के धोने और न घोने से थी बार बार विपक 
जाते हों वसे अक्लिलवर्त तथा दिलए वत्मो कहते हैं | 


१४. जिस के नजर को पके सब आओ ोर से डस्स 
परूक के सर्म के रंग को फुसियों से पूरित हो 
ओर बे फँसियां अथल हों उस रोग को बहलबत्म 
कहते हैं । 

पे 





फ़सली ज्वर (मलेरियां ) 


>> क१ के 4+9४)५-७-- 


जाड़ा देकर या हाथ पैश् ठंडे होकर या देद्द ऐंड 
कर जो ज्वर आता है वह फ़सली उचर कहलाता है। 
इसी को अभ्ेजी वाले मजेशिया फ्ोवर कहते हैं । 


इताज 

१, आक के पूछो में जो घुंडो निकलतो हें 
खह ४-५ शुद़ में मिस्टाकर ज्यर ले पहले २-१९ 
घेर पर ने बार सता लेने से जाड़े का उधर नहीं 
जाता ! 

२०५ फिटकरों का फ़ूलछा कर के श्श्ब लगना चाहिये, 
उम्र से पद्देलि १-१ झंटे आद २ खुराक ३१- ५ गई! 
की बताश में या गुण या जाशसी म॑ था शबत- 
बमफ़शा में खाने से भो जाड़ा नहीं खाता । 


3. लिपमपरा ( स्ांठ--पुलनंदा ) को लेकर 
दे साण गुड में सवाल या अको निकार कर गम 
ऋशणके पोषे लक भी फसलो बुखार रुक जाता है । 
ब्रिथि पृर्वचन हैं । 


« फूछी फिटकरो २ नोल्ा, गेरु १ तोल्श, ब्यूना 
लीछा, गादेती भस्म २ ताला, सबको पोसकर जल्‍ 
"हें गोली चना बराबर थना छेनी चाहिये; फिर 
ज्वण सर पहनद २--२ गोलो पान में या गर्म जलसे 
१-१ पँंटे बाद स्वानों जाहिए। यदि उ्यर से 
पहिल दे गोलो पेट में पहुँच जापंगी तो जाड़े का 
एजथर महीं आवेगा | 

नोट १--यदि्‌ कब्ज़ ज़्यादा हो तो एक तोला 
गुरूकंद या ५ मादी हुड का चूण या सनाय पीख 


कर उसका दे माशे चूण गर्म जछ या दूध में 
कफाँक खेला चाहिये । 

जद २--अगर उ्यर का कोई वक्त ठोक न॑ दो 
तो ऊपर के प्रयोगों को हर ३--ह३ घंटे याद सेवन 
करना चाहिये। --आपका एक दिलैयों। 





आधाशीशी पर अनुभूत 
[ लेखक--पं० द्रस्वरूप की शर्मो 
७+कता२ककक ८-२० 

१. सस्हात्दू (सरजीवन) के पत्तों का अर्क 
प्रानन काल दो नाक में सुंघाने ले या २-३ बूंद 
नाक में टपकाने से अवदय छास होता हैं । 

» बिन्दाल का पानी नाक भें उपकाने पर भी 
लाभ अवदय होता है । 

४. नकछोछनी छासत »े तारे, कश्मीरों पसा ९, 
मगज़कददू ६ माही, बड़ी इल्ायलो ८े मारा, हयाद 
मिर्ख ६ माता; इस सबको घोट कर फपइकने कर 
लछो। इसके सघन से आधाशीदशी व मस्सक एऐंडा 
को सलाम होता है । 





प्रश्न नं० १ के उत्तर 
«& . २३+ _ एक दाद. ० 
[ ९ ] राजबंध परं७ वाबूलाल जी जेब 
मिष्गरत्न कलकत्ता लिखले हैँ कि सस्तिप्क से गक्त 
की बादुसथता ओर फ्सालयण होम से आंखों में 
स्त सा घूमता रहता हें । 
जिफला जल से नित्य मस्तक सलान करना, 
ऋमल का शबत पीना; बादास, म्नीरा, फट, एकता) 
एवम्‌ काह के मग्जों का लेट दिर पर महना 
चाहिये । 
[२ ] प० रघुनाथत्रसाद जी वध विजनोर 
लिखने हैं. कि मन्दाज्ि के कारण ऐसा होता है । 
सित्य कई बार ने फो अिफल्टा जन से घोद॑; 
जअफले का शर्बत पीधचें; मेंइदी पोल फर शुदा स्थान 
पर बाँध । 
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5५% उपहारी टिकिट ह उपहारी टिकिट !| 
“दर्शन श७ 

मी के ग्राहक हो जाने से आपको 

| बारह आने की पसरतके तो अवश्य सिल्लेंगी. ४ 

( संमक है पांच रुपये की पुस्तकें भी मिल जाने।. है 





[ 'दर्शन' के केवल ४०० ग्राहक होजाने पर , 
55 ३६० पीले ओर १० लाल रंग के उपहारी टिकिट हक 

«“ रखे जायेंगे छे& ४ 
हि मान टिकिट पाने वाले सज्जनां को 
हे ५) मत्य की पुस्तकें ६23४ 
बम शु+ आर बन हा 
पीले टिकिट बाबा को बारह आने की पुस्तकें. # 
|. # बिना मूल्य भेंट की जायँगी # 7 


"7 अऋषए ही दही 
यह ४००॥ को उस्तर्कीं का उपहार बिजनोर निवासिनी 


कक 
कु छा 
+ 
ञ् 
रे 
(4 54 
रो, हक रप्ल्कस्डार- 
दर 
ञ्ह 


/. श्ली० चम्पादई जी घमपत्ती स्वर्गीय ज्ञा० बिहारीलाल जी अपने 7 
४८० चतुर्दशी बते के उद्यापन मे “दशुन के सब प्रथम एनने याले || 
7. उन ४०० आाहकों को सेंट करेंगी जो दर्शन' का पूरा मूल्य रा). 
भेज कर ग्राहक वन जादयेँंग | “भकाशक दर्शन! #£ 
2220: के कात 4 3 
से पर पक ५ 





शमुग्शी अश्रराममसिह ने 'खिसस्था। सिस्टिय प्रेस, बिजखोर में क्षाकर अरसट क्रिया । 


बढ़ा जरूरी वाषिकम लय न भेजने वालों से तथा 
वी० पी० वापस कर देने वालों से। 


सान्यवर सादर जुहारू ! -०+-+०२०+५ ४०4 “९० ७-- 

आप जानते हैं “दर्शन” सुफ्त में नहीं छुप जाता-- छुपाई देनो पड़ती है, काराज़ का सत्य देना 
पड़ता है, काम करने वालों को तनस्याह सी देनी पहली है, डाक मदसूल देना हो पड़ता! है--, तिसत पर 
भी 'जैनदर्शन” तीन मास से भारतवर्ष के जैन जाति तेताओं, श्रीमा्ों, बकोझ मुख्तारों आदि पढ़े 
लिख लगभग ८००-९०० विद्वानों के पास प्रतिफत्त विना मुल्य ही भेजा जा रहा था। हर अऊू में, यद्द 
प्रार्थना छापो आतो रही थी कि--“क्फ्या वार्षिक मूल्य मनी आडर से भेजें और यदि आप इस पत्र के 
प्राहक बनना नहीं चाहते हों तो कृपया “दर्शन को उवटां दे या ॥॥ का कार्ड स्विस्ख कर मना कर दें, 
नहीं तो आगामो अडु आपको सम्मति समझ घो० पी० द्वारा भेजा जायगा, जिसमें व्यर्थ दी ।₹। पैसे की 
आपको या संस्थाकों हानि उठानी पड़ेगी” । तब कुछ कृपलुओं ने वार्षिक मल्य का मनो आई भेजा, कुछ 
मे पत्र टो बापस कर दिया या इन्कारी चिटिटर्यां लिग्व दीं, किन्तु भधिकाँणश ने ऋछ भी नहीं किया 

मे 4 जड़: सदय तो किसी को भो थो? पो+ किया हो नहीं, किल्नु ७ वां अडूः छगभंग १०० उस 

महासुभावों के सास अपनी पूछे सूखनानुसार खोी० ऐो७ कर दिये, जिन्हें दमने श्रोमात विद्वान सभझा । 
किल्लु दगख हैं कि उस १०० थीठ पी० में से लगभग ९० थी० ऐौ० घापल आ गये ओर ख॑स्था के! छपाई 
आदि स्नलों के अतिरिक्त ।] प्रति वी० पी० की व्यर्थ दी हानि जठानों पड़ी; समय नष्ट छुआ सो अलग | 

यह देस्वकर' हमारी तो समझमें हो नहीं आर्ट! कि इन चो० पो० वापस करने वालों ने शाक्राण 
संघ जैसी धार्मिक एवं उपयोगी संस्था को, वराबर पक बर्"ण लक सेखा करते के बदले में भो, यदि केवल 
३) सहायता देना भो उच्चित नहीं समझा तो फिर ० $ मास्य लक उसका पत्र बिना सम्य रम्य कर 
फिर उसके वी० पोछ को लोट! का, उस्पकते व्यथे हो में इतनी झंडी हानि किस उहृश्य रू परदुसयाई +- 
एुदः होनहार लक्आास पविशु को हासि के इसने बडे हा के जोच कुलल डालने का भाव दी कया पदा 
हुआ ? क्या केवल अपने रो) या ३] क्याने के लिये ? यह रपये तो कब्र हमार! भेजना अडू ही वापस 

अक बचा सकते शव, किसतु बैसा न कर वी० पीर को क्यों घापल किया ? इसको थे जाते । असरुपु--- 

अब हमारी बोण०्पी० यापिस कर देने वाल गहादुभावों से सनघ्र प्रार्थना है कि यदि वीण्पो० आपके 
प्रमाद से हमें यापस हो गई है तो कृप्या अब उपहार पोस्टेज् व गत बोन्पी० सक्‍्ये सहित २॥।०) मनो 
आइए से सुरन्‍्त भेज दीजिये आर यदि जान वृझ कर वी०् पी० बापल की हो तो कम से कम |] बी पो० 
ख् के ही मोआहर से भज दे | साथ ही जितने अद्ढ दाना के आपके पाल सोजुद हां थे ली गापस 


'# कर दें । आपकी इस सहायता के लिये भी संस्था अत्यन्त आभमारी रहेगी । 


ज्ञो' सज्जन हमारी इस प्रार्थना पर भी भ्यान देने की कृपा नहीं कर गे, उन्--हपने प्रमाद थे 
बेपरपाहीं से दूसरोंको व्यर्थंद्दी द्वानि पहुंचाने चाले--विद्ञानोकी शुभ नामातलोी आगामी अट्टॉमते इसलिये 
प्रमद की जायगी, जिससे कि अन्य पन्न-प्रकाशक उसके नास के बड्प्पन के घोफे में न फंसे । 

जिन महानुभावो से अली सक मो वार्षिक मल्य नहीं भेजा है उनसे प्राथना हैं कि वे अब भी या 
तो २॥] म्तीआडेर से भेज कर हमारो सहायता करें, नहीं तो इस अछ्ल को तुरन्त बाफिस कर दें था 
इकारशी लिख दें । अस्यथा आगामी अड्ू उनको खतरा में भो २४) की घो० पो० से अबदय सेजा जायगा 
आशा है बे उसे छुड़ाकर संस्था को हालि से «६चाने को कृपा अवश्य करेंगे । बिनोत :>-प्रकाशक 


मे उपहारी टिकिट ! उपहारी टिक्रिट ! 
(६, *प धर (६ बुर न 
ः दशन २॥) 
ि के ग्राहक हो जाने से आपको 
|... बारह आने की प्स्तकें तो अवश्य मिल्मेंगी | 
भक है पांच रुपये की पस्तके भी मिल्क जतवे।. 5 





३६० पीले ओर १० लाल रंग के उपहारी टिकिट रे 

» रग्घ जायेंगे 

न माल टिक्विट पाने वाले सज्जनों को हा 
> ५) सक््य की पस्तके बा 


हा “»और +- हे 
५ पीले >५.. ८५ ८५ +- ह कि धो ५ 
शः ने टिक्रिट वात को बारह आने की पसतके # 
हर ०. मृल कक] ५५७ ६", हे 
. # बिना मूल्य भेट की जायँगी # 7 
| - 5 / आदत २ 5 | 
० / ही ५ 3५ श् हद ४ 
है यह ४००) की पुस्तकां का उपहार बिजनौर निवासिनी अं 


श्री० चम्पादे: जी भरमपत्नी स्वर्गोय ला० बिहारीनाल जी अपने 7 
.+. चलुदशी ब्नन के उद्यापन मे “दर्शन” के सर्व प्रथम बनने वाल ॥ 


न्प्प सुर है 
मै. उस 3३०० ग्राहकों का संट कर्रगी ज्ञा दर्शन का पूरा मूल्य २॥) ४५ 
५ % भंज कर घाहक बन जाय “भकाशक दशन | 
है, के के 5] £/:-+ पी 
रु 5 ध्, 
(६ ँ पी के ही 8 है कई अं + ++ हे कर |; कमल कक हा 
ने पीपल "४, ४5 का एहैंरा कै7सप्त १४ 





तारीख ९ अक्तबर सन्‌ १६३३१ ई है, 





दा स्ट। रद हमले 60 हक 
| ा 2 दि अल मे जज आज अल न अप २) आन 30480“ #66 का तक पट देपलरज कटी व है ४१ 
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सापक विशेषाहु प्रकाशिन होंगा, जिसमें कि स्याह्राद विषय 
पर अपुवये लग गहेंग, पष्ठ संख्या लगभग सो सवासों होगी । 
मुल्य १) एक रुपया हागा। 'दशन * के झाहकों का मुफ़्त ही 
मिलेगा ।। यह अहझू स्याहाद विपय पर अनूठा रहेगा । इसका 
सम्पादन एक दुसरे विद्वान करेंगे । विशेष विवरण आगामी 
अइू में देखिये । “संम्पादक । %। 
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हार्दिक धन्यवाद ! 


श्रोमान्‌ पं० धंशीधर जी जैन, बोना (सागर ) ने “ दर्शन ” के ३ प्राहक बनाकर उनका घन्‍्दा 
मनोआई्डर से भेजा है | पंडित जी की इस सद्दायता के लिये “दर्शन-स्टाफ्‌” अत्यन्त आभारी है । 
आधद्या हैं “दर्शन” के अन्यान्य प्रेमी भी आपका अनुकरण करेंगे । “अकाशक । 


#० ७ शक. । विश 
जनदशन पर लाकमत ! ५ 
जप ४ ५ तिराज: 6 ४2५ ०] धर 
राजपंडित श्रीमान्‌ पं० ए० शांतिराजया जी न्यायतर्थि मंसूर लिखते हें कि--- जैनदर्शन को देख 
कर और लसको ध्यान से पढ्‌ कर चित्त वदृन प्रसक्ष हुआ | इसका प्रत्येक लख मदत्वशाली है | विरुद्ध 
टग्वों का प्रनिवाद विद्व'्ता से किया जाता हैं। इस पत्र की इस समय बहुत आवश्यकता थी। में हृदय 
से इसकी उन्ननि चाहता हैं । छुझे विश्वास है कि जेंन समाज इसको सादर अपनाधेगा । 
श्रीमान कवि कल्याणकगार जा शाश--जनव्‌शंन प्रत्येक दृष्टि से अच्छा निकला है। उसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें किसों प्रकार फी ठुँस ठाँस नहीं है । 


श्री दि० जन विद्यालय किशनगठ के मंत्री श्रीयतः चांदमल जी काला-+-कतलिपय मनखले 
व्यक्ति सनचर्म का शुरू रूप बिगाड़न को यए। कर रहे हैं; अतएव इस समय एक ऐसे हो पत्र को 
आवश्यकता थी, इस्त कमी को जनदशन ने परा किया है | जेनवृशंन फं दो अंक हमारे सामने हैं। लेग 
उच्चकोरि के हैं पठनीय तथा मननोय ह । जेनदर्शान वास्तव में जेनदशंन है, अथक परिश्रम का फल हैं 

हम इसफी हृदय से उर्षान की कामना करते हैं । 

श्रीमान पं० शंकरलाल जी सम्पादक 'क्याँ लिखते हं--जैनदर्शन फे मेंने कई अंक देखे हैं 
जो कि एक दूसरे स बढ़कर अच्छे तथा उज्यागी हैं। में हृदय से जैनदशंन का स्वागत करता हूं । 

तकरत्न पं० केन्द्रकमार जी शारत्री परणुग्रांब--जैनलमाज की एक बहुत भारों कमो को दि ० 
जनशास्थार्थ संघ के मुस्वपत्र जनददन ने पूरा किया है | इसके लख मनोहर, उपयोगो तथा जेनसिद्धान्त 
पांषक हैं | सिंहवुत्ति स यह खिद्धान्तववरूद्ध रखो का प्रतिधाद करता हैं । 

श्रीमान पं० सुरेशचन्द्र जी न्‍्यायर्त/र्थ---जैनदर्शन के मैंने जार अंक पढ़े हैं, :प्सन्‍नता हुई कि 
शाब्क्षा। संघ ने अन्य कमी पति करने कफ समान जेनदुर्शन प्रकाशित करके समाज की एक मद्दती 
अति को पूलि की हे। जनदहोन के टस्ब उत्तीष, प्रभावक, प्रतिभाषण हैं । इसकी अनेक लेखमालाएँ 
सिश्ष २ आवश्यक विषयों का सुपष्ट खुलासा कर रहो हैं। जैन दर्शान का उत्कर्ष चिरम्थायी दो ऐसी मेरो 
भावना है । धरम प्रेमी, लगाज दिलेपो महान॒भार जेनवशन की ग्राहक संख्या बढ़ाकर सहायता प्रदान करे । 

श्रीमान ला० भगवत्स्वरूप जीं--आपका प्रयत्न प्रशंसनोय ही नहीं, बल्कि अनुकरणीय भो है | " 
पक दाच्द में 'जेलदशन' उन्नतिमार्ग का भावी पथिक ज्ञान पड़ता है। यह निश्चय हे कि अगर 'जैनद्शॉन" 
जैनदशनानुकूल दी रहणगा तो एक दिन निकट भविष्य में सभी जैनप्ो में स्मश्रेष्ठ झाना ज्ञाबेगा 

रतलाम निवासी औमान सरदार भवरलाज़ जी जेन यदुर्वशी भाटी--जैनदर्शंन का दूसरा अंक 
झिला, पत्र का खंपादन बहुत योग्यता के साथ प्रशंसनीय दुआ हेँ। आशा है पत्र शीघ्र अच्छी 


उन्‍्ललि करेगा। बिनीत-.... प्रकाशक “जैन दर्शन! ९ ४ बिजनोर (्‌ यू० पी० ) 
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श्री जनदर्शनमिति प्रशथिलोप्रर दिमर्भप्मी भवन्नि सिविल 
स्थाहाद सानुकॉलितों खधनफ्रावन्शों, गिन्‍्द्स्तमों विमतिजं विजयाय भपास ॥ 
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खत मत बनच बिक चिद्दीन ! 
बिला लियेक सीर के करार ऋंट ल्डिदानोा सोन | 
हिरण खिचेक बिना पॉरस जाता सन कर मधरों बौन ॥ 
कसा मन वन्चु विचेक विष्टोन ! 


बुश#ग पक, 


23 


रस्ास्‍त € की 8, २३१ 


॥ गहिल विवेक पतंग दीप पर हा ज्ञात है स्टोन! 
के किस्तु धाण म्वाकर ही रहते चद्यु विषय के दोन ॥ 
बनो मत बन्चु विचेक विहोन ! 

| हाथी गहन विवेक काम चढ़ा. हा जाता गति दास | | 
| इधिनी के घाके में आकर, द्वोता पर आधश्ीन ॥ 

पे चनो मत चनन्‍्चु विवेक बिद्दोन ! 8 
शी अल्लि विवेक बिन कमल कर्णिका में दोना आासीस । रु 
गंध-प्रहण में मुग्ध छुआ करता है प्राण बिलोन ॥ के) 
&्‌ बनो मत बन्ध विवेक विद्दीन ! 8 
न बिन बिचेझ नहि काय सफल हो दिल में करो यद्तीन । 4 
है 26 इस्तस “प्रम” खिवेक प्राप्त कर, शिक्षा देल प्रवोण ॥ बनाण॥ 4 'ेः के) 
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अशान्ति का बीज वपन ! 


से समाज्ञ ने अपनी पतित दशा के अभ्यु- 
दय के लिय जनपतन्नों को जन्म दिया है ! 
अनएव उद्देशा के अनुसार जनपत्रों को जैनसमाज़ की 
उन्‍नन दशा के ल्टिये जी तोड़ कर उद्योग करना 
चाहि/ था. किन्तु जाज उससे ठोक विपरोन दा 
रहा है । हमारे जनपतश्न सगाज को बाल अवनति 
के ग्यद मे ध्फन्ठ रहें हैं । 
जिन पन्नों की नीति धर्मानुकृत समातन्नसभार 
का आदश मार्ग दिग्यलाने की थी. वे ही जनपत 
अपने हृदय का कुड़ा करकन धर्म का नाम देकर 
समाज मे सस्र रहें है । जिस कुमाग के अवरूम्वन 
से घामिक दास व सामाजिक विनाश सु सत्र आता 
हैं, हमार दिलपी कॉलिपफ्य जसतवत् धाज या उसो 
मार्ग पर चलाना लाहते हैं । 
कुछ अग्वगार पेस रखदो निकम्म सेश्या रत 
धपना कब्टथर पूरा किया करते हैं जिनसे कि 
स्थर्थ में काराज़ काले हॉते हैं आर पाटका का 
असूस्थ समय नए होता दे । बदुत से मनचलट 
स्स्वक अपने स्वार्थवश किसी बहदान की आड़ लेबर 


किसी प्रतिष्ठित मदहातुभाव पर अलुखित गालो 
बरखा देने हैँ; संपादक जी की कुछ प्रशंसा करदी 
कि लेख छप जाता है । 

कुछ संपादक मद्दानुभाव भी किसी विषय की 
समालोचना को आड़ में लेकर विष उगलते रहते 
हैं, जिससे कि विचारशोल-सद्ददय मनुप्यको कहना 
पड़ता है कि धमे और समाज का विनाश इन 
पत्रों (अबखारों) के द्वारा हो रहा हे । 

अभी साद्रपद में एक पत्र में एक व्यक्ति का 
लख छप! था. जिसमें श्रीपान च० गणशभप्रसाद जो 
वर्णी, पं० माणिकचन्द्र जी न्‍्यायाचाय, पं० बंशी- 
भग जी न्‍्यायालंकार इन्दोर, पं० देव-धननन्‍दन जो 
शास्त्री, प० केल्ाशचन्द्र जो न्‍्यायतीर्थ आदि 
विद्वानों को खधारकों के लकड़दादा, अधरंपापक, 
नास्तिकों फे सद्दायक आदि विशषणों से विभूषित 
किया था तथा ब्यावर , मुरना, 'जयपुर आदि २-७ 
विद्यालयों का छाड़ कर शपघ सभो विद्यालयों को 


अभध्रम प्रचारक विद्यार्थी उत्पन्न करन को मश्तीन 
बतलाया था | 
समनन्‍तभद्र शिक्षामंदिर की आयोजना फरने 


पर ओमान ब्र० गणशप्रसाद जी वर्णी पर समा- 
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लोचना फे बहाने जो नित्य नये तरह तरह फे 
अनुचित ढंग से, अचुच्ित शब्दों में आक्षप हो रहे 
हैँ उसको समाज देश्य द्वी रहा है । अब वे पत्र- 
संपावक ही स्थयं बतलावें कि उनफे पेस ल्स्व 
जैनसमाज का भरा करेंगे अथवा अशान्ति का 
पोदा हरा भरा कर गे ? 

एक तो दुर्भाग्य से जैनसमाज में अपना उत्त्द 
सोधा करने फे छिये कलदप्रिय महानुभावों की 
बसे ही कमी नहीं, फिर ये संपादक मद्राशय भी 
दियासलाई रणाढ़ने आ गये; अब सिवाय विद्वेषवरद्नि 
बढ़ने के ओर क्या द्वोगा । 

अतः संपादक महानुभावां को सचत दोकर अप- 
ना पद देख कर लेखनी चलानो चाहिये--विड्ठेप 
फैला कर वे समाज के क्ृतध्न साबित दोंगे | उन्हें 
यदि किसी थिपय की समालोचना करनो हो तो 
शक्ति भर खूब जोर से करें; युक्तियों की बोछार से 
उस विपय को खोला कर दें, किस्तु उन्‍नमें 
असभ्यता तथा कटुता न आने दें, उम्मान्य त्यक्तित 
पर आक्षप न द्वोने हें । 

उन्हे यदि शिक्षाएद्धति पर लिखना हैं ता व 
लहपे अकास्य थुक्तिबल से अपना विषय समाज 
के स्वामने एसी हृढ़ता से उपस्थित कर कि समा< 
उसफे सामने झुक आचें, किन्तु यह ने हो कि जिन 
विद्दा्नों स अपना निजो ठप है उन्हीं को अपन 
कलमकुठार का निशाना बनाने की कृपा करं--उन 
विद्धानों स संबन्धित उपयागो संस्थाओं को 
दूषित कर डाले । 

अन्य व्यकिति पर आक्षप करते समय ज़रा 
अपने ऊपर दृष्टिपत कोजिये कि स्वयं आप कितने 
मलोन हैं । यदि ऐसा नदीं कर सकते तो संपादको 


> 
च्यथ 


सम्पादकीय 
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छोड़ दो जिये, व्यथ को वायु-मंडल गंदा न कीजिये, 
जैनधर्म प्रचार ओर जेनसमाज के अभ्युत्थान के 
लिये अभी आपको बहुत कुछ करना है | 
हमारे नवयुवक 

नथयोवन वह सुदावना समय है जो कि जोवन 
में सबसे अधिक सोन्‍्दर्य, उत्साह, बल, साहस 
प्रदान करता है; लवयोबन का समय दी मनुध्य- 
जीदन का मार्ग निश्चित करता है ! अत एव इस 
समय यदि मनुष्य विधेक, गम्मीरता ओर सदन 
शोलता से हाथ धो बेटे तो अनेक अनर्थकारी 
कार्यो में उनर सकता हैं। इस्रीलिये नोतिकारों ने 
योवन समय अनर्थ का कारण बतलाया है | इन 
बातों को सामने रखते हुए मानना पड़ेगा कि नच- 
योवन ( नाजवानी ) एक बहुत नाजुक समय है 
जिसमें कि सावधान रहने की बदुत भारों आवश्य- 
आता हैं। प्रबल वायु फे भोके इसी अबस्था में 
चरित्र-श्र० करक सोच सार्गपर घकेल देत हैं और 
घछद्धिमान पुरुष को सन्‍्चा्त्र वनाकर उन्नत 
मार्ग पर छढ़ा देते हैं। इस कारण नवयोवन अनु- 
पम खुनहरा समय हैं । 

इस नवयाचन समय में बलकी प्रशानता रहती 
है, इस अवस्था में मनुष्य का बीय पक जाता है, 
शरोर के अंगोपांग रद दोना प्रारंभ द्वोते हैं, इसकी 
झलक मनुप्य के प्रत्यक अंग सत्र फूट फ़ूट कर झल- 
कती है। मुखपर लाल रंग की हलको चमकीलो 
झलक, भुजा, छातो, जाँघों का खुडोल डभार 
मनुष्य की सुन्दरता को बिना बुलाये शरोर में 
खोंच लाते हैं। यदद अवस्था मनुष्य में प्रायः कम 
से कम १८ वर्ष को आयु में प्रगट दोती है। अतः 
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इस समय फो बलवान बनाने का प्रारंभ काल 
कहना चाहिये । 

फिन्‍त खेद है कि दम जिस नवयोवन को 
संज्षिप व्याख्या कर रहें हें वह व्याख्या हमारे 
जैन नवय॒वकों में नहीं पाई जातो। हमारे नवयुवक 
८७ प्रतिशनक ( फ़ीसदी ) बल्कि इससे भो अधिक 
बलद्दीन, दुबंठ, पके आम की तरह पीछे, बेत की 
तरह लचकदार पतले, चेद्य डाकटर्रों के उपासक 
पाये जाते हैं। उनकी धंसी दुई छातो, बेठा हुआ 
चहरा इस खात को प्रगट करता है कि शायद 
इनको ररान पीने का कष्ट होगा । 

अब बन्टाश्ये कि ऐसे नवग्रुवक क्‍या तो 
अपना ग्रहम्धाश्रम चलाधंग और क्या आदश 
सनन्‍्तान की जन्म दंग और क्या उनसे घामिक 
सवा तथा समाज सवा होगी, एवं क्या थे अपना 
निक्केद, सस्र जोवन बिताबेंग ? जब कि धर्म. कर्म 
की उन्‍्तलि अपने बलवान शरीर पर नि+२ हैँ तख 
इन नवयुवकों स किस्र बात को आशा को जा 
सकतो दे ? 

इसलिये जा महानुभाव जैन समाज का उक्भार 
तथा जनध्र्म का व्यापक प्रद्चार करना चाहते है 
उनका सवसर प्रथम सवयुवकों को बलथान बनाना 
चाहिये लथा नवधुबकों को भो उ शति पथ में 
अपन आपको उपयोगी बनाने के स्थिय बलवान 
बनना चाहिये | यह कार्य न तो अपाध्य है और 
ने फकएसाध्य है, फंचल लक्ष्य दनकी आवश्यकता है । 


जेंन दशन 
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चलवान बनलेका सबसे सरल उपाय व्यायाम 
(कसरत) करना है| हमारा शरोर एक मशोनघर 
है । मशोन का यह नियम हैं कि वह यदि चलती 
रहे तब तो टीऋ रहती है अम्यथा बन्द रखने से 
उस पर ज़ंग चढ़ जाता है, तदनुसार शरीर की 
मशोन को जब नक व्यायाम, परिश्रम से खूब 
हिल्लाया चलाया न जाये तब तके वह ठोक नहों 
रह सकतो; इसके यंत्र ढोले निकम्म हा जाते हैं । 
इस कारण ज्ञिल तरद मशोन को तेज़ हलका 
अलने के लिये तत्व की आवश्यकता होती हे उसी 
तरह शरोर को भो सोजन को आवश्यकता नो 
होती हैं किन्तु वह भोजन छामकारक तभी द्वोता 
हैं. जब कि शरीर के यंत्र खब हिलते चलते 
रहते हैं । 

व्यायाम न करने सर जद्दां शरीर के यंत्र ढील्ड 
हो जाते हैं वहाँ किया हुआ भोजन भी पर्याप्त 
अच्छा ग्स शरोग में तयार नहीं कर पाता, क्‍योंकि 
शरोर की जठरापि (बिना व्यायाम-परिश्रम किये) 
मंद होतो है, उस मंद अधि पर पे हुए भोजन में 
सर रस अच्छी तरह नहीं जिकल पाता | जिस तग्ह 
कि धीमी अशि पर चढ़ी हुई जड़ी वृटियों से रस 
( अर्क ) अच्छो तरद्द नहीं निकलता, ठोक धेसोी ही 
दशा मंद्‌ ज़ठराशि से पचर हुए भोजनरोी है । जिस 
मनुष्य को जठराप्ि ( सोजन पचाने बाली पट को 


अश्ि ) जितनी अधिक प्रबल होतो है, किये इुप 
भात्तन से उतना दी अधिक रख उस मनुष्य के 


शरोर सें निकलता है । [ ऋ्रमदाः | 
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सप्तार्‌ पंचम जाज की दैनिक ला 
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सम्राट्‌ पंचम जार्ज की देनिक चयो 
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दू भारतवर्ष, अफ्रिका आदि अनेक 
देशों पर शासन करने वाले सप्लार पंचम 
जाज इस्त समय ६० यर्ष के है, किन्तु फिर भा 
थे कितने कतंव्य परगायण हैं यह बात उनकी नीच 
शिम्वी दिनचर्या से धगट होतो हैं। हमारे भारत 
चर्ष के राजे तथा घनिक लोग ज़िस प्रकार उंग्रज़! 
केशन तथा रहन सहन को नकल करके अपने 
आपको अंग्रेज़ी को श्रेणी में मिला दन का उद्ाग 
करने हैं उसल्री प्रकार थे अंग्रजां से समय की 
अमुल्यता का पाठ नहीं सीखते । 

हमारे सेठ, रईस लोग अपना समय आवश्यक 
घ्रार्मिक, सामाजिक अन्युदय में न लगाकर प्रायः 
भोग विलास, दुत्यंसनों में खो दिया करते हैं। 
उनका वन भी उपयोगो, उपकाशक कार्यों मे न 
लगकर प्रायः फ़िज़ूल खर्ची में स्वाहा होता रहता हैं । 
पुसख लोग सप्राटद पंचम जाऊं को नोच दो दृर 
दिनचयों पहुकर अपन नत्र स्तॉ् :-- 

“प्रातःकाल आठ बजे के समय महाराज एच्चम 
जाज़ एक विशप कमरें--छूटछो--में जाकर अटल 
हैं। वां उन्हें डेकत पर ढर के-ढेर काराज़ात 
खजाये हुए मिलते हैं, जिनमें आफ़ीशियल तार, 
सरकारी काशज़पन्र तथा आवश्यक गज़कीय 
चिट्टियां रहती हैं । एक दुसरे ऊँच डेस्क में प्रातः 
कालीन समाचार-पत्र फलाकर रखे रहते हैं । प्रत्येक 
तार ओर पत्न पर यथोत्रित उत्तर के लिये मोट 
स्ट्ि्थिकर, समाचार-पत्रों पर सरसरो निगाह डाल 
कर, सप्ताट्‌ एक घण्ट तक अपन महल के बाग में 


पर्यटन के लिये चले जाते हैं। उसके बाद आकर 
नाइता करते हैं | कभी-कभी वह अकेले ही नाशएता 
करत है, कभी रानी आकर उनके पात्र में चाय 
उंडेलती हैं। अनक समयों पर राजकीय अतिथियों 
के साथ उन्हें नाएता करना पड़ता है | पुस अवस्परों 
पर बह राज्य-सबम्बन्धो कार्यो की चिन्ता श्रूल जाते 
हैं आर रानी तथा बच्चों दे, साथ हंसी-खुशो की 
बानें करते हैं । 

ग्ृहस्थी के प्रबन्ध के मामले में मो राज़ा- 
रानी ठोक उस्ो प्रकार छगे रहते हैं लेस्स 
अन्यान्य कुटुम्बा के लोग | रानी जब किसी पारि: 
चारिक आवश्यकता के खत का प्रस्ताव करतो हैं, 
किड्ठ ज्ञाज उस खर्च में कुछ कमी करने ओर 
किफायनशओआरी से चलने की राय ते हैं, पर 
क्न्‍्यान्य पतियों की तरह उन्हें अन्त को अपनो 
पत्नी ही की बाल मानने को बाध्य होना पड़ता हैं । 

नाश्ते के बाद 'हिज़ मेजेस्टी” अपने “आफिस 
रूम! में पदापंण करते हैं और वहां उनके प्राइवेट 
सेकेटरी सर क्लाइब वचिप्राम उनके सामने नयी 
आई हुई डाक पश करते हैं । उनको निजी 
(राजकीय नहीं) डाक का परिमाण इतना अधिक, 
इलना विविध, होता है, ज्ञितना अन्य किसी भी 
लोक-विख्यात ध्यक्ति का नहीं होता । उदाहरण के 
लिये 'संब्पछ' के लिये आई हुई चीज़ों ही को 
लोजिय । केवल प्‌क्र सघाह के भोतर पाँच हज़ार 
से अधिक सिगार, बअतोर नमूने के, उनके पास 
विभिन्न फर्मो से आते हैँ ! एक छोटी सी चीज़ का 
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जब यह हाल है, तव अन्यान्य सहस्धों वस्तुओं 
का छेर कितना बड़ा न होता होगा ! 

सप्राट्‌ को व्यक्तिगत डाक के चाजज में सर 
क्लाइव बिप्राम दी रहते हैं । इस डाक को संभालने, 
उन्हें सज़ाकर तरतोीबबार फाइस)ों में रग्बन, डप्तरों 
के टाइप करने तथा अन्‍्यान्य कामों के लिये सर 
क्वाइव विश्राम के आधोन छः स्त्री सफ्रोटरी रहती 
हैं। ये स्थ्रियां सब अविवा द्विता होती हैं आर उनक 
लिये पूर्णतः विश्वासपरायण होना आवश्यक हैं । 
उनके नाम सर्वासाधारण को मातम नहीं 
कराये जाते ! 

आफिस फे बाद किड्न जाज एक बड़े ड्राध्ग 
रूम में जाकर दशनाशियों से मिल्ले हैं। प्रतिदिन 
सखाप्राज्य के विभिद्न भागों से उनके दर्शन पे 
लिये लोग आया दरते हैं। उनमें सभी प्रकार फहे 
लोग होते हें--सिपाहों, नाविक, शाजनीतिक, 
उपनिधेशों के राजकीय कर्मचारी, वेजानिक, ल्ग्यक 
डाफ्टर, घिदेशां के प्रतिनिधि, दत्यांदि | प्राइचेट 
सफ्रट री स॒ सबके सम्बन्ध में पहल परिच्रय धाप्त 
करके सबके सम्बन्ध में सलाह लेकर पहज़ मेजब्टी! 
प्रस्यक के साथ काम को बाते करके, उस बिंदा 
करते हैं । मिलन यालों की संख्या कितनी भा 
अधिक हो, वह उकताते नहीं । 

इसके बाद बह लंच (मभ्याह् भोजन) के ल्थि 
जात हें । 

राजाओं ऊे इईश्वरोय अधिकार 
हए्र॥5 ) पर उनका विश्वास हे 


६ [00४१॥५- 
| लाख मध्ठकर 
सकी 
*्वा 
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जैन दर्शन 





[ वर्ष १ अद्ड ६ 


जलकोड़ा करना उन्हें बहुत पसन्द है । थियेटर 
अलोम्पिया, टूर्नामेन्ट, प्रदू्श नी, 'फ्लावर शो? आवि 
में भी वह दिलसस्पी लत हैं। जब वह थियेटर में 
'रायकबक्स! पर बेठते हैं, तब वोच दोच में नाटक 
ग्ययिताओं तथा दो एक पेक्‍टरों ओर एक्ट सो 
को वहां घुलाकर उनसे दो-एक बाते कर लेते हैं । 

महल फे दुमंज़िल में किड्ठ जाज का विशाल 
दशयन-कक्ष है। रात्रिभोजन के बाद, जब कोई 
अतिथि नहां द्ोते, तब वद्द दिनमर की थकावट 
के बाद रानो का साथ देते हे । वद्द रानो को बहुत 
प्यार करते हैं । कभी-कभी रान को भोजन फके वाद 
उत्सुकता-पू्वंक गेडियो सुनने में दक्तचित्त हो 
जाने है । 

राजकीय कार्यो के भार से उन्हें शायद दो 
किसी दिन मुक्ति मिली हो । चिगत वर्ष राज़-परि- 
बार को तीन सो से भी अधिक सावेजनिक 
कार्यों में दारोक द्वोना पढ़ा । उन्हें ४,७०,००० पोड, 
सिविल लिस्ट के अनुसार, मिलते हैं। यह 
रकम काफ़ी हू, इसमें सनन्‍देंह नहीं; पर सब प्रकार 
के आफिशियल ग्वच्ों के बाद जो कुछ उनके निजी 
स्वच्च के लिये बचता हैं, वह उनफे राज्यान्तर्गत 
बहुत मर घनिकर्य को आमदनी से भी बहुत कम दे । 
देश की आर्थिक दु्दशा देखकर पिछले वर्ष जब 
उन्होंने ७०,००० पोड प्रतिच्पष अपनी तनन्‍्ख्यादह 
में से छोड़ देन की घ्रायणा की, तव वह साथा- 
रण त्याग नहीं था | इस समय उनकी ६८६५ वर्ष 
को अवस्था हैं । शिक्षा 
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जैन संघ भेद 


[ १७५१ ] 


नर जेन संघ भेद छ$ 


[ गवाकू से भागे ] 
[४] 


अर देखे हुए दुःस्वप्नो का फल सुनकर 
घन्द्रभम चकित रह गया । भयानक, 
विशाल दात्रु सेना से भी भय न खाने वाला वीर 
सध्ाट प्रजा के असहा भविष्य को देग्व कर भय- 
भोत हो गया । उसकी रसना कुछ समय के लिये 
बाहर से रुक कर मीतर ही भीतर चन्द्रमुमभ से 
कदने लगी कि चन्द्र॒गुप्त | तू किस घोखे में फंसा 
दुआ है, तेरे ये नेत्र जो कुछ बाहर देख रहें हैं 
वास्तव में सपना तो चद्द है । रात को सोते समय 
तेरे भीतरी नेत्रों न जो कुछ देखा है. वद्द तो एक 
सत्य दुर्घटना का गंगोन चित्र हैं, जिसको कि कुछ 
एक दिनों में तू हो क्या सारा खंसार प्रत्यक्ष देस्व 
लगा । तुझे अभिमान है कि में म्ारततक््प का एक्क 
छत्च सप्राट हूँ, मेरा प्रताए शर बकरी को एक 
घाट पर पानी दिलाता हैं, मरा सुशासन प्रजा फो 
दुख को ओोछार नहीं आने देता, परन्तु देग्व, 
थोड़े दिन में दी दस्त, तरा यद अभिमान चूर चूर 
दो जायगा, विकरास दुष्काल का पंजा तरी प्यारी 
प्रजा पर इस तरह पड़ेगा कि उसको हटाने को 
तुभूमें सामथ्य नहों होगी। तू देखता रहेगा ऑर 
तेरो प्रजा अकाल के गाल में पडुँच कर रूत्यु कापेट 
पूरा कर्ंगी । 
इन विवेक भरी बातों को स्वयं चन्‍्द्रगुप्त ने 
ही कहा ओर चन्द्रगुप्त ने दी सुना; समोपवर्ती मजु- 
प्य भी न समझ खके कि हमारा दयाल सप्राट्‌ 
कया कुछ कट्ड सुन रद्दा है । 


अन्त में खन्द्रगुप्त ने मोतर ही भीतर निर्णय 
किया कि जिस राजसिंदासन पर बेठ कर में 
अपनो प्रजा की भी रच्ता न कर सकूं वह राज- 
सिंद्दासन व्यर्थ है ओर मेस सप्राट होना भो एक 
कल्पित बात हैं, इस कारण खच्चा साम्राज्य प्राप्त 
करने के लिये द्वो मेरा उद्योग होना चादिये। 

यह निर्णय करके चन्द्रगुप्त श्री मट॒बाड स्वामी 
को धंदना ऋरने उद्विग्न चित्त होकर घर चापिस्स 
लोट आया | वहाँ आकर उसने अपना निर्णय 
सबके सामने रख्व दिया ओर ज़िस भारतवर्ष का 
साप्तराज्य पाने फे लिये घन्द्रमुप ने अनेक कए स्वयं 
सहन किये थे तथा दूसरे अनेक छोगां को अपार 
फएसागर में घकेल दिया था, ननन्‍्दराजघंश का 
सत्तानाश किया था, उस प्यारे स्ाघ्राज्य को दुस्व- 
कर भार समझ कर अपने कंधे से उतार डाला; बह 
राजमुकुट जो पहले चन्द्रगुप्त को भारतवर्ष का 
सपच्राट बुलवाता था चन्द्रग॒म ने स्वयं अपने द्वार्थों 
सर अपने पुत्र बिन्दुसार फे धिर पर रखे दिया। 

चन्द्रगुम अपने त्रिपुल साम्राज्य का स्वामी 
अपने पुत्र विन्दुसार को बनाकर आप भद् बाहु 
स्वामो के पास जा पहुँचा ओर उनसे साधु दीक्षा 
लेकर साथु बन गया। जन्द्रगुम का दीक्षित नाम 
प्रभाचनद्र रक््णा गया, किन्तु व्यवदार में चद अपने 
प्रसिद्ध चन्द्रगप्त नाम से ही पुकारा जाता था । 

पक दिन भद्रबादु स्वामी सेठ जिनदास के 
घर भोजन करने गये; वहां पर एक छोटे बच्चा ने 


[ श्णर ] 


भठबाह स्वामी से कहा कि जाभो, जाओ | 
आचार्य महोदय अन्तराय समझ कर बिता भोजन 
किये वापिस लोट आये, किन्तु उस अवाध बच्चे 
ने अपन घर में आने से भठ्वाह्रु स्वामों को क्‍या 
रोका ? इस बात का विचार अद्ववादु आचार्य ने 
अपन निमित्त ज्ञान से कियां। निर्भित्त शान से 
उन्हेंने निर्णय किया कि अब इस प्रान्त में बारह 
बंप का घोर अकाल पड़ने बाला हैं, जिससे कि. 
यहाँ पर साथुओं को निर्दोष सोजन मिलना अस॑- 
भय दो जायगा | 

तद्ननतर श्रो भद्रवादु आचाय ने समस्त साधचु- 
संघ को जिसमे कि अपने अपन कंघ ॥% स्यामी 
अनेक आचाये भी थ अपने पास बुछाया आर उन 
समस्त चौबीस दज़ार साथओं से शीघ्र आने बान्ड 
लगातार यारद वर्ष के अकाल का समाचार कहद्द 
खुनावा तथा उनको आदेश दिया कि पय्िन्न सुन 
चर्या का निर्दाप कायम रखन के लिये उस प्रानर 
को छांड़ कर कर्णाटक की आग दक्षिग 
लिये प्रयाण कर दी, क्योंकि उस प्राप्त में 
नहां होगा । 

प्रधान आखाय श्री सद्दादु स्वामी को पुनोत 
आजा हा समस्त साधचुआ ने सहपे स्वीकार किया 
ओर दाक्षिण दश को आर चलन का बंय्यारों 
करन लगे | 


दग का 


दुसिच्त 


यह समाचार जब उप्जेन के ध्रायका यो 
मालुम इआ तब उनका चिक्त व्याफुल था उठ. व 
सहीं चाहते थे कि उनका माल्या प्रान्त पवित्र 
साधविद्दार से शूत्य हा जाये, एस करार्ण उ्च+ 
मुख्य पुरुष साथरत्र का निएय रुकवान के व्थयि 
आ्याय मदबाड स्वामी के पास पहुंच । 


जैन दशंज 


[ वर्ष १ आह ६ 


सबने मिल कर भट्बाडु स्वामी से निवेदन 
किया कि गुरुचः ! जिस गकार सर्य के अभाव में 
अंधकार का रशघ्राज्य हो जाता है, ठोक इसी 
प्रकार आप सरोग्व आदश गुरुदेव के अभाव में 
हमारे ऊपर अज्ञान का साघ्राज्य दो जायगा, इस 
कारण आप इसी प्रानत में विहार कीजिये, अन्यत्र 
कहीं न जाइये। 

भद्रवाद रतरामी न उत्तर दिया कि अभी कुछ 
दिनों फे पोछ इस्त प्रान्त में छगातार बारह वर्ष का 
दुर्भिक्ष होगा, मिसस कि मनुष्य अन्न न मिलने फे 
कारण बिलबिलाते हुए प्राण देश | उस्र कठिन 
समय में मु निचया इस प्रन्‍न्‍त्र में कठिन ही नहीं, 
किन्तु असंसव दो ज्ञायगी । इस कारण हमार यहाँ 
पर रहना सब प्रकार हानिकर, अनुच्चित, एवं 
असंभव दे । 

इसकफ उत्तर में जिनदास, कुबर मिन्न, माधथव- 
दस आदि सठांन निवेदन किया कि महाराज ! 
बारह वर्ष के दुष्काल की शाप ननिक मो चिन्ता 
न करें; हमारे पास आएकी कृपा से घन घधानय का 
पर्याप्त प्रबन्ध हे | हमारा अन्न आपकी बारह वर्ष 
की साधु सेवा में भो समाप्त नहीं होगा! श्तना 
ही सहीं, बल्कि दुर्भि्ष फे दिनों में हम यदि 
बारद वर्ष तक उज्नेन फे समस्त मनुष्यों को 
आन्नतदान करते रहे ता थी आपके प्रसाद स्तर 
हमारा संडार सालो नहीं होगा। हस्त कारण आपके 
पवित्र साधु-हीवन में दुर्मिन्ष से कोड अंतर न 
पड़ सलकगा। अनण्बच दुसिक्ष फे कोरण आपका 
अन्य देश में विहार कर जाना ठीक नहीं । 

तब भद्धबाह स्वामी बोल कि निमित्तआन से 
में ने जो भविष्यवाणी की है चह असत्य नहीं हो 
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सकतो । तुम कुवेर के समान धनिक तथा बहुत 
उदार दानी अवश्य हो, किन्तु उस्र दुःसमय की 
परिस्थिति से आपके बिपुल अन्नभंडार भो हमारे 
साधु-जीवन को लिर्दाप न रख सकगे । इसलिये 
हमने जो दक्षिण देश की ओर विहार करने का 
निश्चय किया है वह अटल हैं, किसी प्रकार टल 
नहीं सकता । यहाँ सर विहार अवश्य होगा । 
भद्रवाहु स्वामी का निश्चल निश्चय देग्वकर थे 
सेठ संघ में रामल्‍्य, स्थूलाबाय तथा स्घृलभद्वा- 
साय के पास गये आर वहीं पर ठदहरन का नघ्त 
निवेदन किया तथा अपना विपुल दैमव बतत्टाते 
हुए विश्वास दिलाया कि हम अपतो दानशालाएं 
स्वोत्लकऋर अकाल का प्रभाव उज्जैन पर विलकुछ 
न हान देंगे ! 


जैन म्ंघ्र भेद्‌ 
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स्ेठी का भक्तिभाव, धार्मिक प्रम, अतुलबभव 
और दयापूर्ण उवारभाव एवं बलवान आम्नद्द देग्व 
कर स्थृल्राचाय आदि झुक गये, उन्होंने दक्षिण 
देशका विहार स्थगित करके सेठों की प्रार्थना 
स्वोकार कर उज्जैन में ठहर जाना निश्चित कर 
लिया, उनके साधुभी उनके साथ वहीं पर ठ हरगये । 

भ्री भद्॒बादु स्वामी बारह हज़ार साचुआं के 
साथ दक्षिण देश को ओर बिहार कर गये । मुनि- 
संघ में भद्बाडु आचाय तारामंडरछ से शोमित 
छन्‍्द्रमा समान दीग्व पड़ते थ। भद्धबाहु स्वामी 
का नवोन किन्तु सबसे अधिक घिनीत भक्त शिष्य 
चन्द्रगुघ्त अपर नाम प्रभाचन्द्र भी अद्रबाहु स्वामी 


के साथ साथ दक्षिण देश की ओर चल दिया । 
[ क्रमश: | 


बटोही ! 


[ रचयिता-श्री “भगवत”' एत्मादपुर ] 
>> > सर 7“ ):+- 
आ ! विकट बटादही आंख खाल ! 


किस नोंद बड़ा होकर अच्त | 
नि दशा आर नहीं लक्ष्य दत ॥ 
अब जाग! तॉनिक हाकर सच्चत ! 
ऊअपने अन्तःम्थ् को टटोल ! आ०-- 
सब ल्छुटा दिया क्या? अतुल माल । 
बन चठा क्या? फछंगास्ट हास्य ॥ 
उठ हो सचत, करता स्यात्ट ! 
मन स्तर-विवेक स-ज्षान तोल ! ओ०-- 
किसलिये सोच, क्यों? है मलोन। 
कया ? पड़ी कोई विपदा नवीन ॥ 
छुक थेये घर मत बने दीन ! 
कुछतों,मुख्खस प्रिय घचन बोल | ओ०-- 
उन्माद किसलिये लिया हाथ। 
क्‍यों ? म्र्ख बन रहा है अनाथ ॥ 


कुछ कर विधक बन जा, सनाथ ! 

निश्चय जीवन दुल्स अमोन्ठ |! ओ०-- 
जोवन अमोल. दुल्भम अतीवब | 
साधन सुख का लेप वा गरोब ॥ 
जोबनघारो-मत बन अजोच ! 

क्यों ? बच रहा कोडी के मोल ! ओऑ०-- 
अब छोड़ मोह निद्रा विराट । 
आलस्य आर ननद्रा की स्वाट ॥ 
जग के झंझट से मन उच्चाट ! 

अम्छत में विष पुड़िया न घोल | औ०-- 
चल उठा! देह-सम्पति बटोर। 
दुष्पेसन रूप हैं यहाँ चोर ॥ 
अब गई निशा हो गया भोर ! 

मारग पर “भगवत' चल-अडोल ! ओ०-- 
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शास्त्रा्थ विभाग 
आगाज जैनसमाज का अब नक राया 
बोता बत्टदीन समाज समझता हे, इसी 
शसहा रूप सर जन- 


कारण यह लमय २ पर अगुच्चित 


सिऊ्ञान्त की सल्मना कात हुए दाग्जाश करने के 


हे 


। धर अवसर पर उान्- 


लिये का ते ३ दालता 
समाज #। विश होकर उसके साथ शास्त्रार्थ 
करना पड़ता हैं । 

अभी पिछाट ६-७ चर्षों में जितने सी शास्ाथ 
हुए है ये सब शाखाथे सप्र की ओर से दी किये 
। यद्यपि उस सब शास्त्रार्थो बी बरूया दग्यी 
किन्तु उनम॑ 


गये हे 
ज्ञाय ता *६ १४ तक जा परहचती ने, 
गे छ्याग स्थानों पर जो शाब्जाल 
आयोजना विराट मस्प में थी । 
अम्बाला छात्रनां । 


पहला धाग्जाथ छालकुर्ती अन्वाजदा छावनी | 


दुप हू जनका 


आपसमाज के, निर्मतण मिलन पर छाणफ 


अम्बाटा छावतनों मे आयसमाज़ के मंडप में साठ 


सबरई।!४। 4० 


२१५१ ३६ ३० 
क्या गया । 


तके, स्लौोन दिन 


ठल शास्त्रा् मे जनलमाज की ओर से थ्रोमान 
पं७ मंसलसन जी, पं० राजन्ट्रकुमार जी पं 
लुलशाोराम जो, स्प॒० पं० अहंहास जो पानीपत, 
वा० महाबोरप्रसाद जी बकील ओर हम तथा ला८ 
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शिव्वामर जी न॒प्रमुम्थ साग लिया था। तथा 
आयसमाज की ओर से श्रोमान्‌ स्वराप्ों कर्मोनन्‍न्द 
जी, पं० देवन्द्रनाथ जी और पं० शिवशामा जो 
सपस्मिल्ठित हुए थे । डानसमाज की ओग से केवल 
कारणवश सपभ्चापति बदत्यते रहे थे, किन्तु बक्ता 
चारों दिन पं० राजेन्द्रकुमार जी न्‍्यायतोथ दो रह 
थे-- जबकि आयसमाज की ओर से उक्त तीनों 
विद्वान शास्खाथ के लिये खड़े दृए थे 
शास्जाशे के विषय तोन बे-१, वेद 
नहीं हैं, <. ) 
३ कया झुचछ्ठ जीव धापिख झोटन हैं ? 
छा और मचुर निक- 


एृ०वरकूत 
लेन वमे से सुत्दि हो सकती है या नहीं, 
शास्त्रार्थ का परिणाम अर 
ला, जो कि पत्रों में प्रकाशित किया गया था । 
केक ढी-शाख्रार्थ । 
डकड़ी में महाब्योर जयनन्‍्ती 
समाज ने जैनसमाज को शास्त्रार्थ पे लिये वूल्- 
कारा; नदलुसार आय समाज का निमंत्रण स्थीकार 
से १० |» | २*१ तके ५ 
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समय आाये- 


करपफे ना० ७ । ५३१ 


दिन तक झासम्त्रार्थ होना निश्चित 
वधिपय तोन चने गये थ--१ 
नहीं है, २, वेद थव्वरोय नहीं है, ३. जनधभ से मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है या नहीं। स्थान जनमडी का था। 
आयशसमाज की ओर से शास्त्रा्थ करने फे 
लिये स्थामी कमोनन्द जी तथा पं० रामचन्द्र जो 


दुद्या । 


"ठुयर जगत्कतों 


ता० है अकतोबर १०३३ |] 


देहलवो खड़े हुए थ । जैनसमाज की ओर से ६ दिन 
तक क्घल प॑० राजन्ठ्कुमार ऊी बोल थे। गर्मी को 
ऋतु तथा फ्रकडी रेल्ठ स्टेशन सर दुर होने के कारण 
बाहर से शरधिकः विद्वानों को चद्ा पर उपस्धिति 
नहीं हुई थो । पं० राजेन्दकुमार जी, पं० मंगल्संन 
जी, छा० शिव्वामतल् जी अम्बाला छावनों तथा 
मुछतान से हम पँचे थ | शास्त्राथ का परिणाम 
बहुत अच्छा रहा । 

सर्वे होता डुआ! इचचर जीघों को पाप करने 
से पहल्ट क्यों नहीं रोक देता, इस प्रश्न फे उत्तर में 
स्वामी कर्मानन्द जो कह गये कि इेश्वर को भँवि- 
प्य का ज्ञान नहीं है । 

पानीपत शाख्रार्थ । 

ऊपर लिख दोनो शास्त्रार्थोी सं अधिक बलवान 
शास्त्रार्थ पानोपत का हुआ । यह शास्त्रार्थ ता० 
१० । १० । ३१ से १३। १० । ३१ सक खार दिन 
जनधमशणशात्टा में हुआ । 

दस्त शाब्च्राथ में दोनो ओर से अधिक संख्या 
में विद्वान एकत्र दुए थ | आयस्माज का ओर ?। 
श्रोमान पं० बुछदेव जी, म्थार्मा ५ मानन्द जी, प० 
गमचन्द्र जो, रं० देवेन्दनाथ जी उपग्थित टुए 


क-००»->त>-+-+>न०»>भ, 


शांस्त्राथ संघ 


[ १८७ | 


थे । ओर जैनसभाज की तरफ) सर श्रोमान पंडित 
माणिक-चन्द्र जी स्यायाचाय, पं० मकक्‍खनलाल जी 
शाम्त्रो, न्‍्यायभास्कर पं० दुर्गाप्रसाद जी, वाणी- 
भूषण पं० तुल्सीराम जी, घेंद विद्याविशाग्द प्र? 
मंगलसेन जो, पं० निद्धामल जो न्यायती्थ, पं० 
राजेन्ट्रकुआर जी, ऋुघर व्ग्विजयसिह जी ओर 
स्घय॑ लग्बक आादि पधागर थ। 

दु्क, श्रोताओं की उपस्थिति ४-७ हज़ार 
होती थो । आर्यसमाज की ओर? रू शास्त्रार्थ करने 
घाल् स्वामी कर्माननद जी, पं० देघेन्शनाथ जी, पं० 
रामचन्द्र जी खड़े हुए थ, किल्‍्तु जैनलमाज की 
ओर से केवल पं० एजन्द्रकुमार जो हो चारों दिन 
बोन् थे । 

“धद इश्बरोय मंथ नहीं हैं ? तथा जेनश्रग स 
मुक्ति मिल सकती है या नहीं” इन दो दखिपयां पर 
इाक्ज्रा्य हुआ था । 

अधथर्धवचद का मांस प्रकरण जब पं० राजनद्र 
फमार जी ने सुनाया तब पं० देदेन्द्रनाथ जी ने 
कटद्दा कि हम तो पाने दो वेद (पृु यजुबंद, ऋः्खेद 
सात मण्डल्ठ) दी प्रमाण मानने हैं, शाप सवा दो 


निर्कर से--- 


[ रचयिता “आनन्द” उपाध्याय जयपुर ] 
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झय नि्ोग इस खून पन में, 
किल खुनात राम-कहानी । 
बिग्ह रज् से कया पीडित ह।, 
चहा रहें जारा 
दुख्िया ध्वो इस शेत्गाज़ की, 
अद्ञवानों में क्‍यों 
किस प्रेमी के प्रणय ज्ञान में, 
फंस कर यह दुख्नड़ा रोतें ४ 


पानी ॥ 


छिपते । 


बेद्‌ प्रमाण नहीं मानत | [ क्रमशः | 
अ्रकुटि बाण से घायल हों कर्या, 
शाक-सिन्चु उमडाते दो। 


क्या जीवन में मेरे सम दी, 

दुश्सद व्यथा तुम पाते द्वा॥ 
बहा रहे क्यों अश्रधार तुम, 

निर्भर ? अब इन नयनों स। 
क्यों रोते हा अपन सिर का, 


फोड़ फोड़ चढट्डाना से ।! 


[ एक अंत्रजी कविता का भाव ] 


[ १५८ ) जेन दशेन [ वर्ष १ अड्ड ६ 


दशहरे का महत्त्व ओर ज्षात्रियों का कत्तंव्य । 


[ छग्वक--सरदार मेंवरल्ाल, यदुर्घशी साटी, इन्द्रत्थ्रश-र्ततयाम ] 
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जाए में प्रधान बार स्योहार चार 
धर्णो में बिमकत दे | दशद्वरा क्षत्रियाँ 
का मुख्य त्योहार माना जाता है; उसी प्र+ार 
दिखाली बैश्यों का, दोलोी शुद्रो का, व गाखोां 
ब्राह णो का मुख्य त्योहार है। यर्याप इन चारो 
त्योहारों पर चार्रों घर्ण बाठ यथायोग्य उत्सव 
मनाते है, तथापि हर पक्र ल्योहार पर विशपता 
प्रत्येक वर्ण वी ही है । 

हम अपन आज़ के हस्त रख में “दशहर” का 
महत्य और क्लत्रियों का फत्तत्य दिखलाना चाहते 
हैं- दशहरा! दाब्द की उत्पत्ति के दो कारण हैं । 
एक धार्मिक आर दुखरा व्याबहारिक। घार्सिक 
उत्पक्ति अनादि से हैं । जबकि जैनधमासुसार 
क्षत्रिय वर्ण अनादि से है ता उसका प्रधान 
त्योहार भो अनादि से हो है | आत्गा का निजधभ 
द्षाम्टाक्षणक ( उक्तम क्षमा, मादव, आजवब लत्य. 
शीत, लंयम, तप, त्याग, आकि्वन्य आर ब्रह्मच्रय) 
स्प हैं, इन घर्मा के विषरोत जो क्राथ, मान 
माया. छामादिक आतन्मिक गणा के लासक शान 
उन पर विज्ञय प्राप्त करना--दर्शा आत्मिक शा को 
को द्वराना ही--सच्चा “दशहरा '' हैं । दशहर 
के दिन वीर ज्षत्रिय के स्व कत्तेत्यों में उपरोक्त 
दुश धर्मों का प्रगट रूप से प्रकाश हो जाना हो 
यथाथ बिजयादशमोी हैं । जेसे “ज्षम्रा वोग्स्य 
भृूषणम्‌ ” बोर ज्षत्रिय में स्व प्रथम जमा गुण 
होना चाहिये। यदि उसमें क्रोध का भाव प्रगट 


हो यया नो उसने अपन बीगरोचिन ज्ञमाश्में का 
घान किया | इसी प्रकार उत्तम कुल के मनुष्य में 
अहंकार नहीं होना चाहिये. यही मानव श्म है; 
हत्यादिक दश घर्मो कर युक्त जो विजयोत्सच 
यानी “दशहरा” मनाता है, वही वीर क्षत्रिय 
प्रदांसा के योग्य है । 

इस्र दशहर के जबसर पर दी अम्तर शस्थादि को 
स्वच्छता करना यह एक प्राकृतिक नियमहे , क्योंकि 
वर्षा ऋतु के कारण अस्त्र शास्त्रादिकों पर कोट 
( जड़ ) का चरढ जाना ह्वामाविक है, रससः 
आश्विन मासकी कड़ी घृष पड़ने स्तर स्क्ष अस्त्र 
शस्प्रादिकों की #वरूछता करना वे हसो अवसर पर 
“दशहरा” जसा प्रधान त्याहार आ जाने से योर 
क्षत्रियों के लिये रक्ता के मुख्य उपकरण अस्त 
शस्त्रादिकों का पूजन ( आदर ) करना आवश्यकीय 
कतव्य है । जिस धकार दिवालो प« घेश्य त्टोग 
अपने मुख्योपकरण कलम, दावान, ०. नई वढ्ियों 
का पूजन करते है उस्रो प्रकार द्त्रिय भी अपने 
क्षात्र धर्म के उपकरणों को प्‌ त्तन करते हैं । 

कितनेक जैनी इसको मिथ्यात्व बतलान हैँ, यह 
उनको भून्‍्ठ हू । मिथ्यात्व का छक्षग जैन शास्त्रों में 
यह कहा गया हैं कि “हाथो घाड़ अस्त्र शस्त्र आदि 
को <व मान प्ञना मिध्यात्त्र हे? परनन्‍्जु हाथों 
घोड़ को नहलाना व उनको सज़ाना व अख्तर शास्त्रों 
को स्वच्छ करना, यह सब लोक व्यवद्दार है ”। 
इससे यद्द सिद्ध द्वोता हैं कि देव मान पृजना यही 
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मिथ्यात्व है; किन्तु अपने प्रधान उपकरणों का 
आदर करना उचित स्थान पर रखना मिथ्यात्व 
नहीं दहै। आदर नाम ही पुज्ञा का है । अन शास्त्रों 
में चक्रवती, नारायण, प्रतिनारायण द्वारा “चक्र 
के पुजन करने का विधान है ओर चक्र भो एक 
प्रकार का दास्त्र हें, जिसकी एक इज़ार देव सेवा 
करते हैँ आर वह आयुधशाला में प्रमट दाता है । 
इस प्रमाण से ज्ञत्रियों का अस्त्र शाम्ब्रादि का 
पजन करना स्वथा योग्य है | इस क्रिया स 
प्षत्नियों में वोर भाव उत्पन्न होते हैं ओर घोरता 
ही उनका मुख्य गुण है । 

दशहर का दुससरा व्याघहारिक कारण यह हैं 
कि इसी दिन परस्तोलटम्पट दशानन ( गांवण ) 
हारा था । उसी ऐतिहासिक यादगार में प्रति धर्ष 
क्तत्रिय गाज़ा महाराजा इस “दशहरा' के रूप में 
मानने छग गये ! पर अब तो इस पवित्र त्योहार 
का स्वरूप बिगड़त २ इतना घरृणित हो गया हैं कि 
हर साल इसपर व्याहार पर अनेक देवी 2घताओं ५, 
नाम से ल्टाखों पा४ड़े मेस और बकरे मेस निरफ्शध 
पद्ुओं की बछि दी जानी है, इस घोर इदिसा पे 
प्रचलित हो जान स दशहरे का महत्च प्कदम 
घट गया है | यहा तक कि दया धर्म ७ माननवाल 
समाजों में ता यह एक शोकका दिन समझा 
जाने लगा है। क्यांकि उस दिन घोर हिसा होगी, 
यह्‌ जान कर कई सांग बत उपचास करने हैं आर 
दिन भर अपने कोमल हृदय में हाय हाय शाब्द 
उच्चारण करते रहने हैं । अब सोचना चाहिये कि 


दशहरे का महत्त्व ओर क्षत्रियों का कत्तव्य 
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इततर सीन वर्णों के त्योहारों में इिसा का कोई नशा 
नहीं है, परन्तु सर्व्वोच्च बोर क्तञियों का यद्द पचित्र 
त्योडार ही हिसा के कदम से कलक्नित हैं। अतः 
हम अपने क्षत्रिय श्राताओं से निवेदन करते 
हैं कि इस पशु बलि को घृणित प्रथा को शोधाति- 
शीघ्र नए करने का प्रयत्न करें ओर निम्नलिखित 
प्रकार मे दशहरे का महोत्सव मनाया करें; -- 

१--प्रातःकाल ईश्वरोपासना फे लिये उत्तम 
चस्त्राभूषणों से सुसज्जित द्वो देवम॑दिरों व धर्मस्था- 
नों में जाधे | पश्चात्‌ यथाशक्त दान पुण्य करे | 

२--मध्याह्न में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री 
रामचन्द्र जो का जोट्नचरिन्र पढ़े था सने व उनके 
गुणों का पूजन कर ' अपने यदाँ आगन्तुक स्नही 
सज्जनों का प्रेमपूथक यथायोग्य सत्कार करे ; 

३-सायंकाल को विज्ञय मुहत्त में ससन्‍य 
बोरवेण स्त अपने अपने नगरकी सीमा का उल्लंघन 
कर | [यह क्रिया राजा मद्दाराजाओं के लिये हो हे, 
जिससे कि उनको अपनी सेना को कार्यकुशलता 
व अस्‍्न्न शरूत्रों का निरीक्षण प्रतिवर्ष मत प्रकार से 
हो जाया करे ] 

७छ--इस दिन सर्व क्षत्रिय उत्तम उत्तम ग्वादय 
पदार्थों का भोजन करें; जा मांस मदिरा सग्वाते पीते 
हों व इन अभक्ष्य पदार्थों' का त्याग कर दें । 

७ “अपनी शक्ति अनुसार दुःस्वित जोयों का 
दुः्ग्ख दुर करे । इस्र प्रचार अपन यथार्थ करंब्यों 
का पालन करने स दी बोर च्त्रियों का यह प्रधान 
त्यादार “दशहरा” महत्् को प्राप्त दोवेगा । 
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* आयेसमाज प्रश्नोत्तर माला * 


वेदार्थ विषय में समाधान्‌ का उत्तर 
[ लेखक--बेद्विद्या विशारद्‌ प॑० मंगलसन जो, अग्ब (छा छावनी ] 


<> कस सूनयाए).. (मकान | अं 


पूजन अपने पूर्ध छख में लिग्या था कि आये- 
समाजोी विद्वान इश्वर की सिद्धो में दो दी 
द्ेतु देते हैं--१. बंद $इसर कृत है, २. $शएवर जगत 
कर्ता है । इन दोनों देतुओं में स प्रथम हम “बेद 
इदवर कुत हैं? इसी पर ही अपना विचार प्रकट 
करते हैँ । देश्विय आर्य समाजी विद्ठान रव्वर को 
सर्वश वा दयात्ु आदि गुणों बाला ही मानते 
हैं, परन्तु उक्त गुणों कर सद्दित होने से बंद 
देवर कृत सिद्ध नहीं हात आग जो चेर्दों का 
कर्ता हैं व इद्वर भो सिद्ध नहीं होता-बकर्योंकि 
बंदों म असस्भवदोष, गन्दी बाते, व्यसिचार की 
शिक्षा, हिसा का विधान, मांसादि पदार्थों का 
होम आर दुत शप मास का भक्तण करना थी 
लिखा है; इत्यादि वेद बिहित कथन होने से 
घद ईइवर कृत सिद्ध नहीं होते आर जब कि चेद्‌ 
धंश्य३ कृत सिद्ध नहीं होत तब देश्वर के हान में जा 
हेतु बतलाया जाता है उसका अभाव हानसे से उस 
इश्चर का भी अमाव ही सिद्ध होता हैं। इसलिये हम 
प्रथम बेद मंत्र द्वारा असस्मत दोपष का ही ल्टिस्म 
कर दिग्वल्वाते हैं । 
इस्त का उलर आयमिश्र वध ३६ अंक १२६ 
पृष्ठ २३ कात्म ३ में चोथों शंका का समाधान 
करते हुए लिखा हे कि-दयालुता इत्यादि इच्चर 
+ गुण वेदोर्त्पात्त के वाधक झजिस प्रकार हैं वह 
आपने कुछ नहीं लिखा --इ्त्यादि । महाशय जो ! 


जो घंदों की उत्पक्ति ६शर क्ुत मानी जाबे तो आप 
का भाग्य ईश्वर दयालु वा सर्वेज्ञ कदापि सिद्ध नहीं 
हो सक्ता, क्योंकि मैंने पूव लग्व में ( गणानांत्वा ) 
इस मंत्र द्वारा असम्भव दोप दिस्वकाया था, आपने 
उस्पका उत्तर बेद वा यज पद्धति के अनुसार कुल 
भो नहीं दिया और ज़बकि थेंदों में यक्ष पति के 
अनुसार असम्भव दोष सिद्ध है तब खेद ईइवर कृत 
किस प्रकार सिद्ध हा खकते हैं, ज़रा इस्र प्रमाण 
सहित लिखिये । ओर धेदों में असच्भत्र दोष के 
अनिरिक्त पुनरुक्त दोप मो पाया जाता है, इसल्य्यि 
वेदों का कर्सा इंदवर सर्व कदापि लिख नहीं होता 
ओर बह पुनरुक्त दोष इस प्रकार है, जुरा इस 
ध्यान से पढ़िय-- 
मखस्य शिरोसि मलाय त्वा मख्नस्य त्वा शीष्णें 
मस्वसभ्य शिरोसि मखाय त्या मखस्य त्वा शीष्णें 
मखस्थ शिरासि मस्वाय त्वा मरूछय त्या शौष्णँ 
माय त्वा मखस्य त्वा शोष्णे 
प्रग्याय त्वा मखस्य त्वा शोर्ष्ण 
मस्चाय त्वा मखसूय त्वा शोष्ष्णे 
--यज्भु० ३७-८ इत्यादि 
यदि आपकी इच्छा और भो खुनने को दोगो तो 
आर भो मंत्र पुनरक्त दोषवाल लिख दिये जावेंग । 
अब आप ही बतलाथें कि पुनरुक्त दोष के होने पर 
भी क्या वेद इच्चर कून हो सक्ते है--कदापि नहों। 
साथ हो में घेद दिसा से भो बच नहों है, क्‍योंकि 
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अदृवमेधयज्ञ में तीन सौ पश्चुओं के अतिरिक्त अद्ब- 
रत्न का सी बध किया जाता है ओर उनका माँस 
पका कर देवताओं की ठ॒म्ति की जाती है । अब यञ 
में शामिल नामक ब्राह्मण ने जिस प्रकार छुरो से 
अश्य को मारा हैँ तिसके प्रमाण का मंत्र इस प्रकार 
हैं, ज़रा हसे ध्यान से पढ़िये-- 
ऋषग्धेद्‌ १---१६२--९ 

यददवम्यज्विषो मक्तिकादायटा स्वरोे म्वश्ितां 
स्प्िमस्ति । यद्धस्तयोंः शमितुयननखेषुसवा ताते 
अपिदेधष्वस्तु-यजु २५-३२ 

पे यदित्यस्थ दीघेतप्ता ऋषि: । निरपदार्पी 
बिशुप्छन्दः । अध्यों देवता । अश्वस्तुति करण 
विनियोगः । 

पदा्थः--( अश्चश्य ) अश्वका (यन ) जो 
( झविषः ) घनोभूत मासवत्‌ शोणित (मक्षिका ) 
मक्खियोंने ( आश ) भक्षण किया हैं ( यत ) जो 
रूधिर ( स्वर ) खड़ वा यूप काए्ट वा) कथवा 
( स्वधितों ) शासछुग में ( रिछ्रप + रूगा हुआ है 
( शमितुः ) शमन ( वध ) करन वाले के ( दृस्तयाः / 
द्ाथों में / यत ) जो लगा है ( नस्वेषु ) नाखूनों में 
(यत ) जो लगा है (ते) तुम्हारे (ताः:) थे 
(सर्चा ) सब ( अपि ) भी (देवेबु ) देवताओं में 
( अस्तु ) द्वो अर्थात्‌ तुम्दारा सब भाग देवताओं के 
योग्य है । 

इस्त्री मंत्र का अर्थ आय पण्डित छालचन्द जी 
शर्मी न अपनो आमिष सखमीक्ता नामक पुम्तक के 
पृष्ठ ६७ में इस प्रकार लिग्ा हैं कि (अभ्वरूय) घोड़े के 
(झविधः) कच्च मांस को (यत) जिसको (मन्षिका) 
मक्खिय (ऊाश) राती हैं (स्वर) पशु के बनाने के 
समय (स्वघिताी) छेदने काटने के समय (शमितुः) 


आयंसमाज़ प्रश्मोक्तर माला 
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काटने वाले के (हस्तयोंः) द्वाथों में (नखेषु) नारखूनों 
में (यत) जो ( रिप्तम्‌ ) लगा दुआ है वद भी (ते) 
तुझ सम्बन्धों ( देखेषु ) द्व्यगुणवान धार्मिकी का 
( अपि ) भी ( अस्तु ) खाना द्दो--अर्थात्‌ हाथों 
नाखूनों आदि में लगा २ कर माँस वृथा न गमाओ। 

भावार्थ--्यज्ञ में मार काट कर जो अश्व का 
मांस बनाया जाता है उसको मक्‍खो आदि जीव 
गमाने न पावे तथा मारने काटने बनाने के समय 
लगा है वद भो वृथा न जावे यद ईश्वर की आजा है 

तथा इसी मंत्र का अर्थ काशी की दृसत लिखित 
पुस्तक में इस प्रकार ल्िग्वा है--यदश्वस्य | अश्वस्य 
अवयवभूतस्य झविषः आम मॉसस्य यत अज्ज मच्ति- 
का आशक्क्षयति अशभोजने-यद्भधा कर्मणिप्टो - 
अश्वस्ययन मांस भच्तयति वा अथवा स्वरोपध्वजन 
कादयत ग्प्िि लिममस्ति-स्वरुणांपशुमनक्तोतिश्रतः 
अथवा भ्वधिताी शासछेदन का अवदान काल यत 
लिपमस्ति शमितुहस्तयोयेल्लिपमस्ति त्रिशसन 
काल्यव्चनखंपु लिप तानि सवोणि ते तब हे अश्य 
देखेषु सनन्‍्तु तेपामथोयमसबन्तु अतिपकम ईपत्‌ पकतम्‌ 
व मा कुबन्त्वित्यथः । 

महाशय जो ! इस वंदिक दिसा के अतिरिक्त 
आपको यद भी ज्ञानना चाहिये कि यज्ञ में जिस 
पशु का बच किया जाता हैं. तिस पशु के प्रत्येक 
अड्डों को काट २ कर याशिक लोग भिन्न २ हिस्से 
किस प्रकार बांटले हैं आर पशु का कानसा असम 
किस याज्ञिक के दहिस्स में आता है इसी का उत्तर 
पुतरेयब्राह्मण को सप्तमी पंचिका अध्याय $ में इस 
प्रकार स्टिर्वा हें-- 

अथानः: सवनीयस्यपशोविंभार्ग चक्ष्यामः-- 
हनुस ज़िह प्रस्तोतु: श्यनंवक्त उद्ध (तु: ऋण्ठः काकुद: 


| रैंद० 


प्रनिहतुद क्षिणाश्रोणिहोतुः सत्या ब्हाणो दक्षिणं 
सकथ मेत्रा वशुणस्य सव्यं वाहाणानछंसिनो दक्तिणं 
पार्यसांसमध्चर्यो: सव्यपुपागातृर्णा खब्योंठ्सः 
प्रतिप्रस्थातुर्द क्षिणंदोर्नेटः. स्यंयोतुर्दे क्षिणकरूर 
उछावाकस्य सव्य आश्योधस्य दक्षिणों चाहुरातेयस्य 
सब्यः सदस्यस्य सद॑ चानक जे ग्रहपतेरद त्तिणोपा- 
दोशहपतेत्न त प्रदुस्य सब्या पादोग्रहफ्तर्भाययित्रत 
प्रदस्योएपनयो। साधारणोभवरति तंगद्॒पति रब 
प्रशिष्याज्जाघनों पत्नोभ्योदरान्त नांब्राह्मणाय दद्युः 
स्कन्ध्याश्वर्माणकास्तिस्त्रश्य कीकला पश्रावस्तुतस्ति- 
स्रश्व व कीकसा अधे थ वेकतंस्योन्नतुर घेचैव चेक 
तेस्य क्लोमा ना शमितु रतदूवाह्रणायदद्यायद्य ध्वक्तणः 
स्याजिछर : सुबहायण्याययश्यः सुत्याप्राद तस्याजिन 
मिड्डा स्वषांहोतुर्चा । इत्यादि । 


जिहृयासहितंदनुद्वयं प्रसतोतुमागः। इयनाकारं 
वक्त उद्गानुविभागः । इस प्रकार प्रस्तोता, प्रतिहर्ना, 
अध्वयु, उपगाता प्रतिप्रस्थाता बह्म ब्राह्मणाछासि 
होतामैत्रावरण अच्छावक नेए। सदस्य उज्नीघश्ा- 
चस्ताता उनन्‍नता शमितु झुप्नह्मण्य गृदफ्ते ध्तपद्‌ 
प्रमुस्य करने में मददगार जो पुरोहित ऊपर लिखे 
हैं ते सब जिस तरह यज्ञ में बन किये हुप पशु के 
अड्ड आपस में छुर्यों सम काट २ बांटा करते हैं 
और जो २ अड्ल 'ज््स २ के हिम्स में आते है. निर 
पुगहितों के नाम आर निस पथ) के अड्डों का नाम 
ल्सि है । इसर श्रुति क प्रमाण सत्र चेदों में दिखा का 
विधान अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि यदि वेडां में 
हिसा का विधान न होता तो ऐेसॉय ब्ाह्मण की 
भ्रति में पशु के पत्येक अज्ञों का विभाग फरना भी 
न होता, परन्तु पशु के प्रत्यक अड्भा का नाम आर 
उन अज्ञों के प्रहण करन बाला का नाम स्पष्ट लिखा 


अं | 
जैन दशन 
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है । इस में किसी को भी सन्‍्देह नहीं होसकता है । 
स्वामी दयानन्द जी ने वास्मीकीय रामायण 
को भी प्रमाण माना है, जैसा कि खंस्कारचि६थि के 
वेदारग्म संस्कार के पृष्ठ १०९ में न्विस्वा हैं कि-- 
मलुस्सति विदुरनोति आर किसों प्रकरण में के 
दशसतग बाल्मीकीय रामायण के--ये सब एक वर्ष 
के भीतर पढ़; इस्यादि। इस प्रमाण में किसी 
प्रकरण के दशसर्ग बाल्मोकीय रामायण के पढ़ने 
की आज्ञा लिग्दी है, परन्तु किसी प्रकरण के दशसर्ग 
लिख देन से यद्द सिद्ध नहीं होता कि स्वामी जी 
अश्वमध यश्षप्रकग्ण को प्रमाण नहीं मानते धर, क्‍्यों- 
कि बास्मोकीय रामायण बालकाण्ड ( १-१४-३८ ) 
में अध्चमंचयज्ञप्रकरण म॑ अइव का मारना काटना 
आर आदुनि देना इस धरकार न्डिखा है-- 
हयस्ययानि चाह्ञानितानिसवीन ब्राक्षणा: 
अग्नोप्रास्यन्ति विलिवस समस्ता पोइशन्वि जः । 
अनन्तः सोलद्द ऋत्विज ब्राह्मण घाड़े के सब 
अद्ग प्रत्यजञादि कार काट कर अग्नि में विधि- 
पूर्वक आहुति देन छग । इस प्रमाण में यज्ञोय अदव 
के प्रत्यक अड्ज ब्राह्ू्णी द्वारा काटना आर फिर अग्नि 
में उसके मांस की आदुति देना लिखा है। यदि 
“अश्वोयत हचवरो वा अश्च *' #ज्ब ब्राह्मण श्रूति 
के अनुसार घाड़ के अर्थ को छोड़ कर ईश्वर का 
अथ प्रद्ण किया ज्ञाय ता ईश्चर निराकार होने स्ते 
उसके प्रत्येक अंग का काटना आर अग्नि में आहुत्ति 
देना आदि काय कदापि नहीं हा सकते ह । इसब्यिय 
अश्वमव्यमभप्रकरण में घोड़े के अतिरिक्त ईश्वर का 
अथ ग्रद्दण करना सर्वथा [मथ्या हैँं। इस प्रकार 
बाल्मीकीय रामायण स भी अइवमे व यक्षम घाड़े 
का मागा जाना वा काटा जाना र्द्ध होता है । 


( अपूर्ण ) 


ता० १ अफ्तोबर १९३३ ] 
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युक्तियों में युक््याभास की कल्पना । 


वेज्ञसिद्धि के सम्बन्ध में छितीय युक्‍या- 

भास का उल्लेख करते हुए दरबारीलाग्ट 

जो ने ठ्ितोय युक्ति को निम्न लिखित शब्दों मे 
लिखा है :-- 

'पश्चकाल बिलोक में कहीं भी सर्घक्ष नहीं हे 
ऐसा कहने वाल ने अगर जिकाल किल्लेक नहाँ 
देग्वा ता उसके बच्ननों का मूल्य हो क्या ह। अगर 
उसने जिकाल त्रिलोक देखकर सघज्ञत्व का अभाव 
बतलाया है तब तो वही सदेज्ञ हुआ क्योंकि 
विकालजअिलोक ज्ञाता ही सर्वक्ष है । ४ ललियें स्ेक्ष 
हुए बिना काई सर्वाजत्व का अभाव नहीं बनता 
सकता । ओर सर्घेज्ष होकर कोई सबघकत्वका अभात्र 
सात बतलछायगा । 7! 

इसके सम्बन्ध में आपका कहना है कि यदि 
सर्वशता के बिना अकालिक निर्णय नहीं हो 
सकता ता व्यामिजान भो न होगा, क्योंकि यह थी 
अकालिक निणय से सम्बन्ध रखता है | व्याभिज्ञान 
के बिना अनुमान न होगा | 

यदि सर्वज्षत्थ के बिना मो हम ज्रेकालोय 
निर्णय कर सकते हैं ता सवक्ष के विषय में भी दे 
सकने है । 

दुखरों बात आपने यद्दध लिखी हैं कि यदि 


किसी भो वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं किया जा 
सके तो इसी से उसका स्टद्भाव सिद्ध नहीं हो 
सकता । सदभावसित्ति के ल्डिये अ्रमांण देने 
पड़त हैं । 

वस्तु के निणय के लिये जहां उसके समथकः 
प्रमाणों को आवश्यकता हे वहीं उसके मिपंधक 
प्रमाणां के निगकरण की भी। निर्षेधक प्रमाणों 
का निराकरण आर समर्थक प्रमाणों का भाव इन 
दोनों में स एक के भी अभाव में वस्तुस्वरूप का 
वास्तविक निर्णय नहीं होता । इस हो को यदि 
दुसरे शाब्दा में कहना चाह लो यों सो. कह सकते 
हैं कि इन दोनों में स एक के सदभाव से ही दुसरे 
की दृढ़ता होती है । 

संघ के सम्बन्ध में भी जैतशास्त्रों में दोनों 
ही बात मिल्ठती हैँ | जैनायायों ने यदि सपघझ को 
सत्ता सिद्ध करन में किसी बात को उठा नहीं 
रफखा ता उन्होंने उसके निप्रथक प्रमाणां की 
आलोचना में भी किसी बात को फमी नहीं की । 
प्रस्तुत कथन दूसरे प्रझार का कथन है 
सर्वेक्ष के विधि पक्ष में जनाचायों को यह युक्ति 
नहीं है, किन्तु उसके निराकरण पक्त फे प्रमाणों को 
आलोचना हैं ओर वह भी फेवल पतक्त की | उनका 


( १६२ ) 


कहना है हें कि प्रत्यक्ष से सर्व का अभाव 
प्रमाणित करने के पत्तमें यह बात पैदा होती दे कि 
यद्द अमाव क्षेत्र विशेष ओर कालछ चिशेष की दृष्टि 
से है या सर्घ देश ओर सर्व काल की शृष्ठि से | 
मत भेद को छोड़ कर यदि पहिली बात मान भी 
लें तब भी इससे सर्व्ष का अभाव नहीं होता, 
क्योंकि क्षेत्र चिशिष ओर कालविशेष के अभाव की 
चस्तु के अभाय फे साथ व्याप्ति नहीं । यद सम्भव 
हो सकता दे कि वह क्षेत्र विशंप आर काल विश 
में न रहे, किस्तु इसका यद्द भाव कैंस दो सकता 
है कि वद वस्तु ही नहीं है। थक नहीं अनेकों 
हशन्त इसके समर्थन में उपस्थित किय जा सफते 
हैं| ब्म्या दहर ही है, इसका कलकषा फे क्षत्र 
विशष में अभाव हैं, फिर भी व अपने अस्तित्व 
को रखता दे ! 

दुस२ | ौज्ष में जी प्रत्यक्ष से स्घक्ष का 
अभाव प्रमाणित नहीं होता ! सर्व श्लेत्र ओर सत्र 
काल में सबेज्ञ के अभाव को बतलाने वाला प्रत्यक्ष 
इनको जान कर इनमें सर्घतश का असराव करता हे 
या बिना द्वी जाने-- 

याद जानकर नब तो यों कद्दना चाहिये 
कि वह प्रत्यत्त ही सर्वश् है, सर्च देश ओर 
सर्च काल फे परिज्ञान के अतिरिक आर सर्वक्तां 
दो कया है ? इस प्रकार तो यह सर्व्ता के अभाव 


जैन दृशंन 
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के बजाय उसका साधक दी होता है। यदि यह 
उनको बिना ही जाने उनमें स्घल् का अभाव बत- 
छाता है तब तो इसको मान्यता ही क्‍या हो 
सकती है । 

इस तरद यह बात निश्चित हुई कि पध्त्यक्ष फे 
द्वारा स्वन्न का असाव सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । यदि ऐसा माना जायगा तो यह अभाव 
के बजाय भाव को ही सिद्ध करेगा। द्रबारीलाल 
जी का विचार यदि वास्तव में शास्त्रकारों फे 
कथनों की परोक्ता ए८घम्‌ आलोचना का था तो उन 
का कक्तव्य था कि वह उनफे कथन को उनफे भाव 
में रखते ओर फिर उसको आलोचना करते, ऐसा 
करने से ही वह अपने मन्‍्तव्य को पूरा कर 
सकते थे । 

प्रस्तुत युक्ति के सम्बन्ध में द्रबारीछाल जी ने 
पसा नहीं किया हैं । यदि ऐसा किया द्वोता नो 
उनको यहां आलोचना यांग्य वाई बात ही न 
मिलती । 

शास्क्रकार न जिस्त यात का कथन प्रत्यक्ष को 
दृष्टि से किया हैं दरबारीलाल जो उसको सम्पूर्ण 
प्रमाणों की दृष्टि स घरित करते हैं। यदि इस बात 
को बदल दिया जाय और अखरूतुत युक्त को शास्त्र 
कार के दी भाव में रकक्‍्खा जाय तब तो दग्बारो- 
छाल जी की बाधाय॑ उपस्थित दो नहीं होतीं । 








#सर्वविदोडइभाव: गत्यक्षेणाधिगरस: प्रमाणान्तरणदा ! नहि सकह देश कालाश्रित पुरुषपरिषत्साक्षात्करण- 
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“-- प्रमेयकललछ भातंण्ड पे० ७२ 


+ सत्र न त्ावद्स्मदादिशिः प्रत्यक्ष सर्वश्न सर्वदा सर्वश्ुस्थ वाघर्क तेन त्िकाल भुवनसयस्थ सर्वक्ष रहितस्थापरिच्छेदात्‌ 
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--+भाप्त परीक्षा पें० ५६ 


ता० १ अफ्तोबर १९३३ ) जैनधर्म का मर्म और पं० द्रयारीबाल जी 


सर्घेक्ष के बिना श्रैकालिक निर्णय हो सकता है 
ओर वह सर्घश के सम्बन्ध में भी हो सकता हैं 
किन्तु इस प्रकार का निर्णय प्रत्यक्ष के द्वारा नहों 
हो सकता। इसके लिये तो सघंज्ञता की द्वी 
आवश्यकता है । इससे रुपष्ट हैं कि जैनशास्त्रकार 
सर्वेज्ञता के बिना ब्रैकालिक निर्णय के विरोधो 
नहीं हैं, किन्सु वे प्रत्यक्ष फे द्वारा इस बात के 
निर्णय फे लिये सघेशता को अनिवाय बतलाते 
हैं। व्याप्ति का निर्णय त्रेकालिक है, किन्तु यह 
प्रत्यक्ष से नहीं होता । अतः व्याधिजश्ञान पव॑ अनु- 
मान जानादिक के अभाव की आपत्ति डनके कथन 
फे सम्बन्ध में उपस्थित नहीं की ज्ञा सकती। 

इससे रपट दे कि द्रबारोछाल जी की पहिलो 
वाधा शास्त्रकार फे कथन के सम्बन्ध में लागू नहीं 
होती । दूसरी बाधा फे सम्बन्ध में बात यह है कि 
यदि शास्त्रकार ने यह कद्दा होता कि हम फेवल 
अभाव सूचक प्रमाणोंकी आलोचनासे ही सघंशताकोा 
सिद्ध करते हैं तब तो दरबारोलाल जी की बात 
ठोक हो सक्ती थी | शाखकार तो बब्तु के निर्णय 
कफ लिप दोनों ही बातों को आवश्यक मानने हैं 
अभाव खचक प्रमाणों की आलोचना के अतिरिक्त 
सघेज्ष के विधिपक्ष में भी जैनशाखकारों न अनेक 
युक्तियाँ दी हैं । जिस समय जिस बात का वर्णन 
हो उस समय उस ह्वो की आलोचना दोनो चाहिये, 
अतः द्रबारीलाल जी को यहद्दां तो इस ह्वो युक्ति की 
सत्यता और असत्यता की परीक्षा करनी थी, नकि 


[ १६३ ) 


यक्तव्य में स्यूनता बतलाना।, न्‍्यूनता तो वद्द तब 
कह सकते थे जबकि सर्घेश क॑ विधिपकद्ध फे समर्थन 
में जेन शाब्त्रों में उनको युक्तियाँ न मिली द्वोतां । 
सर्घक्ष के भावपत्त मे न दम युक्ति का अभाव 
ही पते हैं और न सन्देह दी, अतः इन दोनों पक्षों 
के सम्बन्ध में बतछाई बातों की आलोचना भी 
अनुपयोगी हैं। इससे स्पष्ट हे कि द्रबारीलाल जी 
की दोनों बाधाओं का प्रस्तुत युक्ति पर कोई भी 


प्रभाव नहीं है । 
विद्वान लेखक ने तृतीय युत्याभास का उल्लेश्त 


करते हुए तृतीय युक्ति को प्रदन के रुप में निम्न 
लिखित शब्दों में लिखा है :-- 

“यदि सबमत्व न होता तो उसका निषेध फेसे 
होता ! फ्यों कि स्बंशत्व की अभाव सिद्धि में जो 
साध्य ओर द्वेतु रद्दे जायंगे वे अगर शर्वज्षरूप पक्ष 
में हैं तो सघशत्व सिद्ध दो जायगा अगर पक्षमों 
नहीं हैं तो सर्वशत्वाभास साधक द्वेतु रहा रहेगा; 
निराधघार द्वोन से घह कुछ भो सिद्ध न कर सकंगा। 
साथ ही खाध्य भी निराधार हो जायगा !” 

जिस भ्रकार दूसरी युक्ति सधंज्ष की विधि में 
नहीं थो किन्तु स्वंज के अभाव खचक प्रमाणों की 
आलोचना थी और वह भी फेवल प्रत्यक्ष की, उस 
दी प्रकार यद्द भी सर्वज्ञ के अभाव सचक प्रमाणों 
की आलोचना है ओर वह भी कंवल अभाव की | 

शास्त्रकार का कहना हैं & कि यदि अभाव 
प्रमाण में सघेश का अभाव प्रमाणित किया जायगा 





$# गृहीत्डा वस्तु सद्भाव स्मटल्वा च अतियोगिनम्‌ | ब्रानसं नास्तिताज्ञानं जायतेउक्वानपेक्षया ॥ 
नचाशेपल्ञनास्तिताधिकरणल्बिलदेशकाल प्रत्यक्षता कस्यचिद्स्त्यअ्तीन्द्रियाध्ंदर्शित्व प्रसक्ात्‌ ॥*** ***००+००५ 


न द्वाप्रतिपसने भूतले घटे व घट निषेधों घटते । 


--प्रमेयकश्नल ० पं० ७३ 


निपेध्य सर्वज्ञाघारभूत॑ श्रिकाल मुवनन्नयं च कुतश्रित्प्रशाणाद्‌ म्राद्य तत्प्रतियोगी 'च प्रतिषेष्यः सर्वक्ष: 





[ रद | 


तो सर्वक्ष का अस्तित्व द्वी सिद्ध हो जायगा, क्‍यों 
कि बिना सवंभ फे अस्तित्व के इसफ विषय सम 
अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होसक्ती | 
किसी पदाथ का अभावज्ञान मानसिक जान 
है । यह तब ही हो सकता है जर्बाक उस पदार्थ का 
जान हो, जहां कि किसी भी पदार्थ का अभाव 
करना है । साथ दी उस पदार्थ का जिसका अभाव 
करनाएे स्मरण होना भी अनिवायेहे | ऐसी अवस्था 
में मानसिक्त अभाष ज्ञान हांता है। सघतज्ष काः 
अभाष कालत्नय आर लोकत्रय में करना हैं, जत 
इनका ज्ञान आर सर्वज्ञ का स्मरण हुए विना सर्वेज 
के सम्बन्ध में अभाव प्रमाण केल हो सकता है 
तथा इस प्रकार की परिस्थिनि बिना सवज के 
हो नहीं सकी । अनः यदि अभाव प्रमाण से सर्वज 
का अभाव किया ज़ायगा ना बह अभाव फे स्थान 
पर हउसफे भाव का हो प्रमाणिन कर देगा। 


विद्वान न्‍स्वक से शास्तकार के इस कथन 
की पण्चाह नहीं। की आर उसका एक दम दल 
दिया । बदतल्शा सखी इस हग से कि उसम इस 
प्रकार को बानों का समावेश कर दिया जिनका 
प्रतिवाद कि स्वयं शास्परकार्ों ने किया है। दप- 
यारीलाल जी यदि अपने ध्यान को मद्दकर्लक का 
अश्शनी पथ॑विद्यानसि की अध्सहस्मों पर 
जाय॑ंशे तो आपको माद्धम द्वोंधा कि इस प्रकार 
की बातें जिनको आप जनशास्त्रकारों # बात 


रच € 
जन दृशन 


[ वर्ष १ अड़ ६ 


यतला रहे हैं उन्होंने अज्ञानियों की बाते बतलाई 
हैं । | जैनशास्थ्रकारों द्वारा खण्डत जिन बातों को 
आपने जैनशार त्रकारों की बतलाकर उन पर जो २ 
आपक्तियां की मैं व हो एवं उनसे भो बढ़ो चढ़ी 
बाते शास्म्कारों न सिद्धान्त के रूप में बतलाई हैं । 


इससे स्पष्ट है कि शास्त्रकारों का प्रस्तुत वक्तव्य 
केवस असानप्रमाण की दए्टि ल है ओर इस पर इस 
ही रूप में ग्खने सर वे बाघाय जो कि दरग्बारोन्टालड 
जो न इस्तके सम्बन्ध में बतलाई हैँ विछकुछ 'धरित 
नहां हातां | हा यदि इस प्रकार का कथन अनु- 
मान की हफ_ि स हाता ओर बढां यह बतलाया 
गया द्ोता कि यदि अनुमान से सघज्ञ का अभाव 
प्रमाणित किया जायगा तो सचज्ञ के अभाव के 
बज्ञाय सर्वेज् का भाव हो प्रमाणित होजायगा, नब 
तो विद्ठान टस्लक का कथन यहां पर घरित हो 
सकता था किन्तु यहा एसा है नहीं । 


इस्पही को यदि स्तोध हाब्दों मे कहना चाहेंतो 
या कद्द सकते हैँ कि विद्वान व्ख्क ने जिन वाकयां 
का जैनशास्प्रकारों के बतस्शा कर पृथ्पत्त स्वरुप 
प्रश्न के रूप में स्टिस्वा हैं यद्द उनका कन्‍्पनामात्र 
है न कि जेन शाखकारों का कथन | अनः उनका 
निराकरण भा विद्धानू ठखक की नजो कव्पना का 
निराकरण दै न कि ज़ेनदास्म्रकार्र के वक्तव्य का । 
इस्तस्न अप हैं कि भम्वुत युक्ति युक्ति ही हे न कि 
युनयाभास । [ क्रमशः ] 








स्मन्ब्य' एवान्यथा सत्र नास्तिताज्ञानस्थ मामसस्थानुपपत्त ने च नियेच्यावार त्रिकाल पगन्नश्नसक्धायग्रहग कृत- 
सित्प्रशाणान्मीसांसकरुसारित नापि परतिफेध्यसवेहुस्यथ स्सरण तस्य परागननुभगत्वात्यूत् सदनुभवने वा क्ित्यबंत्र 


सं्वेदा सर्वशाभाव साधन विरोधात । 


“आप पराक्षा "९ | 


। धरमिण्यसिद्धससाके भावाभावोभय घर्माणामसिद्ध विस्द्धानकास्तिकत्वाल्कथ सकलविदि सत्व सिद्धिरिति 


श्र वरँ्नाप दवानां भिथसतद सिस्वभात्र न लक्षयति 


“ “«»« व्िपसत्यधिकरण भावापनन्‍न विनाश धम्ति धर्भत्वे कार्य - 


त्यादेरर।भवद्वाधकल्वादेरपि संदिग्धसक्ञाव धमिधरूत्व सिद्ध, योडब्यम्‌! भध्यक्लक | अएसहसी छपी पेज ७८-५ 


इसके सम्बन्ध मे घिंशेप परिचय के लिये इसहा की टीका--अष्टसहखी को इनही वेजां पर देख्ता चाहिये । 


ता० १ अच्तोबर १०३३ ] 


अनुसन्धान 


[ १६० ] 


अनुसंधान ! 


[ ले०--श्रीमान पं० के० भुजबयली जी शास्त्री-आरा | 


*००>774+९ शक फक९:-77€+ 


[३] 
संगीत समयसार । 
कगोत विषयक यह जैन प्रंथ श्रो 
“झनंत शयन संस्कृत अंथावली/' 
में प्रकाशित छुआ है | इसके रचयिता श्रीपाशवेदे व 
हैं । इस प्रंथ में ९. अधिकार हैं। यद्यपि खंस्कूत 
साहित्य की दृप्टि से यह प्रंथ काइ बिशेष महत्व 
नहीं रखता किन्तु अपने विषय फी दष्टि से यह 
अपूर्च एवं पठनीय है | इसकी शुद्ध प्रति न मिल 
सकने से छपाई में भो अधिक अशुद्धियाँ रद्द 
गई हैं । 
इस प्रंथ के बिद्ठान संशोघक त० राणपति 
शास्त्री के उपलब्ध भागावधिरधुना प्रकाश्यते” 
( यानी-जितना हिस्सा मिला हैं. वहाँ तक प्रका- 
शित किया जाता है ) इस वाक्य स ज्ञात हाता हैं. 
कि यद्द ग्रंथ अपुण हैं। उनका यह कथन अंथ के 
नाथ अधिकार के अंत में डबल्लिखित निम्न लि- 
स्थित पद्य सर पुष्ठ होता दे-- 
“नानाराजसभान्तराल ( सरि ? रसि- ) कस्तुत्य- 
भ्रुतिशानसत्‌ , चक्रेशा गसभावभरदनिपुणः साहित्य 
विद्यापति: । खंगीताकर नाम थैय विद्ुघ श्री पार्व- 
देखो + +, चित्र स्वजगत्प्रियं व्यरचयत्‌ तालस्य 
पट अत्ययं ।!' 
इस अंतिम पद्य से प्रंथकर्ता एक प्रररण को 
समाप्ति सूचित कर रहे हैं न कि प्रंथ को समाप्ति ! 


अब प्रंथकतो के विपय में कुछ विचार करना 
है । इस संगीत समगयसार के मान्य खंशोधक 
गणपति शास्त्री ने अपनो 'निवेदना' मे प्रंथरचयिता 
के विषय में इस प्रकार लिखा है कि-- 


“इति मदभिनवभरतायायंसर विमछ हेमंणाय 
विद्यापृत्र अतिशान चक्रवर्ति संगोता करनामधेय 
पाएवं देव विरचिते दान प्रंधान्तिम वाक्यात्‌ पाश्ववे- 
वो<5स्य अंथस्य प्रणतति शायते। तस्य को ५ सि जनदे - 
शो जीवितकालो वेति नावगच्छामः । किन्तु स जैन 
इत्यतावदनुमातुं शक्‍नुमः यतो जैनतीथंकुरेप्वन्यतम- 
स्य तत्रभवतों नामधेयेनात्मानं व्यपदिदांस्तद्धक्तत्व- 
मात्मसमाविष्करोति ।? यानी-अंथके अंतिम वाफ्य 
से यह तो पता चलछता है कि इस संगीत विषयक 
खंकूत अ्ंथ के रचयिता का नाम पाश्वदेब ह्फिन्तु 
थे कब किस्र देश में दृप यद कुछ मान्दूम नहीं होता । 
हां; उनके नाम से यह अजुमान दोता है कि थे 
जैन थे क्योंकि जनों के पज्य तीथंकरों में स 
श्रीपाश्वेनाथ भी एक तोथंकर थे। प्रंथकर्ता ने 
अपना नाम उन्हीं के नाम पर रख कर अपनी ओर 
खे उनकी पज्यता ध्रगट को है । 

इस प्रकार प्रंथकर्ता जैनधर्मांचर्लची तो ज्ञात 
दोते हैं, किन्तु “थे कान हैं? यहा पर यह बिचार 
करना है । 

मरा अनुमान है कि चित्रुध ( पंडित ) पाश्घंदेख 
कवि चक्रवर्ति दस्तिमलल के वंशज हैं, जिनका 


[ १६८ ) 


उल्लेख नेमिचन्द्रकत प्रतिष्ठातिलक फी प्रशस्ति में 
निम्न प्रकार से मिलता है :-- 

“ज्दात्मजः पाण्वेनाथः खंगोताममशास्त्रचित्‌ । 
आदिनाथस्तु तत्सूनुरायुवेंद्विशारदः ॥”' 

( जैनहितेपोी भाग १२ प्रृ० १०६ ) 

इस पद्य से यद्द सिद्ध दोता है कि पं० पाश्वे- 
देव संगीत शास्त्र के जाता थ | संगोत समयसार 
में यत्र तश्न प्राप्त होने चाल वेदिक धम के मान्य 
धर्म विण्णु आदि देव तथा मतंग आदि कुछ 
आच्चार्यों के नाम देग्वकर कतलिफ्य जन विद्वान 
प्रायः कवि पाश्यदव जी को जेन मानने में सहमत 
नहीं होंग | इस विषय में मरा यह निधेदन है कि 
आज तक उपलब्य ज्योतिष , घेैद्यक्क आदि बिययों 
के छोकोपकारी जेन प्रंथ कनतिपय अंथों के सिवाय 
इस बात स पकाल्‍त मुक्त नहीं ह। 

मेरा यह सी स्वयातू है कि जन विद्वान आपने 
प्रंथी। को बनाते समय इन सर्वलाधारण उपयोगी 


जैन दान 


[ बष १ अड्डू दे 


विषयाँ में अज्ैन ग्रंथों की सहायता लेने में तथा 
अपने प्रंथों में अजेन प्रंथकार्सो का नाम उल्लेख 
करने में कुछ दानि नहीं समझते थे | मेरा अनुमान 
है कि निवेदना में पाइथदेव के विद्यापिता के रूप 
में प्रतिपादित देमंणाय कोई अजैन विद्वान ही होंगे । 

जो भो कुछ दो श्रवणबलगोला की प्रंथसूच्री से 
पता छगता हैं कि इस संगीतसप्य सार को एक 
प्रति वहां पर मोजूद है | अतः दक्तिणो जैनविद्वानों 
को उस प्रति का अवलोकन कर इस घिप्य पर 
विशष प्रकाश डालना घधाहिये । 

सं० अभिमत--शा स्त्री जो का अनुसंधान 
ज्ञो उन्होंने हिन्दों पत्रा के पाठक 


प्रांसनीय है 
मद्दानुभावों के सामने प्राचीन जेन संगीत शास्त्र 
का शुभ समाचार प्राट किया। आपको प्रंथ के 
मंगलाचरण तथा बीच बोच के कुड पथ्य भी प्रगट 


करने चादिये थ ! 


जनधर्म ओर आयुर्वेद । 


[ छग्बक--सम्पादक “वेद्य'” मुरादाबाद ] 


खास समय कई सुघारक लोग आयुर्वेद की 
अवनति के कारणों का पता छगानत टुए 

जैनधरम ओर बोद्धघरम की अद्ििस्या को भी आयुर्वेद 
की अवनति का एक सुर्य कारण बतलाया करते 
हैँ । उनका एसा बतलाना स्वथा निराध्रार आर 
अखत्य प्रतीत होता है | उनधर्म या बाद्धधर्म की 
अहिसा से आयुवेद का कुछ भो द्वास नहीं दुआ 
है| बल्क उक्त दाना भ्र्मो के छारा आयर्वेद को 
अधिकाधिक उन्नति ही दुई है | जो लोग कद्दत हे 


है: % के पलक 


कि जनधर्म की अहिसा सत्र शाल्यनन्त्र या वास्त्र 
चिकित्सा का पतन हुआ है, मात्दम होता है कि वे 
इतिहास से अनभिश हैँ। जैनघधर्म की अदिसा 
भारत को किसी भी चविद्याकृता को घातक नहीं 
हैं। अशोक, चन्द्रगुप आदि जेन गाजाओं के समय 
में भी शस्त्र चिकित्सा का उपयोग द्वोता था । इस्स 
विषय के उस समय भाग्त में आने वाले कई 
विदेशों यात्रियों के स्व हुए प्रमाण मिल्ये हैं। 
जैन राजाओं के बड़े बड़े युद्धों में जब याद्धाओं के 
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घरोर आदत हो जाते थे, तब शस्त्र चिकित्सा क 
द्वारा उन्हें आरोग्य किया जाता था। 

यद्यपि जैनवैद्यक भ्रन्थों में शस्त्र चिकित्सा का 
विशेष महत्व नहीं दिया गया है, तथापि उसका 
कहीं घृणा की दृष्टि सर भी नहीं देखा गया हे । सर्च- 
साधारण की दाल्यतन्त्र या शस्त्र चिकित्सा पर पहले 
इस्स कारण भी उदासोनता थो, कि उस समय 
बड़ २ शास्त्र साध्य रोग भी सामान्य जड़ी-बृटियां 
के द्वारा सहज में आरोग्य हो जाया करते थे। कदा- 
चित किसो विशप ओर दुरूतर गोग में ही शास्त्र 
चिकित्सा की आवश्यकता होती थी! आजकल 
की तरह जरा २ सी बात में ऑपरशन का नाम नहीं 
लिया जाता था। अनः ऐस कारणां स जेनथम को 
अहिसा! को आयुर्धेद की अवनति का कारण मान 
लेना, मिथ्या घारणा के सिवाय कुछ नहीं है । 

प्राचोन जंनाबायों न जिस भ्रकार व्याकरण, 
न्पाय, अलंकार, ज्वोतिण आदटि 
विविश्र विषयों पर अनेक भअन्‍न्धों को रखना का हें 
उसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद के भो अनेक महत्व- 
पूर्ण भ्रन्‍्थों का *चना का है। जेनाचार्थ्यों द्वारा 
निर्मित सकड़ों रेस अपूत्र बेद्यक प्रन्थों का नाम 
सुना जाता हैं, जिनकी समता करने बाला दूसरा 
ब्रच्थ मिलना कंटिन है । 

स्वामी समन्तभद्राचाय, कुन्दकुन्दाच्ाय, स्वा० 
पूज्यपाद्‌, नागाज्ुुंन, बाग्भटाचाय, उम्नदित्पाचाय, 
भावसन, इन्द्रनन्दि आदि जेनाचार्यों के बनाये हुए 
चद्यर प्रंथों के नाम आज मो जगत में खूब प्रका 
शित हो रहे हैं । इनमें वाग्भराचार्य क्ृत-वाग्मट, 
अशंगसंग्रह आर भरी उम्रद्त्याचार्य क्ृत-कव्याणकारक 
आदि कई महत्वपूण श्रन्थ प्रकाशित भो दो चुके 


कव्य, कोष, 


जैन धर्म और आयुर्चेद 


श्च्७ ) 


हैं | इनके अतिरिक्त जिकिल्सासारसंग्रह, योगरल्नाकर, 
योगचिन्तामणि, पश्चनन्दी-निघंडु, द्वितोषदेश वेद्यक, 
तथा आर भी बहुत से छोटे बड़े वेद्यक भ्र-थ देखने 
में आते हैं | जेनाचार्य्यो' के द्वारा अन्य शास्त्रों को 
भाँति आयुर्वेद का भी बड़ा उपकार दुआ है । जेना- 
बार्यो' के बनाये हुए प्रन्थ सघंत्र आदर को दृष्टि से 
देखे ज्ञान हैं । इसी कारण अनेक प्राचीन प्रन्थकारों 
ने अपने २ प्रथां में जहा तदां उनके उद्धरण दिये 
हैं। इसके अतिरिक्त चिरकाल से भारत में जेन 
जाति के द्वारा आयुर्धेदोय खिकित्तला का जितना 
प्रचार हो रहा हैं, उतना घायद अन्य किसो जाति 
के द्वारा नहीं होता हागा | देश में अब भो ज्ञन 
घनिकों की ओर से सकड़ां घर्मोर्थे आपच्ालय 
खुल हुए हैं, जिनमें प्रतिदिन सदस्तों रोशियों को 
बिना स्रल्‍्य शुद्ध-स्वदेशों ओपध्िया प्रदान की 
जाती हैं । जैन छोग भायः स्वयं तो आयु्षदोय 
ओपधियाँ सवन करते द्वी हैँ, किन्तु अन्य लोगों में 
देशो ओआपधियां के प्रचार के लिये भोंत्रे अपना 
अतुल द्रव्य गे करते हैं । जनधर्म में चार प्रकार 
के दानों में 'ऑषधदान' सर्वप्रधान समझा जाता 
हैँ । इसो कारण जन लोग प्रति बर्ष आयुर्षदीय 
ओपसियों के वितरण करने में लाखों रुपये व्यय 
किया करते है 

खं० अभिमत-स्वामी ऊंदकंदालाये, स्वामी 
सम्रन्‍्तमद्गाचाय, प्‌ज्यपाद आदि प्रसिद्ध आचार्यों के 
बनाये हुए वेद्यक अ्रंथरलों से जो आज सब साथा- 
रण जनता अपरिचित है वद्द अक्तम्य अपराध जैन- 
समाज और उसके समर्थ-सम्बन्न नताओं का है । 
यदि ये जन पेद्यक मंथ प्रकाशित हो जायें तो 
वेंद्यक विषय में भी जेन ऋषियों की मदृत्वशालिनो 


[ १६८ ] 
विद्व्ता की घाक बेठ जाघे। धार्मिक प्रभावना 
और धर्म प्रचारका यह भी एक अंग है, इस कारण 
पेस प्रंथ प्रकाशित करने फे लिये सउ्पन्न सज्जनों 
को तथा पुस्तक विक्रेताओं, श्रीमान सेठ गवज़ी 
सखाराम दोशी सरोखे साहित्य प्रमियों को इचर 
योग देना चाहिये । 


जैन दर्द न 


[ बष १ अक्लू ८े 


सम्पादक घेच्य श्रोमान पं० शंकरलाल जो जैन 

एवं सरस्वती भवनों के मंत्रों मदानुभाव सेठ 
रि 3... ८ टॉक यू रू 

ठाकरसोीदास जी आदि का घेकटेश्वर प्रेस, निणय- 
सागर प्रेस आदि फे साथ पत्नव्यवचहार करके पेस 
प्रंथों के प्रकाशित कराने का प्रशंसनोय उद्योग 
करना चाहिये । बढ़त आशा हैं कि उनका उद्योग 
सफल्‍न हो जायगा । 


मर 332 कप 


जैनधमं ओर भारत के शासक 


( व्यक- भ्रोमान बा० कामनाप्रसाद जी ) 


[ गनाड़ु से आगे | 


[२] 
पोराशिक (पुरातन) शासक । 


च 


पर र हद दि 

नथम का अद्दिसा सिद्धान्त प्रक 

सामान्य ग्रदस्थ से लेकर सफावता 
सप्चाट्‌ के लिए उपादेय हैं । वह उन्हें णक जादर्णा 
नागरिक बना देता है | अतः यह मस्वासाबिक है 
कि भारतीय शासकों ने जैन सिद्धांत का अनुगमत्त 
किया हो | वस्तुतः एक अति दी्घेकाल से भारतीय 
शासक उसका सम्मान करते आयेह 


पदले ज़रा उस अति प्राच्चोनकाल के सारत पर 
दृष्टि डालिये जिसका टोक-ठोक पता अभो तक 
आधुनिक इतिहासक्ों ने नहीं पाया हैं। इस 
काल क लिए हमारे आधार पुराण-म्रंथ ही हैं ! 
उनके अनुसार दी हम इस काल के घझुख्य २ 
शासकों का सम्बन्ध जैनधम स प्रगट करेगे ! 


सम्राट ऋषमदेब । 


आधुनिक आर सभ्यता के अरुणोदय में, 
जिसका आदि समय काल के गहन गहर में ओत 
प्रोत है, इध्वाकुबंश के क्षत्रिय रतन सम्राट्‌ वृषभदेव 
अथवा ऋषमभदेव थ। वे नासिराय ओर रानी 
मदरुदेवी के पुञ्र थ। अयोध्या में उनका जन्म दुआ 
था। उनके समय तक सारतीय जनता अर्ध-सम्य 
के तुल्य थी। उनके पहल हुए ऋलकरों अथवा 
मनुओं ने जनता को करने-धरने को बहुन कुछ 
व्यवहार शिक्ता दो थी. किन्तु फिर भी जनला को 
आअसी तक इतनों तमोज़ न हुई थो कि वह डानाज 
बो-काटक.र उसके आटे से भाजन बनाकर अपनी 
उदर-पूर्ति कर सके ! इसका! एक कारण था। 
पहले यहां के छामां को इस बात को आवश्यक्ता 
हो न पड़ी थी | उनके सब खंचित पुण्य-घमं का 
फल इनना मोठा था कि उन्हें बिना कुछ-करे--घरे 
ही जीवन को आवश्यक्ताओं को पूर्ति हो ज्ञाती 
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थी। लोग आनन्द से भोग भोगना ही जानते थे ।हे 
किन्तु भी ऋषभदेव के समय में लोगा का 
पुण्य इतना प्रघल न रहा । अब उन्हें अपने पुरुपार्थ 
की परीक्षा करने का अवसर मिला । ऋषभददेच ने 
उन्हें पुरुषार्थी होने की शिक्षा दी और बद्दी 
आर्यजाति के पदले शालक हुए | जनता ने उन्हें दी 
अपना शाखक चुना । राजा ऋषमर्देव ने जनता को 
असि, सह, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प को 
शित्ता दी। और जिस मनुष्य ने जिस कर्म में अपने 
को दत्त बनाथा डस को उसो वर्ग में नियुक्त किया: 

क्योंकि प्रत्यक राष्ट्र के संचालन कार्य और उन्नति 
मे तोन बातें आवश्यक धोतो हैं | अर्थात्‌ (१) सना 

(40॥0 ५ ) (२) अर्थ ( #8)00 ) और (३ ) श्रम 
(,00०४) । इनके बिना राष्ट्र का कार्य चल नहीं 
रूक्ता | ऋषभदेव ने भी आयेजाति में इन तीन 


जैन धर्म और भारत के शासक 


[ १६७. ] 


शु्णों की अभिवृद्धि के लिए उसे तीन भागों में वि- 
भक्त कर दिया ! जो सेना बनने की अथवा राष्ट्र की 
रक्ता करने को योग्यता--असिबल---रखते थे, उन्हे 


ज्त्रिय' ठहराया; जो व्यापारादि द्वारा अर्थ संचय 
कर राष्ट्र के कोप को बढ़ाते ओर उसको सम्रद्धि- 
शाली बनाने की ज्ञमता रखते थे, उन्हें * वैश्य ! 
बनाया; और जो शिल्प आर शारोरिक श्रम द्वारा 
राष्ट्रकी खेवा करने में अप्रनर हुए, वे आये शूदर * 
नाम से अमहित हुए | इस प्रकार इस देश के पहले 
शासक ने राष्ट्रव्यबस्था नियुक्त की ! उन्होंने जत्रिय- 
वर्ग के मुख्यतः चार मद्दाम्नेंडलश्वर राजा नियुक्त 
किये। यह हरि, आकंपन, काइयप ओर खोमप्रम थे । 
हरि न हरिचंश, जा उपरान्त यदुघंश फे नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, को स्थापना को | अकपन ने साथ 
( जात ) घंश, काश्यपने उम्रवंश और खोमप्रभने 


# जऔैनशास्त्र ही नहों, अजैन शास्त्र भा यही कहते दें कि पहले यहां के मनुष्य बड़े सुखी थे--उन्हें आरंभ- 


जनित कष्ट नहीं उठाना पडता था | हिन्हु-प्रन्थ 


#प्रहामारत? से प्रगट है कि खष्टि के भादि मे सनुब्य विशेष सुस्वी 


और सन्तोपी थे और इसका कारण आवडयकताओं की कप्ती तथा जावश्यक बस्तुआ का प्रभुत पश्मिण सें उत्पन्त 
होना था--लछीरों को नसस्‍्लुओं में मोह नहीं; था, इसी लिये उन्हें संचय करने की चिन्ता भी नहीं थी। धीरे-धीरे 
पैठाबार कम हो जाने से मनुष्यों में वस्तुओं का सोह उत्पन्न हुआ और वे सचय करने में तत्पर हुए, जिससे प्राकृ- 
तिक नियमों की श्कुला छिन्‍त मिन्‍न ही गई और तब व्यवस्था करने के लिये दृुण्डविधान नथा राजसंस्था की 
आंवड यकता घड़ा ? (अम द्वारा आजीविका करने से कमंमसूसि के प्रारम्भ को ही छोगा ने सक्टि का प्रारंभ समझ 
लिया हैं) | बोडअन्थ 'दीघनिकाय” में भी यही बात कहो गई हैं । वहां जो कुछ लिखा हैं उसका साश यह है कि 


«सृष्टि के आदि में मनुष्य सुखी और सन्‍्तोपी थे । जिसे जब भोजन की आवश्यकता होती थी घर से बाहर जाता 
था ओर अपने कृटुस्ब के एक बार भोजन करने के योग्य चावल ले आता था, क्योंकि चावक यथेष्ट परिप्ताण में 
उत्पन्न होता था । पर यह व्यवस्था देर तक क्रायम न रही--कुछ आलसी मलुष्षां ने सोचा कि हम प्रातःकालछ के 
लिये प्रात:काल और सायंकाल के लिये सायंकाल चावल लेने जानते हैं । इ एस दो वार कष्ट उठाना पडता है। जदि 
दोनो सलण के लिये एक यार ही चावल ले आया करे तो बहुत सुश्तता होगा । उन्होंने यही किया। जब दूसरे 
मनुष्यों को यह बात माल्म हुई तो उन्हाने कद्ा--यह तो यहुत ठीक है और त्रे तव दो दिन के लिये चावल डढा 
छाये । इस भकार जिन जिन भलजुष्यों को यह बात साल्म होती गई उन सबने चाबलर जमा करना आरम्भ कर 
दिया ॥ सारांश यह है कि सनुध्यों में सन्‍्तोष न रहा, उसका स्थान मोह ने ले लिया। बुराहयों उत्पन्न हो गई | 
आखिर सबने मिल कर एक सलुष्य को मुखिया चुना ओर उ सके द्वारा वृण्ड व्यवस्था को गे । सब लोग उसे चावल 
का एक भाग प्रदरन करने लगे आर वह 'सहासम्भत' कहलाया |! ( अनेकान्त, वर्ष $ प्ू० ६०१ ) 


[ १७० ] 


कुरुधंध को जन्‍म दिया था। ऋषभदेव का घंश 
इृध्वाकु कहलाता था। बही उपरांत ( १) सूर्यवंश 
और ( २) घन्‍्द्रवंश में विभक्त हो गया ! इस प्रकार 
इस देश में शासन अथवा राजव्यवस्था का जन्म 
हुआ था। उसके जन्मदाता सम्राट ऋषभदेंव थे । 

ऋपमदेव न॑ एक कुशल सपघ्राट के समान 
दीघकाल तक शासन किया था। उन्होंने जनता 
को सम्यता का पाठ पढ़ाया था। इसीलिय उन्हें 
आदि तह्म! कहा जाता है आर हिन्दु पुराण उन्हे 
अवतार' बनाते हैं।] 

वृद्धावर्था के पुँचन-न-परुचते सम्राट ऋषपभ 
ने मोक्ष पुरुणाथ को साधने का महान अनुष्राव 
किया था | यह विगम्बर मुनि होकर ज्ञान-ध्यान 
में लीन हुय थ । सचमुच बह कमंचोर के साथ २ 
अर्मचीर भी थे । आखिर वह सर्वज्ष आर स्वदर्शी 


जेन दर्शन 


[ वर्ष १ अड् ६ 


जीबन्मुक्त परमात्मा हुए थ ओर उन्होंने जनता 
को धर्म का यथाथ रूप सुझाया था। धर्म के बिना 
मनुष्य में विवेक जाएत नहीं रह सक्ता ओर विवेक 
होन मनुष्य मनुष्य नहीं रहता । इसो बात को लक्ष्य 
करके मानो ऋपमदेव ने घरे-तोथं की स्थापना 
की थो | वही घर्म आज जैनपरम फे नाम से 
विख्यात्‌ है! धर्मापदेश देकर अन्ततः भगवान 
ऋषभदेच माथ्बदो १४ फे दिन सर्योादय फे समय 
अनेक साधुओं सहित केलाश परब्नेत सर मोक्ष को 
सिधारे थे । 

इस प्रकार भारत के पहले सप्राटू ऋषभदेव 
के द्वारा राज्यव्यवस्था ओर धरम व्यवस्था दोनों का 
दी जन्म हुआ था | अब बताइये, उनका परस्पर 
सम्बन्ध क्यों न हो ? ओर एक शासक फे लिए 
जैनधर्म उपादेय क्यों न माना ज्ञाय 7 [शिपमग्रन] 


5 नजर +मनक 


बे-परदा । 
वपरदा नजुर आयीं जो कल चंद बोबियां, 'अकबर' जुमी में गैरत घ) सी से गड़ गया। 
पुछा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुआ, कहने क्ष्मी कि अकट पे मरदों फे पड़ गया ॥ 
तालीम छड़कितों पं ज़रूरी तो दे, सगर-- 
स्वातृतग्वाना हां, यह समा की परी न हो। 


+ क्री भागवत (७॥ ४ ) मे ऋफ्मदेव को जवतार लिखा ह | "ब्रह्माण्ड पुराण” से उन्‍हें स्वेल ४ सम्राट और 


क्षत्रियों का लादि पुरुष बताया गया हैं; यथा,-- 


“नासे निपशेयःप्रामि दिमादें इस्मिन्तिबोघयन्‌ | 
नागिस्त्यजन थन्पुय्र भरूदब्यां सहाय ति पा 
फकपक्षपा पिंवश्व छ स्वक्षप्रस्थ पूर्व जम । 


ऋषभाऊरतो जज ॒ वार 


प्रत्रराताग्रज; ॥६०॥ 


सो समिपिच्य पस्न; पुत्र॑ सहाच्रद्यज्यया रिथित: । 
हिल्लाई दक्षिणं वर्ष भरताय न्‍्यवेदयत्‌ ॥६१॥ १ ४७॥! 
भावाथ ““नाभमि के वंश का वर्णन लिग्बरे डुए, बनाया है कि वह हित नामक देश में हुए | उनको रानी 
मरुदेवी ५ मसहाद्य तिवान्‌ पुत्र ऋषभदेव हुए । वह राजाओं से श्र और सारे क्षश्रि प्रे' के पूर्व ले थे । ऋषभ के पुत्र भरत 
हुए जो महावीर थे । उनके सिवा ऋषभद्वेव के ९९ पुत्र और थे | संसार से विरक्क होकर ऋषभ ने भरत को हिभदेश 


दिया, जो दक्षिण में है । 


ता० १ अफतोबर १९३३ ] 


इस हेडिंग के अन्तर्गत 





आगेग्य भवन 


[2७६ ] 


कोई प्रश्न छप्वाना चाहेंगे तो 


आपके स्वास्थ्य को छाभ पहु - है बा सन नस हे वह बिना म्रृल्‍य ही इसमें छाप 

पाने वाली बातें, लेख, अजु- ७. वश ३ त्र्प्र कर उसका उत्तर भी इसी 
| १४ () #7“* ०० 3 हड 

भूत जुस्खे, आदि रहा करेंगे । न्च्स राग्य भर [ | (छ2० हेडिग ; के अन्तर्गत शीघ्र से 

यदि “दर्शन” के ग्राहक अपने कि । अल शड शीघ्र संगा कर छापने का यत्न 


किसी भो रोग के सम्बन्ध में 


पा 5६ लीक 


किया जायगा। -“सम्पादक 


हा “जल जप: २ ज्ॉ२४-ऊ-ओ -7 7: 


नेत्र रोगों पर परीक्षित 


[ छेस्बक--पंडित हर स्वरूप जी, घेद्य ] 

न-+-+ ० अं हक 

[१] निलों के फ़ूछ ८०, पीपल के दाने ६० 
चमेली के फ़ूछ ७०, काली मित्र १६, इनको जत्टयें 
महोन पोसकर बनाई बत्तोको जलमें घिस्कर नत्रो 
में डा तो यद्द कुछुमिकाचर्ती तिमिर, झजु न, 
फूलछा, मांसवृद्धि, इनको नष्ट करती हैं । 

[२] रखीत, दृल्दो, दारू हल्दी, चमत्टी के पते, 
ये सब समान लेकर गो के गोबर के रस में पीस 
इनकी बच्तो बनाचे । इस रसाज्जनवर्त्ती को जल 
में घिस फे नेत्रों में डाल तो रतोघ दुर होथवें ! 

[३] सांठी ( पुननंवा था थिस्खपर की जड़ ) 
को दुध # संग घिसलकः नेत्रों में आज तो नेत्र की 
ग्वुजली दूर होथे | शहदके साथ आजे तो नेत्रस्नाव 
बंद दोय । परत के साथ आज तो फ़ुला दूर हाथे । 
तल में घिपस्त कर छगाने से निमिर रोग जाय । 
फांज्री में घिस कर लगाने से रतोंधा जाय । इस 
प्रकार यह साँठो शीघ्र ही इन रोगों को इस प्रकार 
जोनतो ६, जैसे सूर्य अंधेरे को जीतता हे । 

प्रश्न न० १ का उत्तर 

[ के ] गक्त पित्त विकार से सोकर उठने पर 
नेत्र भारी ओर मिचे हुए से रद्दते हैं । 

उपाय--शक्त पित्त के कांप में रोपण संक करे 
यानि जिफन्‍द को गाय के दुध या पानो में पीख 
ज़रा गुनगुना करके उसकी घारादेवे (रोपण सेक-- 
१ से ४०० सक संख्या गिननेमें जितना समय लगा) । 


[ सर ] बात रोगमम नेत्र में रवुआल लिये भारी 
पत्र द्ोता हूँ। उपाय उपरोक्त औषधि से स्नेहन 
सफ कर (मस्नहन संक--१ सर ६०० अंक तक गिनने 
के समय तक करे)। 

[ ग॒] कफ रोग में उपरोक्त ओरषाधि से न्‍खन 
खेंक--तीनसे अंक तक गिनने फे समय तक--करे । 

नोट--नेत्र गोत में दिन में खेंक करे और रोग 
की अधिकता द्वाय तो राजि में भी सेंक करे । 


मुफ्त इलाज 


जिन सज्ज़नों को बिसी प्रकार का राग हो तो 

थे निम्नलिखित पते पर रोग तथा रोगी का सारा 

ठोक द्वाल लिग्ब भज्जं। उत्तर के लिये काई या 

टिकिट रख दे । यूनानों चिकित्सा के अनुसार रोग 

की ओषधि का नुस्खा लिज्कर तुरन्त मुफ़्त भज 
दिया जायगा। 

देकीम कुन्दनलार जैन, 
सिकन्द्राबाद ( ज़िला धुन्ग्द्श॒हर ) 


प्रश्न नं० २ 


मरी आंखें बीसा बरल से कभी नहीं दुःख, 
ता भी डाक्टर मरी ऑसो में पुरान रोहे बताते 
हैं । में डाक्टरी इलाज कराना चाहता नहीं, इस- 
लिये रोहों की कोई सरल व सीधी देशी ओषधि 
लिखिये जा पुराने रोहो फे लिये रामबाण हो। 
बोरिकत्दूशन सत्र रात्रि को ओर त्रिफल के पानी से 
सुबह को प्रायः में नित्य ही घोता हैं, किन्तु रोद्दों 
को आराम नहीं दुआ बताते । 

--राम प्रसाद जैन | 


[ १७२ | 


जेन वशेन 


समाचार-संग्रह 


[ वर्ष १ अछ्ू ६ 


हर | 


हे त सं 


जा अ८७५क)-+- 


--भूल संशोधन | पांचवें अछू में जो 
“समाचार संभप्रह” में अकोला के विधवा आश्रम 
का समाचार छपा है वद्द “जैनद्शंन में भूल से 
आधभध्म की नीति-उद्देश न जानने के कारण छपा 
है । इस आश्रम से विध्या विवाद्द होते हैं। अतपव 
पाठक उसको भूल से छुपा समझे । . --प्रकाशक 

--भेज्सा ( ग्वालियर ) में दशलाक्षरि 
पते बड़े आनन्द से गुज़रा। सा० २६३-८-३६३ घुघवार 
को माधों गंज की धर्मशाला में ब्रह्चारी प्रेमसागर 
जो ने “पर्युषण पर्व पर हमारा कत्तव्य” इस पर 
प्रभावशाली मापण दिया। आपने बनलाया कि 
पर्युषण पर्षे में दमकों सादा जीवन बिताना चाहिये । 
हमारी मातायें व बहनों को महोन बारोक व 
चिदेशी वस्त्र न पहनना चाहिये ! समाज पर अच्छा 
प्रसाव पड़ा | बदुतों ने असली कार्यवादी भी की । 

ता० ६३--२९--३३ को जैन न० यु० मं० को 
यह खबर मिस्टी कि मुंगावल्ि में पं० राजेन्द्रकुपार 
की मंत्री जेन शास्त्रार्थ संघ अस्यान्टा फे आये हुए हैं । 
मंडल के साम्मह बुल्लान पर पंडित जी यहाँ भा ता० 
७५०-०--४४३ को पधारें।| पंडित जी को लने के 
यासते लगभग १०० व्यक्ति स्टेशन पर गये। गाड़ो 
से उतरते हो संठ लक्ष्मीचन्द्र जीन व सेक्रद्रो 
जै० न० थु० मं० ने मालाये पहना कर आपका 
इदागत बाजे गाजे के साथ किया। आपने उस्दो 
समय जैनधर्म के महत्व के ऊपर प्रभावशाली 
भाषण देकर अपनी विद्धक्ता का परिचय दिया! 
भाषण पर कट्टर पंथियां ने भी प्रशंसा स्व को। 


ता० ६--९--३४३ को सखुबद् बड़े मन्दिर में शास्त्र 
सभा हुई, जिसमें पण्डित जो ने धर्म का विवेचन 
बड़ी अच्छी तरह से क्रिया। शाम को माघोगंज को 
धमंशाला में बाचु तखखतमल वकील के सभापतित्त्व 
में जैन आम सभा हुई, जिसमें जैनधर्म के 
सिद्धान्त पर आपने महत्त्वपूर्ण भाषण दिया। 
ता० ७-&-३४३ को मण्डल के कुछ सदस्यों के साथ 
पण्डित जी उदयगिरो पहाड़ पर गुफायें देखने गये 
( जो कि ऐतिहासिक हैं )। ने० १ व नं० २० को 
गुफाय जैनियों की हैं । गुफा ने० २० में एक शिला 
ेख हैं जो समझ में नहीं आता किस भाषा का है । 
पण्डित जी ने उस शिला-लेग्त का फ़ोट लेकर संघ 
को भजने के लिये खेऋदी से कद्दा आर कहा कि संघ 
इसका घित्ररण भी यथा खंसव शीघ्र प्रगट करेगा । 
शाम की बड़े मन्दिर में आम सप्ता हुई. जितमें 
अजैत जनता काफ़ो संख्या में उपस्थित थी। सभा 
में श्रोमान नायब सूबा साहब भी जो इस समय 
सखूबा साहब के दनचाज थ, पकारे थ। पंडित जी 
ने जन धर्म क बाबत बड़ा ही हमावशालों मापण 
दिया | नायब सथ साह 4 न बड़ो हो प्रसतन्‍नतासख 
भाषण खुना। सभा विपजेन दोने पर आप ले 
पण्डितजो की आर ठहरने को ऋद्दा, किन समय की 
कमो से पण्डत जो यहां ओग न ठहरे और ८ ता० 
को सुबह चतब्ट गये | हम लोग यद्द बात सच्चे दिल 
एवं गौरव से कदते हैं कि जैन शास्जार्थ खंध 
अम्बाल्शा व पष्डित जी जैन धर्म क्री सच्चो सेवा 
कर रहे हैं । +लछच्छोराम जैन, मंत्री । 


““>सिदन्दराबांद में एक अजेन अग्रवाल 
ने अपने परिवार सदित जैनधर्म स्वोकार किया है । 
_ “ये वेबबर्शन करना आदि प्रारंभ कर दिया है । 
। चषे पहले पक महिलाने जैनधम्म शवीकार 
किया था, अब चद चारिभ में ऊँची बड़तो जा रही हैं, 
पयुषण पे में केवल खार दिन थोड़ा गर्म पानी ले- 
कर १० दिन तक अन्न प्रदण का स्थाग किया था, 

६ आपका पवियार आर्यिका होने का है ।-चुन्नालाल जैन 
“-श्री अनन्तकीर्ति ब्रन्थ भंडार नीली कर 
कारकक्ष-को किनबाणीमर सुसदीलाल जी ने 
पँच संप्रद, तत्व भावना आदि ५ प्रन्थ दान दिये 
हैं। धन्यवाद । --मंत्रो 
--श्री बाल सदुह्ठान बद्धिनी सभा किशन- 

गढ़ ने यद्द प्रस्ताव पास किया है कि लेजिस्लेटिव 
अर्खेंपली में जो मि० रंगा अच्यर प्रभ्ृति ने अछूत 
मंदिर प्रवेशबिद्ल और छूताछृत निवारक बिल पेश 
किये हैं, वे चर्म घिरुद्ध पढ़ते हैं । अतपय यद्द सभा 


. भा० दि० जैन मदासभा और भी दि्‌० जैन खण्डेल 


बाल महासभा कलकल्ता से सानरोघ प्रार्थना करती 
है कि उनके विरोध में प्रबल आंदोलन कर घमे 


को सुरक्षित रफ्खे । 


--जैन भंडे का चिन्ह जमेनी में; जमेनी 
की नई सरकारने अपने झंडे में ुपस्तिक (साथिया) 
का चिन्दर अंकित किया है जो कि जैन झंडे का 
चिन्दि दे । 

“बिना मृल्य-शास्त्र का प्रारंभिक मंगला- 
चरण (ऑकारपाठ ) शुद--मोटे, ख्िकने काराज़ 
पर झुन्दर छपा हुआ निम्नलिखिल पते पर आधघ 
आने का टिकट भेजने से मुफ्त भेजा जाता है । 

-+ऊुन्दनलाल स्विच्यूमल जैन आढ़तीः 
सिफ॑ंद्राबाद ( खुलन्दुद्ादर ) 

-अध्यापिकाओंछी आवश्यकता-जैनकर्या 
शिक्षालय घम्मपुरा देदली के छिए एस. थो. जे. वो. 


5 मिडिझ पास, दस्तकारों में विशेष, ऐसी अध्या- 


पिकाओं की आवश्यका दे । वेतन योग्यतामुसार 
दिया आवेगा। घ्रार्थनापत्र मय लार्टिफिकेट मंत्री 


शिक्षाऊय को ७--१०--श३ तक पहुंच जाना 
चादिए। 
“>पच्नालाल जैन अप्नवाल, मंत्री 


.. “+पोम बच्तियां बनाने का काये गर्मी की 
छुट्टियों के अनन्तर बनारस दिंदू युनीवर्सिटो में 
पूरे ओर ले आरम्म दो गया है। दस्‍्तकारो रसायन 
विभाग में विद्यार्थियों की बड़ो भोड़ है। हस यर्ष से 
मोमश्रत्तियोँ बनाने का कार्य सी आरमस्स किया 
गया है, जिस के लिये आवश्यक मशोनें ख़रोदी 
जा चुकी हैं | यद्द कार्य उन्‍नसि कर रदा है ! 

-->बनावषटी बादल्-रूस की सरकार ने 
आवश्यकतानुसार कृत्रिम डपायों से वर्षा का प्रबन्ध 
कर छिया है | कद्दते हैं कि दो बेलून के बीच में 
रबर के ट्यूब छगे रहते हैं, जिनमें बशुत से छ़िद्र 
रहते हैं। हन दूयूषों को पानी पटानेवाले होज से 
जोड़ द्या जाता है और बेत्धून जब आकाइ में 
उड़ता है तब द्ोज फे द्वारा ऊपरको पानो पम्प , 
किया जाता है, जिससे दूयूब के फ़िल्ों स्रे पानी 
वर्षो की बूंदों की भांति गिरने रूगता है| 


--२६३ बे की सज़ा यूरोप के टेक्‍्सास 


- सॉमक रूुथान फे निवासी रेमण्ड हेमिल्टन को थोरो, 


बैंक की त्टूट और दरया आदि फे अभियोनर में कुल 
मिलाकर २६३ घर्ष की केदकी सज़ा दी जा चुकी 
है। अभो उसको उम्र सिर्फ बोस घर्ष की है और 
वह कभो जेल से जीवित निकल सकेगा, इसकी 
कोई उम्मीद नहीं है । 

गुरदासपुर में एक ९ वर्ष का लड़का अपनी 
बहिन फे साथ आंख मिसीनो खेलता हुआ पक 
संदुक में जा छिपा, जिसका ढककन गिर कर लग 
गया ( ३--४ घंटे पोछे जब उसे इधर उधर 
हुँढ॒ कर उस खंदुक को खोला तथ वद्द यहां पर 
मरा पाया । 

, भारतवर्ष से जय जगह जगह घनघोर वर्षा 
दो दी रही है, तब हड्लेंड में इस समय रब गर्मी 
है। धो न होने से वां घास आदि सूख गये हैं, 
इसी कारण जडलों में आग छूग जाती है । 


“४8०००. उच ०. 5 , 87/83 
पयै:---0कै * ८: * हकल5]0गौट:--औ:९:--और(«०यै६-- कट औ६>-करट कै: अल] 


ञ्ज जैनदर्शन के नियम ( 





का बते #बत 
कब 8. जियाक, 


जैनदर्शन का प्रयार और उस पर किये गये आद्षेपों के निराकरणार्थ दो इसका उदय दुआ है। 
इसका प्रकाशन हर अंगरेज़ी महोने की पहिली आर सालदवीं तारोस को हो जाता हैं । 
सका वार्षिक सल्‍्य मनोआईग छारा सऊने पर २॥|] ढाई रूपया है, किन्तु संघ के समासदों 
संस्थाओं आर विशार्थियों से कल ५ रूपया लिया जाता हैं । | यो० पी० स पत्र मंगाने 
बालों को पाच आने को हानि अवदय श्हयों है, इखखलिये सार्पिक घन्‍दा कृपया मनीआाड्डर 
सदहोभजिय । ] 

लेस्खथ और परिवतन के पत्र “पं० आज कुमार जो जैन गरत्रो चू डोसराय मुलतान सिटी”! वे 


॥ पास, समालोचनाथ पुस्तकों को + २ प्रतियाँ " पं० कंछाशचन्द जो जैन शास्त्री स्यथाहाद 


अखयई,.. 2२. रमन, 


बिद्यालय मदेनी सांट बनारस” को ऑर प्रकाशनाथ समाचार आदि “प्रकाशक जेनदशन ॥ 
१0 चितन्य' प्रेस, बिजनार ! को सत्तना चाहिये | 
(७५) अपर लेख नहीं छाप जायंग, कित्ट्‌ स्थान फे अनुसार बड़ स्य्य पक वे अधिक संख्याओं में ॥ 
छापे जायंग । लस्ब कोरज़ की एक, हा ओर शुद्ध, रपट ओर सुन्दर स्व्बि कर आने चाहिये । 
(्‌ प्राहक को अपना नाम आर पूरा पत साफ़ २ लिखना चाहिये जिससे पत्र पईंचने में गड़बड़ी 
न हैं। । अन्य पत्र व्यवहार करते समप अपना प्रादक नम्बर अवश्य लिखना सलाहिय। उत्तर ॥ 
के छिये  ॥ के शिकिट णा जवावो हार्ड आना आवदयक हैं । 
( विज्ञापन के गेट बहुत कम उक्खे गये है, तथा स्थायी विकापन दानाओं को विशेष सविधायें 
रक़्खी गई हैँ । विशेष पत्रध्यवहार से मात्दूस कीजिये । 
सर्व शकार के 2खू्यवहार का पता: ॥' 
हैं भेनेजर-जेन दर्शन ५ दि० जेन शासत्राथ संघ, अम्बाला छावनी | 
न व व मग गे पाक 
[] 


“ श्री चम्पावती जेन पुस्तकृमाला _ की प्रचार योग्य पुस्तक । 


(३ ) जिनणत परियचय-पृष्ठ रण एक प्रूफ. ॥; (८ ) आवसभा। जयों की ग-्याएक मूल्य ]॥ 
(२) जैन धर्म नाम्लिव, मत नहों है... छ। (५ | सस्‍्यार्थ दर्षण-पुष्ठ रूट ३७०, ॥) 
( ३ ) क्या आयससमा जी उदानुयायों है... +६ (१०) आयसमाज़ के १०० प्रश्नों का उत्तर 5) 
४) बदमीमांसा-पृष्ठ रथ ५४... ,. ८४; (११) क्या बेद भगवद्धाणी है ? समय ८) 
(५) अधिस्ता>पए संप हर ५» -)# (१४) आर्थरामाज की डबल गप्पाएव: ५.“ ) 
(६ ) ऋषभदेखजी को उत्पाल असंजव (१४) दिरास्वरत्व आर दिग० मुभि सन्िज १ 

नहीं हैं ! पुष्ठ सं० ८५ औ  जं॥ (१४) आयसमाज वे ५८ प्रज्चों का उ्तः ७४] 
(७) बेद्‌ समालोचना पुछठ स्ं० रै२८ ,, 7, १७) अनधर्म संदेश सुस्य “) 

मिलने का पता :-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 


न >्यीश "औरत: ० -्:]2॥६: "-औह(5]>यी-- क्लास *ह-औी% "कै: हम: >क्ट। 


सुन्शी जयरामसिह ने 'खैतन्य'' प्ि्शिंग प्रेल, बिजनोर में छप्ाकर अशट किया । 
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वीर भगवान के चरणों में 
---+पा सदर कन----- 

कीर | तुम्हारी चट्टान से चिरन्तन हा हा कार ! विस्तृत निर्दयता, हृदय-विदारक 

कन्दत, भयानक चीत्कार, तृशेस अमानुपिकता, और वीभत्स अवाचार खड़े २ हो पराशायी हुये। 

ने पलटा खाया ! अत्याचार दृहला | अन्याय कांपा, पापाचार ने कला खाई, 


आततायी तिलमिला उठे आपर जगत में एक चमत्कृत कैकाषात का आावेगांव हुआ । 

शा ह्कुबल ने पशुवल पर विजय पार्ड ! प्रेम-मातरड उदय हुआ, आहैंसा विजयी 
हुए, दया ने जीवन पाया, करुणा हृष्टिगोचर हुई, क्षमता खुलकर खेलने लगी, शाम्ति का 
प्राभ्राज्य फेला और विश्व-मएडल एक नह लहर से आमभिमाणिडत हो माज्ित हो उठा । 

ख़्तच्लि विफल हुई, क्रान्ति सफल हुई, वीर घढ्टान से प्रेम, आहिंसा, दया, 
चमता, शपन्ति तरंगीं से अवाहित होकफेर एक निर्मल धारा बह चली जिसके कल-कल निनाद 
ने समस्त संसार को सहज ही अपनी ओर आकर्पित किया; उस थारा ने गति नहीं रोकी, 
अपित हृदय बदलने की म/लिकता विश्य के समक्ष उपस्यित की । 

पर पताका फहरा चल, अहिंसा-ओेस का बिगुल बजा । मनुष्यता का द्वार 
खुला । जयज्जीब उसकी छाया में शरण पाने लगे | विरोवियों ने घुटने टेक दिये । जदारता 
उमड़ने लगी । इस समय दर्जियां ने शान्ति की ठएडी और सुखद सांस ली । 

बश है आज तम्हारे पृ निर्वाण्य दिवस पर फिर वही दृश्य र* रहकर हमारी 
आंख में पूषत रहा है, मन चाहता हे --विल्ला कर कह उठें कि चीर ! हम तेरे अनुगामी हैं, 
ढिन्तु हमारे कुकृत्य कानों पर पृकार एक्ार कर कह रहें हैं कि शर्म-हया दातियां में जब तक 
जिन्दा हैं तब तक नो एसी घृष्टता नटीं होनी चाहिये । 

पर | तब भी आज तुम्हार पुरय-स्मृति पर तुम्हारे पवित्र चरणों में श्रद्धा के फ्‌ 
चहाने का भोह संवरण नहीं हांता । 

' विश्वोद्धारक ! तुम अपनी विशाल ज्दारता और महान विशेषता के गाते सेवक 
की अद्धाज्ञाबि स्वीकार लोगे, मुझे ऐसी आशा है ! 
अल्कक+ शशि +कप्सलु०- 
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हमारे नवयुक्‍्क ! 
[ गताड़ से आगे ] 


[२] 

व्या[गमत जहां जठराज्न तज़ होकर 
भोजन पचानेको शक्ति तीव्र होती 
है जिससे कि खाये दुए पदार्थों स रस अच्छो तरह 
निकलता है वहीं उस रसस अच्छा रक्त भो नतयार 
होता है । रक्त ( खून ) दी शरोरका अच्छा पोपक 
पदार्थ है। यहां पर इतना आर समझ लना चाहिये 
कि शरोर को पुष्टि शुद्ध रक्त ले होतो है ओर 
रक्त को शुद्धता भी व्यायाम करने से ही होतो है । 
हस कारण दारोर को बलब्रान बनाने के लिये 

कंसरत कराना बदूत आवध्यक हैं| 
जैन नबयुत्र॒कों में इस समय शाकोनों बढ़तो 
जा रही है । उनका ध्यान जितना शारोरिक बल 
बढ़ानेकी ओर नहीं हैं जितना कि विलासितामं है। 
इमारे जैन विद्यार्थियों में भी अपने शरोर बल रहो 
ओर रुचि नहीं दीख पढ़तो। यही कारण है कि 
हमारे अधिकांश नोजवान पोले रंगछे निस्तज मुख 
से अपने योबनका स्वागत करतहैं। इस वशाम जैन 
समाज का भविष्य उन्नत कदापि नहीं होसकता | 


कै: 


कँ 
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जिन मद्दानुभावोंको जैन जातिका अभ्युदय 
करना हें उन्हें सबसे प्रथम जैन नवयुवकों को बल- 
वान बनाने का रखनात्मक कार्य करना प्रारंभ कर 
देना चाहिये | प्रत्येक विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, 
बोडिंगदहाऊस के साथ पक अखादा हो निसमें 
सवेरे शाम सब विद्यार्थी क॒श्ती खेलें, मुदुगर 
घाव, टंढ बठक करें, गस्सा खींच, टंब्ध 
हठाबे । जो युवक विद्यार्थी नहं। हैं उन्हें भो मिल 
कर या तो अपना अलग अखाड़ा बनाना चाहिये 
अथबया बने हुप अख्बाड़े में ज्ञाकर उदयुंक्त कसरन 
करनो चाहिये। 

यदि हमारे नवयुवक पदलबान बनने को 
इच्छासे अखाड़ा खेले तबतो बहुत अच्छा दे, क्योंकि 
जैनसमाजको आदर्श पहलवानों की भो बहुत 
आवश्यकता हैं । पहलवान बनना निरबेल जाति के 
लिये शुभचिन्ह है। किस्तु यदि यह लक्ष्य न हो तो 
कमसे कम अपने यंात्रनकों स्थिर रखने के लिये, 
गाहंस्थ्य सुख पाने तथा अच्छो संतान उत्पन्न करने 
के लिये ही अखाड़े में जाना आवश्यक है। 

हमारे विलास-प्रिय शौकीन नोजवान नड्ढी 
खम्यताका बहाना रझकर अखाड़े में जाना अस- 
भ्यता समझते हैं, उनका यह समझना बहुत कुछ 


ता० रैंदे अक्तूबर १०३३ | 


ठोक भो है, क्‍योंकि आजकल सभ्यता का जो चिन्द्र 
माना जाता हैं वह सभ्यता अस्थाड़ा खेलने से नहीं 
आती | आधुनिक सभ्यता पुरुषों को बाहर तथा 
भोतर से नामदे बनाने वालो है, ऊपर से उनके 
शिरके बाल ओरतों के बराबर होने चाहिये, मुखपर 
मूछ सफ़ालचट दोनो चाहियें, शरोर लखकदार 
पतला, चेहरा वैस्लिन आदिखे चिकना छुपड़ा होना 
चाहिये | हृदय में स्थ्रियों के से शोकीनी भाव, 
भयातुर दिल ओर पुरुषोचित साइस से शुन्य 
विचार आजकल की रंगोलो सभ्यतामे चाहियें. 
जाकि भारतीय सभ्यता के लिद्दाज़ से स्त्रियों के 
गुणों में सम्मिलित हैं । 

अखाड़े की कसरत मनुपष्यको बलवान, मर्द 
बनाती हैं | हमारे मद्दान पूर्वज बाहुबली, सनत्कु- 
मार चक्रवर्ती, भीमसन, हनुमान, लक्ष्मण आदि ने 
इसी अखाड़े की कसरत को अपना नित्य नियम 
बनाया था। तभी उन्होंने समय आने पर अपनी 
बीरता का परिचय दिया, जिसका हम अनुमान 
करने में भी खकराते हैं । इस समय भो प्रोफेसर 
रामसूर्ति आदि पहलवान अखाड़े की कसरत से 
संसार में अच्छो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । इस 
कारण जो सभ्यता नाजवानों को अखाड़ के व्यायाम 
से रोकती हैं या उसे असभ्यताका प्रमाणपत्र देती 
है उस सम्यताका भारतवर्ष स जितना जल्दी नाश 
हो जाये उतना दी अच्छा दे | इसलिये सच्चो दोर 
सभ्यताके पुजारियों को तो अस्ताड़ा अवश्य खेलना 
चाहिये। 

जिन सज्जनों को अखाड़े में जाकर व्यायाम 
करने का सुभीता न हो थे सज्जन अपने घर पर 
स्वच्छ चायु में प्रतिदित्न नियम से व्यायाम किया 


ड़ 5 


सम्पादकीय 


के तल >> 


[ १७५ | 


करें। अन्य सामान के समान प्रत्येक जैन के घर में 
मुद्गर, डम्बल, डंड निकालने को घोड़ी आदि 
व्यायाम का सामान अवश्य रखा रहना जाहिये। 
विद्यार्थी तो जितना व्यायाम कर सके थोड़ा है | 
यह बात निकरमे आदमी कहा करते हैं कि व्या- 
याम करने से घुद्धि निबंल दोजाती है, पेंसा कदने 
घालों की बद्धि टिकाने पर नहीं । 

विद्यार्थियों को पुराने उदाहरण छोड़ कर अपने 
सामने श्रोमान पं० घंशोधर जी शास्त्रों खोलापुर 
का आदर्श रखना चाहिय ! उनसे अधिक न दो 
खके तो कम से कम उन सरोखी शारोरिक शक्ति 
तो अवश्य प्राप्त कर लनी चादिये। 

हमारे नवसुवक थी, दुध, मलाई, मंधा आदि 
पाष्टिक पदार्थ खाकर भो जो दुबले, पीछे दिखाई 
देते हैं वह सब व्यायाम न करने का परिणाम है। 
बलद्दीन मनुप्य पोष्टिक पदार्थ पचा नहीं सकता, 
इस कारण थे द्वितकर पदार्थ भी उलटा उसको 
हानि पहुंचाते है । [ क्रमशः ) 


भगवान ऋषभदेव का असह्य 


अपमान |! 


अभो २२ सितग्बरके वेंक्टेश्वर सभाचार में 
सोनोपत निवासी वैद्य रापश्वरानंद जी शास्त्री ने 
प्रशुरापावतार शीषक लख प्रकाशित कराया है । 
जसमें आपने परशुराम को इदइवरका ग्राह्मणवर्णी अध- 
तार, रामचन्द्र को च्त्रिय अवतार, कृष्णकों वेश्य 
अधतार ओर पगवान ऋषमरेंच तथा महात्मा 
बुद्धका शुद्र अवतार लिखकर अपमानित किया है। 

इस असहा अपमानका उचित परिशोध कराने 


[ ९*६ ] 


के लिये भो भा० दि० जैन शास्त्रा्थ संघने कार्यवाही 
शुरू करदी है, जिसका कि परिणाम जैनसमाज को 
शोघ्र मालूम दो जायगा | 

किन्तु हमारे ख्याल से आरोंकी चिकित्सा 
करने वाले वेद्य रामेश्वरानन्द जो फो अपनो बुद्धि 
की भी चिकित्सा करनी या करानी चाहिये ओर 
इशखो दहोफर कमसे कम अपने शास्त्रोका अवलोकन 
करना चाहिये | वे जब भागबन का स्वाध्याय कर गे 
तथ उन्हें पता चलेगा कि भगवान ऋषभदेव क्षत्रिय 
राजकुल में ८त्पन्न हुए थे। अपने शास्त्रों से भो 
अनभिज्ञ रहकर दूसरे छोगों को उलछूटा खुलटा उप- 
देश देकर जेन समाज का अपमान करन चले, यह 
कोई शास््रोपन का चिन्ह नहीं । महात्मा बुद्ध 
सरीखे एतिहासिक पुरुष का कुछ भी मालृम 
नहीं, किन्तु कलम घिस हो डालो । आपको ज्ञमा 
माँगकर अपना ल्टख् वापिस लना चाहिये | 


जमेनी का भंडा 


महायुरके पोछे जमेनी दशा को दंडस्घरूप 
मिन्नराष्ट्री न १४ शर्ते मनवा कर निःदाम्प्र, निबत् 
बना दिया था, तदनुसार १५ बर्ष नक ज्मनो की 
गणना दुसरे नम्बरके राष्ट्रों में होता रही | इस अप- 
मान को जमंन लोग सहत रहे, किन्तु अभी गत 


जन दर्शन 


[ वर्ष १ अडु ७ 


मार्च मासमें जबसे एडोल्फ हिटलर (जो कि पदले 
कभी मकान बनाने वाला मज़दुर था ) जर्मनी का 
अधिकारपूर्ण चान्सलर बन बेठा है, तबसे उसने 
जमंनो को महायुद्धस पद्दल का जपमनी घनान का 
दृढ़ संकल्प करके सनिक शक्ति का विशाल खंगठन 
शुरू कर विया हैं। 

डसको प्रभावशालिनी कार्य दृढुता को देखकर 
लोग उसको तुलना इटली के सर्वेसर्चा मुमाद्िनो, 
रूसके स्टेलिन तथा टर्की के कमालपाशा स्त 
करते हैं | 

वद जिख दल का नेता है वह विशुद्ध जमनी 
रक्त से उत्पन्न नाज़ोद्ल है; नाज़ोदुल की संख्या 
आज कई लाख हैं| अभो एक काँग्रस में हिटलरकों 
दश लाग्व नाज़ी समनिकरूपधारी स्वयंसेबकोंने 
सलामी दी थी । वहां पर हिटव्ट्ग्ने जिस झंडेको 
फहराया, उसपर स्वस्तिक (साँथिया) ५ का चिन्द्र 
हैं। यह चिन्ह सदास जेन मंडे का चिन्ह रहता 
चला आंयाई | पूज्य तोथेड्डूरका जब विद्दार होता 
है तब जो आठ मंगल द्रतव्य उनके साथ चलते हैं 
उसमें एक यह रूवस्तिक का चिन्ह भो होता हैं। 
पूजन, विवाद आदि प्रत्येक शुर्# कार्य में हमारे 
यहां सांथियाका चिन्ह बनाया जाता है। उसी 
हमारे रिज़्ध चिन्दको आज जमं॑नो ने सन्मान के 
साथ अपनाया है यद्द गोरवकी यात है | 





एसेम्बली में छुआछूत निवारक बिल 
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मी एसेम्बली में अस्पश्य मदिर प्रवेश 


तथा छूताछूब निब्रारक नामक दो 
बिल उपस्थित ह॒ए हैं जो कि सन्‌ १९४७ के जून 


मास तक जनता को सर्म्मात जानने के लिये स्थ- 
गित कर दिये गये हैं । यदि ये बिल पएसेम्बली में 
पास दो जाये तो वे कानून का रूप पा लेंगे तब 


ता० १६ अक्तूबर १९३३ ] 


प्रथम बिल के अनुसार देवमंदिरों में अस्पश्य 
(मंगी, चप्तार, चांडाल आदि) लोग ब रोकटोक जा 
सकंगे, जो शकावट डालंगा वह कानूनन अपराधी 
होगा | दुसरे बिल के अनुसार कुंप आदि स्थानां 
पर उन अस्पश्यं लोगों को कोई रुकावट न द्ोगी, 
जो रोकेगा वह दंड पावेगा । 

यदहापि हिन्दुओं की राज्ञनेतिक शक्ति बढ़ाने के 
लिये खात करोड़ अछूत लोगों को गांधो जो ने 
उपवास करके हिन्दू जाति फे साथ मिला कर 
हिन्दुओं की संख्या १५ करोड़ से २२-२३ करोड़ 
करा दो है, किन्तु इसके बदलमें अस्पश्य लोगों का 
अनुचित रूपस बढ़ावा देकर जो घामिक सिद्धान्तों 
पर हस्तक्षप किया जा रहा है, वह अयोग्य है। 

अजेन-हिन्दू समाज की बात को छोड़कर हम 
अपने जनसमाज की बात को खुलासा करना 
चाहते हैँ | जैनसमाज फं लिये घामिक नियम 
कोई कॉखिल या एसेन्‍्बलो नहीं बना सकता, 
उसफे नियम आप आगगम प्रंथों में लिख हृप हैं, 
ज्नसभाज उनका ही पालन कर सकता है। 

जनसिद्धान्तानुसार छूताछूत एक सेद्धान्तिक 
थिपय दै; शूद्ध लोग नीचगोन्र कम के अनुसार हैं । 
डस भव में उनका बह गोत्र नहीं पलट सकता, यह 
कर्म लिद्धान्त है । तदसुसार शूद्र जैनघर्म का प्रति- 
पालक द्वो खकता है, किन्तु स्पथ्य श॒द्र क्ञुल्लक 
दीक्षा ले आग के त्रत प्रद्ण नद्ीं कर सकता, द्व्य- 
शनियों फे आदेशानुसार उल्लफे उससे ऊंचो श्रेणो 
के निर्मल परिणाम नहीं हो सकते, फिर आजकतत 
के वायुमंडल में ता वे पात्तिकश्नाबक भो नहीं 
मिलते | क्षुर्लतक होकर सो वह अपने पाल “लोद्दे का 
पात्र रक्खे' आदि भेद वहां पर भी हैं । 


पसम्बली में छुआकछूत निवारक बिल 


[जज] 


जो असूपधर्य शू दर जैन दवों ओर जिनेन्द्रदेव का 
दर्शान करना चाहें तो वे मंदिर के बाहर खड़े होकर 
द्दान कर, इसी कारण मंदिर फे शिखर में प्रसि- 
माएं रक्‍्सखो जाती थीं जैसे कि बनारस, दक्षिण 
देश आदि अनक स्थानों के मन्दिरों के शिखरों 
में हें । 

शूद्रों के साथ पंक्तिमोजन का निषेध तो 

जैन आचारपआंथों म॑ं पाया ही जाता है । 

इस प्रकार उपयुक्त दोनों बिल जैनसिद्धास्त के 
विरुद्ध हैं, इस कारण इन दोनों बिलों का विरोध 
स्थान स्थान पर होना चाहिय॑ ओर सरकार पर 
घार्मिकरतक्षा के उद्देशस इतना दबाव अवध्य 
डालना चाहिय कि यदि ये बिल चांधलबाजो से 
कदाब्वित पास भी हो जावे तो इनस जैनसमाज 
का मुक्त रक्‍्खा जावे । 

गांधी जी ने भी एक बार नवजोवन में लिखा 
था कि अस्पश्य क्ोमा' को जेनमंदिरों में प्रवेश 
करने का आप्रह नहीं करना जाहिये, क्‍योंकि थे 
हृदयं उस धर्म के अनुयायो नहीं । 

हमारे अनेक सुधारक लोग जिनको कि रूचय॑ 
बहुत कुछ सुधघरन को, शुद्ध खानपान करने की, 
धघामिक नित्य नियम करन की, तथा साधारण रूप 
से भो जनासद्धान्त जानने की बहुत आवद्यकना 
है, अस्पृद्य त्तोगों (महतर झादि) को जैनमंदिरों 
में घुसाना चाहते है तथा उनके साथ भोजन पान 
करना चाहते हैं आर अनक फरते भी हैं यहां तक 
कि महतरों के घरो' में झाड़ू दे आते हैं, उनकी 
ट्ट्टो तक साफ़ कर आते हैँ। पता नहीं अपना 
पवित्र आचार छोडकर महतरो' के इस फाय फरने 
से कौनसा अपना अभ्युद्य दोगा। उन लोणो' स्रे 


[ १७८ है| 


निधेद॒न है कि आप प्रैयं और बुद्धिमानीसे विचार- 
पूर्धक कार्य करें । जिन मेहतरो' को जैनधर्म सें न 
तो रुचि है ओर न थे उसके मानने वाल: हैं उनको 
जैनमंदिर में प्रवेश कराके आपने क्‍या लाभ सोचा 
हैं? आपकी इस अनुचित क्रिया से घार्मिक नियमों 
का उल्लंघन, मंदिर की अपवित्रता तथा आपस 
का विरोध बढ़ेगा । इस क्रिया का स्वयं गांधी जी 
भी निषेध करते हैं, विश्वास न द्वो तो जाकर पूछ 
दे खिये । 

जो लोग न तो जैन हैं आर न जैन होने को 
इच्छा भ्रगट करतेहें, खामरबाँ उनका निमित्त छक्षर 
आपस में विरोध डाल कर जैनसमाज़ का नाश 
करना घुद्धिमानो नहीं। यदि आप जैनधम का 
प्रचार करना चाहते हैं तो आपके लिये कायक्षेत्र 
बडुत पड़े है, सेकड़ों हज़ारों घर हूंढिया होगय हैं, 


जेन दशन 


[ क्ष १ अडु ७ 


अजैन द्वो गये हैं, उनको मंदिर में घुसाकर सच्चे 
जैन बनाओ | सच्चा सुधार यह होगा । 

जिसको आप खुधार कद्दते हैं बद्द तो बिगाड़ 
है | यदि मंहतरों के लिये तुम्हारा आग्रद है तो 
जाओो पहले उनको पक्का जेनी बनाओ, बच 
दो बे समाज उनको देख लेवे, फिर उनका 
भी उचित बिचार हो जञायगा । यदि खुधारक 
बनते हो तो कुछ रचनात्मक सच्चा हितकर कार्य 
करो, व्यर्थ हुल्लड़चाज़ी से तो सिवाय बिगाड़ के 
आओर क्या करोगे । 

जो लोग चर्चासागर, त्रिवर्णाचार के विरोथ 
में बहुत आन्दोलन करते थे, उनको अब इन दोनों 
बिली का घोर विरोध करके आधंमार्ग की रक्षा 
करनी याहिय । इस विषय पर जैनमभिन्र में पंडित 
मिलापचन्द्रजों केकड़ीने भी अच्छा प्रकाश डाला है। 


भारत की मनुष्य गराना ! 


अनेक राजनेतिक समस्याओं को हल करने के 
लिये सरकार प्रति दश वर्ष पीछ भाग्तवर्ष की ज्ञन- 
गणना ( मई मशुमारी ) कराया करतो है। तदलु 
सार पहले सन्‌ १९.२१ में जनगणना इहुए थो उसके 
पीछे अब सन्‌ १९३१ में हुई जिसकी कि ग्पिर्ट 
अभी प्रकाशित दुई है।यह रिपोर्ट सन्‌ २१ की 
रिपोर्ट से बुत बढड़ो दे । वह रिपोर्ट जब ३१५ पृष्ठ 
की थी, तब यद्द ५१८ पृष्ठ की हे । 

भारतवर्ष की जनसंख्या इस बार ३५२८३७७७८ 
हुई है । यद संख्या सन २१ की जनसंख्या से 
३४८९५२९०८ अधिक है । तदनुसार इस समय 
भारतवर्ष से अधिक जनखंख्या वाला अन्य कोई 


देश नहीं । चोन देश भी पिछड़ गया है । यूरोप, 
अमेरिका आदि पांचों मह्ाद्वोपों की सम्मिलित जन 
संख्या के पांचवें भाग यहां की /नसंख्या हैं । 

२३०१०५१४० हिन्द हैं, ७७६७७०४५ मुसल्मान, 
६२५९६७६३ इसाई, ८२८०३४७ ट्राइबल (कबीले ) 
तथा १९०७&७६२ जैन, बाद्ध, सिक्‍्ख आदि हैं। 

इतनी भारी संख्या में पढ़ ल्टिखि पुरुष र्थो 
केवल २८१३१३१५ हैं, सन्‌ २१ में २९६२३६५१ थे, 
तदनुसार इस समय भो &२ प्रतिशतक (फीसदी) 
अशिक्षित लोग भमारतचर्ष में हे । 

जनसंख्या सिकखों में सबसे अधिक बढ़ी हैं, 
ओर हिन्दुओं में सबसे कम | 


प्‌ 


ता० १६ अफ्तूबर १९३३ ] 


पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या मद्रास, 
विहार, उड़ोसा और मध्यप्रान्त में अधिक है, शेष 
सब पध्रान्तों में खियां पुरुषों से कम हैं। पंजाब में 
प्रति सहस्त्र ( हज़ार ) पुरूषों को अपेक्ता खि्रयां 
सिक्‍्सों में »«०, मुसव्मानों में ८०१ आर हिन्दुओं 
में 2२६ हैं । 

विवादित स्त्रियों से विवाद्धित पुरुषों को संख्या 
६०१२४७ अधिक है। इसका कारण यह ज्ञात दोता 
है कि विवाहित छोटी आयु को छड़कियों की संख्या 
शारदाकानून के भय से छिपाई गई है । 

शारदा ऐक्ट पास होने स पदल अनेक लोगो 
को अपनी १४ वर्ष स कम आयुकी लड़कियाँ का 
जिचाद् कर देने की बहुत जल्दबाज़ी पड़ गई थी । 
इसी जल्दबाज़ी में बंगाल में एक कायस्थ ने अपनी 
लड़की घाखे में एक नाई के साथ व्याह दी । 

अंधे ओर पागल मनुष्यों की संख्या भी सन्‌ २१ 
सर बढ़ गई है। 

आबादी पददल शहर: में ८ फोखदी थो, किन्तु 
अब की बाग ११ फीसदी द्वो गई है । ८९ फी सदी 
जनता गाँवों में रहतो है । 

गिपो्द के अनुसार भारत में १० फोसदी बाल- 
माताएं प्रखूति के समय मर जातो हैं।मारतोय 
लोगों की आसतन आयु केवल २३०२ वर्ष की 
हैँ । इसे सामान्य विचरण के सिवाय कुछ अन्य 
मनोरंजक विवरण भी है, वह यहाँ पाठकों के 
समक्ष रफ्खा ज्ञाता दै--- 

“बर्मो में बच्चों को मोत सब से कम दोसी 
है--अथोत्‌ २३ सेंकड़ा । 

““यह्टदियों क बच्च बहुत द्वोते हैं । दर परि- 
बार में ६ बच्च ओसतन पाए जाते हैं। 


भारत की मनुष्य गणना 


[ १७९ ] 


--हर १० हजार आदमी पोछे ६८२४ 
ब्यक्ति हिस्दृ हैं । 

“-इल्लाइयों का परिवार अधिक पाया जाता 
है। हर परिवार में ओसतन ५ आंद्मी पाए गप | 

-+विधवाओं की सबसे अधिक संख्या बंगाल 
में हैं अर्थात्‌ दर एक हजार स्त्रियों पीछे २२६ 
बिधवाएं हैं । 

“पागलों की अधिक संख्या वर्मा में है-- अर्थाल्‌ 
हर १ लाख पोछे ८८ । 

“-अजमर मारवाद में अन्धों की संख्या 
अधिक है--अर्थात्‌ दर १ लाख पोछ ३८६। 

“पढ़े लिग्यों की भी अधिक संख्या बर्मा में हो 
है---अर्थोत््‌ दर १ लाख पीछे ३६८ । 

--अर्मा सबसे बड़ा प्रान्त है।इस का क्षेत्र- 
कछ २३३४२९ वर्ग मील है | 

--आबादोी के हिसाब से बंगाल प्रान्त सर्घ 
प्रथम हे। उसको आबादी ५०११४००२ है । 

--सी० पो० में सब से अधिक मौत होती हैं । 
अथात्‌ ३२३९५, ओर आसाम में सबसे कम 
अर्थात्‌ २३८ | 

-मदरास प्रान्त में १ हज़ार मर्द पीछे 
१०२७ दिश्रयां हैं । 

-पंजाब में छित्रियों की न्‍्यूनता हे, यहां १ 
हज़ार मर्द पोछे 2३१ स्थ्रियां हैं । 

--बर्मो में बूढ़ों की संख्या अधिक है। ५० 
साल से ऊपर वालों की संख्या सवा ११ संकडा 
है | यद्द संख्या भारत भर में सर्घ प्रथम है। 

नोट--हर्ष है कि जैनी भी सन्‌ २१ से कुछ बढ़ 
गये हैं। कांग्रेस ने जनगणनाका बहिष्कार किया था, 
इस कारण जनगणना में कुछ भ्रुटि भी रह गई है । 


[ १८० है| 


[ वर्ष १ अडू ७ 


भय जैन संघ भेद सडक: 


[ गताडु से आगे ] 


[५] 
श्री भद्रबाहु आयाये अपने साधु संघ 
सहित विदह्ाार करते इुए मार्ग में 
अपने पविन्न उपदेश से जनता को घर्मपथ लगाते 
इूप्‌ दक्षिण देश में पहुँच; वहाँ पर उन्हंने पक 
जंगल में आकाशवाणो सुनी । भद्गबादु स्वामों ने 
अपने निमित्त शान स जाना कि अब भंग यह 
मानव जोवन प्रायः समाप दो चुका, केवल थोड़ा 
सा दाष रहा है । 
यह बात जानकर उन्होंने निश्चय किया कि 
अब अपने साधुसंघका शासनभार छोड़कर समाधि 
से अपना समय बिताना चाहिये, फ़्योंकि सत्र में 
रहते हुए कुछ न ऋछ मलिन मोहभाव बना ग्दता 
है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने समस्त साधुओं 
को अपने पास बुलाकर अपने निकट जीवन का 
समस्त समाचार सुनाया आर कहा कि अब में 
आप लोगों स पृथक रह कर परक्कानत क्थान में 
समाधि से शरोर त्याग करना चाहता हूं। अनः 
अपने स्थान पर दशपूब वेत्ता श्र। विशांख मुनि 
को जो कि सब प्रकार सुयोग्य हैं साधुखंघ का 
शासनभार अपंण करते हुए अपने स्थान पर 
उनको आपके खंघ का नायक झाचाये बनाता हूँ; 
आप छोग अबले मेरे पदपर श्रीविशाख सुनिवरकों 
इधचारये समझ कर उनके आदेशानुसार चले । 
यह कह कर उन्होंने विधिपूषेक विशाख मुती- 
श्वर को आचाये पद पर स्थाक्ति किया ओर 


समस्त संघ को बदां सर विद्ार कर जाने की आज्ञा 
दी! श्री विशास्थायाय मुनिसंघ को साथ लेकर 
चोल पाय देश की ओर चत्ठ गये । 

भद्रबाह स्वामी समाधिपृ्षंक आयु समाप्त 
करने के लिये ऋटबप्र पहाड़ो पर जिसका नाम कि 
आजकल चन्द्रगिरि हैं चल्ट गये, वहां एक पविश्र 
गुफा में बेठकर ध्यान करने छगे। उनको सवा 
करने क लिये चन्द्रप्त मुनि उनके खाथ रद्द गये । 

कुछ दिनों पोछे अंतिम श्रुतकवली श्री भद्गबाहु 
स्वामी का उसो पर्वत पर स्वर्गवास दो गया जिस 
से कि श्रुतक्ञान का सूर्य भरतक्षेत्र में दीधेकाल के 
लिये अरूत दो गया । चन्ठ्रगुप्त मुनि श्री भद्रबाहु 
स्वामी ५. स्वगंवास हो जाने पर वहीं तपहया 
करने लगे । 

डघर मालवा प्रान्त में दुर्भिक्ष होना प्रारम्स 


हुआ । जलबर्षा न होन से अन्न की उत्पत्ति नहीं 
हुई, जिससे कि दगश्ठ्रि जनता भरत से मरने लगी | 
दुसरे वर्ष भो पानी की पक बूंद्रन बरखो, तीसरे 
चप भो पानी न बरसने से अकाल पड़ गया, इस 
प्रकार लगातार दुष्क्राल दाता गया | इस कारण 
गरीब छोग अपने पास खाने के लिये ज़रा भी अश्ष 
न रहने से भूरव के मारे छटपटाने छगे । 

पक एक प्रास भोजन के लिये लोगों ने आपस 
में कुत्तों की तरह लड़ना शुरू किया । भूर्खी माताय 
अपने प्राणप्यारे पुत्रों का इधर डचर छोड़ कर 
अपना उद्र भरने के स्थयिे दोड्ने लगीं, छोटे छोटे 
बच्चे अपने माता पिताओं से छुटकर चिलाप 
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करते हुए भूख से बिलबिलाते हुए प्राण देने लगे 
उनकी सुथ लने वाला कोई न रदा । 

पैसा करुणाजनक समय देखकर उज्जैन के 
कुवेरमित्र आदि सेटों मे नि्धेन लोगों को भोजन 
पने के लिये अपनी निशाल दानशालाएं खोलदीं, 
जिमसे उज्मैन की दरिद्र जनता अपना पेट भरन 
स्तगी | 

इस अन्नदानकी बात जब उज्जैन से बाहर 
के लोगों ने सुनी तो वे भी चारों ओर के झुण्ड 
उज्जैन की उन दान शालाओं में आ परँच। इतनी 
भारी भोडुकों भी सेठों की दानशाछाएं दान देती 
रहीं, किन्तु जब यह भीडु बराबर दिस पर दिन 
दइदुतो ही चली गई तथ तो दानशालाओं को 
कठिनता उत्पन्न द्ो गई। अंतर्म अन्न पाने घात्ठ 
गरीब लोग उज्जैन के बाहर से उज्जन में इतने आ 
गये कि उनका अन्न देना असस्मव हो गया। तब 
बिवश होकर सा को अपनो दानशालाएं बन्द 
करनी पड़ीं। उस समय उज्जैनके सठों का श्री भद्ग- 
बादु स्वामी का वह वाक्य याद आया कि 
“तम्हारी विशाल दानशालाएं भी लोगों की 
भख न पिटा सकेगी । 

. द्वानशालथओं के बन्द हो जानेपर नो उज्जैन में 
द्ाद्दाकार मच गया। भूखे लोग पेड़ों कौ पत्तियाँ, 
पड़ों की छाल तथा जड़ खान रूग, किन्तु लाखो 
भूखे मनुष्याका इससे भी मुजारा कहां तक चलता; 
पेड़ भी भूखों जनता के पेट को शान्त न कर सके । 
तब लोग बच्चों को मार मार कर खाने लगे, अकेल 
मनुष्यको पकड़ कर मार के खा जाते थे। 

ऐसी दुर्घटना रामल्यादि के संघबर्ती एक साधु 
के साथ दो गई | वद साधु आहद्यार करके अकेल 


जैन संघ मेद 
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ऐछे रद गये थे, भूखे लोग उन पर हट पड़े ओर 
उनको मारकर उनका कलेवर सता गये । 

इस दुर्घटना से उज्जैन के जैनियों तथा 
साधुओं में द्ाह्यकार मच गया, सबने भद्रयादू 
सुवामी के बचन याद किये। तब सब शभ्राषफोंने 
मिल कर स्थूलभद्वादि आचायों से निवेदन किया 
कि पृज्यचर ! समय बड़ा भयानक आ गया है | अब 
आपका निवास उज्जैन से बाहर रहना कठिन है, 
इस फारण आप नगर में घल कर रहें । 

समय को भयंकरता देखकर आााँयों ने स्वी- 
कार कर लिया ओर बनवास छोड़कर उज्जैन का 
नगर निघास प्रारम्भ कर दिया | तदनुसार सेठों के 
स्वाली मकानों ये आकर बस गये । 

किन्तु कुछ दिनों बाद एक दूसरी कठिनता 
उनके सामने यह आगई कि दिनमें आहार के लिये 
साथु जिस समय श्रात्रफों के घर में प्रवेश करते थे 
तब हनके साथ भूखे छोग भो अन्न पाने की आशा 
से घुस पढ़ते थें। उनको जिस समय बलपूबंक 
धाहदर निकाछा जाता था तब वे दुखसे चबलाते थे, 
बिलबिलाते थे, भूख से छटपटाकर गिर पड़ते थे । 
इस करुणाजनक दयनोय अवस्था को देखकर 
अन्तराय समझ सुनि बिना भोजन किये पीछे 
लोट जाते थ। 

इस घिकट समस्या से छुटकारा पाने के लिये 
उज्जैन के श्रावकों ने एकम्रत होकर स्थूलभठ आदि 
के पास जाकर प्रार्थना की कि शुरूदेव ! समय 
बहुत विकराल आ गया है, दिन में निरस्तराय 
भोजन आफ्का आब नहीं दो सकता । इस कारण 
बिकट सभयको वितानेके लिये आप कृपा करके 
रूकड़ो के पात्रों (बतंतों ) में रात के समय हमारे 
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घरोंखे भोजन ले आकर दुसरे दिन प्रततःकाल रा 
लिया करें। 
आचायों के पास अपने संघके साधुज्ञीवन के 
लिये सिवाय इसके कि वे अपने भक्त धावकाों की 
प्रार्थना स्वोकार करते, अन्य कोई उपाय न रहाथा | 
इस कारण साधु चरित्र के प्रतिकूल दोने पर भी 
उन्होंने जीवन सुरक्षित रखनेक लिये उनकी प्राधना 
स्वीकार कर ली । 
तब से साधु श्रावकों फे घरसे लकड़ी क बतंनों 
में रातजि समय भोजन छा लाकर दूखरे दिन 
करने रंगे ! 
रात्रिफो आते जाते कुत्ते भोकते थे तथा आते 
जाते हुए मार्ग में साधुओं को रुकावट डालते थे, 
इस आपत्ति को दुर करने के लिए श्रावकोंने साथुओ' 
की अपने साथ पक लकड़ी रस्वनेफा निवेदन किया, 
साधुओं ने अपने भक्तों की यद्द बात भी स्वीकार कर 
ली और तब से अपने साथ लकड़ी भी रखने छगये । 
इस भक्तार महाबनथारों वे मुनि कालको 
विकरालता को टालने के लिये विवश ( लाचार ) 
होकर अपने पास लाटडो व पात्र रखने लग और 
शहर में आकर रहे तथा रातको भोजन छाकर दूसरे 


अननन-+-+- 


जैन दर्शन 
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दिन खाने लगे, किन्तु विकराल समयने अभी कुछ 
और भो पतन कराना था | 
पक दिन एक काले, पतले साधु यशोभद्र संट 
के घर रातको भोजन लेने गये, तब रात को उनका 
शरोर सेठकी पत्नी धनभो को डरावना दोखा ओर 
वह उनको कोई भूत समझकर ऐएसो डरी कि भय से 
उसका गर्भपात हो गया । 
इस दु्घेटना से श्रावको' तथा साथुओं' में ओर 
भो अधिक व्याकुछता फेल गई । भ्रावफो' ने एकन्र 
होकर आपस में सलाद की, फिर सबने स्थूलभद 
आदि आचार्यों के चरणा में जाकर विनयस प्रार्थना 
की कि गुरुराज ! समय बहुत विकट हैं, भद्गवादु 
स्थामी फे बचन असत्य नहीं हुए | किन्तु इस 
विकटता को पार करने के लिये आप हमारी एक 
प्राथेना ओर भी स्वीकार करें कि एक छोटा सा 
कपडा अपने दारोर पर रक्‍खे जिसस कि कलकीसी 
दुघटना न हों सके । 
श्रावको की प्राथना विकट कालके अनुसार 
आचायों को ठोक जंची आर अमुच्चित होने पर भो 
अपने शरोर पर एक छोटा वस्त्र भो रखना प्रारंभ 
कर दिया। [क्रमशः | 


ओसवाल जाति। 


[ छ०--भ्रीमान सरदार मंवरलाल जो यदुघंशी भाटी, रतलाम ] 
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जप 
सवाल जञाति वियुद्ध चत्रिय ( एचए० 
॥0] 906 ) है, यद बात इतिहासों से 
प्रसिद्ध है। बहुत से ओसवालों की वंशायब्टियाँ 


आबू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर इत्यादि बड़े २ 
कनबिय गज्यकुलों स हो पारम्भ होती हैं। ओस्स- 
बालों का क्तियां स प्रथक दो जान का मुख्य 
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कारण धर्म व आचार भेद है । जिस समय राज़- 
पूताने में बाम मार्ग पंथ का प्रचुर प्रचार था उसो 
समय जैेनाचारयों ले क्षत्रियों को मांस मदिराक 
संबन से छुड़ाकर अहिंसामयी जैनधम में दोक्तित 
किया था, तथा उस समय की आवश्यकता के 
अनुसार ओभियां नगरो के नाम सक्षत्रियों स 
पृथक एक झोसवाल्ल जाति स्थापित को थो । 
किन्तु ओसवाल जाति किसी एक ही समय की 
बलो दृए नहीं है, इस जाति में भिन्‍न २ जैनाचार्यो 
ने सिन्‍न २ समयों में क्षत्रियों को जैनघर्मी बनाया 
है ओर थे जेनक्षत्रिय ओसबाल जाति सम्मिलित 
किये गये हैं । 

वर्तमान में ओसवालों की गणना बैश्य वर्ण में 
को जाने का मुख्य कारण ओखसवाल जाति की निञ् 
की अनभिज्ञता व अन्य लोगों का धामिकऋ द्वष हो 
है, लथापि यह भूल सधचत्र नहों है | राजपूताना।, 
बंगाल, बिहार, यू० पी० के कितने ही ओसतरप्ट 
आज़ भो अपने को जैनज्षत्रिर हो प्राट करते है व 
इसी प्रकार कितने हो निष्प्॑ष इतिद्यासकार भी 
ओम्यालां को छोजिय द्वो मानत दूँ। ऑसखवालों 
को घेश्य (वनिया) विशेषकर मालवा मवाड़ गुज- 
गत में माना जाता ८ं, अतः इसको कालदोप व 
खमय का परिवर्तन फददना चाहिये । 

अब ओखबाल जाति ओर क्षचियों का पुनः 
सम्मेलन द्वो अथवा न द्वो, किन्तु थोड़े ही समय में 
क्षत्रियों के व ओसवाल जाति के आचार विचार 
में भदभाव नहीं रदहेगा---क्यों कि चतमानमें हम यत्र 
तत्न हमारे क्षत्रिय ख्राताओं में मांस मदिरा शिकार 
इत्यादि दुत्यंसनों के त्याग करने का ज़ोरों से 
प्रचार देग्व रहे हैं आर यही पृथकता का मुख्य 
कारण था। जैनक्षत्रिय किसी दोन होन मिर- 


ओसयाल जाति 
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अपराध जीव को संकल्प करके नहीं मारते, किन्तु 
दिसक ओर त्रासदायक दुष्टकों मारने में जैनच्षत्रिय 
धार्मिक दृष्टि से उतने द्वी सवतन्त्र हैं जितने कि दिदु 


क्षत्रिय । ८5 पे लिये 
रहा घार्मिक भेदभाव सो इसके लिये कोई 


बन्धन नहीं है; यह तो अपने २ मनके विश्वास की 
बात हैं कि कोई चेदिक धर्म को द्वितकारी मानता 
हैं ओर कोई जैन या बोद्ध घर्म को लाभदायक 
मानता है; बेदिकघर्म फे मानने वालों मे भी अनेक 
सम्प्रदाय हैं ओर जेनथर्म में भी अनेक फिके हैं। 

जैनधम से चलत्रियां का कितना घनिष्ट संबंध 
हैं यह यात हम अपनी पू्थ लेखमाला (जो सन्‌ 
१९२५ में क्जत्रिय मित्र के अड्डों में प्रगट दृड दे ) में 
भले प्रकार से दिखला चुके हैं । 

वर्तमान में हिन्दू क्षत्रियगण जैन रॉजपूत 
ओसवालो'को चाहे घेद्य हो समझें, किन्तु आज भो 
ओसवाल जाति भारतवर्ष में पक विशेष धनवान 
आर प्रतिष्ठित जाति हैं; इतना हो नहीं परन्तु कई 
ओखवा७ ज़िमींदार जागीरदार ओर राजा भी हैं । 

पटियाला नरेश द मलकाना राजपूतो” को 
क्षत्रियो' ने अपने में शामिल करके जितना हित 
साथा है उससे कहीं अधिक ओसवारू जाति के 
पुनः क्षत्रियो' में मिल जानेसे हो सकता है । क्यो'- 
कि जिस हालत में ओसब्रारू अपने को जेनस्त्रिय 
कहते हैं व उनकी घंदशाव लिया बराबर खिलखिले- 
बार सत्रिय वंशों से मिली हइई हैं, इस हालत में 
चदत्रियों का आर आसवालो' का रफ़्त सम्बन्ध 
नहीं टूट सकता; दोनो' के मध्यमात्र आचारका हो 
भेद है, यदि हमारे त्तत्रिय श्राता मांस मदिरा ओर 
शिकार का त्याग कर देखें तो उनको एक बिछुड़ो 
हुई अपनो विशुद्ध जाति पुनः मित्न सकती है। 
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बहेमान ओसवालो' में भो जैनी घेष्णघ आर्य- 
समाजी आदि सभी सम्प्रदायो' के लोग हैं, अतपुव 
थम का तो कोई प्रश्ष द्वी नहीं है । अलबत्ता कित- 
नेक घर्ममीरु ओसवाल जो खासे बनिये बन सु 
थे अपने को अब छत्रिय कदहलानेसे इन्कार करेंगे, 
ओर पेसे लोगो' से थे ओसचाल जो अपनेको क्षत्रिय 
मानतेहेँ आजमो शादी ब्याद करने से परदेज़ करते 
हैं। अतः समय आने पर बनिय-ओसवबाल घेद्यो' 
में मिल जांयगे और क्षत्रिय-ओसबाल क्षत्रियो' में । 

हम उस दिन को प्रतोक्षामे हैं कि हमारे संपर्ण 
जझत्रियश्नाता शद्धाचरणी हो जायं आर कोई भी 
क्षत्रिय मादक पदाथ का सेवन करने चालान रहे 
वक्षत्रियो' फे द्वारा समस्त जगत में “अहिसा 
परमोधमः” फा डंका बज्न जाय ओर साथ ही थे 
अपने प्रह्मचय ब्रत फे द्वारा वीरत्व प्राप्त करके दुए 
जीघो' के खंहएर फें लिये सदां तत्पर रहे व दोन 
हीन निरफ्यंध जीवो' की व अपने देश की रक्षा 


हर ५ 
जन ददान 


| वर्ष १ अकू ७ 


करने में निजञप्राणको भो अपण करदें, तभी क्षत्रियो' 
का क्षत्रिय कहलठाना साथक होगा । 

खं०ग अभिमत--अग्नवाल, ख॑ंडेलवाल, पद्मावती - 
पुरवाल, लम्बचू आदि अनेक जातियो' फे इसि- 
हास उनको चझत्रिय घंश फा सिद्ध करते हैं, किन्तु 
इन जातियो को आजफल चैदय लिखा, समझा 
ओर माना जाता है। लेखक महानुभाथ की घंश 
परम्परा नेसलपर नरेश फी घंशावलो से मिलती 
है, उनके पूर्धज जैसलमेर फे राजों थे।बतेमान 
जैसलमर नरेश ओर लेखक महोदय फी धंशावली 
बराबर मिलती है, यह बात फिर क्रभी प्रकाशित 
की जायगी। अतपुव हमारे जैनश्राताओ' को 
अपने च्तत्रियरव का गोरव न भूलना चाहिये तथा 
शूरवोर बनना चाहिय । समय का तक़ाज़ा हैं कि 
प्रत्यक जैन जाति अपना पूर्व इतिहास खोज आर 
इस फरलेक ध्यो सप्रमाण धो डाले कि जेनी तो 
बनिये हो दुआ करते है । 


जेनथर्म ओर भारत के शासक 


( लखक-- भ्रोमान बा० कामता प्रसाद जो ) 


[ गताझु से आगे ] 


[३] 
चक्रवर्ती-सम्बाट्‌ भरत । 


ऋ पद के बाद उनके पुत्र भरत इस 

देश फे शासक हुये | वद्द महावोर थे। 

उन्होने धर्म-मार्ग को बढ़ाने की नियत स सारी 
पृथिवी को अपने वश किया था । अपनो खतुरंगिणो 
सेना लेकर यद्द अयोध्या स्रे निकले थे और वर्षों 


बाहर रहकर उन्दां ने काई मन॒ुध्य बाकी न छोड़ा 
था जो उनके सम्मुख नतमस्तक न हुआ हो। 
रूवय उनक सास भाई बादुबलि फो भी उन्तका 
छोद्दा मानता पडा थ।। मरत ने अपनो दिग्बिजय 
के दर्षोपलक्त में 'कल्पत्नत्त महामहँ सासक घर्मौचु- 
छान किया था, जिसमें प्रत्यक यात्षूक को किम: 
च्छिक दान दिया जाता है | सचमुच भरत जितने 
वीर थे बैसे दो घर्मोत्मा भी थे। उन्होने निर्वाध 
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दान देने को सुगमता और जानवृद्धि के भाव स 
ब्राह्मण” वर्ण की स्थापना को थी। कैलाशपचघेत पर 
जाकर उन्होंने भगवान ऋषभदेवकी बन्दना को 
और उनके मुक्त होने फे बाद उन्होंने वहाँ सोने के 
मंदिर बनवाये थे | भला कदिणए ऐले बहादुर और 
घमोत्मा सप्नाट्‌ का भारतीय जनता विशेष आदर 
केसे न करतो ? उसने इस देश का नाम उनके 
नामकी अपेक्षा 'भारतचर्ष! रखकर भरत फे नाम 
को अमर कर दिया | & 

सप्राट्‌ भरत पक्र न्‍्यायशोल राजा थे। एक 
दफा उनके पुत्र अफकीर्ति काशों के राजा अ्क॑- 
पन की पुत्रों सुलोचना के स्थयंवर में गये थे। 
सुलोचना ने वरमाला अककीति के गछे में न डाल 
कर एक अन्य राज़ा ज़यकुमार के गले में डाल 
दो, अककोीति को यद्ध सहन न इुआ आर उसने 
अकंपन तथा जयकुमार से युद्ध ठान दिया । 
भरत ने जब यह समाचार खुने, तब उन्हें 
अपने पुत्र पर बडा क्रोघ आया और वह उस 
दण्ड देने फे लिए उद्यस हो गए । किन्तु अफंपन ने 
स्ययं उसे अपनी छाटी कन्या व्याद दो, जिससे 
भग्त को उसे जमा करना पडा! इल घटना से 
पाठक समझ सकते हैं कि भरत नोति और धर्म फं 
कितने कायल थे। इसोलिये उन्द्वोंने दण्डविधान में 


& 'साकण्डेयपुराण' में लिखा है कि :--- 
ऋषभादभरतो जज्ञ घीरः पुश्रशताहर: । 
तपस्तेपे महाभाग: . पुलद्ाश्रस संश्रथ: । 
तस्मासु भारत वर्ष तश्य नास्ता सहात्सन: 
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भी परिवतन किया था । उन्होने प्राणवंड, देश 
निकाले, कैद आदि की सज़ायें रक्खो थीं, जैसे 
पहले लिखा जा सुका है । 


सच्नाट्‌ू भरत का अतुल बैभव और मद्दान ऐेश्वर्य 
था। बड़े-बड़ राजा उनको मस्तक नवाने फे लिये 
दृर्ष्या करते थे । प्रजा उनकी आाज्ाकारिणी थी । 
सारा संसार उनकी आशा मानना अपना अद्दोभाग्य 
समझता था। किन्तु इतन पर भी सप्चाट्‌ू भरत 
सरल थे--उन्हें मान छू तक नहीं गया था। वह 
अपनी धन सम्पदा को तणवत्‌ समझते थे । उनका 
मोह उसमें ज़रा भो नहीं था। यद उस चिपुल 
सम्पति फे पक रक्षक मात्र थे । आजका साम्यवाद 
इससे अधिक ओर क्‍या चाहेगा ? बड़े से बड़ा 
सप्राद्‌ जहां घन-सम्पदास निरपेक्ष है, व्दा राजा 
और प्रजा में असंतोष कहां से दो ? वस्तुतः राष्ट्र को 
सुखसम्रद्धिशाली बनाने के लिये राजा को अथवा 
शासकको स्वयं संतोषी ओर अल्प परिग्रही बनना 
चाहिये-तबद्दी तो जनता उसफे आदर्श फो अपना- 
यगी ओर छुखो बनेगो । अल्प आवश्यक्ता्यें और 
प्रशुर भोगोपभोग की सामिश्रों जर्दा दो, वहाँ 
अखंतोष फो स्थान हो नहीं दोता । सप्चाट्‌ भरतने 
इस आदर्श फ्रो अपने जोबन में मूर्निमान्‌ 
बनाया था ! 





सोडमिचिच्यषे भ: पुन्र॑ म्रह्मप्राथाज्यसलास्थित: ॥ ३९ ॥॥ 
हिसाह्ययं दक्षिण वर्ष भरतांय पिता ददों ॥ ४० ॥ 
। भरतस्यास्वभत्पुत्न: सुलतिर्नास 


घामिक: ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ--'ऋषभके पुत्र भरत थे । ऋपमने भरन का राज्याशित्रक किया आर स्वयं तप नपने 
खले गये । द्क्ष्ण का हिमनामक देश भरत को अपने पिता से मिला आर उस महात्मा की नाम 
अपेक्षा भारतवष नामसे बद प्रसख्यात्‌ हुआ। भरत का धमोत्मा पुत्र खुमति था! । 
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शार्यसम्यता में राजा पिताके तुल्य माना गया 
है | उसका आविष्कार उस्त इस पदक योग्व ठद्राता 
है। प्रजा उसको सन्‍वान है । सन्‍्तान अपने पिताऋ 
पास निरुखंकोच भाव से पहुँचतो है । राजा को भो 
पक पिताके समान सरल आर दपालु होना चाहिये, 
जिससे प्रज्ञा को उसतक पईुँचने में ज़रा भो संकोच 
न दो। भरत जो के नि ऋट दर ख़ाधो आम पहुँचता 
था | प्रज्ञा उनले इतनो दिलमिल गई थो कि एक 
साधारण मनुष्य अपने सप्राट्‌ को परोकच्ता करने 
तक को उद्यत हो जाता था । सन्नाद्‌ मरत के घम 
ओर निस्पृद्दभाव को प्रसिद्धि चढूँ ओर हो गई थी । 

पक दिन एक क्विलान उनके पास पहुच। आर 
बोला कि 'मद्दाराज!' आप बड़े धर्मात्मा आर 
निस्पृद्दो स॒ने जाते हैँ आर आप राज्य कर रहे दे ! 
यहू परस्पर विराघों बात केस संसवित द्वो सक्तो ह? 
जब आपके पेश्वय है, तब सिःरुपुदता केस ? भरत 
मुस्कय दिये ओर बाल कि--देख, यह तेलका 
भरा कटोरा तुझे देता हूं । जा तू मेरो सारी सना 
देख आ, परन्तु स्बरदार कटोरे सर एक बूंद तेल न 
गिरने पाये ! वरन्‌ प्राणद्ण्ड निश्चित है!। आज्ञा- 
मुसार किसान तेल का कटोरा लेकर सना का 
निरीक्षण करत निकला | बद सारे कटक में फिर 
आया, परन्तु मार डरफे उसको दृष्टि तल के 
कटोरे से एक क्षण के लिए. भा अलग न डुई। 
डसके छाट आने पर भरत ने पूछा कि-- भाई, मरो 
सेना में तुमने क्या देखा 2' चद्द किसान चुय था। 
हठास्‌ उसे अपनी भयातड्ु जनित चिवशता को 
कहना पड़ा । उस पएर भरत बोल कि-- बस भाई, 
अब तो तू समझ गया कि में राज्य कार्य करते आर 
पश्वय को रखत बुए भो किस तरह निस्पृद्द हैं ।' 


[ बर्ष १ अछ्डू ७ 


किसान खुशो से भरत को प्रणाम करके अपने 
घर गया ! यह था एक आय शासक का आदर्श ! 
जैनधम में कद्दे इय अणुब्नतों का भस्‍्त्यक्ष प्रभाव 
सप्नाद्‌ भरतके जीवन में झलकता है । वे निस्संदेह 
अणुच्नतो श्रावक्र थे। अबने पिता ऋषभदेव के 
चद्द अनन्यभक्त थे । 

एक दिन सप्नाट्‌ भरत ने अपने सिर हे बालों 
में एक सफेद बालू देखा। वद्द उन्हें यमदूत फं 
समान दृष्टि पड़ा | उन्होंने झट से राजभार अपने 
पुत्र अककोर्ति पर डाछा ओर रुवयं द्गिम्बर मुनि 
हा तप तपने छगे। उनका हृदय इतना निरुपुहठ ओर 
बिशुद्ध था कि घर छोड़ते ही उन्हें स्वेशता का 
लाभ हुआ ! सर्वेज्ष दोकर उन्होंने लोगों को घ्र्मोप- 
देश दिया ओर अन्त में निर्वाण पद पाया ! 

सम्राट सगर 

भरत के पश्चात्‌ भारतोय राजाओं में सगर 
मुख्य थे । वह भो दृक्ष्चाकु बंश के रत्न थे | उनके 
पिता का माम मसम्ुद्र बिनय ओर माताका नाम 
सुबात्ता था। उन्होंने भी छद्दों खण्ड पृथ्धी को 
जीत कर चक्रवर्ती! पद प्राप्त किया था । निस्खंदेद्द 
भरत फे समान हो वह महाबोर थे#किम्तु उन जैस 
बह धमंवबीर न थें | उन्हें अपने ऐश्वर्य का मोद था 
और उस वह जद्दी न छाड़ू सके थे। सप्चारु- 
पद्‌ का आय--आदश समय के फरस अश्लुण्ण न 
रहा; परिणामतः प्रजामें उत्तरोत्तर असंतोप बढ़ता 
गया, जो आज अपनो चरमसोमा पर है! किन्तु 
सगर तोबमोहो न थे, उन्द्रोंन आख़िर मोह की 
धज्जियां उड़ा दीं थो आर परमधाम निोण को 
पाया था ! जे कअम्पे सूरा ते धम्मे सूरा 
की उक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया था । 
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सम्नाट्‌ शान्तिनाथ 

लगर के अतिरिक्त म्घवा आर सनत्तकुपार 
भो चक्रवर्ती! सन्नाट्‌ थे। किन्तु इनफी बाद दूये 
सम्राट शान्तविनाथ विशेष उल्लेखनो यह ! दृस्तिना- 
पुर में कुसुचंशों राजा विश्वलेन राज्य करते थे । 
उनके ऐरादेंदी नामक विदुषी रानो थी।शान्ति- 
नाथ का जन्म उन्हीं की पावन काज से दुआथा। 
शुवावस्थाको प्राप्त होनेपर उनका राज्यासिपिक डुआ। 
उस समय जनता घम-कर्म स सर्वेथा विमुख थों। 
राजव्यवस्था भी अपने आदर्श को गंवा बेठी थी। 
सत्य ओर बिचेक के अभाव में कोई भो राष्ट्र लपु- 
नमत नहीं हो पाता । उस समय भारतीय रा० 
इन बातों से शुल्य था, क्योंकि बह शर्म से विमुस्त 
हो गया था | परिणामतः राष्ट्र भी उन्नति शिखर 
से नीचे की ओर खिसकन छगा था। ऐस समय 
पर स्वभावनः एक पस वीर शासक की आंबश्यक्ता 
को ज़ी प्रजा को सत्य के दर्शन छराके डल अर्मा- 
जुगामोी बनाता! राजा शान्तिनाथ मे प्रज्ञाका 
वद्द वीर पुरुषत्व |मरू गया | शान्तिनाथ बड़ धर्म- 
निएछ विद्वान आर विक्रमी चीर थ । उन्होंने अन्याय 
आर अनाचार का नाश करने के लिये छुद्दों खंड 
पृथियों को दिभश्विजय करन की ठानो आर वह्द 
इस काय को सम्पन्न करने के लिये अपनी सना 
लऊंकर निकल पड़े । 

समझाने से जो माने उनको शामन्तिनाथ का 
साद्दाद सुगमता सर मिल गया और सीधे सीधे 
जिन्होंने अपनो पापवृत्ति को नहीं छोड़ा उन्हें अपने 
असियल से दशान्तिनाथ ने सत्पथ पर आएरूढ़ 
किया । आख़िर उनका पवित्र ओर महान अनुष्ठान 
सफल दुआ ओर सारे खंखार ने उन्हें अद्वितोय 


जैनथर्म ओर भारत के शासक 
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मद्दापुर माना । अब द्रशान्तिनाथ 'चक्रवर्ती- 
सम्राट घोषित किये गये । उनमें आयं-सन्नाट्‌ का 
आदर्श पुनः मूर्तिमान होता दिखाई दिया ! थे मदहा- 
बोर तो थ हो, पर साथ हो बिघेकी ओर निःस्पृद्दी 
भी अनोखे थे। प्रजा उन्हें अपने खत भिन्‍न नहीं 
समझती थो--बद ऐसे घ्रजा-द्ितेपी थे । 

पक दिन सप्लाट्‌ शान्तिनाथ को दर्पण में अपने 
दो मुंह दिखाई पड़े--यद एक मामूली बात थी--- 
पद्लदार शोशे में ऐसा दो जाना कुछ बेजा नहीं! 
परन्तु शान्तिनाथ के लिये इस साधारण घटना ने 
बड़ा काम किया ! विचचक्षण डाष्टि में यद्दी तो चिशे- 
बता द्ोती है। साधारण मनुष्य जिन बातों को 
साधारण समझता आर उन्हे महत्व नहीं दता, 
मनोपी उन्हीं म॑ महान ओर महत्व के दशन करने 
हैं ! शान्तिनाथ ने उक्त घटना से अपने पूथंभव का 
स्मरण किया--उन्हें संसार का ज्ञणिकरूप हट 
पड़ा | झट उन्हाने राज-रयाट ओर ममता-मोद्द को 
श्रेखला को भज्ग किया ! वह दिगम्बर साधु दो गये 
आर तप तप कर जीवन्मुक्त परमात्मा बने । जिस 
प्रकार थे पहले संसार दृष्टि स सप्ताट शासक थ, 
ठोक, उसो प्रकार अब थे यथार्थ परमाथ इ्ष्टसत 
आध्यात्मिक साप्राउय के अथवा धर्म लाप्नाज्य के 
अतुल शासक थ । घधमंतोथ का निर्माण करने के 
कारण 'तीर्थड्डर” कद्दलाये । 

अब उन्होंने प्राणीमात्र का सच्चा दित साधने 
के लिये घरम-तोथ को फिर से स्थापना को ! लोगों 
को भगवान्‌ शान्तिनाथ ने धम का मद्ृ॒त्य सम- 
काया, क्योंकि बिना धमंभाव के कई मलुष्य मचु- 
प्य नहीं हो पाता | धर्म बस्तुस्थिति हैँ ओर जब 
तक कोई वस्तुस्थिति ( 7007 ) न समझे तब 


[ १८८ ) 


तक यह मनुष्य क्‍्योंकर कहाये ? आखिर मनन 
करना--अच्छे घुरे की तमीज़ रखना ही तो मन॒ष्य 
की विशेषता है । यद्द विशेषता मनुष्य में ध्म-तत्व 
से ही ज्ञागत होती है। भगवान शान्तिनाथ ने 
साधु-पद से जनता को यह सत्य पिशेष रूप र में 
समझाया था और डसके गले यह सत्य उतार दिया 
था कि सच्चा सुस्त उसको स्वामाथिक दशा-- 


जेन दृशेन 


[ यष १ आड्ुः ७ 


मोक्ष--में है | प्रजा ने हस सल्य-दर्शन में अपना 
वास्तविक स॒ग्व साथा था। 
आखिर भस० शान्तिनाथ सम्मेद्शिखर प्॑त 
( ए७०७४॥88) 73]। ) से मोज्षघ्राम सिधारे और 
आज भक्तज़न उन्हें सिद्ध परमात्मा जानकर 
पूजते हैं ! 
[ ऋमश: ] 


्ककमन---ननााययणाणााा-टीयनननननन, 


* दीपावली #* 
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त््र ज से २४५९ वर्ष पहले का वह कार्निक 
बंदी असावस्या का दिन भो एक 
बढ़ा शुभ दिन था जिसकी रात के पिछले पहर 
(कार्तिक खुदो प्रतिपदा के प्रभात समय से कुछ 
पदले ) अंतिम तीरथंकर, तरणतारण श्री भगवान 
मद्दाबीर स्वामों कर्मजंजाल को आत्मासे दुर करके 
पावापुरो के सरोवर स॒ मुक्त हुए थे। उस समय 
कुछ अंधेरा था, इस कारण भगवान मद्दावोर स्वामी 
का घुक्ति उत्सव करने के लिये वहाँ पर जो भक्त 
मानव समुदाय तथा देखमंडली आई थो उन्होंने 
अखंश्य दीपक जलाकर प्रकाश किया था । 
उसी दिनसे श्री सगवान महावाोर स्वामी के 
घुनोत स्मरण में प्रतिवर्ष कार्तिक वदों अमावस्या 
तथा कार्तिक छुदो प्रतिपदा को दीपावली उत्सव 
भारतयण् में सघेत्र दिन्दू लोग मानते हैं, किन्तु 
अजैन भाई सत्य आदर्श को भूल चुके हैं। अतः वे 
उस दिन भगवान महावीर को मुक्ति लक्ष्मो का 
पूजन न करके एक कल्पित लकए्ष्मो को पूछा करते 
हैं । जेन समाज में बद आवशं चला आ रहा हैं । 


बह पुण्य दिवस अब आ पहुँचा है, तदनुखार 
समस्त सारतचर्ष में आनन्द, मंगल उत्सव सजावट 
आदि हो रही है; जिस तरह भगवान महावीर स्वामी 
ने उस दिन अपने आत्मा से कर्म मैल दूर करके 
आत्माको स्वन्छ किया था, ठोक उसी प्रकार लोग 
भी अपने घरों स कृड़ा करकट निकाल कर घर 
स्थच्छ बनाते हैं। यहां तक कि ध्यापारी लोग 
अपने बही खातों फे कूड़े करकट को दूर करके 
अपने हिसाब को साफ़ करते हैं । इस तरह दोपा- 
वलो अन्य खब त्योहारों में विशक्क' मंगलमय शुभ 
त्योहार है । 

किन्तु ज्ञेनसमाज्ञ के प्रमाद से आज संसार 
तो क्या भारतीय अजेन जनना भी इस दीपावली 
( दिवाली ) के रहस्य से अनशिक्ष है; अनेक जैन 
ख्वाता सो इस दिन के परविन्न इतिहास से आन- 
कारी नहीं रमग्बते, यही कारण है कि वे भो देस्ादेखो 
कल्पित लक्ष्मो की पजन करने तथा ब्राह्मण पुरो- 
द्वितों को खिलाने बेठ जाते हैं, मानों लक्ष्मी 
सचमुच कोई घनदान्नी देयो है । 


ता० १६ अप्तूबर ९०४४३ ) 


हमको अब अपने कर्तव्य मैं तत्पर होकर भग- 
बान महावीर स्वामी के इतिहास स, उनके पचिन्न 
उपदेशस तथा उनके सिद्धाग्त से खंसार को 
परिचय कराना वाहिये । भगवान मद्दावीर स्वामी 
से संसार का जो भला बुआ है उसको झुन्दर धाब्दों 
में लिख पेग्फलेट, ट्रंक्ट छपाकर हिन्दी, बंगला, 
गुजरातो, उदु फ्रारसो, कनड़ी अंग्रेजी आदि लिपि- 
यों में हजारों छाखों की संख्या में प्रतिवर्ष बिना 
मूल्य वितरण करके घर घर पहुँचाने चाहियें। 

यह विज्ञापन का जुमाना है आजकल जो 
नोटिसबाजी में बढ़ जाता है बह प्रसिद्धि पा छेता 
है । जो इसमें पीछे रहा, वद्द चाहे मूल्यचान सच्चा 
दो क्‍यों न दो, पीछे ही रद्द 'त्ाता है । महात्मा घुद्ध 
के अनुयायी भारतवर्ष में जैन छोगों से बहुत थोड़े 
हैं, किन्तु फिर भी प्रत्येक भाषा ओर लिपि में घ॒द्ध 
जीवनचरित प्रकाशित दो जाने से भारतवर्ष हो 
नहीं किम्तु समस्त संसार महात्मा बुझ का जानता 


बोर निवांण ! 


[ १८५९ | 


है। जबकि भगवान मद्दावीर स्थामी को ससूचा 
भारतवष भी नहीं जानता । 

आज़ इस प्रचार में आयसमाज ने भी पैर 
कैलाया है, सत्याथप्रकाश का अजुवाद भारतवर्ष 
की प्रत्येक लिपि ओर भाषा में हो चुका हैं जिससे 
कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों से सब 
लोग परिचित हो गये हैं । 

इस कारण प्यारे जैन वीरो! आपस का 
विवाद छोड़ो, व्यर्थ व्ययको दूर करो, बड़े बनने का 
झूठा उद्योग न करो, जरा छोटे बनकर नश्न होकर 
इस टू कट प्रचार के लिये अपना धन लगाओ। 
यदि हमारे स्ंडेलबाल भाई लहान बांटना ही 
ठीक समझते हैं तो पूर्वजों को स्मृति में इसो जैन- 
प्रन्‍्थ प्रचार, टे कट वितरण द्वारा लद्दान बांटने का 
उद्देश पूरा करें जिससे यथार्थ कल्याण दो, शान व 
इतिदास के भूरे लोगों फो तृप्ति मिल । बह उप- 
योगी दान ही आपके साथ जायगा । --संपादक 


बीर निर्वारण (५ 


ज़यनि वीर भगवान ! 


यह नभ पर प्रकाश है केस्ता ? 

यह जग में विकास है फेसा ? 

यह वेधघित्रय भास हैँ केसा ? 
कैसा स्वर्ण-विद्दान ? 
जय ति बीर-भगवान ! 

हो उल्लास-प्रेम अभिमण्डित 

आज मुदिन है नर सुर पण्डित 

घोर निबिड-तम बुआ विदृण्डित 
क्या हैं देतु प्रधान ? 
जयति बीर भगवान ! 


ज्ञयति दीर भगवान [! 


जिसने दिखसा-पाप मिटाया 
दयाधर्भ का स्रोत बद्दाया 
विश्व-प्रम का पाठ पढ़ाया 
कर सिज्ञ ज़ीलन दान ! 
जयति वोर भगवान ! 
सू्थ उगाया प्रेमोद्य का 
झेडा फहराया जिन जय का 
आज्ञ उन्हीं 'शश्ि' महिमामय का 
हुआ वीर निर्वाण! 


जयति घोर भगवान ! 


अ्व्चआक काशि कसस्‍- 


[ १५० ] 


शेतासम्बर जेन का अनाधिकार आत्तेप । 


+> & 
जन दशन 


[ बर्ष १ अछू ७ 
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बे तो प्रत्येक मनुष्य अपने आपको अन- 
घिकार चर्चा से बचावे, किन्तु पत्र संपा- 
दूक को तो विशेषकर अनधिकारचचों से दूर रहना 
घाहिये; किन्तु हमारे अनेक संपादक मद्ालुभाव 
इस थात को भूल जाते हैं। तदनुसार दवेताम्बर 
जैन के संपादक जवाहरलाल जो लोढ़ा भी 
अनधिकार चर्चा में अनुद्वित रूप से लुढ़क 
गये हैं । 
उन्होंने १७ सितम्बर के प्वेताम्बर जेन में ८ 
थे पृष्ठ पर “दिगम्धराचाय का विचित्र विधान 
शीर्षक वस्स में पूज्य आचाय॑ श्री शान्तिसागर जी 
पर अनुचित अयोग्य शब्दों द्वारा आक्षेप किया हैं । 
णमोकार मंत्र के जाप को आचाय महाराज ने 
आतंध्यान बतलाया या नहीं ? यदि बनलाया तो 
क्यों ? जैनअगत का लिखना फह्ाँ तक सत्य है? 
इत्यादि बातों का खुलासा तो दम आयगामो अंक 
में करेगे, किन्तु यहां पर हम संपादक श्वेतास्थर 
जैन से यह पूछते हैं कि आपको क्या आवश्यकता 
थी कि व्यर्थ बिना कुछ पूछे ताछे दिगम्बर जेन- 
समाज के पृज्य झाचाये के विषय में असम्य 
शब्द व्यवहार कर येंठे । आप लिखते हैं कि “एक 
दि० म्रुनिबेषी ने फ़रमाया, एंडित जी न * “मी 
पेट को प्रणाप करके हां में हां मिलाया, 
सिद्धान्तशास्त्र के निरे भनमिन्न दिगम्ब॒राचाये 
श्री शान्विसागर जी को दिव्यध्यनि हुई, 


प्यावर वाले अन्धभक हैं! । 


इन असभ्य शब्दों को आप श्वेताम्बर जेन 
में प्रकाशित तो कर गये हैं किन्तु यद्दभी कुछ सोल 
लिया है कि ये अपमानजनक दशाब्द जोकि दिगम्बर 
समाजका मर्म छंदते हैं कितन महंग पड़ेंग ? इसका 
सुलल्‍्य चुकानां कठिन हो जायगा । 

आचाय॑ महाराज की सेद्धान्तिक योग्यता 
कितनी है ? यद्द बात आपको क्या बतछाधें, इसको 
तो यदि आपका कोई विद्वान पूछे उसको प्रगट 
करे ? किन्तु इतना अवश्य लिख देते हैं कि 
योग्यता आ्राप्त करने के लिये आपको उनको चरण- 
सेवा में पईुँचना चादिये | 


कलकत्ता, बम्बद, अहमदाबाद में श्वेताम्बरोय 
यति, साधु, ग्रहस्थों के जो परस्पर विरुद्ध पैम्फ- 
लेट छुपे, तथा पोलपत्रिका नामक गुजरातो पत्र 
में जो अनेक श्वेताम्बर साधुओं के दुश्चारत्र के 
सचरिधत्र समाचार छपे जोकि दमारे पास विधमान 
भी हैँ, किन्तु हमने अनधि कार चचो समझ उनपर 
न कभी प्रकाश डाला ओर न क॒क्ठो इस बात की 
आवश्यकता समझो, किंतु आप “जनज्ञगत”' सरीस्ले 
पत्र की बात को लेकर दिगम्बर समाज के पृज्य 
आचार्य महाराज का अपमान करने से बाज न 
आये । अस्तु । 

अब दम आर अधिक कुछ न लिख कर यद्दी 
पर्याप्त समझते है कि श्री जवाहरलालजी लोढ़ा 
हृदय से क्षमा मांग कर अपने लेख को वापिस 
ले ले, अन्यथा परिणाम ठोक न द्वोगा । 


ता० १६ अक्तृथर १९३३ ] मेरा स्पष्टीकरण [ [१५१ | 


मेरा स्पष्टीकरण 
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मेरे कुछ मित्रों ने जिनमें शाख्रार्थ संघ के महा छताछत लोप के सम्बन्ध में सी मेरा अभिमत 
मन्त्री श्री पं० राजेन्द्रकुमार ज्ञी का नाम विशेष नहीं, में यद नहीं चाहता कि शुद्रोंके साथ या 
उल्लेख योग्य है, मुझ से कद्दा है, कि मेरे कुछ छखों उनके हाथ का रुपर्श किया हुआ भोजन किया 
से उनको मेरे सम्बन्धमे विधवा विवाह ओर छूता-  जाधे । अरुपर्श शूद्रों का श्री जिन मंदिर जी के 
छून के विपयम कुछ भ्रान्ति पेदा होती जा रही है। सीतर लेज्ञाकर दर्शेन करना भो मेरो समझ से 
ऐसी अबस्था में मुझे आवश्यक प्रतीत द्वोता ह. शास्त्रविद्दित मार्ग नहीं हे ! हाँ यद्द में अवश्य 
कि इन बातों के सम्बन्ध में, में अपने अभिमत को चाइता हूं कि शुद्रों की दशा फो स॒धारा जाथें। 
जनता के समक्ष स्प्ट शब्दों में उपस्थित करदूं । इससे मेरा यह मतलब है कि उनको नशीली चोज़ों 
आज तक मैंने ज्ञितने व्याख्यान दिये हैँ व के त्याग और माँल त्याग के उपदेश दिये जावे, 
लेख लिस्वे हैं, उन में कहीं भी विधवा विवाह का उन्तका रहन सहन स्वरुछ बनाने की चेष्टा की जाये, 
समर्थत नहीं किया ! मैं नहीं समझता कि मेरे और उनकी यथा योग्य शिक्षा का भी प्रयल्त किया 
मित्रों को इस सम्बन्ध में भेरे विषय में क्‍यों सन्देह जावे । आशा है मेरे मित्रों एवं अन्य घर्म बन्चुओंको 


पेदा द्वो गया है । ः इससे उक्त दो बातो के सम्बन्ध में मेरे विषय में 
विधवा विवाह को मैं जैन शास्त्रों की। आशा क॑ इपए परिचय हो जाबेगा। 

प्रतिकूल प्ध॑ समाज हिन का विराधों समझता भेरूखा | स्रमाज का तुच्छ सवक-- 

हैं। यही मेरा दस सम्बन्ध में सपए मत हें । सा० ७-९-र४३ ब्र० प्रमसागर पंचरटन । 


हर दःखद वियाग |! 


बह असाोज सुदी पूर्णिमा ( ता० ३--१०--३३ ) की काल गत्रि का मध्य भाग भो 

असहाय दुखकर समय था जिस समय पंडित नेमिच्नन्द्र मुरेना में सन्‍्तान शून्य युवती पत्नी को 
अनाथ बनाकर पुव॑ अपने परिवार तथा मित्र परिकर को रोते हुए छोड़ कर अपनी २४-२५ वर्ष की 
यावन दशा में रुव॒र्ग यात्रा कर गये। आप श्रोमान छा० मिद्दुनलाल जी के शिक्षित इकलोते खुपुत्र 

थे आर धोमान पं० छालागम जो शास्त्रो तथा श्रीमान पं ० मकचनलाल जो शाख्री के भतीजे एवं 
श्रीमान पं० जयन्तोप्रसाद जो शीलबती के लघु जामाता थे । सरल तथा प्रेमी सज्जन थे | भरी 
डे जिनेन्द्रदेव के प्रसाद स आपकी आत्मा को शान्तिलाभ हो । मलिक अल । 


[ १९२ ] 


मैन दशन 


[ चर्ष १ अछ्ू ७ 


श्री दि० जेन महापाठशाला जयपुर । 


जा आओ आशे> ७ फ्७४-+ऊअ>- ८ ८: 


छ एक मदहाजुभावों ने निजी कारणबश 
क चुनाव फी आड़ नवकर श्री दि० 
जैन महापाठशाला जयपुर फे विषय में असत्य 
अपवाद प्रकाशित किया है, जो कि उन्हें लज्जनता 
को नीति से कदापि नहीं करना चाहिये था। 
समाज को मात्तूम होना चाहिय कि पाठशाला 
का प्रबन्ध शिक्षण आदि पदले से उत्तम है, इसो 
कारण विद्यार्थियों फी संख्या अधिक द्वो गह है । 
भाचाये परीक्षा की कक्षा खुल गई है, दो छात्र 
आचाय कक्षा में अध्ययन भी कर रहे है, स्थानीय 
बंदे में भी वृद्धि दुए है। इस बात को कोई भो 
महानुभाव आकर देखना या जानना चाहे ता जान 
घ देख सकते हैं | विद्यालयों फो उन्नति के 
लिये जो बातें आवद्ययक द्वोतो दें वे सभी यहां 
विद्यमान हैं । 


फिर भी न जाने क्‍यों, दइमारे समालोचक 


महानुभावां को सत्य असत्य लिखकर पाठ्शाला 
की व प्रबन्धका रिणो कमंटी की निदा करने में क्या 
आनन्द आता है ? यद्द कोई कारण नहीं कि यदि 
किसी विद्यालय के कार्यकर्ता हमारे मित्र नहीं तो 
उस विद्यालय का शिक्षण हो ठीक नहीं रहा | फया 
कारयकारिणी कमेटी में अपने मित्रों का या अपना 
नाम न द्वोन से ही जयपुर, बनारस, इन्दोर, सद्दा- 
रनपुर, मथुरा, कारंजा आदि के विद्यालय खराब 
हो गये ? इन बातों से क्‍या द्वोगा ? 

ऐसी असत्य निन्‍दा स जहां अपना पतन 
होता है, वहीं सामाजिक अशान्ति व दलबंदोी पैदा 
होती द्वे तथा उपयोगी संस्थाओं को दानि पहुँचती 
है । अन्त में सत्य छिपेगा नहीं, उसकी विजय होती 
है; इस कारण शिक्षा संस्थाओं पर सोच समझ कर 
लेखनी उठानी चाहिये । 


-आनन्‍्द' उपाध्याय, जयपुर । 


वीराह्वान / 


[ छ०--भ्रोमान पं० समरूचन्द्रजी 'मेर, बनारस ] 
>०+-- +$ 4९ ।--१०- 


घोर शिरोमणि वीर भद्र हे आओ आओ, 
बोरतनय | आ रंगभूमि दुखढंंद मिटाओ। 
दातु वाहिनो हाय वाहिनी सी बढ़ि आइई, 
काटत कूल समूल मोद मन मध्य बढ़ाई । 
खीर जननि के खोर सुत आन भुलाना ना कहीं । 
सांसारिक इतिदास के भासमान मणि हो तुम्हों ॥ 


घिरी घटायें घोर चीर वाणो भर्ते कारो, 

आओ बन कर पवन उड़ादो घटा करारी । 

वीर नाद स एक थार दिग्नांग केँपादो, 

जैनतत्वको लगा छाप त्रय ताप मिटादो । 
आति क्लांति मिट जाय सब दाप्न बनें दुनिया सभी | 
जैन्न रूप रेखा खिंच प्रण पूरण दोवे तभो ॥ 


युक्तिवाद स॒व्यस्त बनें तो व्यस्त बनाना, 

शस्ज शास्त्रका समय देखि चटपर अपनाना । 

होवे यदि व्या मोद कहीं रण रंगस्थल में, 

कर ल्टना जिन ध्यान वहीं तुम अन्तस्तल में । 
विजय विभूनि विनन्न हो निश्चय चूमंगी चरण। 
धूलि मिलेंगे वमकते, अरिल के सब उपकरण ॥ 


ता० १६ अफ्तूबर १९३३ ] जैनधर्म का मर्म और प॑० द्रबारोलाल जी 





हि] ०] 
अब अंमक गक /) है [2] धर 
ई। जैनधर् का सर्म॑ आर ना $0पं०दरबारीलाल जी *। 
4, 32727" निशा 02 


[७] 
युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


& रपबारोलाल जी ने चीथे युत्थाभास 
का उल्लेख करते इये चीथी युक्ति को 
निम्नलिखित शब्दों में लिखा है :-- 

“कोई प्राणी थोड़ा जानी होता है कोई अधिक] 
ब5्ल प्रकार ज्ञान की तरतमना पाई जाती है। जहां 
तरतमता है. वहां कोई सबसे छोटा ओर कोई 
सबसे बड़ा अवश्य है । ज़िस प्रकार परमाण परमाणु 
में सबसे छोटा ओर आकादामे सबसे बड़ा (अनन्त) 
है उसी प्रकार कोई सबले बड़ा क्ञानो भो दोगा, 
किन्तु वह अनन्त द्वो होगा”! । 

इसके सम्बन्ध में आपका कहना है. कि जहां 
तक इस व्याप्ति का सबसे छोटे और सबसे बड़े स 
सम्बन्ध हैं वहां तक तो दम इससे सहमत हैं किन्तु 
जब इस सबसे बड़े का अनन्त बतलाया जाता है 


तबही हमारा मतभद हो जाता है। जैसा कि आप- 
के निम्नलिखित दाब्दों स स्पए हे :-- 


“जहां तरतमता दे वहां कोई सबसे बड़ा अब- 
श्य होगा परन्तु बद अनन्त होना चाहिये यह 
नियम नहीं हे”? इसके सम्बन्ध में दूसरों बात 
आपने यद्द बतलाए दे कि वद सबसे बड़ा शानों 
अपने से छोटे कान बालों को बातों को जानता हो 
हो यद भी आवश्यक नहीं है । इसके लिये आपने 
निम्नलिखित दाब्द लिखे है ;-- 


“जब ज्ञान में तरतमता दे तब कोई सबसे बड़ो 
जशानशक्तिवाला अवश्य द्वोगा | परन्तु सबसे बड़ी 
शानशक्ति वाला छोटो कान शक्ति बाले के विषयकों 
अवद्य जाने यद्द नहीं दो सक्ता'” | 

--जैनजगन वर्ष ८ आं० १२ पें० 
तोसरी बात आपने यह बतलाई है कि जितना 
शान रहना है उतना कार्य नहीं द्ोता । 

अब विचारणीय यद्द है कि क्‍या ये बातें सत्य 
हैं? पह्िली बात का निर्णय दुसरो ओर तीसरी 
बात के निर्णय से बहुत कुछ सम्बन्ध रखता है, 
अतः यहाँ हम पहिले उसही के निणय पर प्रकाश 


डालते हैं । 
विद्वान लेखकने अपनो दूसरो बात के समर्थन 


में निम्नलिखित वक्तव्य उपस्थित किया है :-- 
“जान में क्षब तरतमता है तब हम जान के 
अन्द्ों की कल्पना फरलेते हैं। किसी को एक अंश 
प्राप्त है किसो को दो, किसी को पांच, इसी प्रकार 
दस बीस तीस आदि | जो सबसे बड़ा जानी है 
उसके १०० अंश हैं । मानकों १०० अंशो से अधिक 
शान किसो को नहीं होता | अब एक पेस भनुष्य 
को लछोजिय जिसके पास शानके पांच अंश हैं। 
डसने पु% अंश घर्मंचिया में लगाया है, एक अंश 
व्यापार विद्या में, एक अंश कलाआदि की ज्ञान- 


[ १९४ ] 


कारों में, एक अंश काँव्य में, एक अंश अन्य प्रकी 

रणक बातों में । अब एक दुररा जानो है, उसके भी 
पांच अंश वाला जान है परन्तु उसने अपने अंशा 
को किसी दूसरे द्वो कामों में गाया है। इसी 
प्रकार कोई तीसरा ज्ञानी हे जिसने कि अपने 
झानांशों का उपयोग किसो तोसरे ही क्षेत्र में 
लगाया है । इस प्रकार पांच अंश वाले जान का 
डपयोग सेकड़ों तरह ल हो सक्ता है । अब एक ऐसे 
मनृष्य को जिसके छः अंशवाला शान है उसका 
पांच अंदा वाले से अधिक अवश्य है, परन्तु जितने 
पांच अंद वाले हैं उन सबसे अधिक नहीं है, 
क्योंकि पांच अंशवाले सभी ज्ञानियों के ज्ञान को 
एकजित करो तो वद्द सकड़ों अंश का हो जायगा 
आर १०० अदा वाला ज्ञान भी उन सबको न जान 
पायगा । यद्द भी दो सक्ता है कि पांच अंदवाल 
का कोई शानांश छः अंश वाल के न दो फिर भी 
छः अंद्रावाला बड़ाकानो है, क्‍योंकि पांच अंशवाल 
के अगर कोई पक अंदा नया है तो छः अंश बाल 
के दो अंध नये हैं। यही उसकी महत्ता हैं 
<,5६ ५०३ अत 76 ०26२ स्पए्टता के छिये एक उद्ादरण हे 
देखिये--कल्पना कोजिये कि कोई करोड़पति सबसे 
बड़ा धनवान हें, उस नगर के बाकी घनवानों में 
कोई ९० लाखका धनी हू कोई ८० लारब, ७० लाग्व, 
१० लाख, ९ लाख आदिक धोमान्‌ दे । यद्याप यहा 
करोड़पति सब से बड़ा धनी है फिर भो अगर नगर 
के सब घनियाँ की सम्पक्ति एकन्रित की जाय तब 


जैन वृशन 


[ वर्ष १ अछु ७ 


यह घन उस धनो से बढ़ जायगा। खाथ ही पेसा 
भो हो सक्ता है कि फ्चास लाख के धनो के पास 
कोई ऐसो जच्ोज़ हो जो करोड़पति के पास न दो! 
परन्तु करोड़पति के पास पचास लाख के धनी की 
अपेक्ता अन्य चह्तुयें अधिक होंगी। इसी प्रकार 
हर एक प्रकार की तरतमता को उदाहरण रूप में 
पेश किया जा सक्ता है ।!' 

जहां तक दरबागरोलाल जी के इस वनक्तय का 
शानांश के सस्‍्वोकार करने से सम्बन्ध है वहां तक 
तो हम उनसे सहमत हैं किन्तु जब वद् इस अंश 
को शेयां को संख्या से निर्धारित करते हैं वहीं 
हमारा और उनका मतभेद हो जाता है। जान में 
न्‍्यूनता आर अधिकता मिलती शै, असः उसमें 
अंशों का सदूभाव माना जाता है किन्तु यह 
डसकी निजी चोज़ है। इसका सम्बन्ध चाहा 
पदार्थो' के जानने आर न जानने में कुछ भो 
नहीं । गुणांश के सम्बन्ध में जेनशाखकार बतलाते 
हैं & कि गुण के दो घिभाग करो आर फिर एक 
विभाग के दो चिसाग करो | ऐसा तब तक करते 
जाओ जब तक कि विभाग हो सकते द्रों। जिस 
अंश का विभाग न हो सकता हो ,हुलको अवि- 
भागी अंश समझा । एसे हो अधिनागोी अंश प्रत्येक 
गुण में अनन्त हैं । इनहों अंशों के छारा गुण को 
तरनतमता का माप किया जाता है । ये अविभागो 
अंश गुण स्वख्प दो हैं | दूसरो बान यह है कि 
जशानशापक- प्रकाशक हैं न कि कारक । 


$# ऋमभोषदेशश्रायं अवाह रूपोगुण: स्रभावेन । अधेच्छेदेन पुनउछेत्तब्योषि ख तदर्भकेदेन ॥ ७७ ॥ 
एवंजूयो भूयस्तदर्ध छेदेंरूतदर्घछेदेश्च । यावब्छेतुनशक्यो थः कोषि निर को गुर्णाज्षः स्थात्‌ ॥ ७८ ॥ 
तेन गुणांशेन पुनर्गणिता: सर्व मवन्‍त्यनन्तास्ते | तेषाश्तात्मा गुणज्ञत नहि ते गुणत: पुथकर्व सत्ताकाश ॥ ७५९ ॥ 


-+ चितह्धाध्या की!” 


ता० १६ अफ्तूथर १९३३ )  जैनघम का मर्म और पं० द्रबारोल्ञाल जी 


यदि ज्ञान बाह्य पदार्था' का कारक होता तब 
तो जिल शक्ति के द्वारा किन्‍्हीं विदाष काया को 
किया जाता उसही शक्ति के द्वारा अन्य काय नहीं 
दो सकते थे | दश्टान्त में कुम्भकार को लिया जा 
सकता है। कुम्मकार जिस शक्ति सरल घट का 
निर्माण करता है उस समय उलको वह शक्ति उस 
ही कार्य में खंलझ गहती है उस समय उसके 
द्वारा अन्य वैसे कार्या' का होना सम्भव नहीं-- 
किन्तु-- 

प्रकाशक के सम्बन्ध में यह बात घटिल नहां 
होतो | प्रकाशक जिस पदार्थ का प्रकाश करना है 
उसमे द्वी उसकी शक्ति संठ्म नहीं रहती। अतः 
बह उस ही समय येंस हो अन्य पदार्थों का भी 
प्रकाश कर सकता है। प्रकाशह के लिये तो योग्य 
स्थान में प्रकाश योग्य पदार्थ का आना दो आव- 
ध्यक है । 

जब बह वहां आ जाता है अकाश उस्तको 
प्रकाशित कर देंता है। यदि कोई दो पदार्थ जा 
अपनी स्थूछता के कारण एक स्थान में नहीं आ 
सकते तो यह प्रकाश का दोप नहीं। यद्द नो 
उनकी स्थूलता का दोष हैं । इसस यह नहीं कदा 
जञा सकता कि प्रकाश में उनके प्रकाश को योग्यता 
नहीं है । यदि एसा दोगा तब तो वह एक के बाद 
दूसरे को भो प्रकाशित न कर सकता। इन सब 
बातों को यदि ओरमो सुफ्ट करना चाहे तो आकाश 
से कर ना चाहिये। 

आकादा के पक परदेश या अधिक स्थान में 
जिस पदार्थ को स्थान देने को शक्ति हैं धद वेसे 
ही अनन्त पदार्थों को भो दे सकता है। आकाश 
के पक्ष प्रदेश पर पुद्ुल का एक परमाणु रहसा हे 
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उसहदो पर चैले ही अनन्त परमाणु भी रह सकते 
हैं। जिस प्रकार आकाश का पक प्रदेश एक पर- 
माण की उपस्थिति में भी अन्य परमाणुओं को 
स्थान दे सकता है उसही प्रकार आकाश का एक 
क्षेत्र पक स्कच की मोजदगी में भी अन्य स्कंधों 
को-यदि एसा न होता तो एक ही क्षेत्र मे अनेक 
खसक््म रुूफध केसे ठद्र सकते थ। रद्द जातो है 
बात स्थूल स्कर्थों को, सो यद्द उनकी स्थूलता का 
दोष है कि वे एक स्थान पर पएकश्रित नहीं हो 
सकते न कि आकाश के अवगादह गुण का--बहू 
तो सेव तत्पर है । इससे स्पष्ट है कि एक जान 
जिस पदार्थ का प्रकाश करता है वह वेसे ही अन्य 
पदार्थों का भी कर सकता है। उसको इस कार्य 
के लिये किसी अन्य शक्ति को आवश्यकता 
नहीं । 

द्रबारीलाल ज्ञो के कथन में इसको घरित 
करना चाहें तो यों कर सकते हैं कि जितने भी 
पांच अंश वाले ज्ञानो हैं, चाहे वे मिन्‍न २ पदार्थों 
को जान रहे दो, किन्तु एक पांच अंश बाला शानी 
अन्य पाच अंश वाले जानियों के शेयों को जान 
सकता है। इसहो प्रकार छः अंश बाला उन सब 
फे शेयों को आर उनसे पक अंश चढ़े बढ़े क्षेयों 
को । यहो बात अगाड़ोी अगाड़ोी के अंश वाले 
शानियों के सम्बन्ध में घरित कर लेनी चाहिये ! 

इस कथन से मरा यद्द मतत्वब नहीं कि में 
फिर क्षेयों की दृष्टि स ज्ञान में अंश का घिसाग कर 
रहा हूं किन्तु यद्द हँ--कि ज्यों ज्यों शान के अंश 
बढ़ते चल जाते हैं त्यों २ बद्द सूक्ष्म २ पदार्थों का 
प्रकाशक होता जाता है। इसके दृष्टान्तमें भातिक 
पदार्थ बिजलो के प्रकाश को हो उपस्थित किया 
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जाता है। ज्ञान फे अविभागी अंशो की भांति 
प्रकाश में भी अविभागों विभाग है ओर इन्ही' फे 
द्वारा इसकी न्‍्यूनाधिकता का माप होताह । यद्यपि 
इनका सम्बन्ध वाह्य प्रकाइय पदाथ से कुछ भो 
नहीं' है फिर सो ज्यों ज्यों ये बढ़ते चले जाते हैं 
त्यों २ वह खक्ष्म २ पदार्थों को प्रकाशित करनी 
चलो जातो हैं । 

बिजली का पक बह प्रकाश है जो कि १० 
नम्षर के लट॒हू के द्वारा होता है दूसरा वद्द है जो 
कि पचास फे द्वारा दोता है, ओर तीखरा वह हें 
जो पांचसो के हारा होता है । उत्तरोक्तर प्रकाश 
में अपने अपने नम्बरों को वृद्धि के अनुसार वृद्धि 
है । प्रकाश की वृद्धि के साथ हो साथ प्रकाध्य के 
क्षेत्र का भी वृद्धिगत हैं । यहां प्रकाश्य के क्षत्र फी 
वृद्धि से मेरा अभिष्राय प्रकाह््यों को संख्या की 
धृद्धि से नहीं है किन्तु सूक्ष्मता के ध्यान से उनको 


घदिसे है! 

पैसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसको कोई भी 
१० नम्षर के लखूटू का प्रकाश प्रकाशित कर सकता 
है उसको मोजदा १० नम्बर के छटट्ू का प्रकाश 
भ्रकाशित न कर सकता हो | यही बात अगाड़ो २ 
के नम्बर फे लट्दुओं के प्रकाश के प्रकादरयां के 
सम्यन्ध में है । साथ हो साथ यह भी निश्चित है 
कि ऐसा भो फोई पदार्थ नहीं जिसको कोई भी नीच 
की शक्ति करे लट्‌हू का प्रकाश प्रकाशित कर सके, 
किन्तु उसको ऊपर की डिम्ी फे लग टू फा प्रकाश 
प्रकाशित न कर सकता हो । जिस प्रकार कि प्रकाश 
में न्‍्यूनाधिकता अपने अंशों की तरतमता से है आर 
अगाड़ी २ के अंशों घांला प्रकाश नीच २ के किसे 
भी प्रकाश के प्रकादय फो प्रकाशित कर सकता हे 


] 
जन दृशन 
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उसहो प्रकार शान में भी न्यूनाधिकता अपने अपने 
अंशों फी न्‍्यूना धिकता से हैँ और अगाड़ो २ के अंशों 
घाले शान पं!छ पीछे के अंश बाले किसी सो शान 
के शेय को जान सकता हैं । 

इससे स्पप्ट हैं कि सबसे बड़ा जानी अपने से 
छोटे ज्ञान वालों की बातों को ज्ञान सकता है | 

दग्बारीलालजी ने अपने इस कथन के सम्बन्ध 
में करोड्पनि का एक टष्शन्त भी दिया हैं| इससे 
आपका कट्दना हैं कि यद जिस शहर में सबसे 
बड़ा धनो हे उसही शहरमें अन्य धनिक भो हैं 
जिनकी पूंजी नष्बेलाख, पचास लाख, ओर बीस 
लाख आदि २ की हैं । करोड़पति सबसे बड़ा धनी 
है किन्तु इसका यह मनलथ नहीं कि उसकी 
सम्पत्ति शहर के सब धनियों को सम्मिलित 
सम्पत्ति से भी अधिक है | ठोक इसी हो प्रकार 
सबसे यड़े शानो के लिये यदह आवश्यक नहीं कि 
बह अपने से छोटे सम्पूर्ण शानियों फे भेयों को 
जानता दो | किन्तु यद्द प्रस्तुत कथन के सम्बन्ध 
में घटित नहीं होता | घन में आर ज्ञान में भारों 
अन्तर ब्रें, जहां ज्ञान ज्ञायक है वहीं घन कारक से 
भी चढ़ा बढ़ाहे, कारक तो काय को कैरकफे फिर भो 
अपने अशितत्व को रखता है किन्तु इसके सम्बन्ध 
में तो यह बात भो घटित नहीं होतो। यह तो 
एक ऐसी वस्तु हैं जिसका अस्तित्व हो भिन्‍न नहों 
रहता । रुपया तो एक व्यवहार का साधन है या 
इसको सम्पत्ति का मापक्र भी कह लखकते हैं---वह 
दोनों सम्पतक्तियों का मापक होता हैं किन्तु बह 
सम्पक्षियां पक सो हैं। अतः करोड़ पति के धनस 
अब दूसरे के धन की तुलना करतहें तब उसके घन 
का उतना हिस्सा तो उसही को तुलना करने में रद 
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जाता है, शोष घन इतना अधिक नहीं जिससे 
दूसरे घनिकों के धन से भो उसकी तुलना की 
जा सके ओर फिर भी वह अधिक द्वो बना गरहे। 
इसहो को यदि दूसरे ढंग से कहना चाहें तोयों 
कह सकते हैं कि करोड़पति के अतिरिक्त धनियों 
फे घन को एकत्रित करने में उसका सृल्य अधिक 
हो जाता है, अतः उसको दृष्टि ले करोड़पति का 
घन बड़ा नदीं रहता । किल्‍्तु ज्ञान मे ये दोनो ही 
याते धरित नहीं होतीं । नाही ज्ञान से एक जैसे 
सेकड़ों या हज़ारों पदार्थों को जानने के सच्टिये 
भिन्‍न २ शक्ति को आवश्यक्ता है ओर नाहीं वे मिल 
कर जान की धाक्ति की न्‍्यूनता को कर सकते है। 
हुई यह हो सकता था यदि ज्ञान फे अवधिसागी 
अंशो का आधार ज्षेय द्वोता, किन्तु ऐसा दै नहीं । 
ध्सका वर्णन दम पूर्व ही कर चुक हैं! 

यहाँ हम यह भी लिख देना अनुपयोगी 
नहीं समगझते कि दरबारोछाहू जो का यह ल्वग्वना 
कि ऐसे बदुतसे पदार्थ हैं जा पचास लाख के 
घनो फे पास नो हो, किन्तु करोड़ के घनो के पाख 
न हो, सम्पत्ति शास्त्र फे प्रतिकूल है! 

कोई भी पदार्थ कंबल अपने ५ नाम से ही 


समन्‍नतभद्र जैन कालेज की चर्च ! 
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सम्पत्ति नहीं, यदि ऐसा होता तब तो कोई भी 
पदार्थ असम्पक्ति न ठद्दरता या जो एक रुथान 
पर सम्पत्ति में सम्मिलित है यह हर जगद इसही 
प्रकार का समझा जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा है 
नहीं । जम्तना का रेता द्वो है; वह जमुना के 
किनारे तो सम्पत्ति नहीं समझा जाता है, किन्तु 
वही अम्बाले में लम्पक्ति समझा जाता है और 
बाज़ार में अन्य वरूतुओं की भांति बिकता है ! 
सम्पत्ति का लक्षण मूल्यवान हैं। यही खम्पत्ति- 
शास्त्र का कथन है । जहां जिस चीज़ का सुल्य हे, 
चद्दां बद सम्पत्ति हे ओर जहां जिलका मूछ्य नहीं 
वहां बद् सम्पत्ति मो नहीं। प्रायोनकाल में इस 
मूल्य का निर्णय वस्तुओं के परियतेन से ददोता 
था, किन्तु जब इस व्यवद्दार में अड़चन होने लगी, 
तब पारस्परिक व्यवद्वार फे सुभोते के लिये सूल्य 
का मापक रुएया आदि सिक्के निश्चित किये गये । 
इससे स्पष्ट है कि ऐसो कोई सम्पत्ति फ्चास 
लाख वाले फे पास नहीं, जो करोड फ॑ अधिपति 
के पास न हो, भर ही उसके नाममें अंतर हो, 
किन्तु इसका प्रभाव सम्पत्ति पर कुछ भी नहीं । 
( अपूर्ण ) 


समनन्‍्तभद्र जेन कालेज की च्चा। 
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यए जैन कालेज की चर्चा समाज में हैं, कट्टर पंथी स्थिलिपालक हैं, ये उन्नति की 


बहुत समय पहिले हो उठ चुको थी, 


परन्जु कारणकूट न मिलने से बह दय रही थी, 
बाबू ( अंग्रेज़ी विद्याभ्यासी ) छोग इसका दोप 


रफ्तार याने आवश्यकताओं को नहीं समझते, इस- 
लिये विरोध करते हैं । 
फण्डित लोग कहते थे कि यह (हप्नेज़ी) विधा 


पण्डिनमण्डली पर देते थे, कि ये उन्नति के बाधक धर्मधिध्यंसिनी है | इसके पढ़ने घाले धर्म कर्म 
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कुलायारादि से विमुख दोजाते हैं, इसलिये इसकी 
आवश्यकता दी नहीं हे । 

श्रीमान लोग दोनों की खटापटी में ही अपने 
घन को रक्षा समझते थे--न इनका मत मिलेगा, न 
हमको कुछ देना पड़ेगा। बावू लोग भी जानते थे कि 
पंडित पिरोधी हैं हो, इसलिये कुछ होना जाना तो 
है नहीं, तब बाचनिक उदारता से क्यों चूकना 
चाहिषे ? 

साधारण स्थिति वाले गरोब मध्यस्थ थे--दोवे 
तो भला, न होबे तो भला, क्योंकि उनको न देना 
है न ठेना है, उनके बच्चे द्वव्याभाव ले हिन्दी दही 
नहीं पढ़ सकते, फिर इंप्रेजी में डिग्री लना तो 
ह्पप्त को सम्पक्ति पर अधिकार करना है, बे तो 
जैसे आज हैं. वैसे ही पद्िल थे और आगे भी 
रहेंगे । अतप्घ थे न साथक ही हैं ओर न 
बाधक ही हैं। 

हाल में खतोली में होने वाले जैन ओर 
आर्यसमाजियां के शास्त्रार्थ होते समय यहां की 
परिस्थिति को देखकर हमने इसपर विचार किया, 
कि क्‍या वारुतव में कोई विद्या ( भाषा) धम 
रक्षक या भक्तक होतो है, याकि इसमें अन्य 
कारण है जो रघ्क भक्तक होता है, तो अन्तरा- 
त्मा से यही उत्तर मिला कि कोई भी भाषा या 
विद्या न तो धर्मकी रक्ता ही कर सकती है ओर न 
धर्म का घात द्वो फर सकती हैँ, क्योंकि भाषा तो 
अपने भावों को दूसरों पर प्रकाशित करने का 
संकेत मात्र है, ओर उसी के अजुसार लिपियां भो 
कह्पित फी जाती हैं, परन्तु धर्मका रक्षक या भच्तक 
कोई कारण द्वो सक्ता हैं तो उन २ भाषाओं में संक- 
लित साहित्य ही द्वो सक्ता है अथवा उन स्थानों 
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का यचातांवरण, संगति, समाज आदि, जहां उन 
भाषाओं की शिक्षा होती हैं । 

संस्कृत साहित्य भी भिथ्यात्व का पोषक हो 
सकता है, विषय ओर कपायों का वर्धन कर सकता 
है, ओर अन्य माषाओं का साहित्य भी मिथ्यास्व 
का नाशक और विषय कपायों का उच्छेदक 
हो सकता है | 

इसलिये यह निश्चित है कि कोई भाषा हो व 
कोई लिपि दो, परन्तु यदि उसका साहित्य खत्य 
व सदाचार की नीव पर स्थित है, तो वह उपादेय 
है! और यदि वह मिथ्यास्व व दुराचार का वर्क 
व पोषक है तो हेय है। भाषाएं न तो देय ही हैं, न 
उपादिय ही हैं, वे तो मात्र शेय हैं। अनकों संस्कृत 
के विद्वाम्‌ भी मिथ्यात्वादि व्यलनासक्त आजमी 
विद्यमान हैं आर अन्य भाषा-भाषी सदाघारी 
सत्यान्थेधी पाये जाते है, इसका कारण मात्र यही 
है कि उन्होंने जैसे संस्कारों को लुकर, जैसी स्ंगति 
घ वातावरण में रहकर, जैस साहित्य का अध्ययन 
किया है उन पर यहो असर पड़ गया--वे बसे ही 
बन गये--, इसमें भाषा का कोई अपराध नहीं है । 

इसके सिवाय यह भो देखते हैं कि हमारे कितने 
ही सउजन जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, 
वे भी अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैँ । यदि 
वाहतव में वह धमं घातक है तो उन्होंने क्यों 
अपनी संतान को पढ़ाया ओर अब भी जानकर 
क्यों भावी सन्‍तान को पढ़ाकर उसका संबेस्घ नादा 
कर रहे है ? क्या यद्द मायाचारी नहीं है कि मन में 
कुछ ओर है, कदत कुछ ओर हैं, और करते कुछ 
ओर ही हैं । इससे विदित होता है कि वे इंप्रेजी 
पढ़ाना लाभदायक तो समझते हैं,परन्तु फेघल अपने 
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दी बच्चों को, दूसरों के बच्ची के लिये नहीं, 
क्योंकि उसमें उन्‍हें कुछ त्याग करना पड़ता है, जो 
बे करना नहीं चाहते; यह अत्यन्त स्वार्थ ओर 
तीघ्र लोभ नहीं तो क्‍या है ? 

तार्पय यह हैं कि अंग्रज़ो तो सभो पढ़ाना चादते 
हैं, वे शब्दों में स्वीकार कर या न करें,उनके कार्य 
तो यद्दी बता रहे हैं! ओर जब यद्द मिश्चित ही है 
कि अब अंग्रेजी की आवश्यकता सबको दो ही गई 
है, थे उसको अवश्य हो पढ़ाघेंगं, तब फिर उनको 
क्यों नहीं स्वच्छ वातावरण में रखकर पढ़ाया जाय ? 
क्योंकि जो बिगाड़ दिस्व रद है धह मात्र गंदे बाता- 
चरण व गंदे साहित्य का ही है। इसलिये दमारा 
कर्तव्य है कि दम वातावरण बदलें, साहित्य में फर 
फार करें । प्रत्येक समाज ने, अपन बच्चों के संस्कार 
धार्मिक बने रहें ओर देश में किसो से पीछे न रहें 
इसलिये, अपनी २ स्वतंत्र शित्ता संस्थाएँ बना दी 
है-सिक्खों ने, जाटों ने, आयंसमाज ने, सनातन- 
घर्मियोने, क्रिश्चियनों ने, इत्यादि | तब जेनियांको 
क्यों नहीं अपनी संतान को सुसंस्कृत रखन के लिये 
अपनी प्रतिनिधि संस्था बनाना चाहिए, जिसमें 
उन्द्दीं फे अध्यापक हों, उन्हीं के साधरममी साथी हां. 
जदां धार्मिक बिचार उन्तमें भरे जा सकं, घुराइयों 
से बच से, इत्यादि | 

इसके सिवाय यह भी देखा कि आजकल बीसों 
बोर्डिंग जेनियों के खुल गये व रखुल रहे हैं, कई 
प्राथमिक शालाएं, कई मिडिल स्कूल, दाई स्कूल 
भो खुल गए हैं, तब कालेज दी कोन सा बिगाड़ 
पैदा कर देगा, जो विरोध किया जा रदा है ? 

थस इन्हीं विचारों से दम इस निर्णय पर 
पहुँचे हैं कि जैन समाज में इनका निजी कालेपज 


समनन्‍्तभद्र जैन कालेज की चर्चा ! 
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होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इनक बच्चे, अपने 
हो कालेज में पढ़कर धर्म से अच्युत रहकर, 
सुसस्कारी विद्वान्‌ सदूगृहरूथ बनें ओर अपने पविश्र 
धर्म को भभावना करने में अग्रसर होधे, इसीलिये 
खतोली में यद्द प्रतिशा को कि हम १ वर्ष तक इस 
काये के लिए. प्रयास करंगे, भ्रामों में भो भ्रमण 
करफे इसको आवश्यकता प्रत्येक जेनी के कानों 
तक पहुँचाबेंगे, फिर जो अरष्ट होगा सो होगा। 

हमारा अभिप्राय धर्म-जागृति करने का हो 
है, घर्म-शुन्य तो संस्कृत भो हम अनुपयुक्त समझते 
हैं, इसलिए इमारे प्रयास का अर्थ कोई घिपरोत न 
लगाबे, न समाज को विपरीत अर्थ समझाकर 
भड़कावे, जैस-- 

0 & या 9. 8. 0, (डाक्टर) का अर्थ हमारे 
भाई ने डाक्टरों ( चोड़फाड़ ) कर दिया, वह भाई 
इतना भी न समझ खका कि डाक्टर 70. 5. 0. 
या ??. प्र. 0. आदि का क्या अर्थ हें ? डाक्टर 
नाम से हो भड़क उठा, भाई डाक्टर का पद 
७. 0. स ऊपर होता हैं, उसका अर्थ मेडिकल- 
सर्जन ( डाक्टर ) नहीं होता, यह तो बड़े २ 
चिद्दानों द्वारा किसी व्यक्ति विशष को उसको 
किसी विषयक विशेष खोज करने व पुस्तकादि 
लिखने पर दिया जाता है। दोष दिखाना तो बुरा 
नदों है, परन्तु झठो कल्पना करके दोष देना ओर 
ज़सता को भड़काना, अन्याय है। मतभेद भी बुरा 
नहीं है, यद होना स्वाभाविक हैं, परन्तु चद् होना 
सादहिये वरुतु के निर्णयार्थ, न कि स्व बचन पत्ता 
पोषणार्थे, या पर बचन खंडनाथ | अछस्-तु, इन गत 
७ महीनों में कालेज सम्बन्धी चर्चा समाज में 
खूब फेली है । 


पल 


कितनेक व्यक्ति अपने को धर्म का घधारी मान- 
कर जैनसमाज में यह बातावरण फेला रहे हैं कि 
जैन कालेज से जैनधर्म को आधात पहुँचेगा। 
लिखते तो हैं ही, किन्तु यहाँ तक सादस किया है 
कि आचार्य शान्तिसागर जी द्वारा दिल्‍लो फे लाला 
जग्गीमल जी घाोधरी को संदेश भजा है कि जैन 
कालेज मत खुलने देना, इससे अधघम का प्रचार 
होगा | 

कितनेक बावू लोग भो, हमारे से द्रव्य की 
याश्वना न हो अर्थोत्‌ हमको द्रव्य न देना पड़े 
इसीलिये, इसका दाना कएट साध्य बता रहे हैं। 
क्योकि इनको विशेषरूप से इसमें हाथ बटाना 
पड़ेगा | दव्य भी देना पड़ेगा, समय भी देना द्वोगा, 
स्वार्थ भी कम करना होगा, इसलिय कष्ट साध्य 
कहकर छूटना चाहते हैं। यदि कष्ट साध्य था, तो 
पदछे से आवाज़ क्यों उठाई थो, फ्यों समाज 
और पण्डितों को वाधक समझते थे ? यदि नहीं, 
तो अब अपने इच्छित शुभ अवसर का लाम 
डठाइप। 

कतिपय पण्डित मद्दोदय पत्रों द्वारा जनता को 
सूचित कर रहे हैं कि कालज में पेसा देना अधर्म 
होगा, इत्यादि । 

हसी प्रकार बहुत सज्जन इस कार्य का अलनुमो- 
दन भी कर रहे हैं ओर स्वर्शाक्त अनुसार सहायता 
करने को भी कह रहे हैं । 

इस प्रकार समाजका जो हार व इसके बिषय 
में घासना है चद समाज फे सामने रखदो हैं, इसमें 
जो खमाज को इृष्ट हो व डचित समझे सो कर। 
किन्तु हमारी तो यदो सम्मति हैँ कि जो एक ऐसो 
सुखंगठित संस्था न होगी, तो पाश्चात्य विद्या का 
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०. 


अभ्यास करने वाली आपकी खंतति जैनधर्म के 
पवरिन्न सिद्धान्तों फे शान स वश्चित श्द्द जावेगो, 
ओर एनज्जन्य जा च्वति होगो घहद समाज को 
भोगना पड़ेगी, और फिर वह पछतावे से पूरी न 
हो सफेगी. क्यांकि धर्म विद्या शून्य कोई भी 
लौकिक विद्याएं उम्यलोक श्रेयस्करों नहीं हो 
सकतीं। इसलिय आप लोग किसीके बहकाने में न 
आये, स्वयं विवेक बुद्धि से काम ल्थें, हम लोगो ने 
तो ज्ञो प्रतिज्ञा की हैं, उसका पालन करेंगे । उसका 
अभिवप्राय मात्र इतना हो है कि हमारे पाक्चात्य 
विद्या के अभ्यासी विद्वान जनधर्म के शान ओर 
संस्कारों से वबश्चित न रह जाये तथा धार्मिक 
विद्वान भी लोकिक शान से बश्चित न रहें; इसी 
लिये कालेज के दो विभाग मुख्य रहेंग--( १) 
ध्राचोन विद्या का (२) अवाचोन ( अंप्रजी ) का; 
घर्मशास्त्र दोनों में अनियाय रहेगा--अवाचोन 
विद्या में खाइन्स द्ामिल हैं, परन्तु वही साइन्ल 
जपादेय होगा, जिसमें प्राणियों की हिसासे संब-्ध 
न दोगा। 

इस्र विषय में समाज को पत्रों द्वारा अपने 
विचार प्रगट कर देने चाहिये, ऋुसम्मति अनु- 
सार ही कार्य करंगे। 

यदि समाज के गण्यपरान्य, धार्मिक विद्वान, 
श्रोमान्‌ , मध्यम भ्रणो के भ्रमंप्रमो सज्जन, त्यागी, 
ब्रह्यातारोगण, सर्वेसंघ त्यागी मुनि, आ्लविद्या- 
भ्यासो, धार्मिक, पण्डितगण आदि सभो का प्रति- 
कूल मत आया तो हम लोग केवल धार्मिक विद्या 
के अथ ही प्रयास करंगे, हमको कोई हठ नहीं है, 
और न हम अपने बचन से ही हटते हैं, परन्तु 
घामिक विद्या के साथ आजीविकान्साधन 
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विद्या भो होना अनिवार्य होगी, ताकि धार्मिक 
विद्वानों को आजीविकार्थ यत्र ततन्न न भटकना 
पड़े और डखके लिये किसी की हां में हां मिला- 
कर सच्चे धार्मिक भाषों को दूबाना न पड़े। वे 
स्वतंत्राजोयी बनकर धर्म का प्रकाश जैस का 


संघ का प्रचार काय ! 
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वैसा आधुनिक साइन्स के तरीके से संसार के 
सामने फेला सक, यही मावना है । 
आशा है--समाज विचार कर सत्यमार्ग पर 
आधवेगी | हिलेषी-- 
गणेशपभप्शाद्‌ दर्णी, 
भागीरथ वर्णी, दीपचन्द्र पर्णी 


संघ का प्रचार कार्य ! 
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खंघ्र के मद्ामंत्रो पं० राज़ेन्द्रकुमार जो नन्‍्याय- 
तीथ ता० २५ अगस्त को अम्बाला से चल कर ता० 
२६ की सबेरे १० बजे की गाडी से बोना परईुँचे। 
यहां आज आपकी दो शास्त्र सभाय हुई, एक शास्त्र 
सभा दूसरे दिन सबरे हुई । यद्धां स २७ की दुपहर 
फो चलकर आज़ ही मुंगावलो पहुँचे आर ता० 
४ सितम्बर तक यहीं रदे, यहां प्रतिदिन दुफ्ददर को 
१०॥ बजे से १२॥ बजे तक पव॑ रात्रि को ८ से १० 
बजे तक शास्त्र सभाये होती थीं, दुपद्वर की शास्त्र 
सभा में तत्वार्थ सूत्र का अथ ओर दशलाक्षणी घर्म 
दोते थे, ओर रात को भिन्‍न २ विषयों पर आपके 
रोचक एवं गस्भोर भाषण होतेथे । आपके मुंगाचली 
पडुँचने के हो दिन स्थानीय दि० जैन समाने स्था- 
नोय आयेसमाज सनातन सभा और शहर के 
प्रतिष्ठित्‌ व्यक्तियों को आपके व्याख्यानों में पधारने 
का निर्मत्रण भेज दिया था, अतः प्रतिदिन शहर के 
अजैन व्यक्ति भो अच्छी संख्या में पुँचत थे । 

ता० ५ सितम्बर की दुपद्दर को चलकर 
डसहदी दिन शाम के ७॥ बजे आप भेलसा पहुंचे, 
भलसखा में आपके २ स्वास व्याख्यान और दो शास्त्र 


सभायें इुइ, इनके अतिरिक्त बड़े मन्व्रि जी के 
चीोक में जैनघर्म पर आपका एक पबलिक भाषण 
हुआ । इसमें शहर के गण्य मान्य व्यक्तियों के 
अतिरिक्त ज़िले के नायब सूबा आदि कर्मचारी भो 
उपस्थित थे | जनतापर आपके व्याख्याम का 
अपू्ध प्रभाव पड़ा । 

ता० ८ सितस्थर की सचेरे की गाड़ी से चलकर 
इसहो दिन फिर मुंगावली पहुंचे । 

सुंगावली में आज विमानोत्सथ था ओर 
यद्द सानन्द समाप्त दुआ ! राध्नि को पत्रलिक जस्से 
का आयोजन किया गया था, किंतु बारिश के कारण 
इसे दूसरे दिन को मुल्तवी करना पड़ा। 

तारोख ९ सितम्धर को दो पबलिक सभायें 
हुए, एक दुपदरको ओर दूसरी रात्रि को, दुपदहर 
को मदामन्तजो जो के भाषण के अतिरिक्त पं ० नाथराम 
जो न्‍्यायतीय ओर पं० दरिच्ररण छाल जी नायब 
तदस्तोलदार ( अजैन ) के भी भाषण हुए । 

मद्दामंत्रो जी के रात्रि के भाषण का विषय जैन- 
धर्म की प्रायोनता के साथ जैनथर्म का महत्व था, 
आपने अपने इस भमापणमे अनेक आधुनिक प्रमाणों 


[ २७२ '] 


के करा जैनधर्म को सबसे प्राथीन सिद्ध किया, आंज 
के आपके भाषण में पं० दरिच्चरणलाल जो ने कुछ 
आपसक्तियाँ उपस्थित कीं, जिनका कि आपने उसहो 
समय समाधान कर दिया, इस प्रकार पुंगावलो 
में आपके भाषणों से अपूर्ध धर्म प्रमावना हुई । 

आर्य समाज मुंगावली को जैनधम का प्रभाव 
सहन न हुआ, अतः उसने स्थानीय जैन पंचायत 
को शास्त्राथ का चेलेज दे दिया । 

आययंसमाज का यह चैलेंज स्थानोय जैन- 
समाज ने सद्दष स्वोकार कर जिया है, ओर 
नियमादिक के निर्णय एवं तारोखों के निर्णय के 
सम्बन्ध में पत्र व्यवद्वार हो रहा है । 

मदामंद्री जो के सुंगावलो पहुँचघने से एकऋ 
विशेष डस्लेखयोग्य बाद और हृ॒ई है और वह 


है “व्यापारिक संगठन । 


# 
५ 
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.] | ७ 8. पु ५ न 
“जैनवशान” के प्रेमियों ने दर्शान' को निम्न प्रकार सहायता देकर अपना प्रेम प्रगट किया 
है | आशा हे 'दर्दान' के अन्यास्य प्रेमी सो आपका अनुकरण करेंगे-- 


जैन दर्शन 


4$:५क#,#००८६७३४,# ०८०७० ,#०२%०के कक२५:५ँ्कछ २ # ०१०० के 
हार्दिक धन्यवाद । 


... [वर्ष १ अह्ल ७ 


मुंगावली में कपड़े का करोब फरोच सम्पूर्ण 
व्यापार फेवर जेनियों के दाथ में हो है । 
किन्तु आपस में छंगठन न दोने से जले में खेंखा- 
तानी रहती थी, आपने इसको दूर करने फे लिये 
एक सम्मिलित थोक ब्रेखचने याली कम्पनी की 
आयोजना मुंगावलि के जैनियों के समक्ष रखी, 
जिसको कि यहाँ के जैनियों ने सहर्ष स्वोकार 
कर लिया | पाठकोको यह जानकर प्रसन्नता द्वोगो 

कि इस कम्पनों का मुहत भी हो गया है। 
इस प्रकार आपके प्रय॒नम॑ से यद्द कार्य सकुदल 

हो गया । 

मुंगावलि से आप ता० ११ सितम्बर को दुपहर 

को चल ऋर घारद को अम्बाला प ईच गये । 

निदेद्‌क $--- 
मंत्रो--डउपदेशक विभाग संघ 


०/#« सह. /#२४ के कक $: 
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(१ ) प॑० बंशीधर जो जैन बीना-इटावा (सागर) ने दर्दान' के ३ श्राहक पहैले और ४ 
प्राहक इस थार इस सरहद कुल ७ प्राइक बना कर भेजे हैं | हादिक धन्यवाद | 
(२ ) ला० ब्रिलोकचन्द जो बोहरा लशकर ने हे प्राहक बना कर भेजे हैं। हार्दिक 5७ 


घचनन्‍्यवाद्‌ | 


(३ ) दि० जैन पंचान मुलतान सिटी ने ११) 'दर्शन' की सहायता भेजे हैं, एनदर्थ 


घम्यवाद | 


ए 


“-+भकाशक । ९ 
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“दर्शन के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दर्शन” एक वर्ष 
तक बिना मूल्य मिलेगा। --प्रकाशक' जेनदशन ', बिजनोर (यू० पी०) 


; 
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३२६ अक्तूबर १९३३ ) 
इस्त हेडिंग के अन्तर्गत 
जआपके स्वास्थ्य फो लाभ पहु- 
पाने वाली बातें, लेर्ब, अनु- «.तछ 
भूत जुष्खे, आदि रहा करेंगे । "पथ 


आरोध्य अधेन 


ही ०-१ +्श्रधिय स्- कि 
ओराग्य भवन 


[ २०३ ] 
कोई प्रश्ष छप्रवाना चाहेंगे तो 
पह बिना सूल्य ही इससे छाप 
कर उसका उत्तर भी इसी 


हेडिग के अन्तर्गत चीज से 


भदि “दर्धानः” के ग्राहक अपने न त नि स्न कसम ८-+---- हे शीघ्र भंगा कर छापने के यत्भ 
किसी भी रोग के सम्बन्ध में व ०> पशु २. किया जायगा। --सम्पादफ 
गठिया वायु कर ( ज़रा सा गोबर चारों ओर लपेट कर ) फिर 


जो मनुष्य गठिया वायु के रोग से व्याकुल हो, 
जिसको असहा पोड़ा द्वोतोी दो, यहां तक कि उसका 
चलना फिरमा तक बन्द दोगया द्वो, उस मनुष्य को 
यदि गठिया वायु के स्थान पर मधु मकखती काट ले 
तो गठिया को लाभ द्वोकर पीड़ा दुर दो जातो है । 
पागलपन 
यदि उन्मादप्रस्त पागल मनुष्य को मलेरिया 
कैलाने वाले मच्छरों ले कटवा फर बुखार पैदा कर 
दिया जाबे तो उलका पांगछुपन दूर दो जाता है । 
मन्त्र त्रिच्छू ! 
ओश्म्‌ उतर बिच्छू श्री महादेव जी की दुहाई 
उत्तर जा ॥१॥ सर्घ प्रथम किसी भी दिन यह मन्त्र 
१०८ बार पढ़ लेने से सिद्ध द्वो जाता है । 
विशि>-गांय था संस के गोबर से जहां तक 
बिच्छू चढ़ा हो वहीं मन्त्र पढ़ गोबर से बंद लगा 


मन्त्र पढ़ पक चपत बंद पर लगा देवे ओर उससे 
पूछे कि अब कटा पर झनशझनोी मारती है, जहां पर 
बतलाबे, वहीं पर पुनः बंद लगा कर डपरोक्त विधि 
से चपत छगाघे ओर फिर पूछे, इसोप्रकार करते २ 
जब काटने फे स्थान पर आ जाय तंब तीन बार 
मो का गोबर उल् स्थान पर मरे मरूकर तीन बार 
चखपत लगावे । ज़हर दो या तीन मिनिट में ही 
उतर ज्ञाता है | परोच्चत है। --हरस्वरूप शर्मी 


प्रश्न नं ० रे 
भरी दाहनो आस पोष घ उसके पानी से भते 
रहती है। अिफल के पानी से खुबद को धोया भी 
है, किन्तु आराम नहीं होता और डाक्टरों इलाज 
पैँ चाहता नदीं। रोग एक सालसे हैं, उम्र ५० साल 
को है | कृपया कोई ओआपधि लिखिये । 
--चिरजओोलाल जैन मु० चैर (भग्तपुर) 
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थ्रो स्याह्याद महाविद्यालय काशी के सयोग्य विद्ठान छात, क् प्रान्त निवासी, 
पं० माभिराज जी शास्त्रो न्‍्यायतीर्थे का सिर्फ़ २७ बर्ष की अवस्था में देहावसान होगया। 
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प्रकट कर ते दुए जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते हैं (कि उनको भक्ति अभागे पिता को इस दारुण दुःख 


के संदस करने को शक्ति प्रदान करें । 


“+सम्पादक | 
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। + ४ हा 2:08 अल हु 
ल्‍ ठउदक ी # # सर २१ 9 को | नह 


शुवक मंडल की तरफ से नाटक खेला जारदा था 
ता० १० की ऋुछ लोगो ने उपदद सचाया और इस 
यात की कोशिशक कि नाटक बन्द होजाय, विन्‍्स 
के असफल सहे | इसपर ११ तारीख़को दो बम फेद 
गये, दुस॒श बस प्रदागट बम के १० मिनट बाद फंदत 
५ गया था। आवाज बहुत ऊोर की थो, दुसरे वमस 
करत आदामिय के सोट ठगी बनाई जातीहे | मार तब, 
गे दोनों विश उपर्किधति ८ और १७ हाजार के 


भाग थी । इस प्रट्स) के काश्ण ही चह्ा जे, 
निया का अपना बाषिक उ्सतय जो दि, दर्ग 


ऊेति 
;। का जा बन्द भर्ता पा है । 
एस बात को शिदार #प्ाक्लोय पुछल पे कर 
थी राई है; दाहकाओर सरल हे. कछे हस्त साश्धनय 7 
४४७, ते, जझिरायादी आप पलित स्ुधश्गनिटस्क्ेल्ट' व! 
लक्षाल आल के, लिये सता 
आवश्यकता है ! 
शक, जग जाध्यदकत की सन अल्यापाददाए:? 
ते खिख जग्ज्सह 'प्र।थना-तत मे वनन जरूर दिए, 
पवापिम में सिषुत हा. शंख यह सरखााशडी 
ही, फश अस्त प्ले घर होगे < 


जरॉजजूजस करत निण फ्यापारदाएणर 


लाक चाजाश च्लिशल । 
जो अल गैर) 
जाललाश थे अपर शवर्गोय दादी काशतोीं मनादर! 
देवी फाछ २२ दिगरढ़र जन हाइस्कूल बढ़ौद 
के रस वो जन विद्याधियों को ५) मालिक छात्र* 
युच्ति बेला भतार किया हैं जा ६ वीं, १० थी कच्त। 
में पमबियय से प्रथम गहस ! धलदर्थ आपको 
घम्ययाद हैं >“मेनजर । 
हैवुराबाद्‌ दफ्खल के केसर बाग जनमन्दिर 
में पर बहुल बड़ी सभा करके बहा के निवान्वियों न 
ता# १४ सितम्बर को लिज्ञार हैदराबाद व अन्यान्य 


जीप से हज आहार वपाास्-प] 


न लोगों को जिल्‍्होंने श्री १०८ घुनि जयसागर जी 
पर से रूकाजट दूर कराने मे किसी मरश की 
भी मदद्‌ को हैं हार्टिक भन्‍्यवाद दिया ! 

“वहीं (हद्शाबाद दकसन) से अहाजारी जिन 
सागर महाराज का ता० ४ अक्तूतर का तार 
मिल्ठा है कि वहां के मैनियों में सुतिउ्पसर्ण थे 
कॉरए अब तक छगमत्त ७००) खर्च किये हैँ | अल्प 
आवश्यक रकचों के सिए ५००) की सहायता की 
अब भो ज़रू ते हे ; 

'प३ को १६ तारोखको एक ताग कोर मिल्ठा है 
जिसम॑ ब्रदाचारी जो ते ल्खित है कि. 

(१) ७ अकतयर तक घुनि- एस दूर करने में 
१३३५॥| खर्च हा चुके ह . यहाँ को स्वैदलबाल 
धंचायन ने रै४कका।! फ सब्दा किया जा, जिस्गत 
७३०] ससून्ठ रुप । दाप ६३७९ इबसे वसूल 
हुआ; ४५: | धाहर मे सहायता मिसी । हार 
हेणनओ) शरज लकर काम फरना पढ़ा | आये दाहर 
हूं; ऑफर तल में ४०७०) और स्पा दाने है | कचंवा् 
खाल पशायत ने आपस में हपाजा दी! जाये 7 सरल 
%) शाप कपया दिया रही | से कास्ज क जा गतारउन 
थे आग के स्व के फिट सिख के 
शरूरत हे ! 


| 
भारतसपीय मैन समाज का अन्‍य: 
करके सहायता शोज्ना पार्पहये । 

(२) लिजास खाहबक पास! हु वा है, सार जम 
समाऊ को साहिय कि उन मुबाहकबादी यों « 

(३) २१ प्रकतबश को निजञाब साहय बये न 
गाठ डे, उग्प दिन उतहे दोघ ज्ञीची दल 3. ॥ग गगारी 
ज्ञेन समाज का सजने साहिये | 

““लदल के पुस्तकालय में उ० हास्य, पल 
पुब्तकालय में ३० लाख, फ्रांस 7ब्पागियत साइन रो 
मे १८ कारब, न्‍्यूयाक के पुम्तकादय में (७ छ्थाग्य 


ओर बलिनके पुस्तकास्य में १४ लाख पुरुतवी # ! 


“प्रफुद्छ घोष नामय, कछकने का फसे वर्षीय 
बंगाली अशान श८ सितम्बर के खबरें 5॥ह वक्ष 
लैरने के लिए पानो में उतरा आर ८ परे इक 
मिलकर तक छगालार लेरता रह कर २७ खिलेश्खर को 
सजा तान कर तझ मिनिट पु पानी से याहर 
लिबालाए ! रा समय इसनी देश लक बराबर जेस्ने 
घीला अन्‍य काई नहों हे। 


| है 


“सुमतेग उ्वात्टियर) निवासी अकथर नधात: 
मुहशान महऊलोसगार भूस कं डूब से एुश +० 
मर गया । 

“उत्तरी अमेरिका का टैस्पोका सगाग आणयी 


से बकाद हु! साया है | ४७५४० मनुष्य सर गये: 


»ौ आगाश्का में ह॥ कम्ट्की साफ के रच, 
मीसाम कर ने तक ही एसपी आयाउ़ १ | पे 
सबसे बल मद ऐ जार जीछों तक सता: ३०) ४॥ 


धक बार उतर पहालों कण साहूकर 
दारू किया ता ८ मास! 
ना: दूं। । 


वेरपृज्ने लिप 


73) खछ उनपर , ७2) 


“अं, ज एणडज्रीस के साल गान ५ जा- 
4 दा में गे ही चुप सरसा हा] रू । 


कद हक साजाए चय शायर सी जमकर! ४. | हे 


डडए फ्रकर इस ॥ । #रामे के जज करे -प ७7 


लिहाज 7 जया उग्ला है, ता दाु. 2बग नए, 77 


कह »॥ ३, पालन :, १५४६ 


एड जग शिक्त ४+। शिस्पो 


7 है हि विश फुरणा।> 4] हे पद 7 ज्॥ ३१ 
03 ७ # | 


ह ध 


जाबल स्ियां हे प्रलशयों 5 ३३ 47. प्‌ शत 


भर न अं 
टए हीवफक है, परर मु यहा व गाय आए 


प४$7 7७) औद जी क्र रू छ् | 


05। ई | है 


“िपनाए में ॥क बादात शहाजआ को जया 


मे श्ेसस्सार फिच्टल ओल, दिजनोर से 


हा & . जा) 





सके झत्य दो गई । एक दायत हें अधिक सवा क्‍न्‍दने 
फ कारण हो हाएवंगे यह दशा ४३ 

न-भेकिसकों में कक दफन के कारण ६१ 
आदमी मर , शक दसख्म सारा डालर को हासि 
हुए । आश्र्य जनक बात यह है कि ओरियेट्ल छत 
छड हम सृथ्र रखा है। उसका आगे का टिस्स्पा 
पोछे आर पीछे का जाग वो गया । 

अापश्खि की फोर मे पक झुपयली भहित्या ने 
अपने पति के खिलाफ दराध्वाम्ल दी है | फनी का 
कहना शा कि दाढ़ी बनवा सो ओण पति दाढ़ों बय- 
बाने फे लिये राजी ने होता था । 

अ्भीार्त के जजगग मचाज-पदेदा मं प्न्य! ये 
के: गाज ४०४ हैं 

“ौ इिक्ोबीजल बज से लाश 
ने फेवल्ट साला खुल सकते है 
है भाव भी देश सका हे । 

न्ञ कहे का 


संग्या हुए + ख्वारत 
जगल पर हुत त 
किझाई गा वालि पर 


ही तु 
केक ज्ञ का तुला? पर पड 


० कम पु म्डिर 3 घुस्लासण था हधुकत 


कए ऑविक्रारए पिया पक रख छथक लिया ३ 
यास्सी हड आशय की साल शू॑ ॥ पल्ामग कर 


की स्वधालर जे हाए हा सोजय ही जा खत, ।/ ४) 


ना पिम्मक सजी के श्यद्षा परमरि ७ में २९ बाप 


के एड लाइक) सके, या | बे भी ह४। उल स्यजू के 


करे को की 79 हे! व. "० मेल चर है ; 
2 4 नि 

| वसरय कहते के जरिए पाई की शिमला: %7| 
में अंदनाओ कप), जहे 


पक | “अ्लब्पादक | 


तु हू * 
हलापशटा पर 5, ०)॥२ ०: जण् 


(झेल सर: 


प्प्द बडा 


४ | 
शीप्स मामक वनर्वासा ने, 
सर्केध्थम फोटो 


जी ज़पा का, २ फ्राश 
गैस करे छूए १८० 


बचा था । 


चय हो चुके के 


छपाकर आअशठट किया | 


शक. तारीख १ नवम्बर हम सन्‌ १६३३ ई० हा 
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हुए 4 पक जजितफार अब आरती, 


5 ह्च्क 
कक 


। न $ प७ केलादचत्तू जैन शास्त्र, 8 


| लग 4: १82 

बह पुर्ची बशाक, सुस्माग खि्ी | | अर्देग। धार, भतार सिदी । हे. ४ 

ही ६8 देश लक की के नकन्यत आह ऑ. नम आे ऑयल नक “खा आए के पेन खाता कान आप ज्डई! का कर ८ तउकी जॉली * ५ $ है 
भ्ह्ज 6, फ ४कडे 3५४ 


५४ पालक महःतभावों से 


द्रीचा, 
पट 


सा 
रु 
जम ४. 
कह बन 2 


बस रे ह हि बट हे के मन ५ 2 2408 बज ष् 
(2) ४४ का किक आचार भार ३०5४ दाना के चिप कला की इान्म कुछा कमे। अनमदाले के हु ४ रा 
४ ॥ जग पफ़क अहासुसातकी कब, उरारापजेय पे, सा काजेदररा सब धछान से लाभ १६ पाया जाय ह्प १! / हा 
दुख आई है | क्र रु हि 4 (2 2 डी 
7 है पु ही प्कानप संपादक हो हा ऐ। पञ्न चार कार का अच्छे कारज़ पद एप) हुवा विखत शिस। थ३ ६२ । 


“ && का ही 
मे. 


हि 
्‌ 


” न 
६. 
चिट 


पु 
फ अंक आक, 
हे व 
जे ् के 
कि 
न 
कब 
«2: 


या जन टी 


दाडकों हक. वा प./ से जाओ | वापिक ता » तो अन्छ अन पक्रोंको व्मीष्ता फस सकल) गला है । 
है ले साषशवस जेबदड्त के आमशिय ड़ । शतक आहक बढानका उ्योरश फरना साध * 


> ५ 
ही 
का 


््ट 


टन लू 
च्ड' शक, 
० ऋसिकट >कित ल्‍्किनर ># क्कोभ्ट फेल 
है 2५ 5 
। 


० न्‍ कहा अह उद्योथ भरामिक सदा भर साक्रान। सेबाका एक खाघत हैं | विपरोत इुलके वा मह्- #2 १ का 
| प0 खुझाव पहके सो अवदर्शन ससूने बतीर ७०५ ४: पक झुफ्तसे पाकर परते रहे, बार याज रूपाना देने. हक $ ४ 
। ्‌ पं, भर भी शब्तोने आुस्क नहीं सेजा, न सेलदशेत 7 "पाप हूं। क्रिया और नहीं जी चीन मे भजन ६) | ४ 0 
90 ४ का सूजन! दी, फिल्‍नु थी ० पी आने पर घट वह ६! ध द्थित $ उन साइट को अपन ऋति भार गक त | 
4 हा मेनबुश नक्षों सेबाका क्थिर ऋरना चाहिये। सप्ताजजिकाओं दसप्रकार हानि पु खाना उचिर नी । क ; धर 
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॥ अत छ+ शाशि! +मक्‍-5 | 
[]७बै::---कटा[-]०गौ६- और[०]०ग६--क८४>क:-ध[न|एक६ ० कलह ०६०: [«] 


छः 


| * रत । *,१ १५ 
08 + जी >एक » न श्र रा, का जा 
था ् व माहाकनक | ३ मु ५ 
ख्च्शर हारा कण आम 00.ऑ- अर. अमीर टू, पु स्ेः - ७ ७. चाचा, जल, “७. पल 4 हट, 

वा पाई आेाआाकू कुक का 5! | अऋकफे के की फ डे क्र का 56 
* #0६ # 5 हि ४. के ढ़ ा 
2 | आह 
६ | हा गा 
रे 


ह-८८ ८५-२- है 
| 
ब्य 
ड़ 
६ 
( प्ले 
हर 
न 
| 
्। 
ह मे 
हर 
थ्र' 
६ 
“कल केक 


. 
ख्ब- हब 
् 
ग 
न 

। 
चक्र 
श्र 
न 
कि 


न 

रन 

ले 

$ 
हि. 
ही 

क्र 
नाक 


कट 
जब 
के 
दे 
हट 
 प 
हब 
चर 
च्क् 


अ्जटन करा 
नर 
टी 


॥; (५ 
ु है 8 औ ँ हु । नह है १२ 
कक ४ ५ णछ ७ आए अज अल पल | है 
न क्िए# >ग.४धआ' न्छः ् ोईक करों भरे ५ ७३ थे अर तएाए.. अधिकफन अीवीदिए- पल पु 
ढलज2 शा यह कि आुन कक... कलए दाउ2 शूद्ा » नशा क्र फ्रीओा कि अर 
हि दाम + पर है 'ढ हर ८ 
ह के 
द्् धढबूत" डर 
+ ४ 
६. 5» उप बन, ६ 7 , कडल्श,इ) 7! उहआशूस  /“टण 
के ही जात, की हक छ हज ले - वन जि पी छू, ०, १६ 
के 7 ४४४ “हि 27 अर: थ 
० हक २ हि हर 2 75 पक 0! है. 07 मे हद सा बे सन्त पे पे बे यह, यू ४ 
हैं पड, डर 22207 ला ली शा रे व एनन है हर हर हि 
6 कक 25 ५० 2 पक 


य, ' खुल के अत मकर थे कीफे हा... शक औरत ओत | जीत 9 आह ०, छा कि जड़ के 


* हि ५ कह | 
कि हि 
+ हज कप ५ र + ह मं जज प 
कक. कम की 5 हट ह य « , . 
हक ५ 
औ 
हा 
। ५ पु 
कं 
था है ्ि ४४ शी औकात) ) 4) हे 
बित के 7 ४. + ० (५ | +# 7५ ह क्ः 
थे 
हे 
न २ 
+ डक है 2 के के हर! ] 
४2 हु 5 जी 
+ 
हि] ५ $ 4 दि के > (६,६७५ # 
+ पु र] ॒ ! बज ५ जे $ ॒ 
है 
मल ५ कट ४ प्रा ४ -++ +* 
गः 
व रखे र ऊ ५ 779 45% रे 7! 


लक चर ४ न्‍ है ५ ५ 
कर... २२ 7 । ४ 2 ले हर जल » 4ै.५ जे। "०7 8, ८ के ५) ही 
हैः 


।$ 
न रे 4 पर हा कक व हक 8 हे [४ 
ज. ।, + हैं न आई, एई 3.20 ६ हे [2328] ने हा 0० 7200 कर कह कट 
नम ् 
डी 0// 
हु लक 8 20 दे /+ (7, व १ ॥४ 60 १ 
हि हा 
हक कप ऱ््- 
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हमारे नवयुवक ! 
[गताड़ुः से आगे] 
[३] 


लुधचान बनने के लिये जहां दमारे नव- 
सुवको को व्यायाम करने की तथा अखाड़े 
में उतर कर कुश्ती लड़ने, हंड बैठक करने, मुदगर 
घुमाने, डंबल उठाने, रस्सा खींचने आदि को 
आवश्यकता है वहीं पर हमारे लिये शस्त्रशिक्षा 
का छेना भी बहुत आवद्यक है । 
हमारे पूउय श्रो ऋषभदेंव भगवानने गहस्थोंक 
लिये जहाँ छद्द कर्मोंका उपदेश दिया है वहां सबस 
प्रथम असिकरम यानो भस्त्र शस्त्र चत्ताना रकस्वा 
है । पढ़ना लिखना यानी प सिक्मे उसके पीछे रफखा 
है। तद्नुखार आदर्श वीतरागी ग्रहस्थ भरत चक्र- 
बर्सीको तथा बाहुबछीको अस्न्र शस्त्र घखलाना सिख- 
लाया | सनत्कुमार सरोख अनक चक्रवर्ती राजा, 
श्री शान्तिनाथ सरोखे तोथैकर चऋदवर्ती सम्राट एवं 
अन्य जैतराजा शस्त्रविद्या में पारंगत हुए---छमयपर 
उन्होंने युद्ध करके विज्जय प्राप्त को तथा घम, न्याय 
ओर प्रजा की रच्चा। का । द्रोणाचाय सरोखे ब्राह्मण, 
भरी जम्बुकुपार सरोखे सठ भो शस्त्रविद्या के निषुण 
अभ्यासतो हमारे सामने लमकोले उदाहरण है । 


जैन दशन 
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इस कारण यह बात तो स्वयमेव सिद्ध दोजाती 
हैं कि शस्ञ्र विद्या जैन गृहस्थ के लिये सो उतनी 
दी प्रमुख, आवश्यक, उपादेय शिक्ता है जितनी कि 
किसी अजैनक लिये । अतःएव हमारे नवयुवर्कों 
को शस्त्रविद्याका अवश्य अभ्यास करना चादिये | 

जैनियोंके अदिसाधर्मकी हंसी अन्य लोग इसी 
लिये उड़ाते हैं कि जैनलोगों ने आज कल इस 
ज़माने में अपने आपको कायर बना लिया है। 
कायरता हमारे भीतर तभी से प्रवेश कर गई है 
जबसे हमने भस्त्र शरत्र विद्याकों हिसाका कारण 
जानकर सीखना छोड़दिया हैं । 

यह बाल बिलकुल ठीक है कि कायर मनुष्य 
अपन अद्दिसा धर्मको सदा बदनन्‍/म करता हे; 
साधारण हो हर एकसे मार खा लेना ओर अपने 
धर्मोयतन व परिवार आदि की भी रच्ता न कर सकना 
क्या अहिसाधम है ? जो मन॒ुप्य अपनो या परि- 
चार अथवा देवाल्य की रक्षा नहीं कर सकता 
चह अन्यकी रक्ता क्या कर सकेगा ? 

प्रखंग पाकर यहाँपर कलकत्त के पहले दंगेका 
चित्र सामने आखड़ा होता है, जबकि कोलटोले 
का चैत्यालय द्ूटा गया था। कोलटोले में चैत्या- 
रूय ऊपर तोनमंज़िले छतपर यना हुआ था। 


ता० १ मवम्बर १०३३ ] 


दँगेफके समय वहाँपर २--३ फायर जैन भी विराज- 
मान थे | वे बदादुर जैन छतक्े ऊपर चेत्यालयमें 
खड़े हुए इस भयभीत रूपसे नीच सड़कपर दंगा- 
इयोंको देख रहे थ मानो थे उन भक्तों के शिरपर 
दो सवार दें। सुसस्मान गुण्डों ने उन डरपाक 
जैन वोरोकी सूरत देखकर ताड़लिया ओर वे छत 
पर चढ़ गये । उन्हें आते देख कायर जैन जो कि 
भागने में बड़े बहादुर थ भाग गये आर अपने प्राण 
बचा कर वीरता के इनिहास में कालिमा लगाकर 
अमर हो गये । 

| यदि ऐसे जनियाँ के कारण झहिंसाध पे बदनाम 
न होथे तो क्या सप्राट चन्द्रमुप्त या राजा खारबेल 
सरोस्व आदर्श वोरोंके कारण होगा ! छत पर चढ़ा 
हुआ एक मनुष्य नोचे सामने खड़े हुए हजार 
मनुप्योंक लिए बहुत है। ल्लुटेरे चाहे कितने ही 
बलवान पयों न द्वों छत पर चढ़ा हुआ मलुष्य 
डमको पक कदम भी अपनी ओर नहीं आने दे 
सकता, तिसपर वे फायर जैन भाह अनेक थे । 
उनको झितना प्रेभ अपने प्राणी स था उतना धर्म 
सन था, अन्यथा जोनेके दरवाजे पर अड़ जात 
आर एक भी गुंडेंकों चैत्यालयमें पेर न रखने देत--- 
उसी घमरत्तामें अपना बलिदान कर देते। जोनके 
ऊपरी दरवाजे में खड़ा हुआ एक आदमी जीने में 
चढ़ने वाले सकड़ों मनुष्यों को एक दाथकी चोट 
स गिरा सकता हे । अस्तु। यदि वे भाग ही थे तो 
जिस जिनेन्द्र प्रतिमाको वे पूज्य समझते थे उसको, 
अधिनय से बचाने के लिये, साथ लते ज्ञाते तो क्या 
प्राण न बचते ? किन्तु सागते बोरोंसे वद् भी 
से बना । 


इतनी कायरता किस लिये? इसी लिये कि 


सम्पादकोय 
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कभी ड्राथर्मे हथियार तो क्‍या लाठो भो नहों 
उठाई । तब क्या इसी प्रकार अदिसाधमंका पालन 
प्रशंसनीय होना चाहिये ? 

अभी कानपुरके दंगे में एक घनाद्य लालाजी 
की कोटो को जब मुसलमानों ने घर लिया तब 
गोरखे पहरेदारोने लाला ज्ञी से लायखंसवार 
बन्दुक मांग कर कद्दा कि आप ज़रा बन्दुक दें 
दीजिये, हम इन सबको भगा देंगे । लाला जी सिट- 
पिटा गये , बन्दुक देने में उन्हें अपने ऊपर कानूनों 
आफत दोखने लगो। अंतर्में दोनों गोरखे तो अपनी 
खुखरों ( दथियार ) निकाणकर मुसब्मानोंपर हट 
पड़े ओर मारते कापत निकल गये; किन्तु छालछाजी 
घिर गयें। तब लाला जो ने दो हज़ार रुपये उन 
मुसलमान गुन्डांको देकर घंटे मर की छुट्टी मांगी; 
घंटे भरमें आप अपने बाल बच्चों ओर उस बन्दुक 
को साथ लेकर फोटोसे बाहर निकल, पीछे मुसल- 
मानों ने उस कोठो को लूट कर आग लगा दी। 
भल्मानस गुंडों ने रुपयों ऊे लोभ में लाला जो 
को सपरिवार छोड़ दिया, अन्यथा कोठोके साथ 
उनकी भी भपष्म हो जातो । 

एसी कायरता हमारे भोतर इसीलिये घुस 
गई है कि हमने हथियार उठाना छोड़ दिया, लाठो 
को भी दूर फेंक दिया, इस दश्शा में हम अपनी 
अद्दिसा को बदनाम न कर तो क्या करे ? 


[ फ्रमश३ ] 


माता मरुदेवी का शिलालेख । 
लेव में भी सगवान ऋषभदेव का 
"७ विशाल मंदिर हैं जिससे कि उस स्थान 
का तथा पोए्ठ आफिस का नाम भो रिखबदेय 


[ २०८ ] 


पड़ गया है। भगवान ऋषभदेव की सूर्ति पर 
केशर चढ़ाने के कारण इ्वेताम्बरों भाई भगवान 
ऋषपभदेव को केशरियानाथ भी फद्दने लगे हें । 
[किन्तु केशरियानाथ कहना उचित नहीं, क्‍योंकि 
केशरियानाथ नाम न तो तीनों चाबोसो में किसो 
तोथंकर का है ओर न भगवान ऋषमदेब का हो 
अपरनाम केशरियानाथ है। यदि केशर चढ़ाने से 
केशरियानाथ नाम हो सकता है तो फूल चढ़ाते 
रहने से फुलियानाथ नाम हो जायगा १ इस कारण 
केशरियानाथ नाम का प्रयोग छोड़ कर उसी 
वास्तविक ऋषभपदेब नाम से संबोधन करना 
चाहिये ) यह ऋषभदेव का प्रसिद्ध मंदिर दिगम्बर 
सम्प्रदाय का है, यह बात दम जैनदर्शन के तोसरे 
अड़ में सिद्ध कर चुके है। 

शचेताम्बरी भाई इस मंदिर पर अपना स्वत्व 
प्रगट करते हैं जिसमें वे अन्य निर्बेल प्रमाणों के 
समान पक यह प्रमाण भी उपस्थित करते हैं कि 
मंदिर में हाथों पर बैठी हुई माता मरुदेवी फो 
मूर्ति विराजमान है, यह श्वेताम्बर सम्प्रदाय को 
मालिकी सिद्ध करती है । 

किन्तु चवेता म्बर भाइयों की इस युक्ति से भी 
मंदिर की श्वताम्बरीयता सिद्ध नहीं होती, कर्याकि 
पक ती माता सरुदेवी का हाथी पर सवार होना 
दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रतिकूल नहीं । दुसरे माता 
मस्देवीके हाथो पर जो शिल्टालस् है भी थे दिगम्बर 
सम्प्रदायका द्वी स्वामित्व सिद्ध करते हैं । दस्थिये-- 

“लंबत १७११ वर्ष वैशाख स॒दि ३ सोम श्री 
सुलसंघ सरस्थति गच्छे बलात्कार गण शभ्रो 
कु >्न्भ 

“संचत १७३४ व० माघ मांसे शुक्ल पश्षे-** 


+७०७ ३७७ ॥ ५ 


न रद 
जन ददशान 


[ बे १ अड्डः ८ 


तिथो भ्रगुवासर थी सूलखंध काप्राखंध भद्दारक 
श्रो रामसेनानवय तदाम्नाये भ० श्रो विश्वभूषण 
भ० यशःकीरति सण० श्रो त्रिभुवनकोर्ति *** *** **।?! 

“संचत १७४६ चर्ष फागुण खु० ५ स्तोमे थ्रो 
सूलसंघ सरस्वतिगचकछ श्रो कुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये 
भद्टारक श्री सकलकोतिब्तदनन्तर भद्दारक श्रो 
दामकीति* **९०*० »*-।?? 

इन लरों से स्पष्ट सिह होता हैँ कि हाथी का 
निर्माण भी मूलसंघ्र आम्नाय वाल भद्टारकों हारा 
दिगम्बर जैन भ्रावकों ने कराया था। इसलिये 
हमारे इवताम्बर भाइयों को यह प्रमाण दिगम्बर 
सम्प्रदाय के पश्ष में स्योकार करना चाहिये। 


नाम के साथ जिन! शुब्द । 
भी सितम्बर के जैनसंसार में श्रोमान 
बा० इन्द्रठाल जी आडोटर धर्मपुरा 
देदली का ल्ूख् प्रकाशित इुआ है, उसमें उन्होंने 
यह आदइाय गप्रगट किया हैं कि जैनियों को अपने 
नाम के साथ केवल गोत्र सूचक दो शब्द ल्टग्वना 
साहिय-'जिन' न लिखना चाहिये, जैसे कि हिन्दू, 
मुसलमान, बाद्ध, ईसाई आदि करए/हैं । 
इस्त आशय का आपका पक पत्र हमारे पास 
भो आया था, उसका विस्तृत उत्तर हमने आपको 
दें दिया था। यह व्ट्ख शायद पत्र पहुँचन से पहले 
आपने छपन भज दिया द्ोगा, अथवा हमारे उत्तर 
से आप्रको सन्‍तोपष न हुआ होगा | अस्तु । 
औैनियों को अपने नाम के साथ “जैन” शब्द 
फयों अचर्य लगाना चाहिये, उसके कतिपय मुख्य 
कारण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं, पाठक विचार 
करें-- 


ता० १ नवम्बर १०३३ | 


१--पहले ज़माने में विद्वान जैनसाथु प्रचुर 
संख्या में सर्घत्र श्रमण कर जैनधर्म का सन्देश 
तथा परिचय छोगो को दिया करते थे, किन्तु वह 
साधन आज नहीं के बरावर है, अतः जैनत्व का 
परिचय कराने के लिये नाम के साथ जेन लिखना 
आबदयक हे | 

२-पहल अनेक प्रतापों राजा, सनापति, मंत्रों 
आदि जेनधर्मानयायो हाते थ जिससे संसार 
जेनियों के अस्तित्व से परिचित था, किन्तु आज़ 
बह बात नहीं है । रूवल्प संख्या रह जाने से प्रायः 
अजन लोगों को पता नहीं द्ोता कि जेन भी 
हमारे कोई पड़ाली हैं: उनको परिचित बनाने क 
लिये मेन व्ठिग्वना आवश्यक हैं। 

३--जिन लोगों की धातणा हैं कि शांकरा- 
व्वार्य ने बाद्ध धर्म क समान जेनघम को भो सारत- 
वर्ष से निकात्य बाहर किया है, उनका श्रम भो 
हमारे जेन लिखने से दुर हो सकता हैं । 

४--जैंन धर्म एक पबिन्न, आदर्श, सत्य श्रम है 
तथा जेनलमाज एक सच्चरित्र, निरयराध (बहुत 
कम आअपरा्ज करने याल्ठा) व्यापारिक, घामिक 
समाज है, इस सार व को प्रगट॒ करने के लिये मो 
स्वाभिमानपूर्वक जेन शब्द अपन नाम के साथ 
लगाना उच्चित है । 

५>>हेम अपने आपको जेन समझते हुए मद्य- 
पान, मांस भक्षण आदि अनेक अनुच्चित कार्यों से 
दूर रहते हैं, इस कारण जेन शाब्द लगाने के कारण 
हम दुराचार से भी बच रहने दे। हमको लोक- 
तज्जा सदाचार को रक्ता के लिये परित करती हैं 
कि कहीं लोकनिन्‍्दा न दोवे कि असुक व्यक्ति भेन 
होते हुए ऐसा दुप्कार्य करता हैं। इस लाभ के 


रू 


लिये जैन लिखना आवश्यक है । 


सम्पांदकीय 
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६--जैस हम अनेक प्रकार के ट फट, विज्ञापन 
आदि साधारण जनता में बाँट कर जेनत्व का 
प्रचार करते है उसी प्रकार अपने नाम के साथ 
जन लिखना भी जेनत्व का प्रचार करना है । 

७-हिन्द्‌ू, छुसलमान, ईसाई आदि शब्द ऐस 
हैँ जो कि नाम के साथ सुन्दर फबते नहीं, किन्तु 
हमारा “जँन' शब्द एसा है जो कि अपने नाम फे 
साथ लगानेस फबताहँ--नाम छुन्दर मात्दूम होता 
है । इस कारण भी नाम के साथ 'जन?ः लिखना 
चाहिये । 

८-दज़ारों मील के फासलं पर बेठे मनुष्य का 
नाम ज्ञात होने पर. यार उसके नाम फे साथ 
'जैन'' शब्द जुदा है तो, अपने धर्म बन्चु का परि- 
चय सहज ही में हो जाता दे तथा किसी भी “जैन” 
व्यक्ति द्वारा काई भ्रो असाधारण कार्य संपन्न होने 
पर उस व्यक्ति बिशप की ख्याति के साथ उसके 
धरम की भी प्रभावना होगी ओर किसी न किसी 
अंश में साधारण जनता तक का उस धर्म की ओर 
आकर्ंण दाना स्थासाय्रिक है । 

इनफे सिवाय अन्य सी कारण इस्त बात को 
पुष्टि दने वाल हैं, अतः सभो व्यापारी, नोकर, 
आफीसर , देशलवक, समाज़सवक मदहाजुभावों का 
कर्तव्य है कि थे अपने नामों फे साथ “भेन' शब्द 
अवश्य लगाया करें । 


बनी सिनलआ ५2सजनन««»«+-भ---+मकक, 


जैन जगत की निन्य्य चेष्टा 


के जज ५ ्ोः 
सर के नाम पर जनज्गत जैनधम ओर 
७ जैनसमाज का कितना अधःपतन करना 
व ञ प 
चाहता है, यद्द बात उसके जैन धर्म का प्रम॑ तथा 


व्यभिचार और ब्रह्मचर्य शोष॑क दो लेखों से 


[ २१० ) 
जानी जा सकती है। किन्तु इसके साथ द्वो काला 
झूठ लिखकर वद समाज में अशान्ति भी उत्पन्न 
करना चाहता है। पूज्य, मान्य मदालुभावों को 
कमीने दाब्दों द्वारा अपमानित करना, यद्द तो उस 
का नित्यकर्म है । 

पृज्य आचाय॑ श्री शान्तिसागरजी का मुनिसंध्र 
जैनजगत की आँखों में कांटे की तरह चुभता है, 
इस कारण जब तक वह प्रत्येक अड्ड में उनको 
किसी न क्रिसी बहाने कोलकर अपना दिल टंडा 
न कर ल्टवे, उसको संतोप नहीं होता--इसस वात 
की कोई आवश्यकता नहीं कि वह बहाना सत्य हो 
अथवा असत्य । 

असो जेनज्गत के २१ थे अड्डः में कलिकात्त 
सर्वेध्ूका दिचित्र विधान शोर्पक लेख प्रकाशित 
छुआ था जिसमें यद्द आशय प्रगट कियागया था कि 
“आचाये शान्तिसागर ने णाःप्रोक्ार मंत्र का 
छाप करना निदान नापक अआतेध्यान बतत्ताया 
है? | धास्तविक समाचार से अनभिक्ष लोग इस 
घातसे घोका ग्वाकर आचाय शान्तिसागर महाराज 
पर अभ्रद्धा तथा कृपितमाव कर सकते हैं । 
श्वेताम्बर णेन ने यह समाचार बड़े उत्साह स्ते 
हट छाप दिया, क्योंकि उस स्ख से पक 
पमुख विगग्बर जेन आधाय को निंदा प्रगट 
होती थी । 

किन्तु बात वास्तव में यद्द थो कि ब्यायर में 
शास्त्रसभा के समय यद्द प्रदन उपस्थित हुआ कि 
८यदि कोई अपने विरोधी को मारन के बिचार 
से तथा बशीकरण झादि के बिचार से णामो- 
कार मंत्र का जाप कर तो वह कोनसा ध्यान 
होगा १” आचाय महाराज ने उत्तर दिया कि 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछ्ु ८ 


मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के विचार से 
णमोकार मंत्र का जाप निदान नाम आततंध्यान है। 
आचाय महाशत्न का यद्द उत्तर बिलकुल ठीक 
है । सेन सिद्धान्त मारण, उच्चाटन,वशीफरण आदि 
डह शय सिद्धि के ल्यि किये हुए जापों को, वद्द 
चाहे किसी भी मंत्र द्वारा दो, इंक की चोट पर 
निदान आतंध्यान कहता है। 
जेननगत के सम्पादकजी नथा श्वेताम्बर जेन 
के सम्पादक जी पध्॑ अन्य महानभाव, जो कि 
आचार्य महाराज के इस्र उप्तरस आचाये महाराज 
को कोसते हैं, स्वयं उत्तर दे कि उपयुक्त प्रश्न का 
उत्तर जन सिद्धान्त अनुसार क्या हो सकता है ? 
यह तो हुई एक बात; दुसरो बात पर हृष्टिपात 
करें कि सभ्यता की दुद्दाई देने बाल पं० दग्यारो 
छाल क्षी की संपादकी का जेनजगत पृज्य आचार्य 
महाराज को तथा अन्य महानुसातं को किन खंदर 
सभ्य शब्दों में उह्लिवित करता है ?-- “मिद्धानत 
शाम्त्र के निर शअनभिन्न कलिकाल सनज्ञ श्री 
शाम्तिसागर जो की दिव्यध्बनि हुई, मुनिवषी, 
अधभक्त आदि | एक अड्डू में जैनजगत ने पृज्य 
सुनियों को “गुणदा' शब्द से सम्बोश्यन किया था। 
सज्जनना तो यह आदेश करतो हैं कि यदि 
आचार्य महाराज में अथवा मुनिर्ध में को; प्रशि 
डएिगोचर हो ता वह प्राइवेट तार से, निजी पन्न 
द्वारा, शान्ति से गुप्त रीति द्वारा उप्यूहन अंग को 
अमल में रात हुए दुग को जा खकतो है। इतने 
से यदि कुछ न बने ना बहुत नप्न विनोन शाब्दों मे 
सभ्यता पूवेक उस बात को पद्र में प्रकाशित करे | 
किन्तु पता नहीं जेनजगत के संचालक अपने 
आपको क्‍या कुछ समभते हैं ? उनको उच्च आखार 
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पालक, समाज पृउ्य, निःरुपृह, धर्म प्रचारक महान- 
भाषां के लिये भी अपनो सभ्यता में दुज्ञंन असभ्य 
पुरुषों जैसे कमीने शब्द ही लिस्वने के लिये मिल्त 
हैं। कम से कम अपने आपको देखकर दूसरों पर 
लेखनी चलानी चाहिये ! 

तथा अंधपक्त लिखते समय जेनजगत को 


जन खलंघ भेद 
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यह बात कैसे भूल गई कि बिना कुछ ठोक छान 
थोन किये, चाहे जो ऊट पटांग छापने वाला 
किनना शोचनीय, नेत्र-शृन्य हे । 

खेद है कि जैनजगत को छूृणित नीति 
जैनलसमाज को सब तगह अधः्पतन की ओर 
स्वींचती है । 





>८ के 
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कि | कह गा 
जन सघ मंद <$ 
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[६] 
मर प्रकार चिकराल कालके थपेडो से विच्- 
लित होकर उउजेनका मुनिस॑ंध अपने चरित्र 
की गक्चा न कर सका | अपने जोवनके त्ठिप उसको 
अपना वचिमल सुनिश्त बेचना पडा, सिदवृ्ति छोड 
कर उसने कायर व॒क्तिका आश्रय लिया | जैनसाधु 
के लिये जहां शास्त्र, पोछी, कमंडल के सिवाय एक 
तिनके का प्रहण करना सो निषिस् है वहाँ उन 
उज्जैन निवासी साथुओंने उस दुष्का ल के समय वस्त्र, 
पात्र, छाठी आदि पदाथ सम्वोकार कर लिये थ। 
यह सब कुछ होन पर सी उनमें से अधिकतर 
मुनियों का विचार यही रहा कि जिस तरह आपकन्ति 
के अवसर पर इन अम्राह्य पदार्थोका विवश होकर 
प्रहण किया दै उसी तरह आपत्ति टल जानेपर 
जब स्व॒स्व श्ान्तिका समय आवचबेगा तब यह सब 
आइम्बर उतार फेंक देग आर अपने मलिन चग्त्र 
का मैल घोकर विमल मुनिचर्या का अनुसरण 
करंगे | अस्तु । 
घनकुबेर जेन संठों के भक्तिभाव से मुनियोंको 


तो खान पान का क2 न हुआ, किन्तु मालबाकी 
द्रिद्र प्रजाका जिस दयनीय दशासे क्‍प्राणनाश 
इुआ उसका भीषण चित्र अंकित करना लेस्थनी को 
शक्ति से बादर की बात है। उस भयानक दुष्काल 
में मनुष्य अन्नका दाना न मिलनेसे भूख के 
कारण बिलबिलाते थे, इधर उधर दोड़ते थ, 
बच्चों की तो चिन्ता हो कान करता था, कहीं भी 
भूख शानत करनेको वस्तु नमिलने पर अशक्त 
होकर गिर पड़ते थ, पड़े पड़े च्ोखत थ, करादते 
थे, बोलने को शक्ति भी न रहने पर अपनी अन्त- 
चेंदना को चुपचाप सद्दते थे ओर अंत में छटपरटाते 
हुए प्राण छोड़ देने थे। निर्जीव मु तक शारीरों के 
ढेर जहाँ तहाँ दो जाते थे, उनका अभि संस्कार 
तो अब्ग किन्तु जलप्रवाह भो नहीं हो पाता था, 
क्योंकि नदी नालों में जल भो न था। हां ! पशु 
पक्तो छाशों को ठिकाने लगा देते थे 

इस्त प्रकार बारह वर्ष का अकाल असखंख्य 
मनुष्य पशुओं की असमय में बलि लेकर सन्तुष्ट 
दुआ जिस तरह पर्याप्त भोजन कर चुकने पर 
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मनुष्य भोजन से विमुख हो ज्ञाता हे मानो उसी 
प्रकार दुष्काल भो बारद्द वर्ष की अवधि में अपना 
विशाल उद्र अगणित प्राणियों से भर कर पएक्क 
आओर चला गया। तब सुभिक्ष आया, यथा समय 
जलूबर्षा होने लगी, जो पृथ्यी बारद वर्ष स प्यासो 
मुख फाड़े सम्बी पड़ी हुई थी यथए जल पाकर वददो 
हरो भरो दिखने लछंगी । खेतों में अनाज़ पेदा होने 
लगा हाहाकर मिटकर शान्ति हो गई । 

बारह वर्ष दोते हुए जान फर विशास्वाचाय 
ने अपने मुनिम्मघ फे साथ मालवा की ओर प्रयाण 
किया । मार्ग में सम्राधिमरणके लिये जिस ऋटवप्र 
पहाड़ीपर चन्द्रगुप्तके साथ अन्तिम भ्रतकेचली श्रो 
भद्ग बाहु स्वामीको छोड़ा था वर्दा पर आय आर वहां 
आकर देखा कि श्री भठ॒बाहु आचाये बड्लुत समय 
पहले रुवर्ग यात्रा कर गये हैं ओर चन्द्रगुम्त वद्दीं पर 
तपस्या कर रहे हैं | बहाँ चन्द्रगम ले मिलकर चन्द्र- 
शुप्त को मालवाकी ओर विद्दार करने के लिये पूछा 

न्तु चन्द्रगुपत न उसी क्षेत्र पर रहना स्वोकार 

किया । अतः विशास्ाचार्य चन्द्रसुभको वहींपर छोड़ 
कर मालवाकी ओर आग बढ़े आर ऋमशाः उज्जेनक 
निकट जा पहुँख। 

विशारबाचार्य को सुनिसंघके साथ उज्जैनके 
समीप जाया जान स्थृक्याचायने विशासर्वायायंका 
स्वागत करने के लिये अपने शिप्यांको उनके पास 
मेज्ञा ! 

स्थुलाचाय के शिष्य विशाखाचाय के पास पहुँन, 
उन्होंने विशाखाचायको बंदना की किन्तु विशारवा- 
चाय ने उनका बस्त्र, पात्र, लाठो घारक अदभुत 
वेश देखकर उनस प्रतिबंदना न की ! 


विशाखादार्य ने सथुलाचाय के शिष्यों फो संघो- 


जैन दर्शन 
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घित करके कहा कि ज़ब भद्गबाहु आचार्थने बारह 
वर्ष के उ प्कालके समय साधुचर्या सुरक्षित रखनेके 
लिये तुम सवको दक्षिण देशकी ओर विहार करने के 
लिए कहा था उस समय तो तुम सेठ छोगों का 
आम्रह मानकर उज्जन में हो गह गये, किन्तु ज़ब 
तुमको दुष्काछका भयानक समय परीक्षाके लिये 
उपस्थित हुआ तब कायर हाकर पसा कुत्रेश बना 
बैठे इस पर भी अपने आपको जैनसाथु समझते दो ! 

विशाग्वाचायको बात सुनकर स्थूलायाय के 
शिष्य बहुत लछज्जित छुए, व विशास्ाचायकों कुछ 
डत्तर न देकर पोछ चल गय आर स्थृल्टयायकी सब * 
बाते कह खुनाई£। विशाखालाय को बाते अपने 
शिष्योंके सुग्बले सुनकर स्थूलाचार्य का हृदय बहुत 
प्रभाचित हुआ । 

स्थुलाचाये ने समस्त साधुओं को अपन पास 
बुलाया आर उनसे त्रिशाखाचायका सारा समाचार 
कह डात्ठता, फिर वाल कि हम सबने ग्रहस्थश्रम को 
छोड़ कर साधुदीक्षा आत्मव्ब्याण करने के लिए 
ली हैं, यदि साधु हाकर भो हम अपना कल्याण न 
कर सके तो हमारा साधु होना व्यर्थ है। जैनसाधधु 
पांच महात्रयधारो होता है, उसके एप्स रंचमात्र भी 
परिश्रद नहीं होता, किन्तु हमने दुष्काछ के बिक्ट 
संकटमें बहुत कुछ अग्राद्य पदार्थ अपनी खाधुच्यी 
के अंग बना ल्थि है ज्ाक विमल मुनिमाग्गके 
काल दाग हैं | रस कारण हमको अपने शुद्ध हृदय 
से प्रायश्चित्त छकर इन काल दागों को घोडालना 
चाहिये । 

साधुआंमं से कुछ पक ने उत्तर दिया कि 
गुरुवर | समय बिकट आगया है, इस ज़मानेमें सब 
कुछ त्याग कर नपञ्न विदार करना कठिन हैं, हम नम 
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रहने योग्य शक्तिशाली नहीं दे इस कारण यह 
स्थस्प परिप्रह नहीं छोड़ सकते । यदि पूर्ण मद्दाबतों 
नहीं नो ग्रहस्थों से तो फिर भी बहुत अच्छे हैं । 

स्थृलाचायने कहा कि साथुआ! विकट समय तो 
चला गया अब सुभिक्षके शान्त समयमें तुम्हारे नमन 
मुनिवेश को कुछ बाधा नहीं आ सकती । विशद्यास्या 
घाय का मुनिसंघ देखो-- उनके मुनियोका शरीर ती 
तुम्दारे शरीर सरीखा है,इस कारण कायर न धनो। 
कान्ठ वस्त्र पर गहरा दाग भो दिखताई नहीं देता 
कित्तु सफेद स्वच्छ कपड़ेपर ज़रा सा धब्बा नो 
बुरा दिखाई देता हैं। इस लिये तुम्हारा यह दूषित 
सधचुवेश न्याज्य है| मुनिदीत्ता तुमने अपने उद्धार 
के लय लो है न कि उदरपूर्ति तथा अपनो पूज्यता 
प्राप्त करने फे लिये। 

स्थृल्लाचारय के ये चुभने बाल सत्य वचन अनेक 
भदठ साधुओं को पथ्य आपध समान धिय माल्म 
हुप, तदुनुसार उन्दोंने शुद्ध हृदय से धराराध्यित लकर 
बस्त्र, पात्र, ठाठी आदि परिभह को तथा घुनिमार्ग 
के प्रतिकृल अन्य ब्रयों को त्याम दिया ! 

किल्तु कुछ शिथिलाचारी साधुओं को (जिनको 
कि अपने श्र८ आक्षरण में प्रेम हो गया था, अतः 
उसका न छोड़ना चाहते थे) स्थूलालार्य के द्ित 
कर वचन बहुत अभिय लगे। उन्होंने क्रोध से प्रज्ब- 
छित द्ोकर कहा कि इस बुड्ढे को बुद्धि मारों गई 
है, यद्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव को न देख कर मन 
चाह सो बड़बड़ाता है! यह सुनिमार्ग का घातक 
हैं । घर घ्रातक का घात कर देना ही धर्म को रक्ता 
है । ऐसा कद्दते हुए वे लाठो लेकर स्थूलाचार्य पर 
हृट पड़े आर स्थृलाचाय को लाठियों से मार मार 


जैन संध भेद 


कर प्राणशहित कर दिया तथा उनका निर्जीय शरीर 
पएुक खडडे में फेक दिया । 

स्थुलाचार्य आतंध्यान से प्राण त्याग कर व्य- 
न्‍्तरदेव हुए, वहां उन्होंने अवधिज्ञान से पूर्भव का 
दाल जानकर उन प्राणघातक दुष्ट साथुओं को 
उपद्रव कर सतानी प्रारस्त किया तथा उन सा- 
घुओं से कट्दा कि तुम इस वेश को छोड़ कर नग्न 
चबेश घरारण करो अन्यथा तुमको जीवित न॑ 
छोड़ गा । 

वे हत्यारे साथु देंदका प्रबक्त उपद्रव देग्ज 
कातर द्वोकर देवस ऋद्दन छगे कि दे देव ! अपराध 
क्षमा कर हमार ऊपर दया करा, दम शक्तिहोन हैँ, 
परिभ्रद्द छोड़कर अब दमस अपना नग्नवंश नहीं 
बनाया जाता। इस कारण क्षम्रा करा। हमने 
फ्रोधवश अज्ञानता स आपडा पूर्धमत् में (स्थुला- 
चार्य का) अपमान किया हैं, इस कारण हम आपका 
सन्मान रखने के लिये आपकी दहृड्ियों को भी अब 
पूज्य समझ कर अपने पास रफ़्खेंग ओर उनकी 
पूजा करे । 

व्यन्तरदेव उनकी कायरता पर तरस खाकर 
तथा अपनो पृज्यता देखकर सन्‍्तुए हो गया। तब 
उन साधुओं ने स्थूछाचार्य की दृड़ियाँ उठा कर 
अपने पास रम्त् त्वों । 

एक इवेताम्बर साधु फे कथनानुसार अब तक 
वह प्रथा चली आ रहो है । अब एघेंता म्दर साचु एक 
मोटे बड़े सफद खांवल में गुरुदव को स्थापना 
करके उसको कपड़े में लपंट कर अपने पास 
रखते दे । संभवतः यह उसी प्रथा का अनुरूप 
दोगा । अरूतु । [ क्रमशः ] 
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जैन दर्शन 


बनस्पति घी अभक्त्य 
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है। 


+००-०---०६++$ शक कैककं--<र-०न 


ह लण्ड आदि देशो से कुछ दिन से 
भारतवर्ष में बजीटेबल घी आन लगा 
है वनस्पतिले प्रयोगों द्वारा निकाला हुआ शुद्ध घी 
समझ कर सारतोय जनता उसको व्यवद्यारमें लाने 
लगी है। सस्ता भाव होने से तथा शुद्धता फ्रे 
खयाल से उसका खान पान दिनॉदिन बढ़ता चला 
जा रदाहे। 

हमारे अनेक जेन व्यापारों भी मुनाफे फे 
विचार से इस घो की एज्ञेन्सी लकर इसका व्यापार 
कर रहे हैं ओर बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा इस 
बविलायती धो की पविन्नता तथा लाभ जनता को 
घतलाकर इस अशुद्ध घोकी स्वपत बढ़ा रहे हैं । 

घो की असलियतसे अनभिज् अनेक जैन भाई 
मितव्यय ( किफायत ) के विचार से इस धो को 
य्वाने लगे हैं । 

उनसे निवेदन हैं कि जेनथरम जहां पविन्न 
भोजन का उपदेश देता है वदोँ यद्द भी कहता है 
कि जिस पदार्थ की असल दशाका आपको पफ्तान 
हो उस पदार्थ को कदापि मक्षण न करें। यह विल्ा- 
यती धी जिसको वनर्स्पत घो कद कर बचा जाता 
है विद्वान रसायनशास्त्रज्ञाताओं के परोक्षित मतस 
अथुद्ध, द्वानिकॉरक है--उनका कद्दना है कि इसमें 
मछलियाँकी चर्बी आदि मिली द्ोतो है । 

उनकी सम्मतियों को सम्मुख रग्वकर इस 
विलायतो घी के विधय में पत्रों ने जा मत प्रकाशित 
किया है वह हम यहाँ आपके सामने रखते हैं-- 

(१) १०२२ अथवा १९२४ ४ खितम्बर 


महीने के आंगलछ भाषा के एक प्रसिद्ध दैनिक सिंध 
आवज़रचर में पढ़ा था कि कलकत्ता फे दो नामी 
रसायन शाख्त्रियों ने सिद्ध किया है कि द्वालण्ड 
इत्यादि देशों से आने वाले “बनस्पति घो” में 
अधिकांश जानवरों की चरवो मिली दुई दै--तथा 
कुछ निकल 'र7(0२ 0 भी मिलाई गई है । 

( २) विविध वृत्त मासिक पत्र फे १०३३ फे 
विशेषांकर्मे “प्री” के व्यापारों अपने धो की प्रसिद्धि 
देते हुए लिखते हैं कि व्हेजिटेवनल् थी के नाम से जो 
पदार्थ परदेश से हिन्दुरूतान में आता है वद्ध दुर्गध 
निकाली हुई मछलियों की च्रबी ही है । इसका 
नाम च्हेजिटेबर अर्थात्‌ बनस्‍्पनि धो रखा दी इस 
कारण है कि लोग धोग्वा ग्वायें। 

(३ ) परलोकवासी *बजाराम जी बेच्य परटि- 
याला वालो ने इस “बनस्पति घी” का अपने मा- 
सिक तथा साप्ताहिक पत्र अमत में कई बार घोर 
विरोध किया था । आपका कथन है कि विशेषतः 
यह घो बच्चों को शोघ्र ही यक्ष्मा स्वांसी अथवा 
फेफड़ों की बीमारियों में फंसा देता हैं । बड़ोंकी कुछ 
दर में रोगी बनाता है ।! 

१४। ८ | 3४ के हिन्दी प्रचारक में प्रकाशित 
हुआ है कि दयालबाग (आगरा) को “डरी' (शुद्ध 
दूध आदि बचने घाली दुदगन) देखकर बाबा दर- 
द्यालसिंद न कहा कि--शुकर हैं दुयालबाग डेरो 
ने खालिस घी घ मक्खन मुदृष्या करके पब्लिक 
की पक बड़ो ज़रूरत पूरो को दै। आपने “बढ्भा! 
ज़िला द्वोशियारपुर का एक द्लिचस्प मुआमछा 


जन 
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बयान किया--“एक शख्स को गाय मर गई | 
जिनका काम था बह उठाने आये, लेकिन एक 
दूसरा शख्स आया और कहने लगा कि यह्द मुदो 
गांय मैं खरीदता हैँ । फरोक अव्वल इसफे लिये 
रज़ामन्द न था । गरज़ेंकि हर दो में तनाज़ा हो 
गया और दूसरा, जिसका हक न था, सोनाज़ोरी 
से मुद्दों गाय को छे गया | घर जाकर उसने उसकी 
चर्बी निकाली ओर उस्ते तोन दिन नह लेट में 


जैनधर्म में क्षत्रियोँ की प्रधानता 


[ २१५ | 


उबाल्ता और घो बना कर तोन टीन सरकर “बह” 
ले आया ओर साठ रपया में तोनों टोन फरोख्त 
कर दिये। बात खुल गई ओर हज़रत गिरफ्तार 
कर लिये गये |?! 

यह बातें जानकर हमारे जैन भाइयों को दूध, 
दद्दो से निकाला दुआ शुद्ध घी द्वी अपने व्यवद्दार 
में लाना चाहिये । 


जेन धर्म में क्षत्रियों की प्रधानता। 


[ ल०-- ध्रोमान सरदार भंव्ररछालजी यदुघ॑शी सारी, रतलाम ) 


++-- क*$4+$ |--+«- 


व्‌ण व्यवस्था को पृूर्घसश्बित कमोलुसार 
पूव॑ कुलपरम्परा से मानने बार भारत- 
वर्ष के मुख्य दो दी धर्म हैं--एक हिन्दू. धर्म ओर 
दूसरा जैन-धर्म | इनमें भी हिन्दू धर्म का सनातन 
सम्प्रदाय जिस प्रकार पूर्णता आर यथावत्‌ रोति से 
वर्ण व्यवस्था! मानता हैं, उसी प्रकार जैन घर का 
दिगस्बर सम्प्रदाय भी मानता है । 
जैन-धर्म में कम द्वो प्रधान हे ओर कम का 
सम्बन्ध जोब ( आत्मा ) से दो रहता है । इस कर्म 
के सम्बन्ध से हो जीब को ऊंच नोच पर्याय पुण्य- 
पाप के फल स्वरूप भोगनी पड़ती है, कर्म के नाश 
करने पर ज़ोब मोक्ष को पाप्त हो ज्ञाता है अर्थात्‌ 
बन्‍्धनों से छूट ज्ञाता है । अनएव जैन-धर्म में जो 
कुछ भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है अथवा 
जो २ क्रियाएँ बतलाई गई हैं वे सब जीव को कर्म- 
बन्धन से छुड़ाने या मोद्ध की प्राप्ति के लिप ही 
हैं। मोक्ष अवस्था अथोत्‌ सिद्धस्थान में ऊँच नीच 


का अद-भाव नहीं रहता, वहां सब जोब एक 
समान हैं ऑर यद्द विधान जैन धर्म में दृससरे सब 
श्र्मों को अपेक्ता विशपता रखता हैं | 

कमं-बन्धनों स मुक्त होने के लिए जोंब को 
सम्पूर्ण और सर्वोच्च योग्यता ( उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव ) की ध्रापि होना आवश्यक हैं ओर 
यद्द प्राप्ति कई भयों ( जन्मों ) के पुण्यन्कर्मों स्तर 
दोनो है; क्‍योंकि जिन कर्मों का सम्बन्ध जीव के 
अनादि काल से लगा हुआ हद वद सद्दज दी नहों 
छूट सकता । उसके लिए प्रथम पाप-कर्म के बन्धनों 
को कम करके पुण्य बढ़ाना पढ़ता है ओर पश्चात्‌ 
पाप ओर पुण्य दोनों का क्षय करने से मोत्त की 
प्राप्ति होती है | कर्म का क्षय अथात्‌ नाश करना 
यह एक प्रकार की सर्वोच्च युद्ध-क्रिया है आर 
इसके लिए मदान वोर आत्माएँ दी योग्यता प्राप्त 
कर सकतो हैं । 

इसलिए जैन-धर्म ने एक मुख्य सिद्धान्त स्था- 


[ २१६ ) 
पित किया है कि-“जे कम्मे सरा ते धम्मे सरा 
अर्थात्‌ जो कर्म करने में समर्थ है वद्दी कमर काटने 
में समर्थ है । इसो एक मुख्य सिद्धान्त फे आधारपर 
जन-धर्म ने प्रधानता क्षत्रियों को ही दी है; फ्योंकि 
चीरता क्षत्रियों में विशपतया द्ोती है। अतः जिस 
प्रकार थे सांसारिक शात्रुओं पर विजय प्राप्त करते 
हैं, उसी प्रकार सर थे आत्मा के कर्म रूपो शन्नुओं पर 
भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसो कारण ज॑न 
धर्म में जो २ पुराण-प्रसद्ध पूज्य पुरुष दुण हैं वे 
प्रायः सब के सब क्षत्रिय दी दुग हैं । जैस च्रोबीस 
तोथड्ूर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रति 
नारायण, नव बलभद्ग . एस त्रिशप्टशलाका अर्थात्‌ 
६३ पद्वीधारी पुरुष सब हो कज्षत्रियों फे सर्वोच्च 
सूर्य, चन्द्र, कुर आदि घंशों में उत्पन्न दुए हैं आर 
यह बात केचछ एक करप काल फे लिए द्वी नहीं 
बग्न अनन्तापनन्त काल से ये त्रिशशि शलाका 
पुरुष नियमित क्षत्रियकुल में द्वी होते थ, हुप 
हैं ओर भविष्य के अवलर्पिणो-उत्सर्पिणो कास्‍्टों 
में होगे । 

अतः वत्तेमान इुण्डाबसपिणो काल में भी 
जब से कर्म भूमि की ग्चना प्रारम्भ हुई, प्रथम 
तोथड्ूर श्रीऋष भदेव जी या आदिनाथ का जन्म 
क्षत्रियाँ के इच्तब। कु बंश में दुआ आर इन्दींक ज्येष् 
पुत्र भरत धथम चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से 
यद्द हमारा परत्रत्र देश मसग्तखण्ड या भारतवर्ष 
कहलाता है। श्रोऋषभदेव जी के १०० पुत्र और 
२ कन्याये हुई थीं, जिनमें भरत जी के पुत्र 
अफेकीर्ति से सयवंश की स्थापना दुई | एपं बाहु 
बली जी के पुत्र सोपकीर्ति से चन्द्रवंश को स्था 
पना हुई । झक नाम सय का ओर प्षोप्त नाम 


जैन दशंन 


[ वर्ष १ अड्ढ ८ 


चन्द्रमा फा £ | यहीं से सूर्यवंश और चन्द्रवंश 
संसार में प्रलिद्ध दुए । इन्हीं दोनों धंशों की शा- 
खाओं में उन्तम कुक्नों के सब ज्षतिय विभक हैं । 

पू्वें काल में सूयं ओर चन्द्रबंश के क्षत्रिय 
भूमिगोचरी कद्दछाते एवं राक्षस वंश ओर चानर 
चंश के ज्ञत्रय विद्याधर कहलान थे | राक्षस वंश 
आर वानर धंश की प्रसिद्धि क्षत्र और ध्वजा चिन्ह 
के कारण सर दुई थी । इन बंशों के मनुष्य सो मनु- 
प्याकृति में परम सुन्दर होते थ जसे प्रतिनारायण, 
रावण, कुस्मकर्ण, विभोपण, मधनाद नथा पवन- 
जय हनूमान आदि बंश सी क्षत्रिय वंशों में आदर - 
की दृष्टि से देखे जाते थ । इन विद्याघरों के कुलों 
सर भूमिगोचरी कुलो का पररपर विवाद सम्बन्ध 
भी होता था । 

जैनधर्म के पुराणा या चरित्रों में कोई भो बात 
कम-भ्ृमि के मनुत्यों की उर्न्गत्त, स्थिति आदि 
विपय में खध्टि नियम के विरूरू नहों बतलठाई गई 
है, चरन्‌ सत्य और विद्वास के योग्य सब चणन 
किया गया है ! जैन पुराणों में यदि कुछ आश्चय का 
स्थल है तो प्राचोन काल के मनुष्यों को आयु, 
कायादि की दोघेता ओर तीथरड्ूसं के देवों द्वारा 
पंचकल्याणकीय उत्सयों का वर्णन, ओर लोक- 
सस्‍्ब दुशखों का कथन है । 
इनके विपय में हम टछतु दृष्टि से अतिशयोक्ति का 
होना ता कद सकते हैं, किन्तु नितान्त असम्भव 
नहीं कह सकते । 


रखना मे स्वग , नरक 


पुराण आर चित्रों में अतिशयोक्ति अलड्भार 
का होना आवश्यक है। यद्ध दृषण नहीं, किन्तु 
भूषण है । इनसे पढ़न वाऊों का चित्त छण जाता 
है, कोरी नोरस बातों के पढ़ने में मनुष्यों का 
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चित्त नहीं लगता । अतः जैन पुराण ओर चरित्रों 
में जहां कहीं अनिशयोक्ति अलक्लार का व्यवद्ार 
किया गया है वहां भो युक्तियुक्तता का पूरा ध्यान 
रफ़्खा गया हैं, जिसस कथन आश्चयेकारो होते हुए 
भो असस्मव प्रतीत नहीं होता । 

जैन पुराणों को यद्‌ हम वास्तव में क्षत्रियाँ 
का इतिदास कहें तो अयुक्त न दोगा। हम अपने टस 
कथन की सत्यता के लिए समस्त क्षेत्रिय अाताओं 
से लिवेदल करना चाहते हैं कि थे अपने जातीय 
मद्॒त्व की आकांक्षा से ही एक बार जैनधर्म के 
हरिवंश पुराण ओर पतद्मपुराण इन दो मप्रंथों का 
तो अवश्य हो अवलोकन करें। कदाच्ित्‌ इतने बड़े 
ग्रन्था के पढ़न में जो भाई समय खर्च न करना 
चाहें व “प्रायोन जैन इनिद्यास” ( बाबू सूरजमर 
सम्पादित दो भाग ) को अवश्यमव देखें । इनस 
उन्हें विद्त हो ज्ायगा कि रघुवंशतित्दक मर्ण्यादा 
पुरुषोत्तम भ्रोरामचन्द्र जो आर यादव कुल मुकुट 
मणि आनन्दकनन्‍्द श्री कृष्णयन्द्र का जीवनच रित्र 
कितना युक्तियुक्त बताया गया है आर उनके समय 
को सभ्पूर्ण घटनाए किस घकार से स॒ष्टि नियमानु- 
सार प्रतिपादित की गई हैं । 

हमारे क्षज्िय प्राताओं के सम्मुस्व क्षत्रियां की 
उत्पत्ति के विषय में दो विधान उपस्थित हैँ--एक 
तो जैन-धर्मानुघार यह कि खंसार अनादि हैं ओर 
यह धारा-प्रवाह अखण्ड प्राकृतिक नियम से चल 
रहा है, इसमें लब नियमित ब्यवस्था है, अतः 
मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य सर हो होती है और इसी 
कारण क्षत्रियों को उत्पक्ति भो वत्तमान अवसर्दिणो 
काल को कमंभूमि के आदि में प्रधान पुरुषों द्वारा 
मानी गई हैं। दूसरा हिन्दू समातन-धर्मानुसार 


औैनधर्म में क्षत्रियों की प्रधानता 


[ श२१७ | 


यह कि पद्मकाल में श्रो विष्णु भगवान ने शोप- 
शय्या पर शयन किया, तब उनको नाभि से कमल 
उत्पन्नदुआ ओर कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए ओर 
शश्वगीय लीला से विष्णु के दानों कान की मैल 
से मधु-कैटम नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए ओर 
ब्रह्म को मारने दोड़े | बऋह्म ने विष्णु की स्तुति 
को, पश्चात्‌ विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने सृष्टि को 
रचना की, इत्यादि ओर यजुर्वेद के ३१ थे अध्याय 
पुरुपसुक्त में परमात्मा के मुग्ब, बाहु, जला और 
चरणों से आहण, क्षत्रिय, यदय और शूद वर्णो को 
उर्पत्ति लिखी है । 

हिन्दू पुरापा के अनुसार भगवान धोरामचन्‍्टर 
के दो पुत्नां में स लव को उत्पत्ति श्रो सोत। जो से 
ओर कुश को उत्पत्ति सिन्‍न प्रकार से बताई है । 
इसी प्रकार पाण्डवों में कर्ण कान से, कारव बांस के 
छेद खे ओर परमार, परिहार, चाद्यन आर सोलंको 
अश्निकुण्ड से इत्यादि विधान कदाचित्‌ पुराने 
समय के श्रद्धालु मनुष्य मान लेते द्वंंगि, किन्तु 
वत्तमान समय में ज़ब कि ऐतिहासिक प्रकाश दिनों 
दिन बढ़ रदा दे ऐस समय के विद्वान छोग सु्टि- 
नियम के विरुद्ध विधान में विश्वास कर, यद्द अस- 
स्मय हे । 

हिन्दू धर्म में परशुराम अवतार को मान्यता 
नेता क्षत्रियों फे अस्तित्व पर इतना चुरा प्रभाव 
डाला है कि आज़ सच्च ज्षत्रियों को भी क्षत्रिय 
कहना दुस्तर हो रहा है ओर इस परशुराम की 
कथा फे आधार पर द्वी वत्तमान समय में कई 
जातियें अनुवित लाभ उठा कर क्षत्रिय बनने को 
घुन में रगी दुई हैं | अतएथ दमारे ज्षत्रिय भ्रातप्ओं 
को भारतवर्ष फे प्रधान ओर प्राचोन धर्मो' में से 


[ २१८ ] 
पक जैनचर्म की यांतों पर भी अवद्य ध्यान देना 
चाहिये। 

यद्यपि वक्तेमान समय में जैनधर्म के अनुयायी 
घैश्य हो अधिक हैं, किन्तु क्षत्रियों का भो सवंधा 
अभाव नहीं है । यद्द तो काल-दोप का प्रभाव हैं कि 
किसी समय किसी घर में जाति-विशब का बाहुल्‍्य 
हो जाता हैं तथापि जैन-धर्म में तो प्रधानता 
क्षत्रियों की दी हैं; क्योकि जन-धम में छत्रियां ने दी 
अधिकता से कर्मो का नाश करके ईशइवर पद का 
प्राप्त किया है ओर जेलधम के जो भो प्रधान पद 
( अिशप्रिशलाका पुरुष ) नियमिन हैं बह केवल 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछू ८ 


मात्र क्षत्रियों के लिये दी रक्षित ( ४08४९०४४० ) 
हैं, उनमें क्षत्रिय वर्ण को छोड़ कर इतर वर्ण वाले 
का प्रवेश द्वी नहीं हो सकता । जैनधर्म के महान 
डपदेण्ा (तीथड्डर) जा प्रत्यक कल्पकाल में २७ 
होते हैं, वे सब क्षत्रिय वर्ण को ही सशोभित करने 
वाले द्वोते हैं | संक्षेप में यह कि जैनघम पच्तत्रियों 
द्वारा द्वी उपदेश किया हुआ आर प्रचारित धर्म हैं, 
अपितु दुसरे शब्दों में जनधर्म विशपतया क्षत्रिय 
श्रम है । इससे जनधर्म में क्षत्रियों की कितनी 
प्रधानता है, इसको सिझ करने के लिये किलो 
अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहां। 





संसार--- 


[ छ०--श्रो ० नाथूरामजी डॉगरीय जैन न्यायतोर्थ, मुंग!वन्टी ] 


++--म ९० ०४+९०॥--७-- 


[१ ] 
जहां विनश्वर्ता का प्रति क्षण, 
द ब्कः ्ें 
नतन दाता रहता हैं। 
ओर काल अनवरन अलछापे, 
अपनी भरता रहता है॥ 
[२] 


सुन्दर तानें स्वारथियाँ की-- 

सतत छिड़ी द्वी रहती है । 
आधशाएँं अन्तस्थल में आ--- 

समा वांधतो रददनो हैं ॥ 


[३ |] 
कभो निराशा आकर के यद्-- 
रंग भंग कर 
माया मुख्काकर महफिल में-- 
रंग जमा तब लती दै॥ 


देती है। 


[2385] 
जीवन मरणादिक से चिंब्रित-- 
परदे उठते गिरते हैं। 
इस परदों की आर जगत जन, 
नित नव अभिनय करते हैं ॥ 


[५] कर 
विषय वासना जन नटा बर के, 
नाना रूप बदलतो है । 


डट कर गटर गरट पल पल भरमें, 
माह. वारुणी ढलतो है ॥ 


[६] 
इसो रंग भू को कद्द छते, 
लोग परस्पर में संसार । 
किन्तु कदालित्‌ कचित्‌ किसी को , 
इसमें किचित्‌ मिला न सार ॥ 


सा० १ नवम्बर १९०३३ ] 
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[५] 
पानीपत शास्त्राथे 
शुनिम दिन आययसमाजने यजुर्वेद २१ थे अध्याय 
के छे थे मन्त्र के दयानन्दभाप्य को स्पतय 
' सिद्ध करने के लिये एक अद भुत चरण की । आर्य- 
समाज के कुछ महादाय एक बकरा अपन साथ यद्द 
दिग्वाने को छते आये कि वह दूध देताहे जिसले कि 


१ 


ए 


ही 
नजर 
घर 


। 


४ 


( | छू ) 


जनता पर प्रशाव डाला ज्ञा सके कि उपयन्त मंत्र में 
जा बकर का दघ लिखा है वह असमस्भव वात 
नहीं । 

शाम्त्रा्थ समाप्त हो जाने पर बकरे पे, 
कोर्पों के स्थान से दुध निकाल कर दिग्वाने को 
चेण्ाकी गई, किन्तु व्यर्थ हृई, दृध चुल्दू भर तो दर 
किन्तु ४-६ बूंद भो दुघ नहीं निकत्ठा । आये हृप 
प्रतिष्ठित मुसलमानों न॑ कहा कि यद्दध बकरा यदि 
सचमुच दूध देता हैँ तो इसको २-४ दिन हमार 
पास गकखों, टोक बात माद्यम दो जायगी। किन्तु 
आयंसमाजी भाइयों ने वह उसी समय कहाँ से 
फहां कर दिया, किसी को पता न चला | इस बात 
से बहुत हंसी दुई । 

पांचवे दिन उसी रूुथान पर जैनसमाजकोी ओर 
से पक सभा हुई जिसमें आये इुण विद्वानों के 
व्याख्यान हुए और अन्त में पानीपत जेन पंचायत 
ने विज्ञय के उपलक्ष में ध्रोमान्‌ पं० राजेन्द्रकुमार 


अंड 


शार्त्रार्थ संघ 
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जो को एक सुबण पदक सेंट किया, किस्तु पं० 
राज॑न्द्रकुमार जो ने अनेक आम्रद्द होने पर भी झरूयो 
कार नहीं किया | इस प्रकार यद्द शास्त्रा्थ अच्छो 
शान से समाप्त हुआ । 


खतोली-शास्त्रार्थ 


इसी गत चेत्र मास में मद्दावोर जयश्ती के 
समय खताली में श्रामान्‌ चोधरो घर्मचन्द्र जो के 
कई आम व्याख्यान हुए थ. जिनमें प्रसंगवश 
इश्दर सृष्टिकतत्व का खंदन, वेद ३ श्वरी ग्रन्थ 
नही हूं इत्यादि विषय आगये थे । ये व्याख्यान 
स्थानीय आयसमाजको अच्छे न लगे । इस कौरण 
उसने जैन पंचायत को शास्त्रार्थ के लिये चेन्ेज दे 
दिया । चेलेज जैन पंचायतने स्वोकार कर लिया । 

विषय इंश्वर ज्गतकतां हैं या नहीं ? तथा 
वेद इश्बरीय ग्रन्थ है या नहीं | ये दो निश्चित 
हुए ओर समय ता० १ मर४ से ४ मई तक राशि को 
< बजे से ११ बजे तक नियत हुआ । 

इस अवसर पर बाहर से श्रीमान ब्र० गणेदा- 
प्रसाद ज्ञी चर्णी, बाबा भागोरथ जी वर्णी, ब्र० दीप- 
चन्द्र जी वर्णी, प्र० गंगाप्रसाद लो, ० सूलचन्द्र जो, 
अन्य भो ३-४७ त्यागो मद्दालुभाब, श्रोमान पं० 
माणिकचन्द्र जी न्‍्यायाचार्य, श्रोमान छा० दुलाख- 
राय जो रईस, दयासिन्धु मगत जयचन्द्र जी, पं० 
तुलसोराम जी, पं० वंशीधर जी व्याकरणाचार्य, 


[ २२० ] 


पं० राजेन्द्रकुमार जो न्‍्यायतीर्थ, चो० घममंचन्द्र जो, 
पं० मक्खनऊछाल जी दवेहदली, पं० निद्धामल जी, 
पं० जयचन्द्र जी, साह रघुनन्दनप्रसाद जी, ला० 
शिब्बामर जो, वेद विद्याविश्ञारद्‌ पं० मंगलसन जो, 
ला० मुकखामल जो आदि महानुभाव पधारे थे । 

आयंसमाज की ओर स रुवामी कर्मानन्द जी, 
पं० दृवेन्द्रनाथ जी, पं० रामबन्द्र जो देददलवो, 
मद्दाशय जियालाल जो आगरा पधारे थे । 

प्रथम दिन इधर से पं० राजेन्द्रकुमार जी, उधर 
से स्वामी कर्मानन्द जी शास्त्रार्थ के लिये उठें। 
विषय ईश्वग्सष्टि कतृत्व का था। स्वामीजी के 
सामने प्रश्न रक्‍क्खा गया कि ख॒ष्टि के पहले समस्त 
संसार की भलय दह्या सिद्ध कोज़िय तथा ग्ंज्ञ 
जीचों का बिना माता पिता या नग-मादा कं उत्पत्ति 
सिद्ध करें। अनेक प्रयत्न होने पर भी स्घामी जो 
से घद सिद्ध न हो सका | ईश्वर को कर्मफलदाता 
सिद्ध करते हुए स्वामी जो ने कर्म का लक्षण कहा, 
बह गरूत था, उसी को जब उन्होंने लिखकर दिया 
तो उसमें ५ अशुद्धियाँ थीं । 

दुसरे दिन दूसर विपय पर इधर से पंडित 
राजन्द्रकुमार जो, आयंसमाज की ओर से प॑० 
देबन्द्रनाथ जो बोल । पं० राजेन्द्रकुमार ज्ञो न चेदों 
में असंभव अश्लील, व्यथ, ऊटपरटांग बातों का 
विधान बतलाया--द्दिसाविधान भी दि्खिलाया | 
पंडित देवेन्द्रनाथ जो उनका उचित समाधान न 
कर सके । 


जेन दशन 


[ वर्ष १ अछु ८ 

तोसरे दिन पं० राजेन्द्रकुमार जी का रवर बेठ 
गया था, इस कारण इधर से लो० धर्मचन्द्र जो 
बोले, आयसमाजकी ओर से पं० रामचन्द्रजो बोले । 
चौधरी जो ने साइन्स द्वारा सिद्ध किया कि रेडि- 
यम धातु का सदा प्रचुर परिमाण में अस्तित्व 
रहेगा, उसफे रहते हुए गर्मी कम न होने से संसार 
का कभो विनाश नहीं होगा जिससे कि भप्रल्‍य 
तथा फिर मृष्टि होना संभव हो। ओर भो अनेक 
अकास्थ युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध किया । 

चोथ दिन इधर से पं० राजेन्द्र कुमार जी, उधर 
से स्वामी कर्मानन्द जी बोले । इस दिन शास्त्रार्थ ' 
प्रारस्स द्ोन फें कुछ समय पोछे दी पान प्ंट तक 
ज़ोर से जलवर्पा हुई जिलस साधारण श्रोताओं की 
भोड़ तो कम हो गई किल्‍्तु वक्ता तथा गणनोय 
भोता नहीं हट । वर्षो समाप्त हो जाने पर फ़िर 
शास्त्रार्थ दुआ आर वह्ुन सफलतासे समाप्त हुआ । 

इस शास्प्रा्थ से आर्यसमाज का अपनों निर्य- 
लता आर जैनसमाज की प्रबता का अनुभव दो 
गया। इन ही दिलना में से शास्त्राथ फे तोसरे दिन 
प्रातःकाल के अवसर पर शाख्राथे स्ंघको मीटिगमे 
रक्षाबन्धन तक जनदशंन नामक * पाक्षिक पत्र 
निकालने का निश्चय हुआ तथा चोथ दिन की 
मोरटिंग में श्रीमान त्र० गणशप्रसाद जो ने अपनी 
प्रतिज्षा पगठ की कि दम एक जैन छालेज स्था- 
पित करंगे। इस प्रकार खताोली शास्रार्थ भी बड़ो 
सफलता से समाप्त हुआ । 


सन तन अनशन, 
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[८] 
युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


'सर्फ सम्बन्ध में दरबारोलाल जी ने एक 
/ निम्नलिखित प्रदन भो उर्पस्थित 
. किया है -- 

“एक फेंचली का जान दूसरे केवली के शान को 
जान सक्ता हें या नहीं ? याद नहीं जानता तो 
सघेज्ष कैसा ? यदि जानता है तो ज्ञाता फंवली का 
जान दूसरे कवली से बड़ा कद्दलाया, तभो तो दूसरे 
फेंवली का जान जाता फेचली फे जानके भोतर आ 
गया । इस श्रकार सर्वोत्कृष्ट ज्ानियों में भो तरतमता 
हुई, इससे उनकी सर्वोत्कृएता नष्ट दोगढ” । 

एक सप्पेश का जान दूसरे सर्घक्ष के शान को 
जानता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसऊे 
जानने वाले की भो उसके जानने में उतनी हो 
शक्ति उपयोग में आतो दे जितनी कि उसकी अपने 
शेयोक जाननेमें | दर्पण हो है--इसमें अनेक पदार्थ 
प्रतिविम्बित हो रहे हैं, किन्तु इसफे जानने के लिए 
उतनी शक्ति की आवश्यक्ता नहीं जितनी कि उन 
पदार्थों को प्रथक २ जानने में आवश्यक होती ! 

जिस प्रकार अनेक पदार्थों को श्रतिविम्बित 
करना दर्पण का एक स्वभाव है ओर उस स्वभाव 
के अनुसार कार्योन्वित द््पषण को जानना एक पदार्थ 
का जानना है, उसद्दो प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों को 


प्रकाशित करना पूर्ण शुद्ध ज्ञानका पक स्वभाव है 
ओर इस स्वभाव फे ऊनुसार कार्यान्वित शानको 
जानना एक पदार्थ का जानना है। 

आत्मा में वो स्वतंत्र गुण हैं--एक जानने का 
जिसको चेतना कहते हैं दूसरा जाने जाने व। जिस 
को प्रभयत्व कहते हैं। जबकि आत्मा पहदिल गुणसे 
आनता है तभी वह दूसरे गुण से जाना जाता हैं ! 

स्‍्पण्टता फे लिए इसही को या समझियेगा ! 
दो इश्िन हैं, जिनमें सोलह २ घोड़ों की शक्ति है 
आर चालीस २ मील श्रति घन्दा फे द्ििसाव से चल 
सक्त हैं ! इनदी में से एक को यदि ट्ूंन के अन्य 
डिब्बोंके साथ साथ जोड़ दिया जाता है ओर दूसरा 
इसको खींच र जाता है तो फ्या दूसरे को इसके 
खोंचने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगानों पड़ती है ? 
यदि ऐसादो सुत्रीकार करलें तब भो यद्द न खिचना 
चाहिए, क्योंकि इसको शक्ति भी तो उतनी दी दै 
जितनी कि खँचनेवाले की ओर यदि इसका खिंचना 
भो मानले तो सी इसके खसाथके दूसरे डिब्बों का 
खिंचना तो बिलकुल द्वो असंभव द्वोजाता है, किन्तु 
इस प्रकार की बातें प्रतिदिन हुआ करती हैं ! 

दोनों इश्िनों में जदां खींचने की शाक्ति है वहीं 
खिचने की भी। खींचते समय उसकी खझॉँचने की 
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शक्ति प्रयोग में आतो है ओर खिंचते समय 
खिचने की ! 

जहां कि इन दोनों इश्जिनों भें सोलद्द घोड़ों को 
या सोलद डिब्बों फें खींचने की शक्ति हे वहीं स्वयम्‌ 
के खिंचने की । अतः एक इज्िन दूसरे को खींच 
लेता है ओर फिर भी उसको खींचने को शक्ति बा को 
शह जांती है जिसके कि द्वारा वह अन्ध डिब्बों को 
खींचता है। 

यदि खिंखते समय भो खोचने की ही शक्ति 
उपयोग में आतो द्ोती तब तो एक इजिन का दूसरे 
के द्वारा स्विचना अल॑भत्र द्वो जाता या पक के 
बल को दूसरे के बलखे कम मानना पड़ना ! 

दीक ऐसी दो बात सघझो' के ज्ञानों क सम्बन्ध 
में है! जब एक सर्वत्ष दूसरे सघश फे ज्ञान को 
जानताहे उस समय उन दोनों की भिन्‍न २ शक्तियाँ 
प्रयोग में आती हैं । पहिले की जानने की तो दूसरे 
फी, जाने जाने की । जहां कि इनमें अनन्त पदार्थों 
को जानने की शक्ति हे यहीं केवल स्वयम्‌ के जाने 
जाने की। अतः जब एक सर्घक्ष दूसरे सर्वज्ञको 
जानता है तब उसकी उतनी ही शक्ति प्रयोग में 
आती है नकि सम्पूर्ण । अतः वद्द उसहो समय 
अन्य पदार्था' को भो जानता रहता हैं । 

यदि जाने जाते समय भी जान जाने फे लिए 
जानने फी दी शक्ति उपयोग में आतो नब तो यहद्द 
कहां जा सक्ता था, कि एक स्घक्ष दुसरे सर्घंश को 
नद्दीं जान सक्त', क्‍योंकि दोनो की दाक्तियाँ तुल्य 
हैं ओर यदि आनता है तो उनको शाक्तियो' में 
विषमता है ! 

इससे रुपष्ट हे कि एक सर्वे का दूसरे सर्घकष 
के ज्ञान को जानना केवल पक शेय का जानना है 


. ९ 
जन दृष्ान 
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और पेसो अवस्था में अर्हाँ जानने चाले स्घंश का 
ज्ञान गुण प्रयोग में आता है वहीं जाने जाने वाले 
का भ्रमेयत्वगुण ! 

एक सर्वेज्ञ का दूसरे सर्वश के ज्ञान को जानना 
केवल पक शेय का जानना है, इस बात फे स्वीकार 
कर लेने पर तो असमानता की बात ही उपस्थित 
नहीं होती । इसको यो घटित किया जा सक्ता है 
कि समान सम्पत्ति वाले एकलो उयक्ति हैं और सब 
दो एक २ रुपया प्रत्येक्त को देते हैं । एसो अवस्था 
में प्रत्येक को ९९ ही देना पड़ेग ओर ९९ द्वो उस 
को मिलेगे। देन और छने को एक संख्या होने से 
उनकी सम्पत्ति में अन्तर आन की खंभावना दो 
नहीं । 

ठोक ऐसो ही बात सर्घेशो के सम्बन्ध में है । 
जितने भो स्यज्ष दे थे सब पक दूसरे के ज्ञानों को 
जानते हैं अतः उनके ज्ञानों में भो न्‍्यूनाधिकता की 
संभावना नहीं | अनः इसके आधारस दूसरे सर्वज 
के शान में पहित्ट सर्वेज्ष के ज्ञान को दए'्टि स छाटा 
पन नहीं माना जा सक्ता | 

इस्ससे अ्पष्ट है कि इस प्रश्न से भी दरबारो 
लाल जी का मनोरथ सिद्ध नहीं दाता | 

चाथी युक्ति की समीक्षा के प्रकरण में द्रबारो 
लाल जो ने तीसरो बात यह बनलाई है कि जितना 
शान रहता है उतना कार्य नहीं होता । आपने 
अपनो इस बात के समर्थन में ज्ञान के अविभागी 
प्रतिचछेदों की न्‍्यूनाधिकता को उपस्थित किया है! 
आपका कहना हे कि जझ्ञानमें जिस प्रकार अविभागी 
प्रतिच्छदों की संख्या बढ़ती जाती है उसदी प्रकार 
डसके ज्षयों को संख्या में बुद्धि नहीं होतो । 

ज्ञान में अविभागी प्रतिच्छेदां का अस्नित्य उस 
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के अधिभागी अंशों की दृष्टि से है न कि शेय की 
हर्प़ि से ! अत+ अविभागों अंशों को त्यूनाधिकता 
से हो जान में अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि 
द्वोती है । 

कहने का मतलब यह है कि ज्यों २ क्वानावर्णो 
कर्म का अभाव होता है त्यों त्यों ज्ञान का अधिका- 
घिक प्रकाश होता है | ज्ञितनने २ अधिक अंशों का 
प्रकाश होता हैं उतने २ हो अविभागी प्रतिच्छेदों 
को वृद्धि होतो है । 
; ज्ञान में अविभागी अ्तिचछेदों का अस्तित्व 

यदि अबिमागो अंशों की बजाय जश्षेयों की दृष्टि स 

होता तब तो अविभागी प्रतिच्छेदों को वृद्धि क 
साथ ही साथ तदनुरूप ही ल्‍यों को वृद्धि भो 
अनिवारय थो, किन्तु ऐसा हैं नहीं । अतः एक 
निगोदिया जीव के ज्ञान में अनन्त अविभागी 
प्रतिच्छेदों के रहते हुए मो यदि वह अनन्त पदार्थों 
को नहों जानता तो इसमें हानि घं कानसी 
बात हें ? 

यही बान दूसरे निगोंदिया आर अन्य ज्ान- 
धारियां के सम्बन्ध में है! अतः इसके आधाग्स 
यह नहीं कहा जा सकता कि जिनना ज्ञान रहता हैं 
उतना का नहीं दोता ! 

यह एक घेजानिक सत्य हैं कि प्राणी के चारों 
तरफ पक विद्युत तेज ()प्रगाढा लोहकापठा+ए 07 
782०6 977 ) रहता है ओर ज्यों २ उसके विचारों 
में अन्तर द्वोता रहता दे स्यों २ उस विद्युत तज के 
रंग में भो परिवर्तन हो जाता है। इस बात का 
परोक्षण अमेरिका में सन १९२८ में हो चुका दें। 
इससे रुपए है कि घिचारों के परिवर्तन के अनुरूप 
ही बाह्य परिवततन भी होता है । अतः द्रबारीलाल 
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जी का यदद कद्दना कि जितनों गणी कषाय द्वोती 
है उतने शुणा उसका बाहिरी असर नहीं होता 
सप्नुचित प्रतीत नहीं होता, अतः कषाय का दृष्टाग्त 
भी ज्ञान के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं । 

जिस आत्मा में जितना ज्ञान रहता है वह 
तदलसार पदार्थों को जान सकता है ओर बड़े २ 
जानी छोटे २ ज्ञानियों को बातों को जान सकते हैं। 
हल दोनों बातों के निर्णय से तोसरो बात का 
निर्णय याने तरतमता से जो सबसे बढ़ा ज्ञान 
सिद्ध होता है वह अनन्त ४ या नहीं स्वयम दो 
जाता है ! 

थोड़ो देर के लिये इसका द्रबारोलाल जो के 
हो शब्दों में रथ लोजियेगा ओर सबसे बड़ा हो 
कान कद्िये | तब भी तो यद्द सम्पूर्ण पदार्थों का 
शाता द्वो ठदरता है, क्योकि इससे छोटे जानों के 
कश्षेयों का जानना भी तो इसकी शक्ति के बाहर को 
बात नहीं है आर ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको 
कोई भी न जानता हो ! इस बात का विशेष खु- 
लासा हम अपने पिछल्ट लस में कर चुके हैं ! इस 
प्रकार यद्द सबसे बड़ा जान भी जगत के सम्पर्ण 
पदार्था' का ज्ञाता ही ठदरता है। 

दुसरी बात यह हैं कि तरतमता से सिद्ध द्वोने 
वाले सब से बड़े को व्याप्ति यदि अनन्त के साथ 
नहीं है तो सान्‍त के साथ भी नहीं है | जिसप्रकार 
कि तरतमता से सिद्ध होने वाली सब ले बढ़ो 
वच्तुए' सान्‍त भी हैं उसहो प्रकार अनन्त भी । 
दूर जाने की आवश्यकता नद्दीं, ्ययम्‌ दरबारी 
लारूजो ने इसी स्थान में आकादा को अनन्त स्वो- 
कार किया है। ऐसी अवस्था में कान को सथ से 
बड़ा मापकर भो यदि इसही व्याप्ति के आधार से 


[ २२४ ] 


लि सम बीत ००१० 


उसको अनन्त सिद्ध नहीं किया जासक्ता तो इसदो 
के आधार से उसकी अनन्तता का निराकरण भी 
नहों किया जासक्ता । 

शानों में तरतमता उनकी व्यक्ति को दृष्टि से है 
न कि उनकी शक्ति को दृष्टि से । शक्ति को दृष्टि से 
तो सब ही ज्ञान तुल्य हैं । दरबारीलाल जी ने भो 
अभी तक इसफे सम्बन्ध में कोई आर्पक्ति उपस्थित 


नहीं की है । 


अल 


[ बषे १ अछ्डू ८ 


ब्यक्ति शक्ति फे अनुरूप ही हुआ करती है । 
यह पक सर्धनन्त्र सिद्धान्त है ! ज्ञान की शक्ति 
अनन्त है, अतः व्यक्ति की दष्टि स्रे सब से बड़ा 
शान भी अनन्त हो दोगा। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस युक्ति के 
(चोथो ऋ) सम्बन्ध में दर्बारीछाल जी ने जितनो 
भो बाधायें उपस्थित को थीं थे सब निराधार हैं, 
अतः भ्रस्तुत युक्ति युक्ति ही है न कि युक्तथाभास ! 

[ अपूण ] 


भुज्यमान आयु में उत्कषेण ओर अपकषेण। 


[ लेखक--न्यायतीर्थ पं० महेन्द्र कुमार जी शास्त्री न्‍्यायाध्यापक रुया० वि० काशी ] 
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जे पंत अह्ु पांच में शीर्षोक्त विषय पर 
पं० धंशोधर व्याकरणालाय का मननीय 
लेख प्रकाशित हुआ है | उसमें विज्ञ छूखकने भुज्य- 
मान सम्पूर्ण आयुआं में उत्कषण आर अपकपण 
करण होसकते हैं ऐसा अपना विचार प्रगट 
किया दे। 

हम लेखक के विचारों से सद्दमत हे किन्तु 
पाठकों की कुछ भ्रम हो सकने को सम्भावना से 
उलस्कषंण ओर अपकर्षण के विषय में दो शब्द 
लिखना आवश्यक समझते हैं। 

भुज्यमान आयु में उत्केण इस शाब्द को सुनते 
हो साधारण रूप से यद रफ्याल होता हे कि 
आयु बढ़ ज्ञाती है लकिन उत्कर्षण के निम्न 
लक्षण पर विचार करने से यह धारणा भ्रान्त 
ठहदरतो हे -- 

“बहुरि स्थिति अनुभाग के धेंघना ताका नाम 
उत्कषण है, तददं स्तोक काल में उदय आवने योग्य 


जे नोचे के निपक निनके परमाणुनि बडुत काल में 
डउद्य आवने योग्य ज़्ञ ऊपर के नि्षक तिन विपें 
मिले, ऐसे स्तोक स्थिति का बदूत स्थिति दोने का 
नाम स्थिति उत्कर्षण हैं।.. (लब्घिसार पृष्ठ १२) 

इससे स्पष्ट मात्धम दोता है कि मंजूदा निषेकों 
में दी पूर्व में उदय आने योग्य निषेकों का पोछे उदय 
आने वाल नियकों के साथ उदय आना उत्कषेण 
कद्ाता है । कल्पना कीजिये आयुर्क सो निरषेक हैं, 
तो उत्कर्षण दहोन पर एक नं० के निषेक का कुछ 
द्रव्य अधिक से अधिक १०० थे निषक के साथ 
उदय में आसकेगा | इस उस द्रव्य का उत्कर्षण 
कहा जायगा। टेकिन उत्कषण हुये निषेकों द्वारा 
कभी भी १०१ वां निषेक तय्यार नहीं हो सकता। 

आयु का वंध त्रिभाग में होता है तथा आवाधा 
भो भुड्यमान आयु प्रमाण द्वोतो है, इसलिये आयु 
कम में नया निषक तय्यार नहीं दो सका। अतः 
उतकपण होने पर भी आयु की वृद्धि नहीं दोस्तो । 


+- 
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आयंसमाज्ञ प्रदसोत्तरमाला 


(२२७ | 


# आयेसमाज प्रश्नोत्तमाला * 


बेदार्थ विषय में समाधान का उत्तर ! 


[ छे०-बेद विद्याविशारद्‌ पं० मंगलखसैन जो ] 


[ छठे झडुः से भागे | 


स्रूशणय ज़ी! यजुर्वेद्‌ के पुरुषसूक्त मंत्रों 
में एक तरफ़ तो पुरुषमेघयक्ष का वर्णन 
और दूसरी तरफ वाजोगर को भांनि सृष्टि का 
उत्पन्त होना लिखा दे ओर जबकि यज्ञ हारा 
/ पशुओं की खष्टि होना सिद्ध हैं तब यह की सिद्धि 
भो बिना पशुओं फे नहीं दो सक्ती | इसी बात को 
अब जरा ध्यान देकर पढ़िये; देखिये यज्ञुघंद अध्याय 
३१ मंत्र ८ में इस प्रकार लिखा हे-- 
( मंत्र: ) 
तस्माद्श्वा अजायन्त ये के च्रोभयादतः । 
गायो ह जशिरे तस्मात्तस्माज्जाता अज्ञावयः । 
“--यजुप ३१-०८ 
उ० सह्मादित्यस्य जारायण ऋरषिः। निच्युदा 
प्यंद्चुषप छनन्‍्दः । पुरुषों देवता । स्तुति करण 
विनियाोगः । 


( पदार्थ: )- ( तस्मात्‌ ) उस (यज्ञात ) यज्ञ 


पुरुष से ( अध्या३ ) घोड़े ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए 
(थ) ओर ( ये ) जो ( के ) कोई घोड़ों से भिन्‍न 


ग्दभादि तथा ( उभयादतः ) ऊपर नीचे के दांतों 
से युक्त उत्पन्न हुए ( ह ) प्रसिद्ध हे कि ( तस्मात्‌ ) 
उस यक्ष पुरुष से ( गावः ) गोए ( जजिरे ) उत्पन्न 
हुई ( तस्मात्‌ ) उससे ( ऊज्ञावय) ) भेड़ बकरो 
( जाता: ) उत्पन्न हुए । 
इसी मंत्र का अर्थ काशो दृ्तलिखित पुस्तक 
में इस प्रकार लिग्सा हैं कि--तस्मादश्या: । नस्माल्‌ 
पुरुषमेघात्‌ अदवाः अजायन्त इत्याद्रार्थम | ये के 
ले उमयाद्त । उभयदन्तयुक्ताइट्यनेनेव अ्रदृणात्‌ । 
हू स्फुर गावस्तस्माज्जशिरे अजा अवयश्व तस्मातू- 
जाताः । नहि पशुसिर्विना यक्षसिध्यति सृष्टिः स 
यज्षोद्यसाविसि--इति काशी भाष्यम्‌ 
नहि पशुमिर्विनां यक्षः सिध्येत-इति उबटभाष्य॑ 
नहि पशुमि्िना यजक्ष)! सिध्येत-इति मद्दोधरभाष्यं 
पशुआ के बिना यज्ञ खिद्ध नहीं होता--इति 
गिरधर भाष्यें । 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध होतां हे कि यज्ञ की 
सिद्धि बिना पशुओं के नहीं होतो और इसी मंत्र 


३०. | चर 
[ पृष्ठ २२४ का शेष सेंटर | 


देव या नरक आयुको डदोणों भी इसी तरद्द सम्भव 
दो सकतो है, कि १०० थें निषेक का कुछ द्वव्य 
अपकृष्ट होकर उदय आने वाले निर्षक के साथ 
डदय में आजाये, लेकिन १०० धे निषेक का 


मुलोच्छेद्‌ कदापि नहीं हो सक्ता, ऐसा मूलोच्छेद 
वाह्य निमित्त से ही सम्मव है| अतः उत्कर्षण, 
अपकर्षण करण द्वोने पर भो देवायु और नरकायु 
के न हानि द्वोतो है ओर न वृद्धि । 





[ २२६ ] 
के आधार से मनुस्म॒ति अध्याय ५ में इस प्रकार 
लिखा है कि-- 
यज्ञार्थ पशवः सृष्टा स्वयमेब स्वयंभुवा 
यज्स्यभूत्ये स्वस्य तस्मायशेवतोड वधः । 
५--रे९ मनु० 
यज्ष की सिद्धि फे लिये प्रजापति ने आप ही 
पशु उत्पन्न किये हैं ओर यक्ष कहिये अग्नि में 
डाली हुई आहुति इस सब जगत की वृद्धि फे लिये 
होती हैं. तिससे यज्ञ में जो पशुका वध हैं बदद अबध 
अर्थात्‌ हिसा नहीं हे । 
ओपध्यः पशबो धुक्ञास्तियचः पक्षिणक्तथा 
यजशा्थ निधन प्राप्ताः भाप्नुक्न्त्युत्सतीः पुनः५-४० 
ओषधि पशु घ॒ुक्त और पक्तो यज्ष के लिये नाश 
को प्राप्त हुए फिर दूसरा जन्म द्ोने पर ऊँचो गति 
में उत्पन्न द्वोते हैं; इत्यादि प्रमाणों स सिद्ध है कि 
यक्ष के द्वारा पशुओं की उत्पत्ति होती है आर 
पश्चुओं के द्वारा द्वी यक्ष को सिद्धी होती है। ओर 
जो पशु मंत्र द्वारा श्रोक्षण पूधषक यज्ञ में माग जाता 
है उसे मरते समय थोड़ा सा दुःख तो दह्वोता हे 
परन्तु बद पछ्ठु देवयान मार्ग से जाता है आर ख- 
बिता अर्थाल्‌ सूर्यद्यता उस मरे हुए पद्यु को स्वर्ग 
में स्थापन कर देना है--इसी बात को स्पष्ट करने 
के लिये दो मन्‍्चों को उद्धन करते हैं; ज़रा इन्हें 
ध्यान से पढ़िये-- 
स्वयं वाज़िस्तत्वयं कल्पयस्व स्वयं यजञस्व स्वयं- 
झुधस्व महिमाते 5न्‍्येन न सखनश । यज़ु० २३-१५ 
3 स्वयमित्यस्य म्रज्ञावति ऋ पिः | आर्चीपं क्ति- 
छल्दूः | अश्वोदेवता । अश्ब प्रोच्षण विनियोगः । 
पदार्थ:--( वाज़िन ) है अहृब ! ( स्वयं ) अपने 
( तत्यं ) शारोर को ( फर्पयरुतव ) कल्पना कर 


जैन दशन 


जड़ अधि जडर- अधआटपज अध्टपअप्मण्स्‍षलीच्ट 


[ च्ष १ आडड ८ 


अथोत्‌ यथायोग्य यथनच्छ कव्पना कर--स्वयंरूप॑ 
कुरुस्व यादहशमिछति-- १३ | २। ७। ११ इतिश्रतिः । 
( स्वयं ) आप द्वी ( यजर्च ) यजन कर अर्थात्‌ 
तुम्हारा ओर यजन करने वाला नहीं तुम स्वयं ही 
यजनकत्तों हो ( स्वयं ) स्वयं ही ( जुषरुव ) अपने 
इष्ट स्थान को सेवन करो ( ते ) तुम्दारों (महिमा) 
महिमा ( अन्येन ) दुसरे की मद्दिमा से ( न ) नहीं 
( सम्नश ) नष्ट होतो है । 

नवाउएतन्शियस न न रिप्यसि देवां इदेपि 

पथि सि। सुर्गेत्िः। यनत्नासते झक्तोयत्र 

तेययुस्तत्र त्वा देचः सविता दधातु ! 

-यजुः २३--१६ 
औ० नया उद्दत्यस्यप्रज्ञापति ऋ पिः । त्रिष्र'छन्दः । 
अश्वोदेवता । अश्व प्रोच्णविनियोगः । 
पदार्थ+-- एतत्‌ ) यह अश्य (थे ) निश्चयकर 

(न ) नहीं ( घ्रियले ) मरता हैं (उ) ओर ( न ) 
नहीं ( रिप्यास ) विन० हाल हैं फिननु ( खुगसभिः ) 
श्रेष्ठ गमन वात्ट ( पथिमि: ) दवयानमार्गोल (दवान) 
देवताओं के ( इत ) प्रति ( एपि ) गसन करते हैं 
( यत्र ) जिस स्थान में ( सुकृतः ) पुण्यात्माजन 
( आसते ) स्थित होते हैं (य ४) जहां (त)पचे 
पुण्य करने वाल ( ययु ) गये हैं (तत्र ) वहां 
( सविता ) सबका प्रेरक ( देवता ) देवता (वत्वा) 
तुमको ( दधातु ) स्थापन करें--सविते वैन स्वगे 
लोके द्धाति--१४-२-७-१२ इतिश्नतेः । भावाथे 
इस रूथान में अश्व का शरोर त्यागना मरण नहीं हैं. 
किन्तु स्वर्ग गमन है ओर जो शरीर त्याग अनेक 
जन्म लेते हैं वही मरण है. ओर स्व॒ग की प्राप्ति दी 
परम लाभ हे--यदह मरण नहीं है; इत्यादि प्रमाणोस 
बैदो में द्िसा का विधान सिद्ध होता हे ओर जब 


ता० १ नवम्बर १९३३ ] 
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कि थेदों में हिसा का विधान सिद्ध है तब वेदोंका 
कर्ता ईश्वर दयालु वा कृपालु कदापि नहीं हो सक्ता 
और जो सूर्टिका खंहार वा महाप्रलयका कत्तों है वद 
स्वयं द्विसक होनेसे ईश्वर कदा पि नहीं होशक्ता है । 
आय्यंसमाजी विद्वान अ््विसा धर्म को सिद्धो 
के लिये स्वामी दयानन्दजी का वेद भाष्य डर्पास्थित 
किया करते हैं ओर कद्दते हैं कि बेदा में दविला का 
विधान कद्ापि नहीं है, परन्तु जिसको उपस्थित 
करते हैं वद्द घद्‌ साष्य स्वामीजां की ल्टिखित 
प्रतिज्ञा वा घेदों के सर्वथा विरुद्ध है । इसलिये ज़ब 
* तक आय्यसमाज़ी विद्वान स्वामोजी की लिखित 
प्रतिज्ञा वा चेदा फे अनुकूल घेद्माष्य को सिद्ध न 
कर दे तब तक यह नहीं कह सकते कि घेदां में हिसा 
का विधान नहीं है । 
आगे लिखा है कि ज़ब आप दिला सिद्ध करने 
का साहस करंग तब दृम उलको कपोल कल्पना 


आर्यसमाज प्रश्नोशरमाला 


[ २२७ ] 


भी वह्दीं बतला देगे-इत्यादि । मद्दाशयजी ! घेदोक्त 
दिसा विषय में आप हमारा साहस क्या देखेंगे, 
क्योंकि स्वामी दयानन्दज़ो की जितनी भो कस्पनाये 
हैं उनके लिये आज कोई भी ऋषि वा आंचा्य 
को साक्षों नहीं हैं ओर जिसका घेदभाष्य स्वयं ही 
प्रतिजा वा धेदों फे विरुद्ध है उसको आप प्रमाणों 
सहित सत्य किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ओर 
प्रथम बार का असली सत्याथप्रकाश तो स्थामी 
दयानन्द जी की दया को हवय॑ साथंक सिद्ध कर 
रद्दा है. जिसके कुछ प्रमाण हम “वास्तव में रुवामी 
इयानन्द्जी कान थे” इस शोषक लेख में लिख 
भी चुके हैं-ओर विशप आपकी इच्छा द्वोगी तो 
फिर भी असली रूत्याथंप्रकाश मोदहरदार के कुछ 
प्रमाण लिख कर उपस्थित करदेंगे-इस लिए हिसा 
विषय में साहस वा हमारी कल्पन,यें जर आपको 
इन्छा दो देख सकते हैं । 


कण जेध छजेट का कराकर: जाट पा ७ के: 


“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला 


१) जैनधर्म परिचय-पृष्ठ सं० ५० मूल्य “)/ 


बल 


( 

(२) जैनधम नास्तिक मत नहीं है ,,  -) 
(३ ) क्‍या आयंसमाजी वेदानुयायोी हैं? -) 
(४ 


#.. 2) 
9. “)॥ 
(६ ) ऋषभरदेवजो को उत्पत्ति असंभव 
नहीं है ! पृष्ठ रं० ८४ ५६ 
(७ ) वेद समालोचना पृष्ठ सं० १२४ ,, ॥5) 


की प्रचार योग्य पुस्तक । 


पता ओिमलवकफीच॑त+- -- 


(८ ) आयंसमाजियों की गण्पाश्क मूल्य )॥ 
(९ ) सत्याथ द्पेण-पछ सं० ३५० , ॥३] 
(१०) आयंसमाज फे २०० प्रश्नों का उसतर #)] 


(१३) दिगम्बरत्व ओर दिग० मुनि सचित्र १) 
(१४) आयंसमाज के ५० प्रश्नों का उत्तर &%] 


(१५) जैनधर्म खंदेश मूल्य “) 


मिलने का पता :-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 
ह्बदजकमबधाछऋजएटऋजऊस्््ंआोज्थणगाधम्म्मजक ह्पथनजध्काज छा &ाजउ 9 €-कन्टज 


५ 

) ) वेदमोमासा-पृष्ठ स॑० ६४ 
5 (५) अहिसा-पछ सं० ५२ 
कै 


(११) क्‍या वेद भगवद्धाणो हैं? मृल्य ८“) ३ 
(१२) आयसमाजञ की डबल गप्पाष्ठक ,, ८:॥ । 
कं 


( २२८ ] जैन दर्शन [ य्ष १ अछू ८ 
इस्त देढिंग के अन्तर्गत िकिनब २) «७ म कोई प्रश्न कपवाना चढहेंगे तो 
जापके स्वास्थ्य फो छाभ पहु- परनकन स्तन 4 मरननन पन्ने विननन पजि वह बिना मूल्य ही इसमें छापने 


नने बाछी बातें, लेख, अनु- २ कर ! 
उूउष्ण गदिष्श बल । नखों आरोग्य भवन (5 


यदि “दर्शन!” के भाहक अपने 
किसी भी रोग के सम्बन्ध में 


खाँसी पर अनुभूत 

(१) काछी मिर्च १ तो०, पोफ्छ १ तो०, 
जवाखार ६ माशे, अनार की छाल २ तोल; इनका 
ब्यूर्ण कर आठ तोले पुराना गुड़ मिला चार चार 
माशे की गोली बनाकर मुखर में रक्खे तो इसफे 
प्रभाव से सब प्रकार की खांसी नए होचे। 

(३२) सोंठ, काली मिरय, पोपलछ, अमलछवेत, 
चव्यताऊछीस पन्न,चित्रक, जीरा, इमली की छाल इन 
को एक एक तोले प्रमाण लेवे ओर दालचोनी, इला- 
यघ्यी बढ़ी, तेजपात, यद्दध तीन आषधि चार चार 
माहे लेवे । इन सब का च्ूणं बना २० तोले पुराने 
गुड़ मे ७-४ माशे की गोली बनावे। यदद गुटका 
पोनस, सरुवास, स्वांसी इनकों मष्ठ करतो हें रुचि 
ओर स्थर को उत्पन्न करतो है अर्थात्‌ कंठ को साफ़ 
करती है ओर उ्वर स्वाम को नष्ट करती है | 

“-धरस्वरूप शर्मा व्द्य बिज़नोर 


घ्स्स्क्फ्राडधललतत 
ख्स््ल्श्छि 


6 * 


क्र उसका उत्तर भी इसौ 
हेडिग के धन्‍्तर्गत शीघ्र से 
शीघ्र मंगा कर छापने का यत्न 
किया जायगा। --सम्पादक 


मलेरिया पर अनुभूत 

उत्तम कुनैन ढाई तोला, भुनी हुई फिटकरो 
ढाई तोला, ऋरंजन फे बोजों का महदीन च्यूण पाव 
तोछा; इन तीनों को एक साथ पानो फे साथ में 
घोंट कर चने के बराबर गोलियाँ बना ले। जिस 
समय बुखार न हो तोन तीन घंटके अन्तरस दो र२ 
गोली खिलावे--बुख्वार न आधेगा। रोगी को पेट 
अवद्य साफ रग्वना चाहिये। --वोरेन्द्रकुमार । 

कान के दर्द पर अनुभूत 

मली का अफ़ कान में डालने से दर्द फ़ोरन 

बन्द दो जाता हैं । 
प्रश्न नं० ४ 

मेरो छाती मे र। साल से दर्द है वेद्यौं ने डस- 
को वायु आर कमजोरी से बतलाया है, इसलिये 
इनमें से पहिल किसका इलाज करना चाहिये 
आर उसकी दवा क्या है आर इसका निदान क्या 
है? --एक जिशासु । 


€ अलआाशबलक (६9 सममामकयपाा 2७ आाक आधालकमारक पल आाकमकााक 6 (कया था सधा्ाामत्ऋ> वा७० प्रकामाााल> ४० तनाडललाबा॥0 8० धान, ह प 


जेनदर्शन पर लोकमत / 


अमान प० जवाहरलालजी शाज्री जयपुर, भूतपूर्व संपादक जैनगज़ट तथा जेनरत्वमाला 


आदि लिखते हैं कि-- 


 . गे श्छ हक छः | चु 
करेगा तथा घामिक जैनजगत्‌ को सत्यघोषण द्वारा मिथ्यावशन के स्पर्शन से बचा सम्यग्दर्शन के 
पोषण से दर्शन मोहनोय का शोषण करने में समर्थ दोगा ।” 


ह 
ह युक्तियों के संघबंण से जगत्‌ को कुयुक्तियों का घण कर जैनजगत्‌ का जगत के चंक्रमण से रक्षण 
| 


है 
7 अधिक ९ रु. ए्‌ ट्‌ € श्‌ 
दशन के दर्शन स दशन पर चिक्ताकर्षण हुआ, मषंणपूंक लिखा जाता है कि यह्द 
| 


». # समाचास-संग्रह + 


भूल संशोधन 
(९) इसी अंक के मुख्य पृष्ठ पर छापे हुए. थीर 
हू श४७०० की जगदह बीर संचद २७६० पढ़ें । 
(२) गत अड्डुने आयारोग्य-भवन में बिच्छू उत्तारने 
मन्छ प्रकाशकीय जलावधाली से छप गया था, 
अर्म विरूद्ध है| पाठक ध्षप्ता कर ।-स्म्पादक | 

->शास्त्रार्थ--पानीएत में जन लमाज ओर 

समाज में सां० ५ नवम्बर से “इश्पर खई् 
प्री लिवय पर इधस्चार्थ हीगा । खब भाएया व) 
अहाँ पहुँच कर लास इठाना चाहिये। ]बीरेन्‍्द्र 

--पहलाब कॉसिल के सवीन चुनाव में 
मनी सेखमती जी भजन, जो सारों बहुमत से 
शेयर चुमों गई हैं, प॑ज्ञाय फास्सिल के दतिदास में 
मा हे महिला है जो फॉोसि|ल हम्लकों अपनी उए 
कह ते से सं्ोधित करेंसों | जापकी इस अपूध् 
मिस! पर हाडिक बाई है ! न्‍यीरन्द्र । 

+“आपान का पालन जनसखधथाजकी ओर 
के नीआ चखिसतणछ की वेसख फंज ज्यपानों आाजदुत नें 
आस्लासने दिखाहे कि राइल। पर संगवान सहायोर 
वासी वे शासम राशियर कं सस्खौर सूस्ट से छापा 
हैं। में सै समाज के विशेणों अक्लाद जापाल 
गंबनमेंट के पस से दु सभा ! 

-“+आधेरि कार्मे बेरिस्टर सस्पवशयनी--- 
के हण्छत मे व) माह से फशोग्का पार हुप 
थे खिकारी में ? झात्र तक हांवे बाला अर्कत 
विश्यवर्म परपद में जाग रहे है । आप विदेशा 
में जैनअग का प्रसार कर ग्हे है ! 

“+अन्ायक्ष धर में दिगम्बर जैन प्र्ती.... 
से छाहा[ए ताण १८ । १०। दे३ की गयाथा, यहापर 
| विगम्बर जैन सुर्ती हैं, जोंगुत काल से व्यकर 

भी शताब्दी तककी मम पढ़नी हि ।--बी रेन्द्र । 

“>> ओख्तमाएें इस प्राहपें एं० सणेशप्रमादजी 

ही, झाह जारी मोतीलाटजी वर्णी, पं० बेबकीनंदन 
करा, प्काथारों शोवल प्रसाद जी आदि जन 
इासोंकि परधाएन से अच्छों खाली धर्म ध्रस्ांचना 
(। सबही विद्वानोंके आम सभाओर्म जिनमें सजा 


साहब, डिस्टिकट भेजिए? आदि बड़े बड़े आपिः 
सशन भी शामिल हुप थे, ग्रभावक्षाली भाषण हूप. ! 

यहाँ को परचाश समाज ने विसम्यर में परवार 
उसा का अधिवेशन घुलाने का निश्चय किया है 
जलका कुछ खर्च लेठ लश्मीचन्द्र जी देंगे। 

सेठओ ने ८९) की पस्तकोंका दान वर्णी जी फे 
:भागमन पर मं डलके वाचना लयको दिया । उपरोक्त 
पाखननाऊरूय से खितम्बर मास में २७८ आदमियों मे 
पुस्यके धर लछेज्ञाकर थ ६००, व्यक्तियोने वहीं बेठकर 
लाभ जठाया  मंत्री--प्रेम नवय॒च॒क पंडल, सलसा 

कर वश्य कूता 

एक एसे विद्वान दो है को कि थी दि० जैन 
मंदिर जी में पाठकों को शारत्र स्वाध्याय कमा सके 
और खसमामें शाखजी पढ़ सफ तथा कुछ ज्योतिष 
के भी जानकार हों | केवल ६०) से २४) पक दिया 
ज्ञायमा ।- सेठ कोशागाम गोपालराय मेरठ सदर | 

नेग्नता का सच्य | 

शिकागो (अमेरिका) के जज जोज़ेफ, हे! 
मेविहका फ्रेसला--नजझताके विदद्ध जो कुछ कद! 
दाना हैं बह सब प्यर्श है; जा चाम्तव में दषित 
अकाल के होते है उन्हीं के हृदयों में खुगी सावनाये 
पंदा हुआ करनी हैं; जो शूद्य प्रति के लोग £# थे 
बसों को मेगा देखेंगे ता उसक हवय में काई 
बशाई कतपक ने दोगी--मेंती ?हनेमे अशट लता सदी 
हु | इस्क्म का नया अड्लीलता आकाश छाज्ला का 
अनुभव कर ते हु जन ऋी ज् मो शायद ब्रे धार 
को भी पतलून पदला कर छोड़े !”'.. “कमल 

| सरस्यतों पूर्णाड़ ४०० खिलम्बर ? "नई से | 
दंशी जनों का मेर साले 


देदराबाद ०० खास सन्‌ पट 
मैसूर श्र » म ३१-३२ 
बड़ादा ब्द ठग १8 क्र 

काथमीर २२॥। ५ हे मा 

द्रानन्कोर. है , श ४३५०४ १ 
इन्दार २४०४२ १६ फ कै 
ओघश्रपुर १०६३३८४ ५ ३१-४२ 
सूपाल ऋ६०२०० ड्ट 


शोक [--भ्षीभान छाझा कम्नोमलजी एथ५ 
ए७ स्यायमंत्री राध्य औीलपुर का १७ कफटुबश को 
इथरचास हो गया ! आप अच्छे दाशनिक विहान 
थे; जैनचरम से आपको बहुत प्रेम था । जैनणर्प के 
सिपय मे भापने अनेक नस मिले थे 

शोक (--श्रीमाम विटठल भाई परेछ का 
२८ झअपटूबर की रास को डेढ़ वे जिनेदा में रुसर्े- 
वास हो गया। आप पाँच चर्ष सके ऐसेम्प्लो 
सन्ापति रहे !। सभापति पद्‌ आपने कितसी 
योग्यवा, भिर्भंवता और उदारता से निभाया मद 
बाल सारा संलार फानता है । आपके वियांग से 
भारश्तवंध मं तक अधडितोय शरलिभाशारी तना 
के अभाव है जय) । 

““कामपुर से एक जुआरी ने जुआ साटन के 
लिये अपनो रूपी से उस्पके रहुने सांग, एसमऊ आधा 
करे पर पसभ इशोी) को मार डाल: 
धुत कामपुर मी ५५० 


302002, 
जुमारी विशएलाश हुए # * 
“ञश्हाओो (अमुतसर । में सवाग लिल नाशक 
शत, चिकुतन से अथनों कही की इसीश 5982 से 
सारणा ऋाशा कि उसकी पूच तहीों हावा था; यु 
किल ते ला शाहामस किया में 
हा कीमत शस्फाहन नॉमेक एक लुकी जदकी 
घढुल पहएवान' है | पक तब रे३ व्वम्म्न लुफितलान 
मे शुझों है, किल्तू हल्का) विक्दी पहल्यचान महाँ 
आपदा हैं 
बृपिसाठ्स व पारय एक गौय री व5 प्ररूष 
उमंग मन 3१ खाये पुरुपों का बा क आडू 


न है 
ग्शदशन हे 


रशजफ्] बचें धग्ग की ऑखियाय मे 8 ४ वात की सजा! 
हुई | सांग मे सिफो ४ आदमी गढ़ मय हें । 
>« मयान पक बग्यों चाल इमण्यरों पर 


न जकन “- के शदप 


ने अली हललल+ 5 


काले, जी, 5 , 2483753 


फापने यहा का पंच: लाग्म देने धारी ४५ हास अम 
खायर फैसने फा भ्रपन्ध कार ४हु। है। उसे बेचकर 
यह नया ऋजार सावन! खादता है । 








“छा कौरुनश (पुंगाछ) के पक मकान में 
भाता तथा पूत्री पक करे के फीसद पूल छुद 
होनके गुम ही इत्पन्स छुण, डाड़े ने जब दोनों क्यों: 
वी श्वास फरया, सब ये मिल गये | क्र उमसे बह 
आाक्त महीं हो सकती कि साता का बस्जा कोनसा 
है और पु का कीलला ४ 

-शिकामें ( अमेश्कि!) को प्रवर्शितों मे 
दस्तूर झजुन दाोगे छू सासक पक आाश्सोग मजुणत 
भें। अपनी फट इंच छगग। मे छो का फक्दाल पल मे 
पर्ु्शा हे 

“>वाणियर में अभी कुछ दिल परहाद शव 4 
उमञ्मयय जब कि एक वृष्तत मक्ामा ही होश बेस 
क्यो इहँ शे, पर साल व्यू हवाले शिप मे कार) | तय उक्म 
मकान के तोने को पाहुश 2३8 सथिएडा कुत्मा तलाशी १४ 
अंगा दिला ? एोरी के मुरमम काम तर कड 
दिख; 

>>खुदएडए & धि० आजा जापदद ने प्रक परत 
छार्तो संयाग किया हैं जो सि धन पदे ही (कवर 
शम सत निकार सकता है | 


काम उसी साक्ष्य गढ़ शया । 


“्चुजिण आऑफका मै पॉसिटाशन फ; 
वेश सवहा गाहया सामक एक सशिय को के! 
सत्य हुई है जा कि रे फीट उयी छीर १४० चर्ष 
हू मप की 


फिस्ल 


घढ 


ञ विंग में आम मेगा प्रहु-लीस अाम भें 
एक किता।न केते खुत्सु हुई में । कदसे है| कि. उसकी 
आयु र५6 हर की थी क्र बह दुलियां में सपसे 
घुशाना जादमी घा | 


नि न मजा न 


परशी उरारामाटिक के + खेलरद्ा। रिंग फेस, शिजशीर में फ्रषाकर फ्रगाट किया | 


ऋ-+ 


प्र 


(808: (8008 ६३ 


(मध्य: वहा घाडर बलापर २७७ पाए व धूब- 4९८ पर: ;29 ऋष: २ पक 
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भ्री जिनायनमः (26:27: 6://:७: 7275 


पी 


भारत दिगम्बर जैन शाख्राथ | संघ का पाक्षिक मुखपत्र । 
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पं० अजितकुमार जैन शास्त्री 


बंदी हरा, मंष्तात सिटी | >भ्ाऑनग्री सम्पादकर«-- ९ केलाशचन्दर जैन शास्त्री 


भर्देनी घाट, वतारस सिटी । 
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उपहारी सूचना 

१. २॥) मुल्य देने वाले सर्वप्रथम ४०० आहक हो जाने पर १० छाल और ३०९० पौले 
डपहारी टिकिट बॉटने को सूचना ''जैनदर्शन” से छापी गई थी 

२, किन्तु २॥] सूह्य देने बालों की कुछ संख्या आज़ तक भी केवल १६४ ही हुई है 
इसी लिये उपहारी टिकिट नहीं बांटे जा सके । 

३७ ऊुँछ प्रभी आहकों के उपहारी पुस्तक भेजने के आग्रह के कारण अब हसने यह भिश्वय 

किया है कि २ ४] वाले आहकों के साभ में रिआायती सूदय वालों को भी याती मूल्य देने वाले 
व ही धाहकों को ॥| |--॥|] को फुछतके ३० नवम्बर तक्क भेज दी जानें । 

४. इसलिये उपद्वारी पुस्तक पोस्ट ल राटीफिकेट लेकर का्यो़य मे ३० नवम्बर तक 
अवद्बय २ रवाना कर दी जावेंगी | आहक नं० १७१ से २२० तकके और नं० ३०१ से ४७० तक 
के ग्राहकों में से यदि किसी को ३ द्सिम्बर तक भी पुरुत के न मिले तो थे अपने २ उाकखाने को 
लिख कर साल्म करें और डाकखाने का उत्तर हमारे पास भेज दें । 


७, इस्री वर्ष में ४०० भाहक-संख्या पूरी होने तक भविष्य में बनने वाले कुछ आहकों को 


भी पुस्तक उपहार में भेजी जाती रहेंगी | 
“प्रकाशक “अैनददांन”', बिजनोर (यू० पी०) 
८ 6:%2०:%%-%-७:२ 22 4255 32 25208 522 


वार्षिक मूल्य-- २0)... विद्यार्थियों, संस्थाओं और संघ के सभाखदों से-- २) 


>> | औ जिनायनमः विन जे अप के आज मे उप | पल या अजय कक आस 
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जैन समाचार ! 


झाचेप--हिन्दी मिलांप ता० १३ नवम्बर 
के अड् में एक पत्र छपा दै जिसमें आचार्य शान्ति- 
सागरजी के रिपल्शाफ बहुतसा विष उगला गया है। 
इसके भेजने बाल कोई श्वेताम्बर बन्चु प्रतीत द्वोते 
हैं, क्योंकि आपने लिखा हैं कि इन्होंने श्वेताम्बर 
शास्त्र में मांस खाना आदि बसला कर दो पार्टी 
करा दीं--इन्यादि । पत्र प्रेपफफकी यह सब अनगंत्त 
बातें हैं । सम्पादक मिलाप को इस तरह की ख़बरें 
बिना परोक्षा किये नहीं छापना चाहियें । 


व्यांबर--यहदां ता० ९, नवम्बर से ११ 
नवम्बर तक जो उत्सव होगा. उस्र समय महा- 
सभादिक के अधिवेशन मी हांग ! 


प्राचीन भतिपा--कलकसतस के अन्तर्गत बे- 
हला नामक स्थान से श्री आदिनाथ जो को सवा 
दाथ उंचों ग्वड़गासन पभ्तिमा मिलो, जिलको 
शांतियधान आदि क्रिया कराक कलकस के 
बड़े दिगम्बर जैन मन्दिर में रसथापन कर दिया 
गया '! 

उपवास --खुना गया है कि मुनि ज़यसागर 
जी ने पुनः आमरणान्त उपवास जारों कर दिया 
है | कारण यद्द मात्टूम हुआ है कि निज़ाम सरकार 
में जो प्रतिबन्ध दुर करने को कहां था, उनपर 
विचार नहाँ किया। 

तीथेयाजा--- इस वर्ष दिसम्बर मे तारंगा. 
शत्रु जय. गिरनार आदि तोर्था की यात्रा फे लिये 
कासगंञ् ( एटा ) स्टेशन ले एक स्पेशल गाड़ो 
छुटेगी, जिसमें रोडनी,पानी, साजन, सान आदिकी 
सुविधा होगी | पक जैन विहान, ब्रक्मंचारी, तथा 
ग्लब की आर सत्र पक जन मनजर सो साथ रहेग ! 
दास आरका तोसर दुज॒ का किगाया ३०) आर 
दूसर दुज का ७०] हागा | पत्र व्यवहार का पता 


कुचर बहादुर जन बकोल, एटा । 

जनयुबक मंदल--ने बकार जैन भाई तथा 
चहिनां को काम पर छगाने के लिय एक कमेटी 
यनाई दे । जो भाई, वहन बेरोजगार दो ये 


अप्रना नाम, पता आदि खुलासा लिख कर 
भेजें । 


सागरचन्द्र जैन-मंत्री जैनयचक मंडल, 

सराय मुदस्ला, रोहतक । 

नटरन ( ग्वालियर )- मे पालकी निकालने 

के समय अमन जनता ने उपद्रव मचाना चाहा, 

किन्तु राज्य कर्मचारियों के सुप्रबंध के कारण वे 

सफल न हो सके । जैन समाज़ ग्वालियर मदारज 
के खुप्रब॑ध के लिये अत्यन्त आभारी है । 

लश्कर पें---ता० ८-११-३३ को ब्र० ननन्‍द- 

लाल जी नागपुर निवासी पथारे । श्रोमान स्तठ 

गनपत छाल जी के चेत्यालय में शासत्रसमा हुई! 

आपके भाषण से जनता पर अच्छा असर पड़ा। 

कुछ साहबानों ने शास्त्र स्वाध्याय ऊे नियम लिये । 


लश्कर पें--ता० १२--११ -३३ को श्रीमान्‌ 
ब्रह्मचारी कुचर दिग्यिजयसिह जी का श्रीणुत बाबू 
सूयप्रकाशजीो के समापतित्वम जैनधमकफ विपय पर 
अपूब भाषण हुआ | आपक भापणका जैन च॑ अजेन 
जनना पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 


आवश्यकलतायें ! 
१--जगह जगह जाकर जन शास्त्र भणदारों 
की सतच्यो बनाने फे लिये १ दिसम्बर सर विशारद 
पास अनक स्वरुछ ल्ग्वर्कों को आवश्यकता हैं। 
वेतन ३०) मासिक और मार्ग व्यय दिया जायगा । 
लिखो--मंत्रो जैन शास्त्राथे संघ अग्बाला छावनी । 
२->डेशागाजीरबान की श्रो दिगम्बर जैन 
पराठ्शाल्ला क लिये एक विश्ञारद पाल अध्यापक की 
आवश्यकता हैं, ज्ञां बच्चा का अच्छो तरह पढ़ा 
सकते । मकान सुफ्त, वेतन ३०) मासिऋ सके । 
आंज्ञनकुमार अन-चूड़ो सराय, मुलतान सिटी । 
३-दा जैन प्रयाग्कों की आर चद्यों की 
आवदयकता है | प्रच्रागक कुछ आयबेंद के जान- 
कार हों, उन्हें बाहर भ्रमण करपफे प्रचार करना 
होगा आर वद्यों को ब्राँचों में रहकर काम करना 
दवागा | वेतन २०] रू० से ३०) तक । 
पता--रा० बैं० सिद्धिसागर जैन 
बाहुबलि आषधालय लल्थितपुर ( झाँखो ) 


5: | जे सात, मा, अत, आरा, आहत, आर, आात, ड़ दे ४६०५ 0... कै के 
| ज्िस्धटव्वटच्ाआेा चटः हःराझाल ७9579 >> कक 6 
पी ॥ 
।.(.॥ 3! । 

297 3 गा («० #ि 

ह्ऊछजेन दशन रू 

5 #' 8 5, 455 । 

हैः ->.. िलिट शा रे े के हा 

। । पाप ७) 
४! ९४ , > जद हे रा “>२/ ९ 
३.५ #॥/<€<€<€उुः €€६#€ >> के ऋे के के 
इक टच 5इा66&+ पात्षिक-पत्रकि ि>ज्क्रेले 2 
४५६८४ “हि १ 
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न [ फेस्यूक,-- ब्र० ग० 7० परम सागर जी पतञ्चरम्न ] 
भगवन्‌ ! आज़ छुपा कर मरे, मनन्‍मन्दिर में करलो वास, 
अपनी ज्ञान ज्याति का स्वामिन , कर दो उसमें दिव्य प्रकाश ! 
॥ मेने अपना मानस आसन, बना लिया है खुथग साफ़ 


कं बड़ी देर से जार जोहना, किन्तु, नहीं आते हैं आप ! ! 


(] 


क्रोध, मान, माया, तथ्णा का, नहों रहा हे किचित्‌ मेल, 

शांति प्रद्शक वनों हुई हैं, मन मदर की सुन्दर गेल । 
बहुत सम्रय से साच रहा हैं; इत-उत दोड्थाना हैं, 

ना आने का कारण क्या है श्मलका पता न पाता हैं ! 
एकापक याद में आया, आज आपका वह उपदश-- 

“जिइसय नय से निज्न स्वरूप का चिन्तन करते रहीं हमेशा ! 
निश्चय नय से समा रहा है, आत्म तत्व में आत्म स्वरुप, 


॥ सभी तरफ़ से मन को शोका, तभी प्राप्त होगा यह भूप । ॥ 
[] जि] 


त््च्््ज 


ह] 


रत्नज्य की माला फेंरो, पढ़ी पाठ समता का रोज़, 
तभो “प्रम” तम छगा सकाग, आत्म रत्व में मरी खोज |” 
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हमारे नवयुवक ! 
[गताकु से आगे] 


[४] 

उतर पश्चिमी झ्लीमाप्रान्‍्त में &४ प्रति- 
शतक मुखल्मानोको संख्या है, ५ प्रति- 
शतक मनुष्यों हिन्दू , ईसाई, लिकल आदि सभी 
खोग सममने चाहिये | इस कारया[ यदि देखा जाय 
तो घदाँपर सिकजण आटे में नमक के बराबर हें 
किन्तु थे ही अल्पसंख्यक सिकख ज्ञिस्र २ गांबमें 
इहते हैं उस २ गांव में मुसलमानों को यह साहस 
नहीं होता कि ईदके दिन भी वे गोबध कर सके ! 
क्योकि गाय का बच छुनते दी चीर सिकजों की 
छृपाणं स्थान से बाहर शिकल आती है जिससे कि 
बहु-संए्यक मुसल्प्रानों को भो अपने शिरपर 
रत्यु कड़ी दीजती है।इस उदाइरण से प्रगट 
द्ोता हैँ कि अदिखाका प्रचार ऐसे बीगोसल हो 

सकता है, काथर लोग फ्या गोरत्ता करायेगे | 
यह वीरता दाथम हथियार पकड़नेस आनी 
है| तलवार आदि को बांत छोडिये, किन्तु लाठी 
खजाने में तिपुण पुरुष बुरे मोके पर शत्रु से न 
केवल झपनी रक्ता कर छकता है, किन्तु अपन 


जैन दर्शन 
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६ कै: 
कै कै कै ५ कै कै ऊूछर 
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आश्रित परिचार, समाज को भी सुरक्षित रख 
सकता है। 


कल्नकत्ते में दंगे के समय सुरेश, नरेश 
नामक दो बढ्ाली युवकोंने लाठियोंफकी मार 
से एक गली के स्थानपर तीन सी मुसलमान गुन्डों 
का भगा दिया था | धीरज पदाड़ी बेदली में ईद 
के अवस्वर पर चौधरी त्लोटनलिहद फे १४-५० 
युवर्कों न ल्वाटी के बखस ७००-८०० सशस्त्र कसताई 
पठान मुस्महमानोको अपनी खसतरोमार्मे एक हल भर 
भी पैर नहीं रखने दिया, बनसते गाय का छीन लिया 
जिसका कि वे मारना चाहत थ॑ तथा उनका पाछे 
भगा दिया ! 


इस ऋर्या प्रत्यक जैनयुबक का शस्त्र बिद्या 
का बड़ी नाब्न इच्छास अभ्याल करना चाहिये। 
जेन शब्द वोरबिजेता की सूचना देता हेै। हम 
यदि कायरता न छोड तो समभना चाहिये कि 
सच्चा जेनन्व हमले दूर है । 


गहस्थाश्रम में विरोधी हिंसा का त्याग नहीं 
होता; शत्र तथा गुगड़े, बदमाशोले अपनी, अपने 
घर्मायतत्त, परिदयार आदि को रक्षा करते के लिये 
साधारण जैन की नो क्‍या किन्तु श्री शाम्तिनाथ 


सा० १६ नवम्बर १०३३ ] 


झरीखे तीरथंकरको भी लाधारण युद्ध नहीं, किन्तु 
मद्दायुद्ध करने पड़े हें । 

इस काररणा प्रत्येक जैनको दृथियार चतःन 
को शिक्षा अवश्य ग्रदण करके वीर योद्धा बनना 
थादिये; लसार में शग्बोर समाज हो खसन्म्रात 
पृर्चंकध जीवित रहते हैं | सिकखों को यदि उनके 
गुरु सोयिन्धा सिह ज्ञी शुरवीर न बनाते तो कोन 
कह सकता है कि पंजाब में आज कोई सिक्‍ख या 
हिन्द दीख एडता । यह सिक्‍स्नों फे हथियार दॉध 
में लेने का ही फल्त है कि जिल कायुलके दर्द 
से बराबर ८०० वर्षरे मुखहमान लुटेरे आ आकर 
भारतबप की लूट पार कर नयाह करतेथे, न केंवत्त 
उन लुटेरों के लिय वह दरबात़ा ही बन्द दुआ, 
किन्तु ग्णगजीनसिद ने काबुल पर भी विजय 
प्राप्त की ! 

ये ल्मक्ीले उदाहरुण हमको शिक्षा देते है कि. 
जैनधर्म का अस्तित्व रखने के लिए पर दर इन, 
चारत्त म)३ चॉनय ही न 
7 8 53। 


केघल दुकानापर बेंठने 
रही, किन्तु हाथ में दथियार उठाना सतोखों, 
तम्दारे सीतर घोरता का स्तलार होगा, 
घम को 


स् 


श््ध 


समय तुम स्लोर मे अदिखा शान 
कायम कर सकते हा । 

हमारे विद्यार्थियांको नियम से शाम्त्रबिद्या के 
समान शस्त्र विद्या का भो अभ्याख फरना चाहिये | 
जिस प्रकार कुन्थल्नगिरि आश्रम के छात्र लाटी, 
तलवार, गदका आदि में निषुण हाते हैं उसी 
प्रकार प्रम्यक पाठशाला, प्रत्यक विद्यालय, स्कृत्त , 
हाईस्कूल फे विद्यार्थियों का लाठी, गदका झादि 
का पूर्ण अभ्याली होना चाहिये । 

लाटी, गदका चलाने के श्रच्छे आनकार मजु- 


सम्पादकीय 
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बय के हृदय में इतना आत्मविश्वास हो जाना है 
कि यदि उसमे सामने १०-२० झाक्रमणकारी भी 
आा जाये तो बह उन से निर्भय रद्द कऋश उनफा 
स्तामता कर सकता है | अभी कुछ दिन पहले एक 
मनुष्य ने खाठो के जार से १४-१६ लुटेरे को 
पृथ्योपर सुला दिया था | इस कारण यद्यपि 
तलवार, भात्ता, बन्दुक, घन॒ुष गिलालक़न आदि 
सभी हाथयारों का चस्ताना सीखना आमश्यक है, 
'जन्तु अधिक न दो खके तो कम सर कम लाठी, 
सदका तो अवश्य द्वी सीखदव।ा चाहिये | 
शखशित्ता को केयल हिला का कारण सम 
भाना बहुत सारी »!टी भूल दे, बीर ता. दिसतक. 7, 
रक्ता, आक्रमण इनमे बद्दुत अंतरही | यदि दिया 
चलाने नी शिक्ता दिसा ही की कारण बता नो 
भगवान ऋषणसदेव इसकी आजीविका का साधन 
से बललाते | 
मनुष्य जब तक अपनी , छापने परिथार ओर 
झपन घर्मांयलन मन्दिर शध्यादि ही सरख्ास कर 
सके तब तक उसको ग्रहम्ध होते का कया झछयधि- 
कार है ! जो मलुष्य शत्रु ले खारता पूर्वक अपनी 
भी रच्छा नहीं कर सऋझता उसके साथ यदि उसका 
परिवार घन सखम्पत्ति सी दी ता उसकी दयनीय 
दशा का कया कहना हैं? इल कारण अपन जीवन, 
घन, श्रम , परिधार का सुरक्षित रखन के लिये 
पत्येद्र जैन युधक का नियम पूर्वक क्रम ख क्रम 
साठी, गदकका चलाना अवश्य सौखन। चार्दिय | 
सनक | ऋमरशए | 
अनकरण ! 
का" कूहताह के अनु कर खुकरना खरा व 


बात हे, क्योंकि बिता अनु कर रण किये 
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इस विक्ट संसार कानन में खुप्थ प्राप्त नहीं हो 
सकता । मद्दान पुरुषों के आदरशे मार्ग का अनुकरण 
ही तो मानव शक्ति का तथा आध्यात्मिक तेजकां 
घिकरास करता है । 

हों ! नत्न बन्द करके विवेकशूल्य होकर अन्‍न्धा 
अनुकरण न करो। मलुप्य हो, तुम्दारे पास विवे 
पान शक्ति विद्यमान हैं ढलको काम में लो जिससे 
कि तुम्दे भेडियाघसान का कलंक और दुष्क्ष 
प्राप्त न हो । 

आज पश्चिमी सलभ्यता तुम्दारे सामने मनोहर 
रूप लेकर चली झा रही है, देखना ! कहाँ विवेक 
बुद्धि को पक किनारे रखकर भेडियाघलान की 
तरद उसका अंधा झजु करण न कर बैठना | 

इस सिदेशो खभ्यताका ऊपरी ढाँचा जितना 
खम्तकीखा है इसके भीतर गंदा मेल भीउ से 
झधिक भरा झुआ हैं । पदले सीतर घुसकर उसका 
मनन करता पीछे भत्ते ही सारभाग का अनु ऋर ण 
कर सेना । 

अनुकररण के लिये चलनी की तरह निःस्लार- 
भ्रादी न बनो, किन्तु सूपके छमान सारग्राही बना। 
यूरोप ने जिन कारणों द्वारा अपनी पतित दशाका 
लक्भार किया है उन कार णोंका अनुकररण करो। 
स्पाही-चूल ( ब्लार्टिंग ) को तरह नेकटाई आदि 
सार शल्य बातो के प्रदण करन से तुम्हारा 
कल्याण नहीं होगा । 


श्रीमती लेखवखतीजी एम ० एल० सी ० 
ग्‌ पत्तमें जो एक हर्षज्ञनक घटना घटी है 

वह दे अम्धाला नगर निधाखिनो क्री मतो 
लेखबती नी जैन का पंजाब कॉलिल की सद- 


जेन द्शन 
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स्‍्यता में विजय प्राप्त करना। वेखे तो इस 
कोलिल मेंबरी के विषय में हमारा मतभेद है जो 
कि कभी प्रगट करंगे, किन्तु इस समय ध्ीमती 
लेखबती जो ने एक बलवान सुका बिलेमें शानदार 
विजय पाई है, इसके लिय आपको बंधाई दिये 
बिना नहीं रहा जाता । 

आपने पहले पज़ाब द्ाईकाट द्वारा पंज्ञाब 
कोसिल में चुनाव होकर मदिल/भ्रौंकी सदस्यता 
का अधिकार रिथिर कराया, फिर जब चुनाव का 
अवसर झाया नव विरोधी दूलने आपके मुक बिले 
में झरायलमाजक प्रसिद्ध नेता श्रीमान हा० दीवान 
चन्द्र जी की सुपुत्री डाक्टर दमयन्ती बाली को 
खड़ा कर दिया । 

इतना द्वी नद्टों किन्तु कुछ छागो ने पंजाब 
प्रान्तीय हिन्दुलसा की आड़ से सूचना निकलयाई 
कि जनता हूा० दमयन्तो बाली का अपने मत दे वे । 
आयसमाज की ओर से भा ध्रोमती लेखवती जैन 
के विरुद्ध बहुत उद्याग हुआ। खाहोर के प्रायः 
स्तरमी आय लमाजी समाच।रपत्रींने डा० दमयन्‍्ती 
का पत्त लिया, विपत्ती दृलन अन्तिम उद्योग यहाँ 
तक किया कि जन दाने के कारण हराना चादा, 
किन्तु उनके सभी प्रयत्न व्यर्थ ग्हे । 

अम्बाला कमिएनरी में जहाँ को कि झाप प्रति 
निधि है डा० दमयन्ती बाली की अपेत्ता १७४०० 
बोट भधिक मिले | इलप्रकार जहाँ तप वती जो को 
बिजय हुई, वहां उससे भी अधिक जेन समाजकी 
पंज्ञाब में त्ताज्ञ रह गई । 

श्रीमती लेख़बती ज्ञी श्रीमान बा०छुमतिप्रसाद 
जी बकोख़ को धमपत्नी हैं। आप हिन्दी की 
सर्वोच्च परीक्षा प्रभाकर पास हैं । अज्वरेज़ी भी 


िलचलसलभ + 
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् 


जानती हैं। आपका रहन सद्दन, वेश भूषा सादा 
है जद्दर दी पहनतीहें | पिछले लमय आप काँग्रेस 
में बहुत अच्छा काम कर चुकी हें । 

आपका भाषण श्रच्छा प्रभावशात्रो होता हैं । 
पिछले रथयात्रा मद्ोत्लव पर आपने सुलतान 
झाकर ७-८ पब्त्तिक व्याख्यान दिये थे। शाप 
सरीखी महिलायें ही समात्न सुधार का बिकट 
संकट मार्ग सरल बना खकती हैं। 
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स्वर्गीय श्री० विटुलभाई पटेल ! 
ग त पक्त क २२ अक्टूबर की रातको जिनेवा 
में भारतघ्ष के पक्र महान नेता का 
स्वर्गवास दा गयादे, उनका अमर शुभनाम श्रीमान 
विह लभाई परेल है । आप सरदार बढ्लगभभ।ई 
पटेल के सद्ोदर बड़े भाई थे। बिटहुलभाई पटेल 
भारतयर्ष के उन नीतिकुशल, निर्भय, यार, नेःस्पूद 
नेताओं में स॑ पक थे ज्ञिनझा लिकका विपन्ञी 
दल भी मानता है ओर जिन्द्रोन इस अचनत 
भारतचर्षका मस्तक उन्‍नत किया है । 
विद्ुलभाई पटेल के जीवन में चमकते दुए 
आदश बिन वे थे जिस समय वे पेसम्बलीके 
अध्यक्तपद्‌ पर आलीन थे। पराधीन भमाग्तकां 
एक पुरुष कितने अच्छे ढंगल शासन कर सकता 
है, इस बातकों उन्होंने बड़े सुन्दर रूपमें संसार 
को दिखला दिया । बाइसराय इरविन द्वारा भेजे 
गये लोक रक्षक बिल्ध (पब्लिक सेफ्टी बिल) को 
पेसेम्बल्ली में पेस न होने देना, कमिश्नर देद्दली 
द्वारा नियुक्त पुलिस स्िपाहियाों को ऐेलम्बलीस 
निकलवा देना, अपने पिछु॑तले दरवाजे से आने के 


सम्पादकीय 


[ २३३ ] 
कारण कमॉडरन चोफ से क्षमा मंगवाना, अनेक 
बार होम मेम्बर से क्षमा याचता कराना विद्ुत्त 
भाई पटेल को नीनि कुशलता तथा निर्भीत शास्तर- 
कताकी परिचायक है। 

नमक सत्याग्रह के समय जो उन्हों॥ झपन 
वेतन में से पक हज़ार रुपये माखिक कांग्रेस को 
बिना किसी प्रेरणा के देना स्वीकार किया, यह 
उनया उदारता का एक खाहसपूर्ण छोटाला उदा- 
दरण है । पे ॥॒ 

न्‍्यूयाक ( अमेरिका ) म॑ जो डनका अपूर्य 
एथं विराट स्वागत हुआ जेला कि यहाँ पर अभी 
तक किसी भी (दर्शी पुरुष का नहीं हुआ इब्स 
बातकी साक्षा दता है कि अमेरिका सरीखा देश 
भी बविट्रुलभाई पटेल की नीसिलता तथा महात 
व्यक्तित्व को कितना समकता था ओऔओवग कितना 
उनको आदग्णीय मानता था। आयर्लेगडइ में 
उन्होंने जो आदर पाया, समाचारपत्र पढ़ने वाले 
इस बालका अच्छी तरद्द जानते हैं : 

सथचा लाख रुपये चार्पिक्र का चेतन तथा 
ऐसम्बली के अध्यक्तपद्‌ सरीखे ओदले को बिप- 
गीत धातावरस् देखकर छुकरा देना विदुल्लभाई 
पटेल की आदशे निःस्पृहता का परिचय देता है । 
निबंत बुद्ध शगीर द्वारा भी देशलंबा दरते हुए 
जेल जाना विट्वुलभाई पटेल की प्रशंघनीय देश 
भक्ति का एक उदाहग्णु है । 

विट्ठलभाई परटेलका नाम ता अमर है, किल्‍्त्‌ 
डल नेता की सजीव मूर्ति दष्टिस ओम हो 
जाने के कारण भारतवष दी नहीं किनते आ्राघुनिक 
वीख पड़ने बात्ता संसार एक नोनिकुशल्न नेता 
से शून्य अवश्य हा गया। 
(333 2023322093.3.2. 2053 22002: इंच 
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स्वर्गीय श्री० जला० कनन्‍नोमल जी | 


सी गत पक्त में भसारतवर्ध का एक गण- 
ह ब्यक्ति ओर भी स्वरगंयात्रा कर गया 
जिसका नाम भ्रीमान ला० कन्‍नोमलनी एमण्प्‌० 
है । श्राप घोलपुर राज्य के सशन जज थे। आप 
एक अच्छे सादित्य प्रमी तथा द्विन्दी भाषा के 
सबक एवं निष्पक्ष गुणग्राददी थे । 
आपने गीतादशेन संग्रह आदि ग्रंथ लिखकर 
हिन्दी साहित्य की अ्रच्छी सवा ही है । जैन धर्म 
भी आपको बहुत प्रेम था। आपने जैन इतिहाख 
तथा जैन सिद्धान्त का अच्छा अजुसंघान और 
मनत किया था जिखले कि आपने यह परिशाम 





जैन दर्शन 


[ घर १ अछ्ु ९. 


#॥0880 72223 28357 0 25225 >प5| 
प्रकाशित किया कि जैनघधर्म का उदय काल इति- 
दाख की सीमा से बहुत दूर है ओर जैनधर्म का 
स्पाद्गाद सिद्धान्त अटल तथा खत्यताकी कलोटी 
है। आ्रापके धाक्य ये हैं-- 

“तूलिहालिक गवपणा से मालूम हुआ है कि 
जैनधम की उत्पत्ति का काई कात्त निश्चित नहीं है 
प्राचीन से प्राचीन झंथा में जनवर्म का हवाला 
मिलता है।**““**जैनलाधु उच्च श्रेणी कं हैं वे 
अन्य धर्मों के साधुओं से बहुत बढ़े चढ़े हैं और 
उनकी उत्कुएता स्वयं लिद्ध है।”' इत्यादि 

वे समय २ पर जैतथरम के मद्त्वलूचक् लेख 
अखबारों मे प्रकाशित कराया करते थे, उनक 
बियोग से जैनसमाज़ को सी बहुत दोनि हुई है । 


वृद्धविधाह निवारक बिल ! 


>+- +! ++९४ ४९४२ ॥---६०- 


द्ध विवाह कारण समाज का किस 

€ प्रकार विनाश होता है, यद बात ऐसी है 
जिसको विशेष बततल्ान की आवश्यकता नहीं, 
क्योकि उस्तको सब काई समभता हैं तथा सब 
किस्रोको प्रत्यक्ष दीख गहा है। इस नाशक प्रथा 
को दुर करने के लिये हमारी खभाएं दजनों 
प्रस्ताव पालकर चुकों, किन्तु उनस कुछ सी गाऋ 
थाम नहीं दापाई । अतः आवश्यकर्ट कि सरकारी 
कानून द्वारा इल तुद्ध विवाह को रोक दिया जाय । 
सखमाज़की उस झवश्यकताकोी ( स्री० पी० ) 
मध्यप्रान्तमें श्रोमान्‌ बा? गोकुलचन्द्र ज्ी जैन 
बकीत दमोद्द पूरा करन जा रहे दे । उन्होंने अमी 


स्री० पी० कौखिल में वृद्धविवादह् निवारक बिल 
पेश किया है। यदि वद् पाल होकर कानून बन 
गया ता स्री० पी० में बद्धविक्द्ध रुक जावेगा। 
हम इस बिलका स्वागत करते है | आवश्यकता है 
कि फलेक्बली से भी ऐला बिल पाल दोवें । 

यदहाप विधाधपर खरकारी कानूनोस प्रति- 
बन्ध लगना हमारी स्वतंत्रतामे एक बाधा है, 
किन्तु क्या किया जावे जब स्तार्थी ल्वोंग स्वतंत्रता 
का अनुचित स्वाभ उठाऋर समाज्ञका झअधापतन 
कर तब उस उच्छु जल स्वतंत्रता का अपहरण 
द्वोना द्वी श्रेयस्कर है | वद बिल इस रूप में रक्खा 
अया है-- 
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[१] इस एक्ट का नाम स्लती० पी० विवाह 
निषेध एक्ट दोगा | 

[२] यद्द कानून सी० पी० भर में लागू दोगा। 

[३ | इलका पअमत्त पास दोने पर फोरन 
काम में लाया जायगा। 

[७ ] यद्द कानून उन जातिया' में लागू दोगा 
जिनमें ख्रियो दे पुनर्विवाह ओर तल्राक द्वोने का 
रिवाज नहीं है । 

[५ ] इस एक्ट मे नीचे लिखें शब्दा का शझथथे 
यद्द दोगा ३-- 

(ञअ ) “कन्या” के मायने अचियाहित रुत्रो। 

(ये) “नाबालिग” के मायने १८ लाल से कम 

डमर का पुरुष या झत्री । 

[६ ] यदि कोई भी पुरय जिलकी उमर ४५ 
साल से अधिक दो छिल्ली कन्या के साथ विधाइ 
करगा ता उलको दोनों किस्म में स एक किस्म की 
कफेद की सज़ा दी ज्ञायगी ज्ञिलकी म्याद ए2 मांद 
तक द्ोंगी या जुर्माना ज़िम्तका दर १०००] रू० 
तक होंगी या दोनों लज़ायें दा ज्ञायंगी | 

[७ | यदि काई पुरुष ऐसी शादी करायेगा, 
मदद देगा, शादी के कार्य में भाग लगा जा दफा 
६ के विरुद्ध की गई है ता बद्द उस दफा के अयानत 
का जुमंदार खममका जायगा और डम्नको वहा 
सज़ाये दी जायंगी ज्ञो उल्ल जुम के चास्ते रक्षा 
गई है । 

[ ] (अर ) श्रगग काई नाबालिग लड॒की 
४५ साल के ऊपर को उमर के पुरुष का विवादी 
जायगी तो बद्द आदमी जिसके चाज में लट॒को 
है चाहे व६ मां बाप द्वा, वी हो या किसी दूलरी 
हैसियत से जायज या नाआयज् तरह घली हाकर 


वृद्धविवाह नियारक बिल 


[२३५ ) 


लडकी को रखता हा शादी करने की इज्ोजत दे 
या मदद दें शा अपनी गफलत ले शांदी को न 
रोके तो डल्लकों दोनों में से एक किस्म की एक 
साह की केद या १२०००) रू० तक जुर्मानाया 
दोनों सन्नाय दी जायेगी, मगर क।ई ज़ुमंद "स्त्री 
को इस दफा के माफ़िक फेद की सजा न जुर्माने 
की बसूती न द्वोने में न जुम में दी जायगी । 

'थब) इस दफा के लिये जब तक कि इसके 
विरुद्ध सबुती न दोज्ञायगो यह मान लिया ज्ञायगा 
कि उसकी यदि नावालिग ज्तडकी ही शादी दफा 
६ के विरुद्ध की गई है नो उस आदमी की गफ़- 
लत ख्रहरुई है ज्ञिनक चाऊ में लडकी थी | 

[ & ] दफा १६० जाब्ता फीतदारी सन २८६६६ 
लागू न हाकर इल पकक्‍्ट के जुर्म के मुकदम 
डिस्टिक्ट मजिस्द ट या लबडिवीजुतल मजिस्टर 2 
की अदालत में हो हांगे। 

[१० ] अदालत को इस पकरट के ज़ुम को 
तहकीकात का अधिकार कानन विरूद्ध शादों दान 
के ६ मद्दीने के अन्दर हमस्तगासा पेश दृ।नपर होगा! 

(११ ] इस्तगाला पेश दानेपर श्रगर बद दफा 
र०हे जाब्ता फोजदारी खन्‌ १८६८ के अनुसार 
खारिज नहा तो अदालत बम्तृुजिय दफा २०२ 
ज्ञाब्ता फीज़दारी लन १८६८ के ख़ुद या बर्जाग्ये 
मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के तहकीकात करेगी । 

[१२] (१) मुस्तगाल के इजद्दार हाने के 
बाद और मुत्तज्ञिम के तलब करने के पेश्तर 
अदालत, सिवाय उन द्वालतों के जा तहरीर किये 
जायगे, मुस्तग़ीस स ज़मानतनामा मय या बिना 
ज्ञमानतदारों के १०००) रु० तक बतोर जमानत 
वास्त दिय जाने मावजा मुलज़िम बसूरजिब द॒फ़ा 


[ २३६ ] 


२४० जाब्ता फौजदारी सन्‌ १८&८ के तलब करेगी 
ओऔर झगर यह जुमानत चक्त मुकररा पर पेश 
न की ज्ञायगी ता इस्तगाला स्रारिज कर दिया 
जायगा | 

(३ ) जमानतनांमा जो इस दफा फे माफि ऋ 
लिया ज्ञायगा बद्द जाब्ता फौज़दारी सन्‌ १८&८ 
के माफिक खमभझा जायगा और जुमानतनामों 
को दफाये डसमें लागू होगी । 

[१३ ]अगर दफा ६ के बिदद शादी धान के 
पहले या शादी होते वक्त इस्तगासा पेश किया ज्ञाय 
ओऔर दफा ११ ओर १२ की काररवबाई दो चुके तो 
झदालत को अधिकार द्वाग। कि पुलज्ञिम पर इस 
तरद्द का इकम निकाल लक छि मुलज़िम शादी 
की काररघाई को बन्द कर दें ओर अदालत में 
हाज़िर होकर सबब बतावे कि उसको ऐसी शादो 
न करने का हुक्म क्योंन दिया जाय | 

[१४ ] (१ ) अगर तारीख पेशी पर मुल- 


पु 
जेन दर्शन 


[ घर १ अक्ूु ९ 


जिम अदालत को यद्दध लबूत दे कि कानून 
घिरुद्ध शादी बिलकुल नहीं दोना है तो अदालत 
अपना हुक्म रह करेगी ओर इस्तगाला खारिज 
क्रेगो । 

(२) अगर अदालत को राय में यह पाया 
जाये कि मुस्तगीसख न हुक्म भूठ वॉकयात था 
दुश्मनी के खबब स दासित्त किया था तो 
अदालत मुलज्िम को ४००) रू० तक मुस्तगोस 
से मावजा दिला सकगी और मावज़ें की बसूली 
बतौर जुर्माना की ज्वयगी। 

[१५ ] ज्ञो आदमी दफा १३ केहक्म कोन 
मानगा उलको सजा दोनों किस्म में स एक 
किस्म केद की होगी कि जिसको म्याद ८ मांदद 
या १०००) रू० तक जुर्माना या दोनों धोगी। 

[ १६ ) श्रदा लत जुमांना होने पर म॒ुस्तगीस 
का जुर्माने की रक॒म में सं उसका अलल खरचा 
ज्ञो अदालत वाज्ञिब समभेगी दिलायगो । 





खोज ! 


[ लेखक--विद्यार्थी सुनदगीलाल “साल”, असरौत्ली-एटा ) .. 


दूँ ढ़ि फिरधो नाथ मे अथाह रतनाकर में, 
स्तानिफिरधोपांव जोजिडारथी कमलनमें । 

नैनन में तेज़, चाव बढ़यो लब अकृन में 

$ 


आएवाछन बांधि दृ ढ़ि फिरयो हिमबन में । 


कहूँ प्रतिधिम्ध रविशश में न पायो तोर, 

नाथ नाइिमपरिल्यो दूं ढ़ियो गिरीको गुफनमें। 
बड़े बड़े सतन महंतन सतरों प्‌ छ स्तीना, 

पर नाथ नाहि पायो तोदि त्रिभुवन में । 


देखूं केले ताहि चाह देखने को सोरी अति 
पाया कल्लु अंश जिन मुनि के बचन में | 
सुनि उपदेश सत, ज्ञान भयो आतमा को, 
नाथ ताहि पायो निज्ञ मन उपवन में । 
बहु सुज्षसास तव पायों रम रामन में 
लऊना अधघायों आया आतम पतन में । 
फेरि सखुचि आई नाथ करूं द्रशन त्ोरे, 
भावना सफल्त भई “लाल की जनप्र में । 


आरा 


ता० १६ नवम्बर १९३३ ] 


जैन भंध भेद 


जेन संघ भेद 


गज 5 
कर 
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[ गताडु से आगे ] 


[७] 
स्र॒ प्रकार धारद वर्षक दुष्काल समय 
जैनसाचुओंके रूपमें जो विकार आगया 
था वह विकार दुष्काल समाप्त हो जाने पर भी 
समाप्त न हआ--थाड़े बहुत रूपमें जमा ही रहा। 
इस विक्रत रूपक अज्ुयायी खाधुश्रोका समदाय 
भद्धफालक कहलाया | क्योंकि वे न नो नग्न हो 
ओर न पर बन्त्र ह पद्नते थे, केवल पक ज़रा 
सा कपड़ा उनके पास रद्दता था। मथुराक कंकात्ी 
टीले में जो मूर्तियाँ निकली हैँ उनमें पक पाषाण 
नोरण स्तंभ पर उस अर्धफालक मतके पक 
साथुकी सूर्ति बनी हुई है। 

अद्धफालक साधुआक कुछ ज़ेन मत, भी 
बन गये, इस प्रकार अक्रपतत्क संघ बह्चत 
दिनों तक चल्नना :हा | उलके पोछे उज्जैन में 
चन्द्रकीनि नामक एक राजा इुआ, 
चन्द्रलखा नामक पक सुन्द्र पुत्री हुई चन्दलेजा 
का अध्ययन अध्यापन अद्धफालक सखाधुओंक पास 

चुआ जिससे कि बद्द उनकी भक्तिन बन गई | 


उसके 


खुज़रात प्राम्तवर्ती बल्‍्लभीपुर के शालक 
लोकपाल राजाके साथ बन्द्रलेखा का फारणिग्रहण 
हुआ । चन्ट्रलखा बहुत झुन्द्रे तथा मुणवतती थी, 
इस कारण त्वोकपाल का उस पर अगाध प्रेम 
था। इस्तो लिये उलका पद्टरानी का पद प्राप्त दुआ | 

एक समय चअन्द्र॒लेखा ने राजा से निर्वेद्त 
किया कि ढज्जैन में मेरे गुरु विद्यमान हैं; थे बड़े 


विद्वान एवं तपस्थोहें, उनको यहाँ पर बुलवाहइये। 
गाज़ा न रानी को बात स्वीकार करके उन जिन- 
चन्द्र भादि अर्द्धफालक साधुओं को बल्‍्लभोपुर 
बुत्तणाया । 

जब ये अ्रद्धफालक साधु बल्लभोपुर आये तो 
जाओ अपने मन्‍्जो, सरदार आदि परिकर सद्धित 
उनके स्थागतके लिये चल?, कितु उन लाघुआओका 
अदुभुतरूप देखकर लैख हो पीछे लौट आया, 
ओर आकर उल्लत रानी से कहा कि ये तुम्हारे 
गुरू न तो तग्त हा दे ओर न वम्तधारी है हे। 
इन्होंने यह कैसा अदभुत भेष बनायाहै ! इस रूप 
में में इनका आदर सत्कार नहीं कर सकता ! 

गानीका बहुत दुःख हुआ, दूसरे दिन रानीनत 
उन अ््फालक साधुओं के पास चादर आदि बस्तर 
भेज दिये ओर संदेश भेजा कि आप इन्हे पहन 
लेबे तब राज्ञा आपका भक्त बनेगा । गाज़ा को 
अपना भक्त द्वोते देखकर उन साधुओोने रानी की 
सम्मति स्वीकार कर त्तो ओर तब उन्होंन अपना 
अद्धंफालक ( आधा वस्त्र ) त्याग कर पूर्ण वस्त्र 
आज़ त्तिया | 

गानी के निवेदन पर लॉकपाल राजा ने सा- 
घुआं का बद्द वेश मान जिया और उनका बद्बुत 
घूमधाम से स्वागत किया | तब से उस सघ का 
नाम अद्धफाक्कक न ग्हकर श्वेताम्बर ( सफंद 
चस्मथारी ) प्रलद्ध हुआ | डलके प्रतिकूल ज्ंए 
साधु अपने प्राचीन नग्त वष में स्थिर रहे उन्क 
संघ का नाम दिगम्बर ( सग्तन ) कायम हुआ । 


[ २३८ ] 


यह दिगस्बर श्वेताम्बर मास रचना का यह 
समय विक्रम संबत्‌ १३६ ( विक्रमांदित्य राजा के 
स्वर्गवास के १३६ बर्ष पीछे ) था । 

इस रीति से भद्वबादु स्थामी के पीछे बारह 
वर्षी अकाल के कारण पदले नग्न लाघचु संघ में 
से भ्रष्ट होकर कुछ साधुओं ने अद्धेफालक संघ 
चत्वाया, फिर डल्ती अद्ध फालक परम्पराके ख्राघु- 
आने बहलभी पुर में कपड़े पहन झपना रूप बदल 
कर विक्रम स० १३६ में श्वेताम्बर संघ स्थापित 
किया । 

इतिहास से प्रतीत हो ताहै कि डन एवेसास्ब॒र 
साधुओं में से बहुतेरे खाघुआ ने अपने मन्त्र बल 
से अजैन लोगों को प्रभावित कर के जैन बनाया 
और इस तरह अपने श्वेलाम्बर जैन संघ की 
संख्या बढ़ाते रहे | इस बान की पुष्टि स्वयं 
श्वेताम्बशीय पेनिदालिक ग्रन्थ करते हैं। 

युक्तिधारिधि उपाध्याय गमलाल जी गरिण 
विरचित महाजन वंश युक्तावस्यी एक पुस्तक है, 
यहा उश्चमें उन घटनाओं के संवत्‌ असत्य दिये 
हैं, कितु चाँ पर जो बात देखने योग्य है धह यद्द 
है कि श्वेताम्बर साधुओने किस प्रकार अपना 
मत प्रयार किया | 

पहले इस पुस्तक का खातखाँ पृष्ठ देखिये-- 

स्ल्नप्रभसूरि न अपने मन्त्रवल से रूई की 
पौनीका साँण #कर राज़ा उपलदेध के पुत्र को 
राज़सभाएयं. ने के लिये भेज दिया | उस खांप ने 
राजपुत्र का काट लिया, फिर रत्नप्रभसूरि ने अपने 
मन्त्र बल्त से उस राजपुत्र को सचेत करके राजा 
जपलदेध को अपना अनुयायी बनाया। 

सं० १०२६८ में दिल्ली नगर के चोहान राजा 


जैन दर्शन 


[ बष १ अछ्ू ९ 


सोनीगरा के पुत्र बोहित्थ कुमार को सांप ने काट 
लिया था, जिनेश्वरसूरिन, राजा से यह प्रण करा- 
कर कि मेरे मंत्रवल से कुमार के स्वस्थ दह्वो जाने 
पर आपके खारे परिकरकों भेरा अनुयायी दोना 
पड़ेगा, उस राजपुत्रका विष दूर किया। तदनन्‍्तर 
बाजां भो उनका उपासक यन गया। पृ० १५ 

नेमिचन्द्रसूरिने मथरा के पास केकई प्राम में 
सतच्मणपात के घरके पिछुले भाग में ज़मीन में 
गढ़ा हुआ घन बतलाया और इस्त प्रकार उसको 
अपना अनुयायी बनाया। पृ० १६ 

जिनबहलभसूरिन सं० ११७६ में मन्दोदर के 
राज़ा नानदे पडिहार को एक बालचर्ण दिया, 
जिसको कि उसकी स्त्रियोंने अपने शिरपर रखा; 
तब उस्रके चार पुत्र हुए। इस प्रकार बह जिन- 
बलल्‍लभसूरि का अनुयायी हो गया | पृष्ठ १७ 

न्दोघर नगर के बड़े शाजपुत्र को सॉप का 

घिष चढ़ गया। उस विषको ओप ध द्वार दुर कर 
के जिनद्ससूरिन राजा को अपना मतानुयायोी 
बनाया | पृष्ठ १& 

जिनबहलभसूरिने गुजरात में ढीढडोनी नामक 
एक डाकू सरदार को वासचरणेहारा शस्त्र प्रहार 
से बचाकर अपना भक्त बनाया। पृष्ठ २० 

एक श्वेताम्बर लाथुने अऋंबदेव राजा को 
काला भेरों का आराघन कर युद्ध में बिजय प्राप्त 
करा दी, ज्ञिस पर राजा उनका अनुयायी बन 
शया | पृष्ठ २२ 

ज़िनबल्लभसूरिने खालिद के पुश्र ब्रह्मदेव 
का जलोदर रोग चामुंडा देवो की आराधना कर 
के अच्छा कर दिया। इसके उपलक्त में राजा ने 
औैनधर्म स्वीकार किया | 


ता० १६ नवम्बर १९३३ ] 


जिनद त्तसूरिने चंदेरी के गजा खरहत्थासिद 
के असाध्य घायत्त लार पुत्रों को यामिनियों द्वारा 
अच्छा कर दिया | इस पर राज़ा उनका भक्त बन 
गया । पृ० २७ 

इस्यादि अनेक कथायथे इस महाजन चबंश 
मुक्तावली पुस्तक में उल्लिखिन हैं ज्ञिनस प्रायः 


हितेन्छु का दितलाधन 


[ २३० ] 


यददी झाशय प्रकर द्वोता है कि श्वेतास्बर खाधु 
मंत्र, यंत्र, तंज, ओषध झादि के अच्छे जानकार 
होते रहे और उन्होंने समय खमयपर अपने मंत्र, 
तंत्रादि का प्रभाव दिखलाकर लॉगों को अपना 
अनुयायी बनाया । 

[ क्रमशः ) 


हितेच्छुका हितसाधन / 


०१--न 0%6 0२३४ ;०-०क 


हू! यह पता था कि शास्त्रार्थसंघ की 
सदाएं हमारे कुछ घिद्दानो का खटकती 
हैं; उनके खथालमें शास्त्रार्थंभंघ का द्रवाजा बद्‌ 
दोजाना चाहिय । इली खयालस उन्द्रोन शास्त्रार्थ 
संघ की जड़ पर कुटागाघात करने का छिपा हुआ 
कुछ उद्योग भी किया, किल्तु हमने वें बाते समाज 
के सामने नहीं रक्जों, परन्तु जब हमारे सहयोग 
खंदलवाल जेन हित्च्छु ने अशी २८ अक्टूबर फे: 
अडू में वर्षारंभ समय थधाम्त्रारथमघ्र पर आकमण 
किया है त्ये उसको अब हम नहीं छिपाना चाहत । 
इस्त अंक में बच्यपाण वक्ता नामक किसो 
पर्दानशीन जनाने लग्वक या लेखिका ने अपने 
भविष्य बताने बात्ते विद्वान शोक लेख में १४वें 
पृष्ठ पर संघ के विषय में रिखा है कि-- 

“नवीन भविष्य वाणी पंजाब शास्त्राथ्थ सघ, 
जैनदशन की जन्मपत्री के देखन से ज्ञात 
होता है कि इसका लग्नेश उच्च होने पर 
भी नीच ग्रहों के साथ है तथा केन्द्र का स्वामी 
भी नीच भाव का हे, इससे यह विज्ञातिबाला 
ही नही , किंतु अपने संघ में ज्ञाति पाँति ल्लोपक 


बनेगा । किन्तु जब तक रख पर मंगत्त की दृष्ि 
रहेगी, दबा रदेगा | दएरच मंगल की दछ्टि समझ 
कर अन्य संघ * श्रद्द डपग्नद्द बल बढ़ाने ग्हेंगे। 
यदि मंगल और शिवग्रह की दृष्टि अपने में हागई 
तो भंडाफोंड हो जावेगा ।” 

यह परच-परंच लिखने घाले कोन से बतो, 
अग्तो शर्मले पंडित जी हैं. यह दमको पता है, 
डनका निज्ञी व्यक्तित्व कितना निम>, है यद्द भी 
भल्री भाँति श्ञात है, किन्तु जो मनुष्य कायरतासे 
अपना मुख महिक्षाओं के समान छिपाता है, उस 
का माम प्रकाशित करना भी उच्चित नहीं।| इस 
कारण हम लेखक के व्यक्तित्वकी हाथ न स्तरा|कर 
मूल बात पर झाते हें । 

मद्दासभा के थूबान अधिवेशन के समय 
विजञातिधिवाद तिषय पर ध्रीमान पं० राजेन्द्र 
कुमार जी को कुछ विद्वातों के साथ जोरदार 
भड़प हुई थो तथा शास्प्रा्थ संघ न चर्चासागर 
के गोचरादि प्रकरणों का समर्थन नहीं किया, ये 
दी मूल दूं बाते हैं ज्ञा कि चचालागर खगथंक 
पंडित मंडजी का रोपभाव शाख्रार्थ संघ पर पैदा 
कराती हैं | उसी दूषितभांव से प्रेरित होकर अस्य 


[२४० ] 


उपाय न देखकर झब यो शास्त्रार्थलंघ की जन्म- 
कुणडत्ती मित्ताई जाने त्वगी है । 

शाखार्थ संघ तथा जैनदर्शन के तुच्छ सबक 
के नाते से दम खडेलवाल हितेचछु को तथा डनके 
संपादक भ्रीमान पं० इन्द्रतालनी शास्री का सादर 
निमन्त्रण देते है कि उन्हाने शासत्रार्थ संघ तथा 
जनदशंन में जो नीचभाव समभझ रकक्‍खा है उस 
का तुरंत भंडाफोड कर दें। यो गुप चुप रूप से 
लिखकर अपनी न्तेखनी को व्यर्थ खराय न करे | 

यदि शास्त्राथ सघ ओर जैनदशन नीच भावां 
से भरा है तो उसको तत्कात्न लदांके लिये ला 
जाना चाहिय | घार्मिक तथा सामाजिक सवा 
कूट कपट रखना अमिर पाप है । उलका गहसस्‍्थ 
उद्घाटन जितना शोघ्न हा उतना अच्छा दे। 


ज्ैेन दर्शन 


[ चष १ अडछू ९. 


खेद है कि विचित्र षड्यंत्रोंले मिश्रलोग स्वाथ्थे: 
साघन कर जैन समाज को भगमात हैं | इस बात 
को विचारशील महानु भाव भी अच्छी तगह जानते 
हैं। किन्तु विरोधों मित्रोको खयाल रहना चादिये 
कि सत्य, अखत्य पर निन्दा ही शात्म उज्बत्नता 
का प्रमाण नहीं | पेली मायामयों उज्बलता कपूर 
की तरह उड़ जावेधी । 

हमको दुख है कि द्वितच्छु ने विवश करके 
जैनदर्शन का कुछ स्थान व्यर्थ काला कराया है। 
किन्तु दम भूलते हैं--हस प्रकार गाली गलौज कर 
मैटर पूरा करना ता खंडेत्तवाल जैन हितेच्छु का 
नित्यनियम है, एसा न करें तो शायद्‌ ढखके १६ 
पृष्ठ पूर न दोब॑ | जनसमाजका उद्धार और जैनघम्म 
का प्रचार भी उसके पेल लेखास हो होगा! 


अिनकनन जननी मीनाकना 


आगत पत्रों का सार ! 
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ग श्र लितस्थर के बेंकटेश्वर समाचार 
से जो वंद्य रामेश्वगानन्द ज्ञो मे 
प्रशुरापावतार शीपक सेल छपाया था जिसमें 
कि उन्होंने भगवान ऋषमदेव और महात्मा बुद्ध 
को शदवर्णी अवतार बतत्ताया था,उलका प्रतिवाद्‌ 
जैनदशंन के सातवें अड में किया गया था। नथा 
उस विधयमें शास्त्राथ संघ की ओर स वेद्यज्ी के 
साथ लिखा पढ़ी की गईदई थी। पत्र व्यवहार में 
वेद्यजी ने जो सम्राधान किया दे 

यह है-- 
भगवान अपने अंगरूप चारों वर्णो की ग्क्षा 


उलका सार 


झबतार लेकर किया करताहै; जेसे परशुराम अब- 
ताग खकर ब्राह्मणचगांको गच्ता की, गामाठतारल 
बाचेख ब्राह्मण।ल क्षन्विय वण का सुग्दित रकस्ा, 
कृष्णावबतार में गोपालनादि कर्मों से घश्यवर्ण को 
रक्ता की | इसरो प्रकार भगवान न ऋषभ अवतार 
नथा बुद्ध अब्तार में सत्रा का महत्व बनल्वाते हुफ, 
हिसरका को आदशे शिक्षा देऋर शूद्रबण का 
गुण किया |? 

यह हमारे लेख का आशय है; वर्यक्तगत आक्तेप 
या अपमान करने का हमारा अभिभप्राय नहों था ॥ 

[२] 


ला० खुशोराम जी ओऔन झागरा लिखते है 
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कि साखनी में बहुत पहले समय का परली वालों 
द्वारा बनवाया इुआ एक दि० जेन मंदिर है। 
साख्नोी में अब पदतल्तीबालोके न रहने से उसका 
प्रबन्ध पीछे से आकर बसे हुए एक खराडेलवाल 
परिवार के दाथ में है। मंदिरका भंडार न्लगभर 
बीस हजार रुपये को हे।सों उसका हिसाब 
खंडेलवाल माई प्रगट नहीं करते है | उनल निययें 
दन हूँ कि वे दिसाब प्रगट करदे। 
सं० झधिप्रत--मदिराका भंडार आदि 
ध्र्मादे के द्रव्य का संपर्क अपने साथ किसी भो 
भाई को नहाों रखना चाहिये, क्योंकि यह द्रव्य 
प्रमाद से यदि कही जरा भी अपने घरमें आजावे 
तो घरका समस्त वभब नष्ट हो जाता हैं, ऐस 
अनक उदाहरण जेन समाज में धत्यक्त दीख 
रह्दे दे। 
इस कारण धर्मादे के द्रव्य से मंदिरका खच्च 
निर्विष्न चालू रखने के लिए १, स्थायी आमरनी 
चाली दुकान, मकान आदि अचल संपत्ति ख॒ुरोद 
लेनों चाहिय २. अपन यहाँ के अथवा किसी तीथ 
स्थान के मंदिर घमशाला आदि हा जाँखोद्धार 
करा देना चाहिये ३. जिस जेनिया को बस्ती में 
ज्ञिन मंदिर न हो बहां मंदिर बनवा देना चाहिये 
४. अजेन जनता में जेनधर्म का प्रचार करने के 
लिये अजंन शिक्षित लोगों को औनग्रंथ बिना 
मूल्य बांटने चाहियें। इत्यादि डप्योगी काय 
डस्र धर्मादे के द्रव्य स नेंकनीयती के साथ ऋरना 


आमगत पन्नों का सार 
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चाहिये । तथां हिलाब प्रकाशित करते रहना 
आवश्यक है, फ़्योक्ति दिलाब की सफाई अन्य 
सफ्ाइयों से अधिक प्रशंसनीय एव मुख्य है । 
[३] 

श्रीमान पं० बाबराम जी परज्ञाज़ मेंत्री-- 
जीवद्यापचारिणी खा आगरपर का छुपा हुआ 
७ पृष्ठ का पैम्फूलेट छपने आया है ज्ञिसको हम 
स्थानाभावस तथा पारस्परिक झगड़े क विषय 
हान से नहीं छाप खकते। इस पेश्फतल्वट में आपने 
जोरदार शब्दोमें अपने ऊपर होने वाले आक्तषेपां 
की सफाई दी हे ! 

आपका कट्दनाः हे कि ता० ४--१०--३३ की 
समामें मुझल देमनस्य ग्जन बाले कुछ लागां ने 
म॒झकपर अ्रसह्य अपमान जनक कटाक्ष व्यथि कर 
उनद्दी लोगोंकों संबॉधन करक मैंने उत्तर दिया 
थ। । झागरा जैन पंचायत का मेने अपमान नहीं 
किया, आदि । 

इस परत्चर्म बेद्वनगंज् पंचायतस ६ प्रएन तथा 
समस्त आगरा दि० जेनपंचायतसले & प्रश्न भी 
किये गय दे । 

उभ्य पच्च का खारांश जैनदशेनके प्रस्तत 
तथा गत आठवचे अंकर्म प्रकाशित दो गया है! 
जैनद्शन्म भगडाल लेख स्थान नहीं पाते, अनः 
निवेदन हैं कि भविष्य में हमारे पास कोई भी महा- 
नुभाव इस भमगड़े का लेख न भेजें | यदि भेजंगे तो 
उनको जैनदशैनमें स्थान नहीं दिया जा खकंगा। 


कल जीन >+3-.>. 
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“दशुन” के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दशन' एक वर्ष 
तक बिना मूल्य मिलेगा । --प्रकाशक ““जेनदशन'”, बिजनोर (यू ० पी०) 
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सु 


जैन दर्शन 


[ बर्ष १ अड्ड ९ 


जैन न्याय के इतिहास पर एक दृष्टि ! 


[ स्तेत्रक-श्रीमान पं० कैलाशचन्द्र जो शास्त्री ] 
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5 न न्याय के इतिद्ाल का सिंदावलोकन 


करने से पूर्व स्याय शब्द का आशय 

ज्ञान लेना आवश्यक है | दाशंनिक ग्रन्थोमे न्याय 
शब्द पे अनेक परिभाषाये पाई जाती है | यथा.-- 
प्रमाण सर अर्थ की परीक्षा करना न्याय है। 
प्रत्यक्ष और आगमके अनुकूल अज्जुमान का अन्वी 
ज्ञा कहते दे । न्याय शास्त्र में वस्तु तत्व को 
सिद्धि के लिये अन्वीक्षा, प्रत्यक्ष ओर आगम के 
अलुकूल अनुमान की प्रधानता रहदतो है, अतः उस 
आन्वीक्षिको भी कहते हैं । यदि अनुमान थत्यक्ष 
ओर आ्रागम के अनुकूल न दो तो बह न्याय नही 


न्‍्यायामास दे # । 
प्रछत अर्थ का शापन कराने वात्त परार्थालु- 


मान को न्याय कहते दें | | अनित्यत्व, अस्ति- 
स्व आदि वस्तु धर्मों का निर्यांधशान कराने वाले 
तक शास्त्र को न्याय कद्दते हे |। 

जो अनिश्चित ओर निर्धाघ वस्तुतत्व का शान 
कराता है घद्द न्याय कहलाता है-! 


युक्ति शारुत्न को भी न्याय कहते हैं । + 

बोद्ध ओर जेन दर्शन की उक्त परिभांषाओं का 
यही खार है कि वस्तु तत्व की स्थापना और न्याय 
परोत्षा में जिन साधनों को आवश्यक्ता पड़नी है 
वे साधन न्याय के नाम ले पुकारे ज्ञाते हैं। तक 
ओऔर युक्ति न्याय के द्वी नामानतर हैं । 


“प्रमाण ओर न्याय 


न्याय शास्त्र का उद्देश्य है “वब्तु व्यवस्था? 
और प्रमाण का भो उद्देश्य यही है, अतः दोनांमें 
कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता । बोद्ध ओर जैन 
नैयायिकों के शुद्ध न्याय के ग्रन्थ “न्याय प्रवेश 
“ज्याय बिन्दु” “परीक्षाप्रुख “प्रभाणनयतत्वा- 
जोक के अवलोकन से भी उक्त मतका ही सम- 
धन होता है । कर्योकि उन प्रन्थों में प्रमाण का दो 
चर्णन पाया जाता है । 

किन्तु यदि दम न्याय शास्त्र + कृमिक विकास 
के इतिद्दाल पर दृष्टि डाले तो न्याय दुशन के 


# प्रमाणेर्थं पराक्षण न्याय :--परव्यक्षाग माश्रितमनुमान सा अन्वीक्षा। 


प्रत्यक्षागमा स्या मी क्षितस्यास्वीद्षणमन्वोक्ता, तथा वतंते, दत्यान्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शाल्रम , 


यत्पुन ग्नुमान प्रत्यक्षागम विरुद्ध न्‍्यायाभास सभ| [ न्‍्यायद्शन वात्म्यायनमाष्य ] 
| नोयते ज्ञाप्पते विवक्षिताथोंडनेनेति न्‍्यायः [ न्याय कुसुमाअलि वरदराज ] 
| नितशामीयन्ते गम्पस्ते गत्यर्थाना ज्ञानार्थत्वातव ज्षायन्तेष्था अनित्यत्वास्तित्वादयोइनेनेलि न्यायः तक मागे- 


[ न्याय प्रवेशद॒त्ति पक्लिका ] 


+ अनिश्चितं निवर्धिरव वस्तुतत्व नीयतेडनेनेति स्यायः [ स्थाय विनिश्चयालकारः ] 
+ युक्ति शाघ्त्रमषि न्‍्यायः [ परमेयरत्नमाला टिप्पश्ची पृष्ठ ३ ] 
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टीकाकांरों के मन्तब्य के अनुल्वार न्‍्याय शब्दका 
शुद्ध आशय हेतुवाद या युक्तिवाद ही ठीक प्रतीत 
होता है, जेला कि बोद्धों के “न्यायः तकमार्ग 
तथा जेनो के ”युक्तिशाम्त्रमपि न्‍्यायः” घाकय से 
प्रकट है। अपन कथन को स्पष्ट करने के लिये 
हमें न्याय शांस्त्र के विकाल का सिद्दावल्लोकन 
करना आवश्यक है 

भारतीय दर्शन साहित्य में कणाद का वेशे- 
बिक्र दशेन बहुत प्राचीन माना जांताहे। उसकी 
रचना प्रमेय-बहुल है, प्रमेय की साधक अनमान 
प्रणांज्ञो का संद्िप्त विग्द्शन मात्र करा दिया सया 
है, किन्तु कशादक अनगामी गोतम के न्‍्याद दर्शन 
मे बिल्कुल विपरीतता पाई जाती है, गौतसके 
करणादके पट्‌ पदार्थ वादकों अपना कर भी पदार्थ 
के साधक उपाय विशेषतया श्रनमान प्रमाण की 
चर्चा में ही अपनी बुद्धि कौशल को इतिश्री ऋर दो 
है ओर प्रतिवादीकी पराडिन करने के लि शा* 
ख्रार्थ के बप्योगी जरुप वितराद्टा हेल्वामाल छुल 
जाति आदि उपाराक ज्ञानका मादोके शानका 
जनक यानाहे | न्याय दर्शन को रखना स एता 
चल्तता हैं कि उस समय वेशेपिक के पट्‌ पदा्थ- 
बाद पर प्रतिघादियोक जबदंस्त आक्रमण द।िथ, 
जिनसे बचने के लिये गौतम मुनिने न्याय दशन 
के खुटढ दुर्ग का निर्माण किया। 

बोद्धदर्शन के प्रारम्भिक काल मे भो न्याय 
शास्त्र का विकास नहीं होलका था, मध्यम 
काल में जब बोद्ध दशन पर प्रतिधा दियों के प्रहार 
होने लगे तब दिग्नांग आदि बोद्ूध विद्वानों ने 
न्याय शास्त्र पर अपनी लेखनी उठाई ओर शुद्ध 
न्‍्याय के झअनेके अन्थों को रचना कर डाली। 


जैन न्याय के इतिहास पर एक दृष्टि 


([ २४३ ॥) 


इसो तगह जैन दशन का प्राग्स्मिक काल न्याय 
शास्त्र में कोई महत्व नहां गखता, किन्तु बोद 
तथा मीमांसक नैयायिकों के संघर्ष कांल में हो 
जनदरशंन में न्याय फा बिकाल हुआ था, जैसा कि 
झांगे चलकर मालूम होगा। 

इसी तरह आभाग्तवषं के तीन प्रसुख न्याय 
८“गोनप्रीय न्याय” जेनन्याय और बोद्ध न्याय 
के विकाल से प्रमाणित दाला है कि संघषकाल में 
दी न्‍्यायशास्त्रका विकास हुआ, अर्थात्‌ दाशेंनिकों 
को प्रतिवादियां के आक्रमण रो अ्रपनी रक्षा करने 
के लिये हेतुवाद का पतजवित करना पड़ा, अतः 
न्‍्यायका अथ इंतनट।द या युक्तिबाद संगत 
होता हैं । 

यदि न्याय का शुद्ध आशय हेंतुवाद दी है या 
ल्‍्याय शास्त्र के ग्चयिताओन अपने न्याय के 
अन्थों में केबल देतुवाद का वणन न करके प्रमाण 
मात्र का वर्णन क्यों किया ? 

इस तक का समाथान स्पष्ट है, द्शतकार को 
जिन लोगों के खाभने अपनी मानो हुई घस्तु के 
स्थरूप को स्थापन करना हांता है, वे दो आंगों में 
विभक्त हैं, एक दशनकार के मन्तव्य से सद्दमत 
या तटस्थद्ल, दूसगा बिगाची दत्त । खहमत या 
तटस्थ दलके संतोप के लिए साधारण युक्तिया 
ओर प्रत्यक्ष आगमादि प्रमाणोक्री व्यवस्था दी 
पर्यांघ समझो जाती है, किन्तु उक्त दोनों डपायों 
से विरोधो दत्तका सताप नहों हा सक्ता, अतः 
दर्शनकार प्रखर हतुवाद का अवलम्बन लेता है । 
न्याय शास्त्र के ग्रन्थों में प्रमाण मात्र के बश्शन किये 
जाने का यही मूल कारण हें ' 

न्याय शब्द का आशय तथा प्रमाण फे साथ 


[ २४४ ) 


उसका समोकरण बततता कर अय हम प्ररृत 
विषयपर आते हैं । इम ऊपर लिख आये है कि 
चैंदिक और बोद साहित्य की तरद्द जैन साहित्य 
के प्रारश्मिक काल में भी-न्याय की ओर किसी का 
विशेष लय न था । प्रथम शताब्दी के विद्वान 
आाचाय॑ श्री कुन्दकुन्द के "प्रवचनसार नामक 
प्रस्थ में यद्यपि तक॑ पूर्ण दाशेनिक शेलीका अच- 
सम्बन लिया गया है तथापि डसनमें प्रत्यद्त ओर 
परोक्ष प्रमाण के सामान्य लक्षण के अतिरिक्त 
निर्णय करने फे अन्य उपायों की ओर काई संकेत 
नहीं किया गया । हां उनके उत्तराधि फारी आचाय 
इमाह्वामि ने अपने तत्वाथ सूत्र में मनिःस्छखुति: 
संशा चिन्ता5मिनिब्रोध इत्यनर्थान्तरम्‌ सृत्रके द्वारा 
न्‍्यायोप्योगी खामग्नमी का अवश्य संकेत किया है | 

“४प्रगवती सत्र “ननन्‍्दी सूत्र स्थानोंग आदि 
प्रवेतास्यरीय आगम ग्रन्‍्था* में किसा किसी स्थत्त 
पर न्याय का आभाल पाया ज्ाताहे दशवेऊकालिकऋ 
सूत्र पर रचित भद्बाहु की नियुक्ति में “कत्थद 
उदाहग्णम्‌ कत्थदइ पंचावयवम्‌ देख हा" 
आदि वाकयों द्वारा अनुमान के अबयवां का 
लहलेज मिलता हैं, जिससे अनुमान किया जाता है 
कि उसस्रमय सक जैन न्याय शास्त्रका कोई स्व॒संत्र 
रूप निधांश्ति न हा खका था| स्वामी समन्‍तभद्र 
तथा उनके समकालीन कहे ज्ञाने बाते सिद्धसन 
दिवाकर'” न खधेभथम उसमें अपना पणन घढ़ाया । 
जैन बाडन्मय में खबंप्रथम न्यायशब्दक उल्लेख कर 
ने का श्रेय सम्मवतः इन्हीं दोनों ताकिकों को है । 


जैन दर्शन 


[ वर्ष श् अड्डू ९ 


यद्यपि न्याय शब्द से जैसा कि दम ऊपर 
लिख झआयेह हेतुबाद का ही बोध होता दे, तथापि 
झनेकान्तवादी जैनदर्शन में अनेकान्त चाद के 
सांधक स्याद्वाद, सलप्त भंगीवाद, नयवादभो न्‍याय 
शास्त्रसे सम्मिलित समझे ज्ञातेहें, जेलाकि स्वामी 
खमनन्‍तभद्॒के निम्नलिखित वाक्य से प्रकट है +-- 
“स्याच्छुब्द्स्रावके न्‍्याये तान्येषामत्म विद्विषाम 
( स्वयम्भू स्तात्र स्झोक खं० १०२ ) 
स्वामी समनन्‍तभद ने अपने आप्तमोमांखा 
नामक प्रकरण में जैन न्याय के प्राण स्वरूप स्याद्वाद 
का अनुफ्स तिरूपण किया है उन्होंने खत्‌, अस्त, 
नित्य, अनित्य, ढोत, अद्वोत, सामान्य, विशेष, 
आदि परस्पर विरोधी कहे ज्ञान वाले बसरूतु घर्मो 
का द्वी समन्वय करन का हो प्रयास नद्दीं किया 
किन्त्‌ युक्ति चुद आर अआगमवाद जैसे वस्तु 
विवेचक मन्तदयां को भो अनकान्त दृष्टि की 
तखाम नोला है। इसी तरह दिघाकर जी ने भी 
अपनी “सम्पतितक नामक प्रकरण में नयवाद 
घगैरद का अपूर्धा निरूपण किया है। उन्होंने श्रपन 
“स्वायावतार' ग्रन्थ में प्रमाण का प्रद्शन करते 
हुये परार्थानमान का विस्तत वणन कियाहे | दिचा- 
करजीस पहिल जेनद्शनका आन मन प्रमाण स्वार्थ 
ओर पराथ के भेद स विभाजित न होसका था । 
इसलिये परार्थाजुमान जैन न्याय शारूश्को 
दृष्टि से पक नवीन वस्त थी, जिस द्वाकर जी 
ने समर्पित किया । 
[ क्रमशः ] 


# शवेताम्बरीय सूत्र ग्रन्थों को रचना वीर स ० ६८० या विक्रम स० ५१० में हुई है, जेसा कि कल्पसूत्रादि से स्पष्ट 


बल्लइ्िपुरम्मि नयरे, देवदूटिपमु इ सयक्ष संघेद्टि। पुत्थे आगमलिहिश, नवसय श्रसीआओं बीगओं ॥ 


अर्पाति--चल्लभीपुर नगद में देवद्धिगणी आदि समस्त संघ ने वीर सं० ६८० में आगम पुस्तक रूप रचे --भ्र० कु० 


ता० १८६ नवम्बर १९३४३ ] 


भारत के शासक और जैसघम 


[ २४५ ] 


भारत के शासक ओर जेनघर्म। 


[ लेखक--श्रोमान्‌ बा० कामताप्रसाद जो ] 


[ क्रमागत ] 


[४] 
समाट कुंथनाथ । 

ट्‌ कुथुनाथका जन्मस्थान हृस्लिनागपुर 

था । वद कुरुषंशी गज़ा शूर्सन फे खत 
पुत्र थ। उनकी माता छा नाम कान्‍्ता था। युवा 
होने पर राजा शरसेन ने उनका राजतिलंक कर 
दिया । जब वह गाजा हो गये आंर सारे लोक में 
न्याय को फैलाने के लिये उन्होंने अपनो सना के 
साथ छटद्दां खंडो को विज्ञय किया । अब बह 
आनन्द॒पू्व क राज़सों भोग सोगने लग । एक दिन 
जब वह बनफ्रीड़ा से लोट रहे थ तो उन्‍होंने मार्ग 
में एक मुनिराज को तप तफ्ते देश्या। सुनि को 
देखने दी उन्हें वैराग्य दी आया | बह घर छोड़ कर 
कुंथु आदि जांवमान्र की रक्षा करने के भावस 
खन में जा बसे | वहां उन्हांने घोर तपस्या तपो, 
जिसके फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हुइ। अब वह 
सार्थक नाम थ | लोग आजनलक उन गाज-चफवती 
और घर्मचऋवर्ती (तोर्थड्र ) की उपासना 
करते हैं । 

समाट्‌ अरहनाथ । 


ओ कुंथुनाथ के समान श्री अरहनाथ भो घकऋ- 
वर्ती सप्ताटू थ । उनका जन्म भी दस्तिनागपुर में 
हुआ था। वह सोमघंश काध्यपगोत्र के रत्न थे। 
दस्तिनागपुर में तब राजा सुदशेन राज्य करते थे 


उनकी रानो का नाम।मित्रसेना था | अरहनाथजी 
का जन्म उन्हीं की पवित्र कोम्व से हुआ था। जब 
आप पन्चीस वर्ष अपनी आयु फ्ो पूर्ण कर चुके 
तब आपका राज्याभिषक एक प्राशदल्तिक राजा 
के रूप में बुआ | बहुत समय तक आपने माण्ड 
लिक राजा होकर गाट्य रिया | उपरास्त आप 
छद्दो खण्ड पृथिया की दिग्विजय के लिये निकट 
आर उसमें सफन्‍ मनोग्थ हुए | प्रजाने तब ्रापक! 
चक्रवर्ती सपाट घोषित किया। अरहनाथ जी ने 
प्रज्ञा का पालन समुचित रीति से किया था। 
वृद्धावस्था के निकट पहुँचने पर उन्होंने तपस्या 
द्वारा कर्मों से जुझने में अपना कोशल दिश्वाया। 
आरिपर बद्द सर्वेक्ष परमात्मा होकर मोक्ष पवार । 
चक्रवर्ती सुभोम । 

कर्म भुूमिकी आदि में जो असंतोष आयंज़नना 
में घर कर गया था. उसकी जड़ उसके छदय में 
जमी रही | अनेक बार उस धर्म उपदेश सुनने को 
मिला, किन्तु भावी बलवान होने के कार्ण बह 
प्राय हृदय को शुद्ध नहीं कर सकी। आखिर 
अखन्‍्तोष चरमसोमा को पहुँच गया। धर्म ऑर 
समाज को व्यवस्था जहां राष्टोन्नति के च्थ्यि की 
गई थो, वहाँ वह उसके नाश के कारण बन गये। 
क्षत्रिय ओर ब्राह्मण बर्ण के लोगों में ज़ोरों फी आग 
घधको । परशुराम ने ज्षत्रियों को निःशेष करने की 
ठान ली और उसने किया भो बढ़ी ! एकदा सारी 


[ २४६ ] 


पृथियी ज्त्रिय-हीन बना दी गई | जो बचे वे वेश 
बद्रू कर छिप रहे | किन्तु यह अत्याचार अधिक 
न घल सका--सब दिन एकसे नहीं दोते। परशु- 
राम के टखने तोड़ने वाला भो एक दिन पेदा हो 
गया | यह चक्रवर्ती घुभोम था। जिस समय 
मुग़रू-शासन संकट में था, उस समय उसके उद्धा- 
रक अकबर का जन्म सिनन्‍्ध देश के पक अज्ञात 
स्थान--उमरकोट--में हुआ था| बादशाह के घर 
छड़का जन्मां, पर उत्सव नाममात्र का भो न हो 
सका ! घुभौप का जन्म भी ऐसे ही आपतक्तिमय 
घातावरण में हुआ था। क्या प्र्क्षत मद्दाराणो 
मद्दापुरुषों के जन्मते दही उनको परीक्षाओं आर 
आपक्षियों में हृह रहन का पाठ पढ़ाने के ब्डिये 
यद्द करतो हैं ? कुछ दो, उनकी महानता इसी में 
हे; निस्सन्देद ! 

अच्छा तो जब सुभौष जन्मे तब न उनके पिता 
जीवित थे ओर न भाई हो । दोनों दो परशुरामकी 
तलवारके घाद उतर चुके थ।व अयाध्या के 
इश्बाक्वंशो क्षक्षियों के रत थे। स्॒ुमाम के पिता 
राजा सहस्तवाहु अपने पीछे रानो चित्रभति ही 
को पक मांत्र छोड़ गए. थ | वद॒ वचारी गर्मभार 
को लिये पएद्ठ तापसाञ्रम में जा रही। सिद्धाथ 
ऋषि ने उसे धमंबाघ कराया था। आख्विर बह्दी 
रानी चित्रमत ने एक पुत्र प्रसव किया। यही 
झुभोप थ ओर हुये क्षत्रियांके उद्धारक ओर संरत्त॒क। 
मुनि सुसिद्धाथ ने उस्र देखकर आशोर्वाद दिया 
छार अपन भविष्यवक्तव्य में कहा कि यह बालक 
अपने सोलहतें बे में चक्रवर्तों सब्रार्‌ होगा !' 

हुआ भो यही ! जैनमुनिको भविष्यवाणों टोऋ 


५ ८ 
जन वृशन 


[ थर्ष १ अकु ९ 


उतरो !] तापसाक्रम में रहकर खुभौम योग्य और 
साइहसी दोर बने । वह ज्ञत्रियाँ के उद्धार के लिये 
शक्तिखंचय करने में लग गये | परशुराम को भी 
इस बात का पता चला। उन्होंने वेरो को ढूंढ 
निकाला | वह खुभाम को मारने पर तुल गये। 
खुमामके साहस ओर शार्य की परीक्षा का समय 
आया ओर वहद्द उसमें सोलद्वटंच ठीक उतरे ! 
खुभीम के दार्थों परशुरामकी जीवन लीला समाप्त 
हुई । 

अब खुभोम निष्क॑ंटक द्ोकर संसार से स्थाथ 
ओर अन्याथका आतड्ड दूर करने के लिए निकल 
पड़े | उन्दोंने शोघ्र द्वी छहं खंड पृथ्वीको जीत 
लिया ओर उनका चक्रवर्ती-सप्राट्‌ू पद का 
अभिषेक दुआ ! क्षत्रियां को फिर एक बार चैन 
मिलो--वे खुखको स्थस ले सक ! 

सुभाम मद्दान्‌ सप्ताट्‌ हुए, परन्तु उनमें पक 
ऐब था। वह जिह्चालम्पटी थे और अपनी जिद्दा- 
लम्पटता फे कारण उन्हें असमयर्म द्वो अपने प्रार्णो 
से हाथ धोने पड़े। राजा का अपने कत्तंव्य का 
ध्यान रखना प्रत्येक बात में आवश्यक है। 
उसका जीवन महान्‌ पेश्वथ के छोते हुए भी त्याग 
आर सवा का जीवन है। यदि वद अपने राजधर्म 
से बिमुख होकर एकमात्र पश्यर्य के भोग में लग 
जाय नो निस्सन्देह उसका पतन होगा। सुभाम 
जब तक राजधर्म पर रढ़ रहा, तब लक बह खंसार 
में पुजता रद्द, किन्तु ज्योंही उनने 'स्वादः के लिए 
अन्याय पर कमर कसी, कि वह घधम से नीच गिरा 
ओर रूत्यु में ही उसको खान्त्वना मिली] इस 
तरद के थ सप्चाद्‌ सु भाम ! 
[ क्रमछाः ] 
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[६] 
युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


[नं युक्ति की आत्तोच्चना करने रू 
पू्थ द्रबारी लाल जी ने उस को निम्त- 

लिखित शब्दों में लिखा दै :-- 
“ज्ञान स्वभाव सब आत्मा का एक बराबर 
है। उसमें जो न्‍्यूनाधिकता है बह शानावरण कर्म स 
है । जब शञानावर्ण कर्म चला जायगां तब जिनका 
ज्ञानावरण कर्म जायगा उन सबका ज्ञान पक 
यरायर दो ज्ञायगा | इस शुद्ध ज्ञान की मर्यादा 
अगर वाह्तविक अतब्त क्वानस्वकूप नहीं है जो 

कितनी है”। 

यहाँ भी रग्वारोलासत जो ने पूव॑ पक्त का 
प्रतिपदन ठीक २ नहीं किया। जिसको आप 
पाँचयीं युक्ति बतला रहे हैं वास्तव में बह पांचों 
युक्ति नही | यद्द तो एक प्रश्न हे जेसा कि हसतको 
भाषा ख॒ स्पष्ट है। प्रश्न ओर पूर्व पक्त में बड़ा 
अन्तर है | जद्दां पद्दिला किखी विषय को सिद्ध या 
बस्तका खराड़न करता है, बह्दी दूसरा उसके 
सम्बन्ध में जानकारी को बतज्ताता है। विद्वान 
लेखक ने यदि सूलवाक्यों को जिनका भाव कि 
उन्द्रोंने यहां लिज़ा है लिखकर उनका भाव लिखा 








ऑल 





होता तो इसके सम्बन्ध में पाठकों को ओर भी 
विशेष परिचय प्राप्त हो लक्ता था। क्या हम 
आशा का सक्ते है कि आप अब हमारी इस ब्वख 
माला के सम्नन्यमें अपन वक्ततयके साथ दो साथ 
डन मूल वाक्‍्यों को भी लिखने का कपष्ठ उबर 
जिनके आधार से किआपने यह लिखा है ! 

सर्वश लिझि के सम्बन्ध में जैनाचांयों को 
इस टेगक्की यदि काई युक्ति द्वो खकतो हैं ता 
घद्द यद है कि काई आत्मा विशेष स्वक्ष है 
स्मस्पूर्ण पदार्थों के जानने का स्वभाव दोकर 
डावरणो के दइठ जाने से *। जिसका जैला सुव- 
भाव दाता है प्रतियन्धक के दुर द्वा ज्ञान स्त चह 
वैसा दी दोजाया करता है; जेस अशस्नि में 
दाहकत्व | आत्मा का सम्पूर्ण पदार्था' के ज्ञानने 
का स्वभाव है तथा प्रतिबन्धक भा दूर द्वागये हैं, 
अतः यदद सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता दै। 

जहाँ तक इस कथन ऋाआवरणों के नाश स्तर 
स्रम्पन्ध है वहां तक तो इसके लम्बन्ध में कोई 
मतभेद नहीं, क्यों कि शान सर सम्पूण आवरणों 
का अभाव ता द्रबारोत्तालज्ी ने भी रुवोकार 


# करिचदात्मा सकल पदाथे साह्ात्कारी तद्यहण स्वभावत्वे सर्ति प्रत्षीण प्रतिवन्ध प्रत्ययत्वात 
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किया है | आत्माक सम्पूर्ण पदार्था' के जानने के 
स्थभाव को द्रबारीलाॉल जी स्वीकार नहीं करते। 
आपने इसके सनन्‍्बन्ध में दो बाधाये उपस्थित 
की हँ--एक अनन्त पदार्थों के क्षान के सम्बन्धको 
ओर दूसरी भूत पदार्थां के ज्ञान के संबंध की । 
अनन्त के शान के सम्बन्ध में दरबागीत्तात्त जी 
ने निम्नलिखित वांधाये उपस्थित की हैं।-- 
"अब कंवलशान फे दारा बस्त की अन्तिम 
पर्याय ज्ञान ली जाय तभी यह कद्दा ज्ञा सकता है 
कि फंचलज्न।न से पूरी वस्तु जान लो गयी. परन्तु 
बस्तु ता अनन्त है, इसलिये कंवलज्ञान क द्वारा 
भी वस्तु का अनन्तपना नहीं जाना जा सकता। 
तब केवलशान सेपूरोी वस्तु ज्ञानली गई, यह 
कैसे कहां जा लकता है? मतस्तब यह है कि अगर 
केयलशान घस्त की सब पर्यायोको जानले ता वस्तु 
का अन्त दी जाय अथवा यदि बस्तु का अन्त; न 
मिलेगा तो पर्ण बस्तु का ज्ञॉनन द्वोगा | इस 
अकार या ता वस्त का खानन्‍्त मानना पड़ेगा या 
केब्र॒त॒ज्ञान का सान्‍त मानना पड़ेगा, परन्त बस्त 
का झन्त कभी द्वो नहीं सक्ता, उस्तकी स्विफ पर्योय 
बदसती हू, इसलिए केवलक्षानका हा मस्नान्त 
मानना पड़ेगा” 
--जैन जगत बर्ष ८ अंक ११ पेज १० 
जैनदर्शन जिस प्रकार शेयका अनन्त मानताहे 
उच्चही प्रकार ज्लान को भी | अनन्तके द्वारा अनन्त 
का क्षान होज्ञात' हैं। अतः न वस्त को हो सास्त 
मनन की आवश्यक्ता पड़ती हे और न ज्ञान को 
ही | इलको यो समभना चाहिये कि शब्वय के 
स्थानापन्‍न पक लोहे फी पटरी हे ओर शान के 
स्थानापनन्‍त एक स्तीस को पटरी तथा दुनो टी 


जैन दशन 


[ ब्ष १ अछ्ूू ९ 


अनन्त हैं | ऐसी अवस्था में क्षोहे की पटरी सीसे 
की पटरी में प्रतिविम्बित भी होज्ञायगी और 
दोनों अनन्त भी बनो रहेगी | हां यदि स्ोसे की 
पटरो खान्‍त मानती जाय तब तो यद्द आपक्ति 
उपस्थित की जा सक्ती है कि लोहे की पटरी उस 
में प्रतिविम्बित नहों हो सक्ती ओर यदि उसमें 
उसका प्रतिविस्बित द्वाना मानंगे तो उस को भी 
खसान्‍त मानना पड़ेगा। 

ज्ञिख प्रकार प्रतिधिम्बित होने और स्वान्त को 
व्याप्ति नहीं, उसदी प्रकार ज्ञान होने ओर सान्‍त 
की भो | इसके सम्बन्ध में रुवय शानकों हो 
दृष्टान्त में उपस्थित किया जा सक्ता है । 

शान स्वपर प्रकाशक है ओर उसका अनादि 
से आत्मा में अस्तित्व है, यह बात ऐसी दे जिसकी 
द्रबारीलाल जो मी स्वीकार करते हैं। आज 
तक ज्ञान वी अनन्त परयांये हो चुकी हैं और 
अननन्‍्तों में हो उसन अपना प्रक्राश किया है | फिर 
भी भूतकाल में न शान को द्छि से हो जलका 
अन्त माना हज्ञा सका है ओर न छेय की दृष्टि से 
ही । यहां स्व दे: स्थान में पर प्रकाशकत्व और 
पर के स्थान में सुक्र गुण या अध्य पदार्थों को 
लेकर भी यह बात घटित की जा सक्ती है। दूर 
जाने की जरूरत नहीं, दरबारीलात्त जी की व्या- 
ख्यानुसार स्वेश को ही यहां दृष्टान्त में ले ली जि- 
येगा । आपके कथनाजुखार सवज्ञ का ज्ञान 
अस्तंख्य पदार्थों का जानता है, किन्तु उस का यह 
ज्ञान अनन्त दै अर्थात अनन्त काल तक अस्ंख्य 
पदार्थों को जानता रहेंगा। ( अमनन्‍त >< अस्ंख्य ) 
पेसी अवस्था में वषद्द भी अनन्त पदार्थों का ब्लाता 
दी ठद्दरता है। 





ता० १६ नवम्बर १०३३ ] 


इससे स्पष्ट हे कि पदार्थों की अनन्त संख्या 
सथज्ञ के वतमान स्वरूप में वाधक नहों ७! भूत 
पदार्थों के ज्ञान के सम्बन्ध में द्रबारीक्षाल जी ने 
निम्नलिखित वक्तव्य डपस्थित किया है-- 

“काई पदार्थ कितना भी दूर हां, फिर 
भी संभव है उसका प्रत्यक्ष हो जाय, कर्याकि 
दूर ओर व्ययहित होने पर भी कम से कम 
चद्द है ता, परन्तु जो वस्तु दे द्वी नहीं डस का 
प्रत्यक्ष केस हालकता है। अगर असत्‌ का भी 
प्रत्यक्ष दाने लगे तो जरविषाण का प्रत्यक्ष भी 

होगा | इसलिए केचलशान के हारा घस्तु को 
वतंमान पर्यायों का ही प्रत्यक्ष द्वा सकता है, 
भूत भविष्यत की अनन्त पर्यायों का नहीं। 
क्योंकि प्रत्यक्ष करते समय उनका अस्तित्व 
ही नहीं? 
भूत पदार्थ चतंमार में नहीं हैं, फिर भी चे 
अपने समय में थे, किन्तु खरतिषाण न अभी 
है ओर न पदिले हा था | इग्पयक! दवना तो किसतोो 
समय भी नहीं। 'ऊुतः भूत पदार्था कशान के 
सम्बन्ध म॑ खरविषाण के शान का वाघा ठोक 
नहीं हाँ यदि हमारा कथन यह हाता कि जिस 
कात्त को दष्टि से जिस पदार्थ का ज्ञान किया 
जाय उस काल में भी उसका अस्तित्व अनि- 
बाय नहीं, तब तो खर विषाणु के ज्ञान को बात 
कदी जा सकती थी, किन्तु हम ऐसा कट्द नहीं 
रहें । हमारा तो यह कहना हैं कि खत्‌ पदार्थ का 
ही प्रत्यक्ष दोता है, चाहे वह अभी सत्‌ दो या रहा 
हो अथवा रहने वाला दा। इस प्रकार की कोई 
भी बात खरविषाणय के खम्बन्ध में लागू नहीं 
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[ २४९ ] 


होती | अनः द्रवागीलाल जो को इसके सम्बन्ध 
में आपक्ति उपस्थित करना ठीक नही | 

दूसरी बात यह है कि यदि दूर और व्यवद्धिस 
पदार्थों का भी प्रत्यक्ष हो सक्ता है तो भूतकाल के 
पदार्थों का क्‍यों नहीं ? जिस प्रकार यह पदार्थ 
चेन्र व्यवद्धित हें उलो पार ये छास व्यवद्धित । 
जिस प्रकार य पदार्थ छाता के क्षेत्र में नहों उस 
हो प्रकार वे शञाता के कालमें । जिस प्रकार इनकी 
अपने छोत्र में हा जाना जाता है न॒कि ज्ञाता के 
क्षेत्र मं, उसददी प्रकार डनकफ। भी अपने हो काल में 
नकि श्ञाता के काल में। यदि क्षेत्र श्लासा और 
शेय के बीच में रदता छुआ भी रुकावट नहीं डाल 
सक्ता तो काल हा कैस डाल म्क्ता है? 

तीसरी बात यह है कि भूत ओर भविष्यस 
बालों के शान भी होते ही हैँ | सत्य स्वप्न श्ान 
एवं भावना जानो स किल को इन्कार हो सक्ता 
है ओर कोन कट्द सक्ता है कि इस प्रकार फे शानों 
के विषय भूत ओर भविष्यत पदार्थ नहीं ? 

चोधो बात यहदें कि भूत और गरब्रिष्यत बातों 
के सनम्बन्ध में ज्ञान का द्वाना ला पं० द्रबारोलाल 
जी का भी मान्य है, क्योंकि वह यद्द स्वॉकार 
करते दे कि इस प्रकार के पदार्थों का निर्णय अनु 
मानादिक स हा सकता हैँ । यदि अन्तर है ता 
कवल इतना द्वी है कि वह इनके सम्बन्ध में शान 
मानकर भी प्त्यकत्त ज्ञान नहीं मानते । 

प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञानों में जद्दों तक शज्लान 
भीर उसके फल्न-शप्ति का सम्बन्ध है चहाँ लक 
इनमें कोई वघिशप अन्‍च्तर नहीं ! भ्त्यक्ष भी चतना 
गुण का परिशुमन स्वरूप है ओर पराक्ष भी । 


[२५० ] 


इछ्छी प्रकार प्रत्यक्त से भो धाहाार्थ के सम्बन्ध में 
अन्धकार दुर होता है ओर परोच्त ले भी। अंतर 
केवल इतना हो है कि पहिता स्वाधोन है और 
दुखरा पराधीन। 

स्वाधीनता ओर पराधीनता के कारण दी इन 
के वाह्यार्थ प्रकाशन में अन्तर रहता है।या या 
कहिय कि इनकी सबलतां ओर निबतता से ही ये 
स्थाधोन और पराधीन होते हैं झर फिर इसका 
प्रभाव चाह्यार्थ प्रकाशन पर पडना है। कुछ भी 
क्यों म सदी, किन्तु यद्द तो एक स्थय लि बात 
है कि परोक्ष की दृष्टि से प्रत्यक्ष कहीं प्रबल हैं। 
ऐसी अवस्था में यह केले कद्दा जा खकता है कि 
जिस को पगोक्ष जान सकता है या जानता है उस 
को प्रत्यक्त न जान सके या ऐसा करना उसकी 
शक्ति के बाहर की बात द्वो।| स्पष्टता के त्तिप इस 
को यो स्मम्धप्यिगा कि एक आदमी है जो कि 
इन्द्रियों का दल है | जा २ पदार्थ उसके सामने 
अाता है उल २ की तरफ उलका ध्यान आकर्षित 
हो जाता है ओर ज़ब तक डस को डसकी प्राप्ति 
नहीं हृं।ती सब तक वटद् उस्रके चियोग में दुध्खी 
बना रहता हे | जैस २ उसको अपन इच्छित 
पदार्थों की प्राप्ति हाती जातो दे तेसे २ उसके 
डुश्ण में भी कमी दाती रहती हैं । अचानक इसके 
जीवन में परियतन हो जाता हैं और यह पक्का 
इन्द्रिय-धिज्यी बन ज्ञाता हैँ । इस अवस्था में 
इसका कोई भी पदार्थ विकारो नद्दी बना सकता। 
यहाँ यदि काई कहते लगे कि जजों सुख इसको 
पहिखे था यह अब नहीं है, क्योकि सुलक साधत 
इससे दूर होचुक हैं ता यद्ध उसका भालापन है । 
पहिली श्रव॒स्था भी इसही के गुण का परिणमन 


लेन दर्शन 


| चर्ष १ अड्डू ९ 


था ओर घतंमान भी | अन्तर केंचल इतना ही 
है कि पहिले इसको थांहा निमित्त थे, अब उनका 
अभाव है | पहिली अवस्था में निमिसों का होना 
अनिधाय थ! क्योंकि उनकी अलनुपस्थिति नेद्दी 
इसकी अवस्थाकी बिगाड़ रक्‍ल्ता था, किन्तु बर्ते- 
मान में उससे भिन्न हैं । पहिले यद्द इन्द्रियों का दास 
थाँतों अब इन्द्रियविज्ञयी, पहिल्ल इसको यदि 
झनुकूत अवस्था फे लिये याह्य साधनों की 
जरूग्स थो तो अथ नहीं। इससे स्पष्ट है कि 
इन्द्रिय दाल द्वोते से हो इलकों वाहय निमित्तों 
की आवश्यकता थी ओर वह बान इसमें है नहीं, 
अतः दस को उनकी जरूरत भी नहीं । अतः निश्चित 
हे कि बेला ही क्या उससे भी अधिक खुली है । 


यही बात ज्ञान के सम्बन्ध में है । जिस प्रकार 
यहां मन के आधोन न होने से अनुकुृल अवस्था 
के लिये चाह साधनों को जरूरत है, उसी प्रकार 
शान का भी उसकी निधल अवस्था में | जैन यह्‌ 
मन को स्वाघोन करके बिना दाह खाघथनों के 
भी वैली हो अवस्था का अनुभव कर सकता है 
उसही प्रकार ज्ञान भी निबंतता को दूर करके उन 
पदार्थों का बिना बाह्य निमिनो दब सहायतास्त 
जान सकता है जिनकों कि वद चाह्य साधनों की 
सहायता स ज्ञानता थां। 

इससे स्पष्ट है कि अिख प्रकार पदार्थों की 
अनंत संख्या सर्वश के वर्तमान स्वरुप में वाधक 
नहीं, उसदी प्रकार पदार्थों की भूत और भविष्यस 
अवस्थाय भी | 

इस प्रकरण की अन्य आवश्यकीय बातों का, 
जैले झान के स्वरूप को अरित नारिति अवक्तवय 
भंग से चर्णन करना, अनन्त के परिक्ञान बिना भी 


ता० १६ नवम्बर १९३३ ] जैनधर्म का मर्म और पं० द्रबारोलाल जी 


शाफाशादिक की अनस्ततां का परिज्ञान होजानां 
आदि का खमाघान पथ ज्ञान में खस्पर्ण पदार्थों 
के जानने का स्वभाव है, इसके समर्थन को भी दम 
अपनी इसही लेखमाला के तीसरे स्तर्व में फर 
चुके हैं। विश पाठक इसको भी वर्दी सत्र देखने की 
कृपा कर ! 

दरबारोलास जी ने इस सम्बन्ध में एऋ 
दृष्टान्त दर्षणों का भी दिया हैं । आपका कहना है 
कि अनेक शुद्ध दपंण हैँ | ये शुद्धि की दृष्टि स तो 
समान हैं, किन्तु आकार इनके भिन्‍न हैं। इसही 
प्रकार जहां तक ज्ञान का शुद्धि से सम्बन्ध हे घहां 
तक तो ये सब समान हैं, किन्तु जब यही बात 
बाह्य पदार्थों के परिज्ञान को :<प्टि से कटद्दी जाती 
है तबही इनमें असखमानता आजाती है । 

यदि थाडी देर के लिये अभ्युपगम लिद्धान्त 
स दग्यारीलासल जी के इस दृष्ठान्त का खत्य भी 
स्वीकार कर लिया जाय तब भी इल्तके आधार से 
श्ानों में घाह्य पदार्थ परिशान की शक्ति में विभिन्न 
ता सिद्ध नहीं की शाल्क्ती, क्योंकि टष्टान्त पदार्थ 
सिद्धि में बिलकुक्त अनुपयोगी है | इसका सहारा 
ना केवल भोले मलु॒प्यों के समझान तक दी है | 

दुललरी बात यह है कि दपंण के आकारगोंमे 
ध्यस्तर हो खक्ता है, क्योंकि ये स्कंघरूप हैँ तथा 
झवयबों की न्यूनाधिकता से स्क्थों में अन्तर दा 
जाया करता है, किन्तु यह बात शानों में नहीं। 
ज्ञानोंमें ऐसी कोई चोज़ नदीं जिनके खमुदायांत्मक 
ये हों, जिससे कि उनकी न्यूनाघिकता से इनमे 
भी न्‍्यूनांघिकता मानी जा खके। 

तीसरी बात यह है कि दर्पण में दूसरे पदार्थ 


प्रतिधिस्चित दो लक्त हैं किसरतु इसके लिये कुल 


[ २५१ ] 


सहायक अनियाय हैं | ग्रतः ज़ब जब एवं जिन 
ज्ञिन फे सम्बन्ध में वे समुपलब्ध रद्दते हैं. तब २ 
थे २ पदांथ दर्पण में प्रतिधिस्वित दोने रहते 
हैं, किन्तु ज्ञानमें यह बात नहीं | जिस शुद्ध ज्ञानमें 
दपण की खम्रानता से अन्तर डालने फे लिये 
इलको टष्टान्त में रकणखा गया है उसको वाह 
किस्ती को भी सहायता की आवश्यकता नहीं। 

चाथी बात यह है वि; सलद्दायक सामिग्री की 
अलुकूलता से जो पदार्थ दर्णण में कलक रहे हैं 
उन्हीं को प्रतिविस्थित करना दर्पण का स्वभाव 
नहीं । यदि ऐसा दाता तो डनसे दुसरे पदार्थ 
दपंण में प्रतिविम्यित ही न होते, किन्तु शेला है 
नहीं । बदाँ तो चाहे ये पदार्थ हो या इनल अन्य, 
जिमके अनुकुल्त सदहायक सामिग्रो है ये ही प्रति- 
बिम्बित हो जाते दे | श्रतः दर्पेणु ऋ& प्रतिधिम्बित 
करने के स्वभाव को भी किन्‍्हों विशेष पदार्थों 
तक ही भर्यादित नदी रफ़स्ता जा खकता | दपणु 
का तो उन्ही पदार्थों को प्रतिविम्थित करने का 
स्वभाव है जिनको कि घद ऐसा कर सकता है, 
चाहे यह पक्र लाथ करे था क्रम से | ऐसी अघम्धा 
में भिन्न २ दपंणों में घाह्म पदार्थों के प्रतिविस्बित 
करने की शक्ति भेद्‌ का प्रश्न भी उवस्थित नहीं 
होता । फ्योंकि जिनको अभो एक दर्पण प्रति- 
विम्बित करता है, उन्हों' को दुसरा दूसरे खूम्य 
में। जिनको दूसरे न दूसरे खमय में प्रतिविम्धित 
कर रकणा हे उनको यह पहले दी समय में कर 
देता है। इस प्रकार समय भेद से यद्द भी बात 
समुचित बैठ ज्ञातो है और दपंण में बाह्य 
पदार्थ के धतिविम्बित करने की शक्ति-मेद्‌ का 
अचसखर नहीं आने देतो । 


| २०२ ] 


शुद्ध झ्ान में सदायकों की आवश्यकता न 
होने से वहां शक्ति के अनुकूल काय न होने की 
बात ही उपस्थित नहा होती । 

इससे €पष्ट है कि दर्पणों में बाह्य पदार्थों क 
प्रतिविम्बित करने को शक्ति में विभिन्‍नता नहीं 
ओर यदि व्यक्ति की दृष्टि सं इसका मान भी 
लिया जाय तथ भी इसके आधार से ज्ञानों में 
इस प्रकार की थिभिन्‍नता नहीं आती । 

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि दर्पणोंके आकार- 


साहित्य समीक्षा ओर पग्राप्तिस्वीकार । 


€्‌ 
जन दृशंन 


[ वर्ष १ अछु ९ 


भेद्‌ के आधार से शानों म॑ं विषयसेद्‌ स्वीकार नहीं 
किया जासक्ता | अतः दर्पण का रृष्टान्त इस 
सम्बन्ध में कार्यकारी नहीं | उपर्यक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि ज्ञान में अनन्त प॒थ॑ं खमस्त पदों 
के जानने का स्व्रभाव है तथा डसके सम्पूर्ण आव- 
रण दूर दो गये हैं । श्रतः यह भी स्पष्ट है कि धद्द 
सम्नस्त पदार्थों का ज्ञातां है। इसही का नाम 
सर्वशता है। अतः पांचवीं युक्ति युक्ति दी है उल 
को यक्तथाभमास कहना भूल है । 

[ क्रमशः ] 
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इंश्वर कतृत्व विचार---ठेखक और 
प्रकाशक पं० भगवानदास शास्त्रो, सर्पार० जन 
बोडिंक़॒ जबलपुर | सूल्य एक आना; उक्त टू फट में 
११ पजञ्ञ हैं । £एवर के सप्टिकतृत्व पर सरल शब्दों में 
विचार किया गया है | पढ़ने में रोचक होने पर भी 
फहीं २ पॉडित्य की भाषा आगई है-जिसे साधारण 
जनता फे समझमें आने योग्य बनाना चाहिये था। 
चीर चनन्‍्दना--यह अनेक समस्या- 
पूर्तियोका संकलन है। संकलन-कर्तता भीलक्ष्मीचन्द्र्‌ 
जो प्रम०ए० घ प्रकाशक जन मिनत्रपंडल देहली हैं । 
पृष्ठ संख्या ४४, मूल्य दो आना हे । 
वीर-जयन्तो उत्सव पर देहछो में “जैन मित्र 
मंडल” के द्वारा अक्सर कवि सम्मलन का 
समारोद किया जाता है। सन ३२ तथा ३३४ के 
कविसमस्मलनों में पठित समस्यापूतियों का संकलन 
उक्त पुस्तक में किया गया है| प्रायः सर्व रचनाएँ 
झुन्दर हैं| कविता प्रेमियों को पुस्तक अवश्य 
देग्खना चाहिये । 


पद्मनन्दि श्रावका चार---अछ्बा- 
दक पं० परमेष्ठी दास जी नन्‍्यायतोर्थ सूरत । प्रकाशक 
सेठ मूल्खन्द किद्नदास कापड़िया--दिगम्बर जैन 
पुस्तकालय सूरत | सुल्य एक आना । 
आचाय थ्रो पद्मचनन्दि कृत पद्मनन्दिपञ्ञ विध- 
तिका बहुत सुन्दर प्रन्थरल हैें। उसका छठवाँ 
अध्याय -जिसमें ६२ श््टोक हैं--उपालक संस्कार के 
नाम से ल्खि गया हैं। पंडित जी न उस छठे 
अध्यायका सरल हिन्दी अनुवाद प्थ्पाहे । अनुवाद 
बहुत सरक आर रोचकहे । पुस्तकक सुन्दर साएजु 
तथा छुपाई ने उसकी रोचकता को द्विगुणित कर 
दिया दै। पुस्तक में ग्रहस्थों के उपयोगी धम्मका स्व- 
रूप, सम्व्यसन का संकेत, श्राव्का के क्षत दान 
पूजा ओर बारद्द भावना का वर्णन है। प्रत्येक 
गृहसुथ की जेब में इसको एक प्रति अवश्य दोनो 
चाहिए | पाठशालाओं में बालक बालिकाओं को 
वितरण भी की ज्ञा सकती हैं । 


ता० १६ नवम्बर १९३३ | 


भक्ति प्रवाह या अपूर्ब दशेन- 
लेखक व प्रकाशक पं० मुन्नालालजी “समगोरया”? 
कन्नड़ ( निज़ामस्टेट ) | मुल्य तोन आना, पु० ४ 
“समगौरया” जी ने राधेदयाम की नज्ज में 
उक्त भक्छि-प्रवाह की रचना की है । कविता साथा- 
रण है-भक्तों के योग्य है । जिन भाईयों को गाना 
गाने का शोक है, उन्हें चाहिए कि वे इधर उधर 
को पुरुतफे न पढ़कर भक्तिप्रवाह को गाया कर | 
पर्च आदि फे समयों पर मन्दिर जी में हार्मो नियम 
पर भी गाया जा सकता है । पंडित जी से हमार। 
पक निवेदन है कि जैन पीराणिक कथाओं का गाने 
के लायक तज में रचने का श्रम करे तो उत्तम है । 
आर अपनी कविता को कुछ ऊंचो श्रेणों में ग्ग्वने 
का प्रयत्न करे । जिससे साधारणजनों के साथ हो 
साथ इतर लोग भी आनन्द न्‍्ठ सके । 


जिनेन्द्र पूजन व भजन प्चीसी- 
रखयिता छा० सरदारमलछ मेन, सीतणा माता कं 
पास, सिंरोज | इस छाटी सी पुस्तक में श्री जिन- 
न्द्रदेव की पूजा तथा पचोस भजनों का संप्रद हे | 
नहें ते दे जिन्हें आवश्यकता हो एक आने का 
टिकट भजकर लेखक स्तर मंगा लवें। 


श्री स्थाह्राद विद्यालय काशी की 


झठाइसवीं वाषिक रिपोर्ट ---यद संस्था 
अद्भाइस वर्ष से जैन विद्वान बनाने का शुभ कार्य 
कर रही है। अब तक लगभग १७५० विद्वान तेयार 
होकर समाज में घमंप्रचार का कार्य कर रहे हैं । 
काशो की संस्कृत पाठशालाओं में इसका गणनोय 
स्थान है । इस आवश्यक ओर प्रतिष्ठित घिद्यालय 
को भी--लिखते हुए क्षोम होता हे--दो वर्ष से 


साहित्य समीक्ता 


[ २०३ ] 


आर्थिक कष्ट उठाना पड़ गधा है | दो वर्ष में करो 
१५००) का घाटा डुआ | भोव्य फोप करोब ५००००) 
हैं जिसका ब्याज करोब २०५०) मासिक आता है। 
दातारों से १९८॥) मासिक की स्थायों सहायता 
मिल जाती है। शेप २४०) मासिक ध्यय का भार 
फुटकर सहायता पर अवलम्बित है। वत्तमान में 
४८ छत है। समाज फे दानियां को दान के अब 
स्पर पर इस विद्यालय को अवश्य अच्छी सहायता 
सिजवात रहना चाहिये । 


रिपोट--जेन मित्रमंडल देहली-- 
प्रकाशक उन्त मंडल के मंत्री । यह मंडरू क॑ 
१६, १७, १८ घे व. की रिपोट है । इस स्मंम्था ने 
जन घम्म प. प्रचार में बड़ी रूयाति प्राप्त को हें-अब 
तक ९.० टू कट भिन्‍न विषयों पर प्रकाशित कर चुकी 
है, इसफे कार्य कक्तो बड़े उत्साही आर सन्‍्च्र संवक 
हैं। जो भाई मंडल को सेचाएं ज्ञानना चाहें मंत्री 
ज्ञी से रिपोर्ट मंगा कर जान सकते हैं । 
श्री देशभूषण कुलभूपण ब्रह्म- 
चर्याश्रम कुंधलगिरि का उन्‍नीसवाँ 
ब्रार्षिक विव्ररण हमारे सन्‍्मुस्व हैं । बोर स्रें० २४३४९ 
में श्रोजिनसे वो ब्रण० पाठ्य सागर महाराज ने इसकी 
स्थापना को थो । यहां मुख्यतया धार्मिक के साथ 
अंग्रेज़ो ३ रो, मराठी ७ वीं तथा उस्मानिया मिडलठ 
तक ल्टोकिक शिक्षण का प्रवन्ध है। घरार्शिक विषयों 
की पगोक्षा वस्बई परीक्षान्य से लो जाती है. ओर 
लोकिक विषयों को परीक्षा निज़ाम सरकार के 
वार्शी म्यूनिस्पल स्कूल्ठ में दिलाई जाती है। इस 
वर्ष में आमदनी ५८५८८)॥ की हुई ओर खत्चे 
५८११॥ )॥ दुआ अथोत्‌ १५३७ घाटा रद्दा । व्ते- 
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मान में ५६ विद्यार्थों हैँ | भ्रोव्य फण्ड में २०६५८) 
भरा गया था, किन्तु दुःख है कि ५८०१) रुपया 
दातारों ने स्वीकार करके भो नहीं दिया । 

दानियों को उक्त आश्रम को सद्दायता करते 
रहना चाहिये । 


श्री जैन कन्या शिक्षालय धमम- 


पुरा देहली का पच्चीसवाँ वाषिक 
विवर णु-यदद शिक्षालय संवत्‌ १९६४ में स्थापित 
हुआ था । देदलो की जैन स्त्नों समाज में शिक्षा 
प्रचार का अधिकांश श्रेय इसो संस्था को प्राप्त है । 
रिपोर्ट के देखने से ज्ञात होता हू कि संस्था के 
कार्यकत्तों अपने उत्तग्दायित्व को समझते हैँ आर 
उसके लिये जो तोड़ परिश्रम भो करते हैं । शिक्ता 
लय के लिये द्रव्य एकत्र करन का भार पक फ्राइ- 
नन्‍स बोर्ड पर है, जिसमें ५ सदस्य हे । उक्त बाई 
ने परिश्रम करके २०१॥॥] मालिक चनन्‍दे द. प्रबन्ध 
किया है। 

शिक्तालय फे स्टाफ़में ६ अध्यापिकारये हैं, जिन 
में २८ न्‍ड हैं। बालिकाओं की संख्या १८७ है। 
२ बष की लगातार कोशिश सतत यह शिक्षात्टय 
रेफेंगनाईज़ दो चुका हैं ओर इस वर्ष की प्रान्ट 
<५७॥) भी मंजूर दो गई हैं। संस्था क मैनजर 
लाला मद्दावीरप्रसाद टेकेदार साहिब ने अपनो 
तरफ़ से १०) मासिक तक को एक शिक्षिका रखन 
की स्वीकारता दो दै जो बालिकाओं को बल आदि 
का काम विधप रूप से सिखलाएंगो । 

मंत्री जी ने कार्यकारिणी समिति के सामने 
एक निवेदन इस आशय का उपस्थित किया हैं कि 
बालिकाओं की धार्मिक परोक्षा परिषद परोत्षाबोर्ड 


लेन दर्शन 


बन न्‍ज 


[ बर्ष १ अड्ु ९ 


बडोत, तथा जैन परीक्षालय बम्बई में दिलाई 
जाबे ओर प्रयाग महिला विद्यापोठ में मो परीक्षा 
दिलाई जावे | दम नंन्नों मद्दोदय फे उक्त विचारों 
का हृदय से अनुमोद्न करते हैं। कमेटी को इधर 
ध्यान देना चाहिये । 
श्री शान्ति भावना---लेखक व प्रका- 

शक, पं० द्वोरालाल जो जैन न्यायतोर्थ सिद्धान्त- 
शास्त्री मु० साइमछ पो० मडावरा (झांसी),पएछ ५४९ 
मूल्य सात आना | 

इस पुझरुतक में शान्तिनाथाएक, पोडशकारण- 
भावना, आत्मभावना, कल्याण-आलोचना, ओर 
बराग्य मणिमाला नामक पाँच कविताओं का 
संग्रह हैं । प्रथम की दो रचनाएं स्वतन्त्र हैं। शाप 
में से आत्मभावना श्री अमितगति आचार्य के 
भावना द्वाजिशतिका का, कल्याण आलोचना प्राकृत 
के कल्याणालोपणा का तथा वेराग्य मणिमाला 
संस्कृत वेराग्य मणिमाल का पद्मानुवाद हैं। शान्ति 
नाथाए क भें--जैसा कि उसके अप्टक नाम स्त व्यक्त 
होता है--आठ पद्म हैं, प्रस्यक प्य का अन्त एक 
समस्या के साथ द्वाता है । वह समस्‍या यद्द है-- 
“लखें तेरो मुद्राविमल मुझको शान्ति मिलती” । 
आठवे पद्चके अन्तमें उक्त समस्या (तरह) के न द्वोने 
से कुछ विरसता आगर है |पोडश कारण भावना 
की कविता सरल ओर सुंदरह । कविता की सरलता 
के अनुरूप सोध सादे छनन्‍्द्‌ ने साने में सुद्दागे का 
काम कर दिखाया हैं | साधारण पाठक सी इससे 
लाम ले सकते द्ै--फंठस्थ करने के योग्य है । 

पद्म का पद्य में अनुवाद करना टेढ़ो स्वोर दै-- 
सिद्धदस्त कवि हो उसमें सफल हो सकते हैं, फिर 
भो लेखक महोदय ने अपने कार्य म॑ सन्‍्तोषजनक 


ता० १६ नवम्बर १९३३ | 
सफलता प्राप्त को है। यद्यपि भावनादानिशतिका 
का अनुवाद सफलतापूर्ण नहीं फहा जा सकता है 
तथापि कल्याणलोपणा तथा घेराग्य मणिमाला की 
रचना सरस और हृदयपझाहो है। यहां हम कुछ पद्य 
डद्घूत करते हैं-- 

माना नहीं आसन ध्यान का है, 

धरा कुशा डास तृणादि को भी । 

है नाथ नाशा विषयादि जिसने, 

कद्दा वद्दी संस्तर शुद्ध तूने ॥ --आत्म भावना 

जो पांच शान जिन आगम में बताय, 

सत्यार्थ ! अर्थ तिनका नहिं जान मैंने । 

अक्षान से यदि विराधन जो किया द्वो, 

तो वे समस्त मम दुष्क्त नाश होथें ॥ 

“कल्याण आलोचना 


बंगाल के क्रान्तकारियाँ के कारनामे 
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मत कर योवन धन का गर्घ, 
काल इदरेंगा तेरा सघ। 
इन्द्रजाल सम निष्फल यह 
खोज मोक्ष पद खुख का गेह ॥ 
--चबराम्य मणिमाला 
चेराग्य मणिमाला में ध्यान का स्वसख्प भी 
बलछाया गया है । उसका पद्म में अनुवाद होना 
बहुत कठिन कार्य था, अतः पुस्तक के अन्त 
ध्यान का स्वरूप समझा दिया गया है। पुस्तक 


जपादेय है। उक्त पंत पर मठ सकती है| सुल्य 
कुछ अधिक जान पड़ता है । 


बंगाल के क्रांतिकारियों के कारनासे 


-*<--] १५४० शा +5ू + (०. 


गत सादे तोन वर्षो बंगाल प्रान्तके ऋन्ति 
कारियाने अपने काले कारनामों से जा सरकारो अफ- 
सरों तथा अन्य कतिपय अंप्रेजवि ऊपर सफल या 
विफल आक्रमण करके अशान्ति उत्पन्नकी हैं उसकी 
सुख्य २० घटनाओं की सूचो अजुन स उद्ध्त कर 
नीचे दी जातो हैं| ऐसो घटनाएं शान्ति स्थातंत्रय 
प्राभिके मार्गम बुत बाधक हैं :-- 

(१ ) १८ अप्रेल १९५३०--चट गाँवर्म शस्त्रागार 
पर धाया । 

(५) २५ अगस्त १९५३०--सर चालेस टेगट 
पुलिस कमिदनर कलकप्ता पर बम फेंका गया। 
( आक्रमणकारी मजूमदार को मि० आर० आर० 
गार्लिक ने आजोवन कारावास की सज़ा दी। ) 

(३ )२६ अगसूत १९३०--मि० एफ० जे० छोमेन 
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस बंगाल, ढाके में *ली 


से मारे गये, आग मि० ४० होडसतन स्॒परिन्टेन्डेन्ट 
पुलिस जख्मी हुए । 

(७) २८ दिसम्बर १९३०--लेफिटनेन्ट कर्नल 
सिम्पसन इन्लपक्ट र जनरल आफ प्रिज़न्स बंगाल 
को 'राश्टस विल्डिग' कलकले में गोली ल मारा 
गया। आक्रमणकारी दिनेश गुप्त को फाँसी दी गई 
तथा अन्य दो आफ्रमणकारियों ने आत्म-हन्या 
कर लो । 

(५ )६ अप्रेल १९३१--मि० जेम्नपेडो, आई० 
सी० पुस० डिस्टिक्ट मेजिस्टेट मिदनापुर पर 
गोलो चली ओर वह अगल दिन मिदनापुर में दो 
मर गए। 

(६) २७ जुलाई १९०३१-मि० आर० आर० 
गार्लिक, आई०सी० एस० डिस्टिक्ट आर सशनजज 
अलीपुर को उसकी अदालत में मि० बिमल गुप्त ने 


[२५६ ] 
गोली से मारा और आफऋमणकारो एक सार्जेण्ट द्वारा 
मारा गया । 

(७ ) २९ अगस्त १९३१--मि० अलेक्जेण्डर 
फेंसहल, आाई० सी० एस० कमिश्नर ढाका डिवी- 
ज़न टंगाइल ( ज़िला मंमनसिंद ) में एक युवक 
द्वारा गोली से जरूप्ती हुए । 

(८) ३१ अगस्त १९३१--खा नब दवा दुर अद्दसा- 
नउब्ला इंस्पेक्टर पुलिस फुटबाल का मैच समाप्त 
होने के बाद्‌ एक १६ वर्षीय युवक द्वारा मारे गए। 

(९) २८ अफ्तुबर १९३१--सि० एल० जो० 
डुरनो, आई० सी० एस० मैजिस्टोट ओर कलक्टर 
ढाका को दिन-दहाड़े दाफ की एक गछी में दो 
नौजवानों ने गोली से जग्मी कर दिया । 

( १० ) २९ अक्तूबर १९३१--मि० ६० बोली- 
यर्स सभापति योरोपियन एऐसोसियेशन फलकना 
को उनके दफ्तर में गोली से ज़रूमी किया । 

(११) १४ दिसम्यर १९३१---मि० सोी० ज़ी० 
थो० स्टीवन्स , आई० ली०एस० डिम्टिक्ट में जिस्टेट 
टिपरा मील में अपनी कोठो पर शान्ति घोष नामक 
एक कन्या विद्यार्थी द्वारा गोली स मारे गए । 

( १६) २२ जनवरो १०३२--मि० पच० फ्यी- 
ण्टन, आई० सो० एस० डिस्टिक्ट मैजिस्टे 2 के 
कलकषसा से आमता आते हुये उनकी गाड़ी पर बम 
फेफा गया; परन्तु थे जख्मो नहीं दुए । 

( १३ ) ६ फरवरी १०३२-कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
कन्वोकेशन के समय पक प्रेंजुपंट कन्या विद्यार्थी 
शक्रीमतो दोणादास ने बंगाल गवनेर पर ५ बार गोली 
चलाई, परम्तु उसके सब निशाने खाली गये । 

(१४) ४ अप्रेंल १९३२--मजुदरदुसेन सब 
इंसपेकटर माधोपुर रेलवे स्टेशन पर गोली द्वारा 


जैन दर्शन 


मारे गये । संभवतः आकऋ्रमणकारों का नाम 
शीतला - प्रसाद था। 

( १५ ) ३० अप्रेल १५३२-मि० रावट डगलस 
आई० सो० एस० डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रीड मिद्नापुर 
को डिप्टिफ्ट बोर्ड की मीटिंग में थी प्रद्योतकुमार 
भट्टाचाय ने गोली से जुर्मी किया, जिसके कारण 
घद मर गए। भ्रो भटद्टाचाय को फॉाँली पर लटका 
दिया गया । 

(१६ ) १३ जन १९३२-फ़रोद्पुर के मैजिस्ट्र 2 
पर भ्रो सुरेशचन्द्र बोस द्वारा रेलगाड़ी में बम 
फेंका गया। 

( १७ ) १५ जुल १०३२--केप्टिन $० केमरन 
छखटगाँय के पास पटिया में क्रान्तिकारियों को 
गिरफ्तार करते समय गोछी से भारे गए । इस 
आक्रमण में दो फ्रान्तिकारों भो मारे गये | 

( १८ ) २७ जून १९३२--मि० कामिख्याप्रसाद 
सेन स्पशल मैजिश्ट ट मुंशोगंज से ढाके में भ्रमण 
करते हुए गोलो सत्र मारे गये । 

( १९, ) २९ जुलाई १९६३२--मि० ६० बो० ऐली- 
सन, एडिशनल, झुपरिन्टेंडन्ट पुलिस कोमिल्ला 
को साइकिल पर बेंगल फी ओर जाते हुए गोली से 
ज,ख्मी किया गया ओर वह बाद में ढाका अरुप- 
ताल में मर गए । 

(२० ) ५ अगस्त १९३२--स्टेंट्समैन' के 
सत्पादक सर पस्फ्रेड वाटसन पर उनके आफिस 
के पास गोली से आक्रमण किया ओर आफऋमण- 
कारों स्वयं आत्म हत्या करके मर गया। 

(२१ ) २९२ अगस्त १०३२२--मि० खो० ज्ञो० 
प्रेजवी, असिस्टेण्ट सुपरिन्ट डेण्ट पुलिस को विनय- 
भ्रूषण राय द्वारा ढाके मे जरूमी किया गया। 


(२५२) २४ सितम्बर १४३२००घरगाँव के 
पास पहाड़तलो में यूरोपियनों के नाच में बम फेंका 
गया, जिससे एक मरा और ११ घायल हुये। 
आक्रमणका रियों में से भो उस स्थान पर प्रोतिलता 
नामक पक कन्या को छाश गोलियों से छिदो 
हुई पाई गई । 

| (२३) २८ सितम्बर १९३२--सर अलफ्ेड 
वारसन्‌ को कलकत्ते में मोटर से जाते हृए गोली 


से ज़र्मी किया गया। आक्रमणकारियों में से एक 
का नाम शच्ोन्द्र मुखर्जी था। 

(२७ ) २ सितम्बर १०३३--मि० यो० ज्े० बर्ज 
आई० सी० पुस० डिस्ट्क्ट मैजिस्ट ८ मिदनापुर 
को दिन दहाड़े फुटवाल के मैच फे समय गोलो 
से मारा गया। एक आकफ्रमणकारोीं अनाथपञ 
वहीं गोली से मर्गया ओर दूसरा रूगेन्द्रदस 
अस्पताल में जाकर मरा, तीसरे आऋरमणकारों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । -+अजुन 


देश विदेश समाचार ! 


लाहौर---एम० सी० सी० टीम और नारद 
इन्डिया क्रोफेट टीम में मेंच हुमा, महाराजा पटि- 
यात्रा भी खेले । 
बम्पई---स्वर्गीय पटेल का दाह कर्म करनमे 
की आजा चोपाटी पर नहीं मिली, इसलिये हिन्दू 
““ स्मशान भूमि में ही दाह संस्कार किया गया । 
अर्थी के साथ लाखो मनुष्य थ, ज़गद्द २ 
शव पर मालाये भो चढ़ाई गई' ! 
काबुल-- यहां के शाही महल में यूनी- 
बसिंटी खुल गई, ओर उसमें डाफ्टरो की उच्च 
शिक्ता प्राश्म्भ हो गई ! 
अविष्यवाणी---जे० कृष्णमूर्ती ने एक पन्न- 
प्रतिनिधि से सेट करने पर स्विष्यवाणी की कि 
संसार व्यापी युद्ध शोघ हाने वाला है । 
विचित्र बच्चा--इटावा में एक हिन्दू रून्नो 
के पक विचित्र बच्चा हुआ जिसके २ सिर ४ दाथ 
ओर ४ पेर थे, परन्तु धड़ एक दी था । 
अर नागपुर-- जेलखाने का इन्सपेफ्टर जनरल 
बिछोने पर मरा पड़ा मिला, जांच हो रहो हैं । 


सत्य[पग्र ह---ता० ९, नवम्बर के सुबह मह।- 
त्मा गाँधी कोठों से रामशेक को भोटरकार द्वाग 
जाने टगे, उस समय एक दजन सनातनों मेट 
करने आये, किन्तु गांधी जी ने कष्ा कि अन्य 
समय आखदें । हस उत्तर से असंतुए होकर थे लोग 
मोटरकार # आग लेट गये | उन्हें घोट कर एक 
तरफ़ कर दिया गया । 

शाखा खोलकर दबायें प्लुक्त मेंगायें-- 
हमारे यद्दाल समस्त रोगांकी १७० शर्तिया दवाईयां 
जिनका बज़न १७॥ सर होता है ओर जो हज़ारों 
गेगियों को खबन कराई जा सकती है केखल डाक 
पैकिंग आदि खत्नों की बिल्टी को बो० पी० से रेलथे 
पार्सल द्वारा मुफ्त में भज्ञो जातो हैं। हमारी 
शाखायें अनेकों स्थानों में खुलचुकों हैं । दवायें 
प्रतिमास या शाखाध्यक्ष के आर्डर आने पर सर्देंव 
भजी जाती हैं| सर्घ साइयों से निवेदन है कि शोपन्न 
ही शाखा सम्बंधो नियम और खूल्ो मंगाकर 
शाखायें खोल कर जनता को लाभ पहुँचाधे। 

पता+--रा० बेैं० सिद्धिसागर जेन 
षादुर्बाछठ आषघालय, छूलितपुर (झांसी ) 
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छप गई ! 


छप गई !! 


छप गई [!! 


जैनमत नास्तिक मत नहीं है ( छ्वितोया वृति ) मूल्य “ कया बेद भगवड्ाणों हैं? 
( द्वितीयावृति ) मूल्य ८“); आयं-भ्रमोनमूलन (जो जैव गप्पाएक का मुँद तोड़ जवाब है ) मूल्य ”]; 
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“-जरमनीमें संध्कृत भाषा की शिक्षा अनियार्य 
करदी गई है, वहां जोचित जानवरोंके न मारे जाने 
का कानून बन रहाहे तथा बेकारो दूर करनेके लिये 
यद्द प्रयत्न द्वो रद्दा हे कि जिस उद्योग धं॑घे को कोई 
एक मनुष्य कर रहा दो उसको दूसरा न फरे | 

“इटली में संतान उत्पक्ति घट रहो है, इस 
कमीको पूर्ति करनेके लिये वहां पर दो दृज़ार वृद्ध- 
विवाद हुए हैं। बर बचचुओं का बहुत भारी जल्दुस 
निकाला गया। 

“-थेकारी की समस्‍या हल करने के लिये अय 
अमेरिका में चरखे का प्रचार हो रदा है । 

--अजेष्टाइन के एक युवकने ग्रामोफ़ोनके ढंग 
पर पक ऐसा यंत्र बनाया दै जो समाचारपत्र पढ़- 
कर खुनाया फरेगा । 

--झरिया ( विहार ) को कोयले की खानों से 
अब चुआँ तथा कभी कभो लपये निकलतो हैं 
जिससे पता खला है कि शानमें आगलग गई हैं ! 

“-“झ्रिटिश गायना में एक स्त्रोके एक साथ 
७ बच्चे हुए हैं; स्त्रो ओर सभी बच्चे रुत्रस्थ हैं । 

-ऋलकत्ते का प्रफुल्ल घोष नामक बड्राली युवक 
अभी कुछ दिन पहले ७२ घंटे १८ मिनट तक पानो 
मे बराबर ते रता रहा था | इसक बाद एक जन 
लद़को ७८ घंटे तक बरायर तेरों।! तब प्रफुल्ल 
घोष उसके रिकार्ड को नीखा करने के लिये रंगून 
की एक झोलमें तैरने के लिये उतरा और लगाताई 
७९॥ घंटे तक तैरता रहा । 

“-कलकत्ते में निषिद भयानक ओषधोें केचसे 
के अपराध में ए० एथच० काडू नामक पक चोनीं 
पुरुषको सज़ा हुई । उसने ज़मानत पर छूकर 
दाईकोटमे अपील की । अपील अस्वीकार हुई । इस्द 
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समय में उसने जेल जाने के लिये किराये पर पक 
दुसरा जोनी आदमी ठोक कर लिया । अऐेल खारिज 
दोने पर वी किराये वाला मलजुष्य जेल चला गया, 
जार मास पोछे भेद खुला । * 
““शेखू पुरा में २ नवम्बर को एक आदमी के 
घर रातके समय दद्दीमें साँप गिर गया था । सबेरे 
अंधेरे दद्दी बिलोते समय चद्द मंथनी से योर खा 
कर मर गया, जिससे उ सका विष छाछमें मिल गया। 
घरके एक छोटे बच्चे ने छानकर छाछ पीने की दठ की । 
छानने परयद मरा सांप निकला, जिससे चद छाछ 
फेक दी; अन्यथा जो कोई भी छाछ पोता, मर जाता । 
--करांची म्यूनिस्पेलिटोी अब कार्पारेशन दो 
गई है, उसका प्रेस्लीडेन्ट अब मेयर कहलावेगा | 
“४ नंबर को फरालो में भारत के लिये 
वचिलायतले आये दृए १२०० फ़ीजी अफसर उतरे हैं। 
“-भारतफे निम्नलिखित पुरुष विश्वविख्यात 
हैं--कथिता में डाक्टर रवोन्द्रनाथ, विश्वन में 
जगदीशचन्द्र बोख तथा स्ली० बो० रमन, गणित में 
डा० गणेशप्रसाद, द्वाकीमें दीवानचन्द्र, व्यायाम में 
राममूर्ति, मज्लयद्ध में गामा (,उससे भो बढ़कर 
शायद बंशीसिंद जिसका अभी निश्चय नहीं छुआ ) 
और तैरने में प्रफुल्लकुमार घोष है । 
“>पिछले ए मास में सरकार फो खुंगीमें 
३ करोड़ रुपये का घाटा है । पिछले १० वर्ष से इस 
समय देशपर २० फीसदी टेक्ख अधिक है। 
“-+अफ़गानिस्तातन का बादशाद नादिश्याद 
गत सूप्ताइ में गोली से मार दिया गया । 
“-कैंचल हिन्दुओंको झूटने बाला सिम्धका 
अंखिद्ध डाकू अध्दुलरहमाम दे नंबरको पुलिस के 
हाथ मारा गया। 





सुर्दी जसशाभसिश ने ““झेसस्थ!र प्रिटर प्रेस, बिजनोर सें छप्राकर अगठ किभा | 
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पं० जजितकुभार जेन शास्त्री, | नर [ पं० कैकछाशचन्द जैन बस्ती 
बन्ज्््द प्र्स्रमनन $्र 

चुडी सराय, मुल्सान सिटी । नरेरी सम्पादक भदैनी घाट, बनारस सिटी । 
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आवश्यक निवेदन ! 

१9. गत अछू की सूचना के नं० ४७, में “१७३ से २२०१” को जगह पाठक “५१ से 
२२०१ घढ़े' | प्रेस कम्पोज़ीटर की मूल से ५१ की जगह १७१ छप गया था | मं० ७१ से 
न॑० १७० तक के ग्राहकों को भी पुस्तक मेज दी गई हैं | 

२. गत अछ्ू में अकाशित सूचना के अनुसार उपहारी पुस्तकें छगमग ३७० भाहकों को 
३० नवम्बर तक ही भजी जा चुकी हैं । नं० २२० और ४७० से याद के म्राहफों को भी पुस्तकें 
इसी सप्ताह अवश्य सेज दी जायंगी । आहकगण सम्हारू ले | 

४३० हमारे यहाँ से “दर्शन? का अ्रत्येक अह् यद्यपि दो बार जाँच कर सेजा जाता रहा है, 
किन्तु फिर भी हमारे पास जिन २ पाठकों को 'पश्र न मिलने क्री! शिकायत आई हैं, हम घराधर 
बन्हें दुघारा ओर शिवारा तक भी अक्क भेज देते रहे दें । किन्तु इस प्रकार बार बार अह्ञ से जते रहने 
६8 से व्यर्थ ही द्वानि डठानी पड़ती है| अतएव जिन ग्राहकों फो चच्न “न सिकने की! शिकायत रहती 
2 है बे पाठक कृपया अपनी २ पते की चिट देखकर उनके पते में जो कोई कप्ती झा गलती हो 
१ उससे हमें तुरन्त सूच्चित करें, जिससे प्रस्पेक जड्ू उनके पास बरादर डीक सलय पर पहु चता रहे । 
साथ ही छन्याग्य प्रेछी भी अपने पते को चिट में कोई कन्नो पायें तो तुरन्स सूचित करें । 
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वार्षिक मुख्य-- २॥) विद्यार्थियों, संस्याओों और संघ के सभासदों से-- २) 


लेखक ओर कवियों से! 


इमारे अनेक प्रेमी सज्जन लेख और कथिताए॑ 
भेज कर जैनदशन के साथ अपना हार्दिक अज्ञुराग 
प्रगट करते हैं | जैनदर्शन उनके प्रेम तथा कृप(भाव 
का आभारी हैं ओर उनके उत्साह को आवृर को 
हुए से देखता है । कितु उनमें अनेक लेख ऐसे होते 
हैं जो समयाजुसार तथा आवश्यकताजुसार सम्तुख्चित 
नहीं बैठते हैं | उनका विषय नवीन, सामयिक पं 
आवश्यक नदों होता ओर रचना ढंगभो ज़रा ठोक 
नहीं होता; इसो कारण विवश होकर उन्हें जेनदर्शन 
में स्थान नहीं दिया जाता । उसो प्रकार अनेक 
कविताएं, सावशुन्य, लाल्त्यरहित, केवल तुकयंदी 
के रूपमें होती हैं; वे भी स्थान नहीं ले पाती । 

अत्त: लेख व कविता प्रेपकोंस निवेदन है कि ये 
सम्ताज में स्फूर्नि पेंद्रा करन चाले खुन्दर भावपूर्ण 
लेख व कविताएं भेजा करें । एनिद्वासिक अनुसंधान 
वाले तथा वाशेनिक लेख भी लिखने का उद्यम 
कर । अनद्श्न को अपना पत्र समझें ।--संपादक 

प्रकाशित नहीं होंगे । 

जीवद्याप्रचारिणी सभा आगरे के विषयमे 
अनेक अनुकूल प्रतिकूल लेख हमारे पास छपने आये 
हैं। स्थानामाव से तथा जैनदर्शन के उद्दश से भति- 
फूल होने के कारण थे लेस्म प्रकाशित नहीं किये 


जाधेंगे । +सम्पादक 
पारितोषिक 


हेश्वर विषय पर न्याय, सांख्य, चेदान्त तथा 
अैनदर्शनऊर अनुसार दाहंनिक ढं गस सर्वोत्तम लेख 
लिखने बालकों सुनहरो पदक, ओर द्वितोय नंबर को 
शेप्य पदक मिलेगा । छल १५ जनवरो तक आज़ाना 
खाहिये। “जैनदर्शन कार्यालय , चूड्ोसराय 
झमुलतान सिटी । 
आवश्यकता |! 

डेरा गाज़ोखान में धच्चाों के पढ़ाने फे लिये 
पुक विशारद तक की योग्यता वाले विद्वान की 
आवध्यकता है जो घर्मशारूअ, हिन्दो-लंस्कृत पढ़ा 

सके। चेतन २०) मासिक तक, मकान मुफ्त । 
अज़ितकुमार जैन-चूड़ो सराय, मुलताव सिटी । 


प्राप्ति स्वीकार 


श्रीमान ऊा० भगवतस्वरूप जी जैन पेस्मादप 
(आगरा ) लिखित डपबन नामक पुरुतक जिस: 
८४-१० छोटी मनोहर फर्चिता$.! का संप्रद्द है दमा 
यहाँ आई है । दो पेले का टिकिट भेजकर, प्रत्ये' 
मजष्य उपरोक्त पते से बिना मूल्य मंगा सकता है। 


आयुर्वेद जेन छात्रालय कानपुर। 


कानपुर में लगभग २६ वर्ष से जैन ओपचालर 
स्थापित है। उसी के साथ श्रीमान पं० कन्हैया 
लाल जो वैद्यरल ने घेय्यक पढ़ाने के छलिरे 
१०--१२ वर्ष से एक झासयुर्वेद विद्यालय भी स्तोत् 
रक्‍्स्ा है जो कि गव्नमेन्ट से रिकम्नाइज़्ड है । इस् 
विद्यालय स्र अखिल मा० बेय्सम्मलन क॑ 
मिषक्‌, विशारद, आाचांये परोक्षा दिलाई जात॑ 
है । इस विद्यालयके उत्तोण छात्रों को म्युनिस्पिल 
तथा डिप्क्ट बोड में नौकरी मिल सकती है। 

आपशालय साथ होनेलसे खिकित्सा, ऑषध 
नाड़ी आदिका अनुभव छात्रोंकों सरत्यता से हे 
जाता हैं | यद्ांकि पढ़े हुए छात्र अनेक जगह अच्छ! 
काम चलाकर स्व-पर उपकार कर रहे हें । 

संस्कृत भाषाक्ती अच्छो योग्यता रखने चाल! 
विद्यार्थी यहां की पढाई ४ यर्ष में समाप्त कर सकता 
है | घेद्यक सोखना आजकल आशिक दृष्टि से 
कितना आवश्यक हे इसकी सब कोई समझता दै । 
पढने में बहुत शोघता करने से अनुभव, पढुए! 
कच्ची, अधूरी रह जातो है । इस कारण शेया ५ 
च्ष तक छगातार पढ़ना चाहिये। यहां पढने के 
लिये आने वाले छात्र ३े या ५ वर्ष का पकका इरादा! 
करके दी पढने आधे । 

स्र्वलाचारण से यह भी निवेदन हे कि 
वेद्यप्म्पेलन, कानपुर विद्यालय एवं कानपुर जैय 
आओोषधालय का प्रमाणपत्र ( सार्टीऋ्िकेट ) देख 
कर दो यहां का पद, उत्तोर्ण बेद्य समझें। डलित 
समझे तो दमसे मो पूछ ताछ कर लिया करें । 

निधेदक--आनरररो म॑ भी 
व्गम्बर जैन पेसोसियेदान कानचुर । 


कम सथमकएसक७ पा चछम एक. 






# [और इ० ४ हद 
व ०! कल 27 न] ७० आ27 580 ० 2 का पं 
पु 2860 एक | नि 
4] ४४ :8:3| कह 2 
५ ७ थक ॥ 
क्र के 





इ€६९०७३३ ८ | " रे 





>भ 
है ४८ 


श्र ८6“ 


लव ट्रक #पात्तिक-पत्र#ै8 कक कि 


श्री जेनद्शनमिति प्रथितोप्रर श्मिर्भष्मी मवन्निखिल दर्शानपत्चदोषः 
सुयाद्वाद भानुकलितो घुधचक्रवन्धो, भिन्‍्दन्‍तमो विमतिज चिजयाय भूयात्‌ ॥ 
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छक्कफियों को पढ़ने से रोकना तो न केवछ उनकी हानि करना है फिल्‍्त समाज का मापा करना है। 
क्प्ोंकि जाज जो छोटी लड़की है कक्ष यह माता होने वाली है, जशिक्षिता साता गुणी सम्तान किस प्रकार 
उल्पन्ण कर सकती है ! 
हाँ ! तुम्हारा ग्रह कद्दना पूर्ण ठीक है कि शिक्षा का अर्थ केवक पढ़ाना लिखाना ही नहीं है, चारित्र- 
सुधार, सोना, कसी दा काढ़ना, कपड़े रंगना, भोजन बनाना जावि भी शिक्षा है जो कि अक्षरज्षाम के साथ “£ 
लब॒कियों को सिस्थाना आवश्यक है । उसके बिना पढ़ाई लिखाईं छडकी के लिये एक घोर आपत्ति है । 
यह विचार भी ग़रूत नहीं कि अंग्रेजी स्कूछ कालेजों की शिक्षा एवं कब्कों के साथ पढ़ता स््री जाति 
के लिये भ्ट्टतकर है, क्योंकि नेत्र इस बात की साक्षों दे रहे हैं कि स्कूल, काकेजों की शिक्षिता कब किया गृह- 
देवियां नहीं बनतीं परन्तु सभा की परियां तस्सार दोती हैं। ! 
हम भी इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि कड़कियों को खूब अच्छा पढ़ाओ किन्तु भारतीय सभ्यता के 
साथ । अंग्रेजी भाषा भो सिखानी हो तो कस्याविद्यालय में हो सदिलाशिक्षिकाओं द्वारा उसका प्रवस्ध करो । 
ख्ोथ ही भारतीय सम्यता और घा्भिकशिक्षा को प्रधानता दो ही 
साशंश--महिका जाति का अभय दय भारतीय सम्कता से टै->पश्चिमी सम्यता ख््री जांति का प्रतन 
काने में सहायक है । जो सवाचार महिराओं का सुन्दर सूषण है घद डनको भारतीय कम्याविदालयओं में, 
सिक्ेगा 4 अंग्रेज़ी हकूछ काकेजों में द्ू ढने परभ्मी न प्राप्त होगा । इस कारण सोच समझकर तथा भागा पीछा | ' 
देखकर पै वढ़ाओं | ५ ' 
जही६- जध्(5 जद: २ ०म:-्ञधागिप्कम्कलागप्कध््अ्णागध्-झअधान 
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26: सरल रन रन कर 
५ कक कक सकल कऊकक 


हमारे नवयुवक ! 


[ गताझु स झागे ] 
[४५] 
हा शौकीन जैंटिलमैन प्रायः अपने हाथमें 
में शरोर के अजुरूप पतलो लघकदार 
छही रखते हैं; उनको आधुनिक ज़मानेसे कुछ 
सीखना चाहिये। यद्यपि प्रायः सभी ज़माने शक्ति 
खंखयका संदेश देते हैँ किन्तु विशेष करके यद 
ज़माना तो निर्बल मनुष्यों के लिये बुत भयानक 
है। अतप॒व पतली छड़ोका शोक छोड़ देना द्वी डप- 
युक्त है । 
दाथरम मज़बूत खकड़ी रनों चाहिये, जो कि 
कुछमय पर अपने कुछ काम आ सके; क्योंकि अनेक 
सयानक समयोपर दाथकी लकड़ी एक सहायक 
सित्रका काम देतोहे | मन यदि न माने तो उसको 
छुम्द्र बना लीजिये, किन्तु होनी चाहिये मजूबूत । 
घोरघर नैधोलियन का अपने सेनिको से कद्दना 
था कि “परपात्मा पर विश्वास रकक्‍खो किन्तु 
बारूदकों गीली न होने दो ।” यानी यदि बारूुद 
शीली दो गई तो शत्रु के सुकाबिले के समय पर- 
मारमा आरुद छुखाने नहीं आ जाबेगा। इसो 


कै 
जी के: 
के 
सीतिका हमको भो सदा ध्यान रखना घाहिये कि 
हम आस्तिक घुद्धिसि अपने भाग्यपर तो कुछ 
विश्वास रक्खे, किन्तु आत्मरत्ता में सदा तत्पर रहें; 
कभी असावधान न होथें । 
बल प्राप्त करने के लिए एक और भी आवश्यक 
बात है जिसका कि पवित्र नाम ब्रह्मचय हे। 
सदाचार पूर्यक अपने वीय॑ की रक्ता करना 
ब्रह्मचय है । 
हमारे शरोरके यन्ज्रोंसे ख्वाया हुआ भोजन 
पहले काढ़े क समान रस रूपमें परिणत होता हैं; 
उस रससे रक्त (लोष्ट ) तैयार होता है। लोटड 
माढ़ा द्ोकर मांस को बनाता हैं, मांसका सार भाग 
चर्बी धन जाता है | तदनंतर चर्बी से हड्डी बनती 
है, हड़ी का सार अंश मज्जा के रूप में तयार द्वोता 
है, उसके पीछे अंत में मज्जा से बोये बनता है। 
इस तरह बोय अंतिम घातु है तथा सबसे अधिक 
सारपूर्ण पदार्थ है, तदजुलार सबसे अधिक बलदाता 
है । शरीरका राजा है तथा जीवनशक्तिका घूल 
कारणहें । अतपव द्ारोरमें सबले अधिक अमूल्य है। 
किया हुआ भोजन पायः सफ्ताईसघ या तोसभें 
दिन जाकर योय बनाता हे। अनुभवी वैद्य और 
डाक्टरोंका मत है कि चालोस सेर भोजनसे प्रायः 


दु 


था० १ दिसम्बर १९३३ ) 


एक सेर खन बनता है और उस एक सेर खूनसे 
केवल दो तठोले बीये तयार द्वोता है । मनुष्य यदि 
एक सेर भोजन प्रति दिन करता है तो एक मांस 
में डेड तोल वीर्य तयार द्वो पाता हे। एक वारके 
विषय सेवन से डेढ़ तोला वीये खर्च हो जाता है । 

यह साधारण रंक्षेप हिसाब हैं जो कि जीवन- 
यात्रा में प्रस्येक पुरुष के सन्तुक्ष रद्दना चाहिये। 
आर्थिक आय व्ययके समान इसका भी टोक ठोक 
हिसाब अपने चित्त में जमा लना चाहिये--विशेष 
कर के दमारे नवयुवकाको । 

अन्य बानासे पहिल यह बात भी अपने हृदयमें 
पूर्ण रूपसे रख लेनी आवश्यक हें फि संसारदशा 
में शरोर और आत्माका घनिष्ट सम्बन्ध है । 
आत्माका स्वास्थ्य धायः शारीरिक स्वास्थ्यपर 
निर्भर हैं ।शरोर को निर्बलता आत्माक्रो निर्बल 
बना देती है | तदनुसार वीर्यरक्षा जितनो शरोरफे 
लिये लाभदायक है उतनी दो लाभदायक जआत्मा के 
लिये भी है। अर्थात्‌ एक वीय रच्तास शरीर ओर 
आत्मा दोनोंकी शक्तियंका विकास होता है। 

इस हिसाब से सबले उत्तम मार्ग तो यही दे 
कि वोय॑ को पूर्ण रूपलसे खुरक्षित रखने के लिये 
मनुष्य अखंड ब्रह्चारो रहे । जिन्होंने अपने जोचन 
में अल्नड ब्रह्मचयं पालन किया है उन्होंने संसारफमें 
अपना अतुछ तेज ओर पराक्रम प्रगट किया है । 
किन्तु इस कठिन मार्गके अनुयायो बिश्ल मदासु 
भाव होते द--साधारण नहीं दो सकते । 

इसी कारण प्रह्मचर्यकों छोटे रूपमें पालन करने 
के लिये विवाह करनेकी प्रथा बख्ाई गई है, जिससे 
कि पुरुष तथा ख्रीकी विषय वासना उच्छु खल न 
होकर सीमित रहे । 


सम्पादकीय 


[ २५९ ] 


इलके सिवाय इस वियाह प्रथाका दूसरा 
किन्तु मुख्य ध्येय यद्द हे कि अपनी कुछ परम्परा 
तथा धरमंपरम्परा स्थिर रखने फे लिए मनुष्यको 
आदर्श सनन्‍तान उत्पन्न करनी खाहिये। यद्यपि 
पशुओंफे समान उच्छु'खल कामलेवन से भी सन्‍्तान 
उत्पन्त हो जाती है, किन्तु यह गुणचतो ओर 
आदशं उत्पन्न नहीं होती । 
इस कारण विवाह करनेका सार अभिप्राय 
यह निकला कि. अपना सदाच्वार स्थिर रखने के 
लिये ओर यथासंभव चीय॑ रक्षा लिय एवं अच्छो 
सनन्‍तान उत्पन्न करने फे लिये हो विवाह किया 
जाता हैं । न-ज-+-+- [ क्रमशः ] 
व्यावर उत्सव । 
+28 8 मंगसिर बदी ७ से ११ तक व्यायर में 
रथोत्सब के निर्मिस से अच्छा उत्सव 
हुआ । रथयात्रा श्रोमान' सेठ चम्पालाल जो रानो- 
वालों को नशियाँ स्रे निकल कर नगरमें घूमकर 
नशियाँ में वापिस आई थो । ४--७ दिन का उत्सव 
इसी नशियाँ के विस्तृत मैदान में होता रहा । 
इसी अवसर पर महासभा तथा शास्प्रिपश्पिद 
के अधिवेशन भो डुपए । उमय आयार्य खंघ 
विराजमान होने से * मुनिराज तथा अनेक ऐेलक , 
क्ुल्लक, ब्रह्मचारों आदि विद्यमान थ। कारंजा 
स॒ विद्वान पृज्य न्न० देवचन्द्र जो ( प्रेजुएट ) भी 
पधारे थे। आप छ्लुस्लक्दीक्षा लेना चाहते हैं। 
विद्वान पंडित भो १०-२० नहीं किन्तु ५५ पधारे 
थे। अनेक श्रीमान भो सम्मिलित हुए थे ( इस 
प्रकार रौनक की दृष्टि शत तो उत्सव ठोक रहदा। 
किग्तु कार्यकी रष्टि से बडुत दो असफल रहा । 
महासभा तथा शा|स्त्रीपरित्रद्‌ में से किस्लो मे भो 


[ २६० ] 


जि 


कोई ऐसा उपयोगी कार्य या अमली कायक्रम नहीं 
बनाया जोकि उनफे अधिवेशनाको सफल घनाता | 
इतने अच्छे जमघर फे समय कोई अच्छा उफ्योगो 
स्मरणोय कार्य होना चाहिये, सो कुछ नहुआ। 
यों लखपूर्ति के लिये अनेक निश्सार प्रसुताष पास 
हो द्वी गये । 

विद्वानोकी परस्पर कुछ गर्मागर्म बाते भो हुई, 
जिसका परिणाम बहुत दुरा रहा | विशप उल्लेस्- 
नीय कार्य कुछ भो न हुआ व्यथ वादविबाद में 
समय चला गया। 

व्याचर जाकर जो दमने निष्पक्ष जांचस समा- 
चार मान्ठूम किया बह यह है कि पिछले दिनोंम॑ 
जो यांदीकी प्रतिमा चोरी जानके विषयमें मातोलाल 
रांका ने पुलिसकी असत्य मारस छुटकारा पानप, 
लिये दु ःखजनक आत्मघात किया था उसका रंत् 
मात्र भी दोष श्रोमान सेठ चअंपालाल जो तथा 
उनके सुपुत्रों या छा० राजमल जो बाकलोबालक 
ऊपर नहीं हैं | इनमें से किसो भी व्यक्त न न ता 
मोसीलाल रांका पर चोरी का संदेह प्रगट किया 
था और न पुछिस को उस कष्ट देनको हो प्रग्णा 
की थी । पुलिसने पदले एक दूं बार की घटनाअंसि 
संदेद पाकर स्वयं उसका गिरफ़्तार किया था आर 
अपनो निर्द॒य प्रकृतिस उसको फट द्यथ | कुबर 
खुंदरझाल जो ने इन्सपक्‍्टर से थान म॑ आकर 
मोतीलालको छोड़ देनेकी कई ब/र प्ररणा भी की । 
मोतीछालके भाई के साथ राजमल जोको भी थान 
भेजा, बार २ कहा तथा कददलवाया कि इसपर दमारा 
तनिक भी संदेद नहीं है किन्तु पुलिस ने कुछ न 
रझूना जिसस कि रोमांचकारी दुघंटना हुई । यह 
समाचार हमने ग़लूतफ़ददमो इटानेक लिये लिखा हैं, 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछू १७ 


किसी स्वार्थभाव या चापल्सीका इससे कुछ संबंध 


नहों । 
आयसमाज को देखिये! 


तर प अपने १००५९ शिक्षालय देस्वकर फूले 
नहीं समाते, मानो आपने बहुत भारी 
काम कर लिया है। किन्तु निद्रा दृद कर दुश्न 
जाइये, कल परसा स्थापित होने वाले ग्रायसमाज 
को देखिये कि आ्थिक कठिनाइयों का सामने 
करते हुए भी उसने कितने अधिक शिक्षामंद्र 
खोल रक्खे हैँ | उन्नका वार्षिक खर्च आयसमाज 
लगभग बोस लाख रुपये वार्षिक करता हैं; यह 
केवल ४० वर्ष के मोतर छुआ है । देखिये आय॑- 
समाज की निम्नलिग्वित रूप स संस्थाएं चल 


रही हैं।-- 
हे कालज ३ उपदेशक विद्यालय 
१०० द्वाईस्कूल २४ अनाथारूय 
एच गुरुकुक ४७ विधवाआशध्रम 


३ कन्या मद्दा विद्यालय ११ प्रेस समाचार पत्र 
५ कन्या गुरूकुछ ४९ (स्‍्तकालय 

२३१ कन्या पाठशाला ११ आषचधालय 

११२ दिंदो खंल्‍्कत पाठशाला १ मात मंदिर 


३४७ दलित स्कुल २३७ शास्त्र पाठशाला 





हमारे म्न्‍थ व्यवसायी | 
श्र स छापखानोंकी उर्न्नात हुई है, लेखन- 
कला की तभो से अबनति भो हुई है। 


लखनोी द्वारा सुन्दर लिपि लिखना बराबर घटता 
जा गद्दा है। पूज्य प्रंथों का बिनयभाव भो फम दो 


गया दे तथा द्वोता जा रहद्दा है। यह भी ठीक है कि 


ता० १ द्सिम्वर १९३४ ) 


लिखे दुए प्रंथ सैकड़ों वर्ष चल सकते हैं, जब कि 
छपे हुए थोड़े वर्षों में जो शोर्ण द्ो जाते हैं । 

इत्यादि अनेक दोषों के रदने पर भी छापेखाने 
का प्रचार क्‍यों बढ़ा ओर अभो तक दिनों दिन 
क्यों बढ़ता जा रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर यहददो 
है कि “खुलभता” | लिखे दुए प्रंथ अधिक मूल्य में 
कठिनता से उपलब्ध होते हेँ, तब छपे हुए. शासूत्र 
अल्प मूल्य पर सरलता से प्राप्त होज्ञाते हैं | लगा 
हुआ सटोक (तोन टोकाएं) पूर्ण गोम्मटसार यदि 
ल्स्वाया जाय तो पांच सो रुपये में मिल्गा जब 
कि छपा हुआ वबद्ी सटोक गोम्मटसार ५१) रुपये 
में हो मिन्‍्ठ जाता है | 

यह सब कुछ द्वोने पर भो दिगम्बर जैन प्रंथों 
का प्रकाशन शोचनीय है। उसका विशेष कारण यहद्द 
है कि दिगम्बर जैन प्रंथ केवल व्यापार के ढंग पर 
प्रकाशित द्ोते हैं, वह भो अचुचित नोति के साथ । 
जब तक इस नीति में परिवत न न द्वोगा, दिसम्बर 
जैन प्रंथों का प्रकाशन उर्नात नहीं कर सकता । 

प्रंथ छपाने में द्वव्य उपाजन के साथ कुछ घा- 
मिंक नीयत को भी स्थान मिलना चाहिये। किन्तु 
खेद है कि हमारे अधिकतर प्रंथव्यवसायी प्रायः 
द्रव्य उपाजेन का दो खयाल रखते हैं। इसी का- 
रण वे अच्छा काग़ज़, शुद्ध सुन्दर छपाई ओर थोड़े 
मुनाफ़ेका खयाल नहीं रखने | काग़ज़ मुदोर लगाते 
हैं, टाइप छोटा, हटा फूटा, मेकअप ख़राब द्वोते 
हुए भी सूल्‍्य बहुत रखते हैं। जिस पुस्तक की 
लागत आधा पेसा हो उसका मूल्य एक आना 
रखते हैं। सुदृष्टितरंगिणी का मूल्य पद्ले १०) 
रुपये रकखा गया किल्‍्तु जिस समय दूसर छापे- 
खाने से प्रकाशित द्वोकर वद थोड़े मूल्य पर बिकने 


सम्पादकीय 


[ २६१ ] 


लगी, तब उस्ती प्रन्थ का सुल्य दस रुपये से झट 
दो रुपये दो गये | अब पाठक मदहाज्लुभाव रूतवयं समझ 
लेथें कि हमारे प्रंथ व्यवसायी पुस्तकों के मूल्य में 
किस प्रकार त्टूट रखते हैं । 

कतिपय जैन प्रेस एसे भो हैँ जो किसी अन्य 
पुरुष द्वारा एक हज़ार छपाई गई पुस्तकों को डेढ़ 
हज़ार की संख्या में छापकर पांच सो प्रतियों का 
अज्भुचित लाभ स्वयं उठाते हैं। 

इसके विपरोत दमारे दवेताम्बरों तथा स्थानक- 
वासो भाई इस प्रन्थप्रकाशन में प्रशंसनीय उन्नति 
कर रहे हैं । थे प्रत्थों को तन मन घन से छापाते हैं 
और उनका काग़ज़ पुष्ठ खिकना, खुन्दर मोटी शुद्ध 
छपाई रहने पर भो दिगम्बरोय प्रन्थां फी अपक्ता 
मुल्य कम रहता है | 

लिखने को तो इस विषय पर बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है जो कि कभी लिखा भी जायगा, किन्तु 
यहाँ पर संक्षेप से भ्रन्थ व्यवसायी मद्दानुभावों को 
प्रन्थप्रकाशन सरीखा उपयोगी कार्य केवल व्या- 
पारिक दृष्टि से द्वी न करना चादिये, किन्तु उसमें 
कुछ धार्मिक दृष्टि को भी स्थान देना चाहिये । 





जेनजगत की सफ़ाई 
जनरल के चोथे पांचवें अड में जो जैन- 
जगत के व्यभिचार और ब्रह्मचये 
शोषेक लेख का संक्षिप्त प्रतिवाद किया था, उसकी 
सफाई श्रीमान पं० दरबारोलाल जी ने जैनज़गत के 
गत २४ घें अड्डू में पेश की है। आपका कहना है 
फि “वह लेख बाबू देमचन्द्र जो का निजो अभिप्राय 


सूचक था जेनजगत का संदेश न था आपने निरा- 
घार छ्ंडन किया है, आदि” । 


[ २६२ ] 

इस विषय में हमको पं० दरबारोलाल जो से 
केवल यह कहना है कि आप दिगम्धर जेन घिद्या- 
लय से अध्ययन करके सामाजिक क्षेत्र में कार्य 
करने योग्य विद्वान हुए हैं| जेनसमाज का घमो- 
नफूछ सुधार फरना तथा जेैंनधर्म का प्रचार 
करना आपका ध्येय दोना चाहिये। जैनजगत के 
आप संपादक हैं, उसमे छपने वाले लेखोंका उत्तर- 
दायित्व आपके ऊपर है, फिर आप पेस लेखों को 
स्थान क्यों देते हैं, जिनलस पोछे आपका उससे 
असहमति प्रगट करती पड़ती है । 

बा० हेमचन्द्र जी के लेख से दो बात प्रगट 
होती हैं--एक तो यद कि ब्रह्म च्य एक मनमाना 
खिलोना है, चाहे जिस स्त्री की कामवासना पूर्ण 
करने वाला ब्रह्मचारों है आर पत्नीत्रत का पालक 
न्रह्मचारी नहों है | 

दूसरी यद कि अजैन पुराणों का कथन सत्य 
है, जैन कथा प्रंथ असत्य हैं | तद्नुसार श्वतकेत 
ऋषि ने वैद्ादिक प्रथा चलाई, कृष्ण फे पुत्र अपनी 
चिमाताओं से व्यभिचार करते थ; आदि ! 

तीसरी यह कि सीता का शोलबन रावण से 
भंग कर दिया था; आदि ! 

विश्वारणोय विषय दे कि द्वेमचन्द्र जो मोदी 
का यद्द लेख क्या तो, जेंनसमाज हो नही, किन्तु 
महुष्य समाज का भछा कर सकता हैं आर क्‍या 
उससे जनधर्म के प्रचार में सहायता मिलटी है ? 
किम्तु स्पष्ट तो यद है कि यद्द लेख व्यभिचार मार्ग 
का पोषण करता हैं ओर कपोछूकल्पित कश्पना की 
पूंछ पकड़ कर सीता सरोखी इतिददास-प्रसिद्ध 
खतो महिला फे पवित्र आचरण पर चब्या लगाते 


जैन द्शान 


[ ब्ष १ अड्ड १० 
हुए जेनशास्ञ्रों का अपमान तथा अजेन पुराणों 
का (महाभारत आदि का) सन्मान करता है । 

ऐसे लेख फो संपादक जैतजगत छापकर भी 
आप अपनी भूल स्वीकार नहीं करते किन्तु उलरा' 
आक्षेप करते दुए अपनो सफूई प्रगट करते हैं; यदद 
आपका दुःसाइस है। 
धनकुबेर ! 
बे तो घनकुबरोंकी खंखया बहुत है, किन्तु 
उनमें इस समय निम्नलिखित १७ घना- 
ढय सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें सारतोय केवल 
तीन हैं, अवशिष्ट विदेशी हैं--जैन कोई भो नहीं है । 
जन धनकुबेरोंक नाम ये हैँ-- 
१. एडलल फोर्ड ( अमरिकन ) 
२, हेनरी फोर्ड ( अमेरिकन ) 
३. पडाआर्ड डो रोश्स चाइद्ड ( फ्रेंच ) 
४. डयूक आफ वेह्टमिस्टर ( ब्रिटिश ) 
७५. विलियम आफ दोहेन जोलनं( जमंन ) 
 श्रीमान गायकवाड़ बड़ोदा । 
* सर वेखिल जद्दारोफ ( यूनानों ) 
 साइमन पेटितों ( बोलिवियन ) 
. छा इवियन ( श्रिटिश ) 
१०. श्रीमान्‌ आगाखोां। 
११, निजाम हंद्राबाद । 
१२. जी० डो० घंडल ( फ्रेंच ) 
१३- जानडो० राकिफेलर [ छोटे ] ( अमेरिकन) 
१४. जान डो० राकिफेलर [ घड़े ] 
१०. लुइलुइ ड्रफूस ( फ्रेंच ) 
१६. ऐण्ड़ मेलन ( अमेरिकन ) 
१७.फिज़ थायसन ( अमेरिकन ) 


छ 


रॉ ५ 


ााकराककक कर: 


ता० र१ द्सिम्बर १०७६३ ] जैनन्याय के इतिहास पर एक दृष्टि ! 


[ रददे ] 


जिला २३७. % हर जे 


जेनन्याय के इतिहास पर एक दृष्टि ! 


[ ले०--भीमान पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ] 
( गतांक से झांगे ) 


[२] 
सवा समनन्‍तभद्र॒ तथा श्री सिद्धखन 
दिवाकर के बाद सातवीं शताब्दी 
तक यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में “नयचक्र” 
के कर्ता श्री मल्ल॒बादि तथा “विशेषावश्यक'' 
भाष्यके रखयिता श्रो जिनभद्र गरि “क्षपाभश्रपण 
ये दो अच्छे दार्शनिक द्ु५ कहे जाते हैं, तथापि 
दिगम्बर सम्प्रदाय में किसी ऐसे उल्लेख योग्य 
दाशनिक के दोने का पता नहीं खलता जो कि 
नन्‍्यायशास्त्र में अपनी अमिय छाप लगा सका हो । 
बड़ीदा “गायकवाड़” सीरोज़ स बाोद्धाचार्य्य 
शान्वरक्षित का तत्व॒संग्रहू नामक प्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है. उसमें दो जैनाचायो' के मतों का निरसन 
किया गया है, जिनमें एक का नाम “घुपति” तथा 
दूसरे का नाम पात्र स्वामी लिखादे। तत्व संप्रद के 
प्रत्पक्ष परोक्षा नामक समुदश में पृष्ठ (३१५०) 
“नन्वित्यादिना प्रयमे हेतो समति दिगम्बरस्य- 
प्रतेनासिद्धताप्राशडु-यते! ऐसा उल्लेख दै तथा 
अनुभान परीक्षा नामक प्रकरण में पृष्ठ ( ४०५) 
झनयथत्यादिना पात्रस्वापिमतमाशहुःपते ऐसा 
लिखा हुआ है, प्रन्थकार के लिखने से आखार्य 
छुमति का दिगम्बरत्व सिद्ध है । कद्दा जाता है कि 
ये अपने समय के बहुत अच्छे दाशनिक थे । तत्व- 
संभरह में अनेक मत का उल्लेख होने से भी उनके 
पाण्डित्य की प्रसिद्धि का पता चलता है, यद्द भी 
कद्दा जाता है कि उन्होंने सिद्धखेन विधांकर के 


“प्रम्पतितके” नामक प्रकरण पर एक टीकाप्न्‍्थ 
लिखा था । 

तत्वसंग्रद्द की अंग्रेजी भूमिका में पात्र स्वामी 
को जैन नैयायिक लिखा है । हमारे बिचार में ये 
पात्रस्वामी पात्र केसरी से भिन्‍न विद्वान नहीं हैं। 
पान्नकेंसरी का हो पातजस्वामी नाम से उल्ल्ख 
किया गया हैं। भूमिका लेखक ने “सुमति”! 
का समय ६० सन्‌ ६७० स ७२० तक ओर पात्र स्वामी 
का है० सन्‌ ७०० निश्चित किया है। इस तरद्द उक्त 
बोंद्ध भ्रन्थ पर स सातवीं शताब्दी के अन्त में होने 
वाले दो प्रख्यात नेयायिकों का निर्देश मिलता दै। 

आठयीं शताब्दो के अन्त में जब भारतवर्ष में 
बोद्धवाद्‌ का प्रबल प्रभाव छाया हुआ था, जैन- 
संस्कृति को पावनगोद में अकलड्टू का उदय छुआ । 
अकलंकदेव अपने समय के प्रस्तनर तार्किक वाम्मी 
तथा धबल वादी थे | “अष्टशती ” “'ह्षघीयद्धप 
/बहस्त्रय” तथा राजबांतिक भ्रश्थ उनकी अलु- 
पम्र विद्वसा के उदाद्रण हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के खांव्यवद्दारिक और पार- 
मार्थिक प्रत्यक्ष का स्पष्ट समन्वय सर प्रथम 
अकलेकदेव की प्रतिभा फे द्वारा दो दो सका था । 
बात यह थी कि जेन परम्पय में इन्द्रिय प्रत्यक्ष को 
पराक्ष कहते थे, जबकि इतर दर्शनकार उल्ले प्रत्यक्ष 
के नाम से व्यवह्ृत करते थ । 

जैनदर्शन को उक्त मान्यता को लेकर दाशनिक 
शेत्र में बढ़ा सघण पदा होगया था । दबेता स्वर सूजन 
के कप्ताओं ने उक्त संघर्ष फे समाधान करने का 


जज जन अचल अल “५ अअन्‍डिडि डड> जज 


( र८२ ) 


न्ज जप्नज 


इस विषय में हमको पं० दरवारोलाल जो से 
केवल यह कहना है कि आप दिगम्बर जैन विद्या 
खय सर अध्ययन करके सामाजिक क्षेत्र में कार्य 
करने योग्य विद्वान हुए हैं। जेनसमाज का घर्मौ- 
नकुछ सुधार फरना तथा जेनधर्म का प्रचार 
करना आपका ध्येय होना चाहिये। जेनजगत के 
आप संपादक हैं, उसमें छपने वाले लेखोंका उत्तर- 
दायित्व आपके ऊपर है, फिर आप ऐसे लेखों को 
स्थान क्यों देते हैं, जिनसे पोछे आपको उससे 
असहमति प्रगट करनी पड़ती हैं ! 

था० देमचन्द्र जी के लेख स दो बात प्रगट 
दोती हें--एक तो यह कि ब्रह्मचय एक मनमाना 
खिलौना है, चाहे जिस स्त्री की कामवासना पूर्ण 
करने वांला ब्रह्मचारो है और पत्नीवरत का पालक 
ग्रहयचारोी नहीं दें । 

दूसरी यद्द कि अजैन पुराणों का कथन सत्य 
है, जैन कथा प्रंथ असत्य हैं। तदनुसार ब्वेतकेतु 
ऋषि ने वैवाहिक प्रथा चलाई, कृष्ण के पुत्र अपनी 
बिमाताओं से व्यभिचार करते थ; आदि | 

तीसरी यह कि सीता का शीलरूघ्रत रावण ने 
भंग कर दिया था; आदि | 

बिखारणोय विषय है कि हंँमचन्द्र जो मोदी 
का यद्द लेख कया तो, जेनसमाज हो नहीं, किन्तु 
मनुष्य समाज का भला कर सकता हैं ओर क्या 
उससे जैनधर्म के प्रचार में सद्दायता मिलती है ? 
किन्तु रुप्ट तो यद् है कि बद्द छख व्यमिचार मार्ग 
का पोषण करता हैं आर कपॉलकल्पत कल्पना को 
पूंछ पकड़ू कर सोता सरीखो इनिद्दास-प्रसिद्ध 
सती महिला फे परच्चित्र आयरण पर थब्बा लगाते 


लेन दर्शन 


[ चर्ष १ अकू १० 


हुए जेनशास्त्रों का अपमान तथा अजैन पुराणों 
का (मद्दाभाग्त आदि का) सन्‍मान करता है । 
पेसे रख को संपादक जैनजगत छापकर भो 
आप अपनी भूल स्वीकार नहीं करते किन्तु उल्टा 
आल्षेप करते दुए अपनी सफाई प्रगट करते हैं; यद्द 
आपका दु्सादस है। 
धनकुबेर ! 
बे तो घनकुबरोंकी संख्या बहुत है, किन्तु 
उनमें इस समय निम्नलिखित १७ घना- 
र्य सबस अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें भारतोय केवल 
तीन हैं, अवशिए विदेशी हैं--जैन कोई भी नहीं है। 
जन धनकुबेरोंके नाम ये हैं--- 
१. पडसेल फोर्ड ( अमरिकन ) 
२, देनरी फोर्ड ( अमेरिकन ) 
३. एडाआड डो रोथ्स लाइटड ( फ्रेंच ) 
४. ड्यूक आफ बवेस्टमिस्टर ( ब्रिटिश ) 
५. विलियम आफ दोदेन जोलने( जमन ) 
६. श्रोमान गायकवाड़ बड़ोदा । 
७. सर वेलिल जद्दारोफ ( यूनानों ) 
८. साइमन पटिनो ( चोलिवियन ) 
९. लाडे इवियन ( ब्रिटिश ) 
१०. श्रोमान आगाखा। 
११, निजाम हंदराबाद । 
१२. जी० डो० बेड ( फ्रेंच ) 
१३. जानडो० राकिफेलर [ छोटे ] (अमेरिकन) 
१४. जान डो० राकिफेलर [ बड़े ] 
१५. लुईन्ठुई ड्रकूस ( फ्रेंच ) 
१६. एण्ड़ू मेलन ( अमेरिकन ) 
१७ फिज थायसन ( अमेरिकन ) 


मा आ 


ता० १ द्सिम्बर १९३३ ] 


जैनन्याय के इतिहास पर एक दृष्टि ! 


अल अध्ट 2 


[ २८४ ] 


रन कर, सकी हल बी ले आम जे ख्चचल नल 


जेनन्याय के इतिहास पर एक दृष्टि 


[ ले०--भीमान पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ] 
( गतांक से भागे ) 


[३] 
सवा" समनन्‍तभद्र तथा श्री सिद्धखन 
दिचाकर के बाद सातवीं शताब्दी 
तक यश्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में “नयचक्रा 
के कर्सा श्री मल्‍्लबादि तथा “विशेषावश्यक 
भाष्यके रखयिता श्रो ज्िनभद्र गरित “क्षमाश्रपण 
ये दो अच्छे दाशंनिक दुए कहे जाते हैं, तथापि 
दिगम्बर सम्प्रदाय में किसो ऐसे उल्लेख योग्य 
दार्शनिक के होने का पता यहीं चलता जो कि 
न्‍्यायशास्त्र में अपनी अमिद छाप लगा सका हो । 
बढ़ोदा “गायकवाड़” सीरीज़ से बांद्धाचार्य्य 
शान्तरक्चित का तत्वसंग्रहू नामक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ है, उसमें दा जैनाचार्या' के सतों का निरसन 
किया गया हैं, जिनमें एक का नाम “सघुप्ति”” तथा 
दूसरे का नाम पात्र स्वामी लिखादे। तत्व संप्रद के 
प्रत्यक्ष परीक्षा नामक समुद्श में पृष्ठ (३१९०) 
“नन्वित्यादिना प्रथमे हतो समति दिगम्वरस्प- 
प्रतंनासिद्धतामाशदुयत? ऐसा उल्लेख है तथा 
इझनुभान परीक्षा नामक प्रकरण में पृष्ठ (४०५) 
झनयथत्यादिना पातस्वा मिमतमादाडु-यते एसा 
लिखा हुआ है, प्रन्थकार के लिखन से आखाये 
छुमति का दिगम्बरत्व सिद्ध है । कटद्दा जाता है कि 
ये अपने समय के बहुत अच्छे दाशनिक थे | तत्व- 
संभ्रद् में अनेक मत का उल्लेख होने से भी उनके 
पाण्डित्य की प्रसिद्धि का पता चलता है, यद्द भी 
कदा जाता है कि उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर के 


“पम्पतितके नामक प्रकरण पर एक टीकाप्रन्थ 
लिखा था। 

तत्वसंग्रद्द को अंभेजो मूमिका में पात्र स्थामो 
को जैन नेयायिक लिखा हैं | हमारे विचार में ये 
पात्रस्वासी पात्र केसरी से भिन्‍न विद्वान नहीं हैं। 
पानत्रकेंसरों का ही पात्रस्वामोी नाम से उल्लेख 
किया गया है। भूमिका लेखक ने “सप्रति” 
का समय इ० सन्‌ ५१७० से ४२० तक आर पात्र स्वामी 
का ६० सन्‌ ७०० निश्चित किया है। इस तरह उक्त 
बोद्ध प्रन्थ पर से खातवीं शताब्दी के अन्त में धोने 
वाले दो प्रख्यात नैयायिककों का निर्देश मिलता है। 

आठवीं शताघ्दी के अन्त में जब भारतबषं में 
बोदवाद का प्रबल प्रभाव छाया हुआ था, जैन- 
संस्कृति को पावनगोद में अकलझ्टू का उदय दुआ । 
अकल॑कदेव अपने समय क प्रस्वर तार्किक वाग्मी 
तथा प्रबल वादी थे | “अषच्टशती ? “क्षपोयस्रप! 
/बहत्तय” तथा राजवार्विक प्रन्थ उनकी अजु- 
पम विद्वत्ता के उदादरण है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के खांव्यवद्दारिक ओर पार- 
मार्थिक प्रत्यक्ष का स्पष्ट समन्वय सर्व प्रथम 
अकलंकरदेब की प्रतिभा के द्वारा दी दो सका था । 
बात यह थी कि जैन परम्परा में इन्द्रिय प्रत्यक्ष को 
पर।क्ष कहते थे, जबकि इतर द्शंनकार उसे प्रत्यक्ष 
के नाम से व्यचह्ृत करते थ । 

जे नद््शन को उक्त मान्यता को लेकर दाशनिक 
क्षेत्र बढ़ा सघन पदा दोगया था । इवजेता स्वर सूत्रों 
के कप्ताओं ने उक्त संघर्ष के समाधान करने का 





[ २६७ ] ु 


बनचजपल जि मा. अओडट न्‍द लि 


प्रयस्न किया था। अलुयोगद्वार में प्रत्यक्ष फे दो 
भाग किये गये--एक भाग में मतिज्ञान को प्रत्यक्ष 
रूप में माना, दूसरे भागमें अवधि आदि तीनों श्ानों 
का प्रत्यक्तपनां स्वीकार किया। परन्तु जब इतने 
मात्र से उक्त समन्वय बिलकुल स्पष्ट न दो पाया, 
तब इ्वेताम्बराचार्य्यो में “जिन भद्र गरिए? “क्षपा- 
अ्रपण”” और दिगम्बर आचायों में भद्टाकलंकर्देव 
ने शताब्दियों स चले आये हुए उक्त विवाद को 
दुर किया । 

अफलेकदेव ने अपनो “लघीयस््रथा में स्पष्ट 
लिखा है कि प्रत्यक्ष्क दो भद हैँ-- साव्यवहारिक! 
और “मुख्य”, जिनमें इन्द्रिय-जन्य मतिजान को 
सांव्यधद्वाश्कि प्रत्यक्ष ओर अवधि मन५्पर्यय कवल 
शान फो सुख्य प्रत्यक्त जानना चादिये। 

इथेताम्यर चिट्ठान पं० सुरवलाल जो फे दाज्दों 
में दोनों सम्प्रदायों के ( अफलड्डदेव फ॑ बाद द्वाने 
बाले ) सभो आचायों ने अपनी प्रमाणविषयक्ष 
मीर्मासा क्ृतियों में कुछ भी फेरफार वि.य बिना 
पक हो जैसी रीति से अकलड्ड देव की की हुई 
योजना ओर शानफे वर्गीकरणफो स्वीकार किया हैं। 

अकलंफकदेव फे सेद्धान्तिक प्रन्थों में “तत्वार्थ- 
सूत्र टीका “राजबा[निक' अपनो शेलो का पएऋ 
ही प्रन्थ है। इसके अवलोकन से भट्ठाकलंक के अ- 
शाघ पाण्डित्य बहुश्षतत्व ओर प्रख्वर लार्किकत्व का 
स्पए परिचय मिल्षता है । उनने उन मार्भिक विपय 
को तरफ के सांचे में ढालने का अभूत पूर्धा कार्य 
किया है । राजवार्तिक में की गई अनेकान्त फी चर्चा 
“सप्तमंगी फी व्याज्या ओर ऋजुखत्र” फे त्रिषय 
निर्देशन की शेलो जेनवृशंन में अपनी सानो 
नहीं रखती । 


जेन दर्दान 


[ वर्ष १ अकु १० 


अकलूंकरदेवसे पद्दिले यद्यपि लिद्धलेन दिवाकरने 
(स्यायाबतार नासक न्याय प्ंथकोी रचना की थी, 
जैसाकि हम ऊपर लिख आयेहेँ; फिर भी जैनदर्शन 
में स्थाय शार्वाकी स्वतंचता स्थापित न होसको थी-- 
दशों निक ग्रन्थों में द्वी थुक्तिवादके रूपमें उसके दशन 
होते थे । अकलेक देव न अपने न्याय बिनिश्चय 
प्रथ के द्वारा जैन न्‍्यायशाम्त्र को पुनरुज्जीवित 
किया । दिगम्बर समाज में तो आठवीं शताब्दो के 
बाद में जितने प्रख्यात नेयायिकर हुये उन सबने 
अकलंक देव के दिसाये हुये मार्ग का अनुत्तरण 
किया । नयवों दशदीं शतहदी में अनन्त यी यं 
क्द्यानन्दि ओर मा रिस्‍क्यनन्दि प्रख्यात दिगमस्बरा- 
चाय डुये हैं । श्री अनन्तवीय आचार्थ ने अकलंक- 
देध के ग्रन्थों पर टोका लिखी है। उनकी युक्तियों 
के प्रति प्रभाचन्द्र आचार्य ले अपने “न्यायकुप्रुद 
चन्द्रोदय ' में बड़े दो मदत्घ तथा क्ृतशता का भाष 
प्रगट किया है । स्वामी ध्थिानन्दिन अकल्ेकदेघ 
को अ्रण्शती फ ऊपर अप्ठसह्स्लनी नामक उच्च 
कोटिका दाहंनिक प्रन्थ बसाया, जिसके अध्ययन 
में दुनिया के संस्कृत त्रिद्धान अप्रसहस्त्रो का 
अह्चुभव करते हैें। कक 
नवीं शताब्दी फे मध्यकाल तक यह्यपि भद्दा- 
कर्लंक देवकी कृतियों से जैनन्याय शास्त्र का पूर्ण 
खंस्कार हो चुका था तथापि अन्य दर्शनों को न्‍्याय- 
शास्त्र स तुलना करने पर उसमें एक्र बड़ो भारी 
कमी अवशेष रह गयी थो। जैन न्याय शास्त्र में 
सूत्र अन्थ का अमाव था। उस समय तक योद्ध- 
नेयायिकों ने “न्याय प्रवेश” “ज्यायबिन्तदु” 


“आदि अनेक सूत्र प्रन्थोकी रचना करडाली। आचाये 


प्राण्पिकंधनन्द फे हृदय ने इस कमी का अनुभव 


ता० १ दिसम्बर १९३३ ] 


किया ओर “परीक्षाप्रुख”ँ! नामक एक सूत्र प्रंथ 
की रचना की । परोक्षामुख में समस्त जैन स्याय 
का समाधेश बडढ़ो छुन्दर रोति से किया गया है। दो 
सका तो हम किसो स्वतंत्र लेख में उसपर प्रकाश 
डालमने का प्रयत्न करगे। 


ग्यारदवीं शताब्दी फे अन्तर्मे आचार्य प्रभाचन्द्र 
प्रकाण्ड नैयायिक हुये । इन्होंने माणिक्यनन्दि के 
उक्त सूत्र पर “प्रमेषकमल पातेणद” नाम से 
वुहल्‌ टीका प्रन्थ का निर्मोण किया तथा अकलंक 
देव के लघोयरूअय ग्रन्थ का कुछ अंशलेकर “न्याय 
कुमद चन्द्र।दय!” की रचना की । उनके प्रन्थों के 
अध्ययन करने से ज्ञात द्वाता है कि ये बड़े भारो 
ताकिक थे--किसी विषय को लेकर उसे ऊदापोह 
के विकल्‍प जाल में एसा फांसते हैं कि देखते दी 
बनता है । उनके न्याय प्रन्थोर्में हो एक नई बात पाई 
जाती है घद यह है कि इन्होंने श्वेताम्वर सम्प्रदाय 
को स्त्री मक्ति भोर फेबली भुक्ति सरोस्ते साम्पर- 
दायिक मन्तव्यों फो स्यायकी कसोटों पर कसने 
का अभूत प्रयास किया। इनकी देखा देखो इसे- 
ताम्बर सम्प्रदाय के भ्यारदयों शताब्दी फे विद्वान 
“अभयवेव” सूरिन “'सम्पति तक” को टीफा में 
तथा “देवसूरि' ने रूवरखित “स्याद्वादरताकर” 
में प्रभाचन्द्र की युक्तियोॉका निरसन फरते हुये उक्त 
दोनों मान्यताओंको सिद्ध करनेका प्रयत्न कियाहे । 
शजेताम्बर सम्प्रदाय में “अमभयदेव सूरि” तथा 
“बादिदेव सूरि” दोनों कुशल टीकाफार हुए। 
बादिदेव सूरि ने माणिक्यनन्दो के परीक्षाम्ुख 


प्रक७ १३४७० 


जैनन्याय फे इतिहास पर पक दृष्टि ! 


[ र६५ ] 


नामफ सूत्र अन्थ से प्रभावित होफर बिलकुल उसी 
ढंग पर प्रपाणनयतत्वालोक नामक सूत्रप्ंंथ 
बनाया, ओर उस पर स्याद्वाद रत्याकर के नाम से 
स्वोपज विस्त॒त व्याख्या अ्रन्थ का निर्माण किया । 
वादिदेवसूरि के बाद आचाय हेमचन्द्र नी श्वेताम्बर 
सम्मदायमें अच्छे नेयायिक द्वो गए हैं और लगभग 
सतरदवों शताब्दोकफे उपाध्याय “यशोत्रिजय” जी ने 
भो जो नव्य न्याय फे उत्कए विद्वान थ अनेक भ्रन्‍्थ 
ल्िखि कर श्वेताम्बर समाज का मान बढ़ाया! 
द्गिम्बर आचार्य विद्यानन्दि के अए्ट सहस्तो पर 
नव्य स्याय को शेलो में वृद्दत्‌ टिप्पणी लिखी है, जो 
स्टझोक संख्या के ८००० प्रमाण है। 

बारहवीं शताब्दी के बाद दिग० समाज मे किसी 
उल्लेखनीय नैयायिक के द्ोने का पता नहीं चरूता | 

छोटे टीकाकारोंमे परीक्षामुख् की लघुवृत्ति 
प्रमेयरस्नमाला के कर्ता अनन्तबीय तथा “ज्याय- 
दीपिका” के लेखक यति श्री धमंभपण जी 
का नाम सदा आदर के साथ लिया ज्ञायगा ! 
दिगम्बर तथा इलेताम्बर सम्प्रदाय के नेयायिकों के 
संक्षिप्त उल्लेख के साथ जैन न्याय के इतिहास का 
विवरण समाप्त किया जाता है। यद्यपि जैन शास्त्र 
की आनन्द्रूपी वातोओं पर इस लेख में प्रकाश 
नहीं डाला गया है आग काल क्रम खे होने वाले 
जैन नैयायिकों के कार्यों का रंत्षिम दिग्दर्शन करा 
दिया गया है तथापि जैनन्याय के शास्त्रीय इति- 
दास की गर्धेषणा करने में यद्द संक्षिप्त सचन अवश्य 
सद्दायक द्वोगा। 
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$ वार्षिक मूल्य मनीआर्डरसे मेजकर छः आने अवश्य बचाड़ये 
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[ २६६ ] जेन ध्यान [ य् १ अछः ै० 
+ दिल 
से 
डे जेन संघ भेद छ#$# 
[ गताड़ू से आगे ] 
[ पः] जानेपर घर आना था। तब सक उसको स्त्रो घर 
पर भूखी प्यासी जागती रहती थी । 


छः ही जैन संघ इस प्रकार विक्रम संवत्‌ 
१४६८में दिगम्बर श्वेतामबर रूपले दो 
भागोंमें विभक्त हो गया। खंघभेदकी यही कथा 
शवेताम्बरोय प्रन्थोंमें अन्यरूपमें पाई जातो है । 
इघेतास्वरोय प्रंथ आवश्य कनि य क्ति,भाष्य, चूर्णि 
में संघमद जिस रूपस स्टिस्वा दे वह इन निम्न- 
लिखित गाथार्ओसे प्रमट दोतला हैं :-- 
छव्वास सयाइंनवुक्तगाइ तहेया सिद्धिग यस्सवीर स्स | 
तो बोडियाण दिद्ी, रदवीरपुरे समुप्षण्णा ॥९२॥ 
रहबोरपुरं नगरं दोघगमुउज्ाणमज्जकण्देय । 
सिवभूईस्सव दिम्मि, पुर्छा थेराण कद्दणा य ॥९३॥ 
ऊद्दाएपन्‍नत्तं, बोडियसिवभूहउत्तराहिइम॑ । 
च्छादृंखणमिणमो रदवीरपुरे समु प्पण्णं ॥०८॥ 
बोडियसिवमूईओ, बोडियलिंगस्स होह उप्प्तो | 
कोडिन्नकोइवोरा परंपराफाससमुप्पन्ना हल 
इनका भावाथ यह हैं कि बो टिकपत (दिगस्‍्बर- 
मत ) वीर सू० ६००, अथवा विक्रम सत्रं० १३९० मे 
रथवीरपुर में उत्पन्न हुआ । कथा इस प्रकार है-- 


रथवीरपुर नगर में सहस्रमल्‍्ल शिवभूनि 
नामक पक पुरुष रहताथा। वह बहुन साधुभक्त था। 
किसी समय उसी नगर के दीपक बाग कृष्ण 
नामक एक आचार्य पधारे; सद्ृस्रमल्ल शिव्भूत 
उनकी सवा बरने में अपना बडुत समय लगाने 
लग, यहाँ तक कि बह गति दिन बहुत रात बीत 


एक दिन उसको स्तथीने अपनी सासस कुपित 
दोकर क॒द्दा कि तुम्दारा पुत्र प्रति दिन आधी रात 
को घर आया करता है तब तक में भूखी प्यासी 
बेठी रहती हैं, सासने उससे कहा कि आज़ तू सो 
जा, में जांगती रहंगो | उसकी बहने पसादी किया। 
उसकी सास कियाड़ बंद करके जागती रही । 

शिवमभूतति अन्य दिन के समान डसल दिन भी 
आधी रात को आया ओर द्वार खोलने के लिये 
आचाज़ दी, उसकी माता ने उत्तर दिया कि इस 
समय जिस घरका द्वार खुला हो वहां चला जा। 
शिवभूति अपनो माता का उत्तर पाकर सोधा 
आचार्य के मठ पर जा पहुँचा । 

चर्दा पहुंच कर उसने आचार मद्दाराजस्से 
साधुदीक्षा लनकी प्राथना को, किन्तु आचाये महदा- 
राज ने उसको दीक्षा देना अस्बवीकार किया, तब 
दशिवभूतिने अपने आप अपने शिरके बालों का 
लोच कर डाला | यह देख कर आचार मदहाराजन 
भी डसको साधु का देश दे दिया। 

कुछ समय पीछे कृप्णाचाय वहां से बिद्दार कर 
गये । एक दिन रथवोरपुर के राजा ने शिवभूति को 
एक रत्नकंबत् सेंट किया, शिवभूतिने बद कीमती 
कंबल अपने पास रख लिया । 

खंयोगवश घूमते फिरते थे कृष्णाचार्य एक दिन 
फिर उसी रथवीरपुरमें झा पथारे; उन्होंने शिपभूति 


ता० १ द्सिम्बर १९३३ ] 
के पास रत्नफंबल देखकर शिवभूति से कहा कि 
साधुओको पेसे बहुसूल्य पदार्थ अपने पास नहीं 
रखने चाहिये, ऐेसा कहकर शिवभूति की इच्छा के 
विरुद्ध कृष्णाचाय ने उस रत्नकंबल के डुकड़े ढुकड़े 
कर दिये ओर उन टुकड़ों को रज्ोहरण ( ऊनो 
पोछी ) के निशीथिये बना डाला | इसपर शिवभूति 
क्ृष्णाचायपर बहुत फ्रोधित हुआ । 

एक दिन कृष्णाचाय ने जिनकस्पका स्वरूप 
स्पष्टरूपसे बताया कि-- 

जिनकलपी साधु दो पश्रकारके दोते दैँ-- 
एक उदकृष्ट पाणियात्र; जो कि वसख्यरद्धित नग्न 
होते हैं ओर द्ाथों में भोजन करने हैं । 

दूसरे--पात्रधारी बल्त्रमहित, अर्थात जो 
भोजन के लिये काठ के बतेन ओर पहनने के लिये 
कपड़ा अपने पास रसूते हैं। उनके निम्न आठ 
मेंद्‌ हैं-- 

१--रजोहरण ( भूमि शोघनके लिये ऊनो 

घागो की बनो इुई पोछो ) तथा मखपत्तो 
[ श्वाध्याय या वात्तोलाप कश्ते समय मुख ढांकने 
के लिये कपड़ा ) फेचल इन दो चीज़ों फे रखने वाले 

२--रजोहरण, मुखपष्तो तथा एक पछेबढ़ी 
( ओढ़ने की चादर ) रखने वाले । 

चइ--रजोहरण, मुस्तफ्ती ओर दो प्छेघड़ी अपने 
पास रखने घाले । 

४--रजोदरण, मुख्प्ती तथा तोन पछेवड़ी. 
रेसे ५ छीज़े स्वीकार करने याले। 

५--रजोहरण, मुखप्ती, पात्र ( बत॑न ), 
राजबन्धन ( बर्तन बांधनेका कपड़ा ), पाश्रस्थापन 


जैव खंध भेद्‌ 


[ २६७ ] 

( वतन रखनेका ), पाञ्रकेसरिका, तोन पडले, 
रज़स्त्राण, गोच्छक एसे नो उपकरण घारक । 

६--डवयुक्त नो उपकरण तथा एक पछेबवड़ी 
पेस दश उपकरणधारी | 

७--नो उपकरणों के साथ दो चादर रश्खने याले। 

८--नी उपकरणोक साथ साथ तीन चादरें, इस 
तरह बारह उपकरण अपने पास रखने वाले साधु । 

कृष्णाचायका यदद सेद्धान्तिक उपदेश सुनकर 
शिवभूतिने उनसे पूछा कि फिर आप अपने पास 
इतना परिश्रद्द क्यों रखते हैं, जिनकल्पो क्‍यों नहीं 
द्वो जाते ? 

आचार्ण न उत्तर दिया कि इस काल में जिन- 
कल्पका आचरण नहीं दो सकता; जिनकरुप भदवाहु 
स्वामी के स्त्रगंवास दो जाने पर समाप्त दो गया है । 

शिवभूतिने कद्दा कि जिनकन्प हो उत्तम मार्ग 
है, उसका व्यवच्छेद केले दोगया है, में करके दिख - 
लाता हैं, यद्द कद कर गुरू को आशा के विरुद्ध 
डसने सब वस्त्र पात्र छोड़कर नग्न (ज्िन-कल्प) 
रूप बना लिया । 

शिवभूलिकी बद्दिन उत्तरा ने भी वस्त उतार 
कर नग्न आर्यिकाका वेश बनाया, किन्तु गणिका ने 
उसके शरोरपर एक कपड़ा डाल दिया जोकि 
शिवमूतिके कहने पर उसने स्वीकार कर लिया । 

कालान्तरमें शिवभूति के कौ डिन्य ओर कोशवीर 
नामक दो शिष्य डुए | उन शिष्योंक ओर अनेक नपझ्न 
रूपघारो शिप्य हुए | इस प्रकार वह परम्परा चलती 
रही। इस रूपसे दिगम्बर मत प्रचलित द्वो गया । 

जैनसंघ भेद का कथन इवबेताम्बरोय प्रंथोर्में इस 
प्रकार लिखा दुआ है । 
[क्रमशः ] 





[ २६८ ] जैन दर्शन 
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[ १० | 
युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


छुग युक्ति की समालोचना करने से पूच 
द्रबारोलाल जी ने उसको प्रइन के रूप 
में निम्नलिखित दाष्दों में लिखा है :-- 

“अमुक दिन भ्रद्ण पड़ेगा तथा सखय चन्द्र 
आदि की गतियों का सक्षम शान बिना सपघंक्ष के 
नहीं हो सकता । भविष्य की जो बात शास्त्रों में 
लिखी हैं वे सच्चो साबित हो रहो हूँ | पंचमकाल 
का भविष्य आज हम प्रत्यक्ष देख रहे दूँ | उत्लपिंणो 
अवसर्पिणो रचना भो साफ्र मालूम दोनी है। आर 
भी बहुत सी बात हैं जो दमें शास्त्रों से द्वी मालूम 
हांतो हैं। उनका मूल प्रणेता अवश्य होगा जिसने 
उन बातो का जान शास्त्र से नहीं, अनुभव स किया 
दोगा; बस वदी सघंज् है ।”? 

इस कथन में दो बाते हैँ--एक स्‌र्य ओर चन्द्र 
आदि की गतियों का परिश्षान ओर दूसरों भविष्य 
संबंधी एवम्‌ उत्सपिंणो अनस्र्पिणी संबंधों घटनाओं 
की यथार्थता | इन दोनों मे सर दरबारोलाल जी ने 
केबल पहिलो बातको स्वीकार किया हैं. किन्तु फिर 
भो वद इसके लिये स्घंशता को आवश्यकता स्वो- 
कार नहीं करते । 

अब विचारणोय यहद्द है कि क्या सय ओर चन्द्र 
आदि नक्षज्नोक्ो गति का परिज्ञान सर्वक्षके बिना भो 


हो सक्ता हू १ क्‍या भविष्य सम्बन्धी पं उत्सपिंणों 
अवसर्पिणो सम्बन्धों घटनायें यथार्थ हैं ? 


पहिली बात के सम्बन्ध में दरबारीलाल जी ने 
निम्नलिखित दो बाते लिखी हैं +-- 

(१) आज जो जगत को ज्योतिष सम्यन्धो 
ज्ञान है वह किसी स्ेश का बताया हुआ नहीं है, 
किस्तु विद्वानों के हज़ारों वर्ष के निरीक्षण का फल 
हैं । तारा आदि की चार्ल्े आंखों से दिखाई देती हैं, 
उनके ज्ञान के लिये सघंज्ष की कोई ज़रूरत नहीं है । 

(२ ) जो लोग जैन शास्त्र, जैनघर्म ओर जैन- 
भूगोल नहीं मानने वे भो भप्रदण आदि की बाते 
बता देते हैं ओर जितनो खोज को दम सर्घेक् 
बिना मानने को तयथ्यार नहीं हैं, उससे कई गुणों 
खोज आजकल के असर्वेश घेजानिक कर रहे हैं। 
ज्योतिष आदि की खोज्ञ स सघंक्ष की कल्पना करना 
कूप मण्टूकता की सूचना हैं। ५, 

प्रकत अनुमान यद दै कि सर्घेज् भिकारू ओर 
ज्िलोक का ज्ञाता है, क्योंकि इसके बिना ज्योतिष 
ज्ञान की अनुपपत्ति हैं । इसके सम्बन्ध में दरबारो- 
लाल जो ने कहा था कि ज्योतिषज्ञान स्ेक्ष के 
बिना भी अनुभव खे हो सकता है। “मोजुदा ज्यो- 
तिषक्षान विद्वानोंके दज़ारों वर्षके ज्योतिष सम्बंधों 
अनुभव का फल है” अपने इस वक्तव्य के समर्थन 
में दरबारीछाल जो ने कोई भी प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया, ऐसी अवस्था में विद्वान पाठक स्वयं 


ता० १ व्सिम्बर १९३३ | जैनधर्म का मर्म और पं० द्रबारोलाल जी 


सोच सकते हैं कि उनका यह वक्तव्य इस परोक्षा 
के अवसर पर कया मूल्य रखता है ? जहां कि व्र- 
बारीलाल जी ने यह लिखा था कि धतंमान ज्यो- 
तिष सम्बन्धों ज्ञान का आश्रय केवल विद्वानों का 
धज़ारों वर्ष का अनुभव है वहीं उनको यद्द भी 
लिखना था कि वे कान २ से विद्वान हैं, उनके 
अनुभव की वृद्धि किख २ प्रकार हुई, किस २ ने 
कहां २ तक अनुभव प्राप्त किया ओर उन्होंने अपने 
अनुभवों को अगाड़ी २ के विद्वानों को किस २ 
प्रकारसे दिया । बगेर इन सब बातोंके सामने आये 
कोई शभ्रद्धा्ध तो दरबारोलाछ जी के मोजदा कथन 
पर विश्वाल कर सकता है, किन्तु परीक्षक के स्ट्यि 
तो इस कथन में तनिक भी सामग्री नहीं हे। 

दूसरे तरफ़ याने मोजूदा ज्योतिष शान का 
आधार सर्वज्ञ शान है, इसके समर्थन में अनक 
प्रमाण मोज़द हैं-- 

(१) जितने भी ज्योतिष के बड़े बड़े शास्त्र हैं 
उन सबके रचयिताओं ने परम्परा से ज्योतिषजान 
का आधार सर्घज्ञ को माना है । 

(२) स्वंञञ के द्वारा ज्योतिष ज्ञान की बातों के 
प्रतिपादन में कोई आर्पात्ति भो नहीं, ऐसी अवस्था 
में प्रायोन आचार्यों के कथनों में ओर भो रढ़ता 
आ जातो है। 

(३) अन्य अनेक दाशॉनिक विद्वानों ने भो 
ज्योतिष का आधार सर्घेश ज्ञान माना है । 

पेसी अवस्था में यह कैस कहा जा सकता दे 
कि ज्योतिषज्ञान अनुभव सर भी दो सकता है आर 
मोजूदा ज्योतिष ज्ञान विद्वानों के हज़ारों बर्ष फरे 
उयोतिष सम्बन्धी अनुभवों का फल है । 

द्रबारीलाल जो की दूसरो बात के पद्दिले अंश 


[ रदेण ] 
के सनन्‍्बन्ध में बात यद है कि यहां सर्वे विशेष का 
प्रकरण नहीं है किन्तु सर्वश्षञ सामान्य का, ओर 
उसकी सिद्धि में हेतु भी सामान्य ज्योतिष ज्ञान 
है । सर्घक्ष सामान्य के रथान पर यदि हम इस 
युक्ति से जेन सर्वजों की स्क्षता प्रमाणित कर रहे 
होते तब तो आपका जैन पं जेनेतर ज्योतिष का 
प्रइन उपस्थित करना समुचित हो सकता था किंतु 
यहरए॑ एसा हैं नहीं ! जहां तक जैन एवं जेनेतर 
ज्योतिष की मुख्य २ बातों का सम्बन्ध है वहां तक 
इनमें कोई एसी विभिन्‍नता नहीं जिससे कि इनके 
मुल प्रणेताओं में भिचनता का प्रश्न उपस्थित हो 
सके दुसरे एकद्दी सिद्धान्त है ओर जिसका प्रति' 
पादक भो एरू एवं वही व्यक्ति है, फिर भी वह 
साम्प्रदायिक उपभेदों में पड़ कर विभिन्‍न हो जाया 
करता है। भगवान मद्दावीर फे उपदेश को हो ले 
लोजिये । यद्द एक था और इसफे उपदेश्यक भी 
बीर प्रभु थे, फिर भी आज यह साम्प्रदायिक उप 
भेदों में मिलने से एक रूप नहीं मिल्तता, एक उप- 
सम्प्रदाय यदि अपने रूप बतलाता हैं तो दुसरा अपने 
रूप ! यह भेद कब ओर कैसे हुआ यह एक जुदी 
बात है, किन्तु यह तो निश्चित हैं. कि इस विभि- 
न्‍नता का कारण केवल मात्र साम्प्रदायिकता है! 

जबकि ऐसो बात फे सम्बन्ध में जिसका समय 
कि केवल ढाई हज़ार वर्ष क क़रोब है इस प्रकार 
को विभिन्‍नता हो सकती हैं फिर ज्योतिषशन के 
सम्बन्ध में जिसका कि अस्तित्व एनिदासिक दृष्टि 
से आज से हज़ारों वर्ष पहिल तक मिलता है कुछ 
विभिन्‍नता द्वो गई हो तो आश्चर्य की फोनसी बात 
है ! पेसा होने पर भी यद नहीं कद् सकते कि 
ज्योतिष के प्रतिपादक एक द्वी व्यक्ति नहीं थे | यहदद 


व्यक्ति कोन थे, उन्होंने इसका उपदेश किस समय 
दिया ओर वर्तमान सम्प्रदायों में आराजप्रदान 
कैस हुआ, यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध 
में यहां प्रकाश डालने की आवध्यकता नहीं ! यहां 
तो केवल इतना दो कददना है कि ज्योतिपज्ञान स्ते 
स्घेक्ष सामान्य की सिद्धि में जैन एवं जनेतर का 
प्रश्न बिलकुल असम्बन्धित है । 
इसही बात के दूसरे अंशके सम्बन्धर्मे बात यह 
हैं कि वतमान चेशानिकों ने जो ज्योतिप के सस्वन्ध 
में अनुसन्थान किये है। इसके द्वारा उन्होंने इस 
विषयका स्थापन नहीं किया, किन्तु इसके हारा 
उन्होंने इस प्रकार फे साधन खुलम कर दिय है 
जिनसे कि. आत्त हम इसका परिचय खुबिधास कर 
सकते हैँ । साध्य की उन्‍नतिसे साधक फीो उन्नति 
पक भिन बात है । अभो साल डेढ़ सालको बान है 
कि अच्यालक एक ज्योतिषो विद्वान को एक प्रायोन 
ख्छोफक मिल गया था जिसके आधार से उन्होंन पक 
यंत्र बनाया हैं आओकि अपनी समानता नहीं राबता 
आरजिसके द्वारा अद्भुत २ कार्य अति सरलतास हा 
जातेहँ | इसका यह मतलब थाड़ेद्दो है कि ये विद्वान 
ज्योतिषक किसी विशेष विपयर्क सूंस्थापकर्टे | उस 
हो प्रकार के अनुखंघान वर्तमान वज्ञानिक + मे | 
हमारे विद्धान सित्र ने किसी से यह वात सुन 
ले हैं कि आधुनिक वज्ञानिवान ज्योतिपषक सम्बन्ध 
में बड़े २ अनुसन्धान किये है; इसहो के आधार से 
उन्होंने यह लिख मारा दे कि उनके अनुसन्धानों स 
उनका शान माजूदा ज्योतिष के ज्ञान से कई गुणित 
हो गया है, किन्तु यह उनकी भूल है । 
इससे रुपष्ठ है कि द्रबारी लाल जो का असर्चक्ष 
धेशानिकों के शान को इस सम्बन्ध मे कई गुणित 


जैन दृशंन 


[ वर्ष १ अकू १० 


बतलाना पथ॑ विद्वानों के अनुभव भात्र को ज्योतिष 
शास्त्र की रचना का कारण बतलाना पिथ्या हे; 
आअत्त+ ज्योतिष विषयक ज्ञान के आधार से सर्वे 
सिद्धि में यद् बाधक नहीं हो सकता । 


इस प्रकरण की दुसरी बात भविष्य कथन ओर 
उत्सपिणों ओर अबसपिणो के वर्णनकी है। भविष्य 
कथन फें सम्बन्ध में दरबारीलार जी ने लिखा हे 
कि 'अविष्य की बाते जो शास्त्रों में लिखो हैं वह 
सिर्फ रूखको का मायाजाल है, शास्त्रों में पेसा 
कोई प्रमाणिक भविष्य नहीं मिलता जो शास्च- 
रखनाके बाद का हो । सविष्यकी कुछ सामान्‍य बाते 
भी हैं परन्तु थे सामान्य घुद्धिसे कह्दी जासक्ती हैं!" 

यदि थोड़ो देर के लिय शास्त्रों फे अन्य विषयों 
को छोड़ भी दे तो भी फेवल सूर्य ग्रहण आर चन्द्र 
ग्रहण के गुरुमंत्र ही हस बिषय के लिये यथेषठ हें । 
सूर्यग्रहण ओर चन्‍्द्रश्रटण का शास्त्रोयवर्णन सचि७४्य 
का वर्णन है, इसमें रंचमात्र भो सन्देद्र नहीं और 
पैसा होने पर भी न यह शास्त्रकारों का मायाजाल 
है आर न फरेंवल सामान्य कथन दी | 

सयम्रहण ओर बन्द्रश्रहण का कथन केब्रल 
सामान्य दृष्टि से हाता या जिस समय में इसका 
वर्णन शास्त्रों में मिलता हैं उस प्रकार हो यद् न 
हुआ द्वोता तब तो इस कथन को भो केवल 
सामान्यकथन या मिथ्यांक्थन कह सकते थे किन्तु 
ऐसा दे नहीं | 

उत्सर्पिणे ओर अवसर्पिणो के कथन की यातें 
भी इसही भकार की बातें हैं ! 

उत्सपिणों आर अवसर्पिणी का सिद्धान्त 
जिसको आजकल के विज्ञान के <ब्दों में उत्कर्षचाद्‌ 
और अपकषवचाद कहते है एक ऐसा विषय है 


ता० १ दिसम्बर १०३३ ] जेनघर्मं का मम ओर पं० द्रबारोलाल जो 


जिसका लगातार परीक्षण दो चुका हैं। मोजूदा 
पैज्ञानिक अपने सतत्‌ परीक्षण के फल से इस परि 
णाम पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी को शक्ति लगातार कम 
होती जारदी हैं । अन्य जितनों भो भोतिक बाते हैँ 
जो पृथ्वी से सम्बन्धित हैँ, उनके बल में भी न्यूनता 
आती जारही हैं । यद्दो कारण है कि ज्यों २ समय 
जा रद्दा है पृथ्वी जरू अन्नादिक ओर प्राणियाँ के 
शरोर निर्वछ होते जा रहे हैं। इस प्रकार के 
परिणमन की खंजञा वैज्ञानिकों ने अवनतियाद दो 
है | ये लोग यद्द भी स्त्रीकार करते है कि एक समय 
ऐसा भो आयगाः जअबकि ये सब बातें बढ़तों 
चली जायेगी जिसका कि उन्होंने उन्‍नतिवाद 
लिखा है | जैन शास्त्रों के वर्णनों में हम इसही 
प्रकार के खुगों को उत्सपिणे ओर अवसर्पिणों के 
नामों में पाते हैं । 

इससे स्प्ट हैं कि उत्सपिंणी पव॑ अवसपिंणी 
फे वर्णन वैशानिक वर्णन हे, उनके सम्बन्धमें शंका 
करना बिलकुछ निराघार है। 

उपयुक्त विचेचन से रुपए हैँ कि जैन शाब्जों 
का भविष्य फे सम्बन्ध में कथन एपं उत्सपिणी 
आर अवसर्पिणी के वर्णन मिथ्या नहीं । अतः यह 
भी स्पष्ट दे कि छठो युक्ति यूक्ति द्वी हैँ उसको 
युक्तथाभास कहना भूल है । 

सातवीं युक्ति 

अन्य युक्तियोँ की तरद्द इसकों भी पं० द्रबारी- 
लालज़ीने प्रशनके रूपमें निम्न दाब्दोंमें लिखा है;-- 

“भगवान सचंज्ञ है, क्‍योंकि निर्दोष है। भग- 
वान निर्दोष दे क्योंकि उनका उपदेश युक्ति शास्त्र 
से बाधित नहीं होता ओर न पररूपर विरुद्ध साबित 


होता है ।” 


[ २०१ ] 


दरबारीलाल जो ने इस पर निम्न लिखित 
वाक्य इसकी समालोचना स्वरूप लिस्ले हैं :-- 

“आज जो शास्त्र हैं उनमें परस्पर विरोध अच्छो 
तरह है और वे युक्ति शास्त्र के विरुद्ध भी हैं । अगर 
यद्द कहां जाय कि सच्चे शास्त्र आज उपलब्ध नहीं 
हैं तो वर्तमान के शास्ज अविश्वसनीय द्दोजायेंगे । 
ऐसी हालत में इन्हीं शास्त्रों में सर्वक्षता का जो 
अथ लिखा है वह भो अविश्वसनोय द्वोगया | दूसरी 
बात यह है कि इस प्रकार का बहाना तो हर एक 
घमवाला बना सफेगा । वह भी कद्देगा कि हमारे 
शास्त्र सच्चे हैं आदि । खबर यहां पर असली वक्तव्य 
यह है कि परस्पर अधिरोध आदि से सत्यता सिद्ध 
दोतो है न कि सर्दज्ञता | अल्पक्ष भो परह्पर अचधि- 
रुद्ध बोल सक्ता है। मिथ्यावादोहो परस्पर विरुद्ध 
खोत्दता है । सत्यवादी होने स॒ दी कोई सर्घज्ञ नद्दों 
कहा जा सकता” | 

यदि हमारे विद्वान मित्र ने जैन शाहूत्रों के इस 
कथन के पूवोपर सम्बन्ध को अध्ययन को दृष्टि से 
देखा होता तो उनको इसमें कोई खण्डन योग्य 
बातद्ी न मिलतो | 

जैन शास्त्रकारों ने यदि प्रस्तुत युक्तिको सर्वेश् 
सामान्य की सिद्धिमें उपस्थित किया होता तब तो 
आपका कथन ठोक हो सक्ता था, किन्‍त्र ऐसा हे 
नहीं । जैन शास्त्रकारों का तो इस युक्ति से प्रयो- 
जन स्वेक्ष विशष को सिद्धि सेहे। 

यद्द देवागसमकी छठो कारिकाका भावहे। इससे 
पटद्दधिली कारिका स आच्ाय समब्तभद्र ने सबक 
सामान्य की सिद्धि की द्वै। सर्वज्ष सामान्य की 
सिद्धि दो जाने पर वद सर्व जेन तोथेक्ूर ही 
हैं, हल प्रहन के उत्तर में आचाय समस्तभद्रने इस 


[ २७२ ] 


कारिका की रचना को है | इस बात फा खुलासा 
आचार्य विद्यानन्दि ने अपनो अए्ट सदस्ी में बड़ 
हो सुन्दर शब्दों में किया हैं । 

नन्‍्वस्तु नाम कस्यचित्कमम्भ्क्ल दित्वमिव 
चिश्वतत्व साज्षाल्कारित्वं प्रमाण सद्भाबात्‌ । सतु 
परमात्माहननवेति कथ निश्चयों यतोडद्म्व महा- 
नभिवन्यों भवतामिति, व्यवसिताभ्युनुज्ञान पुर- 
हलरं सगवतों विशेष सर्वेशत्व पयन्ुयोग सत्या- 
चारा; प्राइः । 

ऐसी अवस्थाम दरबारोलानजी का यह लछिसख्ना 
कि “यहाँ पर असलो वक्तव्य यदद है कि परस्पर 
अधिगोघ आदि से सत्यता सिद्ध होतो है न' कि 
सर्वेशता'' कहां तक प्रस्तुत विषय स सम्बन्धित हैं 
यद विचारशील पाठक स्वयं विचार सकते है ! 

हम परस्पर आंवरोधी बचन के साथ सर्वज्ञता 
की व्याप्ति नहीं मानते, किन्तु स्वक्षता के साथ 
पररुपर अविरोधी बच्चन को मानते हैं । हमारा यह 
कद्दना नहीं कि ज्ञो जो परस्पर अविरोधी बचन 
बोलता है वह २ सवज्ञ हैं किन्तु यद हैं कि जो २ 
स््ेञ् है वह २ परस्पर अविरोधो बचन बोलता 
है । पररुपर अविरोधी बचन फंबल जनतोथक्लरों क 
ही हैं; अतः वे द्वी सवज्ष हैं । 

इससे पाठक भलीभाति समझ गये हंगे कि इस 
कारिका से आच्ाय समनन्‍तभद्र का अभिपम्नाय सर्वज 
विशेष की सिद्धि से हैं। यदि इसही को दुसरे 
भाच्दों में कहना चाहे तो यो कह सकते हैं कि सध- 
शता फे सिद्ध द्वो जाने पर वह सर्वजना केवल 
जेनतोर्थड्ररों में हो है, यह बात इस कारगिका स 
अभीए हैं । अब रद जातो है मौजदा जेनशास्त्रों क॑ 
परस्पर विरोधी कथन एवं असंभव कथना की बान, 


ने € 
जन दृशन 
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इसके सम्बन्ध में यह फहना है कि यदि दरबारो- 
छाल जी ने इस्र स्वम्बन्ध फे कथनों का उल्लेख कर 
दिया द्ोता तबनो उनफे सम्बन्ध में विशष रूप स्ते 
लिखा जा सकता था बविल्तु उन्होंने पेसा नहीं 
किया है | अतः इतना हो लिख देना पर्याप होगा 
कि जिस २ शास्त्र के जिस २ कथन में विरोध्र 
हो वहां इस बात का निणय करना आवश्यकोय 
हैँ कि कान २ प्राचोन पव॑ प्रमाणाव्रिरुद्ध मान्यता हैं; 
जिसमें ये बाते मिले बलोकी मान्य करना चाहिये । 
जिसमें इस प्रकार की बातें न द्वों उसको विकारो 
समझ कर छोड़ देना चाहिये । 

ऐसो अवस्था में वर्तमान के शास्त्रों की अधि- 
इवसनीयता का श्रदन हो डफ्स्थित नहीं होता । 

दुसरी बात यह है कि जिस शाम्त्र्फ जिस अंश 
के सम्बन्ध में विराधों कथन मिलता दवा उसदी 
सम्बन्ध में यद बात कद्दी जासक्ती है न कि सम्पूर्ण 
उस शास्त्र के सम्बन्धमें । झतः इस दृश्टिस भी 
शास्त्र की अविद्वसनोयता का भ्रद्दत नहीं रहता । 

तोखरो बात यद है कि प्रायीन अनेक शास््र हें 
जिनमें परस्पर विराध को गन्ध भो नहीं । 

युक्ति शारत्र के विरुद्ध कथन को बात यह है 
कि जहा इस प्रकार का कथन हे वद्दे ज़नवाणी 
पूवं॑ उसकफ आधार सर बन इये शास्त्र ही नहों। 
यह कोई नवीन बात नहीं है । आचाय समन्तभद्र 
आज से ठीक २००० यब पूर्व इसको पघ्रोषणा कर चुक 
हैं| किन्तु हम इस बातकों दाद क लाथ कहते हैं 
कि प्राचान जेन शास्त्रोंसे इस बात का अभाव हैं । 
अतः इस इहष्टि स भा जेनशार्त्रों की अमान्यता की 
बात ठोक नहीं जेंचनी । 

शास्त्रों की अविश्वसनीयता का प्रश्न दर दो 
ज्ञाने पर सबन्ष के अर्थ का प्रदनभी इदलद्दो जाता हैं । 

उपयुक्त बिबेघन से स्पष्ट है कि माजूदा युक्ति 
से आचाये समन्तभद्वका अभिप्राय केवल सर्घज्ष 
विशेष की सिद्धि हैं तथा दरबारीलछाल जी का 
कथन बिलकुल इससे असम्बन्ध है | अतः प्रस्लुत 
युक्ति युक्तिद्दो है इसको यु ल्यामास कद्दना मिथ्याहे । 


ता० १ दिसम्बर १९३३ ] 


दान देकर बचाइये 
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जैनसमाज की विधवा बहिनों तथा अनाथ बच्चों को 
विधर्मी ओर दुराचार के शिकार से 


दानदेकर बचाइये ! 


आज जैन समाज को अगणित लछलनायें दाने 
दान को तस्सतो दिग्वाई दे रही है । वे बाक्त, वृद्ध 
तथा अनमल् ओर अयोग्य विवाह की घातक प्रथा 
का शिकार हो दःखद वैधव्य अवस्था को प्राप्त कर 
अनाथ ओर असह्दाय द्वो रहो हैँ । कोई २ प्राणघ्रात 
कर जीवन समाम कर देती हैँ, कोई विशर्मियों तथा 
दुराचारियों के चुड्रल में फंस पथ-भ्र८ हो जैनधर्म 
को कर्ूकित बनाती हैं। इस्टो प्रकार सकड़ों अनाथ, 
बच्चे और अशक्त भाई बहिन पापा पट के सगने को 
अपने प्यारे जनधम से नाता तोड़ विधर्मा हो अना- 
जार का शिकार हो जाने हैँ । 

इसी विचार से “शो जैन सेचा मं डे, आगर/ए! 
ने सन्‌ १९२९ ई० में विधवा अनाथ सहायक फंड 
की स्थाएना को थो; यह तब सर बगाबर काम कर 
रहा है | इस फड द्वारा दुर २ तक जैन समाज की 
असहाय विधवाओं की रक्ता को जा रही है, ओर 
उन्हें धर्मानुकूल पथ पर चलने के लिये उनके घर 
बेंठे सहायता भेजो जाती है। प्रथम यर्ष १ भाई को 
२॥) मासिक, द्वितोय वर्ष ३ भाई बद्दिनों को 2) 


मासिक, तृतोय वर्ष ७ भाई बहिनों को २२) मासिक 
ओर वत्तमान में ९ भाई बहिनों को २८) मासिक 
सद्दायता देक र इन चार वर्षो में २९ प्राणियों का 
उद्धार किया जा रहा है। इसस समाज इस फ़ंड 
द्वारा की गई सेवा का अनुमान लगा सकता है । यद्द 
सद्दायता किन २ को दो जाती है, वद इसफें आय 
व्यय फे नकरेी से आपको शात दो जायगा १ 


घनासाव के कारण कितने दो प्रार्थनापत्रों पर 
ध्यान देते दुए सो सहायता देने में समरथ्य नहीं दो 
सके | इस समय सो किलने ही प्राथनापन्न कार्यालय 
में बिचारार्थ रकखे हैं | दुशव हे कि फंड सहायता 
देने में असमथ्य हें । 
इस फंड की कितनी आवदयकता और उपयो- 
मिता है, यह खात किलो से छिपी नहीं रह जाती । 
यदि जेनलमाज ने दल कार्य में पूरो पूर। आर्थिक 
सहायता दी तो हमें विव्वास दे कि सेकड़ां अनार्थों 
आर असद्दाय विघवाओं का पेट पलन हो जायगा 
ओर थे अपने प्यारे जेनथरं को छोड़ कभो विधर्म 
आर दुराचार के शिकार न हांग ! अतएब प्रत्येक 
जेनो भाई बहिन से दमारो लबिनय प्राथना दै कि 
थे इस फंड में अधिक से अधिक दान देकर उन 
दोनों का दुःख दूर करें, उन्हें विधर्मी तथा दुराबारों 
होने ले बचाधें आर अपने धर्म का झण्डा नतन 
होने दे । निर्वेदक :-- 
डा० मंगलसेन जैन [,. !( 7., सभापति 
मा० हजारोलाल जेन, कोपाध्यक्ष 
श्यामलाल जन, बारोलिया, मन्त्रो 
भी भा० जेन घिघवा अनाथ सद्दायक फ॑ड 
घूलियागंज, आगरा। 
(खें०ण अभिमत--इस अनाथ विधवा सहायक 
फॉंडका काये विश्वस्त, घर्मानुकुछ तथा प्रशाँंसनीय है । 
दयालछु भाइयों को इसको लद्दायता करनो चादिये | ] 


[ २७७४ ) 


जैन दर्शन 
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नमस्कार मंत्र की महिमा ! 


[ ८०-श्रोमान पं० कैलाशचन्द्र जो शास्त्री ] 


र[ीता का युग है, मलुष्या के आचार 
ओर विचार दोनों राष्ट्र के रंग में सरा- 
बोर होते जात हैं--उद्वारता की प्रशान्त सरिता में 
भयंकर तूफान के लक्षण स्पष्ट दृश्णसिचर हो रहे 
हैं, जो असहिष्णु आर अविचारक मतार्थता के 
साथ दो साथ शुद्ध सम्प्रदाय बाद का भी बहा ने 
जाना चाहता है। किन्तु सम्प्दायवाद की सुटद 
भित्ति विचारां फी दृढ़ नींव पर स्वड़ो हुई हे-- 
जब तक, एक मनुप्य मे भी साचन समझने का 
शक्ति बनी रहेगी संसार के रंग मश़्तु पर स्मम्प्र 
दायवाद का अभिनय होता रहेंगा। राष्ट्रीयता का 
आँघ्ो सम्प्रदायवाद का वेश बदतल्ल सकता हैं-- 
उसे धार्मिक क्षत्र से निकाल कर राष्दाय क्षेत्र में 
पटक सकती है, किन्तु मुलोच्छद नहीं कर 
सकतो । यूरोए का इतिहास उसझा प्रत्यक्ष उदा- 
दरण है । अम्तु 
श्वेताम्बर विद्दान पं० चेचरदास ज्ो ने टनक 
वतंमान युग की रष्टि स हो सचकार मन्त्र का 
झाथे किया है जिसका अनुवाद श्री शाभाचन्द्र 
जी भारिल्ल संपादक “वीर”? स “ज्रैनज्ञगत' क 
१६ अगस्त के अड्डू में भकाशित कराया है । लेखक 
का मन्तव्य हैं कि अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपा- 
ध्याय आर साथु पद में किसो सम्प्रदाय, किसो 
वेष, किसी प्रकार के क्रियाकाण्ड या अमुक गच्छ 


चगैरद का लश मात्र भी रुथान नहीं दिया गया 
हें ॥ ५८ रद | 


जैनधर्म , बोद्धथर्म , सांख्यधर्म, या ओर किसी 


भी धर्म का अन्लुषाान करके अहिंसा ओर सत्य 
की पराकाष्टा पर पहुंचा हुआ आत्मा इस प्रकार 
की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है । »< »< 2८ 

अहन्तपन भी अधहिसा आर सत्य के द्वारा 
चाहे जिस धरम स्तर मनुप्य घाप्त कर सकता हैं । 
आदि । ् >८ ५८ 

लखक महोदय के उक्त बाक्यों को पढ़कर 
प्रत्यक विचारक के हृदय में एक प्रदन पेंदरा होता 
हैं. कि क्या किसी भी धर्म का अनुष्ठान करके 
अद्दिसा ओर सत्य को पराकाष्ठा पर पहुँचा जा 
सकता है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर “हा” दिया 
जा सकता तो व्श्वक मद्ोदय का श्रम सफल दो 
जाता | किन्तु हमे दुःख है कि पसा नहां हो 
सकता क्यों ? खुनिये-- 

संसार के प्रत्येक धम-संस्थापक ने अपने धरम 
को दा भागोर्मे विभाजित किया हे--क्रियाकाण्ड 
ओर ज्ञान काण्ड । लेखक ने भो इस बात को स्वो- 
कार करते हुए 'लछखा हैं कि--“ आचरण के बिना 
शिक्षा की कुछ भी कीमत नहीं! | इसलिये प्रत्येक 
घमसखंस्थापक्र सहापुरुष न क्रिया आर छान इन 
दोनों को हो आत्मविकास का साधन माना हैं। 
क्रिया ज्ञान के अनुकूल होनों चाहिये; अतश् जो 
मनुष्य जिस धर्म का अनुष्ठान कर रहददा है उस 
मनुष्य को क्रिया का उस धर्म में वर्णित शान के 
अनुकूल द्वोना आवश्यक हँ--अन्यथा वह बिना 
विवेक की क्रिया कहृलाबेगो । अस्तु 

खंसार के धर्मो' ने हिसा ओर अदहिसा को 
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भिन्‍न २ दष्टिको्णों से देखा है। जिन धर्मों क 
विश्वास है कि मनुष्यों के आद्यार के लिये दी 
खुदावन्द ने पशुओं की सृष्टि को दे या यक्ष को 
बलिपेदो पर दलाल करन के लिये द्वी स्वयंभू न 
सृक पशु पैदा किये हैं उन धर्मों का अनुष्टान 
करने से अदहिसा को तो नहीं, क्रिन्‍्तु हसाकी 
पराकाष्ठा पर अवश्य पडुँचा जा सकता है । 

कुछ घर्मा' ने अदिसा को आंशिक रूपमें अप- 
लाने का प्रयत्न किया है, किन्तु डनकी अदिसा की 
व्याख्या मनुष्य ओर जंगम पशुआं तक द्वी सोमित 
रह गई हे । 

किसी किसी ने अधिंसाकोी आदश्श मान कर भी, 
डसे अव्यबहााय होने का सार्टीफिकेंट दे दियाहैे।ह 

पूर्ण अद्दिसक होने के लिये अहिसा का क्षेत्र 
जड्गम प्राणियों तक द्वी सीमित नहीं रक्खा जा 
सक्ता । उसमें स्थावरों का भो स्थान मिलना दी 
चाहिये | किन्तु उनकी पूर्ण रक्षा का ऋमिक विकास 
किस तरह किया जा सकता दे-- इस प्रश्न पर 
जैनधम के अब्ठाघा सर्व धर्म मूक हैँ। पक बार 
हिन्दू विद्व विद्यालय के प्रोवाईस चान्सलर आचार्य 
प्रवने अहिसा पर अपने विचार प्रगट करते समय 
कहा था कि--भाग्ती य धरा चार्यों ने अपने २ 
धम के मल में अहिंसा को स्थान अवश्य दिया, 
किन्तु “डसका पालन किस अवस्था में कस 
किया जावे” इसका उत्तर जेनधम के अतिरिक्त 
अन्य धर्पा में नहीं पिलता । 

अब दम लेखक जी सर पूछते हैं. कि किसी भो 
सम्प्रदाय के अनुप्टान का अवलम्बन करने से 
अदिसा की पराकाष्टा पर कैसे पहुँचा जा सक्ता है। 


नभस्कार मंत्र की महिमा 
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यदि आपको सब पन्‍्थों के साथ उदारता दर्शानों हैं 
तो अद्दिसा आर सत्य को भो निकाल डालिये। 
तब आपको उदारता का क्षेत्र बहुत विस्तृत ओर 
मद्दान दो जायेगा, किन्तु ऐसा करने से शायद 
गाँधोवाद को हानि परुँचे ज़िसकें रंग में रंगकर 
आपने नवकार मंत्र की राष्ट्रीय व्याख्या करने का 
प्रयल्ल किया है । अस्तु 

किसी भी घमंका अजुष्टान कग्ने से यदि लेखक 
महोदय का अभिप्राय यद्द हो कि अपने को किसी 
भो धर्म का मानने वाला व्यक्ति जिनोक्त मार्ग का 
अनुसरण करके पृर्ण अहिंसक बन सकता है तब 
तो कोई आपत्ति नहीं हैं । किन्तु इस दशा में वह 
किसी भो धर्म का अजुष्टान करने वाला नहीं कहा 
जा सक्ता--पाठक विचार करे। 

अतः “साधु पद्‌ में ऋिसी सम्प्रदाय को किसी 
क्रिया काण्ड का लेशमात्र भो स्थान नहों है” लूस्वक 
के इस मत से दम दी फया, कोई भो विचारक संददमत 
न होगा क्योंकि साधु जिस मार्ग का अनुसरण 
करता हैं चद् अनुसरण हो तो क्रियांकाएड है। 
ओर वह मार्ग जिससे सम्बन्ध ग्खता है वहों 
सम्प्रदाय है । 

हां ! वेप को अवश्य स्थान नहीं हें--तरद २ 
के लाल, पीने कपड़े पहिनना, डंडा छाटो रखना 
हो तो बेष है। नम्मता वेषातीत है--चेष से 
बहिप्कूत है | अत१ उस वेपषातोत में जो निर्भन्थ सत्य 
मार्ग के द्वारा सत्य का अन्वेषण करते हैं- 
नवबकार मूंत्रमें ज्िनकाो नमस्कार किया गया 
है-“वे किसी सम्प्रदाय की सम्पत्ति नहीं' हैं 
किन्तु विश्व की विभति हे? | 
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४० विचार घाराओं का कन्द्र है; 
डस महासागर में प्रति क्षण उत्ताल 
तरंगे उठा करती है, जिनसे कि समस्त सपाज 
रूपी नभसतल आहन्न हो जाता है । विचार शक्ति 
खंसार को अध्याहत शक्ति है। जब मनुष्य-हटय 
विद्वारों सर घुट जाता है तब वह उनके प्रकाशन 
के लिये सापा का आश्रय लता ए--अपने स्वगत 
भावों को समाज के आग रखता है। भापा-भद से 
ही समाजभद, जातिभेद आर देशभेद द्वो जान है । 
मनोनीत भावों को प्रगट करने के लिये व्याकरण 
शास्त्र के नियमालजुसार की जाने वालों वाक्य यो- 
जना को “रचना” कहते हूँ । रखना-चालु्य ही का 
दुसरा नाम शैली हैं। रचना-प्रणाली के दो मांग 
हैं--वक्‍त्ता ओर लखन | जिस प्रकार मनुष्य 
हरेक बात को कद सकता है उसो तरह यह प्रत्यव 
बात को लिसख्ब भो सकता है, किन्तु वकत॒त्व दाली 
सर लेखन टत्दी का महत्व बहुत ज़्यादा हैं। प्रध्युत 
लख में लग्विनोबद्ध रचना पर हा प्रकाश डाला 
जायगा । 
लखिनीबद्ध रचना को दो समान भागा में 
विभाजित किया जा सकता है-गद्य आर पद्य | 
बतंमान समय में पद्य रचना का कॉविता आर गद्य 
रचना को लग कद्दा जता हेँ। मजुप्य अपनों 
लख्िनी द्वारा इन दोनों साधनोॉस विश्त्र में अपना 
प्कच्छन्न साध्राज्य जमा सकता है | चिज़य व्यध्मो 
प्राम करन के लिये लखिनी में निःसीम शक्ति की 
आवचश्यकना हे । 


संसार में तीन प्रकार के वोर हैं--बोलते वोर, 
फूलमस वीर, शुरवीर । जो महानुभाव अपनो शारी- 
गिक शक्ति से रणक्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं, थे 
श्रबोर कहलात हैं | समाज के व्यायहारिक क्षेत्र 
में उनको उस्तो समय माँग है. जिस समय किसी 
को डंडे की चोट समझाना पड़ता है । समाज-प्षेत्र 
में बोलत बोर भी उसो समय सम्मान प्राप्त कर 
सकते हैँ जिस समय घे अपने सदमापषणों द्वारा 
तत्कालीन उपस्थित जनता में क्रांति प्रसार करते 
हैं । सम्पूर्ण संसार में कई वर्षा के लिये कंति मत्रा 
देना कब्ठम वीरों दी का काम है | राज सिहासनों 
को स्थानश्रष्ट कर देना सी कल्मवोरों हो का काम 
है । कलम चोरों के बाण इतने तोस् हैं कि चलाने 
के पश्चात्‌ यद्द निर्धारण नहीं किया ज्ञा सकता कि 
वे अब कहा ज्ञाकर लगेंग । इसलिय कहना पड़ता 
है कि खेस्वक वोरों फो इस वियय में सर्देध सनक 
गहना चाहिये । रचना- निर्माण में सिद्धहस्त बनने 
के लिय जिन २ आवश्यक साधनों की आवद्यकता 
है वे इस हो ख में लिखे जा गे हैँ। आशा है 
हमारे पाठकऋगण इस्स लटख स फलमबीर बनने ध्थी 
शिक्षा लेंगे | 

संसार में जिनने विषय होते हैं; उतनों ही 
रचनाएं हो सकती हैं । मलुप्य जिस समय अपने 
भावों को साथा के साथ दोड़ाता हे उसो समय 
रचना वा जन्म हो जाता हू। भार्वो की महत्ता 
भाषा को प्ोढ़ता से हे; कितनेद्दो अमूल्य भावोको 
आप कुप्रयोगों द्वारा अप्रासंगिक दाब्दों में रख 


बन 


दीजिये, वद्द आपकी रचना खंसार के घासलेटो 
साहित्य में गिनो ज्ञायगी। लेखक का मदत्व तभी 
है जबकि वह भावाजुकूल शब्द योजना में सिद्ध- 
दस्त होता है । 

भाषा पर अधिकार रखते हुए काल्पनिक 
क्षमता द्वारा लखक फो अपने विचार उज्वल करने 
चाहिय॑ | काल्पनिक शक्ति से दो रचना में जीवन 
आता है | यदि कोई साहित्यिक साधारण जनता 
की तरद्द ही वाक्यों का प्रयोग करता है तो इसमें 
उसको कुछ भी मद्दत्ता नहीं ओर न वद्द लोकप्रिय 
दो बन सकता हैं | वस्तुतः साहित्य मर्भज्ष जो होते 
हैं थे साधारण से साधारण विषय को भी काल्पनिक 
चमता द्वारा मनोमोह्क ओर हृदय-द्रावक् बना 
डालते हैं | कभी २ तो थे अपनो अलोकिक रच- 
नाओं द्वारा विश्व में यगान्‍्तर कर डालते हैं; यह 
ही साहित्य-शास्त्र के अध्ययन का फल हे--राज 
द्य्वार में प्रशंसा के दो स्छोफक सनाफर यश धाप्त 
करना या पेंस बटोरना नहीं । 

रचना निर्मोण करते समय भाषा को जटित् 
बनाने को आवश्यकता नहीं, क्‍यों कि उस समय द्वर्मे 
किसो से शाख्रार्थ नहीं करना है--साधारण जनता 
में शानप्रसार फे पवित्र उद्देश्य से आप लिखने 
जारहे हैं, क्लिए एवं अप्रचलित शब्दों स्रे रखना को 
दूषित नहीं करना चाहिये। सरल शब्दों द्वारा 
गुस्फित रचना रें आप वाचक का हृदय ले सकते 
हैं, घोरे घोरे आपको रचना में चद्द गुण आजायगा 
कि जिससे आप संसार में इलचल भो मचा 
सकते हैं । 

जिस समय आप रचना निर्मौण करने ज्ञा रहे 
हो उस समय आपका मनोयोग उस विषय की 
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तद्द में लगा हुआ हो तभी आप मानस खागर से 
गम्भीर भावों फी मीन निकाल सकते हैं । ज़िस 
विषय पर आपको लिखना दो उस विषय में अध्य- 
यन भो ऊँच दर्ज का होना चाहिये। साहित्य 
खंसार में प्रकाशित तत्सम्बन्धी पुश्तको का 
अवन्दोकन प्रत्यहं हाना चाहिये। बिना हसक लेखक 
को कमज़ोरी मात्युम होतो है आर न वद्द वणनोय 
विषय का सर्वोंगणिता से प्रतिपादन हो कर सकता 
है। व्खक कोई सर्वश्ञ नहीं होता आर न अभीतक 
उसके पास नवोन २ अनुभव ही हैं, पेसी अचस्था 
में छेखक को आग बढ़न फे लिये पुरुतकावलोकन 
के सिवाय दुसर! क्षेत्र नहीं | उसे प्रत्येक विषय को 
पुस्तक देखते रहना चाहिए ओर उनसे जो अनु- 
भव प्राप्त हों उन्हें संसार के आगे अपनो भाषा में 
रखते जाना चाहिये; इसीसे वह आगे जाकर महान 
लस्कक बन सकता हैं । 

जैन संसार में कई लेखक ऐेस भी हैं जो कि 
रचनानिमोण में पुस्तकावलोकन की आवश्यकता का 
अज्ञ॒ुभव नहीं करते, वे अपने को हो सघ श्ञाता समझते 
है | अरुतु--विचार करने से ज्ञात होगा कि पेसे 
लेखक महानुभाव कभो कभी समाज को बसखेर 
देते हैं, अधः पननोन्‍्पछुर्व कर देते हैं। आधुनिक 
समय में प्रादुभूत होनेवालो दुलबन्दियाँ भो ऐसे 
लेखकों की क्तियाँ के प्रकाशन का ही दुष्परिणाम 
है । रचना शास्त्र में पारंगत विद्वानों के मत से 
एसे लेख्खक साहित्य के कलंक हैं | ऐसे लेश्चक ओर 
संपादक परिणाम को बिना समझे वझे ही कसी २ 
समाज में विद्वेष को ज्वालाएँ जगा देते हैं जिसका 
कि मुख्य कारण अंट खंट लिखी जाने वाली रचना 
दो है | इन पंक्तियों से लेखकों को अपना उत्तर- 
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नल 


दायित्मय समझकर किसी भी विषय पर लेखिनी 
उठाना चांहिए | 
जिस कार्य का जो समय निश्चित है, उस कार्य 
को उसी समय करन से वद सुंदर पथ हृदय-आहक 
बनता दै । प्रकांड विद्वानों न रखना के निर्माण का 
भो समय निश्चित किया है--उन्तके मतानुसार 
प्रातःकाछ में जो कुछ भो लिखा जायगा वह भावों 
फी गम्भीरता से सरस एवं परिपूर्ण होगा, फ्योंकि 
मलुप्य का मस्तिष्क उस समय शान्त रहता हे। 
प्रातः काल में मजुष्य का हृदय कमल प्रफुस्लित होता 
है । उस समय हमारा मस्तिष्क हमें कुछ न कुछ 
नवीन विषय देता है । जो संसार में प्रकाड लूग्वक 
बनना चाहते ८ अथवा जो अपनी रचना दोलो सत 
समाज का उन्‍नत बनाना चादते हैं ये अवश्य हो 
लिखने का समय निधोरित करते है, क्याकि सर्देव 
लिखने रद्दन स भाषों को गम्मीरता एवं काल्पनिक 
शक्ति का हास हो जाता हे। प्राच्चोम वश्यकां के 
इतिद्दास को देखने से भी यद्दो पता चलता हैं के 
अधिकांश लखक मद्दोदय प्रातः काल में दी रच- 
नाओ का आविप्कार किया करते थ | 
समय सिर्धारित कर चुकने के वाद वल्ग्वका कते 
नियमबद्ध लिखने का नियम लना चाहिय--नाहें 
वे प्रति दिन दस पंक्तियाँ द्वी क्या न लिखे लिख्े 
अचश्य । ऐसा करन से ने कठिन २ विषया को 
उलझनों को सहज ही सुलझा सफफंग। समाज म॑ 
जीवन छा सफंगे | आज दम यदि जैन समाज के 
शिक्षितों पर नज़र डाछे तो कहना पड़ेगा कि समाज 
में प्रति शन १० लेखक कुछ लिखने हैं। आज यदि 
समाज का खप्पूर्ण शिक्षित धर्ग नवीन नवोन 
विपया पर कुछ लिखे तो सहज हो समाज में 


जैन दर्शन 
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जशानप्रसार के साथ साथ अमर जोचन आ 
सकता है । 

रचना प्रारंभ में चिद्दानों के दो मत हैं-- 
एक मत यदह कद्दता है कि सबसे पदहिले चर्णनीय 
बिषय को भूमिका के साथ २ नीच से उठाकर 
ऊँचा लाना चाहिए ओर फिर रचना का उपसंहार 
करना चाहिए; दूसरा मत यद्द कहता है कि 
भूमिका के साथ २ क्रमशः वर्णनीय विषय का 
प्रतिपादून फरना चाहिये । किन्तु मरी समझ में तो 
इस विषय में वूखकों को अपनो अपनो सुविधाएँ 
देख लेना चाहिये। जिस किसी भो प्रकार से 
हमारो रचना हृदयनमाहक बन सके उसी मार्ग 
का अनुसरण करना चाहिये। यह दी श्रेयक्कर 
होगा । 

रखना में बर्णनोय विषय के हिस्से करलेना 
चाहिये ओर प्रत्येक द्विस्स पर फिर मार्मिक विचे- 
चन करना चादिये--इसस लेखक को कई खुबि- 
धाएं दोगो ओर उसकी रचना सांग सुस्ब्र होने 
के साथ २ सर्बमान्य भो दो सकेगी। रचना में 
अनुच्छद्‌ एवं विराम चिन्द्रों पर अधिक ध्यान 
रखना चाहिये । धायीन लेखक विराम चिन्हों की 
आवद्ययकता नदों समभक्ने थ, किन्तु भावों को 
सरल बनाने के लिए अर्वायोन लेखक रचना में 
इनका ध्यान अत्यधिक रखते है। विराम चिन्हों के 
स्थान रचना सम्बन्धो पुस्तकों को देखकर मात्ट्म 
कर लना दो अच्छा दोगा | 

भावों को सूजबद्ध करते समय रचना में पक 
दी भाव को बारस्बार न दोदराना चाहिय, क्योकि 
इससे रचना में पुनरुक्त नामका दोष आजाता है 
और पाठक का मन भो ऐसो रचनाओं का अध्ययन 
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करने से ऊब जाता है । इसो प्रकार एक दो विषय 
को बार २ न सोचना चाहिये । ऐसा करने से हमारो 
विचार शक्ति निबंल दो जाती दे | अश्छील्ड, ग्रामोण 
प॒व॑ अप्रचलित शब्दों का रचना में अधिक प्रयोग 
न होना! चाहिये। जिस स्थान पर जो भाव दिखाना 
हो तदनुकूल हो शब्द्‌ योजना करना चाहिये। 
अच्छे २ वाचकगण शाब्दिक योजना को देखकर दी 
लेखक की घचिद्धत्ता का पता लगा न्ते हैं। इसलिय 
रखना में भावानकुल शब्द-्योजना का दोना 
आवश्यक हैं | 

रखना की खुन्दरता विशेषतः दाच्दू चयन पर 
निर्भर हैं, जिस शाब्द से जो भाव निकल्दता हो 
बहां उसलो शब्द का प्रयोग करना चाहिये, यह गुण 
नियमबद्ध लिखने से ध्राप्त होता है। कई स्थान 
एस भी आ ज्ञाते हें जहां पर नियोजित किसी शब्द 
को उठा लने से सोन्दर्य वता नाश द्वोजञाता दे तथा 
उसके वहीं रक्‍्खे रहने स सावमें बिफमता आजातो 
है। इसको हम अभोीतक हिन्दो साहित्य के शाब्द 
भंडार की अपणेता कहेंगे। 

चत मान हिन्दी साहित्य में असी तक शब्दों 
की अत्यधिक न्‍्यूनता है । संस्कृत, अरबी, 
फारसो, मराठी, गुजराती, बंगला आदि कई 
भाषाओं के दाब्द दिन्दोी सादित्य में आते हैं 
ओर जिनका उपयोग कई रचनाओं में होता है। 
ज़िस रचना में विविध भाषाओं के शब्दों का खंमि- 
श्रण द्वो जाता है वद्द रचना पाठक का हृदय नहीं 
ले सकतो । स्पए्ठता, सुकुमारता, चित्ताक्षकतादि 
खसभो गुणों का अपदरण दो जाता है । रचना-शाख्य 
के मताउुसार ऐसी रचनाओं द्वाया समाज में शान- 
प्रसार नहीं हो सकता क्योंकि पाठकगण सब 
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भाषाओं के तो विद्वान द्वोते ही नहीं । ऐसो विकट 
समस्या में हम अपने विदयारों को प्रत्येक पाठक के 
लिए नहीं समझा सकते । 

किसी छोटे से भाव को शब्दाडँबर द्वारा विस्तृत 
बनाने को आवश्यक्ता नहीं । आवश्यका इस 
बात की है कि कोमछ-कान्त-पदावलो द्वारा 
२चना में ज़ोवन लाया जाय। व्यर्थ द्वी वाकय- 
प्रयोगों द्वारा रचना को दृषित बनाना ब॒द्धिमानों का 
क्तंव्य नहीं है । 

लखकों को लिंगां का क्वातन दोना भी अत्यन्त 
आवश्यक दै। बिना लिंग शान के वाक्य-रचना में 
अछुद्धियों का सभावेश दोजाता हैं | कई शब्द पसे 
भो हैं जिनका स्त्रोलिंग व्यवद्दार में प्रचलित नहीं 
द्ोता, एघं कई शब्दों का पुल्लिग व्यवद्दार में नहीं 
आता । इस विषय में लेखकों को सदेव व्यवहार 
मार्ग का अनुकरण करना चा हिये । जो शब्द व्यवद्दार 
में जिस अर्थ को कद्दता दै प॒व॑ व्यवद्दार म॑ जिस लिंग 
से प्रचलित है तदनुकूल दी लेखक मद्दादायों को 
उसका प्रयोग करना चाहिये । 

शब्दों के ससुद्र को वाक्य कहते हूँ, व्याकरण 
सम्बन्धी लेखों स ज़ब लेखक अपरिचित होता है 
तब वह वाक़्य-रचना के विपय में बड़ो भारो 
गलतियां कर जाता हैं । वाक्य को ठोक बनाने के 
लिए कारक, विशेषण, सघंनाम, किया विशेषण, 
क्रिया आदि सभो बातों पर ध्यान रखने की आव- 
श्यकता है । वाक्य में मुद्दाचिरे ओर कद्दावर्तों का 
भी प्रयोग होना चाहिये । वाकय-परिवततेन पर भो 
लेखक को अत्यधिक ध्यान रखना चाहिये, किलो 
वाक्य को यदि कतंबाच्य बनादिया ज्ञाय तो वद्द 
चाचक के हृदय को क्रितना आनन्द पहुँचा सकेगा 
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एवं उसी को कर्मवाच्य बनादिया जाय तो वह 
कितना शोभाजनक दो सकता है । टेस्वक को इस 
विषय में व्याकरण-जशान अच्छा होना चाहिये। 
हिन्दी व्याकरण निर्माण में विद्वानों के दो मत 
हैं, पदला पच्त ऋहता हैं कि यदि दिन्दीभाषा का 
व्याकरण बनादिया जायगा तो बह्द संस्कृत भाषाको 
तरह मसतभाषा दो जायगी, राष्ट्रीय सापा न रद्द 
सफेगी । व्याकरण सम्बन्धी शान भ्राप्त करन में दी 
विद्यार्थियों के ग्यारह ग्यारह व दीत जायेग; 


जैन दर्शंस 
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आदि २ | दूसरा पक्त यह कहता है कि बिना व्या- 
करण फे रखना में उज्वता नहीं आसकती । 
व्याकरण ज्ञान करने फे लिए ११ बर्थ की आव- 
श्यकता नहीं। प्रकाशित होने बाली नवोन् २ 
पुस्तकों के अवलोकन मात्र से हो वह श्राप्त हो 
सकता हैं । हमारे विचार दूसरे पक्ष फे समर्थन में 
हैं। भाषा फी जड़ ही व्याकरण हैं । जिस भापा का 
व्याकरण कमज़ोर होता है वह अपने अस्तित्व फो 
कुछ हो समय तक संसार में कायम रख सफतो हैं। 
दे [ क्रमशः ] 


पानीपत में आरयंसमाज की तीसरी पराजय |! 
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हां कि पानीपत दूसरी दृष्टियों से एक 
प्रसिद स्थान है, वहीं यह कुछ दिनां 
से शाख्रार्थों की दृष्टि से भी पक प्रसिद्ध स्थान दो 
गया है | आर्यसमाज के दुसरे सम्प्रदाय के साथ 
समय २ पर शास्त्रार्थ द्वाते हो रहत हैं। जैनसमाज 
भी इन शाखरार्था' से बचा दुआ नहीं हैं। अभी 
कुछ द्वी वर्ष में एक मूर्तिपूजा ओर दूस्मगा कई 
विषयों पर, ये दो विशाल शास्त्रार्थ हो द्वी चुके थ 
फिर भी आयसमाज से चुप्पो न साथी गई ओर 
फिर उसने तीसरे शाखाथ को तय्यारी करदी | 
आयसमाज ओर जैनसमाज पानीपत का यह 
तोसरा शास्त्रार्थ लिखित रूप सं, क्‍या इच्चर 
जगतकर्ता है; ओर क्या जैन तीर्थंकर सर्वज्ष थ, 
विषयों पर ता० ५ नवम्बर सर १२ नवम्बर तक 
लगातार हुआ है । प्रतिदिन दो २ पत्र एक २ तरप, 
से भेजे जाते थ ओर पक २ पन्न के भेजने का 
समय चार २ घण्टे था| पद्दिल चार दिन का दि- 


घय “क्या ईश्वर जगतकतों है ?” था ओर दूसरे 
चार दिन का “क्या जेन तो्थडुर स्वक्ष थ ?” था। 
पद्दिल बार दिनों तक आरयसमाज़ का पहिल्ला पत्र 
प्रात:काल ठोक ८ बजे जेनसमाज़ के पास आजाता 
था जिसका जवाब कि जैनसमाज ठोक १२ बजे 
भेज देता था | आयंसमाज का दूसरा पत्र ठोक ४ 
यजे जैन समाज के पास आता था ओर इसका 
जवाब जैनसमाज ठोक आठ बने रात के आर्य- 
समाज के पास भेज देता था | पिछले चार दिनों 
में ठोक इससे उल्टी व्यचरूथा थी। प्रति पत्र में 
चार फुलिसकेप पेज आर प्रति पह्ञ में ३२ ल्ाइनें 
रहती थीं। यह शास्त्रार्थ एक अपूर्ध शास्त्रार्थ 
हुआ है | ओर यदि यो कद्दना चाहें कि इस पचास 
ब्ष में यद सबसे विशाल शास्त्रार्थ हुआ है तो 
कोई अत्युक्ति न द्वोगी। यद्यपि दोनों तरफ़ फे 
घक्तव्य १२८ फलिसकंप पेज पर हो हैं, किन्तु वे 
इस खूधमता के साथ लिस्ले गये हैं कि छपने पर 


बज 


७. 


२०)८३० साइज़ के कम्त से कम खार सो पेज़ 
रहेंगे । शास्त्राथ का परिणाम क्या रहा, इसको 
बिशद्ता के साथ तो पाठक छपे हुए शास्त्राथ फे 
बाद दी जान सब गे, किन्तु फिर भो संक्षेप में यहा 
हम यह बतछाये देने हैं कि आर्यंसमाज की इस 
शास्प्रार्थ में स्‍्प्ट पराजय डुई है । जिस समय आर्य 
समाज फे शास्त्रों प्॑ युक्तिबल से आयंसमाज की 
मान्यता का खण्डन किया गया है उस समय 
आयंसमाज्ञ को जैन सिद्धान्त के आगे मस्तक हो 
झुकाना पड़ा है। आयसमाज ने अपनी निबन्दता 
को अजुभव करते हुये यद्द सुप्ट स्वोकार कर लिया 
हैं कि वह प्रल्यवाद पु्थ॑ कतोचाद को उस ढंग से 
नहीं मानता जैसा स्वामी दयानन्द जी ने लिस्वा हैं; 
आदि २१ यही बात सर्वज्ञता वाल दास्त्रार्थ में हुई 
है | बदां भो आखिरकार आर्यसमाजञ्ञ को स्वीकार 
ही करना पड़ा है कि हम सशरोर सवज्ञ का मापने 
हैं आदि २। इस शाखा में तोन बाते आर नो 
विशेष उल्लेख योग्य हुई हैं--एक नकल को, दुसरे 
झूठे प्रभाणों को, ओर तोसरो विज्ञानवाद की । 

जिस समय आयप्तमांज ने जैनजगत फे सर्घ- 
शत्व वण्डन के वक्तव्य को नऋछ करके जैनसमाजञ 
फे खामने रकखा ओर जेन समाज ने उसको कुलई 
ख्लोली तब आर्यंसमाज को मुंह की खाते द्वी बना । 
जैसा कि पाठक छपे हुए शासख्त्रार्थों के पढ़ने स ओर 
भो बिशदतासे जान सकंगे | दूसरी बात यह है कि 
जब आर्यसमाजके बेदादि शारत्रोंस उसको मान्यता 
का खण्डन किया गया तो इसपर आयसमाजस कुछ 
भो जवाब नहीं बना; तब उसने यद्ध लिख मारा कि 
जैनतीथंकरों को सर्वशता का खण्डन जैन द्वादशांग 
एवं जयधवल ओर मद्दाघवर में लिखा है । 
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इसके जवाब जब जैनसमाजने आर्यसमांजसे 
पूछा कि ओर बातें तो जाने दोजियेगा, कृपया यही 
बता दीजियेगा कि ये जैनशास्त्र किस भाषा फे हैं 
तथा आपने इनके दर्शान कहां किये हेँ | इस पर तो 
आयशस्तमाज की कलई स्वुल गई और डसको अपना 
झूठा लिखना लिखितरूप सर स्वीकार करना पड़ा । 

तोसरी बात विशानवाद की है कि एक समय 
आयंसमाज के एक )॥. 8. विद्वान ने कुछ चेशा- 
निक बातें लिख कर इस बात को सिद्ध करना चाहा 
कि इस पृथ्वी का प्रारम्भ आर अन्त निश्चित है । 
आरयंसमाज के इन जब्लेखों में एक दो उल्लेख तो 
ऐसे थे जिनसे कि प्ृथ्वो अनादि ओर अनन्त प्रमा- 
णित होतो थो तथा आयंसमाज ने जिनका उलटा 
अर्थ करके अपने पत्त में घरित करने की चष्टा को 
थी ओर कुछ ऐसे थे जोकि बहुत पुराने थे ओर 
विजशानवाद ने ही जिनके मिथ्यात्व को घोषित कर 
दिया है। जैनसमाज की तरफ़ से आरयसमाज के 
इस विज्ञानवाद को जब कफलई खोली गई और 
खंसार के सर्घभ्रष्ट विक्ान-घेसाओं की पत्तेमान 
घोषणाओं को उद्धुत करके यहद्दध सिद्ध किया गया 
कि समुदाय दप्टि स इस जगत का न कभी अभाव 
होगा ओर न कभी अभाव था तब आयंसमाज को 
पछायते ही होना पड़ा | 

एक दो नहीं, कित सेकड़ो नवोन प्रमाण पाठकों 
को इस शास्त्रार्थ में ऐसे मिलेंग जिनके द्वारा जैन- 
तोथंकरों को सघेज्ञता, जैनधर्म को प्राचीनता, और 
पंचकल्याणक के अतिशयों का समथन द्ोता है | 

जहां फि आयसमाज को तरफ़ से उसको 
माननीय विद्वानों ने इसमें भाग लिया हैं वहां जैन 
समाज की तरफ़ से भो यद्द शाख्रार्थ भारत 


[ २८२ ] 
दिशम्बर जैनदास्थार्थ संघ की निगरानों में हुआ 
है और उसके द्वी निश्चित विद्वान पं० राज़न्द्र- 
कुमार ज़ी मंत्री भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, पं० 
फैलाशचन्द्र जी सम्पादक जैन दर्शन और घेदविद्या 
विद्यारद पं० मंगलसन जी ने इसको किया है। 
स्थानीय विद्वान बा० जयभगवान जी चफोल, 
बा० ईश्वरदास जी 3. 5 0. ( लंदन ) चो० धम्म- 
चन्द्‌ जो अध्यापक जेनदाई स्कूल, पं० रामजोदास 


लेन क्शंम 
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को, ला० रूपचन्द्‌ जी गार्गीय और ला० आतन्द- 
स्वरूप जो का सहयोग भी डल्लेख योग्य है| ये 
दोनों शास्च्रार्थ भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघसे 
सम्पादित होकर शोप्न दी प्रकाशित होंगे। पानी- 
पत जैन पंचानने संघ को इसके लिये दो सी रुपये 
की सद्दायता का बन दिया है । 
निवेद ऋ-- 
मुनिसुत्रत दाल जैन 

प्रतिनिधि जैनसमाज, पानीएत | 


भारत के शासक ओर जेनघममं। 


[ छग्बक-भ्रोमान बा० कामताप्रसाद जी ] 
[ क्रमागत ] 


[५ ] 
सम्राट्‌ रामचन्द्र ! 

मृपदाएर्पोत्तम श्रीरामचन्द्र जी के नाम से 
भारत का बच्चा बच्चा परिचित है । 

धह एक आदर्श शासक, आद्पुत्र,आदर्ण पति और 
आदश ऋषि थे | उनका जन्म अयोध्या के. इध्वाकु 
घंशी गा दशरथ के यहां हुआ था। महारानी 
कीशल्या उनकी माता थी । लक्ष्मण, भरन, शत्रध्न 
उनके खातले भाई थ । उन चारों माइयों न याग्य 
शुरूुके पास शिक्षा श्रहण की थो। उन्‍हें आरि नामक 
ब्राह्मण ने बाणविद्या में निष्णात बनाया था।वचे 
महान विद्वान ओर अड्डितोय घनुधेर थ। विदेह में 
उसी समय राजा जनक राज्य करते थ। उनके 
सीता नामक धक परम विदुधी कन्या थो। जनकने 
रामचन्द्रज़ो के गुणों को प्रसिद्धि छुनकर अपनो 
कन्या उन्हीं को देना निश्चित कर लिया था | जनक 


यह सोचददी रहे थे कि उनको एक अनदेखो चिन्ता 
ने आ घेरा | उनको स्बर मिलो कि अद्धंवबर देश 
के ज्ञिन स्लेच्छों ने आर्योवत्त पर आक्रमण किया 
था यद्द बढ़ते बढ़ते उनके राज्य की सीमा पर आ 
पहुंचे हैँ । उन्दहोंन यद्द भी देखा कि उनका सनन्‍्यघल 
म्लेन्छों से लोहा लने के लिय अपर्याम है । देश 
की रक्चा के लिय धह बचेन द्वो उठे । उन्होंने महा- 
राज दशरथ के पास दूत भेजा कि थे आकर उनको 
सद्दायता कर । दशरथ ने अपने पुत्र राम ओर 
लघ्ष्मण को सेनासहित जनक की सहायता फे लिये 
भेजा । राम ओर लक्ष्मण ठोक उस अटके पर पहुँल 
सब अनक ओर उनके साई कनक म्लेन्छा से घुरी 
हरद द्वारकर पोछ हट रहे थे | रामचन्द्रकी सेना 
ने उनके भागते हुये सलनिकों में बल ऑर थेयें का 
खंचार किया | वे लोग नये उत्साद्द से लड़ने रूसे 
रामचन्द्रज़ी ने इस चातुर्य से सैन्य संखालन किया 
कि देखते दी देखते शत्रु के पेर उड़ मये और थे 
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अपनी जानें लेकर इृध्यर-जधर भाग गये! देश 
खसंकर से मुक्त हो गया ! जनक मे श्वयम्वर को 
रीति से सीता का विवाद शामबन्द्र जो के साथ 
कर दिया । 

सीता का एक भाई सामण्डल नामक था। उसने 
जन्मते दो एक विद्याधर उठा लेगया था | इसलिये 
लसे पता न था कि सोता उसको बहिन है। इस्प 
अबोध दशा में उसने सोता को अपनों हृदयेइ्वरों 
बनाना चादा, किन्तु जब वह उस स्थान पर पहुँचा 
कि जरा से वह हरा गया था तो डसे पृ॑स्म॒ति 
चेत गई । अब वह एक भाई को तरद्द जाकर सोता 
से और अन्य कुट॒म्बीज्ञनों से मिला। भामण्डल 
विद्याधरों का राजा हुआ | 

दशरथ को केकेई ने स्त्रयवर में चरमाला डाल 
कर बरा था। इसपर अन्य राजालोग, जो वहां पर 
लपस्थित थे, दशरथ खसत॒ रूँठ कर उनसे लड़न के 
लिये उच्चत हुए थे। बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। 
जस युद्ध में दशरथ का सारथो मारा गयाथा। 
उस संकट में कैकेइ ने स्थयं रथ हांक कर अपने 
पति की रक्चा को थी | दशरथ की विजय हुई । इस 
हर्ष के समय दशरथ ने इच्छित वब्तु माँगने के चलिए 
कैकेई को बर दिया था। कैकई ने उस समय तो उस्स 
बर का कुछ सी उपयोग नहीं क्रिया; किन्तु जब 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक होने लगा तो उसने छल से 
अपने चर फा अनुचित लाभ उठाया। रामचन्द्र 
बनोबास को भेज दिये गये। उनके साथ सोता ओर 
लक्ष्मण भी गये | इस अवसर पर रामचन्द्र जो एऋ 
आदशो पुत्र दृष्टि पड़ते हैं । अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र 
होने के कारण राज़फे अधिकारी बह हो थे । किन्तु 
उन्होंने पिता को आजा को राजसमस्पत्ति से अधिक 


भारत के शासक ओर जैनघम 
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समझा | ओर खुशी खुशो बन को खले गये । दृश- 
रथ पुश्रधियोग मे महलो में न रह सके--घद बनमें 
जाकर मुनि द्वो गये | 

दृशरथ के मुनि हो जाने पर भरत और कैकेई 
आदि राम के पास बन में पहुंच ओर उनसे घर 
छोट कर राज्य करने के लिये विनय करने लगे, 
किन्तु रामचन्द्र पिता के वचन का उल्लंघन करने 
को तैयार न हुये; बह्कि उन्होंने वहीं अपने दाथ 
से भरत का राजतिरूक कर' दिया। भरन हताश 
अयोध्या लोट आये । इस घटना का भरत पर 
गददरा असर पड़ा--वद विरक्तचित्त होकर राज्य 
करने लगशे । उन्होंने प्रतिज्षा को कि अबकी बार 
रामचन्द्र के मिलते हो वद्द राज-पाट छोड़कर बन- 
वासी साधु हो जायंगे। मस्त सचमुच घमोत्मा 
थे । उन्होंने इसो अवसर पर शभ्रावक के बत लिये 
थे। प्रति दिन वद तोनों समय श्रो जिनेन्द्र भगवान 
को पूजा-बन्दना किया करते थे । 

राम--सोता--लक्ष्मण, तोनों वन-वन भटकने 
छगे । उन्होंने दूसरों का भला करने में अपनी शक्ति 
ओर समय को लगा देना बचित समझा था। इस 
श्रमण में वद एक दिन नतल्तकूषर नगर पहुंचे। 
वहां के नरेश ब(ट्यखिटल थे | वह रात्ा पिंहोदर 
के करद थे | सिहोदर ने यद्द शर्त उन पर लगा 
रकसो थो कि यदि तुम्हारे पुत्र दागालो राज्य 
तुन्दारे बंश में रहेगा, वरन्‌ वह उनके बाद डसे 
ज़ब्त कर लेगा । दुर्देव से वाल्यस्ित्ल के पुत्र ले 
होकर पुत्री हुई | राज्य के लोभ से उन्होंने उसे 
पुत्र हो प्रगट किया ओर पुरुष भष में उसे रखने 
छगा । एकद् वाल्यसिल्ल स्लेच्छो से छड़ते हुए 
खंभाम में पकड़ा गया। उसकी अनुपस्थिति में 
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थी । उसने इन अतिथियों का शस्वब आदर 
४ किश्कार' किया । राम-लट्मण ने बाल्यस्िस्ल को 
.. अडेस्छो के बर्घन से मुक्त करा दिया ओर उनकी 
पररुपर सन्वि भो फरा दी । म्लेडछराज़ ही बाल्य- 
खिल का मंत्रो दुआ ! अब उन्हें सिदोदर का भी 
,, कर मे रहा ! 

''झूमले-घामते शाम-टोली दण्डकवन पहुंचो। 
: जहां विदध्ाधर राक्षा खरदूषण से राम-लए्ष्मण का 
, खुछ उना | ख्तरद्षण का बदनोंई लड्ूग का राजा 
/ ऋन्रण था । खरदूषण ने उसे भो सहायता के लिये 
८ छुढ़ा भेजा | रावण जब दण्डक बन से निकला तो 
. उसने सीता देखो । सीता के रूपधन ने उस लुभा 
. , सिया। दॉबंण खरदूषण को बात भूल गया; उसे 
/' सीता की पाने को चित्ता सचार हो गई। राचण 
' हे आना कि यदि सिंदनाद किया जाम तो राम 
' जीता को छोड़ कर छषमण को सदायता के लिये 
लले आायंगे | बस, उसने यद्दी किया । उसका यह 
छल काम कर मया। राम लक्ष्मणको संकटमें जानकर 
उसके पास रणसूमिको चले गये | सीता अकेली रह 
मो । सायण को अपनो कालो करतूत करने का 
. अवसर मिछ गया। घद सोता को ले भागा। 
करी सीता रोई-चिल्लाई पर उसकी एकन 
चली । रावण उसे सोधा लंका ले गया ओर चहाँ 
उसे अंकामत बाटिका में रफ्खा ! सीता को अपने 
में अलुरक्त करने के लिए वह उस सती फो तरह 
तरद के अलोभन और भय देने लगा। किन्तु चह्‌ 
सतती अपसे शीछ धरम पर अडिंग थी उसके सस्मुख 

रायण की पक ने खो । 
उधर खूरदुषण को मार कर जब राम-लइमण 
अपनो कुटिया को लोटे, तो डले उन्होंने जाली 
पाया। सीता का वहाँ नाम-निशान न था। राम- 
लक्ष्मण यड़े औरान हुए | रात सीता के वियोंग में 
आकुछयाकुल दो अपने तन-मन की सुधब॒घ भूल 


नर नम आम मच 


' जपा और ते मुक्तिधाम को सिधार गये । 


६.५ का हे. पर 70 १ ३, 

(94 २28२४, कक 
न 2 
रथ 
| ५ के कं 
शर अछू ९५: 


गये । आख़िर चद सीता का पता छभासे में निरत 
हुये । कितने दी विद्याघर राजाओं का उन्होंने 


'' उपकार किया था | जब उन्होंने इनके संकट की 


बात सुनो तो वद इनको ठाढल बंधाने लगे । छु- 
प्रोच ने अपने दु्तों द्वारा सोता का पता छला' 
लिया । किन्तु जब बिचाधर राजाओं ने यद जाना 
कि खोला रावण के रणवास में केद है, तो थे दत- 
साहस हो गये । उन्होंने रामचन्द्र जी को यही 
सम्मति दी कि वद्द सोता का मोद् त्याग दें । उनके 
साथ अनेक सुन्दर से सुन्दर विद्याघर रमणी- 
श्त्नों का विवाद कर दिया जायगा। रावण से 
लोहा लेना सुगम नहीं हे ! किन्तु रामचन्द्र जो से 
उनकी एक न खुनी ! उन्हीने इस समय अपने को 
एक आदर पति प्रमाणित किया । सती खसोता का 
पति यदि पतिधम के आदर्श को खो बैठता--वा- 
सना का गलाम बनकर सोता को भुला देता, तो 
धद मयोदा पुरुषोत्तम कैसे कहलाता 

हठात्‌ राम॑सन्द्र का कहना सबको मानना 
पड़ा । रूड्डा! पर राम-लक्ष्मण ओर उनके विद्याधर 
सद्दायकों ने आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ, 
जिसमें शैदण मारा गया | खीता राम को मिलीं । 
छड्ढडा के राजा घिभीषंण दुए। राम लक्ष्मण छै यर्ष 
तक लड्ढा में रहे | उपरान्त ने अयोध्या के लिये 
रखाना हुए । 

अयोध्या में राम-लक्षमण आग, सीताका अभूत- 
पूर्व स्वागत हुआ | चर्षो बाद रामकी पाकर झयोध्या 
फूले अंग न समाई। भरत न राजमार रामको सोपा 
शामका राज्याशिषेक हुआ | बड़ा हवे मनाया गया । 
अब रामचन्द्र राजा हो गये । उन्होंने प्रजा की रक्षा 
और उन्नति हंस अच्छे ढंग से की कि छाज तक 
दक अच्छा राज्य 'रामराज्य' कद्दकांता है । | 

भरत अधिक समयतक घर में न रहे। उन्होंने 
देशभूषण केवली के निकट जाकर दिगम्वर जैन 
साधुके त्त ग्रहण कर छिये । उन्होंने धोर तप 


[मई 
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उदयपुर स्टेट का कोरा जवाब ! 


उुदयपर स्टेट में फेशरियानाथ जो का 
हे मन्द्रि भारत के प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से 
एक है | इस मंदिर में अनेक शिलालेस्व हैं, जिनसे 
इसका दिगम्बरीय होना प्रमाणित है। ऐसा होनेपर 
भो उदयपुर राज्य में श्येताम्बर जैनां के उच्च 
स्थानों पर रहने से उन्दोने इसपर अपना अधिकार 
जमा रक्‍खा था। इवेताम्बर समाज ने प्रबन्ध ही 
को अपने दाथ में नहीं रक्‍खा, किन्तु इसको पूजन 
आदि बातो में भो अंतर डाल दिया था | दिगम्बर 
समाज को यह बात सद्दन न हुई ओर उसने 
श्वेलाम्बर समाज की इस नादिरशादो में हस्तक्षेप 
किया--यहाँ तक कि उसके एक नररल ने इस 
पत्रित्र कार्य के हेतु अपने शरोर को भो आइदति दे 
दी । उन स्वर्गीय नररल का शुभ नाम श्रोमान्‌ 
पं० मिरधारोलाल जो है । 
इस धरना के पश्चात्‌ इस मन्दिर के आधिपत्य 
के सम्बन्ध में दोनों तरफ से आन्दोलन जारी रदा । 
कुछ दी समय हुआ कि इसकी व्यवस्थार्थ डदयपुर 
राज्य ने एक कमेटो नियुक्त की हैं। इस कमेटी में 
२ दिगम्बर २ इवेताम्बर ओर चार या पांच अजन 
ध्रु हैं। इससे पहिले की कमेटी में सब भेम्यर 
इचेतास्वर दो थे | द्गग्बर समाज को इस नवोन 
कमेटी से भो संतोष न डुआ, अतः उसने उदयपुर 
महाराज से प्रार्थना फी कि वह एक कमीशन नियुक्त 
करे, जोकि इस मंद्रि को मिल्कियत का निर्णय 
सदैव के लिये करदे । जैन समाज की इस श्यायो- 
कल मांग को उदयपुर मदहदाराज ने दुकरा दिया है 
आर कोरा जवाब दें दिया है कि इस मन्दिर की 
मिद्कियत का सब्यंध व्यक्ति विशेष से नहीं हे । 
इस को सबद्दो पञते हैं | जहाँ तक इसकी पजा का 
सम्बंध है हमे इस बात के स्वीकार करने में रंच- 
मांत्र भी संदेह नहीं कि इसकी पूजा जेनेतर बंचु 


भी करते हैं, किन्तु इसका यह मतलब कैसे दो 


स्रकताहै कि ये इसके मालिकह | पजना एक भिन्न 


बात है और मालिक द्वोना भिन्न, यही कारण है कि 
जिससे अनेक अनुसन्धान कत्तोओंने इसकी मिटल्कि- 
यत दि्गम्बरोय स्वीकार को है । इस प्रकार का 
जवाब उदयपुर राज्य से हमको मिला है। संभवतः 
अन्य व्यक्तियों के पास भी यहों जवाब पहुँचा 
दोगा । यद्द मन्द्रि उदयपुर स्टेट में अवदय है, 
किन्तु वह फेवल स्टेट को दो सम्पत्ति नहीं; इसके 
निर्माण में जेसाकि उसके शिलालेखों से प्रगट है 
भारत के अस्य स्थानों की द्गिम्बर समाज का भी 
घन लगा है । अतः यह्‌ एक बह प्रदन है जिसके 
सम्बन्ध में भारतोय प्रज्ञा आबाज़ उठा सकतो है 
तथा उसको अपने अधिकारों को रक्षा के लिये ऐसा 
अवश्य करना चाहिये । 

पेखी अचस्था में दिगम्बर जेन खमाज़ का 
कर्तव्य दे कि चद्द संगठन रूप से अपनी न्‍्यायालित 
मांग को पोलोटिकरेल पजेण्ट राजपुताने के समझ 
डपर्ूथित करे । 

शायबहादुर श्रीमान सेठ टी कमचन्द जी ने अब 
तक इस्तर काय में उल्लेख योग्य प्रयल किया हैं, 
जिसके लिए थे दिगम्वर जेन समाज के धन्यवाद 
के पात्र हैं । क्‍या हम आद्वा कर लकते हैं कि उक्त 
संठ खाहब इस मामल्ठ को अगाड़ी बढ़ाकर दि० जेन 
समाज के अधिकारों को रक्षा के देतु यथ्थेष्ट 
प्रयक्ष करेंगे। विनोत प्रार्थी--राजैन्द्रकुमार जेन 

भद्दामंत्रो, भा० दि० जेन शासत्राथ संघ 


दिगम्बर जैन आई ० सी० एस० 


द्ष है कि स्थ० डिप्टो चम्पतरायजों महामंत्री 
महासभा के पौन्न तथा बाबू नवरकिशोरजी वकील 
कोषाध्यक्ष महासभा, वाईस चेयरमैन म्युनिस्ि- 
पिलब्रोड कानपुर के, खुपुञ्न श्रोमान बावू लट्ष्मीचंद्र 
जी थी० एस० सी० इस ये लन्दन में आई० सी० 
पख्॒० (कलेक्टरो) को परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं । यद 
जेन समाज के लिये गोरव की बात है, ख़ासकर 
दि० जैनियों में तो आप ने दी से प्रथम इस पद्‌ 
को प्राप्त किया है । बधाई ! 


---सिकन्दराबाद ( बुलन्दशहर ) मेँ 


चैत्यालयों सम्बन्धी आपसी झगड़ेंतय द्ोकर ४००) 
लागत को एक बेदी बननो तय दो गई है । 

“-पं० बाबुराम जैन शास्त्री, साहित्य चकवर्सी: 
सखिकन्द्राबाद ( बुलन्द्शाइर ), जो ज्योतिष, जैच्यक, 


+0०४व., 7२३०, < , 28879. 
“-भद्दाराज देवास अपना राज्य छोड़ कर 
फ्रांस राज्य पांडेचिरी में जा बैठे हैं । 
“-चौरहड (बमारक्त) में मथुरा पांडे के धर 
पर २८ अफ्टूबर से दर समय पत्थर, हैले वरसतें 
शबते हें । पोढ़ी, बेलन, पंसेरी आदि अपने आए उछ- 


प्राकृत, जैन ब्याकरण, न्याय आदि विषयों के विद्वाल, छूने रूपते हैं। भूत का उपद्रष बतराया ज्ञाता है। 


हैं तथा यू० पी० च पंजाब को सरकारी परीक्तववँ 


“-डाकखाने (पोश्आाफिलस) की पद्धति सबसे 


पे छुके हैं, नोकरो के लिये तेयार हैं। दच्छुक मद्देए“ * पहले जमनी ने सन १२७० में निकालों थी । 


जुभाव आपसे पत्र व्यवद्दार करके बुला खेँ। 

--१०४ मील लम्बी स्घेज नहर १० वर्ष में तयार 
हुई थी ओर ५० मोल लम्बी पनामा नहरफ बनानेमें 
११ वर्ष लगे थे, कितु अभी रुन्नने अपने यहाँ केवल 
१९ महीने में १५२ मोल लम्बी नहर बना डालो हे । 

“-लंदनके हेनस सचेनीढदर नामक मन॒प्य ने 
एक बार खड़े २ मुख मार्ग से एक च्यूदा अपने पेट 
में उतार लिया ओर फिर एक डोरी अन्दर डालकर 
उस पर से चूदे को खढ,कर बाहर निकाल लिया | 
यह खेल दिखाते हुए उसने एक दिन एक चूही 
अपने पेटमें उतारी । घूहीने पेटमें पहुंचते दो दो बच्चे 
पैदा किये। पोछे सूद्दो तो डोरोफे खद्दारे बाहर आगई 
कितु बच्चोको आपरेशन कराकर निकलवयाना पड़ा । 

--हयाटी द्ीपके डॉफिन नामक एक व्यक्ति 
में अपने ऊपर प्रयोग करके रोहजी नामक पेड़ के 
पूर्णते मजुष्यक काले रंगकों बदल फर गोरा 
रंग कर देने की तरकीब निकाली हे । वह ६४ बच 
की आयु में काले से एक दम गोरा द्वो गया हे । 

--बिटना में एक बना आदमी २० दर्य तक 
छोटे ऋष का रहा | पोछे उसके गले की गांठ तथा 
उसका क॒द बढ़ने लगा ओरआड़ते २ अब पद ० 
फ़ीर ऊँचा दोगया है। 

-रूस और अमेरिका में परस्पर व्यक «कऋ 
तथा राजनेतिक संधि हो गई है । 


ऑन नेक -न+>कनम५कनवानी १ कककननन नानी पतन भण।४ एल ल-ज जल नल टीविनीीीी?ी?णयण--यी खनन ौौौैैूफ 


>पफिश .ईन होप के समुद्र को गहराई 
९३८० मोटर यातो रगमग दे मोल डेढ़ फ 
है। इतनी गहराई अन्यत्र नहीं है । 
--बेशान (यूरोप) को बफीली नदो (हूँ 
धर्षो' में एक मोल बहती है) से पक मजुष्ष 
लाश निकली है| उसके कपड़ों में एक *ि 
(पाकेट घुक) मिली हे जिसमें सन १९१५ टि 
इससे सिद्ध होता है कि उस बर्फ में १७ घष 
डस मनुष्य को लाश नहीं सड़ी । 
-: बिकता नामक बंदरगाद में घुसनेसे पदक, 
एड्मिरल जद्दाज़ टकरा गया ओर उसको पैंदी" मो 
पक छेद्‌ दोगया जिससे जद्ाज़म पानी मरने छगाएई। 
इतने में एक बड़ी मछली की पूछ उस छेद मे 
अरक गई जिससे छेद्‌ बंद हा गया। पीछे जद्दाज़ | 
भीतर से भो खुघार लिया गझा -हसख तरद्द मछली 
मे उसे डूबने से बचा लिया । 
“एक फ्रांसोसी नवयुवक ने ऐसी साइकिल 
बनाई है जो कि जल और रुथल दोनों पर चतो है । 
“कहते हैं कि शांघाई में एक सोनी पुजारोंने २७ 
वर्ष तक अपने दाथ के अंगूठे के सास्युन करनाये 
हो नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय 
उसके नाखून पीने तेइ्स इश लम्बे दो गये है ! 
--जआपान में पुक वृक्ष दे को केजल $ फीद 
कला है। कहते हैं कि यद पॉचली घ्ष का पुराना दै। 
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मुन्‍्शझी भयरामससिंद ने “बेतरथ”! पिन. ओस, बिजनोर में छपरकर अकादित किसा ॥ 






तारीख १६ दिसम्बर . ह , सन्‌ १६३३ ई० गज 
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6 
! जेनदर्शन पर लोकमत 2 
| आगरा जन सेवामंडल के प्रधानमन्त्री श्रीमान श्यामलाल जी वारोलिया लिखते * 
॥ (3 हैं कि “जैनदशंन” ने जस्म लेकर जैनसमाज की पक कमी को पूरा किया है, जिसको 8 
्थ | कि अत्यन्त आवश्यकता थी। में हृदय से पूर्णया इसकी उन्नति चाहता हूँ । 
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लश्कर निवारती भ्रीमान देवचन्द्रजी बरया लिखते हैं कि जैनदर्शनमें चिसाकर्षक 
मोदनरूप है। उसमें कूड़ा करकट न रहकर उपयोगो, मनोहर, जैनसिद्धान्त पोषक लेख 
रहते हैं । प्रत्येक घर्मप्रेमी मित्र को इसका दर्शन करना चाहिये । 

मेदा निवासी श्रीमान पं० मिलापचन्द्र जी योधा विशारद लिखते हें कि 
“जैनदर्शंन”” फे लेख बहुत खुंद्र, गंभोर एवं आदरणोय हैं । जेनजगत फी लेखमाला फा 
खंडन भी घहुत उत्तम है। हस सफलता के लिये शास्त्रार्थ संघ को बचाई है | 

किशनगढ़ से श्रीमान सुगनचन्द्र जी सोयानी लिखते हैं कि “जैनदृ्शन” निकट 
मरव्िष्यमें बहुत उन्नति करेगा | जैनधर्म पर आये हुए आक्षेपों का निराकरण करने तथा 

जअैनसमाज को जागएत करने के लिये वास्तव में पेले ही पत्र को आवश्यकता थी । 
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वार्षिक मूतथ-- २॥) विद्यार्थियों, संस्थाकों और संघ के सभासदों से-- २) रे 


स्यपाद्राद अंक 


जैनदशन के इस अड्ड के छिये निम्नलिस्वित 
घिपयों पर लेग्य भजन के लिये सुयोग्य लग्बकों स्ते 
सादगण प्रार्थना की ज्ञातों है । रूग्य कागज़ को एक 
झओण शुक्र ओर स्पए लिखकर आने चाहिये ३-- 
*>स्यादाद की महत्ता 
२--स्याद्वाद की ध्याचहारिक उपयोगिता 
इ३--जनतर दर्शानों में स्याद्वाद 
४--स्याहाद का स्वरूप 
०--म्याह्ाद ही विद्वशान्ति का प्रधान हनु # । 
६--स्याहाद आर स्वामी समनन्‍तमभद्धर 
'9--प्रमाणवाद ओर नयथाद 
८<-+श्रतप्रमाण में स्याद्धाद कष् स्थान 
६--समसंगी और स्थादाद 
१०--प्रमाण सप्तमंगी हार नय समभंगो 
१४-्क्याडाद का सह्ास्तिक स्तस्वन्प 
हसन ताशवटाइल को थ्योरों आफ सिल्टनियिटी 
आर स्याद्वाद । 
१३ -वर्स मान चिजान आर स्याह्राद 
र४>ल्स्याद्वाद का शॉतर्दास 
१५म्याद्वाद के सम्बन्ध मे लॉकधात 
४६-प्रमाण, नय, अनेकास्त और 
पराग्मपरिक स्म्वन्य ) 
१७--संगबान महावार आग स्यादीद --स्छ्पाद क 


आवश्यकनतायें 


अ्या क्ाद का 


१ ««देएें गके पे मिझससार खब्रत निद्धामकी 
मसाचइय कला 5 जा चतननिद्धाशा का तगड़ा आला 
और उसको उन्नतिका .7.)+ है। [साथ सच 
लिये में बांक ए + या बल ए७ िछ हो, ससा उसका 
आल्छा बक्ता हो , चेलल ८०) सर ८०) र० 

४#“>पत्र ग्रस्त जैन रखा: ये दी भो आयध्यक्लः 
४ को पाचनकल्वा में निपुण हा ओर अच्छे अच्छे 
धप्राश्न बना सकता हो ! 

“-न० १०) छोटेलाल जन थ्ो० बी० ई० 

सिबिल व्या न, मुरादाबाद । 


हार्दिक पन्‍्यवाद 


जैन सदन के प्रमियाँ ने “दर्शन” को निम्न 
प्रकार सहायता देकर ऊपन; प्रम प्रकट किया है 
जिसके लिय भच्यवाद हैं। आशा है दर्शन के 
अन्यारप प्रेमो सी अनुकरण करेंगे :-- 
४) ह्वा० झन्तृत्वाल इयोचिह राय शादरा-- 
चिवाहापल्च्त में । 
७) छा० खंडाशम जो सुलताव सिटी-- 
वियाहापस्त्ष में । 
] श्री लद चापूलछात् जी पराटणों इन्दार 
छावनोी-+ आराश्य लछोस में | * 
७) ब्र6 घरनन्द्र दास जो आरा--रूयगं 
खारन समय ४ 


जगद॒द्धारक महावीर ! 


जनश्र्म के रए थे तीथेकर भगवान मद्ावोर 
धयामी वा जयनती के शुस अयर पर च्यव० 
हरिचन्द्र >टसन जैन उंबात्टा शहर दुम्म फाज की 
तरफ; से उपरोक्त विषय पर सदन उत्तम ल्स्य लिम्पन 
घासेठ सर्जन वा २० | का पा रिता। पक दया जायेगा । 
लेग्स में निम्न चाता का ध्यान ग्स्या ज़रूगो है :-+- 
४ टन हिन्दी| क्वाथा थे हे ) 
श+>हग्स लगमम पथ हज़ाश शब्दों का हो । 
इ5ग्ब ३७ फास्नरों सके, मची की आत्गानबन्द 
ज्ञन समा जवाता! शहर ये पाल परचना 
साएिय । 
छ>+लस्त के मुद्रण तार प्रक.शत करने का अधि- 
कार मत्नों शवों जात्मानन्द जन ससा ऊंबाएा 
धाहर का छोगा : 
सोड ->इनामी। >ख के अभिगरिक बाकी स्टेम्न 
यदि लखक साएग, बापिल कर दिये जायेंगे । 
नि्वेद्व :--- 


मंत्री--झी आत्मानन्द जैन सभा, अम्याला शादर | 


है ग्रह दानों नाम मिद्य में छपे हैं; इनसे सहायता 
अभी प्राप्त नहीं हुए ६। जाशा है शीघ्र सेजने को कृपा 
करेगे । “-अ्काशक 
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> पे ञ का । हक दुचनायें कु ७ लक 
कल 2 आवश्यक सुचनायें / ४2५ 
(१) “नवर्धान' का प्रकाशल इर महीने को श्रंदिली और सोलइयीं शांसेश्न को हो जाता है । 
है (२) इसका बार्थिक सुल्य मनोहर दारा सेपेले घर २४७) दे है, किंतु संघके समासवों,संस्थाओं 
हि और विद्यार्थियों से केवक २० ही लिया जाता है । विो० फीं० से पेश मंगाने घाऊों को खार | 
न आने की हालि अवश्य रहतो है, इसलिये शर्पिक खब्दा कृपया मनीशाइर से ही भेजिये। ] ' 
&| (३) छेख और परिवर्तन के वत्च “पं० अजिनकुमार जी जैन श्ाास्त्रो शड़ोलराय, घुख्तान सिटो? 
के पास, समालोचनार्थ पुस्तकों की २-२ फ्रनियाँ “प० कैछाशअब्द जी जैन शाखी स्पाद्ांद्‌ 
। जैन विधारूय भदैनी घाद क्लारस'” के पास ओर प्रकाशनाथ समाचार आवि “प्रकाशक 
जैनबृदान 2/० 'चैतन्यः प्रैस, बिज्ञनोर” को भेजना चाहियें। 
(४) इस पत्र में अइलीछ व धर्म-चिरुद्ध विशाप्रन नहीं छापे जाते | इसी कारण विशपन छपाने 
|)... के रेट बहुत कम रखे गये हैं, जो निस० प्रंकार हैं। इनमें किसी प्रकार सो कमी करने के 
लिये लिखना व्यर्थ द्ोगा । कुछ रुपया प्रडेशांस लिया जाता हैं; अतः कृपया विज्ञापन 
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खाथदी कुल रुपया भेजिये।--.. एक यार. ३ मास ( ६ बार ) पकचर्थ (२७४ बार ) 
१. साधारण पूरा पृष्ठ ४) २०) ७२) 
२६ सांघारण आधा पृष्ठ २] ' श्र) ५ 





है. राइटिल परा पृष्ठ (पृष्ठ २०३-४) ६) ६०) 
छ. टाइटिल आधा पृष्ठ ४) २०) ६०) 
+ आधे पृष्ठ से कम जगद्द के विज्ञापनों पर |) प्रति लाइन के दिसाव ले चाज किया जाता है। | 
सर्व अकार के पत्र ध्यवद्वार का पता +-- 
॥ मेनेजर- जिन दर्शन” ०/० दि० जेन शाख्रार्थ संघ, अम्बाज्षा छावनी । 


पा 
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री चम्पावती जेन पुस्तकमाला ” की प्रचार योग्य पुस्तक । 
(१ ) जैनधर्म परिचय-पृष्ठ सं० ५० घूल्य “)॥ 
(२ ) जैनधर्म मास्तिक मत नहीं है 
( द्वितीय एडिशन ) ,, “) 
) क्या क्षारयंसमाजो बेदामुयायी हैं? -) 
) बैदंसीमांसा-पूछ खं० ६४“, #£] 
असर पक 


6 ( अदिसा-पृष्ठ ख॑ं० ५२ ७. “॥ | 
(६) 
( 
( 


ब्रा 
0 
8 
कं: ४-॥-#४ ८ :४-:-::- ७-० 


(९) खत्यार्थ बृर॑ण-पृष्ठ खं० ३५० मूल्य ॥। ) 

(१०) आयक्षमाज के १०० अश्मों का उत्तर # 

(११) कया बेद भगषद्धाणी है? (द्धिग्पड्धि० )-) 
' (१२) आयसमाज को ड्यल गप्पाएक ”) 

(१३) दियम्बरत्थ और द्मि० मुनि सन्दश्रि १| 

(१४) क्षायंसमाज के ५० पज्नों का उत्तर #»| 
, (१५) औैछघर्म संदेश मूल्य -) 
(१९) ज्षार्य अ्रमोन्‍्मूलन ( जैन गप्पाएक 

.. का मुँद तोड़ जवाब ) हा व 
, (है७) बेद मोमांसा (उर्दू भाषा में). » 


पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 
न॥--अ७/5क८-जर ८-८ 







ऋषभदेवजो को उत्पत्ति असंभव 

नहीं है ! पूष्ठ सं० द्छ #. ै) 
बेद समाछोचना पृष्ठ खं० १२७ ,, ॥2) 
आयंसभाजियों | घी गप्पाएफ सूल्य )॥ 
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शंखित दिवयोदधि 
दिमाग कथ पर्वेलमें ज्डाँ स्‍्वर्श, जबाँदी, री, 


हि झगेती हूँ, चद्टों ख़नका सतत ख्ेकर 
शिक्षाज्ञीस पैदा होता है, इस पे ९ छ्ले 






सं० (मट्े१ से) इसे संगारुर शायालुकृत शोमेन कश्ते 
धन्य पथ (६7४ हिल, नर कि है 





के. नवास्ति रोगो भुति मानवाना शिवाज़तुय नजयेत्यलह्योँ -“चरक | 
है अत संसार: से सनुप्यों को दोने वाला फोई/रोग फैला नहीं जो दिक्षाजील से आरामन ' 
:पप ही। इसके आखयमरे गुणा को देखकर सोग दरलतोमेंसंगकी देने ख़गते हैं। इलंके कु छ काल दी । 
कै सबन करने से घीय का पतलापन, खुस्तो, फमजीरो, सूच के साथ धातु का गिरता, पेशाब मे. 
जवान सुर्खो, शिर घूमना, पीड़ा होना, नपुंसकता, माताकतो, कमरदर्द, थकावट, भूख न क़गना; : 
'॥0 कदास्त रहता, सन मंल्ोन, बातो का सुलना, बदद ज़मी आति ख्रमस्त रोग जड़से नष्ट दोते हें । नया ! 
'क बी उत्पन्न दोता है | उप्तम संतान, शरीर में बल, दिमाग में ताकृत, आंजों में वाशनी, चदन में . 
फुर्ती, स्मरण शक्ति बढ़लो और चेहरे पर रोनकफ आती है | साथ हो-- 

युद्धावस्था को दूर करके मनुष्य को पुनः सद्रण करता है और तरुण को पुरपार्थी बनाता 
है । धद सब प्रकार के प्रमेढ, बात-व्याधि, अंग दुश्कना, दाथ पाँव मे दर्द दोना आदि समस्त रोगों 
[3| की दूर ऋरता' है। रजत कुंड, शालिलकुष ( रक्त फिस ), दंदू ( सजकर्ण ) आदि लब धक्तार के कुछ 
है ( काड़ ) काजाश केरला है । सॉलो, दमा, मुख की दुर्गन्‍ध, दांतों से झूम बहना, मसूड़ा खूजना, । 
| दॉतों का दिखला आदि कामस्त सुत्त केपरोगो का आह जलता है. । पेट दुफना, अस्लिमाँध आदि 
हि) उबर रोग दूर दोरो हैँ। ख्तस्त अंगों को पोडा, इवसतन्‍ूयाधि, चोय रोग, उम्माद, श्करोश 
है खूजग, कफशनित विकार, कृूमो रोग आदि अच्छे होते हैं । लात दिन छेबन करने से सया पुतामा 
ि। आादे जैसा! सूझाक हो बदद आराम हो ज्ञाना है। मात्रा से अत्तत कड़क थे पोली रंसत छुर हा 
आती है | खिरों का परदर रोग तथा चांशुना भी इंसी से दुर वाली है । 
| प्रस्येक शुदरुथ तथा वैध हमसे मंगाकर लछास उठाते दें; आप भी सेवन करके काम उठाये । 
हैं मिरोग पुरुष या ख्तरी अति वर्ष १ साल इमारी अखली शुद्ध शिक्षाजोत का सक्षत करते रहें तो संब 
है धकार के रोगों से बच कर गिरोग हुए युए और दौर्घायु दोचगे | मृक््य निम्त प्रकार है ०-८ 

9 तोला सूल्य २।) १० तोला ७४।) २० तोछा #) घर सोखां र५॥) ४० सका दे०) 

डाक व्यय अल्प दुगों दोगा । के सापाओ से छपी सघन चित्रि को पुस्तक मुफ्त दी जाती दे । 


प्रभान हे पहुतेन- 
मेनेजर डिपो, :हरक्ार: ( यु० एी०.) 
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व्यापारिक भंदी तथा टर्ण ।68 जमा एस के उसी के कारण अमेरिका सरीस्धे समरक्िकाएशए) तथा का 


लिकूर आविक परिस्थि व के हू आत कारी 4 (। पला करा 6ग परियर्तणट कम्नला पा ४ , 3र्सरिया निवासी 
न हा ञ के करी र्ौ हु 
जनता ने निवयिलिब्ित अप से तपने क्ूय बपरात. जल पयो | का देगा दिखा हो -++ 
६ बौग पल! खनन्‍्वान को काये चलान योर५ ०: वहारिक शिक्षा देशा--उच्च शिक्षा न दिलाना | इर्णकि 
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हः > ॥ ् बे रु कक का, ध्घे 
उच्च पताए दे * थे प्रदात हसलाड और छाश था त्‌। १४, दोता ही चहीं यदि देशवश्त होता भी है तो बहुल कर | 


के सके ० -जक 
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श्तानय ले वहा न, विमान, साटर जादि भा क। सवारियाने व्यवका सर सपांदा करता बद कर दिखा 7 ! 
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३-+सिन भा सर्कश, नाटक आदि इस्वने का “ले कपम्त कर दिखा है ]--अधिकतर पद भा कर दिया ४ + 

जाट सहन, वश सपा आदि केब्यर्थ व्यए ब&ुल कछ कर दियत्र हैँ | +फंशनवलछ कपयी का पराजनः 
आना अमसरिका निया्ी हटात जाते हैँ । 

हमार उन सशानुमाबों को जो कि अपने ऊपरी रंग देंगे से आअंग्रेपा को अप सात करन' आहते है 
जमसेरिका निवासियों की उपयु न्छ असली बजतोपे का शिक्षा ग़हतवा करती चाहिव। मार टस अतारे देश से 
कालेजों को शिक्षा अमेरिका की अपेक्षा बहुत मेहगा पदली हैं, किल्‍तु इतने पर भो हमारे दिउ जाप शिक्षित 
सहानु भाव जपने योग्य नोकरा न मिलने के कारण दुखसांय दुस्यी दोत है। रास्क्ृत शिक्षा भा बेकारी की 
चिफकित्मखा नहीं किन्‍मु वह बद्धुत सब्गी € तथा ब्यूथ म्शल, विलालों रहन सहन को नहं। खिखलकाती । 

अमेरिका को उपयुक्त बाते अत्पेक ब्यक्ति के लय अनुकरणीय हैं 
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हमारे नवयुवक ! 
| गठाकु से भागे ] 
[६] 


तएव विवाह करना कोई मनोविनोद 

का खेल नद्दीं किन्तु यद् एक अपने 

जीवनका सबसे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण काय हैं । 
इसो कारण पुरुष जब तक युवावस्थामे न पहुंचा 
हो एपं जब तक उसने परिवार चलाने योग्य अर्थ 
डपाजन का कलाकोशल द्रासिछ न करलिया दो 
तब तक उसको अपना तब्रिवाद् कदापि न करना 
सादिये। उन मू्खोंकी मूर्खेता तो अवर्णनोय है जो 
अपनी अयोग्यता तथा नपुंसकता को छिपाकर 
अनेक प्रयंचोंसे अपना विबाद कराकर अपना तथा 
अपनी पत्नो का जीवन घोर दुःखमय बनालेते है । 
मनुष्यका वीय॑ १८ बर्षको आयु में पक जाता 

है; यद्यपि पूर्ण रूपसे खीय पकने का समय तो चेद्य- 
सम्मत २५ वर्षकी आयुर्मे आताहे किन्तु सन्‍्तान 
डल्पन्ल करनेकी योग्यता १८ चषंकी आयुर्म भो 
हो जाती है । इससे पहले बोयें कच्चा रहता है । 
छूड़कियों में सन्‍्तान उत्पन्न करने की योग्यता रज़- 
हवला दोनेपर प्राप्त दोतो है; इससे पहले उनको 


अवस्थाभी कच्ची ही होती है । इस कारण लड़कि- 
यो का विवाह १४ घर्षस पहले तथा लड़कोंका 
विवाद १८ घषलसे पहले नहीं करना चाहिये । 

इस हिसाथसे नवयुवकोंको कमसे कम अपनी 
विवाहित अवस्था तक वीयरक्षा पूर्णरूपले करनी 
चाहिये। अपनी कल्चो आयमें कुमागंगामी होकर 
चीयें नाश करना न केवल अपना शारीरिकबल 
नाश करना हे किन्तु साथ ही अपनो आयु ओर 
लत्पादन शक्ति को भी क्षीण करना हैं । 

आज कल अधिकांश नवय॒वकों में जो नपुं- 
सकता तथा बलदहोनता दीख पड़तो है, अन्य कारणों 
के सिवाय उसका मुख्य कारण पक यह भी है कि 
वे अपनो कच्ची आयुर्मे वीयनाश कर चुके हैं । 

विवाह होज़ाने पर पुरुषकाशकाम शास्त्र का 
क्ाता होना आवश्यक दै। कामविज्ञानके बिना विवा- 
हित जीवन सुखमय नहों होता। फामदशास्न्र से 
अनभिज्ञ पुरुष अनेक द्वानियाँ कर बेठते हैं | अतः 
कापविशज्ञान, रत्तिरहस्प, विवाहितभानन्द, 
संतानकन्पद्रप आदि पुस्तकोंका अवलोकन 
प्रत्येक विवाहित पुरुषकों आवश्यक दै। 

विवाहित जीवनमें पुरुषकों विषयान्ध न 
बनना चाहिये; डसको अपना होश दृवास ठोक 


ता० १६ दिसम्बर १९३३ ] 


रखकर अपना कसतेव्य कार्य करना जादिये अन्यथा 
मानवजी वन ओर पशुजीवनर्म कुछ अंतर नहों 
रदता। ''उत्तमसंतानका उत्पन्न करनाही विवाह 
का मुख्य उद्दश है” यह उद्देश विवाद्दित पुरुर्षो को 
सदा अपने सामने रखना याहिये। 

विषयान्ध द्ोनेस निकृए सन्‍्तान उत्पन्न होती 
है | आदरदा सनन्‍्तान उत्पादनके लिये मनुप्यको अपना 
ध्यान वृक्षसमुदाय के ऊपर देना चाहिये। अच्छो 
भूमि में उचित ऋतुकरे समय अच्छा बोज बो देने 
पर ही अच्छा व्र॒क्त उत्पन्न करने योग्य अंकुर निक- 
लता है । भूमि खराब दो तो अच्छा बोज़ भी अच्छा 
अंकुर नहीं उगा सकता ओर यदि भूमि अच्छो 
किन्तु बीज़ निर्बल है तो भो अच्छा अंकुर उतयन्‍्न 
नहीं दो सकता तथा बीज भूमि अच्छे रहने पर 
यदि ऋतु समय अनुकू ठ नहीं तब भो मनोरथ नदीं 
फलता | सार्राश यद्द कि तीनों चोज़ें टोक होनी 
खाहिये। 

मानव सस्‍्तानकी उर्त्पक्ति के लिये भी थे हो 
तीन बाते हैं ->ख्ररो भूमि समान है, पुरुष का वोय 
बीज है ओर स्त्री का पुष्पवती ( रजस्वला ) होना 
योग्य ऋतुसमय दे । इस कारण सन्‍्तान उत्पादन 
के लिये पुरुपषकों तीनों बातोका ध्यान रखना आव- 
श्यक हैं । 

विषयसवन से जहां मनुष्यकी शक्ति क्षोण होती 
हैं वहीं क्रो को शक्ति भो क्षोण हुआ करती है, इस 
कारण भूमि तथा बोज को बलबान बना रखने के 
लिये यह आवश्यक हैं कि ऋतुसमयक्ते सिव्राय 
अन्य समय विषयसेवन त्याग कर ब्रह्मच्य का 
पालन किया जावे। 

अजभनत्रो बिद्वानोंकी सम्मति है कि रज़स्वला 


सम्पादकीय 
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होने पर १६ रात्रि तक रही में गर्भधारण की योग्यता 
होती है । उसमें पदहलो ४ रातें स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक तथा गर्भाधानके अयोग्य द्वोती हैं । उन 
के पीछे समय ज्यों ज्यों बोतता जाताहै खीके रजमें 
अच्छी सनन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य शुद्धता आती 
जातीहै | इस कारण सबसे अच्छे गर्माधान के योग्य 
१६ वीं राजी है। मध्यम गर्भाघान दशवों से पंद्रदवीं 
रातों तक होता है और जघन्य गर्भाषान चौथी रात्री 
से दशावीं राजो तक होता है । कुछ विद्धानोंके 
मताशुसार युग्म ( चौथी, छठी, आठवीं, दशवीं, 
बारहवीं, चोद्दवीं, सोलद॒यीं ) रात्रियों का गर्सा- 
धान पुत्र उत्पादक होता है और अयुग्म ( पांचवीं, 
सातदीं, नोडों आदि ) रात्रियों का गर्भोधान पुत्री 
को जन्म देता है । किन्तु अधिकांश चिद्धानों की 
सम्मति यद हैं कि पुरुषका वीये बलवान रहने पर 
पुत्र होता है ओर वीर्य बलद्दोन तथा ख्रोका रज 
बलवान द्ोने पर पुत्रो गर्भ में आतो दै। 

इस सूजरूप संक्तिस बातका विस्तार जितना 
चांदे होसकता हैं। विवाहका यथा लाभ उठाने के 
लिये इस उपयुक्त बातपर प्रत्येक पुरुषकों ध्यान 
रखना चाहिये | संखारकों उलट पुलट कर देनेका 
अतुल तेज, पराक्रम हमारे पृष॑जोंमे हो क्‍यों था! 
हमारे भोतर क्यों नहीं पाया ज्ञाता, इसका रद्वस्य 
बहुत कुछ इसोके भोतर छिपा हुआ है । 

अ+++++* [ क्रमशः ] 


धार्मिक प्रेम का मनोहर चित्र 


घाए अनुराग भी एक वद्द अतुल बल है 
जो किसी फे दबाए दब नहों सकता | 
इस धार्मिक प्रेम का रंग जिस हृवय पर चढ़, गया 


[ २८८ ] 


किमन_- नल जलन नल है हि अब मन अटन 


उसपर दुखरा रंग चढ्‌ नहीं सकता। इसका पक 
मनोहर, शिक्षाप्रद, ताज़ा उदादरण पाठकोंफे सामने 
रखा जाता है । 

अभी गत आसोज मास में आगरा नगर मे नूरो 
दरवाज़े द्वोकर द्गिम्बर जैन रथयात्रा निकक्तो थी | 
स्वार्थी पुरोद्दितों फे भड़काये हुए मरने द्विन्दू लोगो 
का हठ था कि जैनिया की रथयात्रा इस मार्ग से न 
निकले, मानो जेन लोग अछूतहैं य| उनका रथयात्रा 
उत्सव ताजियों की तरह भयानक द्वोत। है । किन्तु 
जैनियों की न्यायोचित मांग को सरकार ने स्वी फार 
करके नुरो द्रवाज़े दोकर रथयात्रा निकालने की 
आज्ञा देदी ओर पुलिसका यथोच्ित प्रबंध कर दिया। 

इस पर नरी दरवाज़ के हिन्दुओं ने अपनों 
अप्रसन्‍नता प्रगट करने के लिये रथयात्रा के समय 
अपनी दुकाने बन्द कर दीं, क्योंकि पुलिसफे प्रबंध 
के सामने इससे अधिक ओर कया किया जाता । 

इन बन्द्‌ होने वालो दूकानों में कुछ उन अजेन 
अप्रवालों की भी दुकाने थीं जिनकी पुत्रियों का 
सम्बन्ध जेन अप्रवालोंके साथ दुआ था | रथयात्रा 
देखने के लिये वे लड़कियां भी उन दूकानांकी 
छतों पर बेठो हुए थीं। 

जिस समय रथ उन दुकानों के सामने आया 
तब उन खड़कियों ने बढ़े आनन्द से रथ पर 
फूल घरसाये । 

धार्मिक अनुराग का वह मनोहर चित्र देस्वन 
योग्य था। जहां पिता हार्दिक अप्रसन्नता प्रगट करने 
के लिये अपनो दुकान को बन्द कर देता है वहां 
उस की पुत्री हार्दिक आनन्द्‌ स्त्रोत को खोल कर 
पुष्पवर्षा करती हैं। प्रत्येक जेन महिला के भीतर 
ऐसा भार्मिक अज्लुराग होना चादिये। 


हे ऑल ल+ आफ 


जेन दर्शन 


[ वर्ष १ अइ्ू ११ 


गिरनार का न्याय 


रनार तीथ्थक्षेत्र पर इवेता म्बर समाज के 

साथ दिगम्वर समाज के ४-५ वर्षों से 

दो अभियोग ( मुकद्दम ) चल रहे थे। जूनागढ़ के 
मान्यवर दीवान साहिब मभि० कैंडिल ने उनका 
निर्णय अभो दिगम्बर समाज के अनुकूल कर 


दिया हे । 


प्रथम अभियोग तो यह था कि खसहसातन में 
भगवान नेमिनाथ के तप कल्याणक तथा ज्ञान 
कस्याणक को जो चरणपादुकाएं थीं, श्वेताम्बर 
समाज ने उन पर किवाड़ छगा कर ताले लगा 
दिये थ तथा वहीं पर चार कोठरियाँ थीं उनमें मो 
ताले लगा दिये थ जिससे कि दिगम्बरों यात्रियों 
को पूजन दशन तथा विश्राम में अन्तराय होता 
था। दीवान साहिब ने दिगम्बरियां के निवेदन 
अनुसार दे सब ताल खुलवा दिये । 


फ्‌ 

दुसरा अभियोग पहाड़ वाली दिगम्बरी घममे- 
शाल्शा का था । श्वेताम्बरों लोगोंने झठा दावा किया 
था कि यह धर्मशाला हमारो हैँ । वह घमशाला 


भी दिगग्बर समाज को मिल गई है । 
री 


अमी शहर वालो धर्मशाला का झगड़ा ओर 
चल रहा हैं । 


उपयुक्त निर्णय से जहां हर्ष होता है वहीं दुर 
भी होता हैं कि हमारे कतिपय स्वार्थी, अन्याय- 
प्रेमी श्वेतान्बरी भाई व्यर्थ में धर्मलाधन का अन्त- 
राय खड़ा करके अपनी व पराई शक्ति क्ञोण करते 
हैँ। तोथंक्षेत्र सरोखी वस्तु को बे तालेमें बंद रखना 
चाहते हैं ! 


जे अफ अत ऋलचज5 हाथ. अब 


ता० १६ दिसम्बर १९३३ ) 


भारतवर्ष का नाम 'हिन्दुस्थान' 
केसे हुआ ९ 
रतचर्ष का अपरनाम “हिन्दुस्थान' हो 
जाने के अनेक कारण बतलाये जात 
हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि सिन्ध नदो के 
कारण अरब के लोग भारतवर्ष को “सिन्धुस्थान! 
कहले थे | उसी सिन्धस्थान शब्द का अपम्रंश 
हिन्दुस्थान हो गया | 
किन ही का मत यद्द हे कि मुसत्मानों भाषामें 
हिन्दू शाब्द का अथे “काफिर यानो इस्लाम घम्म 
का न मानने वाला नास्तिक है; तदनुसार भारत- 
वर्ष में अपनो दुकूमत जमाते समय भारतीय मनु 
ष्यों को मुसलमान हिन्दू कद्दते थ | इसी कारण देश 
का नाम हिन्दुस्थान प्रचलित हो गया । 
चीनी यात्री दुएनसांगने अपनी भारतोय यात्रा 
का विवरण पेशावर से पटना तक थद्दुत सुन्दर 
रूप में लिखा है। उसने नालन्दा विश्वविद्यालय 
का भी निरीक्षण किया था । उसके विषय में उसने 
लिखा है कि वहाँ १० विद्वान अध्यापक थे, जिसमें 
४ ऐसे भारो विद्वान थ जो कि संसार की ५१ 
भाषापं जानने थे । 
ऐसे विद्याविभव का उल्लेख करते ह्वरुए वह 
हिन्दू शब्द को परिभाषा इनदु” शब्द द्वारा यों 
करता है कि भारतोय विद्वान खंसार के शिक्ता-गुरू 
थे; इस कारण वे विद्याप्रकाश के कारण (न्दु! 
(चन्द्रमा) कदछाते थे। कालान्तर में वह्दी हन्दु 
शब्द अपश्रंश होकर हिन्दु हो गया। तद्नुसार 


भारतवर्ष का नाम इन्दुस्थान से हिन्दुस्थान 
हो गया। 





सम्पादकीय 
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जज जा> 


नमक अधिक खाना योग्य नहीं ! 


धुत पदार्थ बद चाहे लामकरारक हो 
क्यों न हो, परिमाण से अधिक खा लेने 
पर दानिकर सिद्ध होता है; तदसुसार नमक जबकि 
उचित परिमाण में खाने से स्वास्थ्य को द्वितकर 
है वहीं अधिक परिमाण में खा लेने से स्व्राश्य्य को 
बिगाड़ देता है। देखिये; इस विषयपर एक डाक्टर 
निम्नलिखित सम्मति देता है :-- 
घैसे तो नमक के बिना ( सादा ) न भोजन दी 
किया जावेगा ओर न खाने में कोई लज्ज़त आचेगी। 
शरोर के पोषण के लिये नमक का डपयोग अत्यन्त 
आवश्यक हैं । किन्तु यदि अधिक खाया जाने तो 
इस से स्थाम्थ को बड़ी हानि पहुंचती है । 
मनुष्य श्वेत-कुण का शिकार द्वो जाता है, 
जिससे कि दारोर के कई स्थानों पर खफ़ेद चकटे 
से दीख पड़ने लगते हैं जो देखने में बड़े भद्दे मात्दूम 
दोते हैँ । यद्दो कारण है कि कोढ़ियां को नमक नहीं 
दिया जाता । कोढ़ी यदि चाहे तो नमक छोड़ कर 
बिना किसो ओषधि के कुछ दिनों में आपदी 
स्वस्थ हो सकता हैं । 
नमक अधिक खाने से 'कब्ज़ियत' बढ़ जाती है। 
कई अभज़ो दवाइयां जो बतार जुलाब के दी जाती 
हैं. वे पदिल तो जुलाब का सा असर करतो हैं ओर 
याद में वे भी फुब्ज़ियत पेदा करने लगती हैं । 
क्योंकि वे तो स्थयं भी नमक दी हैं। कब्ज़ियत से 
पीड़ित लगभग २५ फ़ी सदी ऐसे रोगी हैं. जिसका 
कारण केबल नमक का अपरिमित उफ्योग है । 
'हइृष्टि-क्ञोणता' भो नमक के अति भ्रयोग का 
हो फल है । आज़ कल घर तथा बाहर सभो जगद 
चटोरापन बढ़ रद्दा दे। इसी के फरू स्वरूप तरह २ 


[२९० ] 
के नमकीन पदार्थ तैयार किये जाते हैं और आबाल 
वृद्ध सभी उस का मज़ा लेते हैं। खास कर बालकों 
को दृष्टि पर ओर उनको अस्थितृद्धि पर इसका 
भयानक परिणाम द्वोता है। आंखों में फूली तथा 
माड़ा हो जाने का प्रधान कारण भी यही है | छुखी 
को रोगी बनाने का एक कारण यद्द भी है । 

लिपज़िक के छ॒प्नसिद्ध डा० लेदमान का कथन 
है कि नमक का प्रभाव मस्तिष्क की विचार- 
बादिनो शक्ति पर विशेष रूप से पड़ता है | अतपव 
नमक का प्रयोग कभी भी अधिक न करना चाहिये। 
एक साधारण दैनिक उपयोग को चोज़ से भी 
कितनी द्वानि दो सकतो है । 


[ मिलाप ] 


सिद्धिसोपान 
[सिदिफोपन नामक छोटा सा किस्तु 


महत्वपूर्ण कवितामय द्रंक्‍्ट हमारे 
सामने है; यह जैनसाहित्य उद्यानका एक सुगंधित 
पुष्प है | श्री पूज्यपाद आशायंक्त सिद्धभक्ति 
का कचिताबद्ध अनुवाद श्रोमान बा० जुगलकिशोर 
जी मुख्तार ने किया है। मूल संस्कृत सिद्धर्भाक्त के 
सांथ यद भाधा कविताबद्ध अनुवाद लघु पुस्तका- 
कार में छुन्दर कागजु पर सुन्दर टाइप में छापा 
गया है जिसकी कि पृष्ठ संख्या ४८ हैं; हसोका नाम 
सिद्धिसोपान है| यह पुरुतक छा ० जोहरोमर जो 
सर्रफ़ बढ़ा दरोबा देहलों से प्रत्येक संस्था को 
आध आने का टिकट (फी १ प्रति) आने पर बिना 
मुल्य भेजो जाती है । एक साथ ४० प्रतिसे अधिक 
नहीं भेजो जाती । 


जेन दहन 
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[ ब्ष १ अड्ु १ 


कथिता का नमृना देखिये :-- 

स्वात्ममायकी छब्धि 'सिद्धि! है, 

होती बह उन दोषाके 
डच्छेदुनसे, आच्छादक जो 

शानाविक-गुण-वृन्दों के । 
योग्य साधनौकी छुयुक्तिसे; 

अप्लिप्रयोगादिक-द्वारा 
हेम-शिलासे जगमे जैसे 

द्वेम किया जाता न्‍्यारा ॥२॥ 
नहीं अमावमय सिद्धि इृष्ट है, 

नहि निजगुण-विनाशवाली; 
सतका कभी नाश नहिं दोता; 

रहता गुणो न गुण-खाली । 
जिनकी पेसी सिद्धि न उनका 

तप-विधान कुछ बनता है; 
आत्मनाधश-निजगुणधिनाशका 

कोन यर्न घुध करता है ॥३॥ 
इस सिद्धान्त मान्‍्यताक बिन 

साध्यनसद्धि नदिं घटती है- 
स्थात्मरूपकी लब्धि न द्वोती, 

नहि ब्रत-चर्या बनतो है । 
बन्घ-मोक्ष-फलकी फथनोी लब 5 

कथनमाश्र रद जाती है, 
अन्त न आता भव भ्रमणका, 

सत्यशान्ति नि मिलती है ॥५॥ 

सरल कविता द्वारा मूढ घिषय को परिमित 

पद्म में रुपए रख देना कविता की प्रशंसनीय मदिमा 
है; धद इस सिद्धिसापान में है । क्या दही अच्छा 
हो कि मुख्त्यार मद्दोदय अन्य समीक्षा आदि 
विवादों को छोड़कर इस प्रकार साद्दित्य सेवा करें । 


ता० १६ दिसम्बर १९३३ ] 


जैन संघ भेव्‌ 


धंधे जेन संघ भेद छ# 


[२९१ ] 
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[ गताड़ु से आगे ] 


[६] 
लुष्ठजार प्रवेताम्यशोय प्रत्थकार विक्रम छवं० 
१३९ में दिगम्बर सखम्प्रदायकी उर्त्पक्ति 

बतलाते हैं। इससे यह बात तो अनायास सिद्ध हो 
जाती है कि याददे सम्प्रदाय भेदको नीव विक्रम 
खसंघत से पहले पड़ चुकी दो फिन्तु विक्रम सम्वत्‌ 
की दूसरी शताब्दी के ३० थे बर्ष तक दोनों 
सम्प्रदायोका मामकरण नहीं हुआ था ( दिगम्बरोय 
प्रन्थों के अनुसार तब तक डस नूतन संघका नाम 
अरद्धफालक रहा )। उसके ५-७ वर्ष व्यतीत होने 
पर ( दिगम्बरोय मताउुसार १३८ वें वर्ष में तथा 
इघेताम्बरीय प्रल्धानुसार १३९ थे वर्षमे ) रुपए तीर 
से संघनेद हो गया और पक दूसरेके मकाबिले में 
उन दोनो सखंघोंने अपने अपने दिगम्बर तथा 
श्वेताम्बर यथार्थ नाम रख लिये। 

यानी दोनों संप्रदायोक मतानुसार निर्वियाद- 
कपसे संघभदका समय विक्रम खंबत १३० ओर 
१४० के बीचका है । अतः संघमेदके समयपर विचार 
करना व्यर्थ हे । 

यदां पर विवादापन्न विषय दो है; एक तो यदद 
कि जैनसाधुओंका प्राचोन रूप क्‍या था तथा संघ- 
भेदकी दोनों कथाओंमें से कौन सी कथा प्रामाणिक 
है ओर कौनसी अप्रामाणिक ? 

इन दोनों विचारणीय बातों में से प्रथम बात 
के विषय में एक बात जो निधिवाद रूप से प्राप्त 
दोती है वद यद्द दे कि “जैनसाधु का नग्न वेश 


संघभेद से पहले हो नहीं क्रिन्त भगवान 
ऋषमभदेव के समय से ही प्रवक्षित था” क्योंकि 
इस बात को दोनों सम्प्रदाय मानते हैं । संघमेद की 
इथेताम्बरीय कथाचुसार भी यद्द स्वयं सिद्ध होता 
है कि भ्रतकेवली भद्गबाहु स्वामी तक जैन साधुओं 
का नग्न वेश प्रचलित था--असमर्थ साधु वस्त्र 
भो पद्दनते थे। भद्याहु स्वामी के ख्वर्गंवास हो 
जाने पर जनिनकल्प (साधु का नम्नधेश) कालदोष 
से नष्ट दो गया था जिसको कि फिर रथवीरपुर में 
शिवअति ने गुरु-आज्षा के प्रतिकूल लल्ता कर 
दिगम्धर सम्प्रदाय खड़ा किया। 

इसके सिवाय संघभेद की इन दोनों कथाओं से 
एक और भी उस्यमतसम्भत बात स्प्टरूप से झल- 
कती है कि जैन साधुओंके वेश में गड़बढ कालदोष 
के कारण भद्गबाद्‌ स्वामी के स्वर्गंवास हो जाने के 
पोछे दो हुई; पद्ले न थी । अच्तु । 

अब यहां पर परोक्षा की कसोरटी पर यद्द बांत 
कसनो है, कि दोनों कथाओं में से 'कोनसी कथा 
सत्य है--यही एक सूल बात है जिस पर कि 
सारा मामला निर्भर है। 

तदनुसार--जब हम श्वेताम्बरीय कथा पर 
शप्िपास करते हैं तय डसकी प्रामाणिकता का 
साधक कोई ऐसिटदासिक आधार नहीं मिलता । 
कोई भी शिलालेख, ताप्नपत्र, मृतिलेख आदि इति- 
हास साधन अभो तक ऐसा उपलब्ध नहीं दुआ 
जिससे कि वह कथा सत्य साथित हो सके, इस 
कारण रथथीरपुर नगर, शिवभूति शभ्राबक, उष्तरा 


[ २५२ ] 
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नामक उसकी बहिन, कृष्ण नामक आधाय आदि 
सभी बातें ऐसे गूढ़ अंधकार में छिपो हुई पड़ो हैं 
जिनको किसी भी जैन अमन इतिद्दासवैत्ता ने यदां 
तक कि श्रीमान बा० पूरणचन्द्रजो नादर पव॑ प्रसिद्ध 
विद्वान साधु श्रोमान जिनविजय जो आदि श्वे- 
ताम्बरीय इतिहासजों ने भी आज तक अपना 
प्रकाश डाऊकर उस अंधकार से नहीं निकाला । 
अतएव कहना पड़ेगा कि यह कथा कपोल कल्पित 
है; उसमें कुछ पेतिहासिक सार नहीं । 

तथा--डख कथा से यद्द भी सिद्ध नहीं होता 
कि द्गम्बर सम्प्रदाय नवीन हैं, पोछे से निकला 
है, क्‍योंकि कथा स्पष्ट कहती है कि भद्बाहु स्वामी 
की स्वगंयात्रा हो जाने के पोछे भिनकन्प (साधु 
का नभ्नवेश) व्यूच्छनन हो गया था, जिसको कि 
विक्रम सं० १३९ में शिवमूति ने फिर चलाया 
अर्थात्‌ ३२००-७४०० वध के रुके हवए प्राचीन मार्ग 
को उसने खोल दिया; नवीन कायवाही कुछ 
नहीं की । 

अतएव संघमेदकी श्वेताम्बरीय कथा अंधभ्रद्धा 
से मान्य दो सकती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि स 
उसका कुछ मूल्य नहीं । द्गिम्बरीय कथा के मुका- 
बिले में वह कल्पित गढ़ी गई है । अब्तु-- 

अब दिगम्बरोय कथा की सत्यता जांचिये । 

संघरेद की वह कथा श्री हरिषणक्ृत कथाक्रोष 
( १० वीं शताब्दी ) तथा रत्ननन्धाचाय निर्मित 
भद्बाहु चरिन्न नामक प्ँथों में उल्लिखित है। 

वह कटवचप्र अपरनाम विन्ध्यगिरि पहाड़ी सो 
दक्षिण देश के मैसूर राज्य में अब तक विद्यमान हैं, 
ज़िस पर चन्द्रगुप्त क सामने श्री भद्ववाहु स्थामो 
का स्वर्गोरोहण हुआ दै। मुनि चन्द्रगृुपत के निवास 


जैन द्शेन 


[ वर्ष १ अड्ुः ११ 


करने के कारण दो उनके पोच्च सन्नाट्‌ अशोक ने 
अपनो जैनदषश्शा में इस पर्धत पर अनेक जैनमंदि्र 
निर्माण कराये जिनका कि नाम “चन्द्रगुप्त बस्ती! 
रक्‍खा गया आर पर्धत का नाम “चन्द्रगिरि 
बद्लदि्या | चन्द्रगुप्तस्तो ओर चन्द्रगिरि ये दोनों 
दब्द्‌ ( ओर उनके चाच्य दोनों पदार्थ ) आज तक 
घले आये हैं । 

यह चन्द्रगिरि पर्वत पेतिहदासिक दृष्टि से बहुत 
महत्व का है | इसके ऊपर न केवल प्रायोन जैन 
मंदिर विद्यमान हैं किन्तु अनेक पुरातन शिलालेख 
भी मौजूद हैं, जिन पर से पेतिदाखिक विद्धानों 
को इतिद्दास निर्माण के सुलभ साधन प्राप्त दोते 
है। ये सारे शिलालेख भाणिकजचन्द्र जैन प्रैंथमाला 
के जेन शिलालेख संग्रह नामक पुस्तक में उल्लि- 
खित हैं । 

इनमें सब अधिक मदत्वपूर्ण शिलालेख चन्‍्द्र- 
गुप्त चच्तों के सन्मुख १५ फ़ीट ७ इंच छम्बो तथा 
४ फ़ीट ७ इंच चोड़ी चट्टान पर हेल कनड़ो लिपि 
खुदा हुआ है । यह शिलालडख लुईस राशइस आदि 
पेतिहासिक घिद्वानों न आज़ सर प्रायः २२०० वर्ष 
पहले यानो वीर रूँ० २६६ या वी० सो० २६० में 
लिखा हुआ निश्चित किया है। शिशखन्नल्खको प्रति- 
लिपि इस प्रकार है-- 


सिद्धम्‌ स्वस्ति 
जितं भगवता ध्ोमद्धमंतीथविधायिना । 
वद्धंमानन सम्प्रापत-सिद्चिसोख्यास्तात्मना ॥१॥ 
लोकालोकद्द याचार घस्तु स्थाष्णु चरिष्णु चा। 
सच्चिदालोक शक्तिःस्वा व्यण्णुते यस्य केवला ॥ 
जगत्यबिन्त्यमाइस्म्य पूजिताशयमीयुषः । 
तोर्थकन्नाम पुण्योघमद्दाहंन्त्यमुपेयुषः ॥ रे 


ता० १६८६ दिसम्बर १९३३ ] 


तदनुश्रीविशालेयअयत्यध जगद्चितम्‌। 
तस्य शासनमव्याज॑ प्रधादिमतशासनम्‌ ॥४॥ 
अथ खलु सकल जगदुदयकरणोद्तिातिशय 

शुणास्पदोभूतपरमजिनशासनसरस्समसिवद्धितमव्य- 
जनकमल विकसन वितिमिरशुण किरणसदस्त्रमहोंति 
मदाचीरसवितरि परिनित्र ते भगवत्परमरषिंगोंतम- 
गणधघरसाक्षाच्छिष्य लोहायजम्बु विष्णुद््‌व--अपरा- 
ज़ितगोवर्द्धनभद्रबाहुविशाल प्रोष्टिलक्षत्रो कार्य जय- 
नाम सिद्धार्थ घ्रतषेण बुद्धिलादिगुरु परम्परोण ऋमा- 
भयांगत महापुरुष  सन्‍्तति समवद्योतितास्वय 
भद्रवाइसवामिना उज्जयिन्यामशज्ञमदा निमित्ततत्व- 
शेन त्रेकाल्यद्शिना निमित्तन द्वादशसम्बत्सरकाल 
वेषम्यमुफ्लभ्यकथितेसवंसकह्न उत्तरपथात्‌ दच्चिणापथ॑ 


मम्र 


[ २९३ ] 
प्रस्थितः फ्रमेणेव्र जनपद्मनेक प्रामशत संख्यमु« 
दित जनधनकनक सस्यगोमदिषाजाविकुलसभा- 
कीर्णम्‌ प्रातवान, अतः थ्राचाय प्रभाचन्द्रेणामावनित- 
लललामभूते5थास्मिन कटथयप्रनामकोपल जितेवि घिध- 
तरुवरकुसु मद्छावलिविकवनशघलरविषपुल सजलज- 
लद्निवद्दनीलोपलतले वरादद्वीपिव्याप्क्ष॑तरक्ष॒न्याल- 
मगकुलोपचितोपत्यका कन्द्रद्री महागुद्दागद्ननभोग- 
बनि समुत्तज़््शड्रे शिखरिणि जीवितशेषमर्पतरका- 
लमवबुध्यात्मनः खुचकितः तपसमाधिमारधयितु- 
मापूछय निरवशेषेण संघ विस्ज्य शिष्येणेकेन पृथुल 
तरास्तीणंतलास शिलास शोतलाखु स्वदेहं सम्नन्‍्य- 
स्याराधितवान ऋ्रमण समशतसपोणामाराधितमिति 
जयतु जिनशासनमिति । [ ऋमदछाः | 





मर्म 


[ लेखक--भी० पं० वीरेन्द्र कुमार जैन, हिन्दो-रत्न ] 
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एृदय सुमन अब शुष्क हो गया, 
इसमें हे कुछ सार नहीं । 
मन का भाव उड़ क्षण भर में, 
डसखका भो यहां भाव नहों! 
जरू घुद्‌ बुद्सा जीपन है यह, 
जग में सार कुछ नहीं फेवल, 


मैंने प्यार जिसे, 
केघल दो दिन का सपना है ! 
इस पथ से आने थधालों का, 
ईश्वर से अनुराग 
है पर मर फा ही मेहमान । 
एक प्रभू फी भक्तों है ! 


समझा 


नहीं ! 





विनोद ! 


मुसाफ़िर--“बाबू जी ! तोसरे दर्जे का एक 
टिकट दे दोजिये ।”! 

बाबू--“कहाँ का ?? 

मुसाक्रिर--“आप जगह का नाम क्यू" पूछते 
हैं! चाह में कहीं जाऊं ।” 


बाबू--“भमले आदमी ! मैं तब तक तुम्हें कोई 
टिकट नहीं दे सकता, जब तक तुम यह न बत- 
छझाओगे, कि कहाँ जा रहे दो ।!! 

मुसाफ़िर--“बहुत अच्छा ! में अपनो प्रेमिका 
से मिलने ज्ञा रहा हूं ।” 


( २९७ ) 


करीन्‍क बी 


जैन दशन 


स्वामी दयानन्द ओर जेनधम । 


[ बच १ अडु ११ 


[ लेखक--श्रीमान बा० कामताप्रसाद जी एम० आर० ए० पस० ] 


दारनपुर के साप्ताहिकपत्र विकाल' फ्े 
सम्पादकमंडलने मुझसे कद्दा कि मैं 'कुछ' 
उनफे “आय समाज अंक! नामक विशेषांक फे लिये 
लिख दूं । तदनुसार मैं ने उक्त शीर्षक से एक लेग्स 
लिख भेजा और वद्द प्रगट भी द्वो गया। उस लेख 
पर आयंसमाज फे रुवा० कमौनन्दज्ञोने एक लेस्व 
खआायसमित्र! वर्ष ३६ अंक ४१-४२ में प्रकाशित कराया 
है। स्वामों छी इस बातको स्वीकार करते हैं कि 
मैंने उक्त लख संद्भधाबसे लिखा है | वास्तव में बातभी 
यही है। किसीऊ मत को व्यर्थ ही देय प्रगट करने 
को नियतल फुछ लिखना, मरी तुच्छबुद्धि के अनु- 
सार, रूवय॑ं अपने मतको निन्‍्दा ऋराना है । किन्तु 
खेद है कि इतने पर भी स्वामी जी भड़क गये हैं 
ओर उन्होंने अपने लेखमें एस्ली ऊर परटांग बाते 
लिखी हैं जिनका सम्बन्ध प्रक्त/ बिषयसे ज़राभी 
नहीं हैं । उनकी लेखनशेली का एकमात्र उद्देश्य यद्द 
प्रगट होता है क्वि पाठकों में मेरे प्रति अविश्वास 
उतफ्नन हो जाय आर में एक उछुद्डल लेखक समझा 
जाऊं | उनकी इस कृपा के लिये में आयारी ह' । 
पक जैनीकों इसी में दर्प होगा कि बह किसी के 
दिलका बोझा दहृलका करसके | किन्तु मुझे स्वेद हे 
कि स्वामी जी जो बात मेरे पर लागू करना चाहते 
हैं बद स्वयं उनके लेखों से उनपर घटित होतो है; 
जैस पाठक आग देखेरो । 
स्वामी जी को यह बात असह्ा हैँ कि उनके 
स्वा० दयानन्द्‌ पर किसी मत ओर खासकर जैन 
मतका किसतीरूपमें प्रभाव पड़ा व्यक्त हो। मेने अपने 


उपरोक्त लेख मे किन्हीं ईसाई मिशनरोी के मतको 
उपस्थित करके यह प्रगट किया था कि मुर्तिपूजाका 
निषेष करनेक भाव बालक द्यानन्दर्म स्थानकथासी 
जैनधर्म के कारण ही खंभवतः उत्पन्न हुये | किन्तु 
मुझे इस बातको ज़ोर देकर सिद्ध करने को चिन्ता 
नहीं थी--मैंने अपने लेखमें स्प्ट लिखाथा कि 
५४इस विषयमें हम स्थयं कुछ न कद, पाठकों के 
सम्मुख दो ईसाई लेखकोौका मत उपस्थित करदेना 
चाहते है! ओर ईसाई लेखकों न बालक दयाननब्द 
को जैनप्रधान घाताघरण में रहनेके कारण डन पर 
वैसा प्रभाव पड़ा माना था। उन्तके धाक्य निम्न 
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इस वास्तविक घटना तक के लिये सुंजाइदा 
नहीं दे । स्वामी जी को मानना पड़ेगा कि प्रत्येक 
व्यक्ति पर द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव का असर 
पड़ता है। खरबूज़ को देखकर ही खरबूज़ा रंग 
बदलता है। इस सत्य का अर्थ यद्द है कि बालक 
दयानन्द पर तत्कालीन वातावरण फा प्रभाव ज़रूर 
पड़ा था। बह वातावरण स्थानकवासो 'ैनघर्म 
को लिये हुए था, यह भो प्रकट है । मोरबो पपज्य 
के शासक स्था० जैन साधुओं के भक्त ओर उनने 
प्रधान मंत्री स्वयं स्था० जैन थे ओर वहां जनों 
की अधिक बस्ती थो--क्या यह सब बाते वहां फे 
बातावरणको जेंनत्व से अछूता गहने दें सकती हैं ? 


स्वामी जी लिखते हैं कि स्था० जेन साधु 


सा० १६ दिसम्बर १९३६३ ) 


आज भी भ्रमण करते हें, परन्तु लाधारण जनता 
उनके सिद्धान्तों से अपरिलित रहती है ! ठोक हे, 
साधारण जनता--खास करके उसरभारत को 
जनता एकाघ जेनसाथु को वर्ष भर में एक दो 
धार देखकर पूर्ण प्रभावित न द्वो तो कोई आश्रय 
नहीं, किन्तु मुझे पवा हैँ कि जैंनसाथुओं का यद्द 
चरणिक श्रमण भी उन पर पक चिरस्थायो छाप 
डाल जाता है आर वह छाप जोबदया को दोतों 
हैं । उस पर गुजरात में जेनों की संख्या अधिक 
है आर किन्हीं रियासतों में बह काफ़ी प्रभाव रखते 
हैं । वहां पर सर्वथा जेनथर्म का हो वातावरण 
होता है ओर साधारण जनता उसके प्रभाव को 
खुल दिल से स्वीकार करतो है । मुझे ऐसे राज- 
कर्मचारियों तक का पता है कि जो जेन साधुओं 
के संसग से लेन जीवन बिताने छग गये हैं । एसा 
ही वातावरण स्वा० दयानन्द जी के बाल्यजीवन में 
उनके आसपास था आर उसका प्रभाव उन पर 
पड़ा, यह बात उक्त मिशनरी लिखते ह। में नहीं 
समभाता कि इसमें कौनसी अनहोनो बात हे? 
हां यदि यद्द बात सिद्ध कर दी जाय कि वहां का 
तत्कालीन चातावरण जनप्रधान न था, तो दूसरी 
बात है । इस पर भो यदि स्वामो जो को यददी इृए 
है कि उनके भ्रो द्याननद जी तत्कालीन बातावरण 
से अछूत रद कर किसी दूसरे जगत में रहे मान 
ज्ञायं, तो सी छुझे कोई आपत्ति नहीं | इसस कुछ 
बनता बिगड़ता नहीं !। १ इस विषय का ज़िऋऋर 
मात्र एक घटना को प्रकट करने के लिये किया 
है! किन्तु एक्र बात स्वामी जो याद रफ़्स्थ कि 
ताकिक घुदि आपको इस मान्यता को स्वीकार 
करने के लिय जल्दी तेयार न होगी कि बालक 


स्वामी दयानन्द और जैनधर्म 


[ २९५ ] 


मूल शंकर तो द्शंन मात्र से सूर्तिपूजा का विरोधी 
बन गया ! स्वर ! 

स्वामी जी को जानकारों के लिप में बता देना 
चाहता हूँ कि न तो मुझे स्थानकवासी साथुओंका 
सत्संग प्राप्त हुआ ओर न विशेषरूप में मेरा उनके 
सादित्य सं परिचय है; किन्तु इतने पर भी में अप- 
ने को उस भाव में सूतिपूज्क नहीं मानता जैसे कि 
स्वामी जी समझे बेठे हैं । में स्वप्न में भो पत्थर 
पोतछ ओर खोने की पूजा नद्दीं कर सक्ता । मैं उसी 
तरद आदर्श का पुजारो हूं जैसा कि कोई पत्थर 
ओर पीतल की पूजा करने का विरोधो दोसक्ता है । 
मेरी मृतिएुजा मति को पजा 60!-७६८४ न होकर 
उस बोतराग छवि (आदर्श भाव ) को पूजा 
[06७)-४।79 है जो दि० जैन मर्तियों में मर्तिमान्‌ 
दोतो हैं । मैन सिद्धांत में इस आदर्श पूजा का हो 
विधान है | पत्थर-पोतल की पूजा का निषेध जैम 
शास्त्र खुले तरीफ़ करते हैं ( देखो रत्नकरण्डक 
श्रावकाघारादि ) । यद्द जैन पूजा बसी दी है जैसी 
कि अंग्रजों का प्रति वष लन्दन के ट्राफलगरस्कायर 
में स्थित एडमिरल नेललन की सूति पर फछ फूछ 
चढ़ाना आर उसके सामने नेलसनक गुणोंका 
बखान करना | क्या कोई अंग्रेजोंको मूर्तिपजक 
कद्द सक्ता है ? 

आज अनेक आयंसमाजी भाई अपने घरों आर 
मन्दिरों में स्वा० दयानन्द जी आदि के चित्रों फो 
लगाते हैं ओर उनपर फूलों के द्वार भी चढते हैं। 
स्वा० जो की प्रशंसा मे पद्य पढदते हुए वे उस 
चित्र को आर भक्ति से निदारने रूगते हैं कया यद्द 
छिन्न काशराज की मूर्ति नहीं दे ? आर तब ऐसो दशा 
में क्या आरयंसमाजो अपने को मर्ति-पज॒क कद्दाने 


[२९६ | 
को तेयार द्वोंगे ? नहीं ! बस ठोऋ इसी तरदद जैनी 
भी, मूर्ति को रखते हुए सी उस पत्थर को मूर्ति के 
उपासक नहीं बल्कि डस भाव ओर उस आदर्श के 
उपासक हैं जो उश्न म॒ति से हृदय पर अंकित 
होता है । 

सचमुच मूर्ति की सहायता के बिना दमारा 
लीकिक व्यवहार चलद्दो नहीं सक्ता | हम बोलने 
में सूर्तियां बनाते हैं, लिखने पढ़ने में सूतियां 
बनाते हैं ओर ध्यान करने के लिए म्‌र्तियाँ बनाते 
हैं। पार्थिव विज्ञान से यद्द सिद्ध है कि शब्द पुद्टल 
का एक विकार हे--द्ोठ तालुओं के संचालन से 
आकाद में स्थित पोद्गलिक परमाणुओं में प्रति- 
क्रिया होती दै--वे नये नये आकार में कानों से 
जाकर टकराते हैं ओर दम बोलने का लाभ 
उठाते हैं | क्‍या यद्द म्तियाँ नहीं बनीं ? इसी तरह 
लिखने में हम अपने भावां को प्रगट करने के लिए 
तरद्द २ की सूर्तियाँ बनाते हैं । इन मृतियों का ही 
तो नाम लिपि है । 

स्वा० जी को मैंने देखा नहीं, उनकी बाणो मेने 
सुनी नहीं, किन्तु उनके शब्द ओर उनके भाष 
मुझतक आ गये--्यद्ध इस लिखित मूत्ति का द्वो 
विचित्र चमत्कार दे । इसी तरद्द ध्यान के लिये 
हवय॑ हमें ध्यानको मतिम्य बनाकर उससे लछाभ 
उठाना डच्ित है । बोलने ओर लिखने में जब हम 
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अतदाकार मूतियाँ बनाकर अनूठा चमस्कार दोता 
पाते हैं, तद क्या कारण कि साकार मूर्तियां उससे 
अधिक चमत्कारिक न हो? 

आज सभ्य जनता अपने मनोनीत सभापति 
को कदाचित्‌ अपने बीच में न पाकर उनके चित्र 
को हो समापति फेआसन पर विराजमान 
कश्तो है ओर उसका घेसाही आदर करती तथा 
डखसे काफी प्रभावित भो दोतो है । यद्दध साकार 
म॒तिं का प्रभाव है | मरे खयाल में पेलो आदर्श 
डपासना का विरोधो कोई भो वुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं 
हो सक्ता ! वर्तमान जैनियों को भर्वृक्ति जैन म्॒ति 
पूजा के सिद्धान्त के कितनी अनुकूल है, यद्द 
विषय दूसरा हैं | स्वामी जी को जान लेना 
चाहिये कि प्रत्येक सम्प्रदाय की प्रवृक्ति उस 
सम्प्रदाय के धर्म सिद्धान्तों के अनुकूल सर्वाशरूप 
में सदा नहीं बनो रदहतो ! यदि एसा 
दोता तो मानवसमाज़ को सुधारकों को 
आवश्यकता द्वी न रहनी ! आज स्वयं आर्यसमाज 
में सुधार की आवाज उठ रही है ओर उनमें दल- 
बन्दी भी सुनो जाती है ! आर्यसमाज के सिद्धांत 
एक हैं, फिर यह बाते क्यों? प्रचुक्ति इसी को 
कदते हैं--विद्ध/न उसले किसी धम का मुल्य नहीं 
आंकते ? विचारशील जेनो दूषित प्रवृत्ति को सुधा- 
रने में लगे हुए हैं, यह आपको जान लेना चादहिये। 
[ ऋमशः ] 





विनोद ! 


जज (कंदी से)--“कया तुम घिवाहित दो ?” 
केदी--“जो हजूर वाला !” 

जज--“तुम्दारा विवाह किससे हुआ है ?” 
फेदो--“दज्र वाला एक खी से ।” 


जज (गुस्से में भर कर)--“क्या तुमने किसो 
को मर्द से भो घिचाहकरते हुए सुना दे ?” 
कफैदो--“हां, मरो घद्दन ने किया है ।” 
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जे अच्णफल फल 


रचना चातुर्य ओर जैनियों की अलोकिक रचनायें / 


[ लेखक--क्षी० “आनन्द?” उपाध्याय, जयपुर ) 


[ गतांडुः से झागे | 


++--_* आ> सखी ४छएए [--३०- 


कयके तीन प्रधान अंग होतेहँ--आकार, 
ध्यनि, अथ । रचना में कुशलता प्राप्त 
करने के लिए इन तीनों की समान रूप से आचब:* 
इयकता है। तोनों में से किसी एक को प्रधान 
करदेने से रचना में त्रुटि रदजातों है, जैले--हमारे 
कई लेखक अर्थ गोरबता को दी मुख्य समझ कर 
बाकयों के आकार को नहीं देखते | जहाँ किसी 
वाक्य को भाव की खूक्मता से छीटा बनाना हो 
वहां वे उसे भोमकाम बना डालते हैं। कई ध्वनि 
को ही मुख्य स्तमझ कर अर्थ गोरवता की उपेक्ता 
कर जाते हैं। लम्ब २ समास-युक्त पदों ले भो रचना 
को दूषित करना घुद्धिमानों का कत्तव्य नहीं । 
लेखक की प्रत्येक परिस्थिति का अच्छा अध्य- 
यन करना चाहिये । यदि उसे अपनी रचना में 
करुण रस का वर्णन करना है तो उसका चित्र इस 
प्रकार से खैंचना चाहिये कि पढने वालों के अश्र 
धाराएँ टपक पड़ें ओर यदि उसे कहीं चीर रसका 
वर्णन करना है तो इस प्रकार करना चाहिये कि 
पढने मात्र स वाचक के सामने युद्ध का चित्र खिंच 
जाय । इस प्रकार रसान्लकूल विधेचनों से दी 
विद्वानों का रचना में आदर होता है । विचक्चित 
पदच्चद-रचना के नियमों में सी इन पंक्तियों का समा- 
वेश किया जा सकता है। 
लेखक को देशाटन, बन विद्दार, बसन्‍्त भ्रमण, 
प्रकृति निरीक्षण आदि सन्‍्मार्गों द्वार खूब अनुभव 


लेना चाहिये | जितना बाहर हो सके घूमना 
खाहिये, प्रकृति निरीक्षण करना चाहिये । इन 
सदुपायों द्वारा प्राप्त किये हुए अनुभवों से ही रचना 
में जीवन आता है । जद्गलों, पदाड़ों, बन प्रदेशों में 
जितना द्टो सके घूमन! चाहिये, इससे लेखक में 
आत्म-सादस आता है ओर वसतुतः जोवन का 
आनन्द भी बह ग्राप्त कर सकता है । 

लेखक को चित्रकार भी द्वोना चाहिये। मनुष्य 
हृदय के कितने ही सूक्ष्म भावों को बिना चित्र 
लखन के नहीं बतलाया ज्ञा सकता । रचना को 
पढने से आनन्द आता है, किन्तु चित्र को देखलेने 
मात्र से मनुष्य का हृदय खिंच जाता है । चित्रकला 
(707० छा ग्रष्ठ) सादित्य की संर्पक्ति है। काव्य पढने 
वाले विद्यार्थियों को चित्र-लेखन और संगोत भी 
सिखलाना चादिये। प्राकृतिक रृइयों को लित्र-लेखन 
द्वारा संसार के सामने रखने से लेखक की रचना 
में आदर बढ़ता है । 

समाज के आगे रचमा को रख देने के बाद 
देखना चाहिये कि समाज़ पर उसका केखा परि- 
णाम हुआ | ऐसो रचनाएँ कभो न लिखना चाहिये 
ज़िनसे समाज का चारित्र भ्रष्ट होता द्ो। नव- 
युवकों में शञानप्रसार के बदले दुराचार फेलता हो । 
वर्तमान समय में ऐसी रचनाओं को भरमार है 
जिनसे नवयुवकों के सदाचार में बाधा आतो है । 
उपन्यास लिखकर पैसे कमालेना आजकल एक 


[२९८ ] 
प्रकार का व्यापार हो गया है | प्रमचन्द जो आदि 
दो चार सज्जनों के उपन्यासों को छोड़कर हिन्दी 
साहित्य में सैकड़ों उपन्यास ऐसे लिखे हुए हैं जिनमें 
अश्छी लता का तांडव नृत्य कराया गया है | लेखक 
गण श्टड्राराभास को सीमा से भी आगे कद जाते 
हैं। किसी पुरुष ओर र्री में प्रेम करा देना ही 
आजकल का कदानी लेखन दोगया है । विद्यार्थियों 
को जब सबसे पहिले पेखो रचनाएँ पढ़ने को मिल- 
जाती हैं तब थे अपने आप को कलंकित कर डालते 
हैं; किसी भो तरद से अपनो आत्मा का पतन कर 
डालते हैं| जबतक दिन्दोी संसार एसी रचनाओं 
का बहिष्कार न करेगा तब तक नव युवकों में सदा- 
बार का प्रसार होना दुलभ है । 

साहित्य एक कला है; जीवन में इसका सबस 
पद्दिका रुथान है। बह किसी के ज़ोचन को करलंकित 
नहीं करता, किन्तु जब ऐसी २ रखनाओ को हो 
खसादित्य कद दिया जाता है तब साहित्य के सिर 
भी कलंक का टीका अविवेकियों द्वारा छगा दिया 
जाता है । चस्तुतः साहित्य साहित्य ही हैं । 

रखना को अधिक विस्तृत नहीं करना चाहिये, 
किन्तु वर्णनीय घिषय का प्रतिपादन भी गदरा पव॑ 

मापमिक होना चाहिये। समाज के आगे कुछ न 
कुछ नई खोज फरफ रखना चादिय । 

रखना में सत्य का गला कमी न घोटना 
सादिये, स्वाथंवश या पेस के प्रलोसन में आकर 
सत्य की उसह्दी प्रकार हत्या न करनो चाहिये जिस 
प्रकार कि पक कसाई पेखे फे प्रलोनन सर गो-हत्या 
कर डालता है । सत्य सत्यदी रहेगा; ५चवल आप 
अपने जीवन को कलंकित कर छोजिये | पेसख 
रचना लखकों का हतिदास में कोई स्थान नहीं है। 


जैन दर्शन 
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रखना में सहदय शब्दों का प्रयोग करने के 
साथ २ स्वयं लेखक को भी सहृदय द्वोना चादिये। 
बिना इसफे वह किसी भी अवस्था का तदलुरूप 
बरणंन नहीं कर सकता | सहृदयता मनुष्य का गुण 
है, उसका विकाश भी घोरे २ होता है। 

लेखक को अपनी रखना पर गौरव होना 
थादिये। गोरबद्दोन लेखक समाज पर अपना 
अधिकार नहीं जमा सकते | उनकी रचना पर 
चारों ओर से आरोप होना प्रारम्भ हो जाता है 
ओर वे समाज की दृष्टि स गिरा दिये जाते हैं। 
फिर यद्द उनका क्षेत्र नहीं रह जाता--बे दताश हो 
जाते हैँ । इसलिये लेखक को रचना पर किये गये 
संपूर्ण आक्षेपां का मुंह तोड़ उत्तर देना चादिये। 
व्यर्थ के आशक्षेप करने बाहों को बुरी फटकार 
बताना चाहिये, तभी थे कोने में दुबके हुए रद्द 
सकते हैं । अपने कतंव्यमार्ग को कभी न छोड़ना 
चाहिये, यद्द दो बुद्धिमान आर चतुर लखकों का 
सिद्धान्त है । 

गारव से उन्नति होती हैं आर अभिमान स 
घतन; यद्दध समझ कर ल्खक को अभिमानो भो न 
दोना चादिये | अपनी ग़द्तो को मंजर करने में 
जरा भी आनाकानो न करनो चाहिये, किन्तु सत्य 
पत्त को कभ्ोन छोड़ना चाहिये। प्रत्यहं अपने 
शानकी विशाल पव॑ व्यापक बनाते रहना चाहिये । 
यह्द हो विजयश्नो प्राप्त करन का मुख्य साधन हे | 
यदि दम किसतो को दोड़ में पोछे रखना चाहते हैं 
तो हमें आग भागने की कोशिश फरनो चाहिये; 
यह ही विद्वान लेखकों के गुण हैं। ज्षय कारीगर 
अच्छा द्वोता हैं तभी चोजु अच्छी बन सकतो है । 
पेसे लेखकों की रचनाओं से द्वी खंघार का मद्दान 
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डपकार होता है । समाज उन्नत द्ोता है। कीर्ति 
चन्द्रिका भी दिगन्त व्यापिनी हो जातो है । 

हम ऊपर कद्द आये हैं कि संसार में जितने 
विषय हो सकते हैं रचनाएं भो उतनी ही हो सकती 
हैं; फिर भी मुख्यतः रखना को चार भागोंमें विभा- 
ज़ित किया जा सकता दै--बणनात्मक, एतिदाला- 
ट्मक, व्याख्यात्मक, ओर समालोचनात्मक । 

इनका विस्तृत सरल वर्षान रचना सम्बन्धों 
पुस्तकों से जानना चादिये; लेख विस्तार भय ल 
दम यहां नद्दों दे सके हैं। व्णनात्मक रचना में 
अशिक्षितों को समझाने के लिये हास्य रस में 
सभ्यता की शिक्षाएं गुथो रहनी चाहियें। रखना 
को ओर भी सुन्दर बनाने के लिये रस ओर अल॑- 
कारों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्‍योंकि 
कधिता के अलझ्भार दो अलंकार हैं। समालोचना- 
व्मक लेखों में लेखक की समालोचना न करके 
उसकी रचना की समालोचना करना सादहिय। 
लेग्वक की समालोचना करने से पारश्परिक पघि- 
द्वेंष बढ़ जाता है; उससे शान-प्रसार के बदले मनो- 
मालिन्य बढ़ता हैं जिसका कि परिणाम खंताप- 
कांयक हो द्वोता दे । 

आधुनिक कालिजों एवं पविद्यालयों में रचना 
सम्बन्धो शास्त्रों का अध्ययन संतोषजनक नहीं 


[ २५९ ] 


अज थ च०थ ७ अप: 


फ्योंकि घद्दांसै निकलने घाले घिद्यार्थी लोग रचना- 
शाख्र में अधिक कमजोर देखे जाते देँं। यद्यपि 
कोसे में हिन्दों साहित्य की कई पुस्तकें रूगादी 
जाती हैं तथापि उनका अध्यापन एक वर्ष में नहीं 
हो सकता | यदि किसी तरद्द दो मो जाता है तो 
उसही प्रकार ज़िस प्रकार कि पेंसे कमाने वाला 
श्राह्मण बर्णीपाठ करता है | यद्दो कारण है कि बहुत 
कुछ पढ़ जाने पर भी यहां के विद्यार्थी छोग प्राय३ 
पक अच्छा निबंध नहीं लिख सकते । 

अध्ययन का फल ही लेखन है, यद् समझ कर 
विद्यार्थियों से प्रत्येक विषय को खूब लिखवाना 
चाहिये । कैवल पुस्तकें रटा देने मात्र से हम 
विशार्थियों को योग्य नहीं बना सकते | इसके 
लिए कालेजों एवं विद्यालयों फे प्रधानाध्यापकों 
को अपने यहां कोई हरुतलिखित पन्न प्रकाशित 
करवाना चाहिये । जिसमें विद्यार्थियों ही नियंध 
हो । संपादक ओर प्रकाशक भी विद्यार्थी लोग ही 
हों। पेसा कर देने से विद्यार्थियों की लेखन-शेली 
जोरदार होगी | धे किसी भी विषय को समाज के 
सपने अच्छे रूप में रख सर्फंगे। इस प्रकार गद्य- 
रचना में आवश्यक साथनों का विषेचन फर 
चुकने फे बाद अब दम यहां प्य रचना पर 
आतेहें । [ क्रमशः ] 
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ओर बढ़ा दिये जावेंगे । अतः प्रत्येक सहृदय सज्जन का कत्तंव्य हे कि 
नदश न का अचार करे तथा उसके ग्राहक बनावे । 
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ई नदशनका सच्चा मित्र वही है जोकि जेनदशूनकी ग्राहक संख्या 
ई बढ़ाने का उद्योग करता है। पर्यात क्‍्राहक संख्या हो जाने पर 
| जेनदशेन में अन्य उपयोगी विषयों पर लेख प्रकाशित करने के लिये फ़ा्म 
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भारत के शासक ओर जेनघधर्म । 


[ लेखक--श्रीमान्‌ बा० कामताप्रसाद जी एस० आर० प्‌० पस० ] 
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र [चर ज़िनेन्द्रकक्त थे ओर थे पक 
आदर्श शासक ! वद्द न्याय को मूर्ति 
और प्रजा की बात को मानने वाले भो पक थे। 
आरयशासक के पुरातन आदश फो उन्होंने स्ूब 
निभाया । उनके अनूठे शासन फे दो डदाहरण हो 
देखलेना पर्याप्त हैं । 
मथुरा में तब मधु नाम फा राजा राज्य फरता 
था | वद बड़ा शक्तिशाली था। परन्तु अपनी प्रिय- 
तमा रानी में बह अतिशय आसक्त था। रानो के 
कारण उसने राज्य को भुला दिया था--प्रज्ञाकी 
समृद्धि का उसे ज़रा भो ध्यान न था। आमोद 
प्रमोद में मस्त रहकर वासना में रत रहना उसको 
द्निचयां थी। रामने देखा कि एक श्वासक को 
घासना का गुलाम द्वोना ठोक नहीं ! उन्होंने धाजत्रन्न 
को मथुरा का राज्य दिया ओर मधुल लड़ने फं 
लिये उन्हें भेज दिया | मच्ु फी संप्राम में पराजय 
हुई । वद्द राज्य छोड़कर मुनि हो गया। शत्रप्न 
मथुरा में राज्य फरने छगे | एक याग्य शासक 
योग्य शासन ही सर्वत्र रखना अपना कर्तव्य 
समझता है| रामने यद्दी किया । 
जब राम सानन्‍द्‌ शासन फर रहे थ तब पक 
दिन एक गुप्तचर ने आकर उन्हें यद संवाद सुनाया 
कि प्रजा विवाद बन्धन को अवदेलना करके सदा 
चार से विमुग्ब होतो जारदी है। यदि उसको 
अधिरू ऋद जएय तो उत्तर प्लिलता हद कि महदा- 


राजा रामचन्द्रने मो तो यही कियाहै। राबणके घर 
में रहो हुई सीताको उन्होंने फिर पत्नी बनालिया | 
शाप्त यद सुन॒ कर जिन्‍्ता में पड़ गये। एक ओर 
सीता का प्रेम था दूसरी ओर प्रज्ञा के धर्म-संरक्तण 
का प्रदन ! प्रेम ओर फरतंव्य का मनो युद्ध उन्हें 
बेचैन करने लगा। आरिबर कर्तव्य की प्रेम पर 
विजय हुई । राम फिर पत्र आदर्श शासक 
प्रमाणित हुये । 

लट्ष्मण ने राम फे निर्णय का विरोध किया। 
डसका कदना ठोक था, क्योंकि सर्घंसाधारण प्रजा 
विचारशील नहीं दोतो । उसके विचारों और निन्‍दा 
का मद्दत्व विद्वानों की र॒ष्टि में न-कुछ द्वोता है। 
वे उसमें घिवेक जागृत करने फा प्रयलल करते हैं। 
किन्तु रामके सामने प्रश्त लोक विचार का नहीं 
था। उन्हें एक कतव्यशील शासक फे कर्तव्य का 
पालन फरना था--उन्हें अपनो प्रज्ञा फो बना देना 
था फि उनके राज्य में एक साधारण नागरिक को 
आधाज्‌ का भी पूरा मुल्य है--उसके सम्मति यूं 
हो ठुऋराई नहीं जा सक्ती ! राम फे इस उच्च 
आदश फे सम्मुख लक्ष्मणका पिघेक-घिरोध कुछ न 
चला ! सीता फो बन में भेज दिया गया । 

बन में पुण्डरोकपुर का राज़ा धजजंघ सीता 
को मिला ओर घद्द उसे धमंकी बहन स्वीकार करफे 
अपने घर ले गया | इस समय खोता गर्भवती थी 
आर उसके उच्चित फाल में तलब ओर मदनांकुश 
नामक दो तेज़रूदो पुत्र हुए । छ्ुल्लफ सिद्धाथे ने 
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इन दोनों बालकों फो शास्त्र ओर शख्याख्र फी 
शिक्षा देकर निपुण बनाया युधा होने पर जब 
उन्हें रामचन्द्र जी के आदेश से सीता फे बनवास 
का हाल मात्दूम दुआ तो उन्हें बहुत फ्रीोचध आया । 
घे सेना लेकर अयोध्या पर चढ़ गये। पिता-पुत्रों 
का युद्ध होने लगा, किन्तु जब राम लक्ष्मण को 
डनका परिचय दुआ त्तो उन्होंने शस्त्र पटक दिया | 
बड़ो शान से लघ ओर अंकुश फा अयोध्या- 
प्रयेशा हुआ । 

स॒मप्रीध , हनूमान आदि ने सोता फो बुलाने फे 
लिये राम से फहा । राम ने एक शर्त पर उसे स्थी- 
कार करना मंजर किया । धह शत्त थी, अभि प्रवेश 
परीक्षा | सीता जी आई ओर उन्होंने इस अग्नि- 
परीक्षा फो सह स्थीकार किया | सीता के शील- 
प्रभाव से एक देवता ने सीता को सहायता को । 
सीता फे घुसते हो बह अफ्िकुण्ड कमलों रे 
रुूहलहाता सरोधर हो गया ! सबने सीता के सत्य 
को सराहा। किन्तु अब सीता छाट कर राजमहल 
में न गईं। उसकी आत्मप्रतिष्ठा को गहरी ठेस 
पहुँची | मानो महिला महत्व को स्थाफ्ति करने 
के लिये दी बह पृथ्वोमति आयिका के पास जाकर 
साध्यों होगई ! सबके सुखल अनायास निकल पढ़ा 
'न्‍्य दो माता सीता !! 

राम एक बार फिर सीता के वियोग में आत्म- 
विस्छत हो गये--उन के दुख्यका कोई पारावार न 
था | लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया । साधुओं को 
संगति कराई । आख़िर सकल भूषण स्वामी के 
उपदेश से उन्हें सानत्वना मिली । अपने में आने 
पर राम लक्ष्मण को साथ लेकर सखोता फो वन्दनार्थ 


गये । सीता तपश्चयोंके कारण क्शगात द्ोोरदी थी ६ 


भारत के शासक ओर जैनचधर्म 
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डनको यह दशा देख राम-लक्ष्मण का दिल रो 
डठा । रामको अपने किये का रह रद कर पछ- 
तावा द्वोने लगा । किन्तु अब दो क्‍या खक्ता था। 
वे सीता के आये नतमस्तक हो गये। सीता को 
प्रणाम करके थे अयोध्या लोट आये। सीता तपके 
प्रसावस आयुके अन्‍्तर्मे अच्युतस्वग में इन्द्र हुई ! 

राम को लक्ष्मण से अति प्रेम था। कदाखित 
छघइ्मण का स्वर्गेबास हो गया। राम इस दुध्खद्‌ 
समाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार न 
हुये । बद्द लक्ष्मण के वियोग में हतबुद्धि दो गये 
ओर उनके शव को हर घड़ो कंधे पर लटकायें 
फिरतेथे | छोग उन्हें समझाते, पर वद न मानतेथे । 
इसी समय रावण के हिलतैषियाँ ने अयोध्या पर 
आकऋरमण कर दिया। लक्ष्मण के शव को रामचन्द्र 
संप्राम में भो न भूले | रामचन्द्र के मित्रों ने विद्या- 
घरों को मार भगाया। राम पुनः लक्ष्मण फे भोद 
में डूब गये । 

एक बार किन्हीं जीवों ने राम के सामने पक 
शव का श्टंगार करना आरम्भ कर दिया । राम 
डनके इस कार्य को मूर्खता बताने रंगे । इस पर 
डन लोगों ने राम का ध्यान लक्ष्मण के शव की ओर 
आकृए किया | राम को अब होश आया । उन्दंने 
लक्ष्मणक्रे शब का सरयूतट पर दाद खंस्कार किया 
ओर अपने नाती को राज्य सोंपकर थे सुबत मुनि 
की बन्दना के लिये चल गये। खुब्बत भगवान स्ते 
धर्मोपदेश सुना ओर विरक्त हो राम सुनि हो गये । 
उनके साथ सखुप्तीव, विभोषण, शत्रुष्न आदि भो 
मुनि दो गये। राम खूब तप' तपने लगे । नगर में 
जब वह आहार लेने गये तो उन्हें चिघिपृूर्ष क आ- 
हार न मिला; इल पर उन्दोने पतिश को कि यदि 
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बन में आहार मिलेगा तो दूंगा, बरन नहीं ! कैसो 
लप्न प्रतिशा थी ! इसे वही मनीषी कर सकता है 
जिसे शरोर का मोह न दो--जो सर्वथा अभय 
बन गया हो ! यहो प्रतिक्ष रामको एक आदर्श ऋषि 
प्रगट करती है | सचमुच वद एक आदह साधु- 
महात्मा थे । उन्हे बन में दी आदार मिल्ना--एकऋ 
यजा ने उनको वहीं आहार दान दिया था । 

अब्त में राम कलिक् देश के फोटिशिला नामक 


ल्‍् हक स्खिल 


जैन दर्शन 


[ यर्ष १ अडु ११ 


प्चत पर जाकर उम्र तप तपने लगे। जान-ध्यान 
के योग में ले ऐसे लोन हुए कि उन्होंने कर्मो का 
नाश करके कैवल्यपद प्रात किया | सघजश भगवान 
होकर रामचरद्र जी ने देश भर में घूम कर मु मुझुओं 
को कर्याणमार्ग पर लगाया | आखिर वह मोक्ष को 
पधारे ) ओर भव्यजीव उन्हें 'सिद्धभमगवान” मान 
कर पूज रहे हैं । 

[ ऋरमश+] 


आचार्य कुन्द कुन्द ओर उनका समय # 


[ अनुवादक--भ्री ० प॑० खुशाल चन्द्र जो शास्त्री, स्था० वि० काशी ] 
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श्रीकचकल्दाचायं एक प्रसिद्ध दार्शनिक 
और प्रन्थकार थे | दिगम्बर जैन सम्प्र- 
दाय में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता 
है। बहुत से जेनाचायर्य अपनी घंश परम्परा को 
कुम्दकुन्दालाय्योक्धतव बताने में अपना गौरव सम- 
झते हैं | जैनायाय्य सम्बन्धी बहुत से शिलालख 
जो दष्चधिण भारत ओर मैसूर में पाये जाते हैं कुन्द्‌- 
कुल्दास्वय से प्रारम्भ होते हैं। जैन साहित्य क 
पढ़ने चाले विद्यार्थी इन वाकषयांशों को खूब 
जानते हैं-- 
श्री कुन्दकुन्द गुरु पष्ट परम परायण 
भ्रो कुन्दकुन्द्‌ सन्‍्तानम्‌ 
श्री कुन्द कुन्दाचाय भुनोन्द्रवंशः 
थे वे वाक्यांश हैं, जिनका उल्लेख उपदेश- 





र्मालाके कतों सकलभूषण ने, “डपासकाध्ययन”” 
फे कत्तो वखुनन्दों ने तथा आराधना कथा कोष 
के करता ब्रह्मनेमिदत आदि ने अपने भ्रन्थों में 
किया है ! जैनाचार्य-परम्परा में जिस उन्नत रुथान 
पर आचाय्य कुन्दकुन्द स्थित हैं, उस को मद्दत्ता 
सिद्ध करने के लिये असंख्य उदाहरण दिये ज्ञा सकते 
हैं । मुनोन्‍द्र मुनिचक्रव्ती तथा कोन्‍्डेश आदि 
कुछ विशेषण भी जो उनके नाम के पहिले लगाये 
जाते हैं उनको मद््ता को सिद्ध करते हैं । 

संसार प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी फ्रे विषय 
में जैसा होता आता है आचार्य कुन्दकुन्द का 
व्यक्तित्व भी अंधकार से पूर्ण ओर अनेक दन्त 
कथाओं से आच्छादित है। 

इन मद्ापुरुष के विषय में कुछ जानने के लिये 





ह जी रह 
के “पंचास्तिकास”! नासक अंभ में ओफ़ेसर ए० चऋवत्तों द्वारा छिब्बित ॥78(07098 [96000500४05 क्का 


अनुदाद ॥ 


€७०५- ही खान हणत 
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हमें केवल मौखिक वा लिखित कथाओं का आध्षय 
लेना पडता है। 

भारत वर्ष का प्रारम्मिक इतिहाल अनुमय 
मात्र है | उसमें भो बहुत अन्तराल पड़ गयेहँ । ऐसी 
दशा में हमे अपने चरितनायक को जीवनो के 
विषय में बहुत सावधान रद्दना होगा। 

भारत का खिलसिलेबार इतिदास सप्नाट 
चन्द्रगुप्त मोय्य से प्रारम्भ दोता है।इस मगघ 
सप्ताट का उल्लेख केवल भारतोय साहदित्यकोंने दी 
नहीं, किन्तु विदेशी, विशेषतः भोक इतिदासलकारों 
ने किया है । जैनो फे प्रारम्भिक इतिदास के विद्या 
थिंयों के लिये यद सम्नाट विशेष रुश्चिकर विषय 
है। सप्ताट चन्द्रगुप्त का स्वामी भद्याहु को साथ 
दक्षिण चला जाना तथा सप्चाट अशोक का प्रारम्भ 
में लेन होना अब एतिद्दासिक घटनायें मानी 
जाने लगी हैं । 

पश्चिमोय इतिदासज्षो का--कओो ईसा फे जन्म 
के आधार पर समयका निर्णय करते हैं --भारतोय 
घटना क्रम तथा पेतिद्रासिक व्यक्तियों के समय को 
पास ले आने को प्रवृत्ति, भारतीय लेखकों फे-जो 
कटप काल से गणना करते हैं--आभाख्लिक तथा 
कद्दावती विचारों से बिलकुल विपरोत दे । तो भी 
हम इतना अवश्य कहेगे कि कभी कभी प्राच्य 
इतिदहासज्ञो के काय अतिशयोक्ति पूर्ण द्वोते हैं। 
थे इस आज्ुमानिक आधार पर चलते हैं कि भार- 
तीय सभ्यता से लेखन कला का प्रवेश बाद में 
हुआ है। कुछ विद्वान लोग पॉणिनि से डसका 
प्रारस्स मानते हैं, किन्तु गोल्डस्टिकरने लेखन कला 
को उक्त अज्ञलुमान से एक दशक पुर्थ का सिद्ध कर 
दिया दे । मथुरा के जैन स्तृप पर तथा मद्दाशय 


आचार्य कुन्द कुन्द और उनका समय 


[ ३०३ ) 
के० पी० जायसवाल द्वारा प्राप्त कुणिक की मूत्ति 
पर अद्लित शिला लेख भो भारतीय समय गणना 
के अनुसार लेखन कला को पाणिनि से पू्थ का हो 
सिद्ध करते हैं। 


मद्दाशय विसेस्ट स्मिथ जैन स्तूप के विषय में 
लिखते हैं-- 

“यह अनुमान किया जाता है कि इस स्तूप 
की रचना बोद्ध रुतूपों के जैसी है। परोक्षा करने 
पर शिलालेख १०७ ई० के बाद का सिद्ध नहीं दो 
सका | वाह्तव में यह स्तृप इतना पुराना है कि 
पुराने लोग इसे इेघ्वर कृत मानते थे। इसलिये 
सम्भव है कि ईस्वी सन्‌ से कई शताब्दो पूर्व इसका 
निर्मोण हुआ हो ।” 


आगे चल कर वे किखते हैं कि-- 


“भगवान मदावोर के नि्रोण काल को ५२७ 
घर्ष पू्े मानने पर उनका केवलशान प्राप्तिकाल 
१५० ई० पू्थे के लगभग ठद्दरता है । तथा सछ्तृूप 
का जो्णोद्दार काल उसके प्रांरम्भिक निर्माण 
१६०० चर्ष बाद अथोंत्‌ १७० ६० ख० कहा 
जा सकता हैं । इस का प्रारम्भिक निर्माण 
महावोर के पृथवर्ती तोथड्डर भ्री पाइर्धनाथ के 
खमय में हुआ था जो कि ईस्थी सन्‌ से ६०० 
वर्ष पूषे के लगभग अन्दाज़ा ज्ञा सकता है| शिला- 
छेख में आये इुप्ट “इंश निर्मितम”” पद्‌ के आधार 
पर जो कि ईसरूवो सन्‌ के ध्रारम्स से पू्थ पौराणिक 
काल में हतूप की रचना होने का संकेत करता 
है--उसके निर्मोण काल को ईसा० से ६०० धर्ष 
पूछे बतलाना कम नहीं है। अतः यद्द रुतृूप-- 
जिसका पता डाक्टर फुदरर ( 97, #प्र767 ) 
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ने लगाया था सम्भवतः भारत को से प्रादोन 
इमारत है।” | 

जब दम इन ऐतिहासिक घटनाओं की जैन- 
मान्यता से तुलना करते हैं--जिसके अनुसार भ० 
महावीर के पदिले अनेक तीर्थकरों का दोना सिद्ध 
हे---तब यह कल्पना करना असंगत न द्वोगा कि 
भगवान पम्रहायीर के पूर्ध जैनधर्मानुयायी किसी न 
किसी रूप में अवश्य थे, तथा भगवान मद्दावीर 
जैनधर्म के प्रभावक थे, न कि ख॑स्थापक | अतः 
यदि जैन लोग ६०० ई० पृ में भो अपने साधुओं 
की स्मृति में स्तृप बनवाते थे तो यह मानना अजु- 
चित न द्वोगा कि भद्रबाहु को दक्षिणयात्रा के पदिले 
भो जैनधर्मानुयायो दक्षिण भारत में थे । 

इस कद्पना के लिये पक प्रबल आधार यह 
भी दो सकता है कि उत्तर में भयानक दुर्भिक्ष पड़ने 
के कारण साधुओं का एक बढ़ा संघ द्क्षिण में स्व- 
धम्मोनुयायिओं को सद्दानुभूति प्राप्त करने को आशा 
के दो जावेगा | यदि दक्षिण जैनघर्मालुयायिओ के 








जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अकछ्ू ११ 


अतिरिक्त अपरिलचित अन्य धर्मावरूश्बियों का दो 
नियास-स्थान द्वोता तो भ्ोभद्॒वा हु आयाय॑ साधुओं 
के इतने बढ़े संघ को अपरिचित देश मे ले जाने 
का साहस कभो न करते जब कि उन्‍हें 
जनता को उदारता पर हो पूर्ण रूप से 
रहना पड़ता था । “अतः दक्षिण का राजा पाण्डय 
जैन था ओर उससे भद्रबाहु को अतिथिखत्कार 
की आशा थो”' इस किवदन्ती में कुछ ऐेतिदासिक 
तथ्य अधश्य छिपा हुआ है। 

भद्गबाइ के दक्तिण जाने के पहिले जैनों में 
शवेताम्बर ओर द्गिम्बर का भेद न था। भद्गवाहु 
प्रथम फे समय में दुर्भिक्त की कठोरता के कारण 
इवे ताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ती हुईं | दक्षिण भारत 
में श्वेताम्बर सम्प्रदाय का सर्वेथा अभाव भी उक्त 
घटना को सत्यता का साक्ती है । दक्षिण भारत के 
जैन अपने को मूल संघ (प्रारम्मिक धार्मिक समाज) 
का अनुयायो बतलाते है । 

[ ऋमछा$ ] 
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[११] 
युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


पृडित दरबारोलाछ जो ने सर्घज्षता के अभाव 

समर्थन में निम्नलिखित बातें और भी 
उपस्थित की हैं:-- 

(१) केवली के ज्ञानोपयोग और दर्शनोप्योग 

का क्रम से होना । 

(२) कैवली के कार्यकारों मन का सद्भाव । 

(३) केवलशान के साथ अन्य ज्ञानों का सक्लाव 

(४) सर्वेशता का प्रचलित अर्थ । 

सर्वशता का भाव जहाँ कालत्रय और छोकत्रय 
की अधोष वस्तुओं का ज्ञान है घहीं उस ज्ञान का 
लगातार रूप से अनन्त काल तक रहना भी | दर- 
बारोलास जी इन चारों बातो से इस मान्यता का 
खण्डन करना चाहते हैं, क्योंकि वह जान जो 
कमी २ होता दो और जिलके लिये मन की सहा- 
यता आवश्यक पड़तो हो, कालत्रयथ और लोकत्रय 
को अधेष चरूुतुओं को लगातार अनन्त काल तक 
जानता रहेगा यह बात असंभव है | कभो २ द्वोने 

जिसका अस्तित्व ही लगातार अनन्तकाल तक 


नहीं फिरमोी बह लगातार अनन्तकार तक पदार्थों 
को जानता रहेगा यद्द ऐसा है जैसा कि वन्ध्या पुत्र 
का सोन्दर्य | इसदो प्रकार जो मन की सहायता 
से होता हो उसका कॉल्चय और लोकत्रय की 
अदोष वस्तुओं को जानना । अब विचारणीय यह 
है कि क्या पं० दरबारीछाल जी की ये बाते सत्य , 
हैं? दरबारोलाल जो ने अपनी पदिली बात के 
समर्थनमें निम्नलिखित दो बातें उपस्थित की हैं।-- 
(१) प्राचोन मान्यता होने से । 
(२) रूब्धि के खर्घदा उपयोगात्मक न होनेले । 
क्रैयली के शानोपयोग आर दशनोपयोग के 
क्रमवर्तित्व की प्राचीनता के समर्थन में आपने 
फण्णवणा सत्र का एक उद्धरण उपस्थित किया है । 
जहां कि उक्त सूत्र के उद्धरण का भाव केंवली के 
ज्ञान और दर्शान को भिन्‍न भिन्न समयचर्ती 
प्रगद करता है वहीं आचाये कुन्दकुन्द इन 
दोनों का एक साथ होना स्वीकार करते हैं * 
इशवेताम्बरोय आगम संज्रों की रचना का काल 


# जुगव॑ वहद्द णाणं केबलछ णाणिस्स दंसणं च तहा । दिणयरप्रयासतापं जह बह तह मुणंयव्बम्‌ ॥ 


“--नियमसार गाथा १४% 


अर्थात्‌--जिस प्रकार सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक खाथ रहते हैं, उसही प्रकार केवजानियों के दर्शन 


और ज्ञान एक साथ रहते दें । 


[ ३०६ ] 


वीर सम्बत्‌ ९.८० है # ओर आचाय॑ कुन्दकुन्द 
ईला फो पहिलोी शताब्दि के महापुरुष हैं । | इस 
प्रकार आचाय कुन्दकुन्द ओर श्वेताम्बरीय आगम 
शास्त्रों को रखना में कई सो वर्षो का अन्तर है और 
झागमों को रचना कालकी अपेक्षा उक्त आयाय 
का समय ही प्राचीनतर है । इवेताम्बरीय सूत्रों के 
सम्बन्ध में यह कद्दना कि बोर सम्वत्‌ ९८० में 
तो इनको लिपिबद्ध किया गया था, इनकी रचना 
तो आचार्य कुन्दकुन्द से भी कई सती वर्ष पूर्ष श्रो 
जम्बुस्वामी ओर भ्रो भद्रबाहु स्वामी द्वारा दोचुको 
थी, ऐसा द्वो है जैसे वैदिक मंत्रों को ईइवर प्रणीत 
बतलाकर भिन्‍न २ वेदिक ऋषियों को डनका या 
जनके अर्थो का अवतरण स्थान बतलाना | बेद- 
मंत्रों में वैदिक ऋषियाँके नामोल्‍्लेख हैं; अतः घेदिक 
सम्प्रदाय उनसे उन २ ऋषियों का सम्बन्ध विच्छेद्‌ 
तो कर नहीं सक्ता तथा यह कहना कि अमुक २ 
ऋषि अमुक २ मंत्र के रचखयिता हैं उसके लिए 
मरणका स्थान है | अतः उसने यह कल्पना की है 
कि अमुक २ ऋषि फे समय में ज़ब २ अमुक २ ऋषि 
ने ध्यानस्थ दोकर अमुक २ मंत्रा्थ का चिन्तवन 
किया था तब २ परमात्या ने उनको उन उन मंत्रों का 
अथे दिया था । बेदिक सम्प्रदाय को यह कल्पना 
भले ही उसके भ्रद्धालु ओं के लिये मान्यताका स्थान 





जैन दान 


[ ब्ष १ अकु ११ 


हो सकती दो किन्तु एक परीक्षक फे लिए तो इसमें 
तनिक भो बल नहीं है। यही बात श्वेताम्बरोय 
सूत्रों के सम्बन्ध में है। इनमें स्थान २ प९ भद्रबाहु 
आदि का अन्य पुरुषसे उल्लेग्ब मिलता है| अन्य 
भो झने क घटनाओंका उल्लेख इन सूत्रों में विद्यमान 
है जिनका अख्तिरव समय कि रुवय॑ आचाये 
भद्गबाहु के बाद का है ।। एसो अवस्था में भी 
इनको श्रो जम्बू स्वामी या श्री भद्गबाहु स्वामी 
द्वारा विर्चित स्वोकार करना केंवछ एक साम्प्र- 
दायिक विचार है; अतः पण्णवणा सत्र के आधार 
से केवली में ज्ञान ओर दर्शन फे ऋ्रमवर्तित्व की 
- भ्रादोनता को स्वोकार नहीं किया जा सकता ! 
द्रबारोलालजीने इसके सम्बन्ध में दूसरो बात 
लब्धि को कददी है। आपका कहना है कि लब्धि 
सदैध उपयोगाःत्मक हो यद नियम नहीं है । आपने 
इस बात पर एक प्रश्न आर फिर उसके उत्तर- 
स्वरूप में निम्नलिखित पंक्तियां लिखो हैं +-- 
प्रशन--“जो रब्ध्रियाँ ज्ञायोपशमिक हैं उनका 
उपयोग सदा न हो यह दो सकता दे परन्तु जो 
क्षायिक लब्धरि हैं उसके विषय में यह बात नहीं 


कही जा सकतो । 
उत्तर-- 'लब्धि आर उपयोग की धक्वयोपशम 


और चाय फे साथ कोई विषम सम्बन्ध नहीं है । 





$9 वब्छहि पुरम्सि नयरे देवडिक्य मुह सयल संघेहि | पुल्पे आगमलिहिओो नवसय असिआओ वीराओ # 
अर्थात्‌--वब्छीपुर नगरमें देवधिंगणी आदि सप्तसतसंघने वीर स॑० ९५८० में आगशन पुस्तक रूप रचे | 
| देखो प्रो० चऋति को पंचास्तिकायक्ती पेतिहासिक भुसिका | पाठकों को सुविधाके लिये इसका हिन्दी 


भाषान्तर द्यन के इसी अंक से निकाला जारहा है। 


| डाणांग सूत्र ५४७ और इसको टोका। इनमे सात निह्वों का वर्णन है जिनमें से अन्तके दो निहुदों का 


समय इलहीके अनुसार बोर सम्वत्‌ ५४७४ और ५८४ हैं । इसही यातका वर्णन विशेषावइ्यक भाष्य में भी सिकसा है ॥ 
यह सत्र वर्णन इन पुरुतकों में भूतकाल के रूपमें किया गया है । 


ता० १६८ द्खिम्बर १९३३ ] 


डे 


क्षयोपशम से अपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है ओर क्षय 
से पूर्ण शक्ति प्राप्त दोती है | क्षयोपशम में थोड़ी 
शक्ति भले ही रहे परन्तु जिंतनो शक्ति है उसको 
तो सदा उपयोग रूप रहना चाहिये । यदि क्षायो- 
पशमिक शक्ति रूृष्धि रूप में रदते हुए भी 
उपयोगरूप में नहीं रहतो तो केवलज्ञान भी लब्धि 
रूपमे रहते हुए भी उपफ्योगरूपमें रहना ही चाहिये, 
ऐसा नियम सहींबनाया जा सकता" “दूसरी 
बात यह है कि अन्य च्ञायिक लब्धियां भो उपयोग 
रहित होतो हैं। अम्तराय कर्म के छय होने से जैसे 
फेवली में दानादिक!! 
अर्थप्रदण शक्ति का नाम लब्घिकँ और अथ- 
प्रदण व्यापार का नाम उपयोग है। । जहां कि उप- 
योग लब्धि के अनुसार द्वोता है वहीं लब्त्रि भो 
जशानावरणकर्म के अभाव से | जैसे २ आर जिनना २ 
शानावर्णो कर्म का अभाव द्वोता जाता है बेस २ 
ओर उतनो उतनी अथरश्नदह्ण शक्ति निरात्ररण होतो 
जाती है, इस हो को रूष्घचि कहते हैं। जब तक 
जशानावर्णी कर्म का बिलकुल अभाव नहीं होता 
तब तक की लरूब्धि को ज्ञायोपशमिक कहते हैं 
ओर जय ज्ञानावर्णी कर्म का बिलकुल अभाव हा 
जाता है उस समय की लब्धि को 'ल्ञायिक लब्धि 
कदते हैं । 
जब तक लब्धि ज्ञायोपशमिक रहतो है तब 
लक उसको डपफ्योगारमक होने में अस्य साधन भो 
अपेक्षणीय रहने हैं । मति शान ओर श्र॒तज्ञान हपएट 
इन्द्रिय और मन की सद्दायता खे द्वोते हैं तथा 
मन ओर इन्द्रिय सदैव एक विषय पर इठ नहीं रह 
सकते । इस बात के समथन के लिये प्रमाणों 
४ तन्नार्थंम्हण प्रा किलतेंव्धि: 


जैनधर्म का मम और पं० दरबारोलाल जी 


 अर्थभ्रहण ब्यापार डपयोगः 
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की आवश्यकता नहीं; इसके समर्थन के लिये तो 
हमारा दैनिक अज्ुभव ही पर्याप्त है प्रत्येक मलुष्य 
अनुभव करता है कि उसकी इन्द्रियाँ और मन 
पक विषय पर खिरकाल तक नहीं टिकते । 
इसही प्रकार यह भी दमारा अनुभव बतलाता है 
कि अधिक समय तक किसी एक विषय पर रृष्टि 
छगाने या विचार करने से इसको भानसिक पएच॑ 
एन्द्रिक विदवास की आवश्यकता पड़तो है । इससे 
प्रगट है कि इनकी सहायता दृढ़ एवं स्थायी नहीं; 
अतः इनके निमिसत से होने वाले मति और श्रुत- 
छान भी रढ़ ओर रुथायों नहीं । 

थद्यपि अवधिज्ञान में इन्द्रिय ओर मनको 
आवश्यकता नहीं पड़ती और यह केवल आस्ममात्र 
सापेक्ष हो दोता है, किन्तु ऐसा होने पर भी यद 
एकद्म नहीं हो जाया करता--अवधिज्ञानी डसही 
को अवधिशान से जानता है जिसको वह जानना 
सादता है। यही बात मनःप्ययज्ञान के सम्बन्ध 
में है। अथोत्‌ मनश्पययज्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायता के निरपेक्ष होने पर भी उसही को 
जानता है ज़िखको कि मनःपर्ययक्षान जानना 
चाहता है । इससे प्रगट है कि जिख प्रकार मति 
ओर श्रुतश्ञान इन्द्रिय लापेक््य पदार्थ को ग्रहण 
करते हैं उसही प्रकार अवधिशान और मनःपर्यय- 
ज्ञान की उत्पत्ति भी निराकारण नहों | इच्छा और 
डपयोग पूर्षक प्रयत्न भी उनमें से हैं जिनके दारा 
कि. अवधिज्षान और मनःपर्ययज्ञान की उत्पक्ति 
होती है । इच्छा ओर उपयोग पूर्षक प्रयक्ष ऐेसो 
बाते हैं जिनकी मति ओर श्रुत को उत्पत्ति में भो 
आवश्यकता होती है । 
“-शधीयस्रय पे० १७ 


[ ३०८ ] ज्ेन 


प्‌ 


जिस बात को हम करना चाहते हैं ओर जिस 
के लिये दम भयत्न करते हैं उसके पूर्ण दो ज्ञान पर 
हमारा ध्यान उधर से स्वयमेव निवृत्त हो जाया 
करता है | यदी बात अवधिशान ओर मनःपर्ययज्ञान 
के सम्बन्ध में है। एक अवधिक्ञानी या मनःपयय- 
कानों किसी विशिएट विषयको जानना चाद्वता है ओर 
डसके लिये उपयोग पूर्धक प्रयत्न करफे अवधि या 
मनःपर्यय के उपयोग को उसकी तरक+्र ले जाता है. 
किन्तु ज़ब वे इस कार्य को कर लेते हैं तब उनन्‍्तका 
ध्यान स्वयमेव उस विषय से निवृत्त हो जाता है | 
इससे प्रगट दै कि मति, श्रुत, अवधि और मनः 
पर्यय जिन परिस्थितियों में उप्योगात्मक होते हैँ 
वे इस प्रकार की नहीं जिससे थे सदैव रह सके । 
किन्तु ये बातें क्ञायिकक्ान फे सम्बन्ध में घटित 
नहीं होतीं । न केवलज्लान इन्द्रिय ओर मन की 
सहायता से होता हैं ओर उसफे उपयोगात्मक होने 
में इच्छा आदि बाते आवदयक दो हैं । फेवलशान 
तो उस अवस्था में आविभूत दोता हे ज्ञब कि 
सोहनोय कम ही नए हो जाता है फिर इच्छा की 
तो बात दो क्‍या है । अतः फेचलशान की उपयोगा- 
हक आनब्था में छल्रटलिट्ड: ऋरे रए्ए जहशीं आती । 
इससे ब्प्ट है कि क्षय आर कज्ञायोपशमिक इन 
दोनों अवस्थाओं में लब्धि के रहने पर भो पहिल्ल। 
अवस्था में उसके अलुखार उपयोग होने में उपयोग 
फे कादाडिित्क की सुंज्ञाइडा नहीं जब कि यह बात 
दूसरी अबस्था में युक्तियुक्त ठहरतो है । 
दानादिक फे लिये फेंवल अन्तरायकर्म का क्षय 
ही आवश्यक नहीं, किन्तु उच्च ज़्ातिका शुभ नाप 
ओर साता का उदय भी अनिवार्य द्ै। अन्तराय 
कमे के अभाव से तो इस प्रकार की शक्ति विशेष 


| 


ह 
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का प्रादुर्भाव होता है, किल्तु दानादिक के लिये तो 
अन्य बातों को भो आवश्यक्ता है! भगवान संसार 
दुखो से तप्त प्राणियों को उपदेश द्वारा अमय दान 
देते थे | यद उनक केचल अन्तराय फे क्षय का हो 
परिणाम नहीं था, किन्तु उनका तीथेड्डूर नामक 
भो अपेक्षित था । जब इन दोनों में से एक का भी 
अभाव होजाता हैं तो उपदेश स्वरूप अभयदान नहीं 
हो सक्ता | यह तो तोर्थक्रुरों की बात है। यदि इस 
दी बातको अपने में ही घटित करना चाहेंगे तब सी 
यह इसहो प्रकार मिलेगी | जिस प्रकार दममें दान 
की शक्ति विशेष के रहने पर भो वाह्य द्रव्य फे 
अभाव से दम बाह्य द्रव्य त्याग रूप दान नहीं करते, 
फिर भी हमारी वद दाक्ति विशेष अजुफ्योगाट्मक 
नहीं, इसही प्रकार सिद्धोंमि वाह्यमाम कर्म के उदयफे 
अभाव स उपदेश के न रहने पर सो उनकी शक्ति 
विशेष अनुप्योगात्मक नहीं । इसके साथ द्वी साथ 
दरबारीलाल जो को यह भी देखना चाहिये कि ये 
लब्धियां ज्ञिनको घद सिद्धों में लब्धि रूप बतला 
रहे हैं स्वतंत्र गुण हैं या किसो गुण को अवस्थाय 
हें । यवि स्वतंत्र गुण हैं तो फिर इनको उपयोग 
स्वरूप अवस्था कया दे ? यदि उनको किसो गुण को 
अवस्था विशंष स्वीकार किया फायगा तो बच्चे 
गुण कोनसा है आर उसकी इसप्रकार को अवस्थायें 
क्यों दुई, आदि २। इन सब बातों के समाधान से 
स्पष्ट हो जायगा कि सिद्धों में यद रूब्धियां उपयोग 
स्व॒रूप दी हैं। इसस प्रगट हैं कि सिद्धों में थी 
लछब्धियां उपयोग स्वरूप हैं; अतः इसके आधार से 
भी केवलो के कान को अनुपयोगात्मक प्रमाणित 
नहीं किया जा सकता । इससे यद भी रुपष्ट है कि 
द्रवारीलाल ज्ञी फे थे समाधान भी जोकि उन्दांने 


चना 


ता० १६ दिसम्बर १०४४३ ] 
सदहयादियां की तरफ़ से क्रमबादियों पर किये गये 
आक्षेपों फे सम्बन्ध में दिये है निराधार है । सह- 
बादियों का कहना है कि फेवली में यदि दशन और 
शान को फ़रम से मानोगे तो निम्न लिखित बातें 
ठीक नहीं बेठेगी *-- तु 

१-जानावरण और दर्शनावरण का एक साथ 
अभाव । 

२--ज्ञान और दर्शनका सादि अनब्तत्व ! 

३--५क को अश्स्था में दूसरे की क्‍या अवस्था 
रहेगी आर वह क्‍यों? 

४--ज्ञान के समय दशंन का अभाव ओर 
दर्शन फे समय ज्ञान का अभाव होने से उपदेश 
केसे दागा--यदि होगा तो अशात वष्तु का उपदेश 
देना कहलायेगा; आदि । 

इन सबका दो समाधान दरवारो छात्त जी ने 
उपयोग को लब्धि के अनुसार न मान कर ही किया 
है किन्तु जब यह द्वी बात नहीं बनतो तब इसो 
के आधार से इन आक्षेपों के समाघान कैसे ठोक 
बेठ सकते हैं । केवली में लब्धि के अजजुसार ही 
उपयोग द्वोता है इस बात का समर्थन दृम्र पूर्व 
दो कर चुके हैं; अतः सहबादियों के आशक्षेप क्रम- 
बादियों पर तदवस्थ है । 

जदाँ कि दरबारीलाल जी को युक्तियों की यद 
द्वालत है पहा केवलो में शान आर दशन के 
सद्फ्क्ष में इस प्रद्वार को दानां बात माऊदे ६ । 
केवली में जान ओर दशंन फे सहवाद करी 
मान्यता एक अति '”चील मान्यता है.। इसको 
हम आचार कुन्दकुन्द के नियमसार की गाथास 
स्पए कर चुके हैँ । दूसरे युक्तियाँ भो इसका समथन 
करतोी है, जैलाकि निम्न लिखित वक्तव्य स 
स्पष्ट है :-- 

शान और दर्शन यद्द दो स्वतंत्र गुण नहीं 
किन्तु चेतना गुणकी पर्योय हैं। जिस समय चेतना 
गुण स्वातिरिक्त अन्‍य शेयों से असम्बन्धित होकर 
केघल अपना ही प्रकाश करता है उस समय उसवनत 
दर्शन कद्दते हैँं। जब यही अपने प्रकाश के साथ दो 
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साथ अन्य शेयों ऊा भी अकाश करता है उस समर 
इसी को श्लान कहते हैं । प्रकाशात्मक पदाथे किस 
भी अन्य पदार्थ का प्रकाश न करें यह सम्भव है 
किन्तु यह सम्मव नद्दीं कि वह बिना अपने प्रकाश 
के दूसरों का प्रकाश करदें। दीपक ही हैं; इसकी 
ऐसी अबस्थां तो मिल सकती हैं जबकि यह किसो 
का प्रकाश न कर रहा हो किन्तु ऐसी अवस्था 
का मिलना नितान्‍त असंभव है जबकि यह दूसरों 
का प्रकाश तो कर रहा हो ओर स्वयं अप्रकाशित 
हूं। । यही बात दे जिससे प्रकाश की प्रकाश्य के 
स्थान पर आवश्यक्ता हुआ करती है न कि दष्शा के । 
इससे यह निष्कर्श निकला कि जितने भी प्रका- 
शात्मक पदाथ हैं जिस समय वे दूसरे पदार्थों को 
प्रकाशित करते हैं उसी समय अपने को भी | ज्ञान 
भी एक प्रकाशात्मक तस्‍्व है, अतः उसफे सम्बन्ध 
में मी यही बात हैं। यह भी जिस समय दूसरों का 
प्रकाश करता है उछी समय अपना भो । 

जिस प्रकार द्रव्य में प्रति समय परिणमन हुआ 
करता हैं उसी प्रकार गुण में भी । चेतना भी एक 
गुण हैं, अतः इसमें भी प्रति समय परिणमन हुआ 
करता है । 

सघंमान्य सिद्धान्त के अनुसार इसके भी दो 
कारण है । एक उपादान ओर दुसरा निर्मिस । 
उपादान कारण तो चेतना गुण हो है ओर निमित्त 
कारण कालादिक । जबकि यद्द चतनागुण जीव की 
संसारो अवस्था में रहता है तब इन्द्रियादिक एवं 
मोहनोय कम के उदय से होने वाल भावों का भो 
इसके परिणमन पर प्रभाव पड़ता हैं । यह बातें 
कादा चित्क हैं, अतः चेतना का इस अवस्था का 
परिणमन भी भिन्न २ रूप का लेकर होता हैं। जब 
खंसारी आंत्मा इस अवस्था को पार कर जाता है 
ओऔर जोबन्मुक्त या सिद्ध द्वोजाता है तब चेतवा ग्रुण 
के परिणमन पर उन बातों का प्रसाव जिनका जोब 
की घंसारी अवस्थाम पड़ताथा नहीं पड़ता। क्योंकि 
उनका कारण माद्नोय कम इन अवस्थाओं में नप्ट 
दोजाता है। अतः इस समय चतना गुणका परिण- 
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मन सी भिन्‍न २ रूपवाला नहीं होता । ऐसी अब 
सस्‍था में हसका जैला परिणमन होता है चह सदैव 
पेसादी रद्ताहै । यद परिणमन स्वपर प्रकाशक स्व- 
रूपहे । अतः यह इसी प्रकारको अवस्थार्म रदहताहै। 
हष्ाान्त के लिये इसका यो समझियेगा कि 
आत्मा में प्रदेश गुण हैं, जिसके कारण इसका कुछ 
ने कुछ आकार अवचद्य रहता है तथा रहेगा! जब 
तक यद्द आत्मा शरीर में रद्दता हे तब तक दारीर 
के छोट बड़ेपन से इसके आकार में भी विभिन्‍नता 
आती रददतो है । जिस समय यद्द शारोर बन्धन को 
दूर कर देता है ओर मुक्त दो ज्ञाता है उस समय 
इसका जैसा आकार होता है घेसा दी अनन्तकाल 
तक रहता है, क्‍योंकि संसारोी अवस्थामें जिस शरोर 
के कारण इसके आकार में परिवत्तन होते थे अब 
वह इसके साथ नहीं हैं। अतः इसके आकार में 
परियर्तन भी नहीं होते । आत्मा की मुक्त अवसुथा 
में मो इसके प्रदेशगुण में परिणमन हाते हैं किन्तु 
बे सदश द्वी दोत हैं न कि असहृश तथा जब इन 
सश्दा परिणमनों के अतिरिक्त कारणों का भी 
संयोग था उस समय उनके कारण इन परिणमना 
में भी विसटशता आ जाती थी । अब चे 
कारण दें नहीं, अतः वद विसहदृदाता भी नहीं 
आती। यही बात चेत्तन्‍्यगुण फे सम्बन्ध में हे । 
लसमें भी प्रति समय परिणमन द्वाता हैं तथा जब 
तक असमान परिणमन फे कारण रहते हैं तब तक 
यह पेसा होता है ओर ज्ञब यद दुर हा ज्ञात हैं तब 
सदश परिणमन होने लगता है । जोबन्मुक्त अब- 
स्था या मुक्त अबस्था में चेंतन्‍्य गुण फ॑ घिसद॒श 
परिणमन के कारण दुर दो जाते हैं, जसा कि हम 
पहिले बतला चुके हैं। अतः डस समय चेतन्यगुण 
का परिणमन भी सदृश ही होता दे । इसका यह 
भाव कदापि नहीं कि जीवन्छुक्त या सिद्धों में दो 
उपयोग एक साथ द्वोते है किन्तु यद है कि दशनो 
पयोग आर क्ञानोपयोग में ज्ञिन २ बातोंकी छुख्यता 
थी चे बाते थे वत्ता गुण को इस अचब्थामें हाती है । 
जहाँ दर्शन में फेब् स्वप्रकाश की बात है वहीं 
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ज्ञान में परप्रकाद की मुख्यता सथा इस अचस्था 
में ये दोनों डी होती हैं | अतः यद्द कट्दा जाता है कि 
केवली या सिद्धो के दर्शनोपयोग और शानोपयोग 
एक साथ होते हैं । 

ध्श्न--इस्र प्रकार की व्यवस्था तो खंसारो 
जीना क भी ज्ञान में हैं फिर यहो क्‍यों कहा जाता 
है कि केवली या मुक्तो में ही दोनों उपयोग एक 
साथ दोते हैं ? उत्तर--स्ंसारी जीवों के ज्ञान में 
इस भ्रकार की व्यवस्था होने पर भी उनके चेतना 
गुण की यद्द पर्याय स्थिर नहीं है । कभी वह शान 
रूप रद्दता है तो कभी शान को छोड़ कर पसी 
अवस्था को घारण कर लता हैं जहां कि फेचल 
स्वप्रकाश हैं ओर जिसको दर्शनोपयोग कहते हैं । 
अतः वहां इस प्रकार फी व्यवस्था साधंकांलिक न 
दोने से पेसा नहीं कद्द सकते किन्तु यहो कहना 
पड़ता है कि उनका शान दरर्शनपूर्थक दोता हे। 
इसका यह भाव कदापि नहों कि खंलखारोीं जीथों 
का सब द्वी शानोपयोग दर्शनोपयोगपूर्षक द्वोता है 
या ज्ानोपयोग छ्ानोपयोगपूर्वक द्वोता ही नहीं 
किन्तु यह हैं कि संसारी अवस्था में ज्ञान स॒पूर्व 
चेतन्यगुण का परिणमन दशंनख्प भो होता है। ये 
बाते जीवन्मुक्त या स्िद्धों में नहीं, अतः उनके साथ 
संसारो जोबों क॑ उपथोगों की बाते घटित नहीं 
होती | प्रदन--घातिया कर्मो' के नाश के खमय 
चैतन्य गुण का जैसा परिणमन होता है बैला हो 
सदैव रहता है; यदि यह बात हैं तो उस समय के 
चैसस्यगुण के परिणमन को शानश्वरूप ही क्‍यों 
माना जाय, दशेनस्वरूप क्‍यों नहीं? उसर--ज्ञिस 
समय यह जीव घातिया कर्मो' का नाश करता है 
डस समय इसकी अचस्था ध्यानावस्था होतो है। 
तथा ध्यानावस्था में चैतन्यगुण का परिणमन जान- 
स्वरूप दो रहता है । अतः इसको उस समय की 
अवस्था शानस्वरूप हो है ओर फिर अगाड़ी भी 
इसकी अवस्था शानस्व॒रूप ही रदतो है। 

उपयुक्त विवेचन से रुपष्ट है कि केवलो के 
शानोपयोग वृशेनोपयोगपूर्षक नहीं दोता । [ऋमदाः | 
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शोत ऋतु यो 


ड़ ल्‍ज> ऊ. ७ ४. कि 


शीत ऋतु चर्या। 
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शी कर स्वास्थ्य के लिये सम्पूर्ण ऋ- 
तुओं की अपेक्षा उत्तम है। इस 
ऋतु में मनुष्यों का जैसा अच्छा स्वास्थ्य रहता हैं, 
बैसा अन्य ऋतुओं में नहीं रहता। कारण, इस 
ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने से मनुष्योके शरीर 
में स्वाभाविक बल की वृद्धि होती है। अतपव 
बलवान मनुष्यों के शरीर पर सहला रोग आक्रमण 
नद्दीं कर सकते | बाहरी शीत के लगने से इस 
ऋतु में शरीर के भीतर की गर्मी एकत्रित होकर 
जठराप्नि को अत्यन्त बलवान बना देती है । इस 
कारण जटठराक्षि फे दीपन होने से अनेक रोग स्वयं 
नए हो जाते हैं । एवं जो कुछ हल्का या भारों 
भोजन किया जाता है, वह सहज में पच्च जाता 
है। इसलिये यद्द जाड़े का मोसम सबसे श्रेष्ठ 
समझा जाता है। 
पाश्चात्य विद्वानों के मत से शोतकाल में वायु 
के अधिक शीतल होने के कारण डसका फेलाब 
कम दो जाता है । प्रीष्पकाल में जितनी वायु जि- 
तने स्थान में रदहतो है, शोतकाल में वायु संकुचित 
होकर उतने स्थान में उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
भर जाती है। भ्रीष्म ऋतु को अपेक्षा शीत ऋतु की 
चायु में अम्लजन अधिक होता है। अम्लजन को 
अधिकता के कारण दी भ्रोष्म की अपेक्षा शोत ऋतु 
की धायु अधिक भारी द्वोतो है | शीतऋतु की वायु 
में जल की वाष्प बहुत कम द्वोती है, इस कारण 
इस ऋतु में बायु अत्यन्त शुष्क व रूखी द्वोती है। 


शोतकाल की धायु में अम्लजन अधिक द्वोरे 
से शोतकाल में शरोर की गरमी श्यीघ्रता से कम 
होती हैं, इसलिये हम शोत का अनुभव करते हैं। 
बादरी शीत की अधिकता के कारण शरीर के भीतर 
गरमी एकत्रित हो जाने से रवावतः छक्ुधा अधिक 
लगतो है ओर खाया हुआ भोजन सहज में उत्तम 
प्रकार स पच जाता हें। इस कारण इस ऋतु 
में भोजन ओर वचन की अधिक आवश्यकता 
ह्वोती है । 

शोतकाल में बायु की शोतलता के कारण दरीर 
की त्वचा सिकुड़ जाती हैं ओर रुघिर का संचा- 
लन त्वचा की ओर कम होता है, इस कारण उसकी 
क्रिया भी अल्प हो जाती है। तथा पसीना न 
आने के कारण रूधिर उत्तम प्रकार से परिष्कृत नहीं 
होता ओर शरीर का अधिक रक्त यक्वत, प्लीहा, 
मप्तिष्क, अन्च्र, पाक स्थली, मृञयंत्र आदि स्थानों 
में संचित होता हैं । त्वचा के उत्तम प्रकार से कार्य 
न कर सकने के कारण यक्तत, फुफ्फूुल ओर मूत्र 
यन्त्र को अधिक कार्य करना पड़ता है, इस कारण 
वे सदज़ में दुबंल ओर पीड़ित हो जाते हैं । अतः 
शीत काल में सर्दी, जुकाम खांसी, पेट की पोड़ा, 
प्रस्ताव की अधिकता आदि थिकार उत्पन्न होते 
हैं, पव॑ तथा की क्रिया उत्तम प्रकार से न होकर 
त्वचा में विविध प्रकार के रोग जैसे दाद, खुजली, 
चकत्ते आदि उत्पन्न होते हैं। जिद, ओछ आदि में 
घाव द्वो जाते हैं। इन कारणों से शीतऋतु में वृद्ध, 
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“)डु्बछ, पुराने रोगी और बालकों को अधिक खत्यु 
/.' डोती है। 


'.. आाजकलर सब प्रकार के जल विशेषकर खुले 
6 शथानों के जल अधिक शीतल द्वो जाते हैं, उनका 
!, व्यवहार कर अनेक मलुष्य रोगों से प्रसित हो 
, 'जाते हैं | शीतऋतु में कुण का जल गरम रहता है, 
कारण वायु को शोतरूता का नीचे अच्छे प्रकार 
से प्रधाह नदीं होता । कुये का जल तत्काल 
मिकालले पर गरम मात्यूम होता है, किन्तु कुछ 
समय तक रसस्‍ता रहने से चुद अत्यन्त शीतल दो 
जाता दै। धोतकऋतु में शीतल जल का अधिक 
डपयोग करने से भारो द्वानि होने को सम्भावना 
हो सकती है । आजकल मुखर गह्वर गरम रहता है। 
इस कारण भुख में अत्यन्त शीतऊ् जल के परूँचने 
से दाँतो को शिरायें पीड़ित होकर दांत हिलने 
छमते हैं | इसके सिघाय टंडे जल में सदसा अचब- 
बहन करने से सर्दी, जुकाम, स्वसी, इवास, ज्वर, 
लिमोनिया आदि शीत सम्धन्धी अनेकों गेम 
उत्पन्न हो जाते हैं 
पहले किख चुके हैं कि शीतकाल में वायु में 
जाकर की घाष्प घहुत कम दो जातो है, श्सकारण 
घास अत्यन्त रुच्च ओर शुष्क द्वो जाती है । चायु 
के स्थिर होने की अपेत्ता प्रवाहित होने की अवस्था 
में शुष्कता या रुखता अधिक मालूम दहोतो है। इस 
कारण जो महुष्य आजकल प्रवाद्वित वायु में 
अधिक समय तक रदते हैं, उनके दारोर के सब 
अंग शुष्क दो जाते हैं। छुखमण्डल ओर ओघछ 
क्ल्कुछ खुले रदते हैं, इस कारण शोतल वायु के 
स्पर्श से ये फट जाते हैं । 
चायु जितनी शोतक दोतो है, उतना दो उसके 
जल का भाग झोतरू दोकर गिर जाता है, ओर 
उतनी ही बद जल की वाध्प को धारण करने में 
असमर्थ हो कर अधिक शुष्क हो आतो है। अत- 
पथ प्रातःकाल के समय और राति में वायु अधिक 


जैक कक भर 
। जैस दहन 


धरातल अ आंत श सम कम आप आम या सम न न कप आय च 
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झुक दोती है । उक्त समय बहती हुई वायु में अधिक 
रहने से मुखमण्डल, त्वचा और ओछ्ठ फट जाते हैं। 
स्वथा में क्रेद फे संचित होने से उसको स्थिति 


'श्यापकता नष्ट दो जातों है। इस कारण वह सदज 


ही में फट जातो है । ज़िन २ स्थानों में खर्म की 
स्थिति-स्थापकता कम दो ज्ातो है, थे सथ स्थान 
सूखे ब रुूखे प्रतीत होने हैं; जेसे दाथ, पांषों के 
तलुर, ओछ आदि | इस ऋतु में नड्ढें ओर अदुद्ध 
शरोर रदने से त्वचा का फटना स्वासाविक दै। 
शीतकाल में-जिनको शरोर दकने फे लिये पूरा 
चबस्ण ओर पेट भरने के लिप 'पूरा भोजन प्राप्त 
नहीं दोता, उनके लिये यद मोौलम बढ़ा ही क०- 
प्रद है । किन्तु ऐसे दरिद्ध कंगाल मजुष्यों को 
शरोर रक्षा फे लिये प्रकृति माता ने अग्नि 
को सृष्टि को है। घाहय अभि को समान शरीर 
के मोतर भी सदेव अम्नि जरायों जा सकतो हे। 
बाहरी अप्ि जिस प्रकार इंधन के द्वारा प्रज्वलित 
की जाती है, शरोर के भोवर की अपक्‍्नि भी उसी 
प्रकार स्वाद्य-रूपी शैधन और परिश्रमरूप हलन- 
घखलन से प्रज्वलित होकर शरीर में ताप उत्पन्य कर. 
शीतकाल में दरोर की रक्षा करतो है। शो्तकाल 
में जो नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम कस्से'है, 
उनको शोत बहुत कम लगता है। इस"”कारण 
व्रिद्रों और निर्धन मनुष्यों को अधिक शाशेरिक 
परिक्षम फरने के कारण, ज़याद ह गरम चब्तच न दोने 
पर भी रात्रि में खुस्वपृर्थंक नींद,्ााजातो दै। 
शोतकाल में शरोर को त्वचा संकुचित हो जाती 
है, इस कारण त्वचा को तरफ़ रुघधिर का. ठोक २ 
संखालन नहीं होता, किन्तु डखित परिश्रम फरने 
से उतप्तम प्रकार से त्वचा की ओर संचालन हो 
खकता हैं। त्वचा की सिकुड़न दूर दोकर शोत 
कम ऊमता है, इसलिये धनी और निधन प्रत्येक 
मजुष्य को इस ऋत में शारोश्कि परिअरत कर स्था 

इध्य-लाम फरमा चाहिये । 

[ ऋमछाः | 





जज 


९ । हट 4 अलग #। (| 4 87 ८ ४ (20% 22 हे 


कै! 


हा 


# समाचार-सेग्रह # 


$ 


-+क्री महायोर अह्यवर्याश्रम कारंजाके अधि- 
छाता श्रीमान पूज्य ब्रह्मचारी देचचन्द्रओी बो० ए० ने 
व्यापरमें आचार्य मद्दाराजले मंगसिर खुदी ३ को 

, छुल्लकदीज्षा भ्रहदण की है | दोक्षा लेनेके पश्चात्‌ 

आचार्य महाराज से आज्ञा लिकर ब्रह्मचयोश्रम का 
काये संसालने आप कारंजा चले गये हैं। आपका 
मास “सम्रस्तभद्र” रफ्खा गया है | बधाई ! 

--श्रोमान मैनेजर तेरापंथो कोठो मधुवनकों 
खसूचनाले ज्ञात हुआ दे कि सम्मेदशिखर में पंथ 
कल्याण हू प्रतिष्ठा माघ के बजाय अब फागुन छुदो 
१ से ५ तक द्ोगी। 

“-भ्री अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी का मा इस वर्ष 
मितो फागुन बदो २, ३, ४ तदल्ुसार ता० १-२-३ 
फ़घेरी सन्‌ ३४ को होगा ! 

--थ्री जैन रजत रथोत्सव, सिवनी ता० २८- 

* २५ दिस्सम्बर १९३३ को होगा। साथ हो स्थानीय 
बद्धंमान जैन सभा तथा जैन मनोरंजन कबका 
विशेष उत्सव भी होगा। 

“जैन नवयुवक मंडल, भेलसा द्वारा स्थापित 
धावनालकय से गस अक्तूबर व नवम्बर मास में 
११४० आदमियों ने चाचनालय में पहुंचकर व ५०५ 
आदमियों ने पुस्तक घर ले जाकर लाभ लिया। 

“-ला० मन्नु लाल जैन, भोपालनिवासोी अपने 
पञ्रमें लिखते हैं कि उपरोक्त चाखनालय का कारये 
संतोषजनक रोति से नहीं चल रदा है । सेठ लक्ष्मो 
घन्द्र जी फो इस ओर ध्यान देना चाहिये। 

--बाहुबली 'घर्मार्थ ओषधालय ललितपुर की 

' शाखा खोलने वाले मद्दाशयों को रेलघे स्टेशन का 
पूरा पता लिखना चाहिये । 

--लायरूपुरमें एक बढ़ईको स्त्री अपनी ४ दिन 
की लड़की को घरमें अकेली छोड़कर पड़ोलीके घर 
शई थी; जब चहद लोटकर आई तो डसने देस्ता कि 
लड़कीको विब्ली खारही है। 

“-ला० मुन्नाछाल दयोलिंदराय शदादरा ने 


पुश्न विघाद में ३०१) ओर छा० रामजीलाल सम्पत- , 





राय खिकन्द्रपुरने पुत्री विधाहमें १०१) कुछ ४०२) 
दोनों फक्त ने निम्न प्रकार दान किए हैं 
१०१) सिकन्द्रपुर में नवीन मन्द्रि बनाने को । 
२५) जैन मन्द्रि शहाद्रा 
११) गऊशाला 
३१) दि० जन दवाई स्कूल बढ़ोत 
२५) सूयप्रकाश समीक्ताके प्रकाशनाथ 
१०) स्यथाद्वाद मद्ाविधालय काशी 
१०) गोपाल दि० जेन खिद्धास्त विद्यालय मोरेना; 
१०) ऋषम ब्र० आश्रम मथुरा; 
१०) आ्राविकाभ्रम बम्बई; 
१०) जैनवाला विश्राम आरा; 
१०) जीवद्या सभा आगरा; 
१०) जैन बोर्डिड्ू हाउस मेरठ; 
८) दिगम्बर जेन परिषद्‌ बिजनोर; 
४] धोर मद्दीपुर; 
४) सनातन जेन घुलन्द्शदर; 
७) जैन जगत अजमेर 
४) जैनदर्शान बिजनौर; 
७) जैन मित्र सूरत 
४) जैन संसार देहली । 
२१) जैनकन्या शिक्षालय देदली 
२१) जैन अनाथाश्रम है 
२१) नमिसागर औषघालय ,, 
११) ऊनसंस्कृत कमरशियल स्कूल देहली 
१०) जैनमद्दिलाध्षम देदलो 
११) जैनपाठशाला घमंपुरा देदली 
७५) जेनमित्र मंडल - क्र 
५७) बद्ध मान छायद्र रो न 
२) मनीआडर फीस 
“छका 5 
नोट--लड़के बाले ने १००) के चांदी के बर्तन 
भी सिकन्द्रपुर मन्द्रि के लिये दिये। 


“सबसे बड़ा तथा १३७६० फुट ऊँचा ज्याला 


मुखी पहाड़ मोनालोआ फट गया है; कोई प्राणि- 
दानि नहीं हुई है । 

-“+इटली में जनसंख्या बढ़ानेके लिये इट लोफे 
भाग्य विधराता मुसोलिनी अविवाहित पुरुरेपर 
भारी टैक्‍स लगाकर विवाह करने के लिये लोगों को 
बाध्य कर रहे हैं। 

“अम्बालेमें एक हिन्दु वृद्ध स्त्री के नेत्र जो 
२० बष पहले अंधे द्दोगय थे असह्य शिरपोड़ा के 
पोछे अब ठोक हो गये हैं। अब अच्छी तरद देखतों 
हैं. लिखतो पढ़ती हे । 


,» “*जापानमे “नीची-ऐं-हिसनरोन' ( हंग- 
लणओ जापान का निशच्यात्मक युद्ध ) नामक 
पुस्तक का बहुत प्रचार है। उसके ४५ संस्कम्ण 
( पेडिशन ) हो चुके हैं । उलमें लिखा हैं कि 
भविष्य में जापान-इंगलेण्ड का युद्ध होगा । 

“-किशोरगढ़ ( ग्वालियर ) में एक साथ पक 
स्त्री के सात बच्चे उत्पन्न दए । 

“-करन (ग्वालियर) में शिवबख्श मह्लाह के 
पक सील मछली के आकार का बच्चा दुआ । दाई 
ने उस एक ओर फंक दिया | रात का चह खिसक 
कर माता की बगल में आ गया | सपेरे उसको मार 
डाला--माता भी उसी समय मर गई । 

“+जुल में अपना ठीक इलाज़ न दाने के का- 
रण अपनी शारीग्क द्वानि की पूर्ति करने के रि:म 
डाक्टर आलम ने भारतमभंत्रो पर २५ हजार रूपये 
का नोटिस दिया है । 

“-प्रिवी कलिल से फसलला होने तक एक 
मुसलमान केंदी को फॉलो की सजा न ने को 
आशा आई थो, किन्त छाहार मे तार पढ़ने स पहले 
हो उसका फांसी दे दो गई। 

“मुंशीरगंज में पुक आदमी प्रगट हुआ है जिख 
का कि पोस्टमाटस होकर खुतक घोषित किया 
गया था आर उतत हत्या के विषय में मुकदृप्ता भो 
चला कर कुछ भसुष्यों को लंयो सज्ञाएं दो गई थां । 

-१८ वर्ष स कम आयु का जैन या अजैन 

लहाडका साधु नहीं दो सकता, ऐसो आज्ञा अपने 
एज्य मं बड़ोदा महाराज ने निकालो हैं। आशा 


मुन्शी जयराससिंद ने “चैतन्य! प्रिन्टिग प्रेस, बिजनौर में छपाकर प्रकाशित किया। 
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उल्लंघन करने पर १ वर्ष की जेल तथा ४००) रफ्ये 
जुमोना होगा । 

--जर्मनी ने एक ऐसा विमान तेयार किया है 
जो आकादार्म भो उड़ सकता है ओर जमीन पर भो 
चल सकता है । यह जुरा सो जगह में उतर सकता 
और मामली-सी मोटर चलने बालो सड़क पर 
मोटर की तरह ही चल भी सकता है। 

>डेंढ़ लाख रुसी फाज़ मंचूरिया को सोमा 
पर आ गई है । नोन सो दवाई जहाज भी वहां 
नियत किये गये हैं । 

-देहलो से लन्दन का टेलीफोन का सिल- 
सिल्ठा जुड़ गया है; बातचीत होती है । 

+-सुना है नवोन वर्ष के प्रारश्म में सर तेज- 
बहादुर सप्‌ को प्रिवोकोंसिल का जज बनाया 
ज्ञायगा । 

-म्व० विटठल भाई परेल पक लाख रूपया 
देश के लिये दान कर गये हैं ज्ो कि विदेशों भें 
भारतवर्ष के प्रधागर्थ सच दोगा। 

--कलकत्ता कारपोरंशन की प्रेरणा से एक 
बंगानलो युवक ने एक मोटर बनाई हैं । 

“चअड़ीदा नरेश ने अपने राज्य में राज्य का 
सभी काम हिन्दी भाषा में चत्दाने को घरापणा करा 
दी है । वकॉलों का भी ६१ अक्टूबर १९०२७ तक 
दिंदी का प्रमाण पन्न ले लता होगा । 

--फ्रास के पास १६००, रूस के. पास १५००, 
अमेरिका क पात ११०० ओर अंप्रजु सरकार के 
पास ७५० हवाई जहाज हैं । 

“-बर्ार प्रान्त निजाम सरकारका होगा, कितु 
बसका शासन अंप्रेज़ सरकार के हाथ में रदेगा । 

“+आसक्‍्ट्रिया के मुश्च लापक्क व्यक्ति ने सन्‌ 
१०९०० में अपनो पत्नी को पोठ पर विदठाकर 
मेला दिखाने के लिये प्रेन्न से लकर पेरिस 
तक खफ़ुर किया था ओर बह सफर ७२० मोल 
छ्म्बा था । 

-णक भारतोय व्यापारों ने एक लाख ३३ 
हजार रुपये का सोना इद्गजलेण्ड से खरोद कर 
भारत को भेजा है । 
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“ | जे 5 ४ ! हा 
रु । ष न्‍' हि 
6१ (0 5०8 
४० १0 
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। छ) हे 0 ॥ | ् 
3 है! & | |; 
४0४ बचे अझू 242 
ट ॥॥ टी न व्‌ ही ! कु 
0+28 «५ श्श्क 
ता 0 
न्ठेह ! | 5 
प्र कट औऑ€०#-०%- #- 207 ४5006 830 कह एऔ लक कक 7 सकी पडाद 2) 
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६३ | छे चूदी सराय, मुल्तान सिटी । || ४ ऑनररी सम्पादक-&+- भदेनी घाट, बनारस सिटी । 6 3 
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! 0४ आवश्यक यूचना / डे, 

2 जज ः 

। ७ हसारा विचार पोनागिरि, देवगढ़, अय्रोष्या, बनारस, सिहपुरी, 'ंद्रपूरी ,दंपापुरी,पावापुरी ड़ 

| 0 कुन्डलपुर, राजग्रदी, सख्वंडगिरी, उदयगिरि, सम्मेदशिस्वर आादि तीथक्षेत्रों की वंदुना के लि 7 

9 ॥ स्थानीय सज्जनों के साथ माघ बदी द्वितीया को स्वाना होने का है | तीर्थयात्रा का यह कार्य क्रम फ़ | 

ह 6 $ आय; दो सास का होगा। अतणएव इन दिनो से जनदर्शन का संपादनभार श्रीझ्षान प॑० राजेन्द्र हि ॥ 

$ै कुमार जी न्‍्यायतीर्थ अंवालाछावनी तथा श्रीमान पंडित केलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस पर 3 

| रहेगा । अत: जैनवशन के लिये छेरब, कबिता आदि उक्त विद्वानों के पाल सेजने चाहिये । 


च्क्क» 


हमारे निजी पत्र “डद्यचन्द्र अजितकुमार जैन च्यूड़ीस्वराय मुल्तान सिटी” 
पते पर सेजे जायें जौर जैनदर्शन सम्बन्धी पत्र व्यवहार “समनेजर--जेनदशन अंबाला छावनो”' 
के पते पर करता चाहिये | 


स्याद्धाद्‌ अछु सम्बन्धी लेस “श्रीमान कविरत्न प७ चैनसुस्वदास जी न्‍्यायतीथ--- 
सणिहारोंका रास्ता जयपुर”? के पते पर पहु चने चाहिय। आपही उस विदेषाकका सपादुन करेगे | 


हु> उहड> ८3 दहह॥+ सबा5ु+ नह ७२७; ध्यब- 8जढर दरार 


५7 व+777+77 80080 


“-अजितकुसार जैन । 


रॉ 


हि 
लि +#ई+ धब्बे वा सर मो" सका» बन सवाहात 
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# नल. 
अडि-स +२0-स ५ २०87-08 न 78 हक १२83 8 हक 


वार्षिक सूल्य--- २ |)... विधार्थियों, संस्थाओं और संघ के सभासदों से-- २) 


) ०३४ 


ई 


45 का / 


प्न्श 
77 चाह 
कष्ट न 
डे 


श्री दिगम्धर जेन मुनि से शास्रा्थ ! 


जल्‍न+ “७ नेबफ (3 पतु७छ 7: वि॑त 


ऐसा कान जैन व्यक्ति होगा जा उपसर्ग-वजयी 
दिगम्बर सुति १०८ श्री ज््यलागर जो महाराज के 
शु् नाम से वपारिखित हो उमी झछ हूं। समय 
हुआ जबांक आप अपने अनृएम तपोव से जैन 
समाज क मस्तक को स्रंसथार के समक्ष उन्नत कप 


चुके हैं । आजकर आपका चिहार दक्षिण हेदरशा 
बाद में हारहा है । येख तो दुसलगुठी, हुमनाबाद 
आर कव्यानी आदि स्थानों में आपस आऑयसमा- 
जियो का सम्य २ पर छाता हैं। 


बहा? ते जब शाप #ए चमे पहुच ले आप 


हक स्निभा थाने 


की बहाँ की आरयरशमाज हे 


दे दिएण । 


दास का ऑल 
छजनि मदाराज़ ने फरायसगाज के एच 
चल प्‌ की सहपे रूवीकार कर खिया आए गाास्याथ 
के लिये तय जादि निश्चित हो गय । 

आप्सपाज् ओर लिए 


+नं सनने के 


मुचिक | शास्शवे 
लीग 707३ आर स्नमान शादि 
जनता दा देवार रू अधिक, संशपर में णझोक, समय 


पर उपष्चिल हो गए शा किनन धारस जा जी विदा न 


निखिल समय पर दास्जाश वे ६ लिरा २। प्ु्त्त्नओ 


सेक | है चरज जूक, वायना गाज के शाराईजिय: 


रे >> 
है 7 पर जल) के. दाह डा हर शक हट हनआध्ण साद 


पवियुणओ चदाशएयर जा 


ईशप ५ ५६०१४ है, हटा झा 95 


शाबाध थे बताते 


* + 
दहेज 6 टिक 4.7) के 


श्र ॥ हे 
जिमदा » प३ यू वतर कं.) हा 44, आज चह दास्थाफ 


इरेल का लाउपयर लंड | | कत॒रा सुजिराल 
हे हकानय। ॥ ३ ाकाय हस्त! आन 


६720 है है 
फिर पॉलसिशय रे शंवासमाधाव 3 फ्हः 


डे ल्ड 
8 + दूत बहं+ 


प्रा 


एप बात रत सो रवि करबस्टियार 


फिआुल कर दिया आग्यी/ मे उपम्धित जन्नना मे 


लम्पायनी जैन पुम्तकमात्या अम्बाला की पुस्तक 
ओर पर कलेट बितीण किये गये आर बोर प्रभुकी 
जयध्यानपुर्वक सभा विसज न करनी गई ! 
मुतिराज् के हर| ऋप्प से जैनथर्ग की अप 
प्रधावःप |ुड़ * और खबने स्पए दावदों में मुनिराज 
की विजय का स्वीकार किया है। उदयणिरि के 
आर धमाराभ की हि से 
अंक जापका सलिल्ार उपर्यागर की लरफ होने याला 


है; यहा भा तारयसमाज का जार है जार महाराज 


भआाइरतय काव्य ६ 


के साथ जायसमात् ये गारत्रा्थ दाने की सम्भा- 


यना ह। सिर के भाइयों ने आयश्यकला के 
खगाय ददरागिर एंचने के लिये शाखाश रस के। 


पत्म नो एिश्य ञ वा है | नौ मवयाउदालो 


यागय म्धान चाहिय 


है शी 
लू म त्यायगगानाय साहिन्यानाश, एटयाप- 


सतत परोज्ना पर सेन्नौराए फर्क काला 2) कयल्लाज्ना 


का अपने २ हक की आओ सादा हे 


च्ज्क का हडपर 
पूरा! 34६ ] 


अीदाहर: & ४ ए $ जे» 'ल(ु 5. ही वायफब जला 
है हे किशझा गले ॥. एक + 
रे फे 
# |» बह हऑह्ि पार यओ ४ १३4, 
पक 747। ' ६५७ व | है 
" । «७ ६३ रहा परयाडग नियणा बाई |. 
नह दान २५ २०७  एशप 5 भजजप हट भा आड़ 


एज हलवा ४ फवियापड, को , ये बल आय थे 
जज गस्र। बा न रण तने 
# भईल तारएणआए इन, 


हुए/ ६08 जज) ज्गह्रगाणा यह ए७ 
खाहज चर चालिः। 


५ प्राश्याः सीचाय एल पहावाकरर के १ पमुच्टत, 


हैंगे 2) 


एजर |. झरात 


धर रह, 


हर पता 777 कन्या के या 

पनकाए जाए निम्न पने पर 
हर 

खुला; कुरुसे 4. छपी व * ; 


“शत्प्य प्राच्ट दर प्रेस, क्जनार सु ८ पा) 


याज्य चर 


हम ४ 5 शक हज नर ॥ 
ह 
हे 


[ ०क-आटाव्य€--कर [नाक ०क९-२०८कटआटघक-करट नाक कट प्क- औरत [| 
का बड़ी से बड़ी पूजा-प्तिष्ठाओं में यात्रियों को ठहराने के लिये 


डेरे, तम्ब, छोलदारी, शामियाने 


॥ कनातें, द्री तथा हर किस्म के दुसरी तरह के फ़र्नोचर का प्रबन्ध करते समय दमसे अब- 

शय मात्दूमत कीजिये । इमारें यहाँ हर तरद के सामान का बहुत बड़ा स्टाक रहता है जो बहुत 

छि। सस्ते किगाये पर सप्लाई किया जाता है । देहल्दों, रिवाड़ो मुज़फ्फुरनगर, अजमर बगैरा की बड़ी 
से बड़ी जन पूजाओं के सार्टीफ़िकेट भी हमारे पाल मोजूद हैं । किसी प्रकार की भी ज़रूरत पड़ने 
पर आप निम्न पते स मात्दुम करने की कृपा अवश्य कर ६--- 


मेससे बेजनाथ अशर्फीलाल डरे तम्बू वाले 
सदर बाजार अम्बाता छावनी | 


४) थो॥ 0 की) भौए ५00७७0७26५४/४४।क ४॥॥॥क “का पा तंगं 0७७७ ४५७॥0 ४८४ 7 पं ० ज्य९न३ 99 की 
“जेनदर्शन” की आवश्यक सूचनायें / 

“जैनदर्शम”” का प्रकाशन हर मद्दीने की पढिली ओर सोलदधनों तरोख को हो जाता हें 

इस का वापिंक सूप्य केबलछ ०॥) हैँ, किन्तु संघ के सम्बरां सर्वाधिक मम्बरों फु।स 

सहित 3) पर्व संस्थाओं तथा विद्यालयों से केंचल २) लिया जाता हैं । [ इस वर्ष उपहार 

पुरतकां क पाहदज़ के लिये प्रत्येक सर *] कार अधि लिया ज्ञा रहा हैँ। ] 

टग्म और पब्चितन फे पत्र “पँ० अजितकुमार जी जैन शास्त्री चड़ोलराय, मुल्मान लिए 

के पास, समालोचनार्थ पुस्तकों की ५-२ प्रतियाँ “पं७ कैछाशचन्द जी जैन शास्त्री स्याद्राद 

जैन विद्यालय भदैेनी घाद बनारस के पास आर प्रकाशताथं समाचार आदि “पकाशक 

जनद्शनव 0/0 चैनस्यथा पैस, बिजनार को भजजना जरादियें। 

है ४) इस एप में अर्लीछ थे अम पिशद्ध विक्ापन नहों छाप जाते | इसी कारण विज्ञापन छुपाने 
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॥ के गेट बहुत कम गग्वे गय है, जो लिम्त प्रकार है| इनमें किसी प्रकार भी कमी ऋरन के 
लिये लिखना व्यध होगा । कुल्ठ रूपया पुद्लांस लिया जाता है; अतः फृप्या विजापन पर 
साथदी कुछ रुपया भजिये-- एक बार ४३ मास ( दे बार ) एक वध ( २० बार ) 

१, साधारण पुरा फु्छ ४) ब०) ७) 
२० साधारण आधा प्रषठ रा) १२॥ ४०) 
३. टाशटिल प्रा पृष्ठ (पृष्ठ र-३-४) ६॥ ३०) १००) 
४8. टाइटिल आधा पृष्ठ छ) २०] ६०) 


नाइ--मुख पृष्ठपपर विशापन छपाई केंघचऊ आधे ही पृष्ठकी ७) की ज्ञातोद । साधारण पृष्ठो मे आधे 
पृष्ठ से कम जगह फे विजापनों पर |] प्रति लाइन प्रति फालम के हिसाब से याज किया जाता है। 


से प्रकार के पत्र व्यघहार का पता :-- 


१) मनेजर-- जेनद्शन ०/० दि० जेन शाख्रा्थ संघ, अम्बाला छावनी । 
का तय६ - औलान सब: औषकुटयनलारकि "ऑल स्गी:*क-[६]>कट >जध्प्याट का! 


कड़क: * हा अके आ प्ब्ककण >€रक जि +4€+ ए$£*अध#/>क- औरत 


हि|ज- ता 


हरएकट का जक: 7अ्रसात्की:7कर न प्यी६-कूा-्कटअधानिपक कटा कर 7करमात्क का 
हिसालय पर्वत की सर्वोत्तम आयुर्वेद महषियों से प्रशंसित दिव्योपधि 


घ 

॥ हिमाश्षग्र पर्वतर्म जहाँ क्‍्थर्ण, चाँदी, लोहे को काने होती हैं, वहां उनका खत लेकर 

४' शिक्राज्ञीन पेंदा होता है, हम ऐसे दुर्शम स्थानों से ४२ बच से 
४ 


हर] 


(सं० १८६१ से) इसे मंगाकर शास्त्रानुफूत शोधग करते हैं । 


पातुषुष्ठ करने बाली असली शुरू 
शिलाजीत है 
शिलाजीत 


ह् 
॥ नचास्ति रोगो भुवि मानवानां शिलाजतुय नजयेत्पसह्म| --“चरक” 
अर्थात्‌--संसतार भें मनुष्यों को दान बाला कोई रोग पेसा नहीं जो शिकााजीस से आशरथम न 
हो । इसके आमश्वयभरे गरुणो का वेखकर लोग दांतोमें उंगली देन लगते दें । हसके कु छ कान हो 
सबन छरने स॒ वारये का पससापन, सुस्ती, कमजारो, सुर के लाथ घातु हा गिरना, पेशाब से 
जल्षम सुर्खी, शिर घूसना, पीढ़ा द्वोना, नपुंखकता, नौताकती, कमग्दर्द, थकाचट, सूख न' लगता 
अवदाल गहना!, समन मततीन, बातों का भखना, बद ह ज़ी आदि समस्त रोग जड़खे नए होतें हैं । सया 


॥ घी उत्पन्न द्वोता है | उत्तम संतान, शरीर में बत्च, दिमांग में ताकृत, आंखों में रोशनी, बदन में 


। 
४ 
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फूर्ती, स्मरण शक्ति बढ़ती और चेहरे पर रौनक आतो है। साथ ही-- 
धुद्धाचस्था का दूर करके मनुष्य फो पुत। तदख करता है और तरुण का पुदुषार्थी बनाता 
हैं। थद्ध सब प्रकार के ग्रभमेह, चाल-ठयाधि, अंग दुप्छषना, हाथ पा भें दद हाना आदि समस्स रोगों 
को दूर करना हूँ । इथ्ेत कुए, सलितकुछ ( रक्त पिल्त ), वहु ( भज्ञकण ) झादि स्मब धकार के कुछ 
( कोढ़ ) का साश करता है | खॉली, दमा, सुस्त की दुर्भन्‍च, दांतों से खत बहना, मसूडा सूजना 
दातों का दिन्तना आदि समस्त मुख के रोगों का नाश करता है । पेट दुखना, भ्रम्िमाँध शारि 
ढदप शोग ढुग हीते हें। ऋममत अंगी को पीड़ा, शचासत-व्याथि, चौथ रोग, डब्माद, ग्क्तरोग 
सूजन, कफ्शमित विकार, कुमो रोग आदि अच्छे होते हैं । स्लात दिन सन करने सं जया पुराना 
चाहे मैखा सूज्ञाक हो यद आगम दो जाता है। १ मात्रा से ज्ञतम कड़क ब पीकर रंगत दूर हो 
जाती है । खिया का प्रदर रोग नथा क्षीणुता भी इसी से दृर द्वाती दे ! 
। | प्रत्येक गुबस्थ तथा वैद्य हमस मंगाकर लाभ उठाते हैं; आप मी सेचन करके खाभ बठाये। 
है निरोग पुरुष या री प्रात वध १ सांस हमारी असलो शुद्ध शिल्लाजील का सवन करते रहे तो सब 
0 घकार के रोगों से बल कर लिरोग हुए पुए ओर दीर्घायु दोषेंगे | मत्य सिम्न ध्रकार हैं :-- 
३ ५ ताला मुल्य २।) १० तोलछा ४) २० तोका ४) ४० तोला १५॥] ८&० संक्ता ३०) 
डाक व्यव झत्तम देना होगा। ६ साषाओ में छुपी सघन विधि को पुस्तक मुफ्त दो जाती दै । 


सगान का पृता-- 


/ मेनेजर--हिसालय (डिपो, हरद्वार ( यू० पी० ) 
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खहत से शावाॉन सोगे अपना गल्‍न सह गेट भा बढ सके है कि हझाउन ने टोने मगर ता 54 स्पन 


अं: 


फंशत | सेर सपा, व्यास पान आदि के खबो का घटार। नर्ीं जे हं- | ये स्व ४. रहकर पिल परियार का 


ही 
'>म्न- 


अुखा बस्बन] परद फरते टू किन्तु पान, सिगरेट, सिनेजा, का, ता, परतग उादि हरर्ज यो वयहण बगातु ह । 
अब्त मे ने चल सपने पर पास्खहत्खो कर लेते है | हू दि 

घाराण अह रे कि सनुष्य यदि क्रिसोकी सा 720! न कर ,अपने सब लाकर आश्दनीश का्त कर ?, (चाह 
शादीय ब्यक्ष-व्ययथ न फरे, अपनी जावइ्यक्ताओोका घर +? सादा रहने प्रउनकों ्रार सकर दे वो ३एकों आशिक 
मकर कदा[पि नहीं आ सकता । लैस प्‌ नहां रत्ता, तान खा अजलबतता या» नाव खा देती घाहिये । 
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हमारे नवयुवक ! 
[ गताझु से आगे ] 
[७] 


टुप कारण उत्तम आदर्श सन्‍्तान उत्पन्न करने 
के लिये ऋतुसमय द्वी विषय सेवन करना 

उचित है । कमसे कम मेथुन जहां संतान उत्पादन 
के छिये लाभकारक है, वहीं पतो पत्नोके स्वास्थ्यके 
लिये भो बहुत हिल कर है। देहरी जाते हुए एक 
बार धमने एक धुद सिक्‍ख को देखा जिसकी आयु 
उसके कट्दे अनुसार ९१ वर्ष की थी, उसकी पत्नी 
फी आयु ८७ वर्ष की थी, किन्तु वे दोनों शरोर में 
अच्छे हुए पुष्ठ थे, वे १०-११ कोस चलकर रेलंगाड़ो 
पर सथार हुए थे । 

सिक्स को पूछा कि सरदार जो ! आपने पेसे 
कौनसे पदार्थ खाए हैं जो इतनी आयु दोनेपर भी 
आपका शरोर ऐसा बलवान है ? 

सिक्‍सने उत्तर दिया कि कया मेरी बातपर 
विश्वास करोगे ? हमने कट्दा क्यों नहीं ? 

सिकखलने कहा कि मेंने विवाहले लेकर अबतक 
कुल १७ बार विषय सेवन किया दै जिससे मेरे ५ 
वुन्च, एक पुजो हुई है। बढ़ा पुत्र ६७--६५ वर्षका 


है । शखराक मेरी घी, दूध, छाछ तथा दाल, रोटी 
रही है। खेती करना मेरा काम रहा है। अब तक 
भी में यही काम करता हूं । रेलगाड़ो में अब तक 
केवल ८--९ बार सवार दुआ हूँ । 

सिक्‍खको बातें सुनने वालों में से कुछ एकको 
कुछ गप्प मालूम दुई, किन्तु सिफ्खने शपथ खाकर 
अपनी बातोंकों सत्य बतलाया । 

डस अपढ़ सिक्‍खके जीवन से हमारे नवयुवकों 
को शिक्षा प्रदण करना चाहिये कि ग्रदरुथ द्ोजाने 
पर भो विषयवासना को संयत रखने से तथा सतत 
परिश्रम करनेत कितना भारो लाभ है। 

पवनंजय के एक बार के प्रसंग से दी अंजना 
सुंदरोने दनुमान सरीखे प्रख्याद्भु घोर पुत्र को जन्म 
दिया था । आजकल छंत्रो पुरुषों का स्वढ॒प जीवन 
इस बातकी साक्षी देता है कि लोगोंने ब्रह्मचर्य को 
एक दम छोड़ दिया है । ब्रह्मचारियों का जिस तरह 
शरोर बलचान रदता है उसी प्रकार उनका जीबन 
भी दीघ रहता है । 

अतः स्वस्थ, सुख्तो, दोधजोवन प्राप्त करने के 
लिये ब्रह्मथय का अभ्यासी बनना जादिये । 

ग्रक्षयय के लिये कुछ निम्नलिखित साधन बहुत 
उफ्योगो हैं :-- 


ता० १ अनथधरों १०३३ ] 
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१--पतिति पत्नी का झअलग अछग चिस्तर पर 
सोना । 

२--घुरे उपन्यास आदि न पदढ्कर दीर सदा- 
थारी पुरुषों के जोवनचरिश्न पढ़ते रहना । 

३--सलोते समय किसी अच्छे चिचारमे अपने 
मनको उलमभा कर नींद करना । 

४--बलवान बननेकी सदा भावना रखना । 

५---तेल, तिल, गुड़की चीज़ें तथा लाल मिचे, 
खटाई, गर्म मसाले के चटपटे भोजन नहीं करना | 

६--लंगोट बांधकर रहना। 

७--सिनेमा, नाच आदि देखने का त्याग | 

इनके सिचाय श्रह्मचर्य रक्षणके लिये जो नो बाढ़ें 
बतलाई हैं उनका भी शक्तिभर पालन फरना आवब- 
श्यक है । 

यहांपर यह समझ छेना आवश्यकदै किन्नह्मचर्य 
पालनकी भावना पति पतनी दोनोंके हृदय में दोनो 
चाहिये। अपनो पत्नी को ब्रह्मजयके लाभ बताकर 
अधिक से अधिक यथाशक्ति ब्रह्मचयको अपने आच- 
रण में छान की शिक्षा देनी चादिये।अएमी, चलु- 
दंशों, अष्वान्दिका, दशलक्षण प्च आदि पवित्र 
दिवसोंमे तो प्रह्मचय से रहनेकी टढ़ प्रतिशा ले लेना 
जैन पुरुषक लिये उचित है। 

एव॑ रोगी दशा में विषयलेवन करना झूत्यु को 
निमंत्रण देना है। जिस प्रकार थके मांदे भूखे घोड़े 
को सरपट दौड़ाना उसको सुशध्यु मुख में भेजना दें, 
उसी प्रकार नियंरू रोगी दक्षा में विषयसेवन द्वारा 
अपनी शक्ति और भो अधिक ज्ञोण करना मृत्यु के 
निकट दोड़ना हे । 

आजकल तपेद्क (राजयदएमा) दारा जो बहुत 
से युवा रूची पुरुष असमय परलोकयात्रा कर जाते 


(3 
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[३११५ ] 
हैं, अन्य फारणों के अतिरिक्त, उसमें प्रधान फारण 
एक यह भी रहता है | जिस रुग्णदशा में उनको 
रोग द्वारा गई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिये 
आराम करना चाहिये उस समय ये आराम के 
बजाय कामवासना के शिकार दोकर अपने रोग को 
स्थायी बना ड(लते हैं! 

ज़िस प्रकार मनुष्य साधारण ज्वर की अवस्था 
में ब्रह्मचर्य फा पालन न करके अपने शरोर में तपे- 
दिक का अंकुर उगाता दे ठोक डसी प्रकार पत्नी 
की साधारण रोगो दशा में मैथुनकर्म करने पर 
पत्नी का शरोर जीर्णज्वर का घर बन जाता है। 
यद्ट रोग कितना भयंकर है, इसका बतलाना 
व्यथ है । 

इस कारण साधारण बीमारी के समय भी स्प्रो 
पुरुषों को पूर्णतया संयम से रहना चाहिये | उस 
समय को जुरा सी भूल धराणनाश का गद्दरा स्मडा 
तय्यार कर देतो दे जिसको कि भरना कठिन दो 
जाता है । 


सलाम. व्मचस मरना. 2.. 


[ क्रमशः ] 
0 
आदश चुल्लक दीक्षा 

कीलमान पूज्य क्षुल्लक समन्तभद्गर जो जो कि 
मगसिर खुदो ३ से पदले श्रह्मचारों 

देवकुमार जी थे बा० अजुंनलाल जो सेटो के उन 
पांच शिष्यों में से एक हैं जो कि वद्धमान शिक्षा 
समिति जयपुर के प्रधान फल माने जाते हैं । यद्यपि 
थे सभी एक द्वी गुरू के शिष्य पं एक दी विद्या- 
लय के विद्यार्थी थे किन्तु मान्यवर देवकुमार जी 
का जोवनउद्देश राजनीतिमय न द्ोकर धार्मिक रंग 
से रंगा दुआ था | उस विद्यार्थी जोचनमें मो आप 
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को देवपृजनन,सामायिक आदि करना बहुत प्रिय थे। 
इस कारण बा० अजुनलाल जो सेठोी के विद्यालय 
में पक प्रकारसे आपका दृष्टिकोण सबसे भिन्‍न था। 

आपने अपना नरजीवन सफल बनाने के लिये 
विद्यार्थी जोबचन में ही आजन्म घह्ाचय ब्रत ले 
लिया था | आपने जब यो० ए० पास किया तब 
आपने सातवीं प्रतिमा भ्रहण करके जैेनसमाज में 
शिक्षाप्रचार कार्यक्रम अपने सामने रकखा । 

तसदलुसार आपको कार्यक्षेत्र बरर प्रान्त प्राप्त 
हुआ | चहां पर श्रीमान सेठ प्रधुम्न सा-चांगा सा, 
चंबरे परिधार, सेठ श्यामछाल दुला सा आदि 
महालुभावों ने आपके कार्यक्रमके लिये कारंजा मे भ्रो 
महाघीर ब्रह्मचर्याश्रम आजसे १५ वर्ष पदले स्था- 
पित कर दिया | आपने डस काय को अपने हाथ 
में संभाला । 

आपके अथक परिश्रमसे यद गुरुकुल व्गिम्बर 
जैन समाजमें पक आदर्श संस्था बन गई हैं | इसका 
भ्रोव्यफ़ंड डेढ़ लाख रुपया है। एक लाख रुपयेफोी 
गुरुकुलको इमारतहै। १३० विद्यार्थी अध्ययन करते 
हैं। मैट्रिक तक अंग्रजी ओर गोम्मटसार, राजवा- 
तिंक पंचाध्यायी तक धार्मिक शिक्षण दिया जातादे । 

आपका स्वभाव बहुत सरल, शान्त एवं मद है । 
आप द्वित, मित, प्रियमाषों हैं । बादहरो दिखावा 
या महत्वाकच्ता आपमें बिलकुल नहीं है।व्याथर 
के मेलेमे रत्रिको समाके समय जब कुछ अन्य 
संयमी मदातुभाव सभामें सखह्तपर आ बिराजते थे 
तब आप पोछे की ओर मेजुके नीचे बेठकर सब 
कुछ खुना देखा करते थे।| किसीको पता भोन 
लगता था कि आप कहां थेठे हैं । 

आपने अभी मगसिर खझुदी तृतोया को श्री 
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आचाय शान्तिसागर जी से छुल्लक दीक्षा लो है। 
आपका दोज़ित नाम 'समन्‍्तभद्गरँ रफ्खा गया है। 
आप दीक्षा लेकर आचाय महाराज से आज्ञा पाकर 
पुनः गुरुकुलका कार्यभार संभालने कारंजा बले गये 
हैं। इस प्रकार आप एक विद्वान, आदर्श त्यागी हूँ । 





हमारा संयमी समुदाय 
कर समय पहले जिस प्रकार धार्मिक 
विद्या का अभाव था केवल तत्वाथ सूत्र 
के जानकारों को जैन सिद्धान्त का विद्वान माना 
जाता था उसी प्रकार त्यागो मद्दाजुभावां का भी 
प्रायः अभाव था, किन्तु सोभाग्य से इस समय वे 
दोनों अभाव दूर होगये हैं | तदनुसार अनेक अच्छे 
अच्छे विद्वान ओर मुनि, एलक, श्षुल्लक, ब्रह्मघारी 
उदालोन समाज आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
जैन समाजका और जैनधमंका प्रचार विद्वानों 
की अपेक्षा चारिश्रभूषिन त्यागियों द्वारा अच्छा द्दो 
सकता है क्योंकि स्वार्थत्याग होने के कारण उनके 
उपदेशका जो प्रभाव पड़ता है वह चारित्रशून्य 
विद्वान के उपदेशल कदापि नहीं पड़ सकता | अनः 
द्गिम्बर जेन समाजका जो दिनों,दिन पतन होता 
जा रद्दा हे उसका विशेष उत्तरदायित्व हमारे 
त्यागी समुदायके ऊपर है। 
हमारे त्यागी मद्ाच॒भाव यदि अपने कर्तव्य 
को खमझते हुए कार्य करें तो समाज खुधार कोई 
कठिन काय नहीं, किन्तु हमारे अधिकांश संयमी 
महाद्भुभाव जिस तरह खंलारस उदासीन हैं उली 
प्रकार वे धार्मिक प्रचारस भी पूर्णतया उदासीन हैं । 
वे या तो आत्मसाधन करते हैं अथवा केवल अपनी 
माथ्यता प्राप्त करने के प्रयत्ष में संलग्न रहते हैं। 
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अधिकतर त्यागी महालुभाव अपने आपको 
पूज्य गुरू मान बेटे हैँ, अतः ये अपने शांनको उन्‍नत 
बनाने में ध्यान हो नहीं देते । कतिपय अक्षरशून्य 
स्यागियोंको देखकर बहुत दुख होता है। 

कुछ त्यागी मद्दानुभाव ऐसे भी हैं जिन्होंने 
चारित्र तो बहुत ऊँचा भ्रहदण कर लिया हे किन्तु 
डनको जैनसिद्धान्त का साधारण ज्ञान भो नहीं हे । 
बहुतसे एसे मदानुभाव भी हैं जो अपने साधारण 
शानको घरम उन्नत ज्ञान समझ बेठे हैं, उससे 
अधिक अभ्यास करने का प्रयत्न ही नहीं करते । 


इत्यावि--अने क रूप हमारे त्यागी महानुभावां . 


मैं जानाभ्यासको कमी पाई जातो हे। उनको यह 
खयाल ही नहीं होता कि जिस प्रकार चारित्रशुन्य 
शान व्यर्थ है उसी प्रकार ज्ञानशून्य खारित्र भो 


तो कार्यकारी नहीं । 
इस द्श्ामे वे त्यागी मद्दानुभाव स्व-पर कल्याण 


के लिये कुछ आदर्श काय कर सके यह बात बहुत 
कठिन है । [ अपूर्ण 
प्रात समालोचना 
यशोध र-चंपक सेठ 

मान्‌ पं० राजमल जी लोढा शास्त्री 

तथा श्रीमान्‌ पं० विद्याकुमार जी 
सेठो न्यायतीर्थ ने हिन्दी जैन साहित्यका प्रसार 
करने के लिये अजमेरमें जेनधर्मप्रचारक मंडल 
स्थापित किया है । उसो के योथे पाँलघ पुष्परुप 
चंपकसेठ तथा यशोधर नामक दो द्रैक्ट प्रकाशित 
हुए हैं। बड़ी कथाओंको संक्षेप व सरल रूपमें मधुर 
भाषाके साथ रफखा गया है | छपाई सफाई काराज, 
आदि ठोक है। मूल्य एक एक आना रफ्खा है। 
डभमय विद्वानोंका उद्योग प्रशंघनोय है । 


रे 


सम्पादकीय 
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हम दुखी क्यों हैं (-भिथ्यास्वनिषेध 

यह दो ८ कट जैनपित्र मंडल, देदली ल प्रका- 
शित हुगहें | प्रथम ट कटमें दुखो होनेके कारण तथा 
उनसे छुटकारे का उपाय लेखक महोदय ने बहुत 
अच्छी तरह बतल्ाया है | व्यर्थव्यय को रोकने वाले 
सज्जनोंको इस ट्‌ फटको वितरण करके अपना कार्य 
सरक्ष बना लेना चाहिये । दूसरा यो कट भी अपने 
विषयपर ठोक लिखा गया हे, किन्तु विषय जिस 
सरलता के साथ साधारण मनुष्य के हृदय में उतार 
देना चाहिये वद खुबी इसमें कम पाई जातीहे | इन 
का मूल्य एक एक आना है। छपाई सफाई ठोक । 

झाय॑श्रपोन्मतन 

विनोदरूप में श्रोमान एं० अजिनकुमार जो 
शास्त्रों ने आर्यसपानियों की गप्पाष्टक नामक 
एक छोटा सा टे कट लिखा था। उसका उत्तर देते 
हुए भ्रोमान्‌ स्वामी कर्मानन्दजी ने मेन भ्रपोन्पूलन 
नामक टु क्ट प्रकाशित कराया । इस जेन श्रपो- 
न्म्लन के उत्तर स्वरूप एं० अज़ितकुमारजी ने झाये. 
भ्रधोन्‍्मुल्ञन नामक टू कट लिखा है जो कि ओमान्‌ 
बा० कप्रचन्द्र नी जेन--स्वामो--मद्दावोर प्रेस 
आगराने प्रकाशित कराया है । मूल्य एक आना है। 

बंदभीपांसा 

श्रीमान स्थ० प॑० पुत्तुठाल जी लिखित बेद्‌- 
मोमांसा की उदूं लिपि में बहुत आवश्यकता थी, 
शास्त्रार्थरंघ ने इस आवद्यकताको पूर्ति कर दो है। 
डदू जानकार आयंसमाजी बिद्वानोंमें इसका प्रचार 
करना चाहिये, सूल्य केवल रो आने है । 

यद्द दोनों दैक्‍ट पाठकों को “भा० दि० जेन 
शासत्राथ संघ अम्बाला छाबनी”” से मंगा कर 
अवदध्य पढ़ना चाहिये। --कैलाशबचन्द शास्त्री 


अैन दर्शन 


'कंड जेन संघ भेद छक 
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शिलालेख का भाषाथ 
4 ्यग्रत्त बहिरंग लक्ष्मी से सहित, 
थर्मतोर्थ के कर्सा, आत्मसद्धि 
और अनन्तस॒ख को पाये हुए भगवान महायोर 
पूर्ण उटकर्ष पा चुके हैं ।” 

“अतुल मद्दिमा और पूज़्यता को प्राप्त तथा 
तोथेहुर नामक पुण्यातिशय एवं मद्दान अहतपद्‌ से 
विभूषिस उन भगवान मद्दाचीर का केवछशान लोक 
अलोक के समस्त चर अचर पदार्थो' को प्रकाशित 
कंरता है ।”' 

५ध्गवान मद्दायीर स्वामी के पोछे थद् नगरी 
अंन धानन्‍्य सम्पन्न है । उसमें आज परवादियों पर 
शासन करने वाला, संसार का हितकर, सच्चा 
सगवान महद्दावीर स्वामों का शालन ( जैनधर्म ) 
जयशील बना हुआ है ।” 

४सकरल संसार का उदय करने वाले, अतिशय 
गुणधिभूषित, जैन शासनरूपी सरोवर के बढ़ाने 
वाले, भव्यज्ननकमलों को त्रिकलित फरने वाले, 
इजारों स्वच्छगुण किरणों से प्रकाशमान भगवान 
महाघीर रुणामी के मुक्त द्वो जाने पर परम ऋषि 
भगवान गौतम गणघर के साक्षात्‌ शिष्य श्रो लोहा- 
चाय, जम्बुस्वामी, विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्ध न, 
भद्याहु, विशासतायाये, प्रोष्ठिल, क्षत्रिकार्य, ज़यसे न 
सिद्धार्थ, घ्ृतपेण, थुद्धिछ आदि गुरूपरस्परा से 
आई इुई भह्दापुरु्षोी की सब्तान में उत्पन्न हुए 


अशंग मद्दानिमित्त के ज्ञाता, निर्मित्तज्ञान से तोन 
काल की बात जानने वाले श्रो भद्गबाहु स्वामी ने 
उज्जैन में निभित्त से बारद वर्ष का विषम दुष्काल 
जानकर समस्त मुनिसंघ से कहा ओर अपने 
मुनिसंघ सहित उत्तरदेश से दक्तिण देश को प्रस्थान 
किया । क्रम से जन, गाय, मेंस, बकरो, घन धान्‍्य 


 संद्ित सेकड़ों नगर, देश, गांवों में विहार करते 


हुए निरमित्तशान से अपना अल्पञज्ञीोचन जानकर 
अनेक वृक्ष फल, फूल पत्तों से सुशो मित,नोछे बादल 
सरीखे पाषाण वाले, सिंदद, रीछ, सूअर, सप, हिर- 
णादि वन्य जन्तुओं से भरे हुए, अनेक तरह को 
गुफाओं से सहित, ऊंचे उठे हुए शिखर वाले 
पृथ्वीतल के भूषणरूप इस कटब्रप्न प्धंत पर अपना 
शब जीवन बिताने के लिये सुनिसंध से पुछ कर 
तथा समस्त संघ को दिदा करके अपने एक 
प्रयाचन्द्र शिष्यके साथ सन्‍्यास लेकर अपने दशरोर 
को छोड़ गये | तथा अन्य भी ७०० खाथुओं ने 
यहाँ समय समय पर आराधनछ आराधोीं | जैन धर्म 
की जय हो ।” 

इस शिलालेख से दो बाते सिद्ध होती हैं । एक 
तो यद्द कि उज्जैन फे बारहवर्षी अकाल के प्रभाव से 
बचने के लिये अन्तिमश्रुतकेधली, अष्टाह् निमिक्ति 
के शाता श्री भद्बाहु स्वामी न उत्तरदेश से दक्षिण 
की ओर घिद्दार किया । 

दूसरी बात यद्द कि प्रभाचन्द्र शिष्य फे साथ 
वे उस कटबप (चन्द्रगिरि) पर्धत पर समाधिमरण 
के लिये ठदरे तथा वर्दों से रुबर्मयात्रा कर गये । 


ता० है जमपरों १९३४ | 


राजवलिकथा नामक कनड़ी भाषा के ऐति- 
दहासिक प्रँथ के लिखे अप्तुसार खम्नाट सन्द्रगुप्त का 
ही दीक्षित नाम प्रभाचनद्र था। अतः समाधिमरण 
के समय भद्गबादु स्वामी के साथ चन्द्रगुप्त था, यह 
भी इस शिलालेख से सिद्ध द्वोता है । 

लेख में अतकेवलोी भद्गबाहु स्वामी के पीछ 
होने वाले गणनोय आचार्यो' का नाम उस ऋषि 
परम्परा का महत्व सूचित करने के लिये लिखा 
गया है| जैसे कि “न्राभिराय, ऋषभदेव, भरत, 
बाहुबली, अककीर्ति, सोमकी्ति आदि | विख्यात 
महापुरु्षोंकी सन्‍्तान पर म्परा में भगवान ऋष भर्देब 
एक अतुल पराक्रमी हुए । 

इस कारण इस शिलालेख से यह बात स्पष्ट 
सिद्ध होती है कि खंघभद्‌ की द्गिम्बर कथा निरा- 
चार एवं अप्रामाणिक नदोीं । 

इस शिलालेख के सिवाय ओऔर भी अनेक 
शिलालेख है जो कि श्षुतकेवली भद्गयाहु स्वामी 
तथा चन्द्र॒गुप्त का कटवप्र पर्घत पर तपस्या करने 
का समथ न करते हैं । हम यहां पर उनका सार- 
भाग पाठक महाजुभावों के समक्ष रखते हैं-- 

२. कनड़ी भाषा का शिलालेख 

श्री भद्रबाहु सचन्द्रगुप्त मुनोन्द्र युग्मादी नोप्पो- 
बल भद्रभाग इदाधम अन्दुबलि फेयन्द्‌ इनिपल- 
कुलो'”'''“““'चिदु मधरे शान्तिसेन मुनोशनाकिक 
एचेलगो"*****“*राजादि मेल छशशतावदि बिट्‌ट्ू- 
पुनर्भवकिर *'गी। 

अथ--शान्तिसेन की पत्नी यद्द कद्दतों हुई 
प्बत पर खली गई कि भद्द॒बाहु स्वामी तथा मुनि" 
राज अन्द्रगुप्त के अजुकूल चकना ही परम धर्म है । 


जैन संघ भद 


[ ३१५९ | ु 


चद्द भोजनादि छोड़कर परिसद्दों को सद्कर शरोर 


छोड गई। 
३. शिलालेख 


वण्य: कथन्लु मदिमा भण भद्भबादोः 
मोदहारुमल्लमदमर्दन वृक्तवादोः । 
यब्छिष्यताप्तसुरृतेन च चन्द्रश॒ुप्तः 
शुधपते सम ख़ुचिर वनदेवतामिः !।४॥ 
अथे--बतलाओ मोहरूपी महामल्ल के मद्‌ का 
मदन करने चाल भद्गबाहु स्थामो को मदिमा किस 
प्रकार कही जाय जिनफ शिष्यत्य रूप पण्य के 
कारण चऋन्द्रुशुप्त की वन देघताओं ने सेवा की । 


४. शिलालेख 
श्री भव स्सधंतो योहि भद्गधबाहुरिसि भुतः । 
क्रुतकवलिनाथेषु चरमः परमो सुनिः ।। ४॥ 
घन्द्रप्रका शोज्बवरूसान्द्रकीर्ति: 
आओोचन्द्रगुप्तीौएनि तस्य शिष्य: । 
यरुय प्रभावाद्दनदेवतासि- 
राराधितः स्वस्य गणो मुनीनाम ।.५॥ 
भाषाथ--सर्घ प्रकार भद्र ( कल्याणरूप ) तथा 
श्लुतफेवलियों में सबल अन्तिम श्रुतकेवलों भ्रो 
भद्गवाहु स्वापी हुए । 
चांदनी समान उज्यल फीति धारक उनके 
चन्द्रगप्त नामक शिष्य हुए जिनके प्रभाव से बन- 
देवताओं ने मुनिखंघों की सेवा की । 
इस शिलालेख से दोनों बातें सिद्ध द्ोती हैं 
कि कटवप्रपब्नत पर समाधिमरण करने वाले भद्ग- 
बाहु अंतिम क्षुतकेवकी प्रथम भद्वबाह दो थे तथा 
सप्नाद्‌ चन्द्रगुप्त उन्हीं के शिष्य थे। यह चन्द्रगुप्त 
यदि कोई साधारण मुनि होते सब या तो उसका 


[ ३२० ] 


नामोल्लेख ही न होता क्योंकि आधारयो' को समा- 
घिमरण कराते समय परि्चर्या में रहने वाल साधु- 
ऊझोंका अन्यज्ष भो कहों नामोस्लख नहीं एाया 
जाता तथा चन्द्रगुप्त मुनीने अपनी साधुदशा में 
कोई ऐसा उल्लेखनीय काय भी नहीं किया, न वह 
कोई बहुत भारो विद्वान ही थे जो कि उनका यश 
घम्द्रमाके समान बतलाया जाता । अतः सिद्ध होता 
है कि भूतपूर्ध प्रभावशाली, विख्यात सप्टाट्‌ होने 
के कारण दी उसका शिलालेख में मुणगान किया 
गया है। 


जेन दर्शन 





[ ब्ष १ अह्ू १२ 


भारत वर्ष के सच्चाट पद पर विराजमान रहते 
इए वे चन्द्रग॒प्त नामसे विध्यविख्यात थे | साधुदोीक्षा 
लेने पर यद्यपि उनका नाम बदलकर प्रभाचन्द्र दो 
गया था किन्तु फिर भो नामोल्लेख करने वाले 
मसुष्य उनका उसी पूर्वप्रसिद्ध 'चन्द्रगुतः नामसे 
डल्लेख करते थे | अनः यह शरांका व्यर्थ है कि 
प्रथम शिलालेखमें उनका नाम प्रभाचन्द्र और 
अन्य शिलालेखों में उनका नाम चन्द्रगप्त क्यों 
लिखा गया। न 
[ क्रमशः | 


जेनराजा कुमारपाल व विक्रमसिंह ! 


[ लेखक--सरदार भंवरलाल, यदुघंशी भारी, इन्द्राश्रम--रतलाम ] 


कुछ वर्ष पृथ्॒ मैंने एप्रीभाफिया इंडिका पहिला 
भाग देखा था । उसमें जैनघमका बड्डतसा ऐतिदा 
सिक विवरण छपा है। मथुराके विवरणमें दिगम्वर 
जैन मृर्तियोंके व नक्कासियोंका चित्र भी है, गोमट्ट 
स्वामी को प्रलिद्ध मुरतिका खित्र भो यथा स्थान है, 
शिलालेखो के तो सबके फोटो दिये गये हैं। इसी 
पुस्तकर्मेसे मैंने निम्नलिखित परिचय नोट कियाहैे१- 

(॥7072 8४0 47807 69 04 (क्यपऑए४ 

कि प्र728/ [28>+7., 424 

२८ श्री जयकीर्ति शिष्येण दिगँव (ब) र गणे- 
शिरना प्रशस्तिरो दशीचर्र श्रोरामकोर्तिना संचत्‌ 
१२५०७ घूचधथा । 

अजब कि राज़ा कुप्तारपांठलः को शएव्रेताम्बर 
आसम्नायी प्रगट किया जाता है तब उसीके, चित्तार- 
गढ़ में स्थापित, प्रसिद्ध शिलालेस् में स्प० शब्दों मे 
दिगम्वरास्नाय थ उसके अभद्वारकों के नाम अ्भित 
हैं; इसका क्‍या कारण ? 

9 282--24/) 
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इस विक्रमरसिहक विषयमें बहुत जिऋ किया 
गया है! यद्द परम जैनो था। इसके बनाये जैन 
मंदिर की प्रशस्ति ६९ लाइनको बड़ो है। आदि 
में “आओ बोतरागस्य”” लिखता है । 

अतपव हमारे विद्वानांको चाहिये कि थे इन 
शिलालेखों को अवश्य देखें। सम्पव दे कि सम्पूर्ण 
शिलालेख पढ़ने से विशेष भेद प्रगट हो । में इस 
करण छाचार हूँ कि संस्कृत अंग्रेजी नहीं जानता । 
मात्र रोमनसे मतलब निकाल लेता हूँ। पुस्तक 
बहुत बड़े आकार में अंप्रेज़ोमें छपी हैं । पूरा नाम 
पता इस प्रफार है-- की 

काश ]॥08 वितिए३ एप व 
ऋआवा0हतवे 0ए चें॥६ हिप्ााहु०्ष्ड 7, 3... 70, ( 4. ॥६ 
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[ खम्पादकोय अभिमत--राजाकुमांरपपाल फे 
विषय में उपयुक्त लेखसे पक्र नवोन बांतका पता 
चलता है । श्रोमान बा० कामताप्रसाद्‌ जो तथा 
धोमान प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये जो को परमोत्रा- 
फिया इन्डिका तथा कुमारपाल फे इतिहास का 
अध्ययन करके इस पर प्रफाद डालना चांहिये।] 


ता० १ जनवरी १९३७ ] रचना चातुर्य ओर जैनियों को अलौकि रखनाये 


[ ३२१ ] 


रचना चातुर्य ओर जैनियों की अलोकिक रचनायें !ः 


[ लेखक--भ्री० “आनन्द” उपाध्याय, जयपुर ] 


*»०-२२-२०६७० बा ए७६- ;६<-+०० 


[ गतांक से भागे ] 


पूजन पर बहुमत कुछ लिखा जा सकता 
है किन्तु हम यहाँ संक्षेपतः कविता नि- 
माण में आवश्यक साधनों का विवेचन करेंगे । 
जिल वाक्य में वर्ण था मात्रा क अनुसार ठह- 
रने का नियम हो वह पद्च रचना कही जाती है। 
यद्द कलाएऐ' पूर्वाचुभव से मनुष्य हृदय में रहनो हैं । 
पद्य-रचना का बनाने वाला कवि कहा जाता है। 
कचि का जीवन निराला हैं. वह अपने समय का 
आदर्श द्ोता है | बाहरो दुनिया को तरद्द उसके 
हृदय में ही कल्पना सृष्टि का निर्माण दहोता है-- 
कवि द्वोना बडा दु्ंभ है। 
कविता बनाने वाले को सबसे पहिले भावुरू 
होना चाहिये। जितनी जिस व्यक्ति में अधिक 
भावुकता होगी उतना दो वह कविता निर्माण में 
सिद्धइवस्त उतरंगा। म्बगत विचारों को गम्भीर 
बनाने के लिये कल्पना-शील भी होना आवश्यक 
है। कविता का जीवन दी कल्पना है | इसके लिये 
कविको प्रकृति निरोक्षण, वनविद्यार, आदि साधनों 
में अधिक तत्पर होना ओर प्रत्येक भाव को भाव 
प्रदर्शन के साथ समझना चादिये । काव्य ग्रन्थों को 
पढ़ लेने मात्र से कोई कवि नहीं हो सकता। क- 
बिता मनुष्य हृदय का पक संस्कार है। यद्यपि 
खंसार में गाना ओर रोना सब जानते हैं तथापि 
सिद्धदस्त, यशस्त्री कब द्वोनाभी एक मुख्य 
संस्कार हे । 


सबसे पहिले जो कचिता-निर्मोण करना चाहता 
है उसके लिये आवश्यक है कि हक्गत भाषों को 
प्रकन्न करके किसी कविता के अनुसार शाब्दिक 
योजना करे । इसका यह अर्थ है कि जिस जाति 
के छन्‍्द में अपनी अधिक रुचि दो उसके वर्ण या 
मात्राओं को गिनकर शब्दों को रकखले। कविता 
सम्बन्धी पुस्तकों का अवलोकन भी करे । दाब्दू- 
ध्वन्ति के साथ मांव प्रदशेन करते दुए कविता को 
पढ़ें । सबसे पद्दिले बनाई हुई कविता उत्तम न 
दोगी-- इससे बनाने चाले को हताश न दोना 
चाहिये ओर प्रतिदिन भाव व्यक्ति के समय एक 
कविता बनाने का अभ्यास करना चाहिये। थोरे 
घोरे कुछ ही समय में उसको रचनाएं अच्छो बनने 
छगेंगी ओर बह अच्छा कवि भो भविष्य में 
हो सकेगा । 

कविता में भाव-प्रधानता द्वोनी चाहिये, इसके 
बिना यदद हृदय-मादहक नहीं बन सकतो। आधुनिक 
हिन्दी पत्रों में कमी २ ऐसी कविताएं पढ़ी जाती हैं 
जिनमें यद्द पता नहीं लगता कि भाव किधर रक्खां 
हुआ है। समझ में नहीं आता संपादक लोग ऐसी 
रचनाओं को फिस तरह हिन्दी संसार में प्रकाशित 
कर देत हैं ! 

आजकल दम लोग यद्यपि सिद्धदस्त कवि नहीं 
बन सकते, तो भो हमें इतना अभ्यास जुरूर होना 
चादिये कि जिससे शब्द योजना द्वारा हम अपने 
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भाषों को कविता के रूप में रख सके । मद्दान कवि 
होना बच्चों का खेल नहीं है । 

छन्द्‌ शाखत्र के सिद्धान्तानु पार छनद भी अनंत 
दो सकते हैं किन्तु मुख्यतः छन्द्‌ दो प्रकार के माने 
गये हैं--वर्णिक, मातिक | जिस छन्‍्द के चरण में 
अक्षरों की संख्या एध॑ उनकी लघुता गुरुता का 
घिचार द्ोता है वह वर्णिक छन्द्‌ कहा जाता है 
जैसे घंशस्थ, उपेन्द्र वज्मा, मालिनो आदि। जिस 
छन्द्‌ में माताओं की गणना का विचार होता है 
बद्द मात्रिक छन्‍्द्‌ कद्दा जाता है जैसे रूपमाला, 
रोला, चोपाई, दोदा आदि । 

आजकल समय के परिवर्तन से कविता का 
क्षेत्र बदल गया है नायक और नायिकाओं के नख- 
शिखर वर्णनो द्वारा संसार में आअड्भार फेलाने की 
आवश्यक्ता नहीं, आवश्यकता इस बात को है कि 
अपने सद्धिचारों को कविता में गूथ कर नवयुव॒कों 
में जोवन ब्राया जाय | खंसार में क्रांतिक्षेत्र को 
बढ़ाया जाय | फथि लोग समाजका पोषण भी कर 
सकते हैं और शोषण भी । डनका जीवन ही संसार 
में विचित्र जीवन हे । 

कविता के क्षेत्र में आने वाले सज्जनों को 
अभ्यास ओर अध्ययन की अत्यधिक आषश्यकता 
है; जितना दो सके अभ्यास ओर अध्ययन करना 
चादहिये। इनके बिना हम अच्छे कवि ओर लेखक 
नहीं बन सकते । 

कालेजों में अब द्विन्दी सादित्यका कोस विशेष 
रूप से बढ़ाया जा रहा है। जेनसमाजञ्र के विद्या- 
लयों के कार्यकर्ताओं को अब इधर झुकना चाहिये 
ओर अपने पएठन फ्रम में दिन्दो-साहित्यको सम्मान 
के साथ बढ़ाना चादिये-- प्रत्येक वर्ष हिन्दी साहि- 


लेन दान 
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स्य सम्मेलन इलाहाबाद की परीक्षार्ए दिलानी 
चादियें। इससे जो आपके विद्यार्थी निकलेंगे थे 
हिस्दो साहित्य से परिपूर्ण होंगे ओर साथ ही 
सस्कृत-साहित्य के भी उन्‍नायक यन सगे । 


जेनियों की अलोकिक रचनाएँ | 


जैनाचायों की अमृल्य रचनाएँ आज शास्त्र 
भंडारों में पड़ोर अपना कालयापन कर रही हैं । 
ज्ैन समाज अपने घनका सदुपयोग करना दो नहीं 
जानता-वबह व्यथ-व्ययोरम अपनी संपत्ति को लछुटा 
रदा है । लकड़ो शास्त्र भंडारों में आज उन परोप- 
कारोी मुमुक्षु आचार्योका परिश्रम छुप रहाहे उसको 
प्रकाश में लाना संसार का मद्दान उपकार करना 
है । अच्छा हो, यदि भारतवर्ष में जेनियों का एक 
साहित्य मवन निर्मोण कराया जाय । जो विशाल 
पर्व व्यापक हो | साहित्यकी सेचा करनवाले विद्वान 
लोग इसमें काम करें। जेन साहित्य के सम्पूर्ण 
प्रंथ यहां उपलब्ध हों ओर उनका संशोधन भो 
जैनसमाज के प्रकांड पव॑ अनुभवों विद्वान ही करें । 

जैन साहित्य की रचनाएँ अलौकिक हैं, वे 
अखाधारण ध्रतिभा द्वारा लिखो ,थाई हैं। भविष्य 
में जेन साहित्य की अभ्युन्नतिं के लिये विद्वानों 
को आगे आना चाहिये । यदि संसार में जैन धर्मा- 
नुयायियों को अच्छी संख्या में देखना द्वै तो सदैच 
खाहित्य को बढ़ाना चबाहिये। जैन विद्वानों को 
अथ सभल जाना होगा । अपने सद्‌ व्याख्यानों 
द्वारा समाजमें जागृति फैलाकर अन्‍्ध विश्वास को 
हटाना होगा। घर २ में आचार्यो की रचनाओं के 
प्रति गौरव पवं साहित्य के अब्युद्य के लिए 
सदेव प्रयक्नशोल बनना द्वोगा | इत्यल्म्‌ 
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देहरादून (यू० पी०)--में तारोख्ख १९ और 
२० ऑकक्‍्ट्रबर को श्री मद्दावीर जैन पाठशाला का 
वाषिकोत्सव व नवोन' भवन निर्मोषणका शिला- 
व्यास महोत्सव था। उसमें बहांके भाइयों की 
प्ररणासे आप रंघ द्वारा भजे गये। १५९ की सभाके 
आप सभापति बनाये गये आर उसमें शिक्षा सम्बंधी 
आपका भाषण हुआ । २० की आम सभामें आपने 
“विद्यार्थियों के कतंच्य” बतलाये । २१ स २३ तक 
तीन दिन आपने मन्दिर जी की आम सभा में 
“जैन घर्मकोी कुछ विशेषताएं” समझाई। जैन- 
अजैन जनता में व्याख्यानों का अच्छा प्रभाव पड़ा । 
सब लोग प्रसन्न रहे । कई अजैन भादयोंने शा 


समाधान भी किया । 


अम्बात्ता छाबनी--में आप २६ अक्टोबर 
से १ नवम्बर तक पक सप्ताह ठहरे ओर कुछ 
कार्य्योल्यका काम किया | 

कालारस---राज्य ग्वालियर में ५ नवम्बर 
को विमानोत्सव था | उसमे निमन्त्रित होकर आप 
३ नवम्बर को स॑ध्याको कोलारस पहुँचे | उस राश्रिको 
आपने मंदिरजी में शास्त्र पढ़ा। ४ नवस्बरकी राज्िको 
आपका मन्दिर जी में आम व्याख्यान हुआ । राज्य 
के तहसोलदार ओर मुन्सिफ आदि अदलकार भी 
सभामें प्मारे थे।५नवस्बर को दिन में और 
रात्रि में सो आपने विमानोत्सव में आम व्याख्यान 


दिये। वे बड़े पलन्द्‌ आये | ८ नवम्बर को आपने 
मंदिरजी में पुनः व्याख्यान दिया जहाँ अने क अजैन' 
खज्जन भी उपस्थित थें। ६ नवम्बर को कोलारस 
के तहसोलदार साहबने अपने स्थान पर आपको 
सादर बुलाया ओर सन्ध्या समय दो घण्टे तक 
अपनी भनेक दाह्षाओं का समाधान किया । 
७ नवम्बर को फोलारख से शिवपुरी के मार्ग में 
कोलारस के एक अजैन वकोलने कई घण्टे अपनी 
शक्ाओंका समाधान पाया । 


शिषपूरों ( सीपरी ) घिटी--राज्य गवा- 
लियर के पश्चोंके आग्रह से आप शिवपुरी तीन दिन 
ठदरे । ७ व ९ को आपने मन्द्रिजी में दो सभाएं 
कीं। अनेक जैन भाश्यों ने अपनी शह्लाओं का 
समाधान किया । ८ नवम्बर को बाज़ार में आपकी 
आम सभा इुई। जेन धर्म के “आदर्श वैराग्य” की 
पुष्ठी की गई । 

लेश्कर--राज्य गवालियर में तेरापंथी 
मन्दिर जो का वार्षिक रथयात्रा व मण्डल विधान 
मद्दोत्सव था । आप अकस्मात वहाँ जाकर सम्सि- 
लित हुए । ११ नवम्बर की रात्रि को धमंशाला के 
मण्डप में आपका आम व्याख्यान हुआ | व्या- 
ख्यान के पत्चात्‌ एक आयसमाजी भाई ने मोत्त 
सम्बन्धी अपनो शडब्भाका समाधान पाया। १२ नव- 
म्बर को राजि को माधचगज़ के चोरादे पर आपका 
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प्रभावशाली आम व्याख्यान दुआ। जिसमें अनेक 
अजैनों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा ओर वे प्रायः 
प्रति दिन आपसे अपनी शड्भाओं के समाचानार्थ 
आपके ठद्दरने फे स्थान व जयाजी पब्लिक पार्फ 
में आने लगे ओर दो दो तीन तीन घण्टे तक अपनी 
बाड्ाओं का समाधान करते थे | दशंको' की बड़ी 
भीड़ सुनने को एकथित द्वोती थी | नवम्बर १३ से 
२५ तक प्रायः प्रति दिन सरोफ़ा बाज़ार व माधव 
गज़फे मन्दिर जो में जाकर आप तत्त्वचचों करते 
थे ओर माधव गञ्जक्ी जैन पाठशाला के विद्यार्थियों 
को पढ़ाते व शिक्षा वेते थे। लश्कर में आपके 
कारण अच्छी जागृति हुई। 

शिवपुर कलाँ-- राज्य गधालियर में २७ 
नवम्बर से ४ दिसम्बर तक भरी दिगम्बर जेन तेरा- 
पन्‍थी मन्दिर जी की ओर से ग्थयात्रा व मण्डल 
विधान मद्दोत्लव था वहाँ के पश्चोंने लद॒कर में 
आपसे वहां पधारनेका विशेष आम्रद्द किया | 
तदलुसार आए २८ नवस्यर को शिए्पुर पथाएे 
आओर उस रकत्रि को मन्द्रि जी में व्याख्यान दिया। 
२७ नवम्बर से ४ द्सिम्बर तक आठ दिन रात्रि 
को सात से नो तक दो दो घण्टे आपने जैनधर्म 
की सिद्धि व अर एतामें समामण्डप में घारावादिक- 
घ्याख्यानमाला दी । एकत्रित जैन भाइयाफे 
सियाय अजैन बन्घु भी बड़ी संख्या में ( शहर से 
स्थान दूर होने पर भो ) पधारते थे। राज्य के 
प्रतिष्टित कमंचारी सूबा साहब, तहसीलदार, अफ्र- 
सर अद्भुलात आदि भी पधारते थे ओर व्याख्यानसे 
मुग्ध होकर लाभ लेते थे। वहीं समामण्डप में एक 
दिन विद्यार्थी सम्मलन ओर पक दिन महिला 
परिषद हुई थी । उसमें आपने विद्यार्थियों और 


जैन दषोन 
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ख्िया को एक पक घण्टे योग्य उपदेश दिया था। ५ 
दिसम्बरको शहरमें सखूबाइनके निकट आपका आम 
व्याड्यान दुआ | इस दिन शहरकी जनता अच्छी 
संख्या में पधारों थो। राज्यके सर्च प्रतिष्ठित कमम- 
चारो खूबा साहब आदि पधारे थे। उपदेश को 
सुनकर सबको बड़ा लाभ व इदर्धष हुआ । सूबा 
साहब आदिने आपकी बड़ी प्रशन्सा की | शिवपुर 
में आपके उपदेशका बड़ा अच्छा ऋम रहा। तेरापंथो 
पश्चाने खंघको इचब्तर रुपये सद्दायता में दिये। 
“जैन दर्शन” के प्राहक बने । 

खगणदार --राज्य जयपुरके भाइयों की प्रेरणा 
से आप बेलगाड़ोी द्वारा उन्हींके साथ खण्ढार 
पधारे ओर वहाँ द्सिम्बर ७ से १३ तक सात दिन 
राज्ि को सात से नो तक दो दो घण्टे आपके 
व्याख्यान प्रति दिन हुए। अज्ञेन भाई भो सभामें 
पधघार कर लाभ लेते थे। खण्ढ़ार वाले भाइयोंने 
पफन्‍द्रद रुपये संघकी सहायताथ दिये। पत्र फे 
फ्राहक घने ३ 

ख़णद्रार में पदाड़ीपर एक प्राचीन बड़ा फिला 

है । उसमें प्राचीन दिगम्बर जैन मूर्तियां व शिल्ा 
लेख है | भाइयों को द्शनाथ जाना चाहिए। यह 
स्थान शिवपुर कलाँ व सवायी माधवपुर से बारदद 
बारह कोसकी दुरो पर है। पक्‍को खड़े बनी हुई 
हैं | बैलगाड़ी व ताड़े जात हैं । 

सवायो प्राधवपुर--राज्य जयपुर में आप 
१४ द्सिम्बर के सन्ध्या समय पथधारे। वहां के 
तेरहएन्थी मन्दिरजी में प्रति दिन आपके व्य|ख्यान 
द्टोरदेदे। मिधेदरक:७-« 

मंत्री उपदेशक विभाग, 
भा० दि० जेन शास्तार्थ संघ। 
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युक्तियों में युक्तयाभास की कल्पना । 


सेंटबली में ज्ञान और दर्शन के ऋ्मचर्तित्व 

का वर्णन करते हृए दरबारीलाल जी 

ने एक बात ओर लिखो है ओर वद केचलक्षान की 

लपफ्योगात्मक अवब्था के सम्बन्ध में है। इससे 

आपका यह मन्तब्य हैं कि एक समय केवलज्ञान में 

एक ही वस्तु का प्रतिभास दो सकता है । केबल- 

शान में एक दी समय में यदि दो वरूतुओं का प्रति- 

भास भाना जायगा या होगा तो वह उनकी समा 

नता का दी द्ोगा न कि विशेषता का; जैसा कि 
आपके निम्नलिखित शब्दों से ध्रगट हे-- 

“पक समय में सब पदार्थों का सामास्य प्रति- 
भास तो किसी तरह उचित कद्दाा जा सकता है 
किन्तु सब पदार्थों का विशेष प्रतिभाल उचित नहीं 
कहां जा सकता | सब पदार्थ हैं इस प्रकार का 
प्रतिमास एक साथ हो सकता है किन्तु अगर आप 
खब पदार्थों को विशेषता को एक साथ जानना 
चाहें तो यह असंभव है | यह बात पक उदाहरण 
से सपएट दोगी | एक मलुष्य पक समय में एक फल 
को देखता है; अब यदि धदद एक साथ दो फलों को 
देखेगा तो दोनों फलों की विशेषतायें उसके विषय 
के बाहर दो जायेगी और उन दोनों फलों में ज्ञो 
समानतत्त्व हे सिर्फ बद्दी उसका विषय रह 


जञायगा | इसी प्रकार ज्यों २ उपयोग का क्षेत्र वि- 
शाल होता ज़ायगा त्यों २ विशेषता के अंश विषय 
से बाहर दोते जायंगे ।” 

इससे दरवारीलांल ज्ञो यह सिद्ध करना चाहते 
हैं कि कवलशान एक साथ लोकप्य ओर कालत्रय 
के सम्पूर्ण पदार्थो' का प्रकाश नहीं कर सकता । 
अब विचारणोय यद्द है कि क्या द्रबारोलाल जो 
का उक्त वक्तव्य युक्तियुक्त दै ! 

जददा कि द्रबारोखाल ज़ी ने झपने भाव को 
स्पष्ट करने के लिये उक्त वक्तव्य उपस्थित किया है 
वढीं इसको आगम को मान्यता का रूप देने फे 
लिये एण्णवणसूत्र का वदद उद्धरण भी लिखा है 
जिसको कि आप केव्लो में दर्शन ओर ज्ञान के 
ऋमश्त्तित्व के समरथ न में पद्दिले लिख चुके हैं । 

एकरव के साथ अनेकत्थ का अविनाभावी 
सम्बन्ध है | इसहो फो यदि सीधे शब्दों में कहना 
चाहें तो यह कद सकते हैं कि जहां जहां एकत्य है 
वहीं २ अनेकस्व सो । इसद्ी प्रकार समानता 
ओर झसमानता का भी । घट पदाथ्थ हो है-- 
यदि यद घट अवयवी को दृष्टि से एक या 
समान है तो अवयवों की दृष्टि से अनेक या 
असमान | यही बात पट आदि अन्य पदार्थो' फरे 


[ ४२६ ] जैन 
सम्बन्ध में है । जिस प्रकार कि घट पदार्थ शेय है 
डसही प्रकार उसके मुख्य, पेट आदि अवयव भो | 
जिस समय दस घट को जानते हैं डखहोीं समय 
उनका भो शान द्ोता हो है । जिस प्रकार घट 
ज्ञान में घट में रहने वाली समानता या एकता का 
बोध द्वोता है उसद्दी प्रकार उसके अवयर्धो में रहने 
घाली असमानता या अनेकता का भो । कोन कह 
सकता है कि घट ज्ञान में उसके पेट की विशालता 
प्ध॑ उसके मुख की छघुता नहीं झलकती। यही 
बात अन्य पदार्थों फे सम्बन्ध में है । इसले प्रगट 
है कि जिस प्रकार एक उपयोग में एक क्षय प्रति- 
भमाखित होता है उसदी प्रकार अनेक भी या जिस 
प्रकार कि उसमें उनकी समानता झलकती हे उस 
दो प्रकार विशेषताय भी । यदो व्यवस्था भिन्‍न २ 
अनेक अनुभवियों फे सम्बन्ध में है । जिस प्रकार 
घट अधघयवो की दृष्टि से समान है ओर अवयवोफी 
दृष्टि से असमान, उस ही प्रकार भिन्न. २ अवययो 
भी समानधम से समान ओर असमान धर्मा' से 
असमान ॥ जिस प्रकार घट के प्रतिभास में उसके 
सामान्‍य ओर विशेषधर्मों का प्रतिभास द्वोता है 
उसहो प्रकार उन मिन्‍न २ अवयवबियों के प्रतिभास 
में उनफे सामान्य ओर विशेषधर्मा' का भी । 
इपष्टता के लिये इसको यो समझियेगा + दपंण है 
ओर उसमें पक घट प्रतिबिम्बित धोता है। एसो 
अवस्थाम उसमें जहां घट्फे सामान्य धर्म प्रतिबिद्दित 
धोरदे हैं उसद्ी प्रकार विद्येष भो । इसदी दर्पण में यदि 
पक घट के स्थान पर दो, तोन, चार ओर पांच आदि 
पदार्थ प्रतिविम्यित दोते हैं तब भी यही व्यवस्था 
मिलती है । इसको यदि और भो रुपष्ट करना चाहें 
तो फ़ोट्पाफ़ के केमरे के दृशान्त से कर सकते हैं । 


दर्शन 


[ घर्ष १ अकू १२ 


फोट्भाफ के कैमरे में यदि एक २ करके पांच या 
इससे अधिक व्यक्तियों के चित्र खींचे जाते हैं 
तो इसकी जो आक्ृतियां दोखती हैं थे हो आइृतियां 
तब भी दोखती हैं जबकि इनका सप्तुदायरूप से 
एक चित्र खींचा जाता दे। यहो यात आंख की 
चुतली के सम्बन्ध में है। अथोत्‌ आँख की पुतली 
में मो यदि एक २ करके पदार्थ प्रतिविख्बित होते हैँ. 
संब भी उनके थे हो आकार झलकते हैं ओर जब 
एक साथ अनेक झलकते हैं तब भो वे दो ! फ़ोट- 
प्राफ का कमरा या आंख की पुतली इनमें तो 
केवल्ष घाब्द भेद द्वी है काय तो इनके एक हो जैसे 
हैं ! दर्पण आर कफ्रोट्टआफ का केमरा आदि में अनेक 
पदार्थ एक साथ प्रतिविम्बित भी हो जाते हैं ओर 
डनके आकार भो वैले ही भलकते हैं जैसेकि 
डनको भिन्‍न २ अबस्था में ! जो व्यक्ति इसको 
ओर भी रुपए जानना चाहें वे दो या तीन मनुष्यों 
को एक २ दपंण में जुदो २ अवस्था में प्रतिविम्बित 
करके या फोहआफ हे कैमरे द्वारा चित्र उतरवा कर 
ओर फिर एक लाथ प्रतिविम्बित दोकर या कैमरे 
द्वारा चित्र उतरवा कर ज्ञान सक्त हें । 

नेन्न रूप भावेन्द्रिय उसदो कू, उसद्दी ढंग से 
प्रकाश करती है जैसा कि पुतलो में प्रतिविम्बित 
हुआ है। इससे प्रगट दे कि एकही उपयोग में 
अनेक पदार्थ प्रकाशित भो दो ज्ञाते हैं ओर उनका 
प्रतिभाल भो उसहो रूप सर होता हे जेसा कि 
उनकी सिन्‍न भिन्‍म अवस्था में । 

द्रबारोलाल जी का फल का हृष्टान्‍्त भी इस 
ही आशय का समथन करता है| एक मनुष्य एक 
समय में एक फल को देखता है ओर दूसरे समय 
में दूसरे फल को | यद्दी सजुष्य यदि एक दी समय 
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में इन दोनों फलों को देख्लेगा तो ये दोनों फल उसके 
शान में उसही प्रकाश प्रतिभासित होंगे जैसेकि ये 
सिन्‍न २ शानों में इये थे । कोई भी पाठक किन्हीं 
दो फलों को अलग २ ओर एक साथ दर्पण में प्रति- 
विश्चित करके या इसही ढंग से इनके चित्र सिंचवा 
कर इस बात का परीक्षण कर खकते हैं। फोट- 
प्राफ के केमरे में सो पदार्थ प्रकाश को फेंकऋता हे 
जिसके द्वारा कि उसमे उत्तर २ पदार्था' फ॑ चित्र 
आजाया करते हैं तथा यद्दो बात आंख की पुतल॑। 
के सम्बन्धर्म है। नेत्ररूप भावेन्द्रिय उसही का प्रकाश 
करतो है जिसका चित्र कि पुतलीपर आजाता है। 
अतः यद्द स्पष्ठ दे कि नेन्न रूप भाषन्द्रिय उसदी 
पदाथे का उसही ढंग छल प्रकाश करती हे जिलका 
जिस ढंग से चित्र पुतलोपर आ जाता है । केमरे 
की प्लेट की तरद्द पुतलछी पर उसही ढंग का पदश्थ 
का चित्र आता है ज़िस प्रकार का कि पदार्थ है । 
मिन्‍न २ अवस्था में पदार्थ जिस स्वक्ृप है सम्मि- 
लछित अवस्था में भी उस्तो हो रूप । मिन्‍न २े अवस्था 
में दो फर्लों मं जो गुण हैं संयुक्त अवस्था मे भी थे 
दो रदते हैं । अतः इससे यद्द भी प्रगट है कि सिश्न २ 
पदार्था का भिन्न २ उपयोगों द्वारा जैसा प्रतिमास 
होता है बैला हो एक उपयोग द्वारा भो | इसलही 
को यदि दूसरे छाब्दों में कद्ना चाहें तो यो कद्द 
सकते हैं कि जो पदार्थ अनेक उपयोगों के शेय हैं 
उनहदी को एक उपयोग भी प्रतिभास कर देता है 
ओर फिर भो उनके प्रतिभालत में रंचमात्र सी अन्तर 
नहीं आता । अत; प्रगट है कि दरबारोलाल जी का 
दो फलों का दृष्टाग्त बजाय इस बात के कि वह 
भिन्न २ अवस्था के शान की अपेच्ता सदृश्ान में 
उनके विश स्‍प्रतिभास के असाव और .खामान्य 


[ ऐे२७ ] 


प्रतिभास के अस्तित्य को सिद्ध करता यह तो यद्द 
सिद्ध करता है कि इमका जिस प्रकार का स्वरूप 
इसके भिक्ष २ ज्ानों में झलकता दे बेसांदो इनके 
सम्मिलित जान में मी | इखले यह भी दरवारो- 
लाल जी के लिये दानिकारक ही ठदृरता है । ग्रद्दी 
बात द्रबारोलाल जी के उन प्रमाणों की है जो कि 
उन्होंने इसके हेतु उपस्थित किये हैं | पद्िला प्रमाण 
धण्णवण सूत्र का हैं। जहां तक पण्णवण सूत्र का 
फेचली के शान ओर बृशन की ऋमवर्तित्य ख्रे सम्बंध 
है बहां तक तो दम इसकी प्रायोनता एवं युक्ति' 
युक्तता की आलोचना अपने पूर्व लख में कर खु्के 
हैं | हम अपने पर्च लेख में यह भी सिद्ध कर चुके 
हैं कि ध्वायिक ज्ञान लब्धि के अनुसार हो डपयो- 
गात्मक होता है, अतः इस खुच का यह बकब्य भी 
कि 'केघलो एक समय में रत्षप्रभा फो जानते हैं. और 
फिर इससे भिक्ष किसो समय में शर्कराप्रभा आदि 
को! युक्ति-विरुद्ध है। यदि थोड़ी देर के लिये एक 
समय में केवछी के एक या अनेक पृथिवियों के ज्ञान 
के प्रश्त को छोड़ भी दिया जाय ओर अभ्युप्गम 
सिद्धान्त से यही मान लिया जाय कि केवली एऋ 
समय में एक ही पथ्ची को ज्ञानले हैं तब भी तो 
यह उल्लेख दरबारोलाल जी को मान्यताका खण्डन 
हो करता है। जहां कि रलग्रभा पृथ्वी संख्या को 
दृष्टि से एक है वहीं उसमें अनेक भेदोपभद भो 
मोजूद हैं । जिस प्रकार फेवली इसको एक संख्या 
को जानते हैं येस दी उसफ भेदोपभेदको भी । जिस 
प्रकार कि एकता एकता ही रद्दती हें उसद्ी प्रकार 
भेदोपभेद भो भेदोपभद्‌ । इससे प्रशट हैं कि केब॒ली 
के एक दी ज्ञान में अनेक भदोपनेद्‌ प्रतिभासिल 
होते हुए भी अपने अपने रूप को नदीं छोड़ते और 


[ 3श्ट-क ] 
निज २ रुप से दी प्रतिभासित दोते हैं। दरधारी- 
छाल जो का मन्तव्य ठोक इससे उल्टा हे। वह 
यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस समय अनेक 
चिशेष शेय एक शान में प्रतिसासित होते हैं उस 
समय थे अपनी २ विशेषता को छोड़ देते हैँ ओर 
समानरूप से ही उस शान में झछकते हैं। रलप्रभा 
का दधृष्टान्त इसले विपरीत सिद्ध करता हैं जैसा 
कि हम ऊपर बतला चुके हैं; अतः द्रबारोलाल जी 
का कथन इसके आधार से भी युक्तियुक्त नहीं। 
द्रधारोलाल जी ने इस सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण 
विशेषायश्यक का दिया है। विशेषावश्यक की 
गाथाओं का भाव दरबारोलालजी फे शब्दोंम निम्न 
प्रकार है :-- 5 

“बुक समय में शोत ओर उष्ण का ज्ञान हो 
जाय तो क्या दोष हे ? उत्तर--हसमे दोष कोन 
कद्दता है । इमारा कहना तो यद्द हे कि दो उपयोग 
एक साथ न दोगे किस्तु दोनों का एक सामान्य 
उपयोग दी होगा । जैसा सेना शब्द से द्ोता हे! 
सेना यद्द सामान्य उपयोग हैं किन्तु रथ अश्व 
पद्माति आदि विशेषोषयोग हैं; बे अनेक दें । वे 
अनेकोपयोग एक साथ नहीं दो सकते, द्वां उनम जो 
समानता है वह हम एक साथ भ्रदह्ण कर सकते 
हैं। जो एक साथ उष्ण चेदता आर शीतकेद्ना का 
अजुभव करता है वद्द शीत और उष्ण के विभागकों 
अन्नभव नहीं करता | दवा सासान्य रुपसे वेदना का 
प्रदण करता हे ।” 

अब विवारणीय यहद्द हे कि यहाँ साप्रान्‍्य शब्द 
का क्या अथ ६ ? यदि दो या अनेक पदार्थोंम्रे 
रहने वाला सामास्यधमं तब तो न यह सनाशान 
में ही घटित होता है और म॑ युक्तियुक्त हो प्रतीत 
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मर मल अप 


होता है। सेनाजशञान में उन पदार्थों के, जिनका 
समुदाय स्वरूप कि यह है, केयल सामान्यघर्म का 
प्रतिभास हो नहीं होता कित्तु उन पदार्थो' की थे 
सब चिशेषतायें भो जो कि उन २ पदार्थों को 
सिन्‍न २ समय में एवं शिनम २ अवस्था में देखने से 
प्रतिभासित होती थीं प्रतिभासित होती हैं। यदि 
सेनाजान में फेवल खामान्यधर्म का दो प्रतिभास 
होता द्ोगा तो वां रथ, घोड़े आदि पदार्थों का 
बोध भी न होता, क्योंकि इनका बोध बिना इनफे 
घिशषाकारों के प्रतिभास फे असंभव है तथा इनका 
प्रतिभास एक आकार विशेष का प्रतिभास है जो 
कि फेवल सामान्य प्रतिभास की अवस्था में दो 
नहीं सकता । सेनाशान में इन सब पदार्थों का शान 
होता है, इससे प्रगट है कि जहाँ सेन-शानमें डलके 
सामान्यधमका प्रतिभास दह्वोता है वहीं उन पदार्थों के 
विशेष धर्मो का भी जिनका सपतुदायात्मक कि यद्द 
है । इसमें युक्तिविरोध को हम पथंही द्षण आदि के 
दृष्टान्त से स्पष्ट कर चुके हैं। अतः रुप७ है कि 
सामान्यशब्द का अर्थ यहां अनेक पदार्थों का केचल 
सामास्यधर्म हो नहीं दे। 
यदि सामान्य शब्द का यदद,मांव है कि जो २ 
बाते मिन्‍न २ उपयोगों में प्रतिभासित द्वोती थीं थे 
२ यहां एक हो उपयोगर्म प्रतिभासित दहोगो अर्थात्‌ 
यहां सामान्य शब्द का समन्वय उपयोग के साथ है 
न कि शेयों के, तब तो यद्द बात सेनाशान में भी 
घटित द्वो जाती है ओर युक्तियुक्त भी प्रतोत दोती 
है किन्तु इससे दरबारीकाल जो को मान्यता की 
लिदि नहीं द्वोतो, प्रत्युत यह तो उनकी मान्यता 
के विपरीत ही सिद्ध करतो है। इसका तो यहदो 
भाव है कि जो बातें हम सिन्‍न २ उफ्योगों द्वारा 
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जानते थे डनही को अब पक्र उपयोग के द्वारा 
जानते हैं | लैले जिन पदार्थों के अनेक चित्र लिये 
गये हों--और फिर उन्हीं का पुक ख्ित्र ले लिया 
जाय । इससे यद्द कैसे सिद्ध हो सकता है कि ऐसी 
अचस्‍्था में उन पदार्थो' के विशेष धर्मों का प्रति- 
भास नहीं होता । यह तो यहो प्रमाणित करेगा 
कि सम्मिलित चित्र की तरह पेसी अवस्था में भी 
जन पदार्थों को विशेष धर्मो'का भो प्रतिभास द्ोता 
है तथा यददो पंडित द्रबारोलालज़ो के विरुद्ध है ! 
प्रदन--यदि सामान्‍य प्रतिमास का यही अर्थ 
है कि जिन पदार्थो' को भिन्‍न २ उपयोगों द्वारा 
जानते थे अब वे एक उपयोग से जाने जाते हैं 
तथा ऐसी अवस्था में उनका भिन्‍न रे स्वरूप भी 
प्रतिभाखित द्वोता है तो यह बात श्लोत और उष्ण 
की चेदना में क्‍यों नहीं घटती। जिस प्रकार कि 
नेत्रस्वरूप भावेन्द्रिय उसही को जानती है जिसका 
प्रतिचिम्ध कि नेश्रस्वरूप द्वव्येन्द्रिय पर पढ़ जाता 
है उसही प्रकार स्पशन भावेण्द्रिय भी उस दो को 
जानतो हे ज्ञो कि स्पशेन टव्येन्द्रिय से सम्बन्धित 
दो जातो है । जिस समय शोत स्परदन द्रव्येन्द्रिय 
से सम्बन्धित होता है यदि उसद्दी समय उष्ण भो 
होता है तो ये दोनों अपने बलाबल के अजुसार 
रुप्धान द्वव्येन्द्रिय पर एक दूखरे के प्रभाव पर आ- 
घात प्रतिघात करते हैं। एसी अवस्था में यदि 
शीत अधिक शक्तिशाली द्वोता है तो वद्द उष्ण को 
दबा देता है ओर यदि उच्ण अधिक शक्तिशालो 
होता दे तो वद शीत फो दबा देता है। यदि ये 
दोनों समान शक्तिशाली द्वोते हैं तो एक दूसरे की 
द्ाक्ति एक दूसरे के परासव से दी नष्ट हो जातो 
है । इस प्रकार इन दोनों के स्पशंन द्वब्येन्द्रिय से 


औअनधर्म का मर्म और प० दरबारीलार जो 
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एक साथ सम्बन्ध होने में स्पशेन द्वव्येश्द्रिय पर 
डसका उतना दी प्रभाव पढ़ता है को कि जितने 
अंद में दूसरे ले अधिक है। स्पष्टता के खिये 
इसको यों समझियेगा कि एक बात्दू का ढेर है। 
इस पर गर्मी ओर सर्दी दोनों दी शक्तियों का 
प्रयोग किया जा रदा है । गर्मी की शक्ति ७० डिभी 
है और टंड की ५० डिग्री को--या दोनों दी बरा- 
बर डिपो की हैं । इनमें से पहिली अवश्थाम इसमें 
बोस नम्बर की गर्मी मिलेगी और दुसरो अवस्था में 
यथापूर्व । इनदी शक्तियों की यदि डिप्रियों को 
बदल दिया जाय और गर्मी की शक्ति को ७० की 
जगह पचास को कर दी जाय और टंड को प्यास 
की ज़यह ७० की तो फिर बात्यू फे ढेर से २० नं० 
की गर्मी के बजाय बोस नम्बर की टँडछ प्रतीत 
होने लगेगी । 

भाव स्प्दानेन्द्रिय उसद्दी को जानती है जोकि 
हुल्य स्पदानिन्द्रिय से सम्बन्धितहे | द्ब्य स्पशंनेन्द्रिय 
से शीत ओर उष्ण फो उतनी दी शक्ति सम्बन्धित 
है जितनी कि एक दुसरे के आघात प्रतिधात खे 
बसी हुई है अतः भावस्पदनेन्द्रिय उसहीको जानती 
है । इसका यह मतलब कद्ापि नहीं हो सकता कि 
उच्ण और शीत इन दोनों के संयोग में भावस्प्दो- 
नेन्द्रिय इन दोनो के केवल सामान्य धरम को ही 
जानती है । यदि पेसा होता तो फेवल रुपशे का 
दी भप्रतिसासख होना था, फ्योंकि शीत और उष्ण 
में रदने वाला यद्ी एक सामान्य धर्म है। सामास्य 
घिशेष के अभांव में रद नदीं सकता, उसके साथ 
तो किसो न किसी विशेषका अस्तित्व अनिवाय॑ 
है इससे सिद्ध है कि पेसो अवस्था में भी फेवल 
साप्घान्‍्य का प्रतिभाल नहीं होता । 
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केबली के शानमें इश्द्रियोकी सहायता आवश्यक 
नहीं पड़ती, अतः उनके शीत और उष्ण का एक साथ 
शान ही जाता है । यहां हम यह भी लिख देवा 
अनाधश्यक नहीं समझते कि द्रबारोलांल जी का 
यह लिखना कि “इस प्रकार का सामान्य ज्ञान तो 
दामन का घिषय हे” मिथ्या है | दर्शन फे विषय का 
पर-पदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं, चाहे घद सामास्य 
स्थरूप दो या घिशेषरूप | दर्शान तो फेक्‍्ल रुब- 
प्रकाशक दी है या यो कट्दिये कि जिस समय चेतन 
गुण फेवल अपना प्रकाश करता है उस समय इस 
को दर्शन कदते हैं। इसके सम्बन्ध में बिशेषरूप स्ते 
हम अपने अगले लेख में प्रकाश डालेंगे। 

प्रझन--आपने दर्पण आदि भोतिक चोज़ों फे 
इृष्टान्त से यद बात सिद्ध को है कि एक साथ 
अनेक पदार्थ भी उसो तरह प्रकाशित होते हैं जिस 
तरह कि भिन्न २ रूप से, किन्तु यद्द बात क्षान में 
नहीं घटती । क्योंकि एक पदार्थ दृपषंण फे ए*% वेश 
में प्रतिविम्बित होता है ओर दूसरा दूसरे हिस्से 
में; इसद्वी प्रकार तीसरे, चीथे आदि । किन्तु शानमें 
यह बात नहीं हे--ज्ञान में जो मो प्रतिभासित होता 
है वद शान के स्ेदेश में । इसरू दर्पण फे दृश्टान्त 
से जान में एक साथ अनेक पदार्था' का अपने २ 
रूप से प्रतिसासित दोना प्रमाणित नहीं हो सकता । 

उत्तर--दर्पण में भो जिस जगह पक पदार्थ 
प्रतिवि४म्बित द्वोता दे उसी जगह दो तीन आदि 


जैन व्शन 


: थर्ष १ अडुू-१२ | 
पदार्थ प्रतिविश्ब्ित हो सकते हैं तथा होते हैं। पक 
दृपंण के सामने एक २ फुट के .अन्तर से इस प्रदार्थ 
एक लाइन में रख दोजियेगा। थे दसों उस ही में 
ओर उसही जगह प्रतिविम्बित हो जांयगे 4 कस 
ओर बोस ही क्‍या, इसमें लो सेकड़ों ओर हज़ारों 
यहां तक कि अखसंख्य पदार्थ भी अतिबिभ्बित हो 
सकते हैं । वे व्यक्ति जिन्हंने किसी ऐसे स्थान के 
देखने का सोभाग्य प्राप्त किया है जहां कि चारों तस्फ़ 
बड़े २ तृषण लगे हुये हैं इस बात को भ्रल्ली भांति 
जानते हैं कि एक २ दर्पण में एक २ व्यक्तिके हजारों 
ओऔर लाखों प्रतिविम्ब अ्रतिविम्बित होजाया करतेहैं। 
इससे यह बात रुपए है कि जहाँ पक पदार्थ 
प्रतिविग्वित या प्रतिभासित है वहीं दूसरे पदार्थ 
प्रतिविम्बित या प्रतिभासित नहीं हो सकते, यह 
नियम नहीं बनाया जा सकता | अतः इसही के 
आधार से शान में एक साथ अनेक पदार्था' के 
प्रतिभाल का अभाव भी नहीं किया जा सकता । 
उपयुक्त विधेयन से सस्‍्पए है कि एक साथ 
अनेक पदार्थों फे अपने २ स्थरूप से प्रतिभासित 
होने में द्रबारोलाल जो ने जो बाधायें उपस्थित 
को हैं वे बिलकुल निराधार हैँ तथा एक साथ पक 
दी उपयोग में अनेक पदार्थों की अपने २ स्वरूप 
फे अच्चुसार प्रतिभासित होना युक्तियुक्त है। अतः 
स्पष्ट हैं कि फेवलों के शान में इसके सम्बन्ध भें 
व्रबारोलाल जी का कथन बिलकुल मिथ्या है । 
[ क्रमशः | 
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तो आप घर बैठे दी रुपया पदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दर्शन में अपना बिशपनर छपाकर 


ई अगर आपकी चीज़ें सस्ती ओर सर्वोत्तम हें 
। 


आप सब कुछ पा सकते हैं । 


ता० १ जनथरों १९३७ ] 
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आचाय॑ कुन्द कुंन्द और उनका समय 


ज्स््ल चल अचा 


[ ३२८-घ ) 


धर ब४ >ढ पल ऊन: ईडबड 3 


आचार्य कुन्द कुन्द ओर उनका समय # 


[ अनुवादक--भीो० पं ० खुशालचन्द्र जी शास्त्री, स्या० वि०, काशी ] 


+-+>-- 0९१७ चाक्े केक पएू०"--क-- 


[ क्रपागत ] 


में प्रचार के उद्देश्य से दास्तिणात्य दिगे- 
बरों का उत्तर में आना भी उक्त घटना 
की पुष्टि के लिये दूखरा साटियक श्रमाण हैं । यद्द 
भ्रमण दक्तिण में भागलपुर से उत्तर में देहली ओएः 
अयपुर तक हुआ था | यद्द इस विघांर के अनुकूल 
पड़ता है कि अविभक्त जैन जाति के निवास स्थान 
बिहार प्रान्त में भयेकर दुर्भित्ष पड़ने के कारण 
भद्वबादु के नायकत्व में जैन रूंघ फे दक्षिण जाने 
फे फलस्थरूप दी दि्मिम्यर #वेसाम्बर भेद की स्था- 
पना हुई थो | & 
प्रोफेसर दर्नल सादइब (0/0/03५०7 ०छाप०) 
लिखते हैँ कि वे भादुल्पुर प्राम का निम्चय नहीं 
करसके | हमारे मतसे पाटलिपुर या पाटलििपुत्र हो 
भादलपुर है | पाटलिपुर का पुराना नाम थिरुप्पा- 
पुलियर ( ॥५॥7 पएएन्फृणोप४०! ) हैं ओर आज 
कल उसे कुडलोर ( (!प्रततक000 ) कहते हैं । 
वि० बेन्केय्या (५. ५४७७६७५५०५) मददोदय पन- 
झती (2४7०५) के पास के तिरुबदो (।५८प८९८०५४) 
के स्थान को भादलरूपुर बतलाते हैं जहां पर 
प्राचीन समय के बहुत से जेन सप्नाथशेष पाये 


जाते हैं | । यद बात कुछ विस्तार से सम्बन्ध 
रखती है; इसलिये इसे यहीं संमाप्त करते हैं, किन्तु 
इतने! हम अवश्य कहेंगे कि वि० वेस्केय्या द्वारा 
दिये गये प्रमाण कुछ ज़ोरदार नहीं हैं । 

पाथरी पुलियर (708 9॥7 72090) का देवा- 
गम में वर्णित शिवती्थ दोना उसके जनतोथ होने 
में बाधा उपस्थित नहीं करता । इस भादलरूपुर या 
पौटलिंपुर का आयाय कुन्दकुन्द से सम्बन्ध है-- 
जैसा कि हम आगे बताबेंगे । 

आचार्य कुन्दकुन्द के विषय में विशेष लिखने 
के पहिले हमें यद्द निश्चय कर लेना चाहिये कि वे 
कब हुए थे । ओर उन्होंने कैसी परिस्थिति में कार्य - 
क्षेत्र में प्रवैश किया था | इसके लिये हम दिगम्बर 
तथा हथेताम्धरों द्वारा सुरक्षित पद्टावलियाँ साक्षी 
रूप में उपस्थित करते हैं | मद्याबोर स्वामी के बाद 
निम्न प्रकार से धर्मापदेशक हुए $-- 


केवली गातम १२ वष 
ख झुधर्मा १३ ,, 
कं ज़म्बू इंघ + 

अ्रुतकव॒ली विष्णुकुमार १४ » 
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( ३२८-७क ] जैन दशन [ वर्ष १२ अकडु १२ 
अतकेवली नन्दिमिश्र १६ वर्ष ग्यारह भन्नधारो नक्षत्र १८ वर्ष 
2७ अपराजित .. २२, + ,, जयपालक २० ,, 
#._ गोवर्धन १६ ,, हि पाण्जु ३९ ,, 
श्र > भद्गयाहु प्रथम २९, 95 [| | अआुवसेन श्ष छ् 
दृश पूरंधारी विशारत १० , झर कंस ३२ ,, 
क्र प्रोष्टिल 3 | ४६८ 
है क्षत्रिय १७ ,, पक अड्गडपाठी . सुभद्र ६ धर्ष 
मर नाकसेन , १८ , कर यशोभद्र १८ ,, 
श जयसेन २१ ,, $ भद्रबादु द्वितीय 
रे सिद्धार्थ १७ ,, खभद्राचाये के आचार्य पद पर आसोन होने 
? घतिसेन ईंट # के दो यर्ष याद विक्रम को उत्पत्ति हुई, ओर विक्रम 
हु १ विज्ञय | १३ क्र े ः 
" घुद्धिलिंग २० ,, . फे राज्यारोहण के चार वर्ष बाद भद्गबाडु द्वितोय 
हि वेवप्रथम १४ ,, आचार्य पदपर भूषित हुए । इसके बादकी आचार्य 
शा धरसेन ९४, परम्परा नीचे लिखी वंशावलोमें दी गई है #६---. 
प्रोफ़े नेमि 
सर होन॑ल निर्मित, दिगम्धर पक 7. "डाइल्यालुकूल इन्दडुन्दाचार्य परम्परा: कुन्दकुन्दाचाय परम्परा 
जि ५ लि लक -- अच्स्था को अपेक्षा व विधाग हल 
। नाम हुँ गृदस्थ साधु धर्मोष्देशक । | गेग 
& >किस 0. मास दिन | ब्ष मास दिन | वर्ष मास दिन है _र्ष मास दिन 
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'यदि कुन्दकुन्द की आचार्य पदारोहण तिथि ईसा से ८ वर्ष पूृ८ मानी जाय तो डनकी जन्‍म 
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पा 8 5 22३ पल 3 8722 2०480, कप 2८% 58 
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2 जाति के पंवार थे... जाति के साहथे १| इनके चार नास और थेः--( १ ) पश्म नब्दिन ( २ ) वक्झीय 
( ३ ) गृह चिच्छ ( ४ ) इलाचार्थ । 


ता० २ जनवशी १९३४ |] 


स्वामी दयाननन्‍्दे ओर जैनथमम 


[ ३२९ ] 


स्वामी दयानन्द और जेनधम। 


[ लेखक--श्रीमान बा० कामतापलाद जी एम० आर० प्‌० पस० ] 


[ गताडु से झागे ] 


ऋग्केंए >+ "ओह मल >म्ू6» 


सवा जी ने मेरो साहित्यिक सेवा पर 
जो प्रशंसात्मक दाब्द कहे हैं उनके 
भी लिये में आभार मानना अपना कर्तव्य समझता 
हैं, किन्तु उनसे मैं इस बात में असहमत हूँ कि 
जैनधम की मद्दिमा फेलान की धुन में मैं उचित 
और अजुचित का विचार न करके अपनी लेखनों 
चलाता हैँ । यदि मेरी लेग्चनी विवेकहदीन द्वी होती 
तो 'विकास' मै उससे यह शब्द न निकलते १«- 
“लोग स्वामीजी (द्यानन्दजी) को जैनघर्म का 
दवेपी दी समझते हैं । मेरे खाल में स्वामोजी को 
तीव आलोचना ने जैनचम नुयायियों को सोते से 
जगाया ओर ठीक बकत पर जगाया, इखल लिये 


स्वामीजी को जैनधमम का डेषी समझना भूल है।” 

मुझे अधिचारी भोर उच्छुड्डल लेखक प्रमाणित 
करने के लिए मरी रचनाओं में से आपने दो 
उदाहरण उपस्थित किये हैं--( १) चेदों के ध्ात्य 
जैनो थे (२) म० घुदने स० मद्दाघोर को सर्घश 
कहा ; मेरे उक्त लेख में जिसका सवा० जो विरोध 
कर रहे हैं, इन बातों का कोई ज़िऋर नहीं है । उससे 
ये असम्बद हैं--फिर भी रुवामी जो ने अपने मन 
को संतोषित करने और मेरी कृतियों में दोष निका- 
लने की नीयत से उन्हें यहां घर घसीरटा है । किन्तु 
खेद है कि इसमें भी यद सिद्ध मनोरथ न दो 
सकेगे। “बेदों के बात्य जैनों थे” यद्द खोज ,मेरो 


नहीं दै--मद्रास के प्रो०ण ए० चक्रवर्सी, पम० ए्‌० 
आई० ६० एस० की वह सूझ है । अपने प्रंथ 'भग- 
वान पाश्धनाथ” को प्रस्तावना मे उसको हिन्दी- 
रूप देते हुये मैंने यद थात स्पए शब्दों में प्रभट करदोी 
थो ( पु० ३२ ठेखो ) ओर उससे अपना मतैक्य 
प्रगट किया था । इस पर भी स्वामी जी यद सरोज 
मेरी बताते हैं और उस पर व्यद्भ करते है।यह 
व्यवद्दार पक विद्वान के लिये श्ोभनीय सहीं---चह 
ब्यड्र न करके उस मत के निरसन में अबल प्रमाण 
उपस्थित करेगा जिले वद उचित नहीं समझता 
ओऔर नहीं ही घद किसो का मत किसी दूसरेके मत्थें 


मदने की ध्रृष्टता करेगां। 


ल्‍्थामी जो यदि समभते हैं कि प्रात्य वैदिक 
घधमोनुयायी थे, तो उन्हें यद्‌ बात प्रमाणित करना 
चाहिये। मनुस्खति में तो उन्हें भ्रष्ट लिखा गया 
है। मदामहोपाध्याय प॑० काशोप्रसाद जी जायस- 
चाल, एम० ए० बेरिस्टर ने भी तात्यों से मतलब 
अन्राह्मण (अवैद्क) क्षत्रियों का प्रगट किया है। 
लिच्छषिज्ष त्रियाँ को वे वात्य ( फाबाएडड 00 पान 
9/8)7787008) रि))॥77988 ) प्रगट करते हैं. ओर 
कहते हैं कि उनके अपने मंदिर अपनी अवैदिक 
( '०४-ए०१)० ) पूजा और अपने धर्म बेता थे-- 
उन्होंने जैनधर्म को अपनाया था। ( ;०व०७ 
छ०ए४76छ ॥07 029 9. 499 )। रा० घ० ग्रो० राम- 


( ३३० ] 


प्रसाद चन्‍दा पएम० ए० ने भी वात्यो को अवैदिक 
सम्प्रदाय प्रगट किया है। इस दशा में प्रो० चक्क* 
चर्ती प्रद्धति के मर्तों का निरसन ज्ञब तक स्वामी 
जी न करदें तबतक उनका व्यह्ञ निरथेक है-- 
घिद्धत्समाज में वह उपद्दास सचक है । 

स्वामी जी का दूसरा आक्षेप भी निर्मूल है । 
अबध्य ही उल्लिखित शौद्ध उद्धरण म० बुद्ध के 
ही इ्द हैं। म० घुदू द्वी उसमें यद कहते हैं कि 
जैनमुनियां ने उनसे कहा कि भ० मद्दाबीर स्घेक्ष 
और सर्घेदर्शी हैं। एक दूसरे मत के नता का मद- 
त्व इस हो प्रकार पक विरोधो प्रक८ कर सकता 
है । म० बुद्ध ही उस वक्तव्य के उत्तरदाता हैँं--न 
कि जैनमुनि । प्रकारान्तर से वह स्वोकार करने हैं 
कि भ० महावीर सर्घक्ष प्रसिद्ध हैं । उनको सबंझ्षता 
का निषेध बोद्ध साहित्य में कहीं नहीं दिखता । 
इसलिये हमने म० धुद्ध के चक्तव्यानुसार भ० 
मद्दावीर को ठीक ही सर्घेक्ष लिखा था। इसमें 
कुछ भी अनुचित नहीं है । हम दो नदीं, अन्य 
अजैन चिद्वान्‌ भो बाद्ध डद्धरणों से भ० मद्दावीर 
की स्चशता को सिद्ध करते हैं। वर्षो' पहले डॉ० 
घुलदर ने लिखा था कि-- 

अपफ७ तंत्र #९४७छ७६४ 60 ६0 ]१९7४08- 
७ छत रह ता २७४७४७प(५७ | 0॥8॥8 ए।78 | &78 
8] 77076 70777; 8)006  709 #बए 7एु708/९१- 
१ए थी ब8 वेह्ांवे लोबआाएआ 0० 06 ताह्वा।ए 07 
कह /ैत्यानका छाते ६0. 0््ाा>ए060708, , . . 7 


न--मग्रठ87 5667 04 ॥6 शकिा॥88 ) 39 

भ० मदावोर के व्यक्तित्व ओर जीवन के संबंध 

में बोदों के उल्लेख महत्वशाली हैं। उनमें बार २ 
यह बात कद्दी गई है कि स० मद्दाधोर अहंत्‌ ओर 


जैन दृशेन 


[ वर्ष १ अछू १२ 


स्ेक्ष दोने का दावा करते थे । डा० विमलचरण 
लॉ एम० ए०, पी-एच० डी० बोद्ध उद्धरणों के आ- 
घार से भ० महावोर को विशेषतायें निम्न प्रकार 
लिखते है;-- 
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भावाथे--मदहायोर एक मनुष्यरूप में अनूठे 
महापुरुष ओर एक सच्चे धर्मप्रवतक तथा मद्दान 
विद्वान थे। जनता उनका खूब सम्मान करतो थो 
(संयुसनिकाय, १ पृष्ठ ९७)'*''मदहावीर सर्वक्ष 
छोर सर्घंदर्शो थें-->3नको सर्वंशता अनन्त थी 
( अंगुत्तरनिकाय १२२० ) वद्द बता सकते थे कि 
जनके शिष्य कहां जन्मे हैं। इत्यादि ( ख॑युत्तनिकाय, 
छा३९८ ) । कर 

यही बात मेंने अपनी रचनाओं में दुहराई 
है। में नहीं लमझता, मैंने इसमें कौनली अविचार 
को बात की दै ? 

स्वामी जो शोक से दमारो पुरुतकों को समा- 
लोचना करें किन्तु करें पक सत्यानुबेषी को भाँति । 
उपरोक्त प्रकार अर्थ का अनर्थ करके न लिखें । 

आगे स्वामी जो ने सत्या्थप्रकाश में जैनघर्म 
विषयक कथन को खत्य प्रकट करके उसका सम- 


ता० १ जनवरी १९३४ ] 


थेन किया है; किन्तु जैनी शुरू से आजतक वरावर 
उसका खंडन करते आये हैं जिसका प्रतीकार आय- 
समाज ने मेरे खयाल में किसी रूप में सो नहीं 
किया है। यदि स्वा० जी उसे सत्य प्रमाणित कर 
सकते दों, तो करें । भा० दि० जैन शाखार्थ संप्र 
सहृश्ा रूस्थायें इसको सिद्ध करने के लिये उन्हे 
आमंत्रित करने को भो तेयार द्वोगी। किन्तु यद्द 
समर्थन सत्य पर अवलूम्धित होना चाहिये। यह्द 
शब्द्‌ इसलिये लिखे हैं कि स्वामीजी की लेखनदीली 
स्खलित ओर अमाण से परे पक्षपोषण को लिये 
होती हे ! 

उदाहरणनया स्वामीजी का “विकास” के विशे- 
चांक में प्रकदर हुआ “जैन्घर्म आर बेद” शोषक 
लेख हैं, जिसमें उन्होंने जैनियोकी दोनों सम्धदायों 
के मान्य शास्त्रों में बेदों की मान्यता घोषित ऋ है 
ओर भद्दावीर स्वामी को बेंदों का अनन्य भक्त बत- 
लाया है। प्रमाण दि० जैन प्रन्थ 'भद्दापुराणं व 
“हरिघंश पुराण! आदि के दिये हैँ; किन्तु ये छल से 
खाली नहीं हैं; क्‍योंकि उन्हीं प्रमाणो से स्वामी जी 
के कथन का खंडन द्वोता है । मद्ापुराण के ५६ 
घें पर्ध से यह रूपए हैं कि भ० शीतलनाथके उपरांत 
किन्हीं ब्राह्मणों ने लोभ में आकर नये २ श्रन्थ रचे 
ओर उन्हींको उन्होंने 'भति' (घेद) कद्दा । जैनभ्रुति 
अथवा घेंद से यद्द कृति भिन्‍न हो गई । मद्दापुराण 
के ६७ घें पे में इस भरति का दी अर्थ बदला गया 
लिखा है न कि जैनभ॒ति का। दोनों दो स्थलों पर 
डसे 'दुश्रुति' लिखा है। ६७ थें पे में स्पष्ट रूप में 
'अथधेचेद' को 'पापशास्त्र' लिखा हे। स्वामी जी ने 
६७ थे पर्ध का ही प्रमाण दिया है सो यद्द शब्द अब- 


स्वामी दयानन्द ओर जैन्नधर्म 


[३३१ ] 


शय देस्म होंगे; परन्तु उनको तो अपने मनोगत पक्ष 
को सिद्ध करना है--सत्य से क्या मतलब १ इतने 
पर भी आश्चय है कि स्थामी जो मुझ पर अविधार 
ओर विषेकह्दोनता का लाहछन लगाते हैं। पाठक- 
गण देखे यह किस पर घटित द्वोता है ? 

भ० महावोर यदि आपके थेंदों फे भक्त थे तो 
उन्होंने घेद्भक्त प्राह्मण इग्द्रभूति गौतस से उसका 
त्याग कराकर क्‍यों अपने मत में दोक्तित किया ? 
तब तो उन्हें रूवा० दयाननद को तरद्द ही उन घेदों 
का ठोक अर्थ इन्द्रभूलि गौतम को बतलाना था? 
किन्तु ऐेसा कुछ नहीं हुआ ) अतः इतिहास इस 
बात का साक्षों है कि स० महावोर घेदभक्त नहीं 
थे । उन्होंने अपना चर्म-तोथ अलग हो स्थापित 
किया था, जिसमे प्राचीन जैनधर्म का भी समावेश 
इुआ था ! 

स्वामी जी ने एक बात और विलजक्षण कद्दी 
है कि स्वामी दयानन्द्‌ जी ने जो कहु और 
अप>शब्दों का व्यवहार किया है उनसे कहाँ 
भयानक अपशब्द जैनशारम्रों में मिलते हैं । स्वामी 
जी कम से कम मुझपर बड़ो दया करते यदि एकाघ 
नसूना उद्धुत कर देते ! मुझे तो अभी तक 
अपने स्थाध्याय में पएसे अप-दाब्द देखने को नहीं 
मिले हैं ! 

अस्त में में स्वामीजो के दो हित फे लिये उनसे 
विनयपू्थक कहँगा कि महाराज, आप सन्‍्यासी 
बने हैँ--फिर सम्प्रदाय मोद्द में पढ़ कर सत्य का 
खून करना झापके लिये उचित नहीं है । आप जो 
कुछ भी लिखें, कहें ओर करें वद्द सत्य और ह्वित- 
कारो होना चाहिये । किम घिकम्‌ | 





[ श्र ] 


औअैम दान 
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विद्यार्थी-जीवन में काव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यक्ता 
[ लेखक--एक साहित्य का विद्यार्थी ] 


 +-+#>--१कु््क- शनि ०+-नृ पुल 


सिकी प्रतिभा से उत्पन्त शरसात्मक 
वाक्य और दृश्य वस्तु की उपलब्धि 
होना हो काव्य है। माना गया हैं कि जिस काव्य 
में वस्तु, अलेकार ओर रस ऋम से अधिकतया 
स्‍्यंग्य होंगे वद फाव्य उतना ह्वी अधिक उत्कृष्ट 
दोगा । रख के भेदों से बह नो विभाणों में बॉटा 
जा सकता है। आजकल >एड्रार, वीर ओर करुण 
रस प्रधान काव्यों की अधिकतर उपलब्धि है तथा 
वे दी अधिकतर उपयोग में भो आरहे हैं। काष्य 
का प्रयोजन सुकुमतार मतियाँ तथा परिफ्फ्व ब॒ुद्धि- 
वालों को भो आसानो से धरम, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष पुरुषार्थो' का रूतवरूप समझः देना है । 
बड़े २ डाकफ्टरों प॑ मनोविशान-वेसाओं का 
मत है कि जवयुवावस्था ( १५ से १८ बष तक ) में 
स्थसाव से हो युवकों के दिल में ऋ्रा से अधिक 
विक्रिया पेदा हुआ करती है। सिवा सामाजिक 
पतन के भय के इस सम्रय कोई भी योग्यायोग्य 
किजवार खुद्धि नदीं रदती | बाद इसके विक्रियां तो 
पैदा दोती दी दे परन्तु युधकों को डख समय तक 
अपने को अपने काधू में रखने को शक्ति भी प्राप्त 
हो जातो है। १८ वर्ष की अवस्था अधिक पतर- 
नोन्मुख् होतो हे--इलो लिये शारदा कानून में 
उस्त समय वियाह करने की अलुमति दो गई हैं! 
फलत!ः इस अवस्था तक करार रख प्रधान काच्यां 


फे पढ़ने को आवश्यकता नहों। घुग्त स्वभाव 
थोड़ी सी स्वतन्त्रता को भी विशेषतया उपयोग में 
छाता है | यही कारण है कि सच्ची बातों का भी 
उस पर उलटा असर पड़ता हैं। 

जैन साहित्य में छ्त्रचूड़ामणि जेले काव्यों 
को पढ़ने वाले सज्जन अनुभव करते होंगे कि समय 
समय पर उन २ स्थलों में धर्म, अथे, ओर काम- 
पुरुषार्था' का धर्णन करते हुए फधि ने अन्त में 
किस तरह-- 

मदते घनपालोषयं काष्टाह्ररायते हरिः। 

राज्यं फलायते तस्मान्मयेब॑ं त्याज्यमेघ तत्‌ ॥ 

( क्षत्र चड़ामणि, पृष्ठ १२२ ) 

श्छोफ द्वारा वेराग्य का चित्र खाँचा हे जिस 
को पढ़ते दी दिल में घिरक्ति & पेद। दोनो है । 

जैनेतर साहित्य मे मो यथा स्थान प्रथम तोन 
पुरुषार्थों का तथा किसी २ रुथल पर मोज्षका प्रति- 
पादन भो किया गया है| जैसे कह्ञान्तरस में-- 
यच्छ कामरुस्ं लोफे, यच्च दिव्य महस्खुखम। 
तृष्णाक्षयस्ुखस्येते, नादतः पोडशीं कलाम, ॥ 

( साहित्य दपंण पृष्ठ १९७ ) 

अर्थात --संसार में जो कामवासना का आनंद 
दे तथा स्वर्ग का जो मदाखुख है वद सभो तृष्णा 
नष्ट दो जाने से उत्पन्न हुए आध्यारिमक खुख के 
खोलद॒थें हिस्से भी नहीं। 


के सभी जैन काज््य परिणाभष्वरूप वेराग्य के उपदेशक हैं, अतः सोक्ष-पुरुषाथ के प्रवर्तक हैं। ये प्राय; हर 
पक परिरिथति में उपादेय हैं बचतें कि शुरू से आाख़ीर तक पढ़े जाय॑ । 


ता० १ जनवरी १९३३ ) विद्वार्थीजजीपन में काव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यक्ता 


शक्त कार्यों में किसी कवि ने कोई झंठो घटना 
नहीं घरित की है। कवि का उद्देश्य हमेशा सच्चों 
बात को आगे रखकर लोगों को यद्द बतलाना होता 
है कि बुद्धि फे अनुसार उचित को भ्रहण करो ओर 
अनुचित को छोड़ो । काव्य का प्रयोजन ही कवि 
के अम्तिम उद्देश्य को जादिर करना है। दृहय का- 
व्यों (नाटकों फे अभिनयों) से यह बात प्रत्यत्त 
अनुभूत है कि श्ट्लाररस पूर्वक किसी वस्तु का 
वर्णन करके अंत में यदि परिणामश्वरूप विर्रक्ति 
दिखलाई जाय तो उसका साधारण पुरुषों पर भो 
कैसा हृदयद्रावक असर द्वोता है । फलतः जो लोग 
अच्छी बातों को भी घुरी तरद्द भ्रहण कर लेते हैं, 
उनफे लिये य काव्य हैं हो नहीं | थे इसके अधि- 
कारो नहीं । वैद्यफ शास्त्र में यदि मांस में भो गुण 
बतलाये हैं तो इसका मतलब यदद नहीं फि हम 
उसे खालें। 

दुनिया में दो तरह फे--हं सते हुए और रोते 
हुए दाशंतिक ( ,8प9]॥४ 2॥|]080]0॥ 6४ 
870 जा०0(५॥७ 07030|7९)) हैं । पहला तो 
वही “कवि” है--दूसरा तत्वधेत्ता। पदला मानता 
दे कि इस असार संसार में भो कुछ वस्तु खीन्दय 
है तो दूसरा इसके विषय में पश्चाताप करता है 
ओर इससे उदासोन खा रहता है। पाठक विचार 
सफते हैं कि यदि कवि न द्वो तो दुनिया के बैलेंस 
को सम्दालना मुश्किल होजाय ) सब लोग त्यागी 
नहीं होते, समझदार का त्यागी होना! अधिक धेय- 
स्कर है। फलतः कवि सुकुमार मतियों को भी स- 
मझा कर त्यांग की तरफ़ ले जाता है । 


साथ में वह काव्यों द्वारा आदर्श और साम- , 


दिक सत्य (?॥080 9 ० 00ण्रात०॥ $९॥8९) 


[ शे३३ 


पुध॑ अन्य उपयोगी यातों का भी उपदेश देता है 
मदाकत्रि कालिदास अपने “अभिज्ञान शाकुन्तल' 
में काश्यप द्वारा शक्ुन्‍्तला को पति-ग्रद्द जाने से 
पहले गृदिणी कतव्य का आदर्श बतलाते हैं-- 
शुअ्रपस्व ॒गुरुन्कुरू प्रियलखीवृत्ति सपत्नीजने 
भतुर्निप्रकतारि रोषणतया मा रूम प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठ॑ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्यनुत्सेकिनो 
या-स्येषं ग्रदिणीप्॑ युवतयों वामाः कुलस्याधमः ॥ 
( पेज १४३ ) 

भावाथ--शऊन्‍्तला | घर में बड़ो फी सेवा 
शुक्र्णा करन! | सात को प्रिय सखी समझना । 
पति देव यदि विरुद्ध भो दोजांय तो ऋ्रोचसे तू 
उनके विरुद्ध मत जाना | परिवार भर में अत्यन्त 
कुशल बनना | अपने विपरोत भाग्यपर पश्चासाप 
भी मत करना। इसो तरह युवतियों सदूगृहणी 
और धर्मफल्ली फे पद को प्राप्त द्ोती हैं। इससे 
विपरोत, कुल को लज्ञाने वाली दोती हैं। 

दूसरे स्थल पर थे ही सामृद्िक सत्य का 
डपदेश देते हैं-- 

सतीमपि ज्ञाति कुलेक संध्या 

जनो5न्यथा भृमतीं घिशह्ूते । 

अतः समीपे परिणेतु रिष्यते 

प्रियाप्रिया वाप्रमदा स्थबन्चुमिः॥ (पुष्ठ १६७) 

साधार्थ:--अपने कुडुम्बियों के आभित रहने 
वालो--सोमाग्यवती पतिश्र॒ता के विषय में भी 
लोग कुछ से कुछ संदेह करते हैं । इसलिये कुटु- 
म्वी जन पतिकी ध्रिय या अप्रिय सघों को पति के 
घर भेज्ञ देना चाइते दें । 

इसी सत्य के विषय में “मेघदुत' में को 
उनकी कृति छुनने योग्य हैं-- 


[ ४६३४७ ] लेन दृशन [ घर १ अकछु १६ 
#जन्वात्मालं बहु विगणयन्नात्मनैयावलस्‍्ये संशुप्कसान्द्रमद्लेखमिव अ्रमन्त 
तरइल्याणि त्वमपि नितरां मागमः कातरत्थ । कालात्यये मचुकराः करिणः कपोलम ॥ 
कश्याश्यन्त॑ सुखमुपनतं दुःखमकान्ततों वा सत्यं न में विभव नाशकृतास्ति चिन्ता 


भाग्यक्रमेण द्वि धनानि भवन्ति यान्ति । 

एतक्तु मां दद्दति, नएघनाश्रयस्य 

यत्लोहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति ॥ 

( पृष्ठ २०-२१ ) 

भावार्थ/--मुझे गरोबी का कुछ दुख नहीं। 
रंज है तो इस बात का कि मेरे घर में धन नहीं, 
इस लिये अतिथिगण भरे यहां आना बन्द करदेते 
हैं । जैसे, किसी मद्जलयुक्त गण्डस्थल वाले द्वाथी 
का मदज़ल सूख जाने पर भ्रमर उसके इधर उधर 


नीचेर्गच्छल्युपरि ल दशा चक्र नेमिक्रमेण ॥ 
( पेज ८२ ) 

भावा्थे:--यद्दा कद्दता द्वे-प्रिये ! में तो मन 
मैं तरदद २ की आद्ाओं के पुल बांधकर जीवित 
हैं। कल्याणकारिणी, तुम क्यों कातर हुई जा रही 
हो ? अरे | न तो किसी को हमेशा खुल दो रहा 
ओर न दुख ही । इनकी दशा तो पहिये के पुठे 
के समान फभी ऊपर और कभी नीचे दोतो 
रहती है । 


श्‌ हक कवि “मच्छवटिक”' में घारुदष्त के मुख 
से करुणता ओर दरिद्रता का कैसा छुन्द्र चित्र 
खोंचते हैं--छुनिये ! 

एतक्तु मां दददति यद्‌ू शहमस्मदीयं 

सोणार्थमित्यतिथयः परिबर्जयन्ति । 


दो घूमते रहते हैं। वहां चसेरा नहीं करते । 

मर घन नए होगया इसकी मुझे चिन्ता नहीं । 
भाग्यसे धन मिलता और नष्ट द्वोता दै। परन्तु एक 
यान मुझे अवश्य चितित करती है “कि निर्धन के 
मिन्न भी अपने व्यवद्दार में शिथिल पड़ जाते हैं” । 


लजता+ [ अपूर्ण ] 


मराल </ 


[ ले०“-भ्रीयुत “मेरु” स्याद्भाद विद्यालय काशी ] 
>म्कशिद-+-न के +-.+०२६९०० | हि 


आशा कर दी है पूर्ण भाशा भन्तबासिन की, 
ऐसे “प्र” मानस में नित्य रपता रहा। 
घम्प कहलाते जिसे स्वप्न में हू देखे ऐसे 
चन चन पोतियों से पेट भरता रहा।॥ 
आनन्द ( रुदधिपें) लगाता रहा गोता सदा, 
घुखद स्वतन्त्रता का 
विधि की विडमस्बना से पोखर में हाय बही, 
पड़ा पड़ा ज़िन्दगी के दिन है बिता रहा।॥। 


पाठ पढ़ता रहा। 


लता० ९ जनवरी १९३४४ ] 


है 


आयसभाज श्रवनोक्तरमाला 


[ ३४५ ] ह 


# आयेसमाज प्रश्नोत्तरमाला # 


[ म० जियालालजी आगरा से पत्रोत्तर 


इश्वर जगतकरत्ता नहीं हे / 
[ छलेखक--वेद्विद्याविशारद पं० मंगलसैन जी, अंबाला ] 
[ आठवें भछु से भागे ] 


इखर को सिद्धी में द्वितीय देतु--पइवर 

ज्गतकत्तों है-और इसके लिये मन्तव्य 
दश में इस प्रकार लिखा है कि-- सृष्टि सकतेक है, 
इसका कतों पूर्वोक्त ईश्वर है फ्योंकि सश्टिफी रचना 
देखने ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य 
घोजादिस्वरूप बनने का सामथ्य न दोने से स्टि 
का कर्ता अवद्य है--इत्यादि । और स्वामी दया- 
नन्‍द्‌ जो अपने सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुब्लाख 
पृष्ठ २२४ में सृष्टि के मुलकारण अनादि पदार्थों को 
गिनाते हैं ओर बसलाते हैं कि यदि इनमें से एक 
भी न दो तो जगत भी न दो ओर देखो धद प्रमाण 
हस प्रकार है, ज़रा इसे ध्यान से पढ़ो -मूछ का 
सूछ अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता, इससे 
अकारण सख्त कार्योा' का कारण द्वोता है क्‍योंकि 
किसी काय्ये के आरस्म समय के पथे तोनों कारण 
अवध्य होते हैं जैसे कपड़े बनने के पूथ्ध॑ तन्‍्तुवाय, 
रुई का सूत ओर नलिका आदि पूर्ध वतंमान होने 
से वस्त्र बनता है-वैसे दी जगत की उत्पत्ति के 
पूरे परमेश्वर प्रकृति काछ ओर आकांश तथा जीवों 
के अनादि द्ोने से इस जगत की उत्पस्तिद्वोतो है ! 
यदि इनमें से एक मो न दो तो जगत भी न हो- 
इत्यादि । इस प्रमाणमें जगत के प्रति कारण परमे- 
इंवर प्रकृति काछ आकाश और जीव--पेसे पाँच 


अनादि पदार्थों का होना बतलाया है और नियम 
किया है कि यदि इनमेंले एक भी न हो तो जगत 
भीनदो। 

फिर इसके विरुद्ध सत्याथप्रकाश के मन्तध्य 
छद्द मे अनादि पदार्थ तीन लिखें हैं ओर वे इस 
प्रकार हैं कि--अनादि पदार्थ तीन हूँ--इइुबर, 
द्वितीय जीव, तीसरो प्रकृति अर्थात्‌ ज़गत का 
कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं--जो नित्य 
पदार्थ हैं उनके गुण कम स्वभाव मो नित्य हैं-इति । 
स्वामी जी ने इस छुटे मन्तव्य में इृद्चर जीव ओर 
प्रकृति को ही अनादि माना है काल ओर आकाश 
को अनादि नहीं माना | इसलिये काल वा आकादा 
के अनादि न मानने से रष्टि का होना सपंथा 
असम्भव है । 


अयोद्शर्थे सपुल्लास के प्रारम्भ में ईसाई मत 
का खण्डन करते हुए समीक्षा में लिखा है कि- 
पोलकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। फ्योंकि यहद्द 
चिभु पदार्थ और अति सूहम है ओर ऊपर नीचे एक 
सा है । जबकि आकाश नहीं सृजा था तब पोल 
ओर आकाश था या नहीं ! जो नहीं था तो ईश्वर, 
जगत का कारण ओर जीव कहां रहते थे ? बिना 
आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं दो सक्ता ।इस 
लिये तुम्दारो बाइबलका कथन ठीक नहीं-इत्यादि | 


[ ३४६ ] 


इस लेण्ल मे इसाहयों से तक को है कि--ज्ब 
आफाश नहीं सुज्ा था तब ईच्घर ज़गत फा कारण 
और जीव कहाँ रहते थे । परन्तु यही तक स्वामी 
जो पर भो लागू दोतो है, फ्योंकि आपने भी तीन 
हो अनादि पदार्थ , छठे मस्तव्य में लिखे दईँ और 
आकाश को अनादि नहीं माना । इसलिये आकाश 
को अनादि माने बिना आपके भो तोनों अनादि 
पदार्थ अर्थात्‌ इेश्वर जीव ओर प्रकृति मिथ्या सिद्ध 
हो जाते हैं ओर जबकि आपके माने हुए अनादि 
तोनों पदार्थ अर्थात्‌ ईश्वर जोब ओर प्रकृोति किसी 
भो प्रमाणद्वारा सत्य सिद्ध नहीं होते तथ ईश्वर 
को निर्मित्त कारण कत्ती बतलाना अथवा ई्श्वरको 
सिद्धो में जगत कर्ता का द्वेतु देना सबंधा 
मिथ्या है| 

जुरा ओर भो ध्यान देकर खुनिये-देखिये 
स्वामी दयानन्द जी ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका पृष्ठ १२२ में लिखा है कि--पक्र॑जड्डम॑ 
जीव चेतनादि सह्दित जगत्‌ । ट्वितोयपृथिव्यादिक॑ 
च यज्जर्ड जोच सम्बन्ध रदितं जगद्धतंते तदुमय 
तस्मास्पुरुषस्य सामथ्यकारणादेवजायते । अर्थात्‌ 
पक्र जगत जंगम जीवआदि, द्धितोय जड़ पृथि- 
व्यादि, थे दोनों उस परमात्मा की सामथ्य से 
डत्पण्न होते हैं । यदि आप यहां पर सामथ्य का 
अर्थ प्रकृति करंगे तो जीव भी प्रकृति से उत्पन्न 
मानना पड़ेगा और फिर आप में ओर खारवाक में 
अन्तर हो क्‍या होगा ? 

तथा इसी पुस्तक के पृष्ठ १२३ में लिखा है कि 
जो उसी पुरुष के लामथ्य ले उत्पस्न इआ है जिस 
को छूल प्रकृति कद्दते हैं। इस प्रमाण में पुरुषके 
सामथ्ये से द्वी मूल प्रकृति का उत्पन्न होना लिखा 


झेस दर्शन 


[ वर्ष १ अडु १२ 


है, इसलिये उपयुक्त लेखानुसार जीव और प्रकृति 
दोनों ही परमात्मा फे सामथ्य से उत्पन्न हुए 
सिद्ध हैं। 

तथा इसी पुस्तक के पुष्ठ ११६ में लिखा है कि 
(नासदासी० ) यदाकायं जगन्‍्नोत्पन्‍नमासीक्तदा- 
उसल्‌ स्॒टेः प्राकशन्यमाक्राशमपिनासीत्‌। (नोसदा- 
सीक्तदानी ) तस्मिन्काले सत्पक्ृ॒त्यात्मकमब्यक्त 
सत्संज्षक॑यज्जगत्कारणं तद्पिनो आसोन्‍्नावत्तते 
( नासोद्र ०) परमाणवो5षपिनासन ( नो व्योमापरो- 
यतश) व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ विरशडाख्ये सोपिनो 
आसतोत्‌ किन्तु पर ब्रह्मण: सामथ्योख्यमतीवसूक्ष्म॑ 
सर्घस्यास्य परमकारणसंज्षक मबतदानींसमव्तंत । 
अथोत्‌ जब यह कारय्यें सृष्टि उत्पस्न नहीं हुए थी तब 
शुल्य नाम आकाश भी नहीं था ओर रज्ोगुण सतो- 
गुण ओर तमागुण मिलाकर जो प्रधान कह्दाता है 
वह भी नहीं था ओर उस समय परमाणु भी नहीं 
थे और विरय अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत के 
निवालका स्थान है सो भो नहीं था, केबल उस 
परमास्मा की अल्यल्त सूक्ष्म सामथ्य दो थी | 

तथा इसो पुस्तक के पुष् १३३ में लिखा है कि 
उस परमेश्वरने अपने सामथ्यल आकाशको भो रचा 
है जोकि सब तत्वों के ठदरनेका स्थान है, इत्यादि । 
त्रियादृष्य॑उदैत्पुरुषः। यजु० ३१--४ । अर्थात्‌ जब 
कि आंकादा उत्पन्त नहीं हुआ था तिसके पूथंदो 
आपका मान्य निराकार ब्रह्म तीन हिस्सों में ऊपर 
अधर जा लटका | अब आप बतलाधें कि प्रह्म के 
विषय में ऐसो २ असम्भव बातें कोन व्यक्ति मान 
सकता है इत्यादि लेखों ले आपके मान्य अनादि 
पदार्थ एक भो सत्य सिद्ध नहीं होते | ओर जबकि 
आपके मान्य अनादि पदार्थ सत्य सिद्ध नहीं 


ता० १ जनवरों १९३३ ] 
हैं: तब ईश्वर को जगतकर्ता बतलाना स्वथा 
मिथ्या है । 

सप्पार्थप्रकाश में लिखित पाँच अनादि पदार्थों 
को यदि आप सत्य समझते दें तो उन्हें बेद मंत्रों 
द्वारा सिद्ध करके दिखलाधें, अन्यथा व्यर्थ समय 
खोले से लाभ क्‍या 

आगे लिखा है कि--मुझे आपके धर्म मे अचिद्या 
और असत्य दोखता है--इत्यादि | महाशय जी ! 
ज़िस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसमें स्ंधा 
अविद्याका दी स्वराज्य रहा हे ओर उन्हीं संस्कारों 
के कारण आपको असत्य दी असत्य नज़र आता 
है । यदि आप पत्रों द्वारा कुछ समय तक निष्पक्ष 
इोकर विचार करेंगे तो आपको “अविद्या ओर 
अखत्य किस धर्म में हैं?” इस बात का यथार्थ रूप 
से पता लग जायगा ओर आपके धर्म में जैसा 
मुझको दोख रहा है. वैसा आपके सन्मुख स्वयं 
उपस्थित कर रहा ह्ँ--आप इसको अच्छी तरद्द 
चिचार कर उत्तर लिखें ओर वह्द उत्तर प्रमाणसहित 
दोगा, तब द्वी माना जायगा । 

आगे लिखा हैं कि--इस जगत के सम्बन्ध में 
अनेक प्रदनों का निर्णय पहिले न हो ले तब तक 
अम्छत रूपी शास्त्र न तो मुझे ओर न आपको कोई 
लास पहुंचा सकते हें--इत्यादि । मद्दाशयजी | 
जिख जगत के विषय में आप प्ूधेनिर्णय करना 
चाहते हैं वद आप-मान्य जगत अभी ख्लाध्य कोटि 
में है। आप जब तक उसको प्रमाणों द्वारा सिद्ध न 
करदें तब तक उसके विषय में निर्णय दी क्‍या कर 
सक्ते हैं। अरधम आप उसको ईइ्वरकूत सिद्ध ऋरफे 
दि्खिलाब॑ ओर इसी के लिये वैदिक प्रमाणों 
सद्दित विषय हमने लिख भो दिया है-+आप इस 


आर्यसमाज अश्नोसरमाला 
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का उच्तर वदिऋ प्रमाणों द्वारा ही लिखें। घिशेष 
आगामी । 

आगे लिखा है कि--आप जैन सिद्धान्त से 
प्रत्येक जनी को राग द्वेषाधिका पुंज दी मानते हैं-- 
इति। महाशय जी | इस आपके लेखस पता लगता 
है कि अभो आपने जैन सिद्धान्त को अच्छो सरदद 
से देखा नदीं ओर देखा दै तो उलका मनन नहीं 
किया-नकयोंकि उसमें अपेक्षाओ से कथन किया 
जाता है । आपने बिना समझे हो--प्रत्येक जैनोफे 
साथ मैं--ही--का प्रयोग किया है ओर साथ में 
कोई आप वाक्य का प्रमाण भी नहीं दिया, इसलिए 
जैनसिद्धान्त के विषय में आपकी अनभिज्नता ही 
सिद्ध द्वोती दे । 

स्वामी दयानन्द जी ने छठोबार फे सत्याथे- 
प्रकाश पृष्ठ २०० मे-द्वेष या घेर को जीवका 
निजो गुण बतलाया है और बह प्रमाण इसप्रकार 
है--इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःस्तर शान्‍्यात्मनोलिड् 
मिति। ( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा 
(ढ्ैष ) दुःरादि की अनिच्छा घेर ( प्रयत्न ) पुर 
चबाथवल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्न- 
सनन्‍नता (ज्ञान ) विधेक--ये जीवात्मा फे गुण 
परमात्मा से भिन्‍न हैं । इस लेख में स्वामी जो 
ने द्वेष वा बैर को जोब का निञ्रगुण स्वीकार किया 
है ओर प्रथम वार के सत्यार्थप्रकाश पुष्ठ ३९८ में 
लिखाहै कि दिसा नाम बेर का हे-सो योगशा् पर 
व्यास साष्यानुसार इस प्रकार लिखाहे कि--सर्वथा 
सदा सर्व भूतेष्वनभिद्रोदः अधिला--यह अहिंसा 
का लक्षण है--इस का अभिप्राय यह है कि--सथ्े- 
प्रकार से सब कालमें सब भूतामे अन भिद्गोद्द अथो त्‌ 
बैर का जो त्याग सो कटद्दाती है अहिसा--इस्यादि । 


[ १३८ ] 
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हथामी द्यानन्द जो ने उपयुक्त लिखिल गौतम सूत्र 
के भाष्य में तो द्वेष वा वर को जीवात्मा का निजी 
गुण स्थीकार किया ओर लिख दिया कि-ये 
जीवात्मा गुण परमात्मा से भिन्‍न है ओर सत्यार्थ 
प्रकाशके प्रमाणमें--द्दिसानाम बेर का लिखा है-- 
इस कारण दिसा जोवात्मा का निजी गुण होने से 
अहिंसा धर्म कदापि सिद्ध नहीं हो खक्ता हे ओर 
इसी कारण बेदों में हिसा का विधान सिद्ध होता 
है; फिर समझ में नहीं आता कि अपने काले हाथों 
को दुसरों के ऊगाने में ही आपने विशेष लाम क्‍या 
समझा है ? आगामी आप बहुत सोच विचार के 
साथ ही कुलम उठावें ओर जो भी आपको लिखने 
की इच्छा हो--लिखे परन्तु प्रमाण सद्दित अचध्य 
लिखें। यद्‌ आप प्रमाण सहित नहीं लिखेंग तो 
थद्द आपका लेख व्यर्थ समझा जाघेगा । 
झागे लिखा है कि--आप अनावि कालके 
मोदनोय कर्म से मूर्छित अवस्था में भो हैं तब सत्य 
और असरय को ज्ञासने की योग्यता भी कुछ नहीं 
रखते--हत्यादि । मद्दाशय जो | इस लेख से आप 
की टेंष घुद्धि ओर जैन सिद्धान्त के विषय में अन- 
भिजशता ही लिद्ध होती है। अच्छा हे इसी तरह 
आप कुछ दिनों तक प्रशनोत्तर करते रहेंगे तो 
सम्भव है कि निष्पक्ष बुद्धि होने से आपको जैन 
स्णडएलअआ3 परिचय दे जाथे, परन्तु में आपसे 
पूछता हैं कि आपने जो जैनियों से सत्यासत्य- 
निर्णयार्थ पचास प्रदन किये हैं थे सुछित अवस्था 
में किये हैं या अमूछित में । यदि मूछित अब- 


४.६० लात + रह सन 
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स्‍था में पश्न किये हैं तो सत्यासत्य का मिश्यय 
न होने से आपके प्रहन ही व्यर्थ हैं। ओर असूर्छित 
अवस्था में प्रधन किये हैं तो आपको मेरे से प्रइन 
करना ही व्यथ दहै--जुरा कुछ तो सोच समझ कर 
लिखना खाहिये | 

आगे लिखा है कि-मेरे विचाराजुकूल मैंने 
जैनभाइयों से पचास प्रइन किये थे जिनका सम्बन्ध 
केवल प्रत्यक्षादि प्रमाण और स्वात्म-प्रियता से है- 
इत्यादि । आपने उत्तरों के लिये --प्रत्यक्षादि प्रमाण 
और स्वात्मप्रियतारूप कसोटी फो तो तैयार करदी 
परंतु आप तो करना वा छोड़ना सब घेदानुफ़ूल दी 
मानते है इस लिये इस कसोटी को घेदानुकूल सिद्ध 
कर के दिखलाध अन्यथा आपकी कसोरों धेद्‌- 
पिरुद्ध होने से मिथ्या सिद्ध दो जावेगी । 
अन्तिम आपको ध्यान दिलाया जाता हैकि 
प्रथम आप--वेद्‌ ईश्यरक्ृत है, ईइवर जगतकर्ता 
है ओर स्वामी जी का घेदार्थ घेदानुकूल खत्य है, 
इन थातों को सत्य सिद्ध करके दिखलावे और ' जब 
तक कि आप उक्त विषयों को प्रमाणों द्वारा सत्य- 
सिद्ध कर नहीं दिखला सकते हैं तबतक आपको 
जैनियोस प्रश्न करना हो व्यछ हैं | जैनों जगत को 
ईश्वर कृत नहीं मानते ओर आप मानते हैं इसलिये 
जब तक आपका अगत ईश्वर कृत सिद्ध न हो 
जाये तब तक तो आप जैनियों को कृपा से ही इस 
जगत में स्थित हैं ओर इसके लिये आपको उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये। 
ला० २२०-१--३३ 
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शोत ऋतु ज्यों 


[ ३३५० ] 


शीत ऋतु चर्या । 


[ ले०--श्री बैधराज पं० शड्डूरछाल जैन, संपादक वैद्य”, मुरादाबाद ] 


| गताझु से आगे ] 


०-२ ६१०० कछि एछह> सपररन 


शी तऋतु में शरीर पर तेल को मलना 
शीत निवारण करने का अत्युत्तम 
डपाय है । तैल के द्वारा शरीर की त्वचा चायु की 
रुक्षता से सहज में शुष्क नहीं दोतो, ओर स्वचा 
के स्थिति-स्थापक गुण को वृद्धि होतो है, इसलिये 
शोत का अनुभव कम द्वोता है । अतप॒व इस ऋतु 
में शोत को दुर करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को 
सरसों, तिल, नारियल आदि के तेल अपनी अपनों 
प्रकृति के अनुसार मलने चाहिये। 
शरीर में गरमी उत्पन्न करने के लिये सबसे 
प्रधान वस्तु भोजन है! जिन खाद्य पदार्थों के 
द्वारा दारोर में स्वाभायिक साप को वृद्धि हो, वे 
सब पवार्थ शोतकाल में अधिकता फे साथ सेवन 
करने घादियें। आजकल स्थिग्ध, पौध्षिक, भारी 
ओऔर मधुर रस वाले पदार्थ घिशेष हितग्रद हैं। 
गेहू, णड़द, नये चावल, पूरों, कचोरो, खीर, 
खिचड़ी, इथ, दही, मक्खन, मलाई, छाछ, घी, 
तेल, मोदनभोग, लद्‌डू आदि नाना प्रकार के पाक 
ओर पोष्टिक पदार्थो' के बने दुए दलुबे आदि खाद्य 
पदार्थ सेवन करने चाहियें। गेहूँ, उड़द, चावल, 
खोर आदि च्वेतसार वाले पदार्थ पाचक रस के 
साथ मिलकर शरीर में स्वांड को प्रस्तुत करते हैं; 
स्वांड, गुड़ और तरह २ के मिष्टान्न ये पक्कानन 
तांप को उत्पन्न करते हैं। घृत, ते, दूध, मलाई 


आदि पदार्थ ताप उत्पन्न करके शरोर को धुष्टि 
करते हैं। इसके अतिरिक्त बादाम, अखरोट, चिल- 
गोज़े, खुवानी, पिस्ते, खज॒र, किशमिस, नारियछ 
आदि सूखे ओर कला, शनन्‍्तरा, अमरूद आदि 
ताज़े फल तथा बथुआ, सरसों आदि के शाक 
घी या तेल में संस्कार कर खाने चाहिये । 
ऐले पदार्थो' के शोतकाल में सेवन करने से शीत 
कम लगता है ओर सर्दी, खांसी, जुकाम, चाय 
आदि रोगोंका शरीर में शीघ्र प्रधेश नहीं हो पाता। 
बालक, बुद्ध, दुर्बल ओर रोगी मनुष्यों के ताप 
उत्पन्न करने की फ्रिया बहुत थोड़ी दोतो है, इस- 
लिये उन्हें तेल व घृत वाले पदार्थ ओर श्वेत सार 
चाले पदार्थ सहज में नहीं पथ सकते । अतप॒व 
ऐसे मनुष्यों को भारी ओर दुष्पाच्य एदाथे कदापि 
नहीं सेचन करने चाहिये । क्योंकि उनसे उनके 
स्वास्थ्य की विशेष हानि हो सकती है । आजकल 
बहुत लोग अपनी अभि का बल ओर अपनी प्रकृति 
का कुछ भी विचार न करके, फेवल दूसरों की 
देखादेखी बड़े बड़े भारी और दुष्पाच्य पाक ब 
इलुए खाया करते हैं, जिसफे परिणामस्वरूप प्राप्य 
लाभ के बदले उन्हें हानि दो उठानो पड़तो है। 
कारण अभि की दुबंलता व स्वभाव के विरुद्ध 
दोने के कारण सबको पोष्टिक व भारी पाक आदि 
पदार्थ दृज़्म नहीं दो सकते | इसलिये उनके अजीर्णं, 
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कोषंबद्धता आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
अतः अस्येक मनुष्य को अपनी जठराप्ि ओर स्व- 
भाव के अनुसार प्रत्येक ऋत॒ में आदारकी कब्पना 
करनी चाहिये | इस ऋतु में स्‍नानावि कार्यों फे 
लिये गरम जल व्यवद्दाश करना अधिक उपयोगी 
है, परस्तु जिनको स्नानादि में सदैव शोतल जल 
दी अजुकूल पडुता है, उनको गरम जल व्यवद्ार 
करने की आवश्यकता नहीं है । इस ऋतु में पोने 
के लिये साधारणतः ताज जल लेना बाहिये। 
किन्तु जिन को सर्दी, ख्व॑ंसी, जुकाम आदि की 
शिकायत अधिकता से रददती है, उनको राश्रि में 
अधिक शीतल जल नहीं पीना चाहिये। ऐसे 
मनुष्यों को राधजि में मन्दोष्ण जल पीना बद्ुुत 
लाभदायक है ! 

पहले लिखा जा चुका है कि इस ऋतु में शरोर 
पर तैछ की मालिश करना अत्यावदयक है। स्नान 
से पहले तेल की मालिश करने से शरोर पर दृषित 
घायु जीर जल का असश नहीं दोता । एवं मालिश 
के द्वारा सेल शरीर के रोम कूएं में प्रविष्ट द्ोकर 
शरोर का अतिशय द्वित साधित करता है। स्नान 
से पद्छे दारोर पर अगर, चन्दन कपूर, केशर आदि 
एदार्थो' का भदन करना भी विशेष लाभप्रद है । 

शीतकतु में शोतल वायु के लगने से सर्दी, 
जकाम, आदि का होगा एक साधारण बात है। 
कभी २तो अधिक श्वोत के रूगने से निमोनिया, 
छाती में दे, इन्फ्डुएआ आदि बड़े २ भयक्ूर रोग 
दो जाते हैं; अतपएव आजकल शीतल चायु से 
अधिक बचाव रखना चाहिए । विशेषकर बालक 
वृद्ध दुयछ और रोगी मनुष्यों को रात्रि में खुली 
दवा से खूब बचाव रखना यादिए | राजो को खुलो 


न्नकनर जन ढ़ अप्लसल>ल अल >अशचक्‍ आल ऑल्‍्न्‍जिलध्टन ४ 


जैन धर्शाल 


आर का पक 


[ब्ष १ अकू १५ 


अपल अटभल ललडलन अत #५ब ॥८ 


5 बडी + अप्डइलपलक ५ ८ फदीज 


दवा में नंगे शरोर फिरना ठोक नहीं है, कारण उस 
समय की वायु का नप्न शरोर पर जितना जल्दी 
असर द्वोता है, उतना अग्य समय की यायु का 
नहीं होता । इस कारण राति अथवा दिन में जब 
शीतछ हा में जाने का काम पड़े, तब शरीर पर 
कपड़ों का अच्छे प्रकार से प्रबन्ध करके जाना 
चाहिए । इस मौसम में ओढ़ने, पदरने, बिछाने 
आदि के सब वस्त्र गरम, भारो, ओर रू, ऊन 
आदि के दोने चादहियें। पैरों में सदैव जूता और 
मोज़े पदरे रदना चाहिये। द्लोतकाल में श्ीतको 
निवारण करने की इच्छा से कदापि महापान नहीं 
करना चाहिए । क्‍योंकि मद्य से शरीर में विशेष 
डष्णता नहीं बढ़ती, प्रत्युत रुचिर फे शीतल दो 
जाने ले शरोरकी द्वानि होती है । इति 





जाड़ा, बुखार, खांसी, हड़कल, 
सर दर्द पर अनुभूत 
मिर्च काली ११ दाने, गुलबनफ़शा ४ माणे, 
गाउज़बां ४ मारो, मुलेठो ६ माशे, कोकड़का करुसा 
४ माहे, रेटें ५ दाने, सोंफ़ ४ माशे, गुर खुखें ४ 
माशे, मिसरी दे तोले--इन सर्बको ४ छटांक पानी 
में जौँटा कर २॥ छटांक रदने पर गम २ पीकर 
सो जावे । पलीता आकर सुबद दो तबीयत ठोक 
होगा । बच्चों को यह ओषधि आधो देथ॑ । 
--डकीम कुन्दनलाल 
हिचकी पर झअनलुभूत 
काली मिच खुश में गाढ़ कर, फिर उसको 
जलाकर उसका चुआं सिगरेट की तरद् भीतर 


स्वींचा जाय तो दियको आना बन्द दो जाता है । 
-पएक जानकार 


*# समाचार-संग्रह & 





२२४) इनाम 
ता० १३-१ १-३६ को श्री जैन पंचायतों मंदिर 


क. अलधर से भ्री चम्दाप्रभू की ६० तोला दाँदी को 


मूर्ति तथा ता० ११-१२-३३६ को नसियाँ ज्ञो के 
मन्दिर से एक पोतल की मूर्ति और चांदी का छत्र 
तथा यंत्र जाता रहा है। पता लगाने बालेको १००॥ 
प्रति मूर्ति तथा २५) छत्न व यंत्र के ल्यि दिये 
जायंगे | हर तरद्द को पूछ ताछ निम्न पते 
पर करें:-- ला० सूथ्यमल जैन, 
मंत्री जैन समाज, अलवर । 


अब पत्र न भेजें 

डेरा ग़ाज़ोखान को पाठशाला के लिये अनेक 
विद्वानों के निवेदनपत्र हमारे पास आये थे; हमने 
घे डेरागाज़ीखान भेज दिये। डेशगाज़ोशान के 
सज्जञनों ने उनमें से एक विद्वान को नियुक्त कर 
लिया है । हम समय न मिलने फे कारण शोष 
विद्वानों को पृथक २ पत्र नहीं दे सकते, अतः घे 
द्ामा करे' । इस विषय में अब कोई मदहालुभाव 
पत्र न भेजे । “- अज़ितकुमार जैन । 

मुक्षतान दि० जेन तीर्थयात्रा संघ 

श्रो सम्मेदशिखर जी के लिए घुलतान से 
: २४५--३० रूच्री पुरुषों का संघ माघ वदी टद्वितोया 
को रवाना द्वोगा जो कि मार्ग में लादौर, अम्दतसर, 
खद्दाग्नपुर, हरिद्वार, देदली, सथुरा, आगरा, 
ग्वालियर, सोनागिरि, ललितपुर, चंदेरी, थूयोन, 
देवगढ़, इलादाबादू, लखनऊ, अयोध्या, बनारस, 
सिद्दपुरी, चन्द्पुरी, आरा, पटना, गया, चम्पापुरी, 


पायापुरी, कुंडलूपुर, राजगृद्दी, कलकशा, खंडगिरि 
डब्यगिरि में ठहरता ज्ञायगा । रुथान २ पर शाख- 
सभा, व्याख्यान सभा, स्त्रो सभा भो द्ोतो जावेंगी। 
प्रत्येक स्थान के सज्जनों को काम उठाना चादहिये। 
संघ में महिला लेफ्चरार तथा गायन मंडली भी 
दहोगो । समय अधिक न मिलने से एक दो दिने से 
अधिक कहीं भी ठद्वरना न हो सकेगा । | 
फूटका फल 
उदयपुर के दि० जैन नरसिंहपुरा भाइयों में 
मंदिर पूजन के विषयमें पारस्परिक झगड़ा हुआ, 
जिससे १५ दिन तक मंदिर का तारा बन्द रहा 
तथा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। कोर्ट मे मम्दिर 
की पूजन के लिये एक ब्राह्मण पुजारी रख दिया, 
जो कि बैष्णव विधिसे पूजन करता है । खेद ! 
प्रतापगढ़ में प्रतिष्ठा 
फागुन सुदो २ से १२ तदनुखार ता० २५ से 
२६ फरवरी तक प्रतापगढ़ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, 
रथोत्सब, मंदिरिपर ध्वज्ञादंडारोहण आदि उत्सव, 
मेला होगा। डभय आचाये खंध भी उस अवसर पर 
पधारेंगे । 
हि] ० 
जन लायब्रेरी 
ता० ५ व्सम्बर को घूलियान में “धूलियान 
जैन छायत्र रो” स्थापित हुई है, जिसके प्रेसोडेण्ट 
बा० चांद्सल जो पाटनो स्यूनिस्पिक कप्रिश्नर, 
वाइस प्रेलीडेण्ट बा० जमनालाल जी काला, 
सेफेटरी बा० घन्नालाल जी, ज्वाइण्ट सैफ्ेटरो व 
लायब्रे रेरियन पं० जुगमन्द्रदास जो नियत किये 
गये हैं | कुछ चन्दा भो दो गया है । 


सन रे०क३१ ६० में मारतनर्प में कुछ श«: ३ 
फ्ेक्टरियाँ थीं 


९ ४५ 


पर सन १०३० एल में इनकी स्वस् तप 
की ४ शिलठ 
नयी खुली है! संयुक्त प्रान्त ओर बिड्ठार में शापहार 
ञै १ ह ्थु ट हक रा जज ्क छ 
की मिले बढ़ रही दि ! शाझऋूर की समिललों की स्वर 
सन देण३३ में ११० थी । यही सन १०४४ में ८<« 
>> थे 
तक ज्ञा पहुँचो है 


यह | अहमदाबाद में कपड़ 


मर 


“पंजाबी रियासनों पर लिमत्र प्रवेशश सरकार 
का पे दें।--वद्दायल्पुर-११०८१४५८०, स्तर पुर 
ए७००००, परशियासा--+२४०८०७८०८ | 

“निम्न रियाससे 7ल मात र ही ९: +-नस्ग- 
नेंगर «४ छठास्त, जिपुरा ५ छास्व, आख्बर ५७ न्यास, 
धारोधा ४ रपये, सील १३ कार | सम्फार पद! 
हव स्यासनोीं की फ़ज दन की स्वोपर्टन दे चुकी) हे ! 

“जो अरात के खान जज से गुलाम स॒दद 
नामक एक सुराब्मान का है।। 
कालेपानी कं सज़ा ४॥ह। यह 
पढुल सी जेल जा चुका द | 

“ौआ बना सास एक घाएं 


धर स्त लत! पन्‍य्छ 


चुराने पश जन्मसर 


अाह मो 3 दा० 


पेड; दो जाग ले २१३३ 
भी जाओ; द्वांसे ४ दर ॥ 


अाटिलशाबाद | स्विल्घ | गए प्च, संरा़्, इकानले 


साल लो ४४ 4 गागय मंच 35. | 


 बाबोी लास्ट 
ढआ कार चित में हुई जाल है एज 5०४ पुरा जाल 
या मत 347 | 


» है 
आाअ्टब धन डरे प्‌ « 


है किंत 8 # वाद्य 
ईरा ब्लपा, 3० श्र 5 
बाल लात हुव ५, 53ब बाकि 2+, 3 | | ५ 


हद घड़े, 5 2) हज कोन ॥४ गा जरा कप बब बहू + 


६ है ्‌ 
जज कम 5५. पक, सय फूणा 4 75 चॉब॥ा 


श। ॥ जा ॥,ग 


जज 


सा्छी उस क्या धार संज्ञ गिर ये थ 
गज जाई 7 
| 


दर्द क्या 


ग्जी |, तो 
अप डेप आतप्दु हे ] १३३७६ हक । अंडे ने, लत १ १ 


गागाजस मे एक, 7 |, र३'थृ 


4४ ल2०, 4४७. 2 , से 7४त 


डइ ( दोण्ट्राल ) के पास एक गुफा 

में एक एावारा है जो मिस का फचारा' के नाम 

से सदा ? | कूद लाना है कि उक्त फहवार भें से 
्ैः डा आड: 

खुन जजी व तु निकलती 


अः्फाद्िलान पं एफ 








ब््ब्ब्ट हूँ 


शमी ने आपने घर पा 
है। उसके सूती. 


ए डर डर साएदत को सिच या--तपेख 


ही शिपूतट र चना हार: ल्‍्श्ल्फक 


साटक मे 
पान करने हैं | 

जम लो धलपालया को सक्कार ने सजा दे 
हूं कि पता मिला खॉपर लिए सपचिलिंक वा सा 5 
दधनस!?,] ४7३ 

अ्यमरिका आाडयि दशा मे « 
खाए से. ४साह मु्त्मान् फरव दे! 
हस्ठ ऋच्वत हैं ! 

“+ जनमंब्य्यापे, वसरसार लज्तण डा क्रूर 


ः न कु न 
जुशूसा। का मा | ०४ | सास 47 ४) के पारान्य 


है छ 7५% दा 


» आधा 83 ८ ,८ हज सर ४ू४ा की अब्याओ 


पंक्ुरल,ए, ते हल | आल दया नी बीयर घाा 


४ ८ 
हा! है + हयिग 


$ अल्प म ध् हे, 


रस 


0] 


दब ३, व|यदा पाजिीका सिलावता पर्याय हंगाए दे 


व न * के हर ही पिन अुुझु 3: ४ ३ २३। ' 


६ नाग थे का आओ लछ 


$ पुला / लेट 


आ छूट प्श्लात मार चाद 


भेंट रेत 


ञ् हि, तरह र्फ ५ जकज 89.4 अ्‌ प आग प्रा १ 


उलसी हुवा या आादयों आपस 


कतार हे] 3745४ 


ञ 


से, सीन बिल, के अत चार # आदमी 


पि पलट की 5». पसे के मम बा अम्यवारल हा 


(या वश्िचुार ने जाता पे छू कि फिम्मों 


पुधीरं खा जियधुर का सरकारों लाोकरोी नहीं दी 


जाय १ 


॥ जयराशासिह ने “चिनस्थ 7 अन्त प्रेण, पिजलाोर से कृपाकर अकाशित किया 


तारीख १६ जनवरी ४, सन्‌ १६३४ ईं० कि, 





5, 
का] 5, 
[ पा ४.5 ५ 'जै हक है! +3#०००.७५३...५ - - «२०००६ /< हुए न पद आम पर पी मम तर [॥ ] 
का 620 ) ॥ लि ला ण ४४ ४० न च बला. ले 2 *$, श ग | पु हर ] 
ल ६० जे ४ रझव ४ 50 तय 0 ०), (ध कं दम ही ही ५ 
हे | शा पा 3) ' कि | कह हक २ पट्टा । थ्र्य 7७४7 एलसज्यईप । सी ट हैं, जच आज ताज, । प्र ४5. |! न ५ 
११ ॥ रु प्र अं कम पल अर 3 शनलना एप 2४ इन> 32 अचल >छलनीफत्लल चलटबट एल ०५ ेीीफल 2०3 अर ष प | [ 
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परिषद का इटारसी अधिवेशन ! 


[ सम्मान्य संयाददाना हारा मषिल | 

ता० २५८०१२-३३ का दी प्राय अनेक प्रति- 
निधि आ चुके थ। प्रतिनिधियों की कुछ रूख्या 
४०० से ऊपर दोगो | इस अध्ियंशन में आप दुए 
सब हो सउज्नन थे चुन दुए मनुष्य थ जिन्हें कि 
यथाथ में प्रतिनिधि कहा ज्ञासकता है । दर <्र्याक्त 
कुछ न कुछ विशषप व्यक्तित्व रस्कता था | 

ता० २९, की परिषद्‌ का अधिवेशन ५ बज स्त 
प्राग्स्सम हुआ । मंगलाचरण वे हवारन गायन 
खाद बातू कस्त्रचन्ट जी वाल के प्रस्ताव व 
अनक सज्जनों के समर्थन पर बाव जमुनाप्रसाद 
जी आालछरया एम, 7४. एलपल, थी , बाग पट, छा. 
सबज़कज ( चमनता दंग । ने सभापात का आसन 
कटा धूया । पशआात को सुस्मचतठ जो लिवारों 
(अजेन ) स्वागसाध्यक्ष ने अपना महत्वपूर्ण भाषण 
दिपरा । आपका सापएण करोब कूलछिजलद प के रण ३० 
पत्रों स कम ने हारा | काई विषय तेता नहां या 
जो झापके व्याख्यान में न आया हा; स्मार्राद में 
यह कहा जा सकता है कि, आपका सापण अनक 
महत्वपूर्ण भाषणों का निद्ाड था जिसमें मन 
समाज की सभी छमज़ारशियाँ आर उनके दूप करने 
के समुचित उपायों का आावश बंगाल धा। आएका 
भापण क्टोसतल था श्रम उसको का पा लहाँ मिन्‍्दी । 

आध के, भाप के, खाना सवापति स्शाहिय पका 
भोपण हुआ, जा कि छपा दुआ पा । 

श्सक वाद जनता दे वियाप वाह से चयिला- 
बारिधि धेतगटर सब्फपतराय जी ने अपनो विलश 
यान के समाचार बे वहाँ पर किये गय अनपम 
भार के काय की रिपानर सुनाई | जापमे श्स काय के 
लिए वीक से जीव, लशायता देने बी अगवील मे । 

इसके, बाद शिधय लिधागरिण समिति वा 
चुनाव छुआ वे राजि से उसका चटक दुई जा दो 
बजे रात्रि में खुतम हुई । 

ला० ३ेक-१+-इ३ का प्रालब्काल् हो बा 
जशुना शसाद ज्ञों सभापति “पललखा नवययक 

क्वल्ल का डर पर पथार आर श्री सठ लक्ष्मीयन्टर जी 
हहयजो गम सेन साहित्य के उद्धार के लिये जो कि 


ध्भ हे 


छाल थी मांडिसंा 


भाव होरालान्ट जो प्रोफेसर अमरायनो द्वारा प्य 


चालू हैं आर जिसमें सठ अग्बादासल जी कार 
र४०००; त्ूगा चक हू कप्त ख कम १००००) झूए 
की हाधतला कौ->-उन्होंने अपनो लगते प्रकृति 
साहित्य प्रम को भावना के घशोमृ त हो उक्त * 
जो के चरणों में अपना मस्तक झुका कर भो 3 
महत्वपूर्सा काय के लिये किक्ता मगी ओर उदार + 
लध्माचन्द्र ज्ौल अपने सभापातन साहद का समा 
आदश बश १७०००) को म्वीकारता दे दो | 

इस्तक बाद ५ दज मे एक पेंखी सॉमिसि 
योजना की गए जिसमें आये डुए सज्जनों 
परहप+ पक दुसरे का परिच्षय कराया जाये । « 
हमार नवयुचक, स्स्ापति जी के मरतिष्क के मे 
विछकल मई उपज थी जिसकी वास्तव में अच्यनत 
ऑधशयबला थी | जि 

परस्पर परिच्यय के बाद उ्वाम्धत ज्ञनता ने सटे 
लथ्मोनमड्र जो का ।ज्दींन उप्गानदर दान किया था 
४ इीमंजल सठ का पयाधि उसे का विद्यार 
किया। तदसु सार सदर जो का खली में गाजवयाःदा 
के नाश खुछापा गया आग उपस्थित झनना के। 
इन्स्टा ब. ऊज्तुतर हायर आपके सार | सत्ता वरचे 
घर भा प्रनिप्ान्वाय बाऊंलपण पर सुल्तभायास 
जा के हाथ सर तक य पराड़ी जॉजिकर "ओ्रोम-त 
सेठ ' की उपाधि दी गन । पश्ातू शाकुल्तलछा दव। 
ऊाश्रम बदली ने सझा जो कत॑ 
बंचाद द] | उल समय दपार सकपुवझ समार्याति 
ज्ञों के उक्त सह जी मे प्राधनला का के या 

पस्थिल ज़मतसा का दर्दास देने जार 

के कान को स्थाकग्ना देस छुप मादलाशव वे भी 
इस देखा की साधाई के उपण्छ में कमर से कम 
४8१) सदान कर । हैप है कि ठझ थ। ने रेड हक 
उपास्थल जनता का ट्यान दिए भाग दस हज़ार के 
एबज में १६००७) रूपया कल साहित्य उद्घार के 
लिए, तथा ७७?) सहिलछाश्रम वेदलों को प्रदाल 
विस । इसके कल्याया आपने र०१) जन परिषद को 
भा प्रदान वर | 

पश्चात दापहर के पुक्र बज से परिषद का अधि- 
चेपन पासश्स्य हुआ जिसमें २१ प्रस्ताव पास हु 
आग रिपाट वरेरा पढ़वर खुनाई गई । 


#9९%९७ | 


दात्क--आ+क- कप न-क६ 7:८० करा: -अलासक:: कब] कप कर] 
20. ह बड़ी पृाश्रतिष्ाओं में ३५ 
बड़ी पूजा-प्रतिष्ठाओं में यात्रियों को ठहराने के लिये 


डेरे, तम्ब, छोलदारी, शामियाने 


फ़नाते, दरीं तथा हर किस्म न दूसरी तरह के फर्नीचर का प्रवन्ध करत लमय इमस अब 
[॥ भय साल्टुम कॉीलिये। हमार यहों हुए तरह के सामास का खंदत बड़ा रूाक रहता हें क्ष/ अहुत 
हि) सस्ते किराये पर सप्लाई किया जाता है । देहकी, सिवाड़ी मुजफ्झुरनगर, अजमर बेर! की बड़ो 
(] से बड़ी जन पृज्ञाओं के सार्टीफ़िकद भी हमार पाख मोजद है । किसी प्रकार की सो ज़रूरत पड़ने 
0/ पता आप निम्न पते से माल्दूम करने की कृप! ऋव््य हर्गे :--- 

है 


मेससे बेजनाथ अशुफफीलाल डरे तम्यू वाले, 
सदर बाजार अम्बाला छाबनी । 


कुरुक ली ९ (३ को ५१9३ वऐ२२ करीशर ११% कक कि 0५67 ०) 28 १३$क ण.९4० क-े ० दीर१०+०4४० क्रवेकि: की 300 भो३॥० २७९७ ८३ 0० करता शोक॑द को । 006: २५ 7४५/७ धो (60 %9007 ५५९५० कब्र कक 0९ कै 


“जेनदशन”' की आवश्यक पचनाय 


*जैमदबा जा का प्रकाशन हर सदीने की पदिको और सोलधनी तारीप्व को हो जण्या है। 
इस का बापिक मुण्य केबल जा] हैं, किल्‍्स संघ के भम्बरों से धापिक सग्यरे फरा 
स्ित २) एवं संस्थाओं तथा विधालयों रू केयत २) लिया जाता है । [ थे जपटारो 
पुरुत का के पाररेज के लिय प्रस्येक व +]) आरा आधिक लिया जा रहा हैं। | 

($ ) फेर आर परियर्तज के. पत्र पंठ आमजतकुमार जो जन शास्त्री खड|खराय, मुल्/त्त लिए) 
के पार, समालोलत्ाश पुस्मवों की २-० ऑतियाँ “प॑ं० कैटाशनन्द जो मन शास्त्री ब्याद्वाद 
जन सिद्यारूय अदेनी घाट बनाउल! क पॉल आर प्रकाशनार्थ सम्तायार आादि “प्रक्राक्षाक 
अनदेशा ला 2/0 'खैलम्खा पल, जिलजाए का ससतसा साहियें। 

(४३) इस पत्र मे जश्कीक व सम-वचिस हु विशापन नहीं छाप जाल । इस्नी कारणा बिल्/|प्ल छपाने 
के रेए बहुत कम रखे गय है, जा लिन ग्रकरार है। टसर्भ फिसी ग्रकार भी कमी करन के 
लिये लिस्पना प्यथ हागा । कुम्द भपथा फडनास लिया जाता है; खतः कृपया विधापत' पं 
साथही कुल स्पया सजिये :-- एक बार ४ मास ( दे बार ) प्रकषपे | #छ बार | 


जब 








धउकैर-सकरटा न <क८--क 


र् 
किक ऑिकात। 





2. साधारण पूरा पृष्ठ ४) र्‌०) २] रे & 
२५ साधारण आधा पृष्ठ £ 48] श्शा) ५९) । 
हे टाइंटिल पूरा पृष्ठ (पृ८छ २-३-४) ८] ३०) १०० ॥ [आ] 
४. टाइटल कांथा पृष्ठ ही *० | ६०] 


नाट--सुख्त एटपर खिद्यपन छपाई केबल आधे ही पृष्ठकी ०) की आनोहे | साथारण पृष्ठा मं आर 
पृष्ठ ले कम जगह के विक्लपनों पर |) प्रति लाइन शति कालम के हिम्तात से सा किया जाता है। 


सथ प्रकर के पत्र प्यवदार का पता १--- 


मेनेजर- जेनदशून' ०/० दि० जैन शासत्राथ संघ, अम्बाला छात्रती । 
ना न मा मा मा ला या ता 





है| 


|ल्क्ः-अ 


(यह कर >4६->करट-यी६-कर[र।4€-क-८ये 7६००१८--३०६क८ -कला-कट--क 
हिमालय पर्वत की सर्वोत्तम आयुर्वेद महषियों से प्रशंसित दिव्योषधि 


हिमालय पथेतमें जहाँ स्वण , बाँदी, लोहे को करने होनी हैँ, बहाँ उनका सतत तेऋर' 


शिख्ताज्ञीत पंदा दोता है, हस पेसे दु्शम स्थानों से ७१ धर्ष से ः 


(] 


(सं० १८&१ से) इस मंगाकर शाल्यायुकूल शोधम करले हें । 


घातुपुष्ठ करने काली झसली शुद्ध 
शिलाजीत 
जचास्ति रोगो भुवि मानवानां शिनाजतुय नजयेत्पसह्य --“चरक” 
शाॉस्‌ू-- संसार में मजुप्यों को होने वासा कोई रोग ऐसा नहीं जॉ शिसाजीत से आराम न 
हो । इसके आश्वय मरे शुर्णो का वेखकर लोग दांतोंमें उंगली देन लगते है। इसके कु छ काल ही 
सेबन करने सर वोर्थ का पतक्ांपन, खुम्ती, ऋमजोरो, सूच के साथ भातु का गिरना, पेशाद में 
जल्लन-छुरवी, शिर घूमना , पीड़ा होना, सपुंखकला, नाताकती, कमर्टद, धकावट, भूख न लगना 


डदाखत गहला, सन मीन  बातोका भम्तना, बदूड जमी ऋआादि सलमहतस गोग जड़से नप् होते हैं । नया ॥ 
घी वत्पन्य छोता! है| | उनच्तम संतान, आगीर में बस्त, दिभाग में ताकत , आंखों में रोशनी, बदन मे ॥ 


] 





फुर्तो, स्मरण शक्ति बढ़ती और चेहरे पर रोनक झाती है | साथ हो-- 

बुसपबस्था को दूर करके मनुष्य को पुनः तखझछ करता है और तरुण को पुरुषार्थी बनाता 
है; यह सब प्रकार के धमेहद, घात-ध्याधि, अंग पुम्खूना, दाथ पाँव में दर्द दाना खादि समस्त गेगो 
को दूर करता है | श्वेत कुए, गल्तितकुण्त ( उक्त पि्त ), ददु ( गजकर ) आदि सब भकार के कूछ 
( कोढ़ ) का माश करता है । जाँली, दमा; भुम्त की दुभन्‍्ध, दातों से खान बदना, मतदा सुन्तना 
दाता का दिखना आदि खमस्त मुख के गोगों का माश करता है । पेट दुखना, अम्निमाँद आदि [| 
छदर रोग दुर दीते है। खमस्त अंगो को पोड़ा, श्वास-याधि, क्षय रोग, उन्मा.. रक्तरोग 
सूजन, कफसनित विकार, छूमो राग आदि इऋषछे दोते हूँ ( श्लात विन सछूबन करने से नया पुराना 
चाहे जैसा सुआक दो बद आवास दवा जाता है। मात्रा से क्लन ऋड़क व पीली रंगत दुर दो 
जाती है | खियो का प्रदर शेण तथा छीखता भी इसी स्तर दुएई दोतो दे । 

प्रत्येक गडसुथ तथा पेय हमसे मंगाकर छाम ढरठाते है; आप भी सबन करके साभ उठाने । 
निराग पुरुष खा ख्ती प्रति चथ १ मास हमारी असली शुद्ध शिक्षानोत का लवब॒न करते २हेँ लो सब 


अकार के गोसी से बस कर लिरोग हुए पुए और दीर्घायु होखंगे | मुल्य निम्भ धकार हैं :--- [ 
(] 


(६.3 


गज १४०७७ ०७७ए७ए७ंंंग 


५ तोला सुझ्य रा) १० तोला छा) श० सोला #) ४० तोता २५॥) ८० तोजा ३०] 
डाक ठ्यव झलग देना हागा । ५ भाषाओं में छुपी सघन विधि को पुस्तक मुफ्त दो जाती है । 


सगान का पता] 
मेनेजर--हिमालय डिपो, हरद्भार ( यू० पी० ) 
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परिषद्‌ का अधिवेशन ! 


टारसी में परिषद्‌ का अधिधेशन खूब 

| घूमधाम से होगया । हमारे एक सम्मा- 

मय संयाददाता ने--जो छपारा में मद्ासमा का 
अधिघेशन देख चुके थे ओर मद्दासभा तथा परि- 
थदू की कार्यप्रणाली की तुलना करने को दृष्टि से 
दो पद्दिली बार इटारसी के अधिवेशन में सम्मि- 
छित हुए थें“-अधिधेशन के जो समाचार भेजे हैं 
उन्हें देखते हुए हमारा मत है कि अधिघेशन कई 
अँशो में सफल रददा । भारतवर्ष के खदूर पान्‍्तों से 
अनेक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों का ४०० की खंख्या 
मे सम्मिलित दोना इस बात को सूचित करता है 
कि अंभेज़ी शिक्षित समुदाय में अब कार्य करने की 
भावलाएं जाप्रत दोने लगी हैं । भिन्‍न २ कार्यों के 
सम्बन्ध में २९ प्रस्ताव पास किये गये जिनमें 
एक दो प्रस्ताव विशेष मद्दत््वपूर्ण हैं । जैसे १. रिया- 
सत्तों में अनेक जगह धर्मबाधाएं आया करती हैं, 
इस सम्बन्ध में नरेन्द्र मण्डल सर लिखा पढ़ो करना 
ताकि ऐेसा न दो सके । २. किसी भी अपराध पर स्त्री 
या पुरुष का मन्दिर बन्द न किया जावे बल्कि 


अपराध के अनुसार जातीय दण्ड दिया जाये आर 


दण्ड अज्जोकार न कग्न पर दी जाति बदिप्कार 
किया जाघ। 


रियासतों में जैन मुनियों के विदार में आप 
दिन रुकावट आती रहती हैँ--निजाम हैदराबाद 
का ताजा उदाहरण आंखों के सामने हैं। इसके 
अप्तोकार के लिये कोई उपाय होना आवश्यक है। 
यद्यपि नरेन्द्र मण्डर्ठ सत्र स्टिग्वा पढ़ो करने की बात 
प्रस्ताव में को गई है तथापि हमें उससे विशपष 
छठाम की आशा नहों दोतो | कारण, नरेन्द्र मण्डल 
में सब राजा छोग सम्मिलित नहीं हैं। फिर भो 
यदि मण्डर इस तरफ लक्ष देगा तो आगे कार्य 
करने के लिये मार्ग खुल जायेगए। 

सामाजिक या धार्मिक अपराध करने वालों 
को जिनदर्शन से वंचित करना दण्डदाताओं को 
नैतिक भूल्ठ का परिणाम है। संभव है इस प्रथा के 
प्रचलित होने के समय में इससे कुछ लाभ दुआ 
दो | किन्तु इल समय तो यह प्रथा धर्म का घात 
करमे वालो ही सिद्ध हो रहो है। सन्द्िर यनन्‍्द कर 
दिये आने से अनेक र्रो पुरुष दुःखी द्ोकर विधर्मी 
बन जाते हैं ओर अपने अमूल्य मनुष्य भव फो 
व्यर्थ गया कर संसार पथ के पथिक हो जाते हैं । 
यदि परिषद्‌ पंचायत के धुखियाओं से इस प्रस्ताव 


ता० *८े जनवरों १९३४ ] 


को अमल में लाने में समर्थ हुए तो धद्द अनेक मलु- 
प्यों के आस्म कल्याण करने में सद्दायक द्वो सकेगी । 
अन्त में परिषद अधिवेशन के एक अन्य महत्व पूर्ण 
कार्य का उल्लस्ल करना आवश्यक है; चद्द काय है 
दिगम्धर साडित्य के प्रकाशन के लिए ११०००) का 
दान | इस दान ने अधिवेशन के महत्व को बडुत 
अधिक बढ़ा दिया है । 

परिषद्‌ अधिवेदन पर लेखनों चलाते छुप, 
हृदय में रद २ कर पक दुः्ग्घ भरो आह हर्मे ब्यधित 
कर रही हैं। जज रित दि० जैन समाज शरोर के 
दो अवयच जुदे * होकर नाच रहे हैँ | एक खुदूर 
पूर्व में हैं ता दुसरा पश्चिम को ओर। मेलद्दों तो 
केस दो । अन्त में हमारो यही कामना है कि थी 
जिन देव की भक्ति, परिषद के उत्सादही कार्यकर्त्ताओं 
को सघेदा खुफप्थगामी बनाये रहे । 

झादशे दान 

इटारसी में परिषद्‌ अधिवेशन फे समय, 
भलसा के दानों चररत्न सेठ लक्ष्मीचन्द्र जो ने 
११०००) एक मुश्त दिगम्बर साहित्य फे प्रकाशनार्थ 
दान किया है| इस्र उपयोगी पवें आवश्यक दान 
के लिए संठ ज्ञी को जितनों भो बढ़ाई की जाये 
थोड़ी है । धुन्देल खण्ड तथा सी० पो० प्रान्त देख- 
मन्दिरों के निर्माताओं की खान है। यहां प्रति वर्ष 
एक दो विम्बप्रतिष्ठा ( गजरथ ) खूब घूम धाम से 
होती रहती हैं । उनमें जोमन ( दावतें ) भी होती 
हैं; हजारों रुपया खूय किया जाता दै। उसी प्रान्त 
के पक दानी ने जिनबाणी के उद्धार फे लिये संभ- 
घतः स्व प्रथम इतनी बड़ो रकम देकर वहाँ के 
जैनो फे लिए पक आदर्श उपस्थित कर दिया। 
जिनदेव ओर जिन बाणो दो वस्तु नहीं हैं--केबल 


सम्पाबृकीय 
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समझ का फेर है | इस दान फे उपलक्ष में इटारली 
की उपस्थित जैन जनता ने भो सेठ जो को श्रीम॑त 
की उपाधि से बिभूषित करके अपनो ग्ुणप्रादहकता 

का परिचय दिया दे । 
दम खेठ जी को दार्दिक धन्यवाद देते दें किन्तु 
( सेठ जो क्षमा करें ) हमें उनके इस दान से पूर्ण 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ है । कारण, आपने करोब १ लाख 
रुपया खर्च करके भेलसा में विशाल जैन घमं शाला 
बनवाई है तब फ्या जिनबाणो माता की शाला 
के लिए केवल ग्यारद्द हज़ार । इतने में तो माता 
का एक अंग भी न संवाग जा सकेगा। अस्तु-- 
आपने माता ही दोन दीन दशा पर ध्यान देकर 
उसके उद्धार का मार्ग खोल दिया हैं| सम्मय है 
अन्य दानी भाई भी माता के चरणों में अपनों 
भ्रद्धाअलि भेट करें। अधिवेशन के सभापति बाबु 
जमनाप्रसाद जी कलरंथ्या बेरिप्रर का सत्प्रयत्न 
भी अभिननन्‍्दनोय है जिन्होंने सेठ जो से जिनबाणी 
माता के उद्धार के लिये आचल पसार कर भोख 
मांगी ओर भावावेश में आकर सेट ज्ञी के पेररों में 
अपना मस्तक झुका दिया | अन्त में हम अपने 
मिन्न प्रो० होगलाल जो को--जिनकी दिगम्बर 
खादित्य के प्रकाशन की योजना इतनी जल्दी कार्य 
रूप में परिणत होने जा रहो है--इस सफलता के 

लिए यघाई देते हैं । 

हमारा-संयमी सप्तुदाय 
[ गताक से आश |] 

उदासी ध्रावकों के ज्ञानाभ्यास के लिये 
इन्दौर में बदा मी नाश्र प खोला गया था। 
उसका कार्यम।र श्रीमान एं० एन्‍नाऊाल जो गोंधा 
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को सोपा गया, जो कि अमो तक चल रहा हे । 
यद्यपि इस आश्रम में कुछ उदासीन श्रावक थोड़ा 
बहुत धमंशाखत्र का अभ्यास करते हैं किम्तु इस्त 
संस्था के द्वारा जितना काय होना चाहिये उतना 
नहीं हुआ । 

क्योंकि एक तो इस आश्रम के उदासीन कोई 
प्रतिमा घारण कर ऊंचा संयम अद्दण नहीं करते 
ओर न संस्कृत भाषा, लेखन, व्याख्यान आदि 
सीखने का अभ्यास द्वी करते हैं इस कारण आश्रम 
से निकले हुए उदासोन धार्मिक प्रचार के लिये 
अच्छे उपयोगी साबित नहीं होने । स्वर्गीय श्रोमान्‌ 
ब्रह्मचारी शानानन्द जी न्‍्यायतीथ की भावना थी 
कि त्यागी लोग अच्छे विद्वान बनें, वि-न्‍्तु उनकी 
भावना खफल ने दो सकी | उसके बाद किसी ने 
इस ओर लरूघष्य नहीं दिया । 

इस समय जैनसमाज को ऐसे प्रभावशालों 
खसंयमियों की आवश्यकता है ओ कि अच्छे व्या- 
ख्यानदाता हों। समय आने पर शास्त्रार्थ कर 
सकते दो तथा जिनको दर्शन शास्चों का अच्छा 
ज्ञान हो ओर जो अच्छे मार्मिक लेख लिस्व 
खकते दा । 

रघेंताम्बर समाज में आज अनेक अच्छे अच्छे 
विद्वान साधु हैं, कलिपय न्यायतोर्थ आदि परीक्षा 
पास हैं । श्रो जिनविजय जो सरोखे इतिहास 
आदि अनेक विषयों के अच्छे विद्वान हैं। हमारे 
यहां यदि श्रोमान न्‍्यायाचाय पंडित गणशप्रसाद 
जो बर्णी सरोस्ले २-१ विद्वान त्यागो हुए तो 
क्या हुआ | 

श्रोमान पँ० पन्‍नालाछ जी- गोधा को अपने 
आश्रम में संस्कृत भाषा तथा न्याय, साहित्य आदि 


जैन द्शन 
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पढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिये ! इस उच्य शिक्ता 
से उदासीन ग्हना उचित नहीं | 

हमारे नताओ को त्यागी मदानुभावों से तीश्र 
प्रेरणा करनी चादिये कि वे फम ले कम रे-३ वर्ष 
एक स्थान पर ठहर कर विद्याभ्यास करें | जब तक 
उनमें घार्मिक अचार के योग्य अच्छी योग्यता न 
था जावे तब तक भ्रमण न करे। 

स्वामी समन्‍्तभद्राचार्य ने अपने जञानबल सर 
जो भारतवर्ष में स्‍थान स्थान पर बड़े बड़े शाख्याथ 
करके जैनधर्म को प्रचार किया था वह आदर्श 
काय हमारे त्यांगो मदहानुभावों का लक्ष्य होना 
चाहिये | अपने आपको महान मानव ज्ञानाभ्यास 
स अपने आपको बचाना अपना अद्दित करना है । 
आपको स्मरण होगा कि स्वर्गीय पूज्य मुनि अनस्त- 
कोर्ति जो मद्दाराज़ दक्षिण देश से सुरेला में शाना- 
भ्यास करने पश्चारे थ | 

इसके सिवाय हमारे त्यागियों में ध्र्मेप्रचार 
करने की भी बहुत कमी हैं थे नगरों मे तो ख्रमण 
करते हैं किन्तु गाँवों में पधारते भी नहीं, जिससे 
कि झ्ामीण दिगम्बरी भाई उपदेश न मिल्टने से 
अज्ञानतावश थर्म से शिथिल होने जा रहे हैं। रोह- 
तक, मेरठ, हिसार, केथल आदि के आस पास ज्ञो 
स्ेकड़ा घर स्थानकवासो दो गये हैं उसका विशप 
कारण यही हैं कि दद्दां प्रचागार्थ न तो कोई त्यागी 
मदानुभाव पहुँच ओर से कोई उपदेदाऊ दो पचघारे | 

श्रीमान ब्रहचारों सलचन्द्र जो को धन्यवाद 
देना चाहिये जा कि स्थानकवासी भाइयों में अच्छा 
प्रचार कर रहे हैं | क्या हम आशा करे कि हमारे 
त्यागी मद्दाजुभसाव इस पर कुछ ध्यान देने को 
कृपा करगे। 
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जन संघ भेद 
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शेड जेन संघ भेद छेक$ 


[ क्रमागत | 


| 


श्री भद्गबाडु स्वामी तथा चन्द्रगुप्त को 

गुरूुशिप्यता प्॒व॑ समकालीनता सिद्ध 
करने याल् चन्द्र गिरि पर्वत पर तथा उसके आसपास 
और भी निम्नलिखित शिलालेख विद्यमान हैं ः-- 


५. शिलाकरेरव 
तदन्वये 7द्धमतिप्रतीत, समप्रशोलामलरत्नजार्द । 
अमृद्यतीन्द्रो भुवि मठबाहुः,पयःफ्योधा विव पूर्ण चन्द्रः 
भद्गरवा हुर क्‍िमस्समग्रउ॒ुद्धिस स्पदां 
शुक्सिद्धशासनः खुशब्दबन्धसुन्दरम । 
इजवृत्तशुद्धि्त्र बद्धकर्म सित्तयो 
बद्धिवद्धितप्रकीर्तिरद्धघोमंह छिकः ॥ ७॥ 
यो भठ्बाहुः श्रुतकेवलोनाॉमुनीश्वराणामिदपश्चिमों ६पि 
अपश्चिमो5 भूद्विदुपां विनेता सर्वश्रतार्थप्रतिपादनेन 
यदीयशिप्यो  जनिचन्द्रसुप्तस्समप्रशी व्वानतदेवचुद्धः 
खिवेश यक्तोब्तपःप्रभावात्परभूत कोर्तिसु बनान्तराणि 
अरथ--खमस्त, निर्मल शोल्ठरूपो ग्त्नसमृद्द से 
परिपूर्ण तथा शुद्ध चुद्धिशालो उस मुनिधंशमे क्षीर- 
सागर में चन्द्रमा समान अद्रबाहु आचाय हुए । 
समस्त बुद्धिमानों में भद्धबाहु स्वामी अग्नेसर 
थे। वे शुद्ध एवं सिद्ध शासन करने वाले थे तथा 
जिनको वतसिद्धि सुन्दर प्रबन्ध से शोभित थों, 
एथं--चद्धकर्मों की छंदक तपऋद्धि से जिनको 
कोर्ति बढ़ो हुई थो ऐसे मदहामतिमान मदर्द्धिधारी 
भद्गबाडु स्वामी थे। भद्ग बाहु स्वामी यद्यपि ध्रुतकेवली 
मुनियों मे सबसे अन्तिम थे किन्तु समस्त द्ास्तरों के 


प्रतिपादक होने के कारण अपने समय के घिवानों 
में सबसे प्रथम थे। उन भद्गबाहु स्वामी का शिष्य 
बन्द्रगुत्त अपने पूर्ण शोलबयत से बड़े बड़े देखों को 
भी नप्लीभूत करने वाला था, जिसकी तपस्या के 
प्रभावलसे उसवा यश समस्त देशों में फेल गया था। 

सह शिलालेख भी सम्राट चन्द्रगुप्त के गुरू 
श्री भद्वबादु स्वामी को अन्तिम खआऋुतकरेवली प्रथम 
भद्रबाहु खबतलाला हैं । 

इन शिल्ठालग्यों के स्विचाय हम यहाँ पर कनड़ी 
भाषा के दो शिलालेग्व ओर भी उपस्थिन करत हैं 
जो कि कावेरी नदो के पश्चिमो किनारे पर बसे 
हुए रामपुर नामक प्राम के खेत में उस प्राम के 
अधिपति सिंगरी गोड़ा को प्राप्त हुए हैं । 

६. शिलाक्षेख 

श्रो राज्यचिजय सम्बत्सर सत्यवाकषषय परमा- 
नदि गल्ठु आल्ुत्त नास्किनेय वर्षात्‌ मार्गशीर मासद 
परतल दिवास भाग सह्वस्ति समस्त विद्यालए्मी 
प्रधाननिवास प्रभव प्रणत खकल सामन्तसमूद 
भद्गबाडु चन्द्रगुप्त मुनिपति चरण लॉछनाश्ित वि“ 
शात्द सिरकल वष्पु गिरिसनाथ चेलगुल्ताधिपति 
गणचा शओ्रीघर मतिसागर पण्डित भद्टार वेखदोल 
अन्नयजु देवकुमारखुं घोरनुं इल्दुर आरण्णे बाण- 
पल्लिय फीण्ड क्रोके सिगा।। ४ तले नेरिपुल 
कटइन कटद सुडरके कोद्डस्थिति ऋमवएन्तुव यब्दोददे 
बंडर नियनीर धयगिय गिड़ घरिस पेत्तेन्दि पेरद- 
नेय घधरिखमड़ अलघिमुरने यवरिस दन्दिग यडल- 
बीयेलाकलांक यब्ल॑ इल्‍्द युललु सलगु। 
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भाषाथ--समस्त रुषमो, सरस्थतो का मिवास- 
स्थल वेलगोलाधिपति ओर समस्त सामन्तों द्वारा 
नमस्कृत श्रीमान्‌ भद्रबाहु ओर चन्द्रगप्त महा- 
मुनियों के चरणों से मण्डित कटबप नामक पव॑त 
सदा पिज़यद्ील रहे । 

सत्यवाक्य परमानदो महाराजके राउय के चोथे 
वर्ष में मार्गशीष शुक्लाएमोकों श्रीमतिसागर पंडित 
भट्टारक को आज्ञानुसार अन्नय्या, देवकुमार आर 
घोरा इन तीनो ने घेनपल्‍ली के खरोददार केशो के 
लिये तेल्लुर में लतु निमोण के बदल में निम्नलिस्वित 
दान दिया हैं :--सम्पूर्ण भ्रामवासियों ने खेतों के 
लिये इस सेतु से जल लेने का प्रयोग किया प्रथम 
वर्ष में बिना कुछ दिये हो जलका उपयोग फरना, 
द्वितोय वर्ष में फुछ देकर उपयोग करना ओर तृतोय 
चर्ष में जो कुछ दिया ज्ञायगा वही निश्चित रूप सत 
निर्डारित कर समझा जाय । 

७. शिलाक्षेख 
[ नोवीं शताब्दी का | 

भद्रमस्तु जिनशासनाय | अनवरत''"''अग्विल 
सरासुर नगपति मोलिमाला'******* चरणारविन्द 
युगल सकल श्रोराज्य युवराज्य भद्गबादु चन्‍्द्रगुप 
मुनिर्षपात चरणमुद्रणाड्लित विशाल" "मान 
जगलरू छलामापित श्री 'ऋल्छवपु तोथ खनाथ 
चेलगुल निवासरो""*“ 7“: श्रव (म) ण संघ 
स्याद्दादाधारमूतरप्पा ध्रोमत्स्वस्ति सत्यवा क्यो छुगुणि 
वर्म्मा धर्म मद्दाराजाधियाज कुबलाल पुरवरेश्वर 
नन्दि गिरिनाथ स्वस्ति खमस्तभुवनधिनुतगड़ 
कुलगगन निर्मलतारापतिजलधि जलघिपुल घिलय 
मभेखलाकलापालंकृतेला धिपत्य लक्ष्मीस्वयस्वर तर्पातत 


जन दर्शन 


[ वे १ अड्ड १ 


चद्य अगणितगुणगणभूषणभृषितविभूति ध्लोमत्पर 
मानदि गह येरेयण्पसर इल्ड्लंगि परमनदि गह 
कलावसप्द आय्यरप्पा परपिड़े कुमारलेन भट्दारक 
पदे स्थितिधिलय अकिये सोल्लगयु विध्विउनट्वपर 
मन यल्लाकलकम सवंवाधा पग्हिर आगे विदिसि- 
दार इदन लिड़ अहोनं कोडन पशु परवर केरेय॑ 
अमेंय॑ वर्नासियुनं अल्िड पद महापातक । 

देवब्चं तु थिषं घोरं न विपं॑ विपमुच्यते । 

विषमेकाकिनं हन्ति देधस्थं पुत्रपात्रक ॥ 

यह शिलाल्ख फ्यानन हृल्‍ली प्रामके दक्षिण 
भाग में जो बस्ती दे वहीं हैं । 

भाषार्थ--जैन घर्म मंगलमय हो | समस्त खुर 
असर नथा राजाओं के नतमस्तक दहोन के कारण 
मुकटमणियों को चमक से प्रकाशमय चरणकमल्ठ 
चाल भ्रोमान भठ्रबादु स्वामी को नमरूकार करो। 

मोक्षराज्य के युवराज, स्याद्वाद के संरक्तक, 
बेलगोलस्थश्रमणसंघके अधि अपने चरणकमल 
से जगदभूषण कटवप्र पधत को पत्रित्न करने चान् 
श्रोमान भद्रबाहु ओर चन्द्राप्त मुनि हमारी रक्षा 
करें । गंगगाज़ कुछ आकाश के निष्कलेक चन्द्रमा 
ओर कुचलवुर तथा नंदरगिरिके स्वामी श्री सत्य- 
बाकोडः गण्णि वर्यो धर्म महाराजाधिराज की स्तु- 
ति खभी खंसार ने की है | समुद्रमसरवल्ठास परिवेप्टित 
तथा पृथ्वी के स्वयम्त्ररित पति सकलगुणविभूषित 
श्री परमानदि ए्रेयप्पसरप्पाने जिनेन्द्रभवन के लिये 
कमान कऋुमारसेन भद्टारक को निम्नलिखित दान 
दिया है :--एक झम--स्चच्छ चाचलछ--बंगार-- 
घो--इन दानकी साम ग्रियंकि अपहरण करने वालो 
को द्विसा ओर पंच मदापातक का पाप छगेगा। 

केवल विष द्वी बिप नहीं कहलाता किन्तु देव- 
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द्रव्य को भी घोर चिष समझना याहिये । क्योकि 
विष तो केवल खाने वाले को ही मारता दे किन्तु 
दृयद्रव्य समस्त परिवार का नाश कर डालता है । 

ये शिलालेख स॑ंघभद वी दिगम्बरीय कथा पर 
प्रामाणिकता को अखंड छाप लगाते हैं तथा निम्न- 
लिखित बातें सिद्ध करने हैं :-- 

१--चन्द्र गुप्त नामके साथ समुनीन्द्र आदि विशे- 
घण्णों का होना यद्द साबित करता हैं कि सम्राट 
चन्द्रगुप्त ने मुनिदीक्षा ली थो। 

२-स्थान २ पर स्वामी भद्रबाहु के साथ शिष्य- 
त्वरूपमें उनका नाम आना इस बान का परिचायक 
हैं कि चन्द्रगुप्त भद्र वाह स्वामी के शिष्य थे ओर उन 
के साथ कटवप्र पत पर उन्दोंने तपस्या की थी । 
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३- चन्द्रगुप्त के गुरू भद्रबादु स्वामी द्वितोय 
भद्गरबाहु नहीं थे क्यों कि उनके नाम के साथ अन्तिम 
श्र्‌ तके बली विशेषण आया है। 

४-भद्गबादू स्वामी फे शिव्य चन्द्रयुपण भो 
सन्नार्‌ चन्द्रभुप्त दो थे; द्वितोय चन्द्रगुप्त नहीं थे । 
क्योकि द्वितोय चन्द्रगुप्त स बहुत समय पहले ध्रुत- 
फ्रेचलो भद्रबाहु का रूवगंधास दो गया था। 

इस्सके शिवाय कंटवप्र पवंतपर घिद्यमान अबन्‍्द्र- 
शुप्त बम्तो, भद्रयाहु गुफा, भद्रबाहु चरण आदि 
पदार्थ भी दिगिम्बरोय कथा का तथा भद्॒बाहु चन्द्र- 
शुप्त को समकाछोनता को अकाटथरूप खस सिद्ध 
करते हैं । 

| ऋमदझाः ] 


विद्यार्थी-जीवन में काव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यक्ता 
[ लेसस्‍्क्‍क--एक साहित्य का विद्यार्थी ] 


3 +>- शा ९ ९ शक (०-२० 


[ गताड़ुः से आगे ] 


न्द्र॒प्रभखरित के रचयिता भ्रद्धेय श्री बोर- 
नन्दि आचाय उसी प्रंथ में राजनीति का 
उपदेश देते हैं-- 
कुर्यो: सदा खंबूतचित्तवृतिः 
निजालुमयानि परेदहितानि | 
गृढ़ात्मनंत्रः परमंत्नभदी 
भवत्यगस्यः पुरुषः परेषाम्‌ ॥ 
भावाथ:--राजपुत्र, अपने दिल की बात दिल 
में रखो ओर दात्रुओं को चेष्ठाओं को जानने का 
प्रयल्ल करो । इस तरद्द ज्ञो अपने विचार को गुप्त 
रखता है और दूसरों फी मंत्रणा का भण्डाप्मोड़ 


करता है, उस्र तक किसी शात्रु की पहुँच 
नहीं होतो। 

“शरोर परिमाण आत्मा, अन्यथा शरोशफल्य 
मात्माफल्यं वा” इति आईतः। आत्मा शरीर के 
बराबर है, अन्यथा--शरीर से छोटा या बड़ा 
माजने पर--या तो शरीर हो विफल दे या फिर 
आत्मा । इस जैन सिद्धान्त का समर्थन करते हुए, 
कविशज राजशेखर अपनी काव्यमीमांसा में एक 
लोफिक उदादरण देते हुए लिखते हैं--- 

शरोर मात्रमात्मानं ये वदन्ति ज़यन्ति ते । 
तच्चुम्बने 5 पि यज्जातः सर्वांग पुलकोउस्यमे 0 
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अर्थ--जो शरोर परिमाण आत्मा को मानते हैं 
थे ही सर्द चिजेता है क्‍योंकि ख्री का घुम्बन 
करते ही सारे शरीर में एक दम रोमाओ हो 
जाता है । 

बोर रस को जीवन दान देंने वाले कवि 
शिरोमणि भारवति, द्रोपदी द्वारा युथ्िप्टिर से 
कद्ते हैं-- 

अथ चझ्मामेव निरस्तविक्रमश्चिगाय पर्यति 
सुखसू्य साधनम्‌ विहाय लक्ष्मोपतिलक्ष्मकामक 
जटाधरः सज्जुडडघीदि पावकम ॥ 

( किराताजुनीय पेज ५० ) 

भावार्थ--यदि आप पराक्रमद्दीतन होकर 

क्षमा को ही नित्य सुख का साधन समझते हैं तो 

राजत्व के चिन्द धनुष को ताक में रखकर बाबा 
बन जाइये। 

कविवर याणभट्ट जिनसे कोई उपमा बच्ची ही 
नहीं है, सतो प्रथा के विरोध में कै थी उत्तम युक्ति 
बतलाते हें -- 

“अ्श्र दि विचा्यमाण स्वार्थ पथ प्राणपरि 
व्यागोउयमसह्यशोक चेदना प्रतीकारत्वादात्मनः । 
डपरतस्य तु न कर्माप गुणमाधईलि । न तावत्त- 
स्यायं॑ भत्युज्जीचनोपायः,न घधर्मोपच्रयका रणमिति ।?? 

( कादम्बरी पृथरभाग ) 

भावाथ--यहाँ यद्‌ विचार किया ज्ञाय तो 

( सती होने के लिये ) प्राण त्याग करना स्याथ ही 

मालूम होता है क्योंकि अपने असह्य ध्ोक की 

घंदना का प्रतीकार है। स्त्री के आग में जलने से 

मत व्यक्ति का कुछ भल्ता तो दोता नहीं--चह 

जोवित नहीं हो जाता तथा न धर्मसंचय हो 
दोता है । 


अर श्ः 
जन दृटान 


[ वंष १ अड्ु १३ 


प्रसिद्ध कवि माघ संसार को घविचित्रता का 
वर्णन करते है-- 
कुमुद्वन मपञ्चि श्रोमदृस्भोजखण्डम 
त्यजति मुद्मुत्दकः प्रोतिमाँऋक्रवा कर । 
उदयमहिमरश्मियाौति शोतांशुरस्तं 
हतविधि ललितानां ही विचित्रोधिषाकः । 
भावा्थः--कुमुद्वन. कान्तिहीन हो रहे है। 
कमल श्री शोभा को प्राप्त हा रहो हे। उत्त्दू का 
आनन्द भंग हो गया है। चकवा सुदृब्बत को ग्वु- 
शियाँ मना रहा है | सूय उदय हो रहा है| चन्द्र मा 
अझरूत होता है। देव के दुविपाक से अभ्रस्ित लोगों 
की कोई विचित्र हो हालत होती है !!! 
पाठक रुूमरण करेंगे कि यह घहो इलोक:ह 
जिसके कवत्ठ “दो! दाब्द के लिये राजा भोज ने 
प्रणता को एक लाख रूपया भेंट किया था । यही 
शब्द वास्तघ् में संसार को विश्वित्रता बतलाता हैं! 
इस तरह शांगार रसप्रधान काव्यां स शिक्षा- 
प्रद स्जोक संकलित करके, १८ थर्ष को उच्च तक, 
करूण आर घीर रस प्रधान यथासंभव अन्यरस 
प्रधान भी काच्य खुशी से पढ़ाय जा सकते हैं । 
कोई द्ानिका संभव कारण नहीं “ततोत दाता । बाद 
लस्तके अ्यंगार रस प्रधान सी पढ़ सकते हैँ । श्टंगार 
रस के कार्यों को पढ़ते समय तथा कथित युवकों 
को अपने दिल में कथिशज राजशग्बर का यह 
सौ ऋ खयाल रखना चादिये-- 
येपां चह्छभया सम पक्षणमिघ रूफाराः क्षया क्ोयते 
तेषां शोततरः शब्यी विरषड्दणामुल्केच संतापक्तत । 
अस्म्रार्क न तु बल्छभा न विग्हम्तेनोभयश्र॑शिना- 
मिन्दू राजति द्पणाकृतिरयं नोप्णो न वा शोतलः । 
तात्पयं यद्द कि दम लोगों को कि की प्रतिभा, 
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धर्णनरिली और घस्तु के याथार्य (2०७)४५) की 
ओर रुचि रहनी चाहिये। कालिदास के यदि 
“«“अधरः किसलयरागः कोमर घिटपालुकारिणा 
घाह । कुसुममिथ लोभनीय॑ यावनमंगेषु सनन्‍्नऊ? 
इस स्टोंक को पढ़ा ज्ञाय ता निश्चय हो यद्द प्रतोति 
होती दे कि शकुन्तछां का शरोर अत्यन्त सरख 
और पुपष्पपचत कोमलछ था । उसके यथाथ वर्णन में 
तदसुरूप ही पद कवि ने रक्खे हैं| पढ़ते दो कोम- 
छता ऋलकतो हैं । यदि इसी तरह के अन्य सायि- 
काओ के सत्य स्वभाव के धर्णन करने धाले जैस 
“कालों मधुः कुफित एप चे पुष्पधन्चा!” इत्यादि 
रोका को पढ़कर जो अपनो परिपफर अखस्था में 
भी कुचण्ठाओं में पड़ जाते हैं, वें मनुष्य नहों हैं-- 
नितासत पतित पवं सोर हैं । यह धोरता का लक्षण 
नहीं । खंभवतः ऐसे मद्ाशय घिपत्ति में फँसी छुइ 
किसो तरुण घाला का उपकार भो नहीं कर सकते । 

साधारणतया लोगों में “शाताम्वादों घिवृत 
जघनां को बिहत्तुं समर्थ:” इत्यादि कालिदास के 
तात्पय का उल्टा ग्रहण करने को चेए्टा करके अपने 
को १८ बर्ष का बना न्विया है । दूर असल कवि 
का यह अभिप्राय हो नहीं है | वहाँ पर काऊकु है। 
मेत्र के बद्दधाने दुनिया को कविव्यंग सुस्त से 
कहता दै--शाता'” 7 *“*““““““विहातुं समर्थः 
को उर्प्यासत ? नास्ति कश्चिदिति | अथौत्‌ दुनियाँ 
में लग्पटी बहुत हैं, निलम्पटी मुशिकल से पक दो । 
कवि दुनियां पर विषयी ओर भोगविलासिता को 
बोछार करता है । हम उसको कृति फो विपरीत 
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घुद्धि या अनुभव शुन्यता से प्रयोगाह समझते हैं ! 
“कः” दाब्द दो बतलाता है कि यह सामान्य 
उक्ति है। 


अलावा इसके, भाषा--सोन्‍्दर्य ७, उसे 
सत्प्रयोगों द्वारा घनो बनाना काव्य का हो काये 
है। आनन्द जनक होने से(.९०५७४।।०४४०७) 00 ॥7६ 
० ए7०४ ) भो काच्य उपादेय है। अंग्रेज़ी के 
प्रसिद्ध लेखक (0)॥७7]९७ 207७॥७ इस सामान्य 
दइब्द विन्‍्यास “१.७ ४,ए छक्कछ 07720 छ0प ]/म्र- 
हक्कात0, "0 &7 ए8 77% छोार्ें क65 शुद्ञार्द्वाा'ल ता 
हजशलणज ठकी/व छाण्पाते छल्चत 8४0०. ॥3 'बाया ।+ 
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उस पढ़ते हो आनन्द 
उटपन्‍त होता है। लेखक ने दूसरो रखना को 
कविता का सा रूप दे दिया दै जिससे प्रकृति के 
खसान्द्य का अनुकूल वर्णन, लूग्यक के आनन्द्मय 
स्वभाव का भी परिचय मिलता है। संस्क्तत गद्य 
काव्य, “दशक्‌मार” में भो इसो तरह के वर्णन 
मिलते हैं--“कुमारा माराभिरमा रामाधपोरुषा 
रुषा समी कृतारयों रयो पदखित समोरणा रणा- 


भियानेन यानेनाभ्युदयाशर्सं राजानमाचकर्ु: 
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इस्सर तरह आवाल वृद्ध उपयोगी द्वोने से 
काव्य उपादेय है | अतः छात्रावस्था में भो उच्छ 
क्रम से पढ़ना कोई छाति पहुँचाने वाला नद्दीं-- 
का |. 
प्रत्युत श्रेयरुकर है, आवश्यक हो नहीं अनिवाय है। 
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दर्शानोपयोग 


डित द्रथारोलाल जो ने दर्शानोएयोग 

स्वरूप को प्रइनोत्तर के रूप में निम्न- 

लिखित शब्दोद्वारा भ्गट किया हे:--““स्वरूपग्र हण 
अथांत्‌ भार्प्रहण को दशेन कहते हैं और 
परवस्तु के ग्रहण को ज्ञान कहते हें। दर्शन 
अनजुभवरूप हैं, इसलिये उसको चैतन्य भी कहते हैं। 
यह निविकल्पक दोता है। जान कल्पनाख्प है, इस्प- 
एछिये यह सविकल्पक है | प्रक्ष--दर्शनोपयोग तो 
सभी प्राणियों को होता है परन्तु आत्मप्रहण सभी 
को नहीं होता । आत्मशान तो सम्यम्दण्टि कमयोगी 
केवलो आदि का होता हैें। इसलिये आत्मग्रहण 
दुशंन कैसे हो सकता है ? उत्तर--सम्यस्डप_्टि आदि 
को जो आत्मग्रहदण होता है वह शुद्धात्म प्रहण 
हे "यहाँ तो दर्शन शब्द का अर्थ याह्य पदार्थों 
के ज्ञान के लिये उपयोगी आत्मग्रद्रण है | प्रझन-- 
वाह्य पदार्थों के ज्ञान के लिये उपयोगी आत्मप्रदण 
कैसा ? उक्तर--हम किसो भी बाह्य पदार्थ को नभो 
प्रहण कर सकने है जब उसका कुछ न कुछ प्रभाव 
अपने ऊपर पड़ता है | जैसे--दम किसी पदार्थ को 
तभो देखते हैं जब उसमें से किरणें अपनो आंस्ब 
पर पड़ती हैँ; जब तक उसकी किरणें आंखों पर 
नहों पड़तों तथ तक वद्द दिखलाई नहीं देता । 


का वास्तविक स्वरूप 


अंधरे में हमें दिखलाई नहीं पढ़ता इसका कारण 
यहदो है | चश्लु अपने दरोर का पक्र अवयच दे 
जिसके साथ कि आत्मा बंधा हुआ है। इसलिये 
झात्मा चत्ध के ऊपर पड़े हुए प्रभाबों को 
अनुबब फरता हे, यही दशोन हे। इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियों और पन्न के ऊपर पड़े हुए 
प्रभावों का अलुभव करना जी दशन है। 
इस दहन के बाद कहो हमे पर पदाश की कल्पना 
होतो हैँ उस ज्ञान कहते हैं। घड़े ने नो हपारे 
ऊपर प्रमाव दढाला उमका जो हमें अनुभव 
हुआ बह दशन है और उस भन्नुभव से जो 
हमें घड़े के भस्तित्व भादि की, कब्पना हुई 
बह ज्ञान है । 

दरबारोलाल जो ने अपने इस वक्तध्य में पक 
जगद्द तो आत्मअरहण को दान लिखा है और 
दूसरी जगद्द चश्लु आदि हान्द्रियां पर पड़े हुए 
प्रभावों का आत्मा द्वारा अनुभव करना दर्शन बत- 
लाया है। आत्मा का भ्रहण ओर आत्मा द्वारा 
प्रदण ये दो बाते हैं | जहाँ कि “आत्मा का प्रद्ण ” 
में आत्मा कर्म हैं वहीं आस्मा द्वारा भ्रद्ण में आत्मा- 
करण ओर इन्द्रियों पर पड़ा दुआ प्रभाव कम है । 
क्या द्रबारीकाल जो का दशनोपयोग के सम्बन्ध 
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में इस प्रकार का बकव्य परस्पर विरोधी फथन 
नहीं है ? दूसरी बात यह है कि वह प्रभाव जो कि 
इन्द्रियों था मन पर पडता है ओर जिसके प्रहण 
को दरबारोलाल जो दर्शनोपयोग घतल्लाते हैं फया 
पदार्थ है? यदि नेत्रेन्द्रिय के सम्बन्ध में ही 
इसको घटित किया जाय तो कया यद्दध उन किरणों 
६ *. जो कि पदार्थ से आ रही हैं आर 
पदाथोकार हैं या उनका प॒व् रूप ! 
यदि किरणा का सम्बन्ध है तब तो इसके प्रहण 
ओऔर पदार्थ श्रद्यण में कोई अन्तर द्वी नहीं रद 
ज्ञाता। पदार्थ प्रदण भो तो तभो द्वोता है जबकि 
पदार्थ से सम्बन्धि ओर अतपुव परदार्थौकार 
किरण चक्षु से सम्बन्धित हो जातो हैँ तथा यदी 
अवस्था चलश्नु पर प्रभाव को है। इस प्रकार तो 
यह भी क्षान दी हो जाता है, क्योंकि परपदार्थ के 
प्रहण हो का नाम तो क्षान हैं। वरबवारोछाल जी 
स्वयं भो इसको सत्री फार कर चुके हैं | वक्ष सम्बंधो 
प्रभाव से तात्पय यदि चलश्लु पर पड़े हुए किरणा के 
पूर्व रूप स्तर दे तो यद्द किरणों का पृथ्धरूप सो क्‍या 
हे--किरणा की तरद दो पदार्थोकार अन्य किरण 
या अन्य पदार्थाकार किरणें अथवा अपदार्थोकार 
किरण ? पहिले पक्ष में तो पूर्तोक्त ही दृषण आता 
है। दुसरे पक्त में भो यददी बात हे, क्‍योंकि सम्ब- 
स्थित किरण किसी सी पदार्थाकार क्‍यों न सही वे 
नो नेत्रन्द्रिय पर अपने जैले आकार की ही उत्पादक 
होगी ओर फिर वैसा हो शान होगा ! अतः इस 
पक्त में भी दर्शन शान ही दो जायगा । तोस्रे पक्त 
में बात यह दे कि इस प्रकार वो किरणोंका प्रभाव 
हो ने पर नदीं पड़ सकता। ऐसो किरणों का 
सम्बन्ध तो केवल स्पशन्द्रिय से ही माना जा 
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सकता है | यह तो नेश्रन्द्रिय के सम्बन्ध की बातें 
हैं, स्परशंनादिक अन्य इन्द्रियों में तो इस प्रकार के 
प्रभाव की ओर भी अधिक मिट्टी पलोत है। नेत्र - 
्‌स्ट्रिय में तो किरणों के द्वारा पदार्थ की आकृति 
आ जाती है, अतः इस प्रकार के प्रभाव के घटित 
होने की कल्पना भो उठाई जा सकतो है किन्तु 
स्पर्शानादिऋऊ इन्द्रियाँ में तो इस प्रकार की कल्पना 
को भी स्थान नहीं है । स्पशनादिक के द्वारा तो वे 
दो पदार्थ प्रहण होते हैं जिनका सम्बन्ध कि इनसे 
दो जाता है | सम्बन्ध ओर प्रदण में कोई समयभेद 
भी नदीं, अतः यहाँ तो इस प्रकार के प्रभाव को 
कल्पना भी नहीं हो सकती | जब हम अपने ध्यान 
को मन की तरफ़ ले जाते हैं तब यह बात ओर भी 
असंभव जचने लगती है। नेत्र में किरणों द्वारा और 
स्पशनादिक में विषयस्पर्श से विषयसम्बन्ध को 
गसुंजायश थी, किन्तु मन में तो इन दोनों हो बातों 
को लेश मात भो स्थान नहीं दैे। अतः वहां इस 
प्रकार के प्रमाव की तो बात दी क्‍या दो सकती 
हैं? यदि थाड़ो देर के लिये अम्युपगमसिद्धान्त से 
प्रभाव ओर आत्मा द्वारा उसका अनुभव भी 
स्वोकार कर लिया जाय तब भी निम्नलिखित 
विकरल्पोँ का उठना अनिवाय है।-आत्मा इस 
प्रभाव को इन्द्रियों को सद्दायता से असुभव 
करतो है या! बिना हो सद्दायता के ? पहिल पत्त 
में यद ज्ञान दही ठहरता है, क्योंकि जिस प्रकार 
अन्य पदार्थों को आत्मा इन्ट्रिय के द्वारा 
जानता हैं उस्रहों प्रकार इस अभाव को भी । 
जबकि अन्य पदार्थों का भ्रहण ज्ञान हे फिर 
प्रभाव का प्रहण ज्ञान क्यों नहीं ? दूसरे फ्क्ष में 
भी यही बात हैं, कयांकि इन्द्रियों की सहायता न 
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लेने पर भी आखिर तो आत्मा प्रभाव-- पर पदार्थे-- 
को द्वो ज्ञानता हैं । उपयुक्त विवेचन से प्रगट हैं कि 
इस प्रकार के प्रभाव का अभ्तित्व द्वी अनिश्चित है 
जिसको कि दशंनोपयोग का विषय माना जा सके | 
द्रबारोलाल जी ने अपने दर्शन सम्बन्धी लेख में 
अनेक मतों पर विचार किया है ओर अन्त में यद्द 
परिणाम निकाला है कि दिगम्बराचार्य श्री जयधवल- 
कार का मत इस सम्बन्ध में युक्ति युक्त है। अतः 
यहां हम दरबारीलाल जी के उपयुक्त कथन को 
समीक्ता उक्त द्गम्बराचार्य के मतानुसार भी करते 
हैं | पाठक दशेनोपयोग के सम्बन्ध में श्री घवल- 
कार के मत आर उसके अर्थ के सम्बन्ध में दमारे 
ओर पं० द्रबारोलाल जी फे॑ मत भद्‌ का सरलता 
फे साथ ज्ञान सफ , अतः यहां दम थ्रो धवल के इस 
सम्बन्धो वाक्य ओर उसका पं० द्रबारो लात जो 
का दिन्‍्दी अथ उद्धुत किये देते हैँ--हृश्यन जशायत 5 

नेन्नति दशनमित्युच्यमाने शान दशानयोरविदवषः 
स्यात्‌ इत्ति चेन्‍न भन्तवंहिप्रुंखयोश्वित प्रका- 
शुयोदशंन ज्ञान व्यपदश भाजा रकत्व बिराधात्‌ | 
जिकाल गोचरानन्त पर्यायात्मकस्य जोव स्वरूपम्य 
स्व क्षयोपशम वशन संवेद्न चेतन्यं स्वतो व्यति- 
रिक्त बाह्यार्थावगतिः प्रकाशः इति अन्तर्वहिमुंखयों 
ख्ित्मकाशयोजोंनात्यनेनात्मानं वाह्ममर्थमित चर 
जश्ञानमिति सिद्धत्यादेकत्वं ततो न जान दर्शनयोगशेंदः 
इति चन्‍न शानादिव दशंनात्‌ प्रतिकर्म व्यचस्था- 
भावात्‌ । तत; सामान्य विशेषात्मक वाह्याथ ग्रहण 
ज्ञान तदात्पक स्व॒रूप ग्रहण दश्शनमिति सिद्ध । 
सत्यमवमनध्यवसायों दर्शन स्यात्‌ इति चन्‍न 
स्वाध्पय बसायरय अनध्यबसायवबाह्माथंरय दशन 
त्वाहशंन मपाणमंद । आत्म विषयोपयोगस्प 
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दर्शनत्वेउज्जी क्रिपपाणे झात्पनों बिशेषामाबात्‌ 
चतुणापाप दशनानामव्शिषः सस्‍्यात्‌ इति 
चेन्नैपः दोपः यद्यस्य ज्ञानस्यात्पादकक स्व॒रूप सं बे- 
दन तस्य तदशेनव्यपदेशात्‌ न दर्शन चातु किंध्या- 
नियम; | श्रीघवल के इन वाक्यों का पं० दरवारी 
लालजोने निम्नलिखित हिन्दो भापातर किया है;-- 

४“ अ्न्नन--ज़िसखके द्वारा जानते दें देखसे हैं वह 
दर्शन है, एसा कहने पर दोनो में क्या भद रहेगा ? 
उत्तर-दर्शन अन्तर मख है अर्थात्‌ आत्या को 
जानता है उसको चेतन्य ऋहते हैं ज्ञान बहिस्मुंख 
है बह परपदार्थ को जानता हैं उसको प्रकाश 
कहते हैं; इनपें पकनता नहीं हो सकतो। 
प्रश्न--आत्मा को ओर बाह्याथ को जाने उस ज्ञान 
कहते हैं । यद बात जब सिद्ध हे तब जिकालगाचर 
अनंत पर्यायात्मक जीव स्वरूप का अपने क्षयोपशम 
से वेदन परना चैतन्य आर अपने सर मिन्‍न वाह्यार्थो 
को जानना प्रकाश यह बात केल बन सकतो हे ? 
इसलिये ज्ञान दशन में भद्‌ नहीं रहता । उत्तर-- 
ज्ञान में जिस प्रकार जुदी २कर्म व्यवस्था दे अर्थात्‌ 
जैस उसके जुदे २ विषय हैं वसे दुर्घान में नदीं है । 
इसक्तिये सामान्य विशेषात्पक वाह्यार्थ श्रदण 
ज्ञान और सापान्य विशेपात्मक स्वरूप ग्रहण 
दशेन सिद्ध हुआ । ०घइन-यदि ऐसा माना 
ज्ञायगा तो दर्शन अनध्यवलाय हो जायगा। इसो 
लिये यह प्रमाण न द्वोगा | उत्तर--नहों, दशेन प॑ 
बाह्याथें का अध्यवसाय न हान पर भी आात्पा 
का ध्यध्यवसाय होता हैं; इसलिये वद प्रमाण है। 
प्रशन--आर्मो पयोग को यदि आप दर्शन कहोगे 
तो आत्मा तो एक ही तरह का हैं, इसलिये दर्शन 
मो एक ही तरद्द का दोगा; फिर दर्शन में चार भेद 
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क्यों किये ? उत्तर--ओञो र्वरूप सम्बेदन जिस 
शान का उत्पादक है वद्द इसी नाम से कद्दा जाता 
है । इसलिये खार भेद द्ोने में बाधा नहीं है ।” 

पं० दरबारोलालूजी ने मोटे टाइप के न० १, ३ 
और ४ क चाक्योंर्मे आये दुये अन्तमुंख, रूवाध्यवसाय 
आर आत्मोकयोग शाब्दां के दर्शन अंतरमुख हे अर्थात्‌ 
आत्मा को जानता है, आत्मा का अध्यवसाय ओर 
आत्मोफ्योग अथ किये हैं । आत्मा शब्द इन तीनों 
ही शब्दों में मिलता है, अतः विचारणीय यह हैं. कि 
यहां आत्सा शब्द्का कया अथ्थ है ? आत्म द्रव्य या 
चतना गुण ? यदि आत्मा शब्द स दरबारोलाल जी 
का अभिप्राय आत्म द्रव्य से हे तब तो यद्द युक्ति 
संगत नदीं । यहां एसी कोई भो बात नहीं जिससे 
इन वाक्यों के साथ आत्मद्रब्य का सम्बन्ध घटित 
किया ज्ञा सके--इन याकयों में जितने भो दा्द 
प्रयुक्त हुये हैं उनसे भी कोई एसी बात ध्वनित नहीं 
होतो जिससे कि आत्म द्रध्य को यद्ा लिया जासके। 
अन्तर आर स्व शाब्दों का अर्थ आत्मद्रव्य नहीं तथा 
यहाँ आत्मोपयोग दाब्द भो स्वोपयाग के अथ में प्रयुक्त 
हुआ है जैसा कि आत्मोपयोग शब्द चाल वाक्य के 
उत्तर वाले वाक्य स प्रगट है। आत्मोप्योग शब्द जिस 
वाक्य में प्रयुक्त दुआ है उसके द्वारा शास्प्रकार ने 
यदह्द दांंका उपस्थित की है कि यदि आत्मापयोग का 
नाम दो दर्शन हें तो आत्मोप्योग तो एक ही प्रकार 
का द्वोता है फिर दर्शन के चार भेद्‌ फेस रहेंगे। 
इसके उत्तर में शास्प्रकार ने लिखा दै कि जो २ 
स्वरूप सम्वेदन जिस २ ज्ञान के उत्पादक हे वेदे 
उस्र २ नाम से कहे जाते हैं। प्रश्न में आचार ने 
जिस अथ में आत्मोपयोग शब्द का प्रयोग किया है 
उत्तर में उसद्दी अर्थ में स्वरूप सम्वेदन शब्द का 
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प्रयोग हुआ है। स्वरूप सम्बवेदन का अथ आत्मद्रव्य 
सम्वेदन कदापि नहीं दो सकता । अतः निश्चित है 
कि यहां एर आर्म सम्वेदन का अर्थ भी आत्म द्रव्य 
सम्बेदन नहीं है। इससे प्रगट है कि यहां आस्म 
शब्द का अर्थ आत्म द्वन्‍्य कथमपि नहीं लिया जा 
सकता । जहाँ कि आत्म शब्द का अथ आत्म द्रव्य 
करनेमें आधार का अभावहेै वदी इसका अर्थ चतना 
गुण करने में अनक प्रमाण मोजुद हैं। पद्िली बात 
तो यद्द हैं कि ये शब्द ही इस अर्थ को बतलाते हैं । 
इन शाब्दोंम स्व शब्द का प्रयोग उस याफय में हुआ 
है जो कि एक भ्रइन का उत्तर स्वरूप हैं । प्रचन यह 
है कि इस प्रकार तो दर्शान अनिष्ययात्मक दो 
जायगा | इस बात के उत्तर में शासत्रकारने लिखा 
हैं कि यद बात ठोक नदीं, क्योंकि दशन वाह्माथ 
का अभनिश्चयात्मक होने पर भो स्व का निश्चयात्मक 
हैं । इससे प्रगट है कि स्व शब्द का भ्रयोग दशन 
के दो लिये दुआ हे । इसो प्रकार आत्मोफ्योग शब्द 
का अयोग भी ह्वरूप सम्वेदन फे अर्थ में ही हुआ 
है। इसका खुलासा हम पूर्च हो कर चुके हैं । यहाँ 
तो दमको फेवल इतना ही ल्विखना है कि श्रोधवल 
कार ने उस हो वाक्य में यह भो लिखा हैं कि जो २ 
स्थरूप सम्घेदन जिस २ ज्ञान का उत्पादक होता 
है वह < उस २ दर्शन फे नाम से कहा जाता है। 
द्शंन या ज्ञान स्वतंत्र गुण नहीं किन्तु चेतना गुण 
को पर्याय हैं, यह बात द्रबारोलाल जो भी स्वोकार 
कर खुके हैं । दर्शन ही जान रूप परिणमन करता है। 
यदि इस द्वो फो दूसरे शब्दों में कददना चाहें तो यों 
कद्द सकते हैं कि चेतना गुण द्वी अपनी दर्शन रूप 
अवस्था का त्याग करके शानरूप परिणमन करता 
है । अतः यद्द भी निश्चित है कि चेतना गुण की ज्ञान 
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रूप अवस्था में उस ही गुण की दर्शन रूप अवस्था 
हो उपादान कारण है | । काय की विभिन्‍नता से 
कारण में भेद माना जाता हैं, अतः यहां भी जानो 
की विभिन्‍नतायें उनके कारण दशंन को विभिन्‍नता 
को निश्यायक द्वो जाती हैं। चेतना गण की इस 
अवस्था में यदि इसको स्व निश्चायक दो माना 
लाता है तव तो यह विभिन्‍नता तद्वरूथ रहतो है 
और फिर दर्शानभद्‌ फी नियामक द्दोजाती दे । यदि 
इस अवस्थार्मे चेतना गुणका आत्म द्रव्य निश्चायक 
माना जाता है तो वह इस प्रकार की सभी अवब- 
सथाओं में आत्म द्रव्य निश्चायक द्वी रहता दे ओर 
पेसा होने ख फिर चतना गुण की इस अबस्था में 
उस घिभिन्‍नता का अभाव दो जाता हैं. जिसके 
आधार से कि दशॉन में भंद स्वीकार किया गया है। 
इस्ससे प्रगट है कि स्वरूप खम्वेदन में भो €व इछद 
का अथ दह्ांन हो है। दूसरो बात यह हैं कि इन 
घाफयों फे अतिरिक्त स्त्रय॑ं श्री धबलकार के हो 
अन्य वाक्य भी हैं जो कि इस ही अर्थ का 
समर्थन करते हैं. । श्रोधवलकार ने स्पष्ट लिग्ता 
है कि-- 

“नतः सामान्य विशेषात्मक बाह्यार्थ प्रहणं 
जाने तदात्मक स्वरूप प्रहदणं शानमिति सिद्ध” 
अर्थात्‌ सामान्य विशषात्मक बाह्य पदार्थों का प्रहण 
करना शान है ओर सामान्य जिश्षेषात्मक स्वरूप 
का ग्रहण दृष्ान हें । 

एक बात इस सम्बन्ध में ओर भी उल्लेख योग्य 





+ कार्योत्पादः क्षय: हेतो: ।--देवागस, स्वामी समन्‍्तभद्र । 


जेन दर्शन 
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है ओर वद्द यद्द हे कि आचाय अम्ततचन्द्र और 
ब्रह्मदेच भो, ज्ञिनकों दर्शनोप योग सम्धस्धी मान्यता 
को स्वयं पं० दरबारीलाल जी श्रोधवलकार को 
मान्यता फे अनुसार द्वो मानते हैं, हमारे हो बक्तव्य 
का समथन करते हैं । 

लघीयख्य फे टीकाकार आचार्य अमस्ठतचन्द्र ने 
लिखा है कि ज्ञानावरण ओर वोर्यान्तराय के क्षयो- 
यशम से दर्शन दी अर्थ विशेष भ्रहण लक्षण रुतरूप 
अचम्रद् रूप स परिणमन करता हें; जेस आकाश में 
यद्द घन्‍्त ! | आचाय अमृतचस्द का दर्शन ओर 
अधशग्रद्ठ क॑ स्घरूप को आकाश में यह चस्तु वास 
दृ्शान्त से स्पए करना बतलाता हे कि जिस प्रकार 
साली आकाश में वस्तु के आने से यह कहा जाता 
है कि आकाश में यद् धम्तु हैं उसहो प्रकार केवल 
चैतन्य में दाहा पदार्थों के प्रतिभासित होने से यह 
फद्दा जाता हैं कि यद्द अमुक पदार्थ अद्दण स्घरूप 
अधभ्रदहद हैं। दशंन का ही जान स्घरूप परिणमन 
बतलाना और फिर खाली आकाश में धम्तु के 
दृष्शाग्त से उस द्वी में बस्तु का प्रतिभाखित दोना 
बतलाना ब्पष्ट प्रमाणित करता हे कि यहाँ दर्शन 
दाब्द्‌ का उग्थ चेतन्य गुण का फेधल मच प्रकाश 
द्दो हे। 

इसही प्रकार ब्रह्नदेघ ने लिखा हैं कि जैले पऋ 
ही अभि जलाने स दाहक आर पचाने स पालक 
कहलाती हैं उसद्दी प्रकार पक दी चेंतम्य भेद नय 
की रष्टि से ज़ब अपना ही प्रकाश करती है उस 





_ दर्शनमेव ज्ञानावरण वीर्यान्तराय क्षयोपद्यस विजम्मिघ्सर्थ विशेष ग्रहण ऋृक्षणावग्रह रूपतया परिणमत 


इंति यथा आकाशे दर्द वस्त्विति छधीयस्त्य । 


ता० १६ जनधरी १०३४ ] जेनधघर्म का मर्भ ओर पं० दरबारीलाल जी 


समय उसको दृदन और जब दूखरों को प्रहण 
करती है तब कान कहते हैं | & 

पं० दग्यारोऊलालछ जो ने दर्शनोपयोग के स्वरूप 
को इससे भिन्‍न रूप से माना है जिसको हम पूथ॑ 
हो उद्धत कर चुके हैं। अतः रुपए है कि दरबारोलाल 
जी का दृशनस्घरूप थ्रीघधवल फे कथन के अन्नुसार 
नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि दर्शन को आस्मद्रत्य 
निश्चाय क्र मानने पर उसको प्रमाशख्प हो नहीं 
माना जा सकता ! शेय की यथाथता प्रमाणता फी 
सूचक हैं आर अयथार्थता अप्रमाणता की । आद्म- 
ठब्य जिसका निश्चायक्र कि दर्शन को माना जाता 
हे उसही रूप हैं जिस प्रकार से कि दर्शान उसको 
प्रकाशित करता हैं यह निश्चयपूर्धक नहीं कद्दा जा 
सता | जब तक कि ज्ेय की यथार्थता का दो 
निश्चय न हो जाय तबतक उसके शानको प्रमाणरूप 
हो नहीं स्वीकार किया जा सकता | मिथ्या रुप 
के दान को तो प्रमाणरूप कहा ही नहीं जा 
सकता । जबकि दर्शान का स्वरूप चेतनागुण की 
केबल स्वप्रकाशात्मक ( चअनतन्य प्रकाशात्मक ) अब- 
स्था मानते हैं तब यह बाधा उपस्थित नहीं होती, 
क्योंकि चैतन्य गुण तो स्वयं प्रकाशात्मक हें ! वह 
न अपने किसी अंश विशेष को छिपा सकता हें 
ओर न दूसरे को ही अपने में सम्मिलित कर 
सकता है | वह तो जितना और जिस रूप है उतना 
ओर उस्र रूप से ही प्रकाशित होगा। झतः उसमें 
यह बाधा उपस्थित नहीं हो सकतो । 
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तोसरी बात यह है कि उस समय जबकि हम 
घरादिक पदार्थों" को जानते हैं आत्मद्रस्य का भी 
प्रतिभास दोना चाहिये, क्‍योंकि ज्ञान को तो स्वपर 
व्यवसायाध्मक माना है तथा स्वव्यवसाय का अर्थ 
विद्वान लूखक से आत्मद्रव्य व्यवसायात्मक किया 
है | घटादिक पदार्थों को जानते समय आःस्मद्रच्य 
का प्रतिभाख नहीं होता यह हर एक जानता हैं । 
जबकि स्वव्यवसाय का अर्थ चेतनागुण की अवस्था 
विशेष--म्रकाशा त्मिका--किया जाता हे तथ यहदद 
याधां डपस्थित नहीं होतो, क्‍योंकि घटादिक के 
प्रकाश के समय मो चड़ अपना प्रकाहइ भोतों 
करतो हैं । पसा कोन प्रकाशात्मक नन्तब है जो 
अपना प्रकाश किये बिना दो दुसरे पदार्थों का 
प्रकाश कर सके ! 

प्रदन--ज्ब हम रूप को देखते हैं तब यही तो 
कहते हैं कि दम रूपवान को देख रहे हैं। इसहो 
प्रकार यदि चेतना के प्रकाश फो चेतनावान--- 
आस्मद्रब्य--का प्रफाश कह दिया जाय तो कया 
आपत्ति है २ 

उत्तर--रूप के द्वारा रूपवान को जानना या 
कथन करना प्रमाणज्ञान या कथन है इसदो प्रकार 
चनना के द्वारा चेतनावान का ज्ञान या फथन भी ! 
जहां इस प्रकार का ज्ञान या कथन द्वो बदाँ यदद 
व्यवस्था घटित हो सकतो है किन्तु प्रक्त विषय 
में नहीं। प्रकृत में दशनोपयोग का विघेचन इससे 
सिन्‍न विवेचन है| यहाँ द्रव्यदृष्टि से आत्मद्रच्य का 
विचार नहीं किन्तु यहाँ तो गुण ओर पर्याय दृष्टि से 








& यथ्थंकाप्यश्निर्देदतीति दाहकः पचतीतदि पाचको विपयमेदेत द्विधा भियते तर्थबाभेद नये नेकमपि चतन्‍्यं 
भेद नय विवक्षायाम्‌ यदात्म ग्राहकत्वेन प्रच्नु्त तदा तश्य दर्शनसिति संज्ञा पश्चात्‌ यच्च परव्वब्यग्राहकत्वेन प्रद््त तदा 
तस्य ज्ञानसंज्ञ ति विषयभेदेन द्विया मिथ्यते |--:हद्द्वव्यसंग्रह गाभा ४३ । 


[| 3७८ ] 


चेतना और द्शेन का विचार है | अतः यहाँ नय- 
शान एवं कथन हो लागू होगा ! इससे प्रगट है कि 
यहाँ उस दृष्टि से आत्मद्रतव्य का अ्रहण नहीं 
हो सकता ! 

उपयुक्त विवेचन से प्रगट है कि न इन्द्रियों पर 
पड़े हुए प्रभावों का अनुभव करना दहन है ओर न 
आत्मद्ग॒ब्य का अनुभव ही दर्शन है किन्तु चेतना- 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डू १ 


गुण जिस समय केवल अपना प्रफाश करता 

चेतना गुण की इस अवस्था फा नाम दर्शन हैं 

प्रह्देय ने इस हो को एक दृए्ठान्त के द्वारा मं 
स्प्ट फिया है | वे बनलाते हैं कि जिस समर 
हमारा उपयोग एक विषय से शध्ट जाता हैं किन्ट 
दूसरे पर लगता नहीं है उस समय जो चेतनागुण कक 
अवस्था होती हैं उसका नाम दशन हे । [क्रमशः 





आचार्य कुन्द कुन्द ओर उनका समय 
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[ गताडु से भागे ] 


जन्म स्थान 

आचार्य कुन्दकुन्द का जन्म स्थान तथा कार्य- 

क्षेत्र कहां था ? यद्द बिचारणोय है। जन्ममूमि के 
विषय में कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता है, अतः 
इस विषय में सो दर्मे लिखित ओर मोखिक दन्त- 
कथाओं का आश्रय लेना पड़ता है। “पुण्याथव 
कथा कोष”! में हमारे चरित्रनायक का नाम शास्त्र- 
दान-मद्दत्व के हृष्टान्त रूप में उल्लिखित हैं, कथा 
निम्न प्रकार हैंः-- 

“भारतवर्ष के दृक्षिण खण्ड में पिडथनाडु 
(7208679 ४५०४) जिला के कुरुमरई (९ पफ्ाा 
87) नगर में पक करसुण्ड नाम का धनिक घणिक 

रहता था, जिसको श्रोमती नाम की घमंपत्नो थी । 
इजणे मरत्तिवर्ण नाम का ग्वाला नौकर थर व्लकि इन 
वंत भाये चराने ले जाया करता था | पक दिन उसने 
जगल में देखा कि पूरा बन दंचार सं जला जा 


रदा है, ता भो थोड़े स बोच के पड़ दरे हैं । यह 
देख उस इसका कारण जानने की उत्कण्ठा वहाँ ले 
गई, पहुँचने पर उसने देखा कि वहां पक सुनिका 
निवास स्थान दे आर एक शास्त्रों की एक पटी भो 
शक्‍सलो है, अशिक्षित दोने के कारण स्थान का 
सुरक्षित र_ना--शास्त्र सद्भाव निमिक्तक मानकर 
उन्हें भक्ति, भाव पूथंक घर उठा्ञाया, और अपने 
मालिक के घर में अच्छ तथा पवित्र थान पर 
उन शास्त्रों को स्थापित करके प्रति दिन पूजा 
करने लगा | एक समय पक्र मुनि मद्दाराज उनके 
घर आये, सेट जी ने भक्तिपू्वंक आहार दान दिया 
और ग्वाल ने वे शशस्ञ सेंट किये, इन दोनों दानों 
से प्रसन्‍न होकर मुनि महाराज ने दोनों को 
आशीर्वाद दिया। 

पश्चात्‌ मतिवर्ण ग्वाला मरकर सेठ ज्ञी को 
स्त्री श्रोमतो की कुक्षि सन पुश्र हुआ, जो बाद में 


ता० १६ जनवरो १०३७ ] 


शास्तदान के प्रभाव से जैन संसार में कन्दफुन्दा- 
चाय नामसे ख्यात हुआ | इसके बाद उनके घार्मिक 
जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन है । यथा-- 

पू्ष विदेहस्थ सोमंघर स्वामी द्वारा उनका 
विश्व घ॒द्धि मान कद्दा जाना, अतः दो चारणों का 
उनकी परोक्षा करने आना, ध्यानस्थ द्ोने के कारण 
इनके द्वारा उनका सत्कार न दोना, असंतुए हो 
चारणों का लोट जाना, वहाँ इनक द्वारा सत्कार न 
करने का कारण बताया जाना, चारणों का पु]नः 
कुन्दकुन्दक पास जाना, परस्परमें सख्य होना आर 
उनके साथ बिदेह जाना, आदि घटनायें विस्तार 
पृथक वर्णित हैँ | शास्त्रदान प्रभाव से ही चे जैन 
तत्व के शाता ओर संघ न/यक दुप, ओर अन्त में 
आचाय॑ द्वो अबशिए आयु को सार्थक ओर 
कोतिमय बनाया। 

“(दिगम्वर जैन' सुरत से पम्फ्लेट रूप में णका- 
शित कुन्दकुन्दाचार्य चरित्र में इत का चाल्यकाल 
वणन दुसरे प्रकारदे +--मालवा देशके किसी नगर में 
कुन्द्भ्रएि सथा कुन्दमाला नाम % दम्पति इनक पिता 
माता थे, बालक कुदकुन्द पढ़ने के लिये एक धर्म- 
गुरु के पास भजे गये। इन्द्रोंन अपनी वाल्यावस्था 
में दी सुनिषृक्षिका परिचय दिया, इसलिये यद्द मुनि 
दोतच्चा दे संघ में ए्रविष्टठ कर लिये गये। इसके आगे 
का चरित्र पूत्र कथा से मिलता जुलता है । उक्त 
दोनों कथायें पोराणिक हैं | दूसरो तो, ऐसा मात्दूम 
देता दे कि किसी कब्पनाशोल मस्तिष्क ने बाद 


* ५] ७ 00 छत पे ट्वाशीजएए [070 570 ।ए 7070 दे कायोड फिक्षाए)8 
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[ ३७७ ॥ 


को माता पिता के नाम के आधार पर गढ़ डालो 
है! पथम कथा में चणित स्थान को हम आसानो से 
निश्चित नहीं कर सक्त , अतः केबल इतना माना 
जा सक्ता हैं कि चरित्रनायक दक्षिण देश के यथे। 
यदि हम इन दोनों कथाओं को व्यर्थ समझ कर 
छोड़ दें तो हमें आगमिक्त प्रमाणवल पर कहना 
पड़ेगा कि वे द्रविड़ संघ फे थे | “दिगम्बर 
सन्भ्रदाय के मूलसंघ विभाग में 'द्रविड़संघ' बिशप 
ध्यान देने योग्यहे, जिन्हें द्रविड़ियन' भी कद्दते हैं । 
इस (द्रविड्संघ ) में अनेक कुल हुये हैं जिनमें 
कुन्दकुन्दान्वय प्रधान माना गयाहें ।”(ज्ञैन स्मारक 
रिपोट वी भृमिका पृष्ठ ४२ )। * 

गरोनट (५ ((ए००४४७०६ ) महाशय की यह राय 
बिस्तोर्ण ध्रमाणोंके आधार पर हैं, अतः कुन्द्कुन्दा- 
चार्यको द्विड सिद्ध करनेके लिये सफल खंकेत है । 

इसके आऑनिरिक्त उन्हें द्रविड देशीय सिद्ध करने 
के लिए ओर भी प्रमाण एकन्रित फरने पड़ेंगे । एक 
हस्तलिण्वित शास्त्र में 'मंत्रल्त्ण” वर्णन में अधो- 
लिखिल इलोक मिलता है।-- 
“द्वक्षिण देश, मलाये हेम प्रामे मुनिर्महात्मासीन 
एलाथार्योा नाम्ना द्रविड़ गणाधोशो घोमान ।!” 

यह श्लोक हमारे काम का है, इसका सम्बन्ध 
कुन्दकुन्द को एक शिप्या से दे जिसे #ह्ाराक्तस 
सताता था | वह विदृषी दोने पर भी देमग्राम के 
पल की पहाड़ो नोलगिरो पर चढ़ जातों थो, ओर 
कभी गोतो क्यो! हंसी शो) कहा जात दे कि यद्द 


[50०7 छा8 ते 
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०[अंट्ाए/)गाट उ७798 ) इस वाक्यांश के फ्रेंच भाषा मे होने के कारण इसका भावाजुवाद दिया गया है | 


[ ४८८ ] 
पलाचार्य द्वारा 'ज्वालामालिनीकल्प” के एक मंत्र 
से निरोग की गई थी। सोभाग्यवश इस इलोक में 
कथित सय स्थान भी हम निश्चित कर सके हैं ! 

मद्रास ध्रसीडेन्सी के उस हिस्ले का नाम 
मलाय है, जो उत्तरो आर दृक्षिणो आकरटि के 
मिलने से बनता है, ओर जिसे पूर्वीघाट विभाजित 
करता है। मलाया का मध्यभाग कल्लाकुरियि (२44 
प२४70))) जिनवन्नामाली ( 7फ्ााए्यावपावा। ) 
चनदेवाश (५४६७००७४४)) के मिलने ख बनता है ! 
वन्दवाश के निकूटस्थ पान्नुर (.2००:०४ ) प्राम 
का संस्कृतनाम देमभझाम दे | इस्तीके पास एक छोटी 
सी पहाड़ी हैं जिसका नाम नोलगिरी है | इसके 
ऊपर अब मो एक शिलापर पलाखाय के पद चिन्ह 
हैं, यद्द स्थान उनका तप स्थान कहा जाता है। 
अब भी यात्रो वर्ष में १ बार चरण पूजा करने वहा 
ज्ञाते हैं । इलाक में एुलाचार्य को 'द्रविड़मणाघोद' 
कहा है, आर हम अच्छी तरद्द ज्ञानते हैँ कि एला- 
चार्य, कुम्दकुन्द का ही दूसरा नाम था। 

जैन द्स्तकथाओं के अनुलार एलाचाय तामिल 
प्रन्थ 'तिरुककुरल' ( (:7फ्र|ग7 व! ) के कर्ता हैं । 
यह भ्रन्थ प्राचीन तामिल के 'बन्‍्च! (३,॥5.) 
छन्द्‌ में रखा गया है | जन कथानुसार उक्त प्रन्थ 
पछाचाय ने द्वी लिखकर अपने शिष्य 'थिस्वल्टुवर 
(एफ्ाकपर&)0००) को दें दिया था जिसने इसका 
मदुराखंध में प्रचार किया, आर यद्द घटना सर्वथा 
असम्भव भो नहीं प्रतीत दोतो है । क्योंकि 'तिरुफ्कु- 
रल' के कर्ता के विषय में अजैनों में जो कथा 


प्रसिद्ध दे बह पूर्व कथा का रूपान्तर मात्र दै ! दविन्दू 


कथाठुलार 'तिरुवल्लुवबर! श्थय कर्ता हैं, जो कि 
घसे से शेष और जर्मना वल्दुव ( ५७४४७ ) थे, 


ज्ैस दशेन 


[ च्ष १ आड़ १३ 
इनका जन्म स्थान थिरुमयाली' (फ्रााधणा8फ शो) 
अथवा! स्यलापुरो ( १७8एपष ) अथवा म्यलापुर 
( 25 ॥॥.०"' ) बर्तमान मद्रास नगर का दक्षिणो 
भाग कहा जाता है। यह ग्रन्थ इलालसिंद की देख 
रेख में लिखा गया था, जोकि थिरुवल्त्दुवर के साहि- 
त्यक संरक्षरूथे। 

हिन्दू कथा के इछालसिंह इछाचार्य या एला- 
चाये का दो अपभ्रंश नाम प्रतीत होता है। थिरू- 
वललुवर दोनों कथाओं में आये दे, एक में कर्ता, 
दूसरे में प्रचारक रूपसे । इनकी जन्मभूमि स्थास्त- 
पुरी मे एक बिशाल जैन मन्दिर है, जो कि 'नेमि- 
नाथ चेदो तामित्ठ बक /]५वा। पा 77७) 07 7 को 
समर्पित कर दिया गया हैं | यह जैनियों को सम्यता 
व शिक्ता का कन्द्र था, यह वान चहापाई गई 
प्राद्चोन वस्तुओं तथा भम्नावशपषों सअच्छों तरह 
सिद्ध दो जातो हैं। यद्यपि इस प्रन्थ को शेव, वुद्ध, 
जैन सभी मानते हैं पर इसमें प्रस्थ कर्ता के घार्मिक 
विश्वास के बिपय में कोई उल्लेख नहीं पाया जाता 
है ।तो भी इस प्रन्थ का निपपक्षरात दृष्टि स, ओर 
उसमें वर्णित लाक्षणिक शब्दों पर नथा धार्मिक, 
चारित्र विषयक सिद्धान्तों पर रयान देने से, पढ़ने 
वाला इस बात को मानने के लिये वाध्य होगा 
कि इसको रचना बोतरागता का आश्रय लेकर दो 
हुई हे जो कि जैनधर्म का प्रधान तस्व है। इस प्रंथ 
में वर्णित ऋषि की उत्तमता बब्लाल सम्बन्धो 
दन्तकथाओं के अनुकूल पड़नो हैँ । बरलाल 
दृक्षिण जुमीन्दार तथा जैनभघर्म के सर्व ५थप्र 
अल्ुयायी थ । 


कुन्द कुन्द का समय 


कुरल ( हप/8। ) के कर्ता की एलाचाय से 


ता० १६ जनवरों १९३४ ] 


समानता मानने पर उनका समय ईसा की प्रथम 
शताब्दी पड़ेगा जो अरूमव नहीं है | डाक्टर जी० 
यू० पोप ( (४. 0. !"०॥९ ) इस्रको ८ थीं शताब्दी के 
बाद का बताते हैं, किन्तु उनके पेतिद्ासिदः प्रमाण 
पर्याप्त नहीं हैं । उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों के 
अनुसार द्वी यह लिखा है कि--ऐसा उच्च आदर 
प्रेथ जिसमें गम्भोर तत्त्व चिवेचना की गई है, दविड 
सभ्यता पर प्रारम्भ में आई ऋिष्टियनिटी का प्रभाव 
पड़े बिना द्वावि्डों दर नहीं लिखा जा सक्ता। 
इस कब्पना पर साथु थोम्ख (५४ ॥007४७) गाली 
कथा भी प्रभाव डालती है । पर अ्न्थकर्ता फे क्रिष्टिय- 
निटी से प्रभावित दोने का कोई मो अन्तरड् साक्तो 
नहीं है। क्‍योंकि वे सिद्धान्त जिनका वर्णन फुरल 
में किया गया हैं जन तामिल साहित्य में नालादि- 
यर (२७)७०६ ०) अरण्यानीचर (.3 /५१)८३१९))४. .: ५) 
प/ज़ामाजो ( ]?7ल्‍8ग॥0% ) इत्शाथी ( १ १; ) 
आदि में बहुलता से पाये जाते हैं। तामिल साहि- 
त्यचेत्ता कुरलकर्ता की विदेशों प्रभावशुत्य शुद्ध 
द्रविह॒ बिद्बला को अमान्य नहीं करेगा । इसलिये 
हम विद्वास पूबक मान सक्त हैं कि प्राधुतत्नय फरे 
कर्ता ऋन्दकन्दाचार्य दी करलक-्तों एलाचार्य थे, 
जो कि प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ सक जीथित थे। 

कुन्दकुन्द आर कुरलकर्त्ता की समानता पक 
दूसरी एनिदालिक घटना को उपस्थित करतोी है । 
यह सर्च सान्‍्य सत्य है कि कुरछ शिलापदीकर्म 
(00758.900:# 8787 ) तथा मणिमेखला (0 8707776* 


€ 
आचार कुन्दकन्द ओर उनका समय 


[ २८९, ] 


ह)809) के पूर्व का है। इनमें प्रथम के कर्ता घंगो 
( ५५७४० ) के चरवधंशोय राजा सिन्गुत्तमन सेरान 
(शाह्पधपरशन्ना हे के छोटे भाई इलन्गोवादी 
गोल ([।872०५०५१९०) थे, तथा मणिमखला जोकि 
शिलापदीकर्म की कथा का अन्तिम भाग है इलन्गो- 
वादोगोल के समकालोन मित्र कुलावनोकान सत्त- 
नार ( ए]४एकायप्ता। फ्ए(छाहर ) ने लिस्या है । 
शिलापदीकर्म अर्थात्‌ देवी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के 
समय लंकेश गज़बाहू प्रथम ( (६०]8.0॥8॥प | ) डप- 
स्थित थे जिनका राज्यकाल मद्दाघंश परम्परालुसार 
११३ ई० है । क्योंकि कुरल इससे पहिल हो लिखा 
गया होगा, अतः यह भी कुन्दकुन्दाबाय के उक्त 
काल को पुए करतो है । 

यह विभिन्‍न प्रमाण मिलकर यह सिद्ध करते 
हैं कि हमारे चरिश्रनायक दक्‍चिड़ियन थे अर्थात्‌ 
द्रविड़ संघ के नेता थे ओर अमेक भाषा जानते 
थ । 'द्रविड' शब्द दविड़ संघ में विशपकर जैनियों 
का हझोतक दै। यद्द प्र्नोन तामिल साहित्य के 
अहिसाधमंपालक बब्लाल हैं, तथा यद बात 'द्रवथिड 
शब्द के 'दविड्-ब्राह्मण' अर्थ में प्रयुक्त दोने स आर 
भी प्रमाणित द्वो जाती हैं | यह ब्राह्मण गोंड़ ब्राह्मणों 
के विपरोत शुद्ध बनस्पतिभोजी होते हैं, तथा 
इनका यज्ञ के पशुबध को छोड़कर नित्य शाकाहारी 
होना, दक्षिण भारत की प्रारम्सिक जैन संस्कृति 
का प्रभाव मात्र है। अतः यह भो उपयुक्त कथन की 
हो पोषक घटना है । 
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“दर्शन” के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दर्शन एक वर्ष ; 


् 
ह तक बिना मल्य मिलेगा। --भ्रकाशक “जेनदर्शन ”, बिजनोर (यू० पी०) ६ 
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[ ३६० ] 


जैन दर्शन 


[ धबं १ अड्डू १४ 


३ ७ श्र 
रपट थधम्मांपदशकाय भ्रमण 
ब्रह्मचारी कुंवर दिग्विजयसिंह, धर्मोपदेशक ओर प्रचारक 'शाखार्थ संघ” 
[ता० १६ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर सन्‌ १६३३ तक ] 


+ *क महक 4 को ४ | 


सवाई मापवपुर--राजस्थान के जयपुर 
राज्य का बड़ा कसबा है। वद चारों ओर पवतों से 
घिरा हुआ बड़ा स्वास्थ्यप्रद ओर र्मणीक स्थान हें ! 
यहाँपर खण्डेलवाल जैनों के छगमग चालोल घर 
सात बड़े मनोज मन्दिर ओर दो नशियां जी हैं। 
मन्दिरों भें जिनविम्ब बड़े मनोश हैँ ओर पुऋ 
मन्दिर जी में तहख़ाने के मोतर बड़ा भारी समो- 
घरण ब विशाल प्रतिमाओं का दर्शनोय संश्रद्द है । 
यहां पर दिन में दो आम सभाएं बड़े धृम 
भ्राम से हुई जिनमें जैन अजैन ओर प्रायः सभो 
शज्य कर्मचारों नाज़िम साहब तद्दसीलूदार 
सादय घ डाक्टर साहब आदि सम्मिल्ति हुए । 
आम सभाओं में घम्मं को आवश्यकता व दूसरी 
डपयोगी बाते बतलाई गईं जिनसे सबको बड़ा 
आनन्द व लाभ रदा । दिवस की दो स्त्री सभाओं 
में स्थियोपयोगी भाषण हुए और उनके काम की 
सब बातें बतलाई गई । मन्दिर जी में रात्रि को 
सभाओं में ''जैन धमका महत्व” “अ्रावकों के पट 
आवश्यक कर्तव्य” और अन्य उपयोगी बातों का 
प्रति राजि को दो दो तीन २ घण्टे तक विवेचन 
हुआ । उन सभाओं में भी जैन अजैन जनता पर्याप्त 
संख्या में पथार कर लाभ लेती रद्दी । अनेक जैन 
अजैनो ने अपनी शड्रएओं का समाधान पाया । 
रणथम्भौर किला--सवाई माधवपुर से 


दो तोन मील दूर घने जड्गडल में एक ऊंचो पहदाड़ो 
पर चारों आर पर्वतां से घिरा हुआ दुर्गेम स्थान 
है। यद्यपि यह आजकल उजड़ा हुआ ओर ऊबड़ 
खावड़ स्थान दे पर फिर भो प्राकृतिक दृश्थों स॑ 
भरा हुआ ध्रादोन व एनिदासिक स्थान होने के 
कारण दा नीय है| यहां पर जयपुर राज्य का 
ध्राचोन खजाना सुरक्षित कहा जाता है आर बहुतसा 
पुराना सामान कपड़े आदि कुछ दिन हुए नीलाम 
में छोगों ने लिये थ। किले में जनियों के कई था- 
चीन मन्दिर थे जिनमें अब कब पक्के विद्य- 
मान हैं । इस मन्दिर जो में सम्बत्‌द्स १० वशार 
खुदोी ३ की प्रतिप्टित चन्द्रपभु स्वामी को प्रतिमा 
बड़ो प्राद्योन दशनीय हैं ' इसका फोटो शिखर 
जो के मुकदमे में भेजा गया था ओर सचाई माधव 
पुर के तेरदपन्थों मन्दिर जी में | । 
शेरपुर--सवाई माधवपुर से तोन चार 
मोल को दूरो पर है| यहाँ किसी सम्रय में जैनियों 
की बड़ी आबादी थी आर जैन नगरसेठ की दवेली 
में बड़ा घन गड़ा हुआ अज्ञात पड़ा हैं । एक प्रावोन 
मन्दिर भग्न दशार्मे है आर इन दिनाँ उसकी 
मरम्मत चल रहो है। यहां ऋ जिन विम्ब बड़ 
चमत्कारी आर दिन रात में कई कई वर्ण के दिख- 
लाई पड़ने वाले हैं। यद्वांपर सम्बत्‌ १५ वैशाख खदी 
[ शेषांश दाइटिल के तीसरे शष्ठ पर ] 


ता० १८६ जनवरों १९३७ ) दिगम्बर जैन साहित्य के उद्धार को एक योजना 


[ ३६१ ] 


दिगम्बर जेन साहित्य के उद्धार की एक योजना 


[ छेखकऋ--होरालाल जैन प्रोफ़ेसर, किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती ] 
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उक्त शीर्षक विशप्ति मैं ने दो मास पूर्ध प्रकाशित 
की थी | मुझे दर्प है कि इस बोच में उस विकृप्ति 
को प्रायः सभी प्रमुख जैन पत्रों ने प्रकाशित किया 
है तथा सम्पादक महोदयों ने अपनो समालोचना 
में उस योजना को काय में परिणत करने का पाठकों 
से अनुरोध किया है। व्यक्तिगत रूप सं भो कुछ 
विद्वानों ने उस योजना में अपनी पूर्ण सम्मति 
पग्रगट की है तथा मरे पास डस सम्बन्ध में अपने 
सद्धियार ओर सत्पराम5९ भेजन की कृपा की हैं । 
यद्यपि समाज के प्रमुख कर्णघारों ओर विद्वानों का 
ध्यान उस ओर कम आकर्षित हुआ है तथापि जा 
कुछ उत्तेज़न मिला है चद्द निराशाजनक नहीं दे । 
इसीलिये में हस सम्बन्ध में अपने आर भो विचार 
प्रगट करता हैं । 

जो परामर्श मरे पास आये हैं उनमें योजना के 
सम्बन्ध में कोई विशेष मत भरगट करने वालों 
फी संख्या बहुत कम हैे। पक समाज-दितेपी 
सज्जन का मत हैं कि एक तो जो दो तीन प्रंथ- 
मालाये अपने सम्प्रदाय की चल रहीं है उन्हीं में 
काप करने बालों को ऋमी के कारण कोई अधि- 
क खंख्या में प्रंथ नदीं निकल रहे हैं। दूसरे, जो 
प्रंथ निकलते भो दें थे बिकते नदीं। तोसरे, इस 
समय आध्धथिक खंकर के कारण इस काये के लिये 
अभो द्रव्य एकत्रित होना कठिन है ओर चोथे, इस 
समय जो जैन कालेज को स्क्रीम चल रहो है उसी 
में अभी शक्ति लगाने को आवश्यकता है तथा यवि 


कुछ साहिस्यिक कार्य करना है तो जैन इतिद्दास 
तैयार करना चाहिये | उक्त सब बातें विवारणोय 
हैँ । मैंने इन बातों पर जो थैयंपूथेंक विचार किया 
है उससे मेरो प्रस्तुत योजना की भावना शिथिल 
होने के खिपरोत ओर भो टढ़ द्वोती है। जो पंथ- 
मालायें चल रही हैं उनकी होन सफलता का 
कारण यह नहां हैं कि हमारे सादित्य में भ्रकाशनोय 
भ्रेथां को या संसार में सम्पादन कार्य कर सकने 
वाले विद्वानों को कमी हो यह में स्वीकार करता 
हैं कि साहित्यिक विद्वानों ओर विशषतः संस्कृत 
प्राकृत में संशोधनात्मक योग्यता रखने वाले विद्वानों 
की दमारे समाज में कमी है। पर तो भो अभाव 
नहीं है | जो थोड़े बहुत उस योग्यता के विद्वान हैं 
उनसे समाज कांप नही ले रहा है | चाल प्रथ 
मालाओं के कार्य में शिाथिलता का कारण यह प्रतीत 
होता हैं कि एक तो उनके पास उत्तम संपादन और 
प्रकाशन के ख्यूर्च के लिये यथेष्ट द्रव्य नहीं है, दूसरे 
उनके सशञ्ञालन का सारा भार प्रायः एक व्यक्ति के 
ऊपर निर्भर रद्दता है ओर एक व्यक्ति की खुचिधा 
ओर शक्ति कभो जिरस्थायो नहीं रद्द सकती । 
हमारी सूस्थाओ के संगठनों में यद्द एक बड़ी त्रुटि 
है । उनका उत्थान ओर पतन एक व्यक्तिकी सदसत्‌ 
अचस्था पर निर्भर रहता है| एक देवेन्द्रपसाद के 
न रहने से 'दि जैन पब्लिशिंग द्वाउस, आरा” का 
उच्तम कार्य वर्षों के लिये बन्द्‌ पड़ गया था । पक 
प्रमीज्ञी के अस्वस्थ हो जाने ले माणिकच्चन्द प्रंथ- 
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माला का काय मंद पड़ गया है। यही अबस्था 

हमारो कई संस्थाओं की हुई है ओर द्वो रही है। 

हमारे 'कारंजा जैन सीरीज' के एक प्रंथ 'जसहर . 

चरिड' को समालोचना करते हुए. 'इंडियन हिस्टो- 

रिकल क्वाट रलो! में एक अजैन विद्वान लिखते हैं 

कि “यह बड़े खेद को बात है कि सुव्यवस्थित ओर 

खुखंयोजित कार्य के अभाव के कारण जैन साहित्य 

के प्रकाशन सम्बन्धी अनेक संस्थाय, जो व्यक्ति 

विशेष की उदारता से प्रारम्भ हुई थीं, असफल हो 

चुको है झर असी तक जैन साहित्य का फेचल पक 

थोड़ासा अंश प्रकाशित द्वो पाया हैं!” । 

प्रंथ न बिकने के अनेक कारण हैं । प्रथम तो 

प्रंथ उत्तम रीति से सम्पादित ओर सझ॒न्द्र रूप से 
प्रकाशित नहीं होते | दूसरे, सब प्रकार के प्रंथ सब 
के लायक नहीं होते ओर इसलिये सब प्रंथां को 
एक समयावरधि के भीतर समान सख्या में बिफ्रो 

की आशा ऋरना वृथा है। तीसरे, विक्री फे लिये 

भी सुसंगठित आयोजन की आवश्यकता हैँ आर 
बीथे, धार्मिक प्ंथों की बहुत घोरे घोरे बिफ्री के 
लिये तथा आवश्यकता फ़ड़ें तो कुछ हानि उठानेका 
भी द्मे तेयार रदना चाहिये । कोई पचास साट 
बर्ष हुए श्वेताम्बर जेन आगम के समस्त 
साहित्य को प्शिदाबाद के रायबहादुर बाब्‌ 
घनपतसिंह नी ने लाखों रुपया लागत से छपा 
कर बटबा दिया था जिसका फल यह हुआ कि 
उक्त साहित्य विद्वत्संलार की दृष्टि में आगया आर 
उसका पठन पाठन और प्रचार खूब बढ़ गया। 
दिगम्बर जैनिया के साहित्य से अधिकांश चिद्धत्स 
माज़ असो स्ेधा अपरिचिन है। अब आजकल 
स्वेताम्बर सम्राज़ अपने आगम का एक एक्क प्रंथ 


जेन बशन 
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बढ़ी उत्तम रीति से बड़े २ विद्वानों द्वारा सस्पादित 
करा कर निकाल रहा है । हाल द्वो में अदमदाबाद 
के आनन्दजी कल्यानजो फंड ने 'दशवेकालिक सूत्र 
को जमंली फे डा० श्‌ बिंग ले सम्पादित करा कर 
तथा जम॑नी में ही छपाकर प्रकाशित किया है । ऐसा 
सन्दर छपा है कि देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता 
है । एसे प्रन्‍्थों को विश्वविद्याल्यों की उच्च कक्षाओं 
फे को में भरती दोने में कुछ देर नहीं लगती । 
कारंज़ा से जो दमारे अपश्रंश भाषा के अभीतक 
तीन प्रंथ निऋऊल हैं वे इलाहाबाद, नागपुर, व 
जमनी और फ्रांस आदि की यूनीवर्लिटियों में अना- 
याप्त ही स्व्रीकृत हो गये हैं। यदि आप अपने 
साहित्य को हृदयप्राही रूप में प्रस्तुत करंगे तो, 
मेरा विश्वास है, संसार में उसको अवद्य कदर 
होगी । 

आर्थिक संकट फ॑ सम्बन्ध में मुझे यद कहना 
है कि यद्यपि समय कठिनाई का है पर तो भी 
घार्मिक ओर सामाजिक कार्यों में हमारा लाखों 
रुपया आखिर खचों होता ही हैं। फिर दम इस 
प्रकार की कोई योजना नहीं करते जिसमें सागा 
आर्थिक बोझ किसी व्यक्ति विशेष पर पड़े। यदि 
सुसंगठन द्वारा दाक्ति ओर श्रद्धा के अनुसार उक्त 
कार्य के लिये द्रव्य दुकजित किया जायगा तो इसमें 
किसी पर कोई विशेष कठिनाई आने की सम्भावना 
नहीं है | यथार्थतः संकट के समय में ही अपनी 
संस्कृति की रच्ता करने की अधिक चिन्ता पड़ती है । 
यदि इस कठिन समय में हम अपने साहित्य की 
रक्षा का आयोजन नहीं करेंग तो ओर कौन करेगा? 
यदि हम इन श्रन्थों के छपाने की ओर उदासोन दो 
गये तो आर किसे इसके उद्धार की जल्दी चिल्ता 
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होगो ? ऐसे समय में ज़बकि छोमों को रुचि, धर्म 
ओऔर धार्मिक साहित्य से उड़ रददो है, दम प्रयत्न 
पूर्थक अपने साहित्य को रुचिकर रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

जैन कॉलेज की स्कोम में इस योजना से कोई 
बाधा पड़ने को सम्भावना नहीं है | यथार्थ में यद्द 
तो उस रुूकीम का सहकारी कार्य हे। मैं स्वप्न से 
भी यह नहीं चाहता कि इस कार्य से जैन कालज 
के कार्य में ज़रासा भी विष्न उपस्थित हो । यह मरे 
जैसे व्यक्ति से सम्भव भी कैसे हो सकता है? मेरा 
सारा जीवन कालेज ओर यूनिवर्लिटी जोघनसे गुंधा 
हुआ है। मरो यद हार्दिक अभिलापा हैं कि ध्त्येक 
जैन युवक जैन घामिक शिक्षाके साथ साथ कालेज 
की शिक्ता प्रहण करने में सफल हो । किन्तु जब में 
शम्भीर विचार करता हैं सब मुझे यह भावना उत्पष्त 
होती हैं कि साहित्य रक्षा का काय इस समय 
सर्वोपरि प्रधान है। बिना हमारा परा साहित्य 
प्रकाशित हुए हमारा पुराना सच्चा इतिहास भो 
केसे त्लिखा भा सकता है १ आरिर कालज में भी 
दम जैनत्व के नाते पढ़ाबेग क्‍या ? वद्दी जैन साहित्य 
न?तो हम पदले अपने प्रंथां का तो समुचित रूप 
से संशोधन करलें। 

अब में उस परिस्थिति पर आता हूँ जिसके 
अल्लुभव स इस योजना का भाष मरे मन में जाशत 
हुआ। मैं नागपुर यनीवर्धिटी के संस्कृत बोर्ड की 
बैठक के लिये जा रहा था । कोर्सों में वाउछनोय 
परिवतेनों पर विचार करते हुए यद्द इच्छा हुई कि 
कुछ प्राकृत के दिगम्बर जैन प्रंथ यो. ए., पम्म ए्‌., 
की परीक्षाओं के लिये नियुक्त कराने का प्रयत्न 
किया जाय । इस विचार से मैं उपयुक्त प्रंथ हू ढने 
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छूगा। कुन्दकुन्दाचाय फे प्रंथ उपयुक्त ज॑चे, पर 
दसा एक भो भ्रन्थ मरी दृष्टि में न आया जिसका 
प्राकृत का पाठ प्रयत्नपवंक शुद्धता से छप्या गया 
दो। मेंने अपने अन्य प्राकृत भ्न्‍्थ देखे किन्तु प्रायः 
सभी में उसी चुटि का अनुभव किया। परश्चास्ति- 
काय भर नियमसार ग्रन्थ मैंने एप० ए० 
को में रखवाये किन्तु मैं दृढ़ताएबंक किसी एक 
संस्करण विशेष को सिफारिश न कर सका । इस 
विषय में मेरे हृदय में कथाई रही ओर अपनो कम- 
जोरी का अजुनव इुआ। बार बार हमारो सभा 
सोसायटियाँ यह प्रस्ताव पास करती हैं कि मैन 
प्रत्थ यनोबलिटियों में भर्ती कराने का प्रयत्त 
किया जाय किन्तु यह विचार नहीं करती कि 
हमने अपने भप्रस्थों के इस योग्य संस्करण तेयार 
किये हैं या नहीं ? इस बात का हमकों ध्यान 
रखना चाहिये कि विश्वविद्यालयों मे यदि किसी 
बात फे लिये हमारे ग्रन्थों की! कदर दो सकतो है 
सो वह हमारी प्राकृत भाषाये हैं । इनके लिये सब 
जगह जैन प्रंथ ही पढ़ाये जाते हैं, क्‍योंकि अन्य 
किसी समाज न प्राकृत भाषाओं में विशेष प्रंथ नहीं 
रखे। यथार्थतः जैसे संस्कृत के ज्ञान के लिये 
ब्राह्मण सता हित्य के प्रंथों का पठन अनियाय है ओर 
पाली भाषा के ज्ञान के लिये बोद्ध साहित्य आव- 
इयफ है, इसी तरह प्राकृत भाषाओं के ज्ञान के 
लिये आज बिद्वत्‌ सपान को जैन साहित्य का 
सहारा लेना पडता है। इसो बांत के लिये इचे- 
ताम्वर आगम का यूनोवर्सिटियाँ में ज़गह २ मान 
है, क्योंकि अधंमागधी अ्राकृत का रूप फेवल वहीं 
मिलता है। दिगम्बर साहित्य में समय समय फषने 
अनेक प्राकृत भाषायें सुरक्षित हैं. पर जिस रूप 
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में हमारे प्राकृत प्रंथ अभी छपे हैं उस पर से यहो 
कटमा कठिन हे कि वद फोनसा प्राकृत है। उसमें 
व्याफरण की दृष्टि से बहुत खिचढ़ो दिखाई देंतो 
हे। इस रूप हें उसे खंसार के सामने प्रस्तुत 
करने में हमारा गोरव नहों हे, वह केवल 
हमारो वर्तमान अविद्या, अकतंव्यता और अध+- 
पतन का ही घोतक दो सकता है। हमारे खंस्कृत 
प्रंथों की भो चद्दो दुरवस्था हे। यदि हम सृक्म 
घेशानिक रोति से सम्पादित कराकर अपने प्रंथ 
निकाले तो उन्हें उच्च विद्वानों तथा विश्वविद्या- 
लयों में पहुँचाने में ज़रा भी कठिनाई नहीं हे। 
यथार्थतः विद्वान ओर यूनीवर्लिटियाँ तो देखे प्रंथों 
की ताक में हैँ । जैसा में ऊपर कह आया हूं 
झुमे कारंजा से मकाशित अपश्रन्या भावा के 
ग्रंथों को अनेक यनिवर्मिटियों में भरती कराने 
में जरासा जी प्रयस्त नहीं ऋरना पढ़ा। 
इस संशोधन कार्य के लिये अभी हमारे पास 
यथेष्ट सामभी विद्यमान हैं । अनेक भंडारों में इन 
प्रंथों की पांच पांच छे छे सो धर्ष पुरानी प्रतियाँ 
मिलतो हैं, जिनके विदारपृ्थंक मिलान से शुद्ध 
पाठ तैयार किये जा सकते हैं। किन्तु अब यद्द 
सामझो जल्‍दी जल्दी क्षोण द्ोतो जा रद्दी हैं । पांच 
छे सी बर्षों में काराज़ को बड़ी दुरवस्था हो जाती 
है | कितने दी प्रंथ मेरे देखने में एल आये हैं जो 
द्ाथ लगाते ही नश्ट दोते हैँ । यदि सी पचाल वर्ष 
तक और हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो 
हमारे ये प्रायोन प्रंथ फिर द्ाथ लगाने के काम के 
नहीं रहेंग आर फिर संशोधन का काय पक तरदद 
सत्र असंसव द्वो जावेगा । इन प्रंथों की अब जो 
प्रतिक्तिषियां कराई जाती हैं वे संशोधन कार में 


जैन दाम 
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विशेष सद्ाायक नदीं दोतों फ्योकि वे प्रायः ऐसे 
लिपिकारों द्वारा लिखाई जाती हैं जिन्हें न विषय 
का जान है, न उस भाषा का और न पूर्ण रूप से 
प्राच्चोल लिपि का | मैंने पुराने प्रंथों की कुछ नई 
की हुई प्रतियाँ देखों हैं । उन्हें देखकर बड़ा सन्‍्ताप 
द्ोता हैं । वे बदद श्राप हैं । दम समझते हैँ कि हमने 
इन प्रन्थों को यथा तथा लिखवाकर या छपाकर 
उनकी रक्षा करनो ओर इसलिये हम पुरानो प्रतियों 
को रक्ता में कुछ शिथिल द्वो जाते है किन्तु हम यह 
नहीं जानते कि इस तरद् से हमने डनकी रचा 
नहीं की किन्तु उनमें आर चिकार उत्पन्न कर लिया 
है। इस घोर दुरवस्था स दम अपने साहित्य का 
जितने शोघ उद्धार कर सक्र उतना हो अच्छा हैं । 

अब सबसे कठिन प्रश्न संगठन का हे । अभी 
जो प्रंथमालाएं चल रही हैं उनको प्रत्येक की पूरो 
या अधिकांश पू'जी एक व्यक्ति विशेष के दान की 
है, उनका सम्पादनादि कार्य स्वंधा एक पक 
व्यक्ति के ऊपर अवलश्बित है, तथा सम्पादनोय 
ग्रंथों का कोई निश्चित क्रम नहीं है । उनके पास 
यथट्ट ख्चे करने को खबिधा नदों है, प्रकाशित 
प्रन्थों क प्रचार व बिक्रो की का खुदढ़ व्यवस्था 
नहीं दूँ तथा उनमें समाज को जा प्रेम आर अप- 
नत्व का भाव चाहिये यद नहीं है । हम जो संगठन 
चादते हैं बह ऐसा दो कि समाज उसको अपनत्व 
के भाव से देखे ओर उस अपने गारव को एक 
संस्था समझ, उसके पास अंथा को योग्य सर योग्य 
व्यक्तियों द्वारा उत्तम से उत्तम रोति पर संपादित 
कराने की सामथ्य दो, उसके सम्पादन व प्रकाशन 
की व्यचस्था एसी दो जिसमें किसी एक व्यक्ति की 
सत्ता व असत्ता से कार्य में कोई विशेष झकावट न 


ते 


पड़े, तथा उसके प्रकाशित भ्रंथो की सघ जगह 

विशापना ओर बिफ्री को खुहढ़ व्यवस्था दो । इस 

सम्बन्ध में हमारे पास जो परामर्श आये हैं तथा 

इहमने जो स्थतन्त्र विचार किया है उस पर से दो 

स्कीमे दमार ध्यान में आतो है, थे ये हैं:--- 
स्कीम नं० ९ 

जो वर्तमान प्रथमालाएं चाल दे उनमें परस्पर 
सहयोग स्थापित कर दिया जाय तथा उनकी प्‌ जो 
ओर कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया ज्ञाय ! यह 
कार्य निम्न सिद्धांतों को दृष्टि में रक्षकर हो-- 

१. भंथमालाओं के नाम यथावत्‌ कायम रखे 
जाये तथा उनकी प्‌ जो पर बरतमान अधिकारियों 
का द्वो स्वामित्व कायम रखा जाये। 

२. प्रस्थेक प्रंथमान्णा को प्रकाशन के लिये जेन 
साहित्य का एक विशेष अज्भ छुपुद कर दिया जाय 
आर प्रत्येक के लिये एक एक या दो दो खुयोग्य 
सम्पादक नियुक्त कर दिये जाये ! धथ सम्पादकों 
की मिलकर सम्पादक समिति बने था निश्चित 
सम्रय समय पर अपना अध्यक्ष ओोर मंत्री 
चुन छिया करे, ओर समय सप्य पर बेठके 
किया करे । भ्रस्येक के सम्पादन ओर प्रकाशन का 
कार्यक्रम इन्हीं बंठको में निश्चित किया जाया करे 
जिसको काये में परिणत करने का प्रा ख्च उसी 
प्रेथमाला को उठाना पड़ेगा । 

३. उक्त म्ंथमालाओं के अधिकारियों की अधि- 
कारो समिति दोगी । यह समिति सम्पादक सन 
मिति की सछाद और सद्दायता से प्रंथमालाओं के 
कार्यक्रा की सब ओर जाद्ििरात तथा प्रकाशित 
प्रन्‍्थों को विशापना ओर विक्रो की खुदढ़ व्य- 
चस्था करेगी । 
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७. ये प्रंथमालाय समाजोपयोगी कार्य के लिये 
पक निश्चित चंदा प्रति वर्ष द्या करेंगो । 

इस रूफ्रीम में विशेषता यह है कि पं जी एक- 
जित फरने का बड़ा भश्न हमारे सन्‍्मुख्त उपस्थित 
नहीं होता, तथा वतमान खंस्थाआंमें सद्दकारिता, 
स॒श्ढ़ता, स॒प्रबन्ध ओर उपयोगिता की वृद्धि हो 
जाचेगी । कठिनाई केवल अधिकारियों को इस 
सहकारिता के लिये राजी करने की है। दूसरे देशों 
में सहकारिता से बड़े २ उत्तम काम दो रहे हैं ओर 
प्रत्येक क्षेत्रम काम करनवात्ट अपने बोच सहकारिता 
स्थापित कर लेते हैं। पूँजोपतियों, श्रमजीधियों, 
दुकानदारों आदि सभो में सहकारिता देखनेमे आती 
है, जिससे उनका कार्य उत्तम रोति स चलता है! 
किन्तु दुर्माग्यत+ हमारे देश में इस सिद्धास्त की 
अभी विशेष कद्र नहीं हैं; खासकर हमारो समाज 
में तो इसका अभावहो है--इमें मिलकर काम करना 
सुदाता द्वी नहीं हे। अस्तु, यद् एक कठिनाई दे । 
मुझ प्रत्येक चतं मान प्रंथमाला की आर्थिक स्थिति 
का शान नहीं है । यद्‌ उनके पास इस काय॑ के 
लिए काफी पूंजी न डुई तो या तो उनकी पूंजी 
बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा या साहित्य के सब 
अंगों का काम यथेष्ट घेग ले चलाने के लिये एक दो 
नई अन्थमालाय भारम्भ करनी पड़ेंगी । यद्द दूसरी 
कठिनाई है । मुझे अपनी समाज को निम्न प्रन्थ- 
मालाओं के नाम याद आते हैं। यदि उनके व अन्य 
चालू भन्‍थमालाओं के अधिकारों अपनी अपनी 
ग्रन्थमाला का पूरा परिचय व जक्त रुूकीम के सम्बंध 
में अपनी राय मेरे पास भेजने को कृपा करेंगे तो 
बढ़ा छाम दोग[(--- 

१, माणिकवन्द्र द्गिम्बर जैन प्रव्थमाला, बम्बई. 


[ ३६८ ] 

२. अनन्तकीरसि दि० जैन भ्र्थमाला, बम्बई 

३. रायचन्द्र जैन शाख्रमाला, बस्बहे. 

४. सेफ्रेंड घुफ्स आकर दि जैन्स सीरोज, लखनऊ 

५. कारंजा जैन सोरोज, कारंजा 

६. देवेन्द्रफीर्ति जैन सीरोज, कारंजा 

स्कीम नं० २ 

पक लाख का फ॑ड स्थापित करने का प्रयत्न 
किया जाय, जिसका मार्ग यद्द हैः-- 

१. सो सो रुपया के एक दृजार शेअर निकाले 
जाएँ । 

२. धनी मानो सज्जनों और फर्मो तथा जे. एल 
जैनी टूस्ट फंड आदि धार्मिक संस्थाओं से 
जितने हो से उतने शेअर खरोदने का आम्रद 
किया जाय । 

३. पचास हज़ार के शेअरों का चन्दा हो जाने 
पर टूस्ट रजिस्टर करा लिया आय | जो सज्जन 
दो दृजार या उससे अधिक के शेअर स्वरोद उन्हें 
टस्ट धोर्ड में रखा जाय | शाप सब शेअर होल्‍्डर 
अधिकारी मंड् में रस्वे जाबे। पूँजी गवरनंमेंट 
सिक्यूरिटोज या अन्य शंफारहित, लाभदायक 
अम में लगा दो जाये । 

४. सम्पाइन और छपाई का कार्य पक 
सम्पादक समिति फे अधोन कर दिया जाय 
जिसके विभाग प्रथम विश्ति में बतलाये अनुसार 
रखे आधें। 

प. मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फाषाध्यक्त, 
मंत्री ओर प्रधान छम्पादफ को बनो दुई कार्य- 





जैन दर्धान 
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कारिणो-समिति अंथों के विज्ञापन व बिक्री का तथा 
मंडल के अन्य आवश्यक कार्यो' का सु॒प्रबन्ध करे । 

६. वर्लेमान प्रन्थमालाओं फो यह संज्ल सब 
प्रकार का सत्परामर्श देने फे लिप तथा उनके 
अधिका रियो को इच्छा दोने पर उनक्रा काम सम्दा- 
लने कफ लिए तेयार रहे । 

इस स्क्रीम से बड़ा भारो लाम यह है फि यहद्द 
खत्चो सामाजिक संस्था दोगी आर सारो सखमाऊ 
फो उससे प्रेम तथा उसके संचालन फकी चिन्ता 
रदेगो, मंडलफा प्रत्येक कार्य बिलकुल उत्तम “अपट- 
डेट ढंग से प्रार्म्त किया जा सकेगा तथा उसका 
संचालन किसो व्यक्ति-चिशंप फी मर्जी पर अबवल- 
म्वित नहीं रहेगा। कठिनाई है 'शेअर कपिटल! 
पकन्नित करने तथा उसको सुध्यवस्था करने को | 
इसके लिये एक विशेष व्यक्ति-समुदाय को अश्र- 
गण्य होकर खूब धयत्ञ करने को आवश्यकता है। 

में खादता हैँ कि दिराम्थर जन परिषद्‌ जैसो 
कोई घट्दत्‌ सभा इस कार्य को अपने हाथ में ले और 
डले खफल बनाने का प्रयत्न करे यदि आगामी 
इठाश्सी के परिषदर्क अधिघेशन में | इस विषय पर 
कुछ संगठनात्मक काय हो सर्षे.' तो अच्छा हो। 
यदि भ्रन्थमालाओं के स॑चालकों, धार्मिक फंडो के 
टुस्टिआं व अन्य घर्मि".्न्‍ नो ओर विद्वानों को इस 
कार्य पर ठोस विचार करने फे लिए उक्त अधिघेशन 
पर विशय रूप से आमन्त्रित किया जा सके तो 
बहुत अच्छा है। इसके लिये मैं परिषद्‌ फे संयोजकों 
का ध्यास विशेष रूप से आकर्षित करता हैं । 





] झह अधिवेशन गत २५--३० दिसम्बर को हो चुका है । केस यथोद्ित ससथ पर न मिकने के कारण 
इससे पूर्व नही छापा जा सका | डषयोणी ज्ञान अब भी प्रकाशित किया जा रहा है। 
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खादित्य समाज का जोवन है और समाज 
संस्था का । नष्ट समाज का पुनर्निर्माण किया जा 
सकता है साहित्य का नहीं | इस सत्य को दृष्टि में 
रखकर जो समाज स्वयं मर कर भी अपने साहित्य 
को झमर रखता है अनता कि दृष्टे में डढस समाज 
का स्थूछ अस्तिव लुघ हो जाने पर भी खंसार के 
हट्पटल पर उसके भस्तित्व की अमिट छाप सर्वेदा 
अड्»ित रहती है । उदाहरण के लिए बोद्ध धर्म हो 
पर्याप्त है। भारत वर्ष से बौद्ध धर्मं का लोप हुए कई 
शताब्दियां बीत गई । बोद्ध धर्म के संसारव्यापो 
प्रधारकों की गगन भेदी आवाज़ भी उनके साथ दी 
शुस्य में विछीन दोगई । किस्तु बीद्ध लेखकों की 
सुरक्षित अमर कृतियां आज भो मत बोद्ध धर्म को 
स्उति फो खुरखित रकष्खे हुये हैं और देश तथा 
विदेश के विद्वानों को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित 
करके फिरसे बोद्ध समाज के पुनर्निर्माण में दाथ 
बढ़ा रही हैं । 

दिसम्बर समाज तथा उसके साहित्य को बढ़ों 
बतेचनीय दुध्षा हैं। समाज ओर साहित्य दोनों ने 
मानों होड़ लगा रक्‍खो है कि दोनों में सकौोन 
पहिले रसातल में समा सकता है । दि्गिम्धर साहि- 
त्य का निमोण काल ईसा की प्रथम शताब्दी के 
लगभग अन्दाज़ा जाता है । तबसे अनेक जैसाघार्य्यों 
ने स्मृसि रूप में सुरक्षित जैन शासन फो अमूल्य 
निथि लोह लेख्नी से ठाड़पन्नों पर अंकित करने 
का अनुपम्‌ प्रयास किया है। उन्हें भथ था कि 
भगवान्‌ मद्दावोर का उपदेश खंसार से नष्ट न दो 
जाये, किन्तु खेद दे कि जिस मय को दूर करने के 
छिये उन्होंने अपने ह्ीबन का उत्सम कियह था वद 


[ शेदे७ ] 
अय बयाये सदा हुआ है। और लैंसाचार््यों के 
फ्लोने की कमाई को, नहीं नदीं, खून को पशीना 
अनाकर संखित की हुई निधि को, भगवाम मदायीर 
के पवित्र उपदेशों के एक मात्र स्मृति खिन्दों को 
घोरे २ अपनी विकराल इंष्टा में दबाला जाता है । 
छोर समाज--अन्धा रूमाज, अजानी समाज, 
मरणोष्मुख समाल---डसर देखते इये भी नहीं देखता, 
जसकी अन्ध भक्ति उसकी अरद्धा के गोत का इतना 
हो कार्य है कि प्रति दिन किसी शास्त्र के सामने 
चार खावल चढ़कर लम्बो दुण्डचत करली जाये। 
यद्द सरल कार्य तो किसी मी शास्त्र खे साधा जा 
सकता हैं, अतः यदि शास्त्र नष्ट द्वोते हैं, वे भण्डारों 
को काल कोठशियों में चूद्दों, दीमकों के शिकार 
होते हैं तो होने दो--उमके नष्ट भ्रष्ट दो जाने से 
औैमों फे खावल चढ़ाने में कोई बाधा सहीं पहुंच 
खक्ती । जैनाचार्य्यों' के न४ भ्रष्ट खाहित्य भण्डारों 
की खिता पर नह ताण्डव करने याली अबोध 
समाज ! तुझे फैसले समझाया जाय कि उन फागजोंफे 
टुकड़ों के साथ जैनघर्म फे जीवन मरण का प्रश्न 
गुंथा हुआ है । दीमक ओर खूददे काराजु के टुकड़ों 
को नहीं खाते--बल्कि जेनघर्म को आत्मा को 
खाते हैं | 

प्रति वर्ष अनेक विम्ब प्रसिष्ठा और वेदों प्रति- 
छाथें होती हैं, अमेक मम्दिरों का निर्माण द्वोता हैं, 
उनमें जैनधर्म के प्रवर्तक तोथकरों की प्रतिमायें 
स्थापित की जाती हैं, लाखों रुपया उत्सवोंके समा- 
रोहद ओर फश्चश्यतो भोज में व्यय किये जाते हैं, 
किन्तु उन्दीं तीथकरों के द्वितकारी उपदेश की रक्षा 
पं उद्धार तथा प्रचार फे छिए आजतक किसी भो 
दानी ने कोई जिनवाणी मन्विर स्थापित करने का 


[ ३६८ ] 


रूकल्प भो नहों किया । खिघई तथा सवाई सिघह 
ब्ननें के लिये अनेक धमोत्मा दानी प्रत्त 
बर्ष गजरथ चलाते हैं ज़ब भगवान का राज्या- 
सिपेक द्ोता है तब बड़ी बढ़ो सेंट चढ़ाते हैँ, तप 
कल्याणक कफ समय भी बड़ी उमंग से आहाॉर दान 
बैते हैं. किन्तु जब केवलआान कल्याणक होताहें तब 
किसी भो माई के छाल ने यह घोषणा करने की 
व्दारना नहीं दिखलाई कि आज भगवान न अपने 
के बत्तआन के द्वारा सचराचर ज्ञगन का जानकर 
संसार के जीवों को हित का उपदेश दिया था, अतः 
मैं जिनवाणी प्रचार के लिये यह रकम प्रदान 
करता हूं | 

जिन सिम्बां की स्थापना के लिये जिनना 
रुपया प्रति वर्ष व्यय किया ज्ञाता है उसका शताश 
भी यदि जिनवाणी की रह्ता के लिये व्यय किया 
जाये तो दिगम्बर समाज्ञ के सिर से जिनवाणो को 
नष्ट होने देने का कलड्ढः दूर किया जा सकता हैं। 

दमारे मिश्र प्रो० हीरालाल जी ने दिराग्थर 
साहित्य के प्रकाशन की योजना जैमनसमाज के 
सामने रकरती हैं, दम उसका हृदय स अभिननन्‍्दन 
करग्ते है । जन साहित्य के प्रल्यार का यह उपयासी 
समय दे । प्रो०् साहब के. याब्दां में साहित्य ग्क्ता 
का कार्य इस समय सर्वोपरि प्रधान हे। बिना 
दमारा पुरा साहित्य प्रकाशित दृुए दसारा पुराना 
सच्चा इलिहास भो कस लिखा जा सकता 8 ; 


आप सब कुछ पा सबने दे । 


आरके १।$े कर३ (2 ही5के औरेड की 
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जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्ु १३ | 


साहित्य प्रकाशन के शुभ कार्य में दिगम्बर 
समाज को श्वतान्बर समाज का अनुकरण करना 
चाहिये | एक तो दिगम्बर साहित्य से श्घेताम्बर 
साहित्य चैले हो विस्तृत हे; दुसरे उसका प्रकाशन 
भी बड़े जोश्शोर से द्वो रहा हैं। यदि आप प्रका- 
शित दिगम्बर साहित्य के अच्छे अच्छे प्रन्थां का 
संग्रह करना चाहे ता आपको अधिक से आधिक 
५०० | रुपये व्यय करने पड़ेग । किन्तु यदि प्रका- 
शिन श्पेताम्थर साहित्य का संग्रह कर तो व्यय 
का मीज़ान कई हज़ार रुपयों तक पहुँच जायेगा। 
इसी से उनके प्रकाशन कार्य का अनुमान लगाया 
जा सकता है । पचास साट वर्ष पदिल शघताम्बर 
जैन आगम के समस्त साहित्य को समुशिदाबाद के 
गायबदहादुर बात श्नपतसिह न छार्वों रुपयां की 
लागत से छूपया कर बटवा दिया था; कई व 
हुए सुजरात पुरातत्व मन्दिर से सिद्धसन वर्द्धमान 
सन्‍्मति तक खटीक प्रकाशित इआ है) इसको 
छछागत का चिवरण झन कर ही हमार दिगम्बर 
साहया के परी तले जअुमोन खलक जायेगी। 
सम्धति तक के प्रकाशन में २५०) मासिक पर दो 
विद्वान केंचछ संशोधन काय ६. लिये नियुक्त किये 
गये थे जिन्होंने उस काय को ४ वष में पूर्ण 
किया । अब उस पह्रंथ का घुल्य ४०) रक्खा गया हैं 

जो बराबर बिक रहा दे । 
[ शप आगामी अड्ड में 
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हु जब ४७ पक ह्लेँ 
अगर आपकी चीज़े सस्ती ओर सर्वोत्तम हैं 
तो झाष घर बेठे ही रूपया पेवा क्‍या नहीं करते ? जैन दर्शन में अपना विज्ञापन छपाकर 


-मेनेज़र “जैन दर्शन”, अम्बात्या छावनी ! 


कर ३€$ 840 क्रै। ८ #+6 कै 


[ छोषांश एष्ट ३६० ] 


'लोज की प्रतिष्ठित पाश्यनाथजी महाराज की प्राची न 
पतिमा है । इसका फ़ोटो भी शिग्वर जो के सुकदसे 
में भेजा गया था ओर सवाई भाधवपुर के सेरा- 
पन्‍थी मन्दिर जो में हूँ । यहां अनियों के न रहने के 
फारण सवायी माथत्रपुर चाले कई वार समवच- 
सरण यदां से उठा ले जाने को तेय्यार हुए ओर 
कहते हैं कि पेसा करने पर विध्न आजाने से 
असमर्थ रहे +अ्षीणोंह्ार के लिये सहायता को 
आवश्यकता है । दर्शनों से बड़ा आनन्द आता है | 

चपतकार जी--आलनपुर प्राम में सवायी 
माधवपुर सत्र डेढ़ मोल दुर बड़ा मनोक्ष व स्वास्थ्य- 
प्रद स्थान है| यहां के ग्वास श्री जो ज़मीन से 
निकले हैं और बड़े खमत्कार पूर्ण हैं। उनके 
चमरकर से विध्मित व लाभास्वित हो यहाँ पद्चिले 
किसी समय के पक सुसल्मान नाजिम ने भी 
मण्डप वे वंदो मकरानका बनत्गई थोी। अब भो 
अफसर कोई मे कोई चमत्कार होता ही रहता है। 
जयपुर राज्य में जेनियों का सदैव बोलबाला 
रहा और अब भो है । पर कद्दते हैं कि आज से 


पच्रद्डसर छिदत्तर य्ष पूर्व एक बड़ा अर्थ संकट 
पूर्ण समय कुछ दिनों को आया था ओर ५ द्वी 
रात में जयपुर गज्य भर के सब स्थानों के अनेक 
मन्दिर त्वूट ल्ियि गये थे आर उनमें शिवजो विराज- 
मान कर दिये गये थे । जैन छोग अपने को 
सामान्य हिन्दू प्रगट करने व शत्रि में झूठ सूठ 
भोजन बनाने व करने के अर्थ बतंन खटकाते 
थ। ये लूटे हुए मन्दिर अब भी सब हो स्थानों पर 
अम्मॉपदेशक जो ने देग्ते ओर उन अब दिवालय 
या दूसरे सरकारी मद्रस आदि हैं। ये मन्दिर बड़ 
विज्ञाल व हजारों रुपये की छागनत के हैं ओर 
जैन समाज की निबलछता को प्रगट कर रहे है। 
जिन स्थानों पर मुसलमानों या दूसरे हिन्दू लोगों 
को सहायता से मस्दिग सुरक्षित रहे उन लोगों 
की छाग किसी न किसी रूप में जैन लोग अपनों 
कृतअता प्रगट करने के लिये अब मो देते हैं व उन 
का आदर मान रखते हैं। इससे अब जैन छोशों 
को स्वाचस्म्भी ये. बलवान बनकर अपने रुवस्यों 
की रक्षा करना यादधिए | “मंत्रों उपदेशक विभाग 


नीजििितनजत ऑिलजलओओ>नओ 
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। प्रतिष्ठा कराने से विशेष सुभीता / ] 


। पंचकल्याणक विम्ब प्रतिष्ठा आदि 


] € ७. बड़े ५ मी उत्सथों के समय ़ | 
० यांवि आपको कर्मी आवश्यकता पड़े तो | 








पत्र प्राप्त हैं । आज़मा कर देखिये । रेट बहुत कमर हैं। पत्न व्यवद्दार निम्न पते पर करें :-- 
| । मेससे घारूमसल एण्ड संस, गवर्नमेणट करट्रेक्टर, 


हु 


हमें एक पत्र डांल दीजिये ! 
क्यों कि--दमार यहाँ डरे, तम्बु , छोलदारो, शामियाने, त्रिपाल और क़मात, दरो आदि मेलों 
| का सामान तथा कुर्सी, मेज़, अलमारों ओर पलंग आदि बहुत किफ्रायतके साथ किराये पर व माल 
दिये जाते हूँ । इसालिये हमें बड़ो २ पूजा व प्रतिष्ठाओं में सार्टीफिकेट मिले हैं । जैन विम्बप्रतिष्टा 
[] देदलो, दि० जैन पश्च कल्याणक मेला आगरा, सेठ सुखदेव तुल्यराम जो लाइनू , विग्ब प्रतिष्ठा 
| मद्दोत्सव नाॉंबा, व्यावर, अजमेर, रिवाड़ो, मोजादपुर आदि अनेक प्रसिद्ध २ स्थानों से भी प्रमाण- 
| 





(टि । 
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| फर्निचर एणड टेट मर्चेणट, नई कोतवाली, भम्बाला-छ वनी | 


ग्ध्य््श्धव्श्ध्््य्लथ्षय्ख्श् शटडटल्र्ब्यस्यशल्ुंब्लअषंकडल्ंंिंंडं 


५५ 


समाचार संग्रह 

“हध्यस्तिका शाब्द को उत्पक्ति ओर अर्थ के 
जाननेकी बढ़ती हुई उत्4ठाके विषय में, जोकि आज 
करू जमनो में पक बड़ा धस्िद्ध शब्द हो रहा है आर 
जिसके संबन्ध में “स्टेट्समैन” में एन भें छपा 
है, में यह कहना चादता हूँ कि स्वस्लिका का रूढ़ि 
अथे इस प्रकार है--स्थस्ति-क्षेमान्‌ कायति अरथोल्‌ 
इस दाच्द को उत्पक्ति काय से हुई दे । 'स्थस्तिका 
प्रत्येक जैनो तीर्थंकर की आठ शुभ वस्तुओं में से 
एक है । यदद सातघ जैनो तोधकर महात्मा सपा- 
बर्घनाथ की पताका का चिन्द्र था, और अब सी अर्मेक 
अैनो घार्मिक कृरत्यों में प्रयुक्त होता है । इन बातों 
से रण पर्माणित होना हे कि इबस्तिका दाब्द ते 
उत्पत्ति जैनो तोरथंकरों से हुई ॥ --/नवयुग से! 

--श्री स्याद्वाद विगम्बर जैन मद्ाविद्यकय 
भदेनी काशीमें १७ दिसस्यर को 'वर्णव्यवर्था जन्पमा 
कर्मणा घा' इस विषय पर संस्कृत भाषा याद- 
विधाद दृआ | सर्च थी बालक्ृष्णजी शास्तो, सशप- 
पतिजी शारनत्री आर वोर्मणिज्ञी एम० एू० लिपा- 
यक थे। काशीके प्रसिद्ध प्रसिझ चिद्दान अपने 
छात्रों सहित बहुसंख्या में उपस्थित थ। बाद-विय 5 
में २० छात्रोंने भाग लिया। जन्‍्मना पत्ता में झास्त- 
धर्म मद्दामण्डलक छात्र अयोध्यापसाद को जार 
कमंणा पक्षमे स्याववाद दिगम्दर जैच महाविद्यालय, 
के छात्र श्यामलझाल को सर्पोत्तम होनेके कारण 
रजतपदक प्रदान किसे गये। तथा 'समनन्‍्नभद्र 
ट्राफी” भारतधर्म महामंडल को देखा निश्यय हुआ 
जो विद्यालय के चार्चिकोत्सच के समय प्रदान हो 
आयमी | ज्॑चपचनद अन, अध्यक्ष । 

““उद्यपुर से छगमग चालठोस कोस दुर अर- 
खली पहाड़ी के जकलमें ज़मीन के अन्दर एक सन्दर 
जैन मंदिर मिला है। अनुमान है कि यह जैन मंदिर 
१७४ वीं खदो का बना हुआ है | स्थानीय तथा अन्य 
सजम्जनों को जाकर विशेष दाल मातम करके शोह 
सकाशिल करने शाहियें। 

“मात्र खुदी ११ को कुंडलपुर में मेला होगा। 

“फागुन बंदी १७ से फासन छुदो २ तक शो 
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उ२७एते, 3४0०, 3 . 22879. 
सम्मेद्शिखर पर पंच फल्याणक प्रतिष्ठा तथा खडे 
चाढ महासभा का अधिवेशन होगा | 

“माघ खदों ० से फाशगन घदी १० स१ 
धर्वान ज्ञी में भला होगा । उसी समय श्री भा० व 
दि० जैन परवार सभा व दि० जैन थुन्देस्टरूवण्ड 
प्रान्तिक सभा व प्रबन्धकारिणो कमेटी श्रीअनतिशय 
क्षेत्र धूनोनजी के वापिंक अधिवेशन होंगे तथा मेले 
के अन्तिम दिन जल विदागेत्लच सी होगा । 


शोक ! 

१--गल ता० २४ द्सिय्यर को श्रानः ८ बजे 
सठ पदमचन्द जी जैन का रुघरांवास हो गया। 

आप आगर की जनता में धनाव्य एवं दानी 
होने के अति रिक परोपकारी व्यक्ति भी थे। क्न 
समाजको कई सभाओं की टुस्टियाँ के सम्मार्पाति थे, 
सुश्ख के समय दर व्यक्ति के साथ आपकी खसहानु 
भूति रहती थी, यह आप में एक अदभुत युण था! 
आापने करोब २० हज़ार रुपये का दान देकर प्लग्वां 
का एक सुफ्त दवाखाना "फ्री आहज्ञ दोस्पिटैल्ट” 
के नाम से बल्चदरी घाट मे खाल रम्या है जिल्‍म से 
जनता की सुप्स आँखे बनाई जाती हैं। आप करीब 
१ मास से दक्षिण में याजा करन गये हुये थे | बहाँ 
से आप अब स्टोटने ही बाल थे कि यकायक बोचर्गे 
रूकघे का प्रकोप हो गया और नागपुर के पास आप 
का देहानत हो राया | झापके इष्प को आसरे छोाकर 
दाह क्रिया की गई ! 

२--गयोन तज्ज़ के सद्धनों तथा मैनाखुन्द्रों 
आदि नाटकों के बनाने वान्ट क्रीसान बा० न्‍्यामत 
सिंह जो डिसाश का भा स्वर्गंबास हो गया है । 

हम आप छोगां के कुटुर्वियों के साथ खसमर* 
बेदना घगद करते हुये जिनेन्द्रदेय स प्रार्थना करते 
हैं कि थे उनफी आत्माओं का शान्ति प्रदान करे । 

दिसम्बर जैन बोडिंग दाऊल, आगरा की 
कार्य कारिणी समा को बेंडक ता० रे० दिसम्बर 
खन्‌ १९३३ को हुई जिसमें आगरा निवासी स्वर्गीय 
सेठ पदमचन्द जी की ता० २४--१२५--१०५३३ को 
अखानक सृत्यु दो जाने पर सा० मगनमलजी के 
सभापतलित्वरे एक शोक प्रस्ताव पास फिया भया। 
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समाचार संग्रह ! 
--“जदगिर” से तार मिला है कि “उदगिरि- 


आयसमाज” का जब्छा ता० १० फ़र्घरी से १७ 
फ़घरी तक होगा जिसमें प॑० रामचन्द्र देहलवी व 
इ्वामों कर्मानन्द बरोेरा आयंसमाजी विद्वान 
पहुँचेंगे । घद्दां की आयंसमाज ने श्री १०८ मुनि 
जयसागर जी को शास्त्रार्थ करने के लिये चेलेज 
दिया है। अतएव दिगम्बरी चिट्दानों से ८ फ़र्घरो 
को उद्यगिरि पहुंचने के लिये प्रार्थना की जाती 
दै--विद्वानों को अवश्य पहुंचना चाहिये। 

--जैनमित्र मंडल देशली का महावीर जयन्ती 
उत्सव ना० २०-२६-२७-२८ मार्च को होगा। दो 
दिन श्री० बैरिस्टर चम्पतराय ज़ी सभापति पद को 
खुशोशित करने की कृपा करंगे। 

--मुलतान जैन यात्रा संघ ने माघ शुक्र ३ 
को सोनागिर विद्यालय का निरीक्षण किया । छात्रों 
की परीक्षा छी। फल खन्‍तोषजनक रहा। थाड़े 
हो खर्च में विद्यालय घ छाआावास का कार्य चल 
रहा है | यात्रासंघ ने ७) दान किया। 

“सहारनपुर में ता० १८ जनचरों को छा० 
प्रयुस्भकमार जैन रईस के सुपुत्र चि० देखकुमार का 
घिद्यारम्भ संस्कार बड़ी घूमधाम से सम्पन्न इआ । 

“-धामपुर (बिजनौर) की कुरोति निधाग्क 
खभा! की कमटो ने अपना नाम “दि० जन युवक 
मंडल” रक्‍खा है । इसका तोसरा सालाना जब्सा 
२१-२२-२३ फ़घरी को बड़ी घृमघाम से होने वाला 
हैं। “मंडल की प्रार्थना पर छा० बिशम्प्नाथ 
समझचन्द्र जैन सद्दासर्नपुर ने अपने लड़केकी शादी 
में क्ाई हुई रंडियों का नाच बन्द कर दिया-- 

हवफ्च धन्यवाद | 
-मुलतान से श्री दिगम्बर जैन तोर्थयात्रा संघ 
४» के द्वितोया को उत्खवपूर्वक रवाना दुआ 


जिसमें स्त्रो पुरुषों को संडया करोब ३५ है । खंघ 
लादहोर , सहारनपुर, देद ली, मधुरा, आगरा, श्रीपुर 
बटे एयर, ग्वालियर, सोनागिर, ललितपुर, देवगढ़, 
चंदेरी, लखनऊ, बनारस ठदरता हुआ आरा पहुँचा 
है | प्रायः सभी स्थानों पर १३ सभाप' का जिनमें, 
भजन गायन तथा मनोहर व्याख्यान हुए--३-४ 
स्थानां पर स्त्रों सभाएं भी हुई । प्रमुख व्याख्यान- 
दाता श्रीमान्‌ पं० अजितकफुमार जो शाख्रो थे। 
सी सभाओं में घुख्य रूप से भाषण श्रोमती 
चमेलीबाई (घरंपत्नी ध्रीमान पं० अजितकुमार जी) 
के हुए । इन सभाओं के द्वार इस यात्रा सखंघले 
सर्घत्न ज्ञाशृति उत्पन्न की हैं । दो एक स्थान पर 
शिक्षा संस्थाएं भी खुलवाने का आयोजन किया 
गया है। खंध ने नीच लिखे अयुसार दान दिया है। 

११) श्रो दि० जैन मंदिर लादोर 

१) श्री नेमिसागर ऑषघालय देहली 

११) भ्री ऋषभन्रक्मचयाश्रम मथुरा 

७] श्री दि० जैन मंदिर चीरासी 

१२॥| शरीपुर बरटेश्वर 

१०) तोथक्षेत्र कमेटी लोनागिर 

| श्री वीर विशालय सोनागिर 

४) पंजायतो मंदिर सोनागिर 

४) दरिद्रों को अन्तदान सोनागिर 

३२) देखगढ़ 

२० स्याह्वाद पिद्यालय बनारस 

७) लिहपुरी चंद्रवुरी ! 

“+ल्खनऊ में सदा क्री भाँति बसंतपंचमी पर 
रथयात्रा महोत्सव साननन्‍्द होगया। ता० २४ ज़न- 
बरी को धातः “ छुलतान जैन यात्रा संघ” भी वहां 
पहुँचा । एं० अजितफकुमारजी के उपयोगी साषणों ले 
अत्यन्त आनन्द रह। | ब्न० प्रेमसागर जो के भी मदद 
त्वपूर्ण भाषण हुए । खंघ को प्रीतिभोज दिया गया। 
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डेरे, तम्बू, छोलदारी, शामियाने 


। बहुत सस्ते किराये पर सप्लाई किया जाता है। देददलो, रिबाड्टी, मुजफ्फरनगर, झजसेर बगेरा ( 






को बड़ो से बड़ी जेन पूजाओं के सखार्टीफ़िकेट था इत्सरे पास मौजूद हैं। किसो प्रकार को भी 
जरूरत पड़ने पर आप निम्न पते से मालूम करने की कृपा अवश्य करें।-.. / 


मेसस बेजनाथ अशर्फीलाल डेरे तम्बू बाल्ले, 


सदर बाजार अम्वाक्षा छाषनो | है 
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“जनदर्शन” की आवश्यक प्चनायें / 
(१) “जेनदर्शन” का प्रकाशन हर मधदीने की पद्िलो और सोलशवयों शारीख को हा आता है। 
(९) इस का या्पिक मूल्य केचल १॥) है, किन्यु संघ के मेम्बरों से दार्पिक प्रेम्बरी फोस 
सहित बे| पद्च॑ संस्थाओं तथा जिदालयों से केवल २) लिया जाता है । इस वर्ष उपहारो 
पुस्तकों के पोस्टेज के लिये प्रत्यक छे ४) और अधिक लिया जा रहा है । ] 
;। (३) लेख और परिवतंन के पतन्न “पं० अजितकुमार जो जैम धश।रुयी चूड़ीलराय, घुकतान ॥' 
रत खिटी” के पल, समालोचनार्थ पुस्तक की २-२ प्रतियाँ “ढु७ कैलाशचन्द जी ज्षेन शास्त्री , 
स्थाआद्‌ जेब किद्यालंध भदैनी घर पनाश्ख? के पास और अकाशना थे समाचार आदि 
रे “प्रदाशक ज़ैन्दशंत 2/० 'जेतस्थ? प्रेस, बिजनौर” को भेजना जहिये 4 । 
है (४) इस पन्न में झाश्लोलय धर्म-विर द्ध विज्ञायम नहीं छापे जाते। इसी कार ख विशापन छुपाने 
जै के रेट बहुत कम रखे गये हैं, क्ञो निम्न प्रकार हूँ । इनमें किसे प्रकार भी कसो क श्नेके 
लिये खिखना व्यर्थ होगा | कुल रुपया पड्वास लिया जाता हैं, झतः कृपया विज्ञापन के 
साथदी कल रुपया भेजिये;-..- इक बार ३ माख (६थ२) एक ये (२४ बार ) 






१ साधारण पूरा पृष्ठ ४) २०) ७२) 
२. छाधारणस आधा पृष्ठ 8 १२४] ।। 
दे, टाइटिल पूरा पृष्ठ (पृष्ठ २>३-४) ६) डबल) १०० ) 
४. दाइटिख आधा पृष्ठ ४) . २०) ६०) 


>- नोट--मुख पृष्ठपर विज्ञापन छुपाई केवल आधे ही धृष्ठ को ५) की जातो है। साधारर पूष्ठोंम आधे . | 
है रेट कम जगद के विज्ञापनों पर 3) प्रति लाइन बति कॉलम के हिलाव से चार्ज किया जाता है | ! 


मे से प्रकार के पत्र व्यवहार का बसाः-... ह 
है नेनेजर-“जेनदर्शन” 0०. द्ि० जेन शाखार्थ संघ, अभ्वाला छाकती । 
थे सिपटकमेर सजन्म्हकष्टबक घ्करप#दअध्टकरर ७ धक्का ज़ हु (. 


हा दात एक्शन जे 6० आकर डे ऋाहमजधाकरा शक कि काएअह्ाशअध्टाकऋा 2 कं 


र् क्र 


के प्रतिष्ठा करने में विशेष सुर्भीला / के 
पे पंचकल्याणक विस्य प्रति झादि 


“कु बह » मो ने उन्‍्सधों के सप्तय 
हे गति 
९ यादे झापका कमा कावफपक्ता पड तो 


है 
रे हमें एक पद्म हाल दीजिये ! 


के हक 


डे ६८७८०: 


हा 


ह्ख्छ 


३५ ५ 
हि 0 हा ४] 
न्‍ कर्मों कि-हमार यहाँ हर, तम्बू छपद ४), शामियान, बिपार जार फ़रनाल, दरों पादि प्र हि 
। पा] डे ना हर नस [हु श है| 
५... प्य साल ला क््स्पो जे, अआश्शातय जार * 72०० आआादि बढ़ने का ये ताक ग्याशे किंग ये हर से सील 


है 


०00 एहएछीर २० लेत पद्च कायशाऊ ओर तशगर?, उसे स्मस्वदन (टारादय अं हा आण बा पालिफा] 


था 


बये जाल है) हरीलिये हसे बड़े! + पता « "नतफई््जों मे सादगी कोटा घिट ५ । उन लिखबपग्र प्नण 


५ 
पे 5 


दल 
ब्ल्र ही 2 


शी 


अदुनलल 
हा 


हक प 


महंजर मर लेक, ब्यावर, एलफर , स्थिर, हाई दचुर गाया जलंक परस्थिद ४ स्दानां से जो परराए- 


हर हु हे ्य 50५ ज्््ः है हर हम 4 के रह 
५ हु 4.5 ० + जा लीग जे परिणय 77 कराई 7] को 4 छत खाह्ाए जज्ले पक पर करे ,++ 


ाच्नज % ता 
स्फि 


रत ्ञ्ठ ४५ 

५ मेसस धारक शहद वश्य गवनेभगर गज के हि 
(? फुल पशद तार प_ुजग- |; कानवबाली। , कर बाला: र॥वेका ( 
| &॥ #जुप कहर क ५१, 03 हि ७०९० जु।९ पर है दीएव+०9 ९४३+ 7कनक यु १ ५ % 07१५ ७७७ " | २ + [दूत कै के वीफरए 0०6 तो; कर जा 7४ का कु॥ 6 ॥29 9०३ ७७ दीज ए हक ४५३ के $ चीकर७छ पे? को ७ कवत्गूड है 
( 

है. श्री सम्पावतों फंस पस्तकताओा हा प्रचार योग्य पुस्तक : है) 
५८ 4 
[लि / ४ ५» भाड़ न पर अथनाप्रए सबए जूक हु गे | ६ ४  #ज ण हे पृशा-- प्य प्दुषर ४ गाय दे ; २ 
है / 2० ॥ चुद 0४ नर्स, हे ॥$ मम ५; ६: आपशया ये हु, ५०० एड्वा इह क्र 4 )े : 
हि / खिलीय एॉकिशान ! (१६) फषा | अरायाकद्ाणीक पाधुण्गा ड५) ४) हर 
हे »  क्ग्रा कामशन्ाजी वदाशु तो ४ ४ आयतमा ये का नकद सपाए कं. *॥ रे 


३ 


ह€ अफ्ो 


के रू हु रू हे हि ४ 
५ ४ बसु 62२27-४४५ हू ४ (कह हवा खरा फकत देह आाक ाजतज । 


| ! 
ह 8 फिसानएए स्ेण (५ हे ५! जी ऑपयरडगाज़ व; ७५ पता का इउसर . 5 


महा वी को नया ऋरष।य हा) जनधाछ संदिया प््स्ख ४] 
ला हा है बह 3. ५ 


ये नपीत लला72 | + से गष्पाप्रक 
के सुछ ताल कतार! | ल्जो। 


26 न आर 


॥ | अशे([१५५ हय। ब्प ५१६8 ॥ औज ५ |] बह ्ट्रो 


| ० 





कि 
डक 
< 
जब 
४ ७.>-०-९+-3७ -४०५० कजजीन--+ अप कपानयान-५ ५० भेनअस९क-+०० -७०-#कनान+ जता -67कजपन»-भा०ाढ किन 2ट कक 
६3 
कर 


अजय की सध्याएक सूदा ४ (६७ पव मोमसासा | ज्छू साथा में). |॥ 


+» का बला: «सन्त अस्पातली पुस्तकसाला, अम्बाला छावनी । 
ली , चला हक: पा शा काम बकाया हा काया के: 


4०3७ 


प्र 5--०>-+ 
! 8 नल हम कक 

| ० रै/ है न ८ 

6 ।] १४ /, 


20 | 2॥/<<<< €६:€€€ है 59:99 2२>-> > ' 
न लक पा फिक-पत्र शिहि लजक अल न 


४५% 


+ (४ 


दे , 


ह 





श्री जैनदृगनमिति. प्रथितोभरश्मिभंप्मीमवन्निशखिल  दर्दानपत्तदोपः । 
स्याद्राद भानकलितों खुधचक्रवन्धों, सिन्दन्‍तमों दिमातज विजयाय मयात्‌॥ 


अवीनानतन० 








हक + 


बे 4 विजनोर फल्गुण कृष्णा २-श्रा वार नि० सं० २४७६० ;अड्ड १४ 

















बित्ककव्वजत ३ स्कर:आप्वटकत नब्क-अलत्यस-अआा८क- +ऋत तक कान 
फ ध्रवम्ध के दोष 3 


हसारे भारतवासी शाह कह विशेषकर जेती स-जनोंकों प्रबन्ध करना नहीं झाता, यह! बातहे कि हमारी 


संस्थाण विगद जाती। | हसस से अत्पक सवृष्प शनापति,सत्री,स्वनानतरी, अधिष्ठाता बनवर कृर्षी तो तोडना 
हि 


ह्वा! 
ड् 


| चाहता € कन्ल अपने भाग का काय करनेस लिप अपना समय तथा शारीरिक श्रम नहीं, ्पच करना चाहता | 
हस सुख्ब देख्खकर तिलक लगाया करते हैं--वों सनुष्य धन्य एँ लोमवश उन्तको ही संस्थाओं का 
प्रधान कार्यकता! बला ईते हैं, चादे उनसे काय कद भा ने हो । 
छ हम उन कृम्ृण्य लोगो को संस्थाओं बी दारागर नहीं सभालते जो कार्य कर सकते हैं, किन्तु घनिक 
है लहीं हैं | घन न होने के कारण सुयोस्य कायकता भें हमको अय्ोग्य दीख पडते है । 
हमारी दृष्टि से सदा यह बात रहतों एं कि हमको कार्थ करने वाला अर्वेशनिक (आनररी) ही मिले 
कार्य पर हारा निगाह नहीं जाती । अवेतनिक कार्य कर्ता सरदि कुछ भी कार्य न करे तो हमसकों छुरा नहीं 
दब सात्द्स होता क्रिन्तु यदि कोई वेसनभोगी (तनस्वा” पाने बाला) परुष जा! लोड कर जच्छा भी काय कर तो 
का भी हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखले--उसको अपने से हीन, नोकर ससझते ६ । 
हमारे कीतर आानरेरी पद का एक रोग पैदा हो गया है। ज्योही किसी ने जरा आनरगो पढ़ सम्दाला 
कि वह प्राग्र: अपने को परमात्सा का भाई समझ बेंटता हैं | उस आनरेरी रोग से उसका दिभाग आकाश के 
साथ बाते करता है । चाहे जो कुछ अंधाधुन्ध कर डाले उसके लिग्रे सब क्षम्य है । बह फिर उस संस्था का 
ऐसा हुर्दे मय, उच्छुल्लल कार्यकर्ता बनता हैं कि सरया का सत्तानाश करते भी नही दिचकिचाता । 
जब तक ये ब्रुटियाँ हमारे भीतर से दूर न होंगी तथ तक सफरूता से हम कोई कार्य नहीं 
चला सकते | 


[3] >बु६-- कैट 3>य६ "३ -ज६-लाउग६- कह) >बे: - औ->क६-षट:>कै * कक: 


ह् 


हि! [ जड़ हे ट ) 


४ |स्‍क*अशन्कैट-ट 


न 


[ ३७० ] जैन दर्दान [ वर्ष १ अछू १४ 
«दे कर फर हर है! 
“5 $क$$:%%$%$%+$%+#+% % + #%+$ * + 
“आसार 
इज के सम्पादकाय |! $,*, छं-+ 
...+ +$++++++४३++++७+३:३..... 
4 ढसुछ्द्रल /) 
विज्ञान ओर धसे हुआ है | यह युद्ध विज्ञान और घम्म का 


बा विश्वविद्यालय के कनवोकेशन दाल 
में वेशानिक सम्मेलन का उद्घाटन करते 
हुए गवनेर मे ओ भाषण किया था उसमें बिजशान 
ओऔर धर्म के बारे में मदृ्वपूर्ण उद्धार प्रगट किया 
गया था। गवनर ने कद्ा--“वर्तमान खंसार के 
सिर्माण का बहुत बड़ा भ्रेय इन्द्दी वेशानिकों को 
पभाप्त हे। वैज्ञानिकों ने काल ओर रुथान सम्बन्धी 
विचारों में क्रान्ति उत्पन्न करदो है। खंसार की 
बनावट तथा ज़गत के भीतिक पदार्था' के सम्बन्ध 
में उन्दों ने नई बातें मानव घ॒ुद्धि के सामने ला खड़ो 
करदो हैं| इतना सब द्वोते हुए भी वेज्ञानिकों में 
आज्ञ यद्द सन्देद्द उठ खड़ा हुआ है कि कया केवल 
विज्ञान ही नवीन स्वर्ग तथा नवोन पृथ्वी की सष्टि 
कर सकता है । यद्द बात अब स्पष्ट द्वो गई है कि 
केवल विज्ञान द्वी जीवन के लिये पर्याप्त नहीं है । 
जब तक विशन के साथ साथ घम्म का संमिश्रण 
न होगा तब तक विकान का वेसा ही नाशकारी 
परिणाम होगा जैसा बच्चो के द्वाथ में चाकू दे देने 
से होता है”। 
,. बहुत समय से विज्ञन--भोतिक विज्ञान-- 
ओर घम--आध्यात्मिक विशाब--में युद्ध छिड़ा 


युद्ध नद्दी है बल्कि पूर्वीय ओर पाश्चात्य सस्कृतियों 
का युद्ध है । विशान की छत्नछाया में पाली पोषी 
गई पाश्यात्य संस्कृति संसार में अपना पेर फलातो 
जाती द्ैै--विज्ञान नवीन आविष्कृत खांघातिक 
अर्र शास्त्रों से छुसज्जित द्ोकर उसको रक्षा करता 
है ओर बद्द निर्भय होकर असद्दाय दोन दुरखियों 
को पददर्क्षित करती हुई मजुष्यता के शव पर नश्न 
उत्य करतो है। ओर धर्म को--ऋ--डसे तो 
नासमझों के दिल बहलाव के लिये एक खिलौना 
खमभाती है। घर स यहाँ हमारा आशय चाह्य 
क्रियाकांड से नहीं है। बाह्य क्रियाकांड तो घमे 
का दारोर हैं, घम को आत्मा, मानवता यानों 
आत्मटौष्टि हैं । जब मलुष्य की आत्मरष्टि लुप्त दो 
जातो दे तब वह मोद्दान्ध दो जाता है--अपने को 
भूल जाता हैं। उसकी मानवता लुप्त द्वो जाती है 
ओर वहद्द दूसरे प्राणियों को भो अपनो द्वी तरद्द 
मानवता से शुन्य समझने ऊुगता दै। विज्ञान ने 
धर्म की उसी आत्मा मानवता पर धावा बोर 
रक्‍खा है--आधुनिक यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय फरि- 
स्थिति उसका जीता जागता उदाइरण हैं। विज्ञान 
के आविष्कारों नें“-कल कफारखानो' नें-करोड़ो 
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आद्मियों को बेकार कर दिया | पूंजीपतियों को 
बन आई--पुतलीघरों म॑ तैयार माल का ढैर लग 
गया | उसे खपाने के लिये नये २ बाज़ारों को 
खोज होने लगी--गांठ के पूरे और आंख के अन्धे 
देश फंसाये जाने छगे। किन्तु जब सभो देश 
अपनी आवश्यकता से अधिक माल तैयार करने 
छगे आर अपना २ माल खपाने के लिये प्रयत्न 
करने लगे तब खंघर्ष अनियायय है। इस खंघप के 
भय से वैज्ञानिकों ने अनेक ध्घंसक यंत्रों का आवि- 
प्कार किया । एक्र ९ गोला सेकड़ो मीलों दकक 
आयाद घरुती को उज़ाड जंगल बना सकता है। 
इसके नमूने जम नो फे युद्ध में देखे जा चुके हैं। 

आज युद्ध फे भय को दूर करने फे लिये बेज्ञा- 
निक देशों में निःशस्प्रोकरण कान्फ्रेंस को जा रही 
हैं, किन्तु सब व्यर्थ । किसी का दिल साफ़ नहीं है । 
सबको पएुक दुसरे का भय छूगा हुआ है। जनता 
को ध्यूला जाता है ओर उसकी पसोने को कमाई 
यह चिज्ञान संसार खा जाता है। विज्ञान की उन्‍नति 
के लिये वेज्ञानिक, जोवित पशुओं पर अपने 
प्रयोगों फी जांच करने के लिये हृद्यपद्राचक अत्या- 
चार फरते हैं । अफ्रोफा में तो पुराने समय में जिस 
इदचशी को फांसी की आशा दो ज्ञातो थी डस फांसी 
पर न लटका फर बेज्ञानिफों को सोप दियां जाता 
था और ऋर वैज्ञानिक उसके जोवित शरोर को 
थोड़ा २ फाट फर दशरीर-शाध्त का अध्ययन करता 
था। दम उपयोगो घेशानिक आविष्कारों$ विरोधी 
नहीं हैं | हमारो दृष्टि मं उत्त तथा उनके आंवि- 
प्कर्ताओं के प्रति यथेष्ट सन्‍्मान है । किन्तु विजान 
का दुरुपयोग किया जा रहा दे वे आविष्कार जो 
मलुध्यों को गुलाम बनाये रखने में मदद पहुंचाते 


सम्पाद्कीय 
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हैं, दजारों गरोबों की आजीधिका छोन लेते हैं, 
मह॒ष्य को मनुष्य से पशु बना देते हैं, संसार के 
लिये आशीर्वाद नहीं, शाप हैं | यद्द शाप आशोचोद 
में परिणत किया जा सकता है। किन्तु कब ? जब 
विज्ञान के शरोर में धर्म का प्रवेश दो, तब | जब 
विज्ञान का उपयोग, फे घल कुछ जातियों की रक्षा 
के लिये द्वी नहीं, मानव संसार के कब्याण के 
लिये किया जायेगा ओर मानव संसार के लिये दी 
क्यों, प्राणी मात्र को खुख पहुँचाने के लिये किया 
जायेगा तब विज्ञान सचमुच में विज्ञान कहा जा 
सकेगा! । आजकल का विज्ञान मानव-दित को 
दृष्टि से अक्वान कहे जाने के योग्य है, अन्यथा 
बम्बई गवनंर के शब्दों में विशान का बेसा हो 
नाशकारी परिणाम होगा जैसा घर्चों के द्वार्थों में 
जाकू दे देने से होता है । 


धर्म के लिये अधर्म 

कूपँची का समाचार दे कि एक मुसलमान 
दज करने जा रहा था। आधषकारो 
विभाग के अफ़रसर ने संदेह पर उसकी तलाशो लो 
तो उसके पास अफीम मिली । मजि्ेंट की अदा- 
लत में उसके ऊपर मुऋदमा चलाया गया। सबूत 
पक्ष की गवाही स्रे मालूम हुआ कि वह मुसलमान 
अफीम बेचकर उससे प्राप्त घन से हज करना 
चाहता था | मुखलमान पर दया करके मजिप्रेट ने 
७५०] जुर्माना किया जो वहीं अदालत में सद्दानुभूति 

दिखलाने वाले दर्शकों से प्राप्त हो गया । 
मुसलिम समाज में हो नहीं, किन्तु प्रत्येक 
घार्मिक समाज में धर्म के नाम पर अधर्म करने के 
डदाहरण मिलेंगे। तीथयाजत्रा, पूजा, प्रतिष्ठा आदि 
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सरकार शाधकथधर्म के अंग दी नहीं, प्रधान अंग 
हैं। इन फार्यों के करने से गृदस्थ के अन्तःकरण 


में जो एक उल्लास द्ोता है--झूठा अभिमान नहीं-- 


चद्द उल्छांस, चंद्र आत्मसन्तोष की पविशत्र शान्त 
निर्मल धारा उसके कर्मरज को प्रशमित करने में 
सद्दायक होती है। तीर्थ स्थान--जो पुरातन पुण्य 
पुरुषोंके पवित्र स्घति चिन्द्ों फे भग्नावदोष हैं, जहां 
का प्रत्येक रञजकण संयमी, सनन्‍्तोषी, आत्म भावना- 
रत, जितेन्द्रिय, जिनकल्प पवित्र आत्माओं रहे 
अनधरत खंसग से उनके रंग में शराबोर दोकर 
यात्रियों को शोल संयम सनन्‍्तोष ओर इन्द्रियनिशभ्रदद 
का पवित्र उपदेश देता हैं; जहाँ एर अंकित चरण 
बिन्दर आत्मोत्कर्ष के पधिन्न मार्ग की ओर खंफेत 
करते हँ--में पढुँचकर सच्चे यात्रार्थी को जो खुख 
खसम्तोष और शान्ति प्राप्त दोती दे धद्द लेखनो के 
बाहिर है--स्वसंघेद है । ग्दस्थाश्रम सांसारिक 
सुख के अभिनय का पवित्र रंगमंच द्ोते हुए भो 
अनेक झंझटों से पूर्ण है, कोछाहल का आकार है-- 
माया और प्रधंचना को नतन भूमि है। इसलिये 
आत्मकल्याण का इच्छुक सद्गृदस्थ--गाह स्थिक 
कोछाहल से दुर--परविश्र आत्माओं को तपोभूमि 
को ओर आक्ृष्ट द्वोता है। 

पुराने ज़माने में रेल के न द्ोने से तोर्थयात्रा 
सबके लिये सुरूभ नद्दीं थो । बिरले द्वी मद्दाजन 
पक संघ बनाकर कभी कभी यात्रा फे लिये निक- 
लते थे । बैज्ञगाड़ियों से यात्रा का मार्ग तय किया 
जाता था। वर्षों का समय रूगता था, बहुत से 
मार्ग में दी स्वर्ग सिधार जाते थे । आज रेल के 
दो जाने से, मोटरों को चहल पद्लछ से, सम्मेद 
शिखर और गिरनार को यात्रा सर्वसाधारण के 


जैन दान 
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लिये झुलम हो गई दै। प्रति घ्ष दज़ारो' यात्रो 
तोथ यात्रा के निमिश से देश भ्रमण के लिये निक- 
लते हैं। किन्तु दहमारो समझ फे अनुसार यहद्द 
यात्राएं जितनी सुलभ होतो जातो हैं यात्रियों के 
हृदय में उनका सूल्य भी उतना हो कम होता 
जाता है । इसका कारण समय का प्रभाव भी है। 
ज्यों ज्यों मन्ष्यों का नेंतिक पतन द्वोता जाता है 
थर्म फे वास्तविक उद्देश से वे कोसों दूर होते 
जाते हैँ । इसीलिए अब घे तोथंयात्रा फे घास्तविक 
महत्व को या तो समझते नहीं, या समझते भो हैं 
तो अपनो आदतों फे दस बन गये हैं। यात्रा को 
जातो है ओर पुण्य बंध फे लिये की जातो है किन्तु 
यात्रार्थी शायद यद्द भूल गये हैं. कि तोर्थयात्रा में 
अपना आचार व्यवद्दार और रहन सहन कैसा 
रखना चाहिये । इसोलिये यात्रियाँ की घर रहने 
के समय की द्निचर्या में ओर तोथयात्रा के समय 
की दिनचर्या में कोई अन्तर दिखाई नहद्दीं देता । 
घर पर उनका जीवन जैसा बैषयिक ओर धंचना 
पूर्ण रहता हे वैसा ही यात्रा के समय में भो। 
तीर्थो" को पविन्न भूमि पर, समय काटने के लिए 
ताश खेलना तो एक मासूलो सता रिवाज दो गया 
है--मनचले लोग दूसरों को बहू बेटी सक को 
ताकने से बाज़ नद्ीीं आते। कम स कम तोथंयापा 
के समय यद्द आवश्यक है कि रेलवे के नियमों का 
रुचयं पालन किया जाये | रेलवे के नियम के अनु- 
खार यदि तीसरे दर्ज का मुसाफ्रिर बिस्तरा ओर 
मार्ग के लिये कलेवा को छोड़ २५ सर सामान 
रख सकता है तो अधिक सामान को घुक करवा 
लेना चाहिये । रेल के नियम को न सानकर पकड़े 
जाने पर बाबूओं को घूस देने वाला यात्री स्वयं 
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चोर है ओर जनता में चोरों का प्रचार करता है । 
यद्द दोष अधिकांश यात्रियों में पाया जाता है। 
कोई २ सज्जन बिला टिकिट के भी यात्रा करते 
देखे गये है । 

सम्मेद शिखर में आचाय संघ के पधारने के 
अचसर पर, में शिखर जी जाने के लिए मुगल 
सराय के स्टेशन पर टिकिट खरीद रहा था | बहुत 
से दुर २ के यात्रो--जिन्हें अपने स्टेशन से सीधा 
ईसरो का टिकिट न मिल सका था--भो टिकिट 
खरोद्‌ रहे थे | बावू छोगो की चांदी द्वो रही थी। 
फ्री टिकिट दो आना रिश्वत के मिलने पर टिकिट 
मिल सकता था | एक यात्रो ने २३ टिकिट खरीदे 
ओर दो आने फ़ो टिकिट के द्विसाब से बाबू को 
जेब गर्म की | मरे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया-- 
मैंने रिश्वत के पैसे जेब से नहीं दिए किन्तु २४ की 
जगह २३ टिकिट खरीद लिये हैं। मुझे बनिये 
यात्री को बनियाई बुद्धि रर आश्वयं ओर खेद के 
साथ तरस आया | व्यापार में जालखाज़ी करने 
वाले वणिक यात्रा में भो अपनो चतुरता के नमूने 
दिखाने से नहों सूकते, शोक । 

धर्म के लिए, अधम करने वाले यात्रियों से 
दमारा नघ्र निवेदन हैं कि वह यदि अपनी आदत 
से लाचार दँ--तोथ स्थान तथा मार्ग में जुआ 
चोरो ओर आशिक मिज़ाजी के अद्भुत करश्मे 
दिखाने से नहीं चूक सकते । तो उन्हें तोर्थयात्रा के 
पधिन्न नाम को ओर वुण्य पुरुषों के पवित्र धाम 
को अपने अपविन्न संसर्ग से दूषित करने से बाज़ 
आना चाहिये। पद्चिले अपनो घुरी आदतों को 
छोड़ो, पीछे तोथंयात्रा कंरो । “पचित्र आत्माओं के 
संसर्ग सर हो तीथ बनते हैं ओर आत्मा को पवित्र 
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करने के लिये द्वी तीर्थों की यात्ञा की जातो है” । 
इस मूल मंत्र को भूलकर जो तोर्थयात्रा में अपनों 
गर्दो आदर्ता को नहीं छोड़ते बे धर्म के लिए 
अधरम करते हैं । 


पानीपत के मेदान में 

है उस तार के दाब्द हैं जिसने मुझे पानो- 

पत जाने के लिये वाध्य किया । पानो- 

पत, देदकी, अम्बाला रेल्ये लाइन पर एक बड़ा 
कसबा है, ओर मुगल कालीन भारत के इसिद्दास 
में अपना मद्वपूर्ण स्थान रखता है । भारतवर्ष में 
पेसे बिरले मनुष्य होंगे जिन्होंने “पानोपत को 
लड़ाइयों? का नाम न खुना हो । सन्‌ १५२६ ई० 
में पानीपत के मैदान में पदिला युद्ध हुआ, जिसमें 
बायर के हाथों से इश्नाहोम लोदी मारा गया। इस 
युद्ध से तोन यर्ष बाद सन्‌ १५५६ में पानीपत 
का रणक्षेत्र दुसरो बार यवनों के खून से सींचा 
गया, बाबर के पोते शाद्द अकबर ओर द्वेमू में घन- 
घोर संप्राम दुआ । आंख में तोर रूगने ले देम्‌ 
बेहोश दो गया । उसको सेना भाग गई ओर वह 
पकड़ा गया | पानीपत को तोसरों ओर खंभवतः 
अन्तिम लड़ाई सन १७६१ में हुईं। उस खमय 
मराठा राज्य उन्नति के शिखर पर था। मराठों की 
बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मुसलमानों राज्य 
भयभीत द्वो रहे थे | लदाशिव भाऊ ने दिल्‍ली पर 
अपना अधिकार कर लिया था। पेसी स्थिति में 
अद्मद्शाइद अब्दालो ने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की । 
मुखलमान अद्दमद्‌ शाद स मिल गये। दोनों ओर 
की सेनाएं पानीपत को प्रायोन रणभूमि में आ 
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डरटों, बढ़ो घमासान लड़ाई हुईं जिसमें मराठा हार 
गये | आज भो बहुत से विदेशों भारत को इस 
युद्ध भूमि को देखने के लिये पानीपत जाते हैं । 
पानीपत एक्र ऊ'चे टीले पर यख्रा दुआ दै । सुगल 
समय में यहाँ किसी किले के होने की संभावना को 
जाती है | युद्ध के समय शाही सैन्य का मुख्य 
पड़ाव पानीपत में दो रददता होगा । और इस तरह 
पानीपत निवासियों को युद्ध तथा सेन्‍्य के प्रयन्‍ध 
के निरीक्षण करने का खूब अवसर मिलता द्वोगा । 
तभी तो उन्हीं की सन्‍्तान युद्ध का प्रबन्‍्ध तथा 
संचालन करने में आज भो खूब दत्त है। युद्ध का 
आयोजन छुनकर बुद्धों की भी रगों में खून जोश 
करने छगता है। पानीपत को जैनसमाज तथा 
आर्यसमाज में दो बार वास्युद्ध का द्वोना मेरे उक्त 
अनुमान का साक्षी है । दवां तो--एानोपत के मैदान 
में जैनों ओर आयों के बोच दो बार लोदा बज 
चुका था। तीसरे युद्ध की आयोजना करके दोनों 
समाजो ने पानोपत के मैदान को लाज रस 
लो | अस्तु+- 

मैं जिस समय पानीपत पहुँचा, प्रतिपक्षो फो 
तरफ से खार किया जा चुका था ; प्रत्युक्तर दने 
की तैयारियाँ हो रहो थीं। शास्ररार्थ संघ का 
शिविर असम दा्तरों से छुसज्जित था | युद्धसचिव 
पं० राजेन्द्रकुमार जी अपने स्टाफ़ सद्दित गोला 
बारुद्‌ तैयार करने में संलम थे ओर पानोपत- 
घासी--क्या वृद्ध और क्या युधयक--दिलो जानसे 
इस कलम युद्ध में सद्दायता दे रद्दे थे। आठ दिन 
तक खूब घमासान युद्ध हुआ, गोलियों का जवाब 
गोलों से दिया गया और पानीए्त को तोौसरी 
लड़ाई समाप्त बुई । इस युद्ध में जिन वोरों ने अपने 


जैन ददोन 


हलचल न्ल> ्> बट 


जौहर द्खिलाये उनमें पानीफ्त के चकोल बाबू जय 
भगवान जी का नाम उल्लेखनीय है! आपके यहाँ 
जैन बोद्ध बैदिक तथा विदेशी साहित्य का अच्छा 
संभ्रह है ओर आप उसका सर्वदा अध्ययन करते 
हैं । आयसमाज के पत्रों का उत्तर देते समय आप 
बोद्ध तथा वैदिक साहित्य के जो उदाहरण डप- 
स्थित करते थे, थे बड़े मार्षो के दोते थे। यथार्थ में 
यदि जैन समाज्ञ का अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग अपना 
कुछ समय जैन साहित्य के अध्ययन ओर मनन में 
व्यय करे तो जैन साहित्य का बढ़ा उपकार दो 
सकता है । 

पानीपत में जैनों के कई सोघर हैं ।५ जिन 
मंदिर हैं, जिनमें बड़ा मन्दिर विधोष दर्शनीय दै। 
इसकी इमारत बहुत मज़बूत बनो हुई है। सम- 
तल से लगभग डेढ़ मंज़िल तक मंदिर के नीचे 
का दिस्सा ठोस भरा हुआ है | उसपर शिखरबन्द्‌ 
मन्दिर है। चद्दार दोवारी किला के जैलो हो हे। 
कई सो वर्ष बोत जाने पर भो प्लाह्टर ज्यों का 
त्यों बना हुआ है । ओर इतना साक्र दे कि उसमें 
मलुष्य के प्रतिविम्य दी अस्पक आभा कल ऋ जाती 
है | कई सो प्रतिविम्ब हैं जो प्रायः १६ थीं, १७ वीं 
शताब्दो को हैं। यहाँ मुसलमानी मुद्दाल में कल- 
न्द्र सा० को कत्र देखन योग्य है। इसमें बहुसुल्य 
कसाटोी पत्थर के खम्ब लग हैं। कटद्दा जाता हैं. कि 
बादशाह जहांगोर के किसो वज़ोर को किसी हिन्दू 
मंदिर को लूटमे यद खम्ब दाथ छगे थे। चालाक 
बज़ोर ने त्टूट के अन्य सामास के साथ इन स्म्यों 
को बादशाह के हुजूर में उपस्थित नहों 
किया ओर चोरी ले अपने मकान में 
लगवा दिये । शाहो ज़माने के दृ्तुर के अलु- 
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सार किसो चुगलस्वोर ने बादशाह सलामत से यह 
बात कद दी । सेना को तुरन्त आशा दी गई कि 
वज़्पेर का मकान गिराकर कसोरी के खम्भे दुज्जूर 
में उपस्थित करे ओर घजोर को गिरफ्तार करके 
लाये । शादी फ़रमान को खबर बजोर फे कानों 
तक पहुंची । आत्म रक्षा का दूसरा उपाय न देर 
कर सेन्य फे पहुंचने के पदिले दी घजोर ने कलोटी 
फे खम्मे रातोंरात पानोपत में लाकर कलूब्द्र 
साहिब को कन्च पर पहुँचा दिये ओर देहली में 
जाकर जहाँपनाद को खिद्मत में अज किया-- 
इुज्र | पानीपत में कलन्दर साइब बड़े पहुँचे हुए 
फकीर थे । बुतखाने के स्वम्भों को मैं ने उन्हीं शा 


ज्ञेन संघ भव्‌ 
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साइब के मज़ार शरोफरम छुनवा दिया है। यादशाह 
ने अपना फ्रमान वापिस ले लिया । 
उन कस्तोटो के खम्भों को यद्दी दास्तान दै। 

एक दिन दम संध्या के समय अपनो पार्टी फे 
साथ अभागे बादशाह इब्नाहीम लोदों ओर उसके 
प्यारे हाथो को कबन्न देखने गये। यह कह्न प्रायः 
पानीपत से १ मोल को दूरो पर बनी हुई दे । दोनों 
कर्म बिलकुल सटी हुई हैं। मरहम शाद की कप 
को देखकर द॒ मे किसी शायर का एक ऐर याद 
झागया-« 

जिनके महलों में दज़्ारों रंध के फ़ाकूल थे । 

झाड़ उनकी कच्न पर हैं अर निशा कुछ भो नहीं ॥ 


शेड जेन संघ भेद छे$ 
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[१२ ] 
शिहश्हेण के लिघाथ अनेक प्रसिद्ध 
पुरातस्थवेशाओ तथा इतिद्दास वेसा 

विद्वानों का भो यद्दो निश्चित मत है कि सप्नाट 
चन्द्रशप्त भदबाह स्थामी के समकाकीन तथा 
उनके शिष्य थे । अपने जीचन के अंतिम भाग में 
वे जैन साधु होकर कटवप्र पर्धत पर तपस्या करते 
हुए स्थर्गारोहण कर गये । 

प्रस्यात इतिहासज्ञाता, पुरातत्थ के विद्धान 
मि० बी० लुईश्स राइस साहिब लिखते है कि-- 

चन्द्रगुप्त के जैन द्ोने में फोई सन्देद्द नहीं तथा 
चनन्‍्द्रगुप्त भद्र बाहु स्वामी के समसामयिक शिष्य थे । 
( देखो एपिम्राफिका कनोंटिका, मैथूर ओर कुर्ग 
शिलालेख तथा मैसूर गजेडियर )... 


इन्लाइक्लोपोडिया आफ रिलोजन में लिखा है 
कि थो० सी० २०९७ में संसार स विरक्त होकर चन्द्र- 
गुप्त ने मैखूर प्राश्तवर्ती श्रवणबेलगुल में १२ वर्ष 
तक जैन दीक्षा से दोचित दोकऋर तपशथ्या को ओर 
तपस्या करते हुए स्थ॒र्गयात्रा कर गये । 

इस प्रकार इतिहास के साधन शिलालेख, 
मंदिर ( चन्द्रगुप्त बस्तो ), कटवप्र प्धघत, भद्॒याह 
शुफा, भद्रवाहु चरण आदि तथा भद्वबाहुचरित्र, 
राजबलिक?शा, इन्दाइक्‍्लोपोडिया आफ रिलोजन 
आदि पेतिहदासिक प्रथ ओर मि० बो० जु ईस राइस 
आदि इतिद्यासघेला श्त्यादि सभी दिगम्बरोय 
खंघनेद के कथानक को सत्य प्रमाणित करते हैं । 

श्रोमान बा० पूरणचन्द्र जो नाहर वकील आदि 
कतिपय इधेताम्यरोय विद्वान इस कथा को असरय 


बतलाते हैं । नादहर जी महोदय का लिखना 
है कि-- 
१--किसो भो अजैन इतिहास में “सप्नाट 
घन्द्रगुप्त भद्वाहू स्वामोका शिष्य था और वह 
उनके साथ मुनि दोकर दक्षिण देशकी ओर गया 
था” ऐसा नहों लिखा है । 
२--कटवरश परवंतपर तपस्या करने याले 
भद्याह चन्द्रगुप्त प्रथम न होकर द्वितीय भदबाहु 
तथा द्वितोय घन्द्रगुप्त दोंगे । 
६३०--बारहवर्षी अकालके समय भद्गबाइ स्वामो 
पटना से दक्षिण दिशा ( नेपाल की ओर ) चले 
गये थे मैसूरकी ओर नहीं गये थे । 
४-- किसी भी इवेतास्वरीय प्रंथ में इस कथन 
का उल्लेख नहीं पाया जाता । 
५--द्वाछालेखो पर सप्राटू चन्द्रमुप्त का 
वुस्तान्त सत्र घटनाओं के आधारपर ,खोदा गया 
होगा। 
इसका उत्तर यह है कि-- 
१--अजैन इतिदासकारों ने थन्द्रयुप्तका इति- 
दास फैवल राज्य समय का लिखा है। इस कारण 
जउलके छनएये हुए इलिदप्सों मे यह छटना न लिण्ओोे 
गई तो कोई आश्चय नहां तथा चन्द्रगुप्त के जैन 
चतत्चू लतपिघन करे उदोंने पडरत न देकर छोड़ दिया 
दो यद्द भी सम्भव है | 
२०-+कटवप्र पर्थंत के शिलालेखों में स चोधे 
पाचधे शिलालेख में भद्वबाहु स्वामी को स्पए्रूपस 
अन्तिम भ्रुतकेवली लिखा दे | अतः थे द्वितोय मद- 
बाद नहीं हो सकते ओर श्रुतकेघली अद्भवाहु से 
बहुत समय पोछे द्वितीय चन्द्रगुप्त हुआ है। इस 
कारण कट वप्न वाला खन्‍्द्रमपत द्वितीय न द्ोकर 
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प्रथम बन्द्रगुप्त ( सन्नाद ) ही मानना पड़ेगा। 

३--बारहवर्षी दुष्काल के समय भद् बा हु स्वामी 
पटना से द्च्चिण में नेपाल की ओर गये थे, यद्द बात 
निराधार है जबकि मैसर प्रान्त की ओर जाकर 
कटवप्र प्धत पर तपस्या करने के परियायक अनेक 
शिलालेख विद्यमान हैं । 

४--इद्वेता म्बरीय ग्रन्थों में यद्द उल्लेख इस 
कारण नहीं मिलता कि इस कथन से श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय की अवाचीनता सिद्ध द्वोतो है जा कि 
उन्तको अमोष्ट न द्योगो | 

५--आपके कह्टे अनुसार यदि यही मान लिया 
जाबे कि सत्य घटनाओं के आधार पर शिलालेस् 
खोदे गये होगे! तो इसस यह कथन असट्य किस 
प्रकार कद्दा जा सकता है? 

ओसवाल नवयुवक में श्रोमान पूर्णचन्द्र शाम- 
खुला जी ने “जेन श्वेताम्बर और दिगम्बर 
सम्प्रदायों की उत्पत्ति? ज्ञोषंक एक लेख लिण्ा 
था, उसमे भो उन्होंने कुछ पेसे हो एतराज़ डठाये 
थे । ओसवाल नवयुवक सामने न होने सर उस 
विषय में विशेष नहों लिख सक़ले किन्तु अपने पास 
नोट किए हुए अभिप्रय के आधार पर कुछ प्रकाश 
डालते हैं। आपके पऐेतराज़ इस रूप में थे-- 

(--भद्धबाहु स्वामी ने कल्पसत्र बनाया है 
ज़िसमें कि श्वेताम्बरोय लिद्धान्त तथा भगवान 
मद्दावोर के गर्भापदरण आदि कथाएँ विद्यमान हैं । 
अतः भद्गबाहु स्वामी स भो पदले श्वेताम्वर सम्प्र- 
दाय का अस्तित्व था। 

२--भद्रयाइ स्वामी ओर सप्नाद्‌ जन्द्रगुप्त 
ऐतिहासिक ह॒ृष्टि से समकालीन नदीं सिदझ दोते, 
अतः दिगम्बरोय कथा असत्य है । 


त्थ० १ फ़रवरी- १९३७४ ] 


३--अवषक्ेलगोरत के प्रथम शिलालेख में 
अंतिम अतकेक्को भद्॒बाहु, स्वासी से पोछे के 
आचारयों के नाम उछ्तिलखित हैं । अतः के भद्गवाहु 
छिलोय दी दो सकते हैं, प्रथम नहीं । 

४--इवेता म्वरथप्नय भाकोन हैं; उनमें 
साधुओं के घस्र पदलने का विधान है। महादोर 
स्वामी १३६ मास तक खाधु अवस्था में वक्ष पहने 
रहे | अतः श्वैताम्बर साधु परम्परा प्राचीन हे । 

प१ू--भगवान पाश्वेनाथ फे समय १ जैनसाथु 
वस्त्र पदनते थे । 

आपके इन एतराज़ों का उत्तर यद्द है-- 

१५--कल्पसत्र भद्धयाहु स्वामी ने मोस्विकरूप से 
निर्माण किया था, इसका कहीं भो कुछ प्रमाण नहीं 
मिलता, म आप हो कुछ दे सकते हैं | द्वां ) कब्प- 
धृत्र के पुस्थकरूप निर्माण का समय चीर सं० ९.८० 
यानी क्िऋ्रम स्ं० ५१० अवश्य है, जैसा कि कव्प- 
छुत्र में भी उस्लेख दे | देखिये-- 

“लमणरूलस भगवओ महादोररूसख ज्ाव खब्व- 
दुषसलपद्दीणस्स नय बाससयादं दसमरूस य बास- 
इयस्स अयं॑ असोइमे खंवच्छरे काले गच्छह।” 
तथोक्तं-- 

वल्लदिपुरंति नगरे देखडिडयशुदसयर स॑ंघेह्ि 
पुट्थे आगमल्लिदि ओ नवसय असीआओ बीराओ ॥ 

( घोर स्लर० २७४९ में निर्णयसागरले प्रकाशित 
कर्पछूच पृ० १२७ ) 

अअथोत्‌--ऋब्प्रसूझ्र-स् दुस्ल सम्ूद के नाशक 
भगवान मदावोर रुवामी.के निर्वाण के नो सो वर्ष 
:बोत, जभने पर सथा दशवों शत्प्र्दी-में ८० प्र्ष ओर 
बे पर लिखा ग्रस्त | रोकाकार लिखते 
है कि- 


जैन खंघ भेद 


हब. 


बललभीपुर नगर में वोर खं० ९८० में. देवद्धिगणि 
आदि सम्रस्त संघ ने आचारांग सूत्र भादि आगमों 
को पुस्तकारूदू किया यानी पुस्तकरूप में घनाथा | 

अतः कल्पसूतच्र का भद्गरबादु स्वामी द्वारा विर- 
ज़ित कहना निराधार एवं अखत्य है । 

२--इतिहास पुरातन शिलालेख भादि से पीछे 
के बिद/्न बनाते हैं। भद्वबाहु श्रुतकंबलो ओर 
चन्द्रगुप्त प्रथमको समकालोनता अनेक पूर्षल्िस्थित 
शिलालखों से सिद्ध दोतो है। अतः जो इतिद्दाल- 
शेत्ता उच्का विभिन्‍न समय निर्दिष्ट करते हैं श्रवण- 
चेलगोला में जाकर उन्हें अपना इतिद्ास ठोक 
करना चाहिये | उनका लिखा हुआ इतिदास गलत 
दो सकता दे ने ध्रादोन शिलालेख असस्य नदों 
हो सकते । 

ह्ैे-२9७यात पुरुष परम्परा लिखने के यद 
मी पक्त पद्धति है; जैसे “भगवान ऋष॑भदेव 
अज़ितनाथ, सखंभवनाथ, असिनन्‍दून आदि तीथेकर 
परम्परा में जितशज्रु याजा के पुश्र भगवान अजित 
नाथ तीश्रकर हुए” । इसका अथ यह नहीं कि 
भगवान संभवनाथ, अभिनन्‍दननाथ का नामो- 
क्टेख दो जाने ले भगवान अजितनाथ को उनके 
पोछे क। क्रीथ्र सान। ऊायगा ) ठोक, ऐसो हो 
बात आचार्य परम्परा के विषय में प्रथम शिलालेख 


को.हे। 


४--आचार्य कुन्दकुन्द का समय विक्रम सं० 


४४७ है। अड्ंदूबली भूतबलो आचाये उनसे भो पद्दले 


डूप हैं। उन्होंने प दूखंडागप पनन्‍्थ लिखा था। कुन्द 


' कुल्दालाय ले अनेक पाडुड़ प्रन्थों को रचना को, हो 
.कि सब इस समयभो उपलब्ध हैं | अतः दिगस्वुरीय 


प्रन्थस्वना का समय विक्रम संबय्‌ स्रे पहले का है 


[३७८ ] 
हझबकि दवेताम्बरीय प्रंथ विक्रम सं० ५१० में लिखने 
प्रारम्भ हुए । अतः इथे० प्रथों का कथन खंघभेद से 
पहले का सत्य इतिहास नहीं माना जा सकता । 
५--प्रायोन बोडशपर्थों में जैनलाचु के नश्नवेश 
का ही उल्लेख मिलता है । संघनेद से पहले का 
ऐसा कोई भो आधार नहीं जिससे जैनसाथु वख्र- 
घारक सिद्ध हो | इसलिये यथद्दध बात असटय है कि 
भ० पाश्यनाथ के समय के साधु वस्त्र पदनते थे । 


जैन दर्शन 


अल बलपल रे क्‍ल॑ण- अल 


[ यर्ष १ अडु १७ 
अतः रूंघनेद की द्गिम्बरोय कथा सत्य प्रमा- 
णिल होती दै । क्‍या दो अच्छा होता कि क्रोमान्‌ 
बा० पूृर्णयन्द्र जो नाहर तथा क्रोमान पूरणचन्द्र जी 
शामसुला द्गिम्बरोय कथा को अप्रमाण सिद्ध 
करते समय खंघभेद का कोई प्रामाणिक इतिहास 
रखते | केवल दूसरे के खंडन से अपने मन्तव्यका 
मंडन नहीं दोता । 

[ ऋमछाः ] 


वैन्‍ननन+.-कन “>॑-जन-»क>-प, 


राजस्थान के ग्रापिद्ध याज्यकुल्लों में जेनवर्म 


[ छे०--श्रीमान्‌ सरदार भंधरलाल जी, रतलाम ] 


++>--[ ११७ खाक ७$$ (०7 


१. मेवाड़ राज-उदयपर 
दयपुर के मद्वाराणा कसंमानमें शीशोदिया 
क्षत्रिय (राजपूत) कद्दलाते हैं, किन्तु यह्द 
सुप्रसिद्ध सूयघंशी राज्यकुल पूथथ में कई नामों से 
प्रयात हो खुका है | प्रायोन इतिदास से घविदित 
होता है कि मेवाड़ का राजवंश सौराष्ट्र देश के 
चब्लभीपुर से उत्पन्न दोने के कारण आदि में 
चलल्‍्लमीगण कहलाते थे; पश्चात्‌ इस घंशमें महाराज 
शिलादित्य के गुद्दा या गोद्द नाम का पुत्र उत्पन्न 
दुआ, इस गुद्दा के उत्तराधिकारों गहिलोत कहलाने 
लगे, ततपश्चात्‌ श्ोशोद गांव से शीशोदिया 

कहलाते हैं। 

राजस्थान-- इतिहास में कनंल टॉड साहब 
ने लिखा है कि--“वब्लभीपुर के विध्धंस होने 
पर यहाँ के रहने वाले मद्रदेश में ( मारवाह़ में ) 
भागे और वहां वढली, संदेरी, और नादोल नामक 
तोन नगर बसाये | यह तीन नगर अबतक एक हो 


भाव से प्रसिद्ध दो रहे हैं । छठो ईस्थी शताब्दी के 
आरम्भ में जिस दिन स्लेच्छों ने वब्लभोवुर को 
विध्यंश किया था उस दिन धहां पर जैनधर्म का 
प्रथार था आर आज उनन्‍नीसवबों द्वाताष्दो के पिछले 
भाग में भो वह प्रादीन जैनधर्म वहां पर उसो 
प्रकार सें खलता हुआ दिखाई देता दै ।” ( भाग १ 
पृष्ठ ८७)। भा 

मेवाड़ में धम प्रतिष्ठा, पर्वात्सव थ आचार 
व्यचद्दार वांले याईसबथें अध्याय में कर्नल टॉड 
साहब ने लिखा है कि--“मेवाह में अत्यन्त 
प्रादोीनकाल से जैनधर्म की आलोचना हो रहो है, 
यद्यपि मंवाड़ के दो एक राजा दोवधर्म को छोड़ 
कर जैनधमोावलम्बी हो गये परन्तु शेबधर्मं की 
स्व हो ने विशेष सहायता को ओर उतश्साद देते 
रहे हैं। गिलहोट कुल के आदि पुरुष वल्‍लमी लोग 
भी जैनधर्म में दीक्षित थे। शात होता है कि 
गिरदोट कुल के राजा लोग इस दो कारण से पिद 


ता० * फरवरी १९३४ ] 


पुरुषों के अचलम्बित धर्म पर अद्भराग दिखाते 
थे। इसमें अकाट्य प्रमाण चित्तोर में बना हुआ 
पराध्य॑न्ाथ का स्तम्स हो है” (साग १ पृष्ठ ७३१५)। 
२. मारवाड़ राज-जोधपुर 
जोधपुर--राठोार ज्षत्रियों (राजपूतों) का मुख्य 
राज्य है। इस राज्य से बीकानेर, किशनगढ़, ईडर 
रतलाम आदि राज्यों के अधिपति अपने घंशका 
निकास बतलाते हैं | राठोड़ों की प्रसिद्ध “ख्यात” 
में लिखा है फि-- 
शुरू खखरतर प्रोद्दितशिबवड़, रोहढ़ियो बारट्ट । 
कुलको मंगत देवडो, राठोर्डा कुल भट्ट ॥ 
अथोत्‌ खरतर ग&छ ( श्वे० जैनियों का एक 
गच्छ ) के आचाय को अपना गुरु ओर शिवड 
जातिका पुरोहित व रोदडिया बारद व देवडः भाट 
इनकी सदा के लिये राठोड़ वंश में मानेंगे ! इसके 
अतिरिक्त नाउलाई जैन मंदिर को घंशावली के 
प्रमाण से भो राठोड़ों का पूछ में जेनी होना सिद्ध 
होता हे । 


३. जेसक्षमेर राज 


जैसलमेर के मद्दारावल यदुघंशो भाद्ो क्षत्रिय 
( राजपूत ) हैं। इस खुप्रसखिद्ध राजवंश में दीर्घ- 


जैनधर्म और वेद 


[छः] 


काल तक जैनघम की आराधना रदी है | अैसलमेर 
में विक्रम सोलदवीं शताब्दी के अन्त में समयझुंद्र 
को नाम के पक प्रख्यात विद्वान दो गये हैं। 
उनके बनाये “समाचारीशतक” नामक प्रग्थ में 
जो भंडसालो गोत्र को उस्पक्ति लिखो है उससे 
छोद्रवाघोश्वर मद्दारावछल सगरका निज पुत्रों 
सहित विक्रम खंवत १०९१ में जैेनधर्म स्थोकार 
करना स्पष्ट रोतिसे प्रमाणित है। कनेल टॉड साधय 
मे भी अपने राजस्थान इतिहास के एक नोट में 
छिस्बा है कि--“मुझे लोद॒वा में प्रजराज के समयका 
अर्थात्‌ दृशवों शताब्दो का पक ताषे का अनुशासन 
पत्र मिला था वह जैन भाषा में लिखा हुआ था। 
उससे यद्द जाना जाता है कि इस देश में उस 
समय जैनघर्म भ्बलित था” (भाग २ पृष्ठ ४८८)। 
जैललमेर विक्रम खंवत्‌ १२१२ में बसी है। पद्िले 
लोदबार्मे राजधानो थी। 

नोट१--अैसलमेर राजवंश से हो मेरे घंश का 
निकास है अतपएव इस सम्बन्ध में मेरे पास भ्राथीन 
बंशोत्पसि पत्रादि ओर भी प्रमाण हैं कि पूछ में 
वहां जैन घर्मोराघन किया जाता था । सोलद्दवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ वल्‍लभमकुछ सम्प्रदाय की 
मास्यता हुई है । 





जेनधर्म और वेद :/ 


( छेखक--वेद्विद्या विशारद्‌ पं» मंगललैन जी, अम्बाला ) 





सृत्नों | सद्दारनपुर से प्रकाशित होने 

बाले 'विकाश" का आयंसमाज़ांक 

हमारे सन्पुख्य उपस्थित है। इसके पृष्ठ ६७ में ''जन- 
घम्म और बेद्‌” शोरषक एक लेख प्रकाशित हुआ दै। 


इसके लेखक स्व्रामी कमोनन्द्‌ जी हैं ! इसमें आपने 
लिखा है कि--“जैनियों के दो मुख्य सम्प्रदाय 
हैं! एक दि्गिम्वर दूसरा श्येताम्बर । दोनों सम्प 
दायो के मान्य शा्ों में बेद्‌ को मान्यता है । 


[३८० ] 


> 


उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि पहिले वेदों में 
हिंसा का विधान नहीं था | बांद में कुछ श्वार्थियों 
ने गड्ूखड़ की है ! इस यात कौ सिद्ध करने के 
लिये मद्दापुराण पर्च ६७ इलोक रे८९ में लिखां है 
कि--बेद विद्धेरद्दिसोक्ता धेदों ब्रह्म निरकपितः । 
अर्थात्‌ घेंद्‌ इेश्वर कृत हैं। इसलिये उनमें अदिसा 
की हो विधान है” इत्यादि। 

मद्दाशय जो ! इस लेख में आपने जैनों को 
साम्प्रदायिकता का भेद बतलनि हुये उनफे मान्य 
प्रंथों द्वारा घेदों की मान्यता को भी लिखा है ! सो 
मिथ्याहै, क्योंकि आर्यसमाजमें भी दो भेद पाये ज्ञाते 
हैं ! एक कालिज पार्टी दूसरी गुरुकुल पार्टी । जिन 
में कालिज पार्टी वाले स्वामी द्यानन्द्‌ जी रचित 
भ्रथमवार के सत्याथंप्रकाश के अनुसार ही थेदों 
में हिला का विधान मानते हैं ओर इस मान्यता 
के आधार से द्वी आमिष-समीत्ता आदि कई 
चुंस्तर्फ: भी प्रकाशित की हैं जिनके अवलोकन 
से पता चलता है कि वेंदी में ह्विसा का विधान 
अ्थोत्‌ छूंरो से पशु को मारना, फाटना प्रत्येक अड्भ 
को साफ करके पकाना और द्ववि तैयार करके 
यज्ञ में हवन करना लिखा है। इन दिसा 
विधायक श्र॒तियों को दम कई लेखों में प्रकाशित मो 
कर चुके हैं परन्तु आयेसमाजञ के विद्वानों ने उन 
दिसक भ्रुतियाँ का उत्तर आज तक नहों विया। 
द्वितोय गुदकुल पार्टी-सवामों दयानन्द जो के 
प्रथम एडोशन चाले सत्यार्थप्रकाश व उनकी 
लिखित अ्रतिजञाओं को मानती ही नहीं-- 
चंद तो कैचंड अपनी मान्यता के अनुसार हो 
बंदार्थ को मानती है, अन्य को नहदीं। इंसलिये 
'चेदों के विरुद्ध मान्‍्यता के होने से इस द्वितीय 


जे दर्शन 


( बे १ अकु १७ 


आम 


पोर्टी को बेद विशेधी भो कहा जाये. तो इसमें 
हामिं क्‍या ? 

साथ ही में--आप जैन शांखों में अपने माच्य 
वेदों को मान्यता को सी असछाते हैं! लो यदद 
सथथा मिथ्या दे । क्‍योंकि जिन वेदों में असम्मव 
दोष, गंदो बातें, दिसा विधान, माँस भक्षण और 
पुनरुक आदि दोष पाये जाते दैं--ऐसे थेंदों की 
मान्यता जैनशार्त्रों में कदापि नहीं है। यदि आप 
यदहो समझते हैं कि जैन शास्त्रों में इन्हीं ऋणग्वेदादि 
की मान्यता है तो जो दोष आपके मान्य घेंदों के 
सम्बन्ध में दिखलाये गये हैँ, आप उनको निवृत्ति 
करके दिखलावें अन्यथा जैनागम में थेदों को 
मान्यता को बतलाना सर्घथा मिथ्या दे । 

आंप यदद भी बतलाते हैं कि फदिले वेदों में 
दिसा का विधान नहीों था, बाद में स्वार्थियों ने 
मड़बड़ कर दी है, इत्यादि | प्रथम आप यह तो 
बतलाथे कि पदिल खेद कौनसे है ओर डनका 
नाम क्‍या है तथा किसके किये हैं । इसके लिये 
आपको प्रत्येक प्रन्थ की प्रशस्ति द्वारा सिद्ध करना 
होगा ! यदि आप ऐसा नहीं #र सकेंगे तो थे घेद 


'यहो है ओर स्वार्थियों ने अर्थ में गड़बड़ कर दो दे 


यह कल्पना आपकी मिथ्या सिद्ध हो जाथगी। 

आगे उत्तर पुराण पव दै७ स्कोक ३८५० को इस 
प्रकार लिखाहे कि “वेद तरिद्धरहिसोक्ता ! बेदो ब्रह्म 
मिरूपितः” अर्थात वेद ईश्वर कृत है इसलिए उनमें 
अदहिसा का ही विधान है, इत्यादि । आपने हिसलक 
चैदीं को अदिसा के प्रतिपादक - और शऋह्म के कहें 
हुए. बतछाकर अपना मसोरथ सिद्ध 'करने के लिये 
भरंसक प्रयल किया है । परण्तु आपको यह पता 
नदीं कि इस प्रमाण से आपके लिंद्धांग्त की क्ामि 


ला० १ फ़रवरोें १९३७ ] 
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दोगो। क्योंकि सूल ग्छोकमे “बेदो ब्रह्म मिरूपितः” 
इस प्रकार लछिस्सा है। आपने ब्रह्म शब्द का अर्थ 
इच्चर किया है, सो मिथ्या है । 

क्योंकि ब्रह्म न्तिराकार है ओर ईश्वर साकार 
है और खाकार ईश्वर को आप थेदों का कतों 
मानते नहीं ! इस लिए ब्रह्म दाब्द का अर्थ “ईश्वर” 
करना मिथ्या है | ओर निराकार ब्रह्म भी वेदों का 
करता सिद्ध नहीं होता,फ्योंकि ' त्रियादुष्ध उदैत्पु रुषः । 
-यजुध ३१--४” इस यजुधघेद के प्रमाण द्वारा 
आकाशकी उत्पत्तिके पूर्ध तोन परवाला ब्रह्म तो उड़ 
कर ऊपर अधर ज्ञा लटका और उसका चोथा पेर 
यहां रह गया | अब आप बतलाधें कि वेद तीन पेर 
वाले ब्रह्म से.डत्पन्न हुये या एक पैर वाले से दर्वांस 
को भांति निकले ? यदि आप ब्ह्मको पेरोंबाला मारने 
तो साकार सिद्ध होने स आपके सिद्धान्त की 
दानि होगो; और पाद कल्पना को नहीं मानगे तो 
आप वेद-विरोधी होने से नास्तिक खिद्ध दोज़ाधंगे । 
मज़ा तो यद्द है कि उस समय आकाश के न द्ोने 
से आपकी सारी दी कब्पनाय मिथ्या सिद्ध हो 
जाती हैं । 

सम्भव है कि यहां पर आप एसी शंका उप- 
स्थित कर दि भद्दा प्रलय के पश्चात्‌ ओर खशि 
होने के पू्ध आकाश तो था परन्तु उस समय उसका 
व्यवद्दार नहीं था । सो इस प्रकार आपको इांका 
भो मिथ्या है; क्योंकि घेद में सृष्टि होने के 
पश्चात्‌ हो आकाश की उत्पत्ती लिखी है। यदि उस 
समय आकाश होता तो घेंद में उसकी उटपक्ति 
लिखनेको आवश्यकता दो क्या थो। देखो ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका पृष्ठ १२८ में आकाश की डत्पश्ि हर 
प्रकार लिखो है कि--नाभ्या आसोीवृन्सरिक्ष अस्य 


जेनधर्म और बेद्‌ 


[ ३८१ ] 


पुरुषस्यनाभ्या अबकादा यासत्सामथ्यों दनन्‍्तरिक्ष 
मुत्पन्नमासीत्‌ | इस प्रमाण में स्वामी द्यानन्द्‌ जो 
ने पुरुष के सामथ्यं से आकाश की उतपक्ति झिखी 
है । फिर इसी पुस्तकके पृष्ठ ४९ में लिख्या है कि-- 
“तस्मादाए तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आका- 
दादायु:! । 'तस्मादा! परमात्मा के अनन्त साम- 
थ्ये से आकाश, वायु, पृथ्त्रो आदि उत्पन्न हुये हैं । 
फिर इसी पुरुतक के पछ १३३ में रूिंखा है कि 
डसत परमेश्वर ने अपने सामथ्य से आकाश को भी 
रखा है, जो कि सब तरस्‍्वों के ठहरने का स्थान है । 
इृदवयर ने प्रकृति से ऊकर घास पर्यसत जगत 
को रा है, इत्यादि, घेद मंत्रों में आकाश की 
उत्पत्ति लिखो है । यदि आप थेद मंत्रों के प्रमाण 
दिखलामे पर भो आकाद के होने की हठथर्मी 
करेंश तो धेद्‌-विरोधो होने से आप नासख्तिक झब- 
इय सिद्ध दो ज्ञाधेंगे। 

महाद्यय जीयालाल ज्ञी आगरा ने आयंमित्र 
बर्ष ३६ अड्ू २० पृष्ठ १६ कालम एक में लिखा है 
कि काल और आकाश प्रकृति फे रजोगुण में संम्मि- 
लित है, इत्यादि ! सो काल ओर आकाश को 
प्रकति के रजो गण में बतलाना मिथ्या है, क्योंकि 
घेद के अनेक प्रमाण आकाश की उत्पशि को सिद्ध 
करते हैं । ओर जबकि उस समय आकाद था दो 
नहीं तब बिना अवकाश फे आपके माने हुये इेश्यर 
जोव ओर प्रकृति तोनों ढी पदार्थ मिथ्या सिद्ध दो 
जाते हैं । फिर काल ओर आकाश को आप किस 
प्रकार प्रकृति के रज्जो गुण मे सम्मिलित करते हैं। 
ज़रा प्रमाण सद्दित लिख करके बतछाइये । 

सम्भव दे कि आप ऐसी हंका वत्पपन करें कि 
सृक्टि उत्पस्न होने से पूध एक ब्रह्म दो था, इत्यांति | 


( ३८२ ] 


सो इस प्रकार आपका कद्दना भी मिथ्या है, क्‍्यों- 
कि सृष्टि के पूर्व श्रह्म के होने में आपने भूत कालिक 
क्रिया का प्रयोग किया है, और क्रिया काल वादक 
दोती दे तथा कालको आप अनादि नित्य मानते 
नहीं, इसलिये काल को अनादि निसय न मानने स 
सूष्टिके पूर्ध एक ब्रह्म हो था, ऐेला कददना मी मिथ्या 
घिद्ध दो जाता दे और जब कि आपका ब्रह्म किसो 
भी अ्रमाण क्वारा अनादि व निदोबष सिद्ध नहीं 
दोता तब “घेदो अहम निरूपितः” के आधार से आप 
दिलाविधायक घेदों को किलर प्रकाश अहिन्सक 
खिद्ध कर सकते दें । 
जैनभ्ममोच्छेदन नामक पुरूतक के पृष्ठ १२ में 
रुवामी कर्मानन्द जी ने लिखा है कि आयंसमाज 
का खिद्धान्त तो इसके सर्वथा विरुद्ध हैं अर्थात्‌ 
आयंसमाज आझआाकाद को नित्य मानता है। स्वामी 
जी ने इस प्रमाण में आकादा को नित्य मानना 
आयंसमाज का सिद्धान्त बतलाया है । 
और आगे चल फर इसो पृष्ठ में इस प्रकार 
लिखते हैं कि आरयंसमाज का इंदवर आपके 
ती्थकूरों को तरह शरोरधारो नद्दीं है जिसके 
लिये सिद्ध शिला की आवश्यकता ह्ो। अतः उस 
के रहने फे लिये आकाश की आवद्ययकता नहीं है । 


किन अननओओ 


टच & 
जलन कदान 


[ बर्ष १ अबू १४ 


आपने इन दोनों लेखों में से बुक जगह तो आकाद्ा 
को नित्य लिखा है ओर दूसरे में ईदघर को निर।- 
कार होने से आकाश का निषेध किया है। अध 
बतलाइये कि हन दोनों बातों में से आपकी कोनसी 
बात सत्य समझो जाधे। इसडिये परस्पर विरुद्ध 
होने से दोनों ही मिथ्या हैं। साथ ही में तीथंकूरों 
को सदारोरो होने से आपने सिख्धशिला की आव- 
शइयकता भो बतलाई है। सो आपका यद लिखना 
भी जैन सिद्धास्त को अनभिज्षता को प्रदर्शित कश्ता 
है, क्‍योंकि तीथेडु-र अर्थात्‌ फेंघलजशानी जब सदा - 
रोरी होते हैं तब सरूसार में उपदेश करते हैँ ओर 
जन अधघातिया कर्मो का नाश दोने सर शरोर 
रहित होते हैं तब थे मुक्ति लाभ करते हैँं। इस 
लिये शरीर सहित तोथेडूरों को सिद्धशिला की 
आवश्यकता बतलाना खर्ंथा मिथ्या है। ओर 
"ब्ेदो ब्रह्मनिरूपितः” इस प्रमाण से आपने वेदों के 
ईश्वर कृत होने में भरसक प्रयत्न किया है, परन्तु 
थेदा क प्रमाणो द्वारा ही परोक्षा करने पर घेद इंधचर 
कृत सिद्ध नहीं दोत। कहिये स्वामी जी जेन 
शार्त्रों की साक्षी से हिलक,क्रेदों' को ईश्वर करत 
सिद्ध करना यद्द प्रयज्ष आपका भिथ्या हैं या 
नहीं? ( ऋमदा३ ) 





दिगम्बर जेन साहित्य के उद्धार की योजना पर 
सम्पादकीय आभिमत 
[ गताऊु से आगे ] 
वेलाम्बर साहित्य के संरक्षण ओर प्रकाशन चबसायों होते हैं । अच्छे २ विद्वान रखकर अध्ययन 


का श्रेय अधिकांश इेताम्थर समाज की करते हैं--मनन करते हैं, और समाज के घनिक- 
स्थागी संख्चा को प्राप्त है । यद्द लोभ बड़े अध्य- चर्म को शाख्रोद्धार के लिये प्रोत्लादित करते हैं। 


सा० ३१ फरवरी १९३७ ] दिगस्बर जैनसाहित्य के उद्छार को योजना पर सम्पादकीय अमिमत [ ३८३ ] 


आज़ उनमे कई झुलि इतिहास प्राकृत--आगम 
ओर द्ंन शारक्र के प्रकाए्ड जिद्वान और ममेश 
लेख्थक हैं | पं० छुखलाल जो प्रशाचक्षु , मुनि विजय 
जो, कल्यान विजय जो, पुण्यघिजय जो, पं० घेचर- 
दास जी, पं० हरिगोबिन्द्‌ जो ने श्वेताम्बर साहित्य 
के उद्धार के लिये जो कुछ लिखा है उस पर किसी 
भी सख्रमाज को गारच दो सकता हैं । किन्तु हमारे 
समाज को दशा ही निराली है, त्पागोवर्ग, पण्डित- 
बगें, और दानीयर्ग, तीनो दी इस ओरसखे उद्ासीन 
हैं। तीनों में से एक भो विद्यारसिक नहीं कह्दा 
जा सकता | त्यागीवर्ग में घिद्धान कहे जाने के 
योग्य चिरले हो मद्दानमात्र हैं। पण्डितवर्गं विद्वान 
है, परन्तु आलस्य और प्रमाद ने उसे अपने शिकंजे 
में कस रफ्खा है। दस पांच वर्ष किसो विद्यालय 
में अध्ययन करने क बाद--किसी संस्था में जम 
जाना ओर जोवन भर बम्धई परोक्षालय के कोस 
पढ़ाते रहना दी उनका जोवनोदेश रहता हें । 
बुशने ओर नथ्ीन पणष्डितों में ऐसे विद्यारसिक 
शायद दी दो चार निऊलेंगे जिन्द्रोने अपने अध्या- 
पन फाल में अपना शान बढ़ाने का प्रयत्न 
किया दो । 

प्राकृत भाषा जैनागप की जान है, किन्तु उसका 
जानकार आज दिगम्बर समाज में एक भी नहीं है । 

घनिकवर्ग को कया दोष दिया जाये, घद्द तो 
अपनी समाज के त्यागियों और विद्वानों पर श्रद्धा 
रखकर दान करता दै--घथे जैसा उपदेश देतेह वेसा 
ही उसके दान का आधार भो द्वोता है। अस्तु ! 

प्रोफ़ेलर साइब की योजना के अनुसार पएआास 
हजार दफ्या संखित दो जाने पर का्ये प्राश्म्म 


कर दिया जायेगा | रूपया एकश्रित कंरने के लिये 


सी २ रुपये के १७०० धोयर रण्ले गये हैं, जिनका 
असरा जाना मुश्किछ नहीं हे । डेनसमाज के मंदिरों 
का छाखो रुपया भण्ारों में जमा है, जिसके 
घानो सुबानो पदञ्चायत के मुखिया बने हुए हें। 
बहुत स्रा रुपया तो बेकार पड़े २ उन्हीं को जा 
में दामिल दो जाता है, ऐसी दशा में उन जिन 
मन्द्रों का फालतू रुपया जिनवाणो के प्रकाशन 
में व्यय कर दिया जाये तो रुफ्ये का खसद॒फ्योग 
ओर माता का उद्धार, दोनों दो जाथं । क्या जिन- 
मन्दिगों की पश्धायत जिनवाणों माता के उद्धार में 
हाथ बटाकर अपनी सच्छोी माल सक्ति का पश्चिय 
देंगी । 

सर सेठ दृकुमचनद जो ने विपुल घन्र ध्यय 
करके अनेक पारमार्थिक संस्थाओं को स्थापना 
की--जैन विद्यालय, बोर्डिकरू, जिन मन्दिर, उदा- 
सीनाभश्रम, धर्मशाला, जैन औषधशाला आदि | 
किल्तु ज्ञिनवाणी माता के उद्धार के लिये असी तक 
भी उन्होंने किसो संस्था का वोजारोपण नहीं 
किया । सेठ जो को संस्थाओं में जिनवाणी उद्धारक 
संस्था का अभाव सबको र्तटकता है। हम आदा 
लगाये हुए दे कि लोगों की खवटक सेठ जी के द्वारा 
शोघ हो दूर कर दी जायगी | 

मध्य प्रान्तीय दो भ्रोमस्तो ने अपने जीवन में 
ए% २ लाख के छगभसग दान किया था। सिवनी के 
सव॒० श्रोमन्‍्त पूरलसाव जो के दान से एक दो 
खंस्थाय चर रहो हैं। दम उनके उत्तराधिकारो 
धोमण्त वृश्िचनन्‍्द्र जो से अनुरोध करेंगे कि थे उस 
दान का कुछ अन्श जिनवाणो प्रकाशन के लिये 
देने का साहस करें। आजकल इस दान की बड़ी 
आवश्यकता है | खुरई के रुव० ओोमन्त मोदनकछाल 


प बे८४ | 
की के दान का क्‍या उपभोग हो रहा है, इसका 
पता शायद्‌ हो किसी को होगा, उनका उत्तरा- 
घिकारी नाथालिंग है। क्या कोई सज्जन दमारी 
आचधाज़ स्वर्गीय छीमन्‍त ऊो को पत्नी तक पदुँचाने 
बीत तकलीफ उठायेंगे। 

द्गिम्धर साहित्य का प्रकाशन होने से अनेक 
विश्व विद्यालयोंम दिगस्बर सादित्य कोसंमे भर्तीदो 
सकेगा, जिससे अनेक जैमेतर विद्वान ओर विद्यार्थी 
उसका अध्ययन करेंगे और इस तरद्द देश और बिदेश 
में भगवान महादोर के उपदेश का प्रचार दोगः । 

भण्डसरों में बन्द्‌ रखने के लिये जैनालाय्यों ने 
मद्दान भ्रन्थों की रचना नहीं को थी । उनका उद्देश्य 
था कि जनता में सत्य का प्रचार द्वो । किन्तु चत्त- 
मान दिगम्बर जैन समाज का अभिषप्राय ऐसा 
जान पड़ता है कि संस्कृत ओर प्राकृत प्रन्थों के 
प्रकाशित दोनेसे उसका कोई लाभ नहीं दो सकता, 
षयोकि वद संस्कृत व प्रारकृत को जानती नहीं। 
सम्भवतः इस्ोलिये अच्छे २ प्रन्थ प्रकाशन के लिये 
पड़े रहते हैं और खाहित्य ऋा कचरा-यदि्‌ 
हिन्दो टोका सद्दित द्वो तो झट दानियों की सद्दा- 


जेन दर्शन 
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यता से प्रकाशित हो जाता है। जैन समाज के 
दानियों के उक्त अभिप्नाय पर हम यहो निवेदस 
करना चाहते हैं कि भाहयों ! यदि आप उन प्रन्‍्थों 
का अध्ययन करक अपनी आत्मा को डननत नहों 
बना सकते तो उनके प्रचार में सद्दायता देकर पुण्य 
के भागी बने । जैन कथानकों में लिखा है कि 
अनेक अशानो शाखदान के प्रभाव से भ्रुतकेवलो 
तक हो गये हैं। इसलिये पेसो स्वार्थटष्टि अच्छो 
नहीं । इस विषय में आपको श्वेताम्बर घधनिको 
का अद्भुकरण करना चाहिये,जो स्वयं कुछ न जानते 
हुए भी अपने साधुओं के उपदेश पर लाखों रुपया 
जिनवबाणो माता क प्रचार के लिये दे डालते दें । 

अन्त में हम शाखार्थ संघ को प्रबन्धसमिति 
तथा जनरल खेक्रेटरों का ध्यान इस ओर आक- 
पिंत करना चादते हे । 

शास्त्रार्थ संघ को अपने नाम के अनुरूप 
शास्त्रोद्धारका काम अपनाना चाहिये ! सामाजिक 
झगग़ो को घिल < में पड़ने के लिये बहुत सो 
खंस्थाय जीवित हैं | क्या समाज के विचारशील, 
त्यागी पण्डित इस ओर ध्याक्त देगे । 
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केवली ओर मन 


नडित द्रबारोलाल जो की सर्घक्षत्व चर्चा 
की निम्न लिखिन बाते अभी होष हैं :-- 

(१) केवली और मन | 

(२) केवलो और अन्य शान । 

(३) सर्घज्ष शाब्द का अथ ; 

दरबारोलाल जो ने भअपनी पहिली बात के 
समथन में तोन बाते लिखो हँ--एकऋ जैन शास्श्रों 
से केवली के मनोयोग का अब्तित्व, दूरूरो फवली 
के ध्यान का होना आर तोसरो कैवली से प्रश्नों- 
करो का होना | इन तीनों बातों के लिखने से 
पूर्ष दरबारोलाल जी ने निम्न लिखित वाफ्य लिखे 
हँ--५क्रेवलो सब वस्तुओं को एक साथ नहीं 
जानते, इस विषय में आर भो बडुतसी विचारणोय 
बातें हैं जिनका यद्ां उब्ठेख किया जाता दै। इस 
बदिषय में विशेष विचारणोय बात यदद है कि केचनटी 
के मनोयोग होता है । जहां मनोयोग है वहां सब 
चस्तुर्आका ए% साथ प्रत्यक्ष दो नहीं सकता, क्योंकि 
मन पक समय में एक तरफ हो रलूग सकता है” । 

मन एक समय में एक तरफ्‌ दो लगसकता है 
इसका अभिप्राय यदि यदद है कि मनोयोग एऋ 
समय में एक्र तरफ लग सकता है तब तो यह बात 
असिद्ध है। मनोयोग से तात्पर्थ तो मनके निमित्त 


से होने वाले केवछ आत्म प्रदेशों के हछन चलन से 
है । इसका पक विषय ओर सब विषयों से क्‍या 
स्नम्यन्ध ? यदि इसका यह मतरूब अभसोष्ट है कि 
मनके निमित्त स होने वाला ज्ञान, जिलफो मनोप- 
योग कहते हैं एक लमय में एक द्वी पदार्थ को ज्ञान 
सकता है तब तो इसके आधार से यदो माना जा 
सकता है कि मनोपयोगी को एक साथ सब 
वस्तुओं का कान नहीं हो सकता । इससे यह धात 
तो सिद्ध नद्दीं हो सकती कि मनोयोगी को भो एक 
साथ सब वस्तुओं का शान नदीं दो सकता; क्‍यों 
कि मनोपयोग और मनोयोग, ये भिन्‍न २ दो बातें 
हैं । जदां कि मनके द्वारा पदार्थों का प्रहण करना 
मनोपयोग दे वहीं मनक निर्मिस से आत्म प्रदेशों 
में दलन चलन दोना मनोयोग हैं। यदि दरवारी- 
लाल जी का अभिप्राय यद्द है कि वह केवली में इसल 
बात को एक साथ सम्पूर्ण पदार्थों के जानने के 
अमाध को-मनोपयोग से ही सिदझ करना चाहते 
हैं तथ तो उनको कैयली में इसके अख्तित्थ को , 
प्रमाणित करना था। यद्द कैले दो सकता है कि 
कवलो में मनोपयोग के अत्तित्थ को प्रमाणित 
किए घिना हो उनमें इसहो फे आधार से किसी 
भो बातको रवोकार किया जा सके ! 


( च८६ ) 


द्रबारोलाल जी ने अपने इस वक्तव्य के सम- 
थन में राजवातिक की एक पंक्ति लिखो है ओर बह 
यह है कि “क्षयेपि सयोगकेय लिनः जिविधो योग 
इच्यते” अथोत्‌ क्षय दो जान पर मो सयोग केबलो 
के तोन प्रकार का योग माना गया है । राजवार्सिक 
के इस बाकय के सम्बन्ध में पद्दिलो बात तो यह 
है कि यद पथ पत्त का वाक्य है । राज- 
वाति ककार भट्टाकलंक पूर्चपत्त के भावको प्रगदट 
करते छुए लिखते हैं * कि यदि ज्षयोप्शम 
की प्राप्ति को अभ्यन्तर कारण मानोगे तो यह योग 
ध्यवस्था क्षयर्मे कैसे घटित दोगो ? च्यकी अवस्था 
में भी सयोग केयली के तोन प्रकार का योग माना 
हो गया है। यदि आपका--उत्तर पत्षका-यह 
मम्तव्य दे कि क्षय निमिक्त भो योग द्वोता है तो यह 
अयोग केवली ओर सिद्धों में भो मानना पड़ेगा। 
( अब यहां से उत्तर पक्ष शुरू द्वोता है ) यद्द यात 
ठोक नहीं है, क्योंकि क्रियापरिणामों आत्मा का 
तीन प्रकार की वर्गणाओं के आधार से जो दलन 
चलन दै वद योग दे । इस प्रकार को व्यवस्था 
सयोग केबली में घटित द्वो जातो है, फ़्योंक्रि वहां 
हलन चलन फी निमिक्त भूत वर्गणाओं का सद्भाव 
है । इसहो प्रकार को वर्गंणाओं के अभाव से अयोग 
कफेयलो ओर सिद्धों में यद बात घटित नहीं होतो । 
राजवबातिक के कथन के इस उद्धरण से पाठऋ 
समझ गये हॉगे कि दरबारोलाल क्रो चाला वाकय 
_पूथपद्ष का वाक्य है। अतः इस वाक्य को यहां 
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मान्यता के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता । 
दूसरों बात यद्द है कि इस अभिप्राय को कि सथयोग 
केवलो में तोनों योग दोते हैं रवोकार कर लेने पर 
भी इससे द्रबारोलाल जी का अभिमत रिद्ध नदीं 
होता, क्योंकि मनोपयोग के साथ सम्पूर्ण पदार्थों 
के ज्ञान के अभाव का नियम दैन कि मनोयोग 
के साथ । मनोपयोग ओर मनोयोग ये दोनों 
मिन्‍न २ हैं, जेसाकि हम पूर्व भो लिख आये हैं। 
अतः केघली में मनोयोग के स्वोकार करलने स मो 
द्रबारोलाल जी का प्रयोजन सिद्ध नहीं द्वोता ! 
प्रश्न--मनोपयोग को भले द्वो पदार्थ प्रदण के 
नामस ओर मनोयोग को हलन चलन के नाम से 
कदिये किन्तु ये दोनो हैं एक द्वी।जिस समय 
मनकी सहायता से पदार्था" का जान दोता है 
डसदी समय मनके निर्मिस से हलन चलन भो 
दोता है | क्या कोई पेसा भो समय है जबकि 
मन के द्वारा पदार्था' का ज्ञान तो दो जाता हो किन्तु 
मनऊके निर्मित्त से हलन चलन न होता दो १ यदि 
नहों तो फिर इनफो भिन्‍न २ कैस स्वोऋर किया 
जा सकता है ? उत्तर--यदि.छआापद्दो की बातकों 
मान लिया जाय कि जिस समय मन को सद्दायता 
स॒ पदार्था' का शान द्वोता है उसदी समय मन+े 
निमित्त स इलन चलन भो दोता तब भी यह कैस 
माना जा सकता दै कि ये दोनों एक दी हैं। एक 
समय में हादा भिन्‍न बात है ओर पक दो ना सित्न । 
स्कढ़ों पदार्थ हैं जो एक हो समय में पदा द्वोते है 





# यदि क्षयोपशस छब्धिरभ्यस्तर हेतु: क्षये कं ? क्षयेडघपि सयोग केवलि नः बत्रिविधो योग इृच्यते । अब 


क्षयनिश्षित्तो5पि योग: कव्प्यते अयोग केवलिनां सिद्धानां ख योगः प्राप्नोति ? नेष दोषः क्रियापरिणामिनः आत्स- 
नस्त्रिविध वर्गंणा छंवनापेक्ष: प्रदेश परिरूपन्द: सयोग केवलिनो योगविधितरिय्॒ते, तदारंवनाभावात्‌ उत्तरेषां योग 
विधिनास्ति । राजवातिक ६। $ 


ता० १ फ़रवरों १९३४ ] जैनथर्म का मर्म ओर पँ० व्रबारोलाल जो 


फिर भो थे एक नहीं हैं। सूर्य प्रताप और सूर्य 
ब्रकाद्ा दी है । इन दोनों की उत्पत्ति सूर्य से एक 
दो समय द्वोतो है फिर भी ये एक नहीं हैं । 

वे लोग जिनको बड़े २ शहरों में जाने का हच- 
खर मिला है और जिन्होंने चोराहों पर पुलिस के 
सिपादियाँ को काय करते देखा है इस बात को 
भली भांति जानते हैं कि सिपादियां के एक दो 
इशारे से गाड़ियों का एक तरफ्‌ से आना बन्द हो 
जाता है ओर दूसरी तरफू की गाड़ियों का चलना 
शुरू हो जाता है। ये दोनों कार्य एक दो समय 
होते हैं । सम्यम्द्शन आर सम्यरशान का एक साथ 
होना तो एक अति ५सिद्ध बात हे। इन सब 
दृष्टान्तों से प्रगट है कि एक समय में होने के 
आधार से पञ्रत्व के भ्रमाणित करने की चअष्ट 
बिलकुल निराधार है ! ऐसा होना तो परत्युत उनकी 
भिन्‍नताका दी नियामक हो सकता है | वद वस्तु 
जो पक या अभिन्‍न है उसमें साथ या अभिन्‍न 
समय को बात हो कया दो सकती है । इस प्रकार 
को बारें तो उन पदार्था' के सम्बन्ध में घटित हो 
सकती हैं जो मिस्न २ हैं। एक दो पदार्थ के आने 
जाने और द्वोने आदि में कोई नहीं कद्दता कि 
साथ आये, साथ गये ओर साथ हुए । इस 
प्रकार को कथनो तो अनेक पदार्थो' के रूम्बन्ध में 
हो हुआ करतो है । इससे प्रगट है कि पक्र समय 
में दोना;मनोपयोग ओर मनोयोग की असिन्‍नता 








जज _् ततजैूीै"ह 


» वाहानिशित्त सनोवर्गणाहम्बने च सति मन: 


सर्वार्भसिद्धि ६। १ 


+ सन: परिणाश्राभिमुखस्यात्मन: प्रदेशपरिस्पन्दो सनोयोग: | राजवातिक ६ । १ 


[ ३८७ ] 
का नियामक कदापि नहीं दो सकता, प्रत्युत यह 
तो उनकी भिन्‍नता पर ही प्रकाश डालता है। 

इसक सम्बन्ध में दूसरो बात यद्द है कि जिल 
प्रकार मनोपयोग के लाथ मनोयोग अवध्य रहता 
है उसहदी प्रकार मनोयोग के साथ मनोपयोग का 
नियम नहीं । 

शाख्रकारों ने जहां मन के द्वारा योग को मनो- 
योग स्वोकार किया है वहीं मस के निर्माण के योग 
को भी मनोयोग माना है। यद्दी कारण है कि 
मनोयोग का लक्षण करते दुए भटद्टाकलंक + , पूज्य - 
पाद्‌» और विद्यानन्दि+ सरोखे आयायों ने लिखा 
है कि मनोवर्गणा को अपेक्षा होने बाला प्रदेश 
परिस्पन्द्‌ मनोयोग है। यदि इनको मननिर्माण में 
होने घाला योग मनोयोग इृषट न होता तो ये प्रनो- 
बर्गणा के निमि्त से होने वाले प्रदेश परिस्पस्द्‌ 
को मनोयोग कदाएपि न लिखते । मनोवर्गणा और 
मन, ये पुद्धल द्रव्य की पूर्वी पर पर्यायें हैं। जब तक 
पुद्ल स्कन्ध द्वव्य मन के आकार को घारण नहीं 
करते किन्तु इस योग्य द्वो जाते हैँ तब तक उनको 
मनोघर्गणा कद्दते हैं । जिस समय ये द॒व्य मन रूप 
परिणमन कर लेते हैं उस समय इनको अवस्था 
वर्गणारुप नहीं रहती । मनोबर्गणा और द्वव्यमन 
की बिलकुल ईंट ओर दिवाल जैसी यात है; अतः 
स्पष्ट है कि घर्गणानिमित्तक योग तभी तक है जब 
तक कि उनके द्वारा द्वव्यमन का निर्मोण नहीं होने 





परिणासाभिसुखस्थात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दी सगोयोग: | 


'+ कायादि वर्गणारूब्धितो जीवप्रदेश परिरुपन्दो यो गख्िविध: प्रत्येतव्यः | छोक वातिंक | ६ ( १ 
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ब्न्ज्लडट थे अत 


पाता । ओर यह मनोनिर्माण या डसके दृढ़ीकरण 
का ही समय द्ोसकता है। इसी प्रकारका मनोयोग 
सथोग केयली को पूर्थ अवस्था में माना गया है। 
गोम्मरसार जोवकाण्ड में लिखा है * कि आड्रापाड़ 
नाम कर्म के उदय से जिनेन्द्र भगवान के द्वव्यमन 
के निमित्त मनोवगणारूप पुहुल स्कंध आते हैं, 
अतः उनके भनोयोग द्वोता है। सवोर्थसिद्धि& ओर 
इलोकवार्तिक | भो इसी प्रकार का वर्णन 
करती हैं । 


केवली के इस प्रकार मनोयोग ध्वीकार करके 
भी इन शाखकारों ने उनफे मनोपयोग का रुपष्ट 
निषेध किया है। सर्वोर्थंसिद्धि] में साफ़ तोर से 
स्थीकार किया है कि असंजो फे पहिला गुणस्थान 
होता है ओर संशो फे पहिले से बारह तक । सयोग 
फेघली और अयोगफेवली न संज्ञी है ओर न असंजी 
ही | संशी ओर मनोपयोगी यद्द एक बात हैनें 
इससे स्फ्ट है कि यह नियम नहीं बनाया जा 
सकता कि जहां २ मनोयोग है वहां घहां मनो- 


प्रयोग भी | 

तीखरी बात यद्द है कि मनोफ्योग चेतनागुण 
को एक अधरूथा का नाम है जबकि मनोयोग 
फेसा नहीं है; अतः यद भो मनोफ्योग ओर मनो- 
योग को भिन्‍नता में एक युक्ति हैं। स्पए्टता के ल्थयि 
यों समभ्ियेगा कि पक हदिलता दुआ द्‌पंण है 
जिसमें भिन्‍न २ प्रकार के पदार्थो फ॑ आकार 





49 देखो गत पृष्ठ नं० ३८७ का फुटनोट »< 


जैन दर्शन 


[ बष १ अछु १४ 


झलक रहे हैं | यहाँ दो बातें हैं--पएक दर्पण का 
दिलना और दुसरो पदार्था' के आकारों का उसमें 
झलकना । हिलने से पदार्थों के आवारों का झल- 
कना पक सिन्‍म बात है, इसो प्रकार पदार्थों के 
आकारों फे झलकने से हिलना भी पक भिन्‍न 


बात है | 


दर्पण में जो द्विलने को बात है वेसे ही आत्मा 
में योग की और जैसी यहाँ पदार्था' के आकारों के 
झलकने की हे वैसो ही आत्मा में उपयोग को । 
उपयुक्त विवेचन से स्प्ट है कि मनोयोग मनोप- 
योग से पक मिन्‍्न बात है तथा राजवार्तिक आदि 
के उल्लेख सयोग फेवली में मनोयोग फे हो अस्ति- 
त्थ को प्रमाणित करते हैं।साथ ही यह भी 
स्पष्ट हे कि मनोपयोग को दो एक साथ सम्पूर्ण 
पदार्था' के ज्ञान फे अभाव के साथ व्याप्ति है। अतः 
इन आधारों से फेवलो में एऋ साथ सम्पूर्ण पदार्थों 
के ज्ञान का अमाव प्रमाणित नहीं द्ोता। द्रबारो- 
लाल जी ने इसही सम्बन्ध में पक्र बात और भी 
लिखी है और वह है मनूयोग फे उपचार के 
सम्बन्ध में | आपने बतलाया है कि जब फेवली में 
मनोयोग के कारण पक साथ सम्पण पदार्थों के 
ज्ञान का ही अभात्र द्वोने गा तथ पोछे के लेखकों 
ने इस बात को कल्पना को कि कंवलो में मनो- 
योग उपचार से है। दरबारोऊल।छ जी केवली में 
मनोयोग के इस उपचार फे दो कारण मात्दूम कर 


के अंगोव॑ंगुद्यादों दृष्वमणट्ट जिणिंद चंदम्हि | सणवरग्गण खंचाणं आगभणादो दु सणजोगो । गा० २२९ 
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| संज्ञानुवादेन संक्षिषु दाद॒श गुपास्थानानि क्षीणकषायास्तानि। असंज्षिज्रु एकमेव सिव्यारष्टि श्थानम्‌। 
तदुभय प्यपदेशरदहित: सयोगकेवी अयोग केवली 'च | सर्वा्थ ० १ । ८ 


# संज्िन: समनतस्का: ( तस्वार्थ सूत्र २। २४ 





ता० १ फ्रवरो १९३४ ] जैनधर्म का मम ओर पं० द्रशरोलाल जो 


सके हैं जिनका यहाँ हम उनके दो शब्दों में उल्लेख 
किये देते हैं :-- 

( १ ) छद्मस्थ ( अव्पज्ञानो ) जीवों के मन- 
पु्थेक बचन व्ययवदार देखा जाता है, इसलिये केवलो 
के भी मनोयोग मानागया; क्योंकि वे भी बचन 
व्यवद्यार करते हैं । 

(२) केवली के मनोचगंणा के स्कन्घ आते हैं, 
इसलिए उपचार से उनके मनोयोग मानाजाता है। 

द्रबारोलाल जो ने मनोयोग के उपचार के 
दोनों हो फारण गोव्मटसार जीवकाण्ड को योग- 
मार्गगा की २२८ | ओर २२९ # थीं गाथाओं के 
आधार से लिखे दें । उपचार के इन दोनों कारणों 
पर द्रबारोलाल जो ने निम्नलिखित वाघायें डप- 
स्थित को है:--( १ ) अज्षानियों में मन के साथ 
बचन व्यवद्दार का अविनाभावों सम्बन्ध नहीं, 
असं शियों में बिना मनफे भी बचन व्यवद्दार होता 
है, अतः इसके आधार से केवली में मनोयोग उप- 
चरित नहीं माना जा सकता । ( ३ ) यदि बर्गणाके 
आने मास ही योगकी कल्पना को जायगो तब तो 
तैजसथोग भी मानना द्वोंगा, क्‍योंकि ते ज्लसवर्गणाये 
भी तो आती हैं । मनोवर्गणायें भी उस समय आती 
हैं जब कि बचन और कायचवर्गणायं भो आती हैं; 
अतः उस समय भी मनोयोग मानना पड़ेगा । 

दृर्बारोलाल जो ने इन गाथाओं पर यदि 
गवेषणास्मक दृष्टि से विचार किया दोता तो वे 
इस परिणाम पर कदापि न पहुँचते | इन गाथाओं 
का वद भाव बिलकुल नद्दों जो कि उन्दहों ने लिखा 


[ ३८९ ] 


है। ये दोनों गाथायें योग मागंणा की गाथायें हैं । 
थोग मार्गणा गोम्मरसार जोवकाण्ड में २१६ वीं 
गाथा से प्रारम्भ होतो है। योग मार्गणा के प्रारम्भ 
ओर इन गाथाओं में केवछ १२ गाथाओं का हो 
अन्तर है;इन १२ गाथाओं में ले पदिलो गांथा में 
योग का लक्षण हैं | दूसरी में बतलाया गया है कि 
मन ओर बचन को प्रवृत्ति सत्य, असत्य, उमय 
और अनुभय पदार्थों में होतो है। अतः इनके भी-- 
मन ओर बचन, ये द्वी नाम रख दिये गये हैं | इन 
सत्य, असत्य, उमय ओर अनुभय मन और बचन 
का योग सहायक है। अतः योग भी इसी प्रकार 
के कद्दलाते हैं। तीसरी ओर जोथोी गाथा में मनो- 
योग के चारों भददों का स्वरूप हूँ । पांखयों स ११ 
वी गाथा तक बचनयोग के भदां का वर्णन किया 
गया हैं । १२ वीं गाथा में बचनयोग और मनोयोग 
के कारणोंका वर्णन है । १३ थी ओर १४ वीं गाथायें 
विवाद्स्थ गाथायें हैं। इनके द्वारा शास्त्रकार ने 
फबली में मनोयोग का चर्णन किया है। किन्तु 
यह मनोयोग क्या है इसके लिये गाथा नम्बर वो 
पर दृष्टि डालनो होगो । गाथा नम्बर | २ में बत- 
छाया गया दे जैसा कि दम पूर्व भी लिख चुकी हैं 
कि सन ओर बचन को प्रवृत्ति सत्य, असत्य, उमय 
और अजुमय रूप अर्थों में होती है । इनफे संबन्ध 
से मन आर बचन फे भी इतने ही भेद्‌ हैं। यहां 
मन से तात्पय्यं मनोपयोग से हैं । 
द्रव्यमन जड़ होने से सत्य, अखत्य, उभय, 
और अनुभय पदार्थों का प्रादक नहीं दोसकता | 





पं सणसहियाणं वयण्ण दिट्‌ढ॑ तप्पुब्च मिदि सजोगग्हि ।  डक्तो सणोवयारेणिंदिय णाणेण: हीणम्दि ॥ २२८७ 


# अंगोवंगुदयादो दब्बसणटूट जिणिद चअंदम्हि । सणवग्गण खंघाणं आगमणादो दुमणजोथो ॥ २२९॥ 


| सणवयणाण पडसी सच्चा सच्चुभय भ्रगुभयत्थेवु । तण्णामं होति तदा तेहि दु जोगा हु तज्जोगा ॥२१०॥ 


[ ३९० | 


तथा यहां बद्दी मन उपादेय है जोकि इस प्रकार के 
पदार्था' को प्रहण कर सकता द्वों। अतः यह भो 
इस बात को पुष्ठ करतो है कि यद्ां मन का अथ 
मनोपयोग दी है। इस प्रकार इन गाथाओं से 
निम्नलिखित बातें प्रमाणित द्वोतो हैं:--( १) मनों- 
पयोग ओर मनोयोग ये दोनों भिन्‍न २ बाते हैं । 
(२) सत्य मन, असस्य मन, उभय मन ओर अजु- 
भय मन से तात्पर्य इस प्रकार के मनोपयोगों से है। 
( ३) योग आत्म भदेशों का परिस्प-द्‌ स्थरूप है तथा 
यह इन मनोपफ्योगोका सहदायकटदे अतः घद्द सी घत्य- 
मनोयोग, असत्यमनोयोग, उस्यमनोयोग और अनु: 
भयमनोयोग कहलाता है | सयोग केचलो में इसरो 
प्रकार के मनोयोगके समर्थनमें आचाये नेमियन्दने 
इन दोनों विवादस्थ गाथाओं को रचना को है। 
जिस प्रकार कि सत्य मनोयोगादि में सत्यमन स 
तास्पर्य सत्य मनोपयोग से दे ओर उसका सहायक 
होने से योग को भो सत्य मनोयोग कहद्दा गया है। 
उसही प्रकार यहां मी मन से तात्पर्य मनोपयोग स 
है और उसका सहायक होने से योग को मनोयोग 
कहा गया है। इससे अगर हैं कि यहां मनोयोग दाब्द 
केवल मनोयोग के दो अर्थ में ध्यवह्नत नददों हुआ है 
किसतु यहां इसका मतलब सद्दायक मनोपयोग 
मनोयोग है | अतः व्यलो में इसके सिद्ध करने के 
लिए भी दोनों बातो का समथन अनिवाय हो 
जाता है । 

एक मनोपयोग ओर दूसरा मनोयोग | आचार 
नेमिचन्द्‌ ने इसी लिये इन दोनों विवादरुथ गाथा- 
ओ की रखना की है | आधचाये ने पह्ििली गाथासत 


जेन दृशन 


[ व २ अडू १४ 


निकल] 


केवली में मनोपयोग का समर्थन किया है ओर 
! दुसरी से मनोयोग का। इन दोनों बातों के सिद्ध 
हो जाने पर मनोपयोग सहाय क--स्वरूप मनोयोग 
का सिद्ध द्वो जाना तो एक स्वाभाविक यात है। 
मनोपयोग सयोग केवली के नहों किन्तु मनोयोग 
है । मनोयोग एवं उसके भेदों फो व्याछया आचार्य 
नेमिवन्द्र ने इस हंग से को है जिसल इसके लिये 
कैवलो में मनोपयोग का सानना अनियाय है। 
अतः जन्दोंने गाथा नं० २२८ से उपचरित मनो- 
प्योग फो केवलो में स्वीकार किया है| #* गाथा 
का भाव यद हैं कि मन सद्दित प्राणियों का बचन 
व्यवद्दार मन पूवेक दोता है अतः इन्द्रियज्ञान से 
रहित सयोग केवलो में भी मन उपचार सर माना 
गया है । विवादस्थ दूसरों गाथा | से शुद्ध मनो- 
याग _ का वर्णन किया गया है। एस वर्णन से 
उपचार का कोई सम्बन्ध नहों है। गाथा का भात 
यह है कि आज्रोप।ड्रु नामकर्म के उदय से द्रव्य मन 
के निमित्त जिसेन्द्र भगवान में मनोवर्णणय आती 
हैं अतः उनमें मनोयोग है। इससे प्रगट दै कि 
द्र्बारोलाल जी का इन दोनों गाथाओं को मनो- 
योग के उपचार के कारण में घिटित करना सिथ्या 
है। साथ ही यह भो प्रगर हैं कि विवदरुथ पदिली 
गाथा को शुद्धमनोयोग के सम्बन्ध में घरित करना 
भी मिथ्या है । इस गाथा में ऐसा कोई शब्द नहीं 
जितका अर्थ हस प्रकार का मनोयोग किया जा 
सके । यहां साफ़ लिखा है कि मन सदितों के 
बचन व्यवद्दार मनपृश्चफ देखे गये हैं, इस लिये 
सयोग केयली में भो वद्दी मन उपचार से मामा 





# चहिले छिख भाये हैं | गाथा २२९ है। इसही छेख में पहिले लिख चुके दें | शुद्ध मनोयोग से ताल्पय 
केबल सनोगोग से--सनोयवर्गणा के निश्चित्त से होने वाले आत्म प्रठेष्ता परिस्प ढ--है । 


सौ० १ फ़रवरों १९३४ ] 
गया है । चद मन जिसके अनुसार मन सहित 
प्राणियों के बचन व्यवहार होता है. मनोपयोग के 
अतिरिक्त अन्य नहीं हो सक्ता | क्योंकि यद्द बात 
न मनोयोग के सर्यन्ध में दो घटित होतो है ओर 
न द्वव्यमन के दी सम्बन्ध में | दूसरी बात यह है 
कि मन से शास्म्रकार का तात्पर्य यद्दि मनोयोग या 
द्रव्यमन से दोता तो थे उसको यहां उपचरित न 
मानते, पर्योक्ति इनका वाशस्तव्रिक अध्तित्व तो 
उन्होंने सूवयं इसल अगलो गाथा हो में रूवोफार 
किया है | तोसरी बात इनसे यह भी लिद्ध होती 
है कि सयोग केवलो में मनको सदायता से शान 
"नहीं दोता | यदि एसा द्वाता तो शारत्रक्ार को इस 
प्रकार के शानका उपचरित अस्तित्व न बतलाना 
पट्ठता। प्रदन--गाथा नं० २४५८ का आप भलहो 
मनोयाग के सम्बन्ध में न मानें ओर मनोपयोगरा के 
हो सम्बन्ध में माने, किन्तु फिर भो हसके सम्बन्धर्म 
द्रधारोलालजी का दतघ ता तद्वस्थ दो है| उत्तर--- 
दरबारोलालजी न गाथा न ० २२८ में दोष के निकालने 
का प्रयरन नहीं किया, कितु उसके बनानेको चेएा की 
है | दरबारोलालजी मे इस गाथा के (मणसहियाणं) 
दाब्द का अर्थ छमग्मनस्थ ( अश्पशानों ) किया है। 
मन सहित भी छप्मस्थ या अल्पशानो है किन्तु यह 
नियम नहीं कि जितने छट्यम्ध या अब्यज्ञानों हैं वे 
सब मनसद्दित दो हों । छश्नस्थ या अस्पशानो तो 
एक, दो, तोन और चार इन्द्रिय वाले जोब भो हें 








जैनथर्म का मम ओर पं० द्रबारीलाल जी 


[ ३०१ ] 


किन्तु वे मनसदित नहीं है। अतः दरयारोलाल जो 
का ( मणसहियाणं ) शब्द का छह्नस्थ अर्थ मिथ्या 
हैं । द्रबारोलाल हो से इस प्रकार को गरूती 
अलावधानो से नहीं हुई है किन्तु उन्होंने ऐसा 
जानकर किया है । यदि उन्होंने पेखा ज॒ किया 
दोता और गाथा के शब्द का बद्दी अर्थ रक्‍रा 
होता जोकि अति रुपष्ट है ओर उसके टो का कारों ने 
किया के है तो फिर दुषण को जो कि इसके सम्धर्थ 
में द्रबारीलाल जो ने दिया है रूथान हो नहीं था। 
दूषण देते दुए द्रबारीलालजो। लिखते हैं. कि अखंकी 
जोयों के बचनयोग ओर बचन व्यचद्वार होता है 
किन्तु उनके मनोयोग नहीं माना ज्ञाता। द्रबभारी- 
लाल जो के इसी दूषण को यदि गाथा के ठोक अर्थ 
के अनुसार दिया जाय तो यद्दय घटित ही नहीं 
होता । वद्दां तो यद्द बतलाया गया है कि मन- 
सहितों का यचन व्यधह्ार मनपूथंक है। इसमें 
अखंशियॉ---मन रहितों--से दुषण की रंखसात्र भी 
गुंजायश्य नहीं । इससे प्रगट हैं कि गाथा के अर्थ 
के अनुसार तो दरबारोलाल जो के दुषण को दानों 
दी दहालतों में बिलकुल गुञ्जायरा नहीं है। यह 
दूषण तो द्रबारोलाल जी के बदले हुए अथे पर 
हो लागू दो सकता द्ै । अतः दूषण की बात बिल- 
कुल निःसार है । 

डपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि द्रबारीलाल 
जी का उपचार सम्बन्धों कथन भो मिथ्या है । 


[ ऋमशः | 





%# (क) यथा अस्दुवे; छप्मस्थस्य समोयुक्तह 7 तत्पूर्वक सनपूर्वकं मेव वचन “बडी टीका २२८ 
(स्व) भससावृद्वर्शां छाप्मस्थानों सतः सहितान, तत्पू्थ सन; पूर्वमेव वचनम्‌' “दूसरी बढ़ी दीका २२८ 
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बन मच्ज >प्ज 


औैम दृदन 
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आचारय॑ कुन्दकुन्द ओर उनका समय 


[ घषं १ आड़ १७ 


थ 


([ अलु०--पं ० खुशालचन्‍्द्र जो शास्त्रों, स्था० वि०, काशी ] 
[ गताऊु से आगे ] 


क्षिण भारत के प्रारम्भिक राज्य चेर, 

खोल और पांड्य थे । इनमें पांड्यराजा 

जैनी तथा जैनधमम के शुभचिन्तक थे, यह पेति- 
दहासिक सत्य है। उन ने ८ वीं शताब्दी के लगभग 
अच्पयर ( 500०7 ) और खुन्द्रार ( 700087४7 ) के 
चेष्णब प्रभाव से प्रभावित होकर अपना धर्म परि- 
घतंन कर लिया था । सोलोन के राजा गज़बाहु के 
समकालोन चेर राजा के छोटे भाई द्वारा पक 
प्रसिद्ध तामिल जैन प्रन्थ “'शिलापदीकर्म! का 
लिखा जाना यद सिद करता दे कि चेर भी जैन 
थे। खोल भी कभी कभी जैनधर्मं के शुभचिन्तक 
रहे ओर अस्तिम समय शेव दो गये थे। इनको 
राजमाया तामिल थी, ओर अशोक के समय में 
दक्षिण में चतंमान थे | तो क्या हम कल्पना कर 
सकते हैं कि कुन्दकुन्दायाय का इन तीनो में से 
किसी के साथ सम्बन्ध रहा होगा । यह कढपना 
झखाखसानो से की जा सकतो थो पर पक बाघा आ 
जाती है, चद्द यद्द हैं कि--प्राध्नतत्रय के टोफाकार 
यदद मानते हैं कि यदद प्रन्थ आचाय न अपने शिव्य 
राजा शिवकुमार को समझाने के लिये लिस्ले थे, 
पर वे यद्द नहीं बताते कि यह राजा किस घंश या 
देश का था | इसलिये फिर अनुमान की शरण 
लेनी पड़तो है । यद शिवकृमार मद्दाराज अवश्य 
जैनो होंगे, इनको राज्यभाथा भो प्राकृत होगी, 
ओर कुन्दकुन्दाचाय के शिष्य दोने के कारण कहीं 
न कह दक्षिण में हो राज्य करते द्वोंगे। पर यह 


नाम तीनों तामिल बंशों को घंशावलोमें नहीं पाया 
जाता है, और न यह ही सिख द्वोता है कि पिख्तों 
भो राजा की राजभाषा प्राकृत थी | पर अपना 
पत्त सिद्ध करने के पदिले हमें के० बो० पाठक 
(४६. ॥3 72७(॥8॥ ) लिखित मद्दाराज शिवकुपतार 
विषयक समानता का खुघार फर देना चाहिये । 
भारतोय खोज्ञविभाग सं० १८८५ के पृष्ठ १७ 
( [प6 कावाह्षा 4#"तृ"्४"एए ४०0 २९४, 865 
७४४० 30 ) के अजुसार कुन्द्कुन्दाचाय एक 
लोकमान्य जैन भ्रन्थकर्ता थे । उनके प्रन्थ 
प्राभतलार, पंचास्तिकाय, प्रवच्चनसार, रखयणन- 
स्तार ओर द्वादशानुभेत्ता हैं । यद्द सब भ्रन्थ 
प्राकृत में छिखे गये है, प्राध्भतसार के टीकाकार 
खालचन्द्र, जो कि अभिनवपम्पा के पहिले हुए थे, 
अमिका में लिखते हैं कि कुन्दकुन्द का दुसरा नाम 
पह्मनन्दोी था, आर थे शिवकुमाक्रमद्वाराज के घमे- 
गुरू थे। हम महाराज शिवकुमार को कदण्ब 
घंशीय 'भ्रो विजय शिवम्हगश महाराज दो मानते 
हैं, क्योंकि इनके समय में जैन निर्मन्‍्थ और हरवेत- 
पट विभागों में बेंट छुके थे। जैसाकि आचाये 
कुन्दकुन्द श्वेताम्बर मान्यता का खण्ड न करते हुए 


कदते हैं कि 'स्ररो बत्य घारण करतो है, अतः नित्रोण 
प्राप्त नहीं कर सकती! यथा 'बिसे चखितामाया 
तम्हा तासि ण णिव्याणं! । दूसरा प्रमाण यद्द है कि 
उस समय जैनधर्मं सब देशों में न फला था, इस- 
लिये इन देशों को जनता विष्णु पूजा करतो थी। 
इसी विषय में समयसार में लिस्ा हैः-- 
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लोयसमणाणमेबं सिद्ध॑ंतं पद्धि ण दिससदि विसेसो। 
लोगस्स कुणदि्‌ विण्डू समणाणं अप्पओं कुणदि॥३५१॥ 

तारिविक दृष्टि से जनता तथा श्रमणों में विशेष 
अस्तर नहीं है क्योंकि अनता घिष्णु को ज़गतकर्तो 
मानती है ओर श्रमण आटमा को मानते हैं । 

पैसी तारकालिक परिस्थिति द्वोने के कारण, 
तथा पद्मावलियों में वर्णन को हुई उनकी मान्यता 
पर ध्यान देने से, ओर घारवार ((0097ए४7) तथा 
मैसूर (४७४०० ) के जैन विद्वानों द्वारा, उपलब्ध 
जैन साहित्य में उनकी कृतियों का सबसे पुराना 
माना ज्ञाना, इन दो दहेतुओं के बल पर माना जा 
सकता हैं कि चरिश्रतलैशक, कदस्बराज़ शिवमगेश 
मद्दाराज़ के समकालोन थे | 

के० बी० पाठक द्वारा दिये गये प्रमाण भो दोऋ 
हैं। कुन्दकुन्दाचार्य दिगश्ब॒र, शबेताम्बर विभिन्‍नता 
( जो कि भद्बादु प्रथम के समय में इई थो ) के 
बाद हुए हैं । सतवतः इनक समय में अधिकांश 
जनता वैदिक धर्म को मानतो थो । पर यह प्रमाण 
कद म्थराज शिवम्ठगेश वर्मोको शिवकुमार महाराज 
मानने के लिये पयोप्त नहीं हैं । लेविशकृत (|, ७7४ 
20/0०) 'प्ैसूर तथा कुर्ग! पृष्ठ २१ के अनुसार ऋद्श्यों 
ने तोसरो शताब्दी से लेकर छुठो तक मैसूर का 
राज्य किया है । ओर शिवमगेश वर्मा ५वीं शतान्दी 
फे छगभग राजा थे, पर कुन्दकुन्द का आचायंपना 
ईसा फे ८ वर्ष पहिले प्रारम्भ हुआ था। जे० एफ० 
फ़्लीट (०. 9. 7.००७६ ) क्त 'प्रारम्भिक राजधंश' 
बोम्बे गड़ टियर पृष्ठ २८८ के अज्गुसार प्रारम्भिक 
कद्स्बों को ईसा से ८ वर्ष पदिले मान लेना उनके 
समय को बहुत पोछे ले जाना है। तथा हम यह 
भी नहीं जानते कि कद॒म्ब प्राकृत भाषा जानते थे 


आचाय कुन्दकुन्द और उनका समय 


हऑज>ला नली हट 
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या नहीं, अतः हमें कुन्दकुन्द्‌ फे शिष्य शिवकमार 
मद्दाराज के स्थान को बाधत ओर कहों स्वोजना 
पड़ेगा । 

काओ्ीपुरम ((०7०॥7१०ए7४7०) पल्‍लव क्री राज- 
घानी थो । उनका राज्य थोन्‍्डामंडलम (7)70048- 
3 8४वें& ता ) और तेलगू (7०९०) प्रान्तके कृष्ण 
नदी तक फे हिरुलेपर था | दोनों पिनारोंके बोचफ्टे 
देश को थोन्‍्डामण्डलम कद्दतें है, दष्षिणो पिनार 
दक्षिण आकटिक ओर जच्तरो पिनार नेलोर (१४०००) 
तथा पूर्वीघाट के दिख्ले को कहते हैं। यह देश 
बडुत से नान्‍्डु, तथा नागड अमेक कोसमा में 
विभक्त थे। यहां पर अनेक विद्वान पाये जाते थे। 
कितने दो महानलेस्सक जैसे--कुरलक्तो, महान 
तामिल कविपित्रि एव्वाई ( ॥ए४०॥ ) तथा नाला- 
घेन्डीकार ()९७)५५९००)) पुदाजान्थी 'मचुर '( 2008- 
8०७५॥ ६)७ ४७७०७) थोन्डामण्डलम्‌ फे दी निवासी 
थे। सम्पूर्ण तापिल साहित्यमें थोन्डोनाडु (।0०४० 
]२००४) निवासियों को साहित्यिक प्रवोणता तथा 
सभ्यता का उल्ल व पाया जातादे । इसलिये काओो- 
पुरम्‌ अचश्य शिक्षा केन्द्र रहा दोगा | देशके विभिम्न 
प्राब्तों के विद्यार्थी पढ़ने तथा अपने आप का पल्‍लव 
द्रयार सर सम्बन्धित करने के लिए यहाँ जाया 
करते थे । कदम्बघंदा के संब्यापक मयूर शर्मा 
अपनो धार्मिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिये काओो- 
पुर गये थे, वहाँ उनका एक अद्दवारोदयो क्षत्रिय से 
वाद विवाद द्वो गया, ओर जन्मना ब्राह्मण मयूर 
शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि जन्म से ब्राह्मण भो युद्ध- 
कला के योग्य दथियार बांधकर कुशलता स्तर राज्य 
स्थापित कर सक्ता है ओर इस प्रकार उससे 
कव्म्बधंश की उत्पत्ति हुई। 


जे >> > नतीजा > जा ज 
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शिक्षा केन्द्र होने के कारण पल्‍लव राजघानो 
दूसरी सदी में अवश्य प्रसिद्ध रही दोगी। अतः 
शिक्षाप्रधारक को हेसियत से काॉजोपुर के राजा ने 
हिन्दू बोद्ध जैनादि सब धर्मों के बिद्धानो को 
धार्मिक विवाद करने के लिये प्रोत्लादित किया हो, 
और संभव है कि ऐसे दार्शनिक चिवाद्‌' में भाग 
लेने से उनके व्यक्तिगत भावों से परिवतन हुआ 
हो, जैसा कि ईसा को प्रथम द्वाताब्दी में घादी प्रति- 
घादी का सामान्यरूप से विजयी का धर्म भ्रद्ण 
करना सिद्ध करता है । पेसा ही हम जैन साहित्य 
में भो पाते हैं कि समस्तभद्र स्वामी काओपुर गये 
और शिवकोटि महाराज ने प्रभावित द्वो धर्म- 
परिचतन किया, और वे बाद में शिबकोटि मुनि के 
नाम से धर्मोपदेशक हुये | इसके बाद ८ वीं 
शताब्दी में अकल॑कदेय उक्त राजधानी में गये ओर 
खुले तौर पर बोदो को शास्त्रार्थ में ज्ञोतकर बाद्ध 
राजा दिमशोतल([777930९(॥४४) को जैन बनाया। 
इस लिये यदद असंभव नदीं कि प्रथम दातान्दी फे 
पल्‍लव राजा जैन चर्म के दितेषो या मानने बाले 
रहे हों। 

बहुत से शिलालेसलो से ज्ञात दोता है कि उनके 
समयमें राजभाषा प्राकृत भो थो । मायोदावो ु दान- 
पंत्र (४७५४१38ए०घ 278) दृक्तिणफे इतिदालमें एक 
पेतिहालिक सत्य है। अन्तिम मंगलाचरण को छोड़ 
कर--जो कि संस्कृत में है--इसका प्रधान भाग 
साहित्यिक पाली से मिलतो ज्जुऊूती प्राकृत 
में लिखा है। डाक्टर खुहलर कृत (707 ]3प४००) 
भारतोय श्मारक रिपोर्ट अति भ्रथम के पृष्ठ २ के 
अनुसार छिख की भाषा पालो तथा अन्य भाषाओं 
की अपेत्ता जैन प्राकृत सथा मद्दाराष्ट्री से अधिक 


जैन दर 


[ वर्ष १ अछ्टू १४ 
मिलती जुलतो है) यह लेख काओपुर के पलल्‍लव 
राजा शिवस्कन्द्वर्मो ने लिश्लथाया था, ओर यदद 
बहुत सी बातों में मथुरा के जैन शिलालेखो के 
सरबदा है । इसमें लिखा हुआ दाब्द (सिद्धम! इसको 
उल्फ्सो जैनों से सिद्ध करता है। हमें इससे जो 
विशेष बात मालूम होतो है यह है “शिवस्कश्द्‌ 
बमो?” यद्द नाम, जो कि शिवकुमार महाराज का 
दूसरा नाम प्रतीत होता है; पर यद्द भी निश्चित है 
कि यह नाम आमन्थ्रवंश में मो आया है | मद्दाशय 
जे जो ड्वरिनल(. ७ 79%7०४))इन दोनों धंशों 
में वेवाहिक सम्बन्ध सिद्ध करते है । वे लिखते हैँ कि 
“शिवरकम्द धर्मो आन्ध्राज शिवस्कन्द शातकर्मी 
फी लड़को के पुत्र थ” | पर पल्‍लवोी में यह नाम 
उक्त सम्बन्ध से आया या स्व॒तन्त्र, यह यहां विचार- 
णीय नहीं दै। तो भो इतना निश्चित है कि पहलव 
घंश में कोई शिवस्कर्द्‌ वर्मा या शिवकुमार मद्दा- 
राज अवदय इये हैं| दुसरी घोषणा में यहो राजा 
'युबामदाराज' के नाम से लिखे हैं, ओर यह 
नाम भी कुमार मद्दाराज से समानता रखता है। 
अतः यद्द सिद्ध दाता है कि कहजोपुर के यदी शिव 
सकनद वर्मा या उन्हीं के नाम का फोई उनका 
पूर्थज़ राजा कुन्दकुम्दायारय का शिष्य था। ऐसा 
मानना कुन्दकुन्द की अन्य घटनाओं के भी अज्ु- 
कूछ है । कुन्दकन्द अथवा इलाचार्य थोन्‍्डामन्डरू 
के थे। इसी तरह द्वाविड़ों का स्थान पाटलिपुत्र भी 
थोन्‍्डामन्डल में रहा होगा । 

इस क्रम में हमे दो निराघार कल्पनाओं का 
निराकरण करना पढ़ता है | इतिदासकारों ते प्रायः 
पल्‍लवों को परसिया से आये विदेशी माना है, 
इनकी तुलना पहलवो ( 7?8)०।क७७७ ) स्तर को 
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गई है जिसका अथ एल राइस ( [,0७8 ०७ ) 
लिखित “मैसूर तथा कुर्ग” पृष्ठ ५३ के अनुसार 
पार्थिव अथवा पार्थियन होता है। इसी के आधार 
पर राइस (72।०० ) साहब कल्पना करते है कि 
सालुक््य जो कि कभो २ पल्‍लयों के दात्रु थे 
सोलबण्की घंश के थे | थो० वैन्कैया दूसरा हो 
सिद्धास्त उपस्थित करतेहेँ जोकि शाब्दिक समानता 
पर निर्भर है। उनका पत्त नामों को समानता के 
बत पर खड़ा किया गया है, यद एतिदालिक शर्ट 
क्त तब तक मान्य नहीं होसक्ता जब तक किसी रुव- 
तन्त्र प्रमाण से सिद्ध न किया जाय, पर कोई प्रमाण 
नहीं मिलता दै। अतः पएल्‍लव बिना विरोध के 
दाछ्तिणात्य हिन्दू सिद्ध द्ोते हैं।दूसरो कब्पना 
पहल्‍लथों को प्रायोन कुरम्ब जाति का बतलाना है । 
यदद भी 'कदवार' दाष्द के प्रयोग पर आश्रित है 
जो कि घाद के पहलवां को ज्ञतदाता है। यद्यपि 
कद्वार दाब्द का अर्थ जंगलो द्ोता दे पर पसा 
कोई देतु नहीं है जो कद्वारों फो वन्‍य सिद्ध करे। 
तामिल साहित्य में यद्द शाष्द अति सभ्य ओर 
शिक्षित' अर्थ में आता है, अतः इनके पल्‍लव नाम 
पड़ने का कोई दूसरा दी कारण दोगा । यद्द 'पाल्लका 
दारा इस दाब्द का खंद्धित रूप दो सकता है 


स्वास्थ्य 
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जिसका अर्थ पालककादो निवासी होता है, जो 
पल्‍लवों की दूसरी राजघानो थी। 

हन दोनों कब्पनाओं को अखंसव मानते 
हुए, दम थोन्‍्डामस्डल निवासी तथा आन्यन 
भ्त्यों में--जो कि मोर्या' के बाद दुए हँ-- 
कोई निकट सम्बन्ध स्थाप्ति नहीं कर सकते 
हैं | तामिल में 'धोन्डा” शब्द का अर्थ सेवा, तथा 
थोन्डार'का सेवक अर्थ होता है, अतः 'आन्प्रभृव्या 
का तामिल अजुवाद “थोन्‍्डार” दो सकता हे । 
अतः थोन्डा* अथवा पल्‍लव आश्धों को हो शाखा 
थी जो कि दक्षिण में आन्भ्रराज्य फे कुछ भाग पर 
राज्य करतो थी। यद्द नदीं कहा जा सकता कि 
उन्हें राज्यप्राप्ति बैधादिक सम्बन्ध से हुई थी या 
स्थतन्ज रुप से । अतः पहलवों को शिक्षित तथा 
अति सम्य आर आन्ध्रभृ॒त्यों का सम्बन्धों मानना 
रूभव प्रतीत होता है ओर तात्कालिरू घटनाओं से 
प्रमाणित दोता है । पदलवों का इतिहास लिखकर 
यह विषयान्तर प्रवेश इसलिये किया गया छि 
इससे कुन्दकुन्दायाये का राजनोतिक सदहयाख 
खिद्ध द्वो जाय, जो कि उनको जन्मतिथि के अजु- 
सार आवश्यक था । अन्त में हम निश्चयपूर्चक्र कद 
सकते हैं कि ओो कुल्दकुन्दाचार्य ने प्राभ्तत्नय की 
रचना शिवकुमार मदाराज के लिये को थो जो कि 
पूर्व वर्णित शिवस्कन्द्‌ वमो थे । 


# स्वास्थ्य # 


( बंगला लेख से अनुवादित ) 


[ अछछु०--पं० मौजीलाल जो परचार, कुचामन ] 
+>अप्य श३क 2१४ आछ 2२-०० 


सा, 


कदला दै कि इमारे शरोर में रोग तो किसो प्रकार 


गरणवयः हम लोग रोग के न होने को का नहीं हैं, परन्तु तब भो हम अपने मनको एक 
स्वास्थ्य कहते हैं। बहुत से लोगों का ओर बहुत देर तक नदीं छगा सकते और बहुतों का 


कइनया हे कि अली तो रोग नहीं दे परन्तु दां कुछ 


[ ३०६ ] 


कुछ बढ़ता जाताईँ । ऐेल छोगोंको दम स्वस्थ नहीं 
कहते | गत वर्ष एक मनुष्य ने आकर हमसे कहा 
था कि सुपर दुंहला तो खडुत है परन्तु रोग का 
कुछ चिन्द्र नहीं ज्ञान पड़ता। हमने मो उसको 
बहुत परोक्ता की, पर उसमें रोग का कुछ ज्िन्‍्द्र 
नहीं दीग्वपडा । इसके बाद उसके पशाब व परीक्ता 
करने से जान पड़ा कि उसे बहुमुत्र राग हो रहा 
है। उसके पेशाब के सो हिस्सों में से तीन दिस्‍्सा 
दाकरा निकलती थी ; 

हमारा शरोर एवज़िन # समान एक यंत्र विधष 
के । एस्पके प्रत्यक अंध जय तक निर्यामत रूप से 
अपना ४ कार्य करते रहते हैं. तब तक दारीर निरोग 
शहता हैं। इसी अवस्धा का याहतव से स्वास्थ्य 
कहन हैँ ! एज़िल जिस तस्ट सब्वासाविक नियमों क 
आधीन हे उसी तरह दारोर भी हैं । डनपा कऊ भो 
जय उल्लंघन हाता है तथ ही गागीर अस्यस्थ ह। 
ज्ञाता हैं। एश्िन के लिए जेल कॉयला ओर जम 
की जरूरत पड़ता है बेस ही शरीर के स्टिप उचित 
आहार और जब की जबरन हैं । 

पॉजिन की सति जादि जिस पवार इ)/यर क 
कपर लिभर है उसो तरह दारोर की रक्षा भी आचार 
छार जान के ऊपर निन्षरन । शरोर का स्य॒र क्षित रखना 
सच चाहते हैँ परनतस थे अपने उलान के कारण 
अपनो प्रवृत्ति का हर मार्स में टमाकर रोगों ह। 
जान है । इसा।लछप हवास्थ्य का रच्ता करना सच 
के लिप उचित हैं | सववंत निरशतर अपन स्यास्थ्य 
धर विचार करते रहना चाहिए | 

हमारे दरोर और मन का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
है, इस्पलिए पक के अस्वस्थ दोन पर दूसरा भो 
अस्वस्थ दोजाता हैं । स्वस्थ शरीर का मुख्यय रूक्षण 


न्‍्ध 
जन दशतन 


| [ बच १ अड्ड १! 
जब शरोर निरोग श्हता रे 
तब मन सी रूवसाव से प्रसन्‍त रददता हैं । 
शरोर की गठन इस तरद् को होनों चाहिए 
जिससे हम पुरुष गिमे जासक | इसलिए शरीर क 


मन को प्रसन्नता हैं । 


सुन्दर दाना सी स्वास्ट्य का पृक्र लक्षण है। 

स्वस्थ शरोर न केवल देखन में हो सुन्दर 
होता है. किन्तु बलवान और कर्मदीर भी दोता 
है। निराग दागोर में जो खोन्दर्य्य होता ह 


हवस 
देख कर सबका चित उसको ओर आकर्षित हो 


ज्ञाता है टलल्थिए यह कददना अडुच्यित न छाोगा कि 
निरोगता की चाह करना सबक लिए आवदयक ह 
ओर लिरोग रहने ही से शर्म, जथ, वतम आर मोक्ष 
की प्रा को जा सती है । 

स्वारश्यस विलल ही! स्वानाचयिक नियमों के 
जावीन है । उत्का अदा कुड इल्लॉबन हुआआ कि 
घशरार उध्१। राग 4 अम्यर 2 दी हझाता हैं हम गाता! 
के गस आर जन्मदिनक्ता। जकर सत्य पयस्व शारोरि + 
सबका के अनुसार चर लेख दी अपने जरूयामभ्ध्य थी 


रहता कत साझने # । पदली तयम्धां से अधथान जन्‍म 


से लाकर जब सके हा ॥ झान सेव विकास से दा 
सच १क हमारे ठारोर रुक्ता के नियम का पालन 
माता पता के ऊपर चिसेर ह, पर कई समय उनके 
लोक ठोक जिया का पाताल ने करन से, कारण 
बच्चों वा +ए उठाना गडता हैं। यद्यंप इन 
लियमां क सम्वस्ध ने कहेना तो यद्ृत कुछ है एग 
टस्त स्वस्य सरददप भे इनका उन्त्स्य किये इत है । 
माता $ सास में या जन्म छत समय पिला माला 


का जी शारोरिक खार मानसिक अदवस्या होनों 


वन्य 


है. उस्ो का प्रतिबिम्ब पुत्र की शारीरिक ओर 
मानसिक अवधा पर पडता है। इस रूब आनते 


हैं के रोगी माता पिता की सरतान कभी बलवान 
ओर निरोग नहीं होतो | कितने रोग पसे दवोत हैं 
जो माता पिता से पुत्र भें उतर कर आते हैं; जैसे 
डयदंश ( गर्मी ), यहक्ष्मा ( क्षय ) बात आदि्क । यद्द 


, तो हुई शारोरिक अवस्था की बात । 


मन 


मानस्तिक अबस्था भी ठीक इसी तरह देग्जों 
जाती है) फ्रोध्ी तथा डरपोक माना पिता को 
संतान भी फ्रोघो और भयभीत होती है । 

जहा तक सन्‍्तान माता के गर्भ में ग्हतो हें 
उम्र समय तक उसके भविष्य स्वास्थ्य आर मन को 
अवस्था माता के स्वास्थ्य ओर मन को अवस्था पर 
निर्भर रहतो है । इस लिए गर्भाधान के समय में 
स्त्रियों का शागोर स्वस्थ रह सऊफे और मन प्रसन्‍न 
आर पवित्र रह सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 
क्योंकि गर्मावह्या में निरोग शरोर, प्रसन्‍न च्िप्त 
ओऔर पवित्र विचार वाली स्मियां की खसन्‍्तान दी 
सुन्दर बलवान घर्मनीरु आर विद्वान होती है । 

सब्तान पालन के समय माता पिता का 
स्वास्थ्य रक्षर के सम्बन्ध में अज्ान द्ोता है-- 
असावधानी गहती है | उसका क्या फल द्वोता है 
दू प्रति दिन हम आंखों से देखते हैं! विशप 


करके उस समय जबकि बहुत थोड़ो आयु को 
स्थ्ियां सब्तानवती होकर शिशुपॉलन रुप एक 
महान काय का भार अपने ऊपर लेतो हैं । पाठक 
विचार तो कि वे स्वयं अपने बालक बालिकाओं 
को क्या रच्ता कर सकंगो ? एसी अवस्था सम्तान 
की जो शोचनोय दशा होती है उसका हम फ़्या 
वर्णन लिखें ? इस लिए उचित कतंव्य है कि 
बालिकाओं को विवादके पहिले स्थास्थ्य रक्षा ओर 
शिशु पालन की कुछ फुछ शिक्षा दो जाजाय ) 

खंतान पालन के समय माता को अपने स्वास्थ्य 
को रक्षा पर विशेष ध्यान रस्वना चाहिये।काहण 
माता के अस्वस्थ गहने स्तर उसका दुध बात्वक के 
लिए. अहिनकर हो जाता है। शिशु पालन क 
समय किसी प्रकार का मादक द्वव्य ( सश्शीली वस्तु 
सोम आदि ) शरोर के स्वास्थ्य में द्वानि पहुंचाने 
बाला भोजन ( अपचव या बाली भोजन ) अथवा 
विष मिश्षचित ओषध आदि खाने का कभी नहीं 
लगा चाहिए । स्वास्थ्य रक्षा के लिए जैसे कुछ 
साधारण नियम शिशु के छिए पालछनोय हैं । उसी 
लगहू माता को भी उनका पालन करना ज़रूरो है । 

[ अपूण ] 





मिलन ८ 


शेनवाल समाज के सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध गहरुथ दतोवाकृष्ण जी ब्श छु० 
गाधवड को विश्वनाथ नामक पक दुष्ट स्वमायों जैन ने तलबार से मार डाला ! शोक ! पार्थेना 
है. कि उनकी आत्मा को शासर्ति और उनके कुटुग्वियों को चैये घारण करने को शक्ति आप हो । 








उनके सुपुत्र पंढरीनाथ दतोबा उद्गीरकर ने उनके समरणा्थ ११५) का दान किया हैं, 
जिसमें से ५) “दशंन” को प्राप्त हुए हैं। एसदर्थ धन्यवाद | 






“>मकाशक 


हि ६२०४, ४०७. 3 . +2<3'2£3, 


# समाचार-संग्रह # 


अतीत 77“+ की क्रफकी-- #&७०-- ८४ *»7 


देवगढ़ मेला--मिती फागुन बदी २-३-४ 
सा० १-२-३ फुबरों तक होगा। इसी अवसर पर 
रिसटर खम्पतराय जी के सभापतित्व में भा० दि० 
जन तोर्थक्षेत्र कमंटी बम्बद ओर भा० दिए जन 
महिल्या परिषद्‌ के अधिवेशन देंगे ! 

गन्नपंथा जी में--फागन बदी २ से १२ तक 
प्ंच्रकल्याणक व मानम्तंभ प्रतिष्ठा दोगी ! 

घखत्तद का मेला--तारखु रण्स शर 
फुरबरी तक दोगा! 

भा० जन युवक संघ की स्थापना-८ 
इटारसी परिपद में हुई दे, जो बाद मे युवर्का के 
खामने एक प्रोप्माम रखेगा, जिससे नई जाम्मती दो । 
घुक कमए| ७ मम्बरों की बनेगों, समाचार पत्रों में 
इसयी सचनाय छपा करेंगी। 

“चन्दन जैन चचद्य, इटावा । 
सलाम लिया--उभ्नसन दिए जन आपघालय 
छायबाला छावनी से रात मास, एडट४७, गांगियाँ ने 
लाम लिया । 
सृकस्प 

भारन में प्रद्यकारी भद्ृम्पल ६ जनवबीी 
की समस अधिक हासि बिहार के सुज़फ्कर पुर 
दशभंगा, गा।तहारी, सुंगर 
के ज़िली में दुई 
छरे हैं मय, ज्ञगछँ 


भागलगुर ओर निशुुस 
हैं| लब मझान जीन पर 
जमीन फट दर सथ चय॑ 
पानी के सात उमड़ शवर बह निकट, रेलवे लाएसे 
हुई गयीं है) ४०-४७ इज़ार आदुमियों की ख्थशों 
जियन्‍्ट चकी हैं । जगह २ से सूकम्प पीडितों को 
स्श्गो की सहायता पईचाह जां ग्दी 


् 
ज्+ 
रु 


मय 





ट 


ज्ड+ 


है। तप भी यथाशक्ति निम्न पते पर सहायता 
भेजे «5. मि० जगत नारायणलालड 


जनरल संन्नोटरी हिन्दू महालभा बिहार 
श्लीएू बसटी, बॉकीपुर-फ्टना । 


नये महाद्वीप की खोज ! 

हिंदू महासागर के तज्न को सम्बन्ध में हुई ताज़ी 
खोजों ने गोन्दव ताहन्दक लत मद्दाह्वो पके सम्बन्ध 
में काफ़ी प्रकाश डाला है । 

लन्दन विश्वविद्यालय के ४० डबन्‍्पू मेकब्राडेड 
मे एक सुस्दाकात में कहा कि हस्त बात के खबूल 
मोजद हैं जो यह सावित करते हैं. कि देकल फे० 
लिपुरिया थे. प्रटेश की बनिस्व॒त में गोन्द्यनालन्द 
अधिक पुराना है | आर ऊरदाने महाक्ोवीक स्थान- 
परिवतन की ट्री का वस्पन किया। अधत्‌ कैसे 
एक भूमि खण्ड उठ ऋर दुछरों जगह रबुद श्थिसरक 
जाता हैं | [ बवयुग से | 

खाकश्यकता 


जैन पछपहठा सहतर के लिये एक पंडित की 
आवश्यकता हैं जो लख़क और लड़कियां बा प्रेम 
पू्चेक शिक्षा दे "्यके, उन्‍हें पूत्न बना लिखला 
सके आर प्रति दिन शासत्रसभा में शास्त्र बांच सके । 
बेतन २०) मादवार सके। पत्रस्यवदार का पलाई 5 
सख्ास्टा छोटेलछाल खुनरचन्द्र जैन 
मंत्रों जैन पाठशाला,नद्वदटार (बिज्ञनार) 
योग्य बर चाहिये 

एक मीक्तत्ट गात्रोय जैन एडवॉकट को खुस्दर, 
सुशीरद आर पढ़ी ल्िग्ती कन्या के स्थिये योग्य घर 
वो जरूरत हैं। जानकार भाई निम्प पते पर 

सूचित करने को कृपा करें :-- 
“ज्तन्य'' ध्रिटिज्ल प्रेल, बिजनार (यू० पी०) 


॥ जगराससिह ने “चैतन्थ!” जन्टिग प्रेस, बिजनोर से छपाकर अक्राशित किया । 


के तारीख १६ फरवरी सन्‌ १६३४ इं० बदीः 
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00222. वाषिंक सुल्य-- हेश॥. विद्यार्थियों, संस्थाओं और संघ के सभासदों खे-- २) से 


भूकम्प से जेनतीथों को हानि 

उत्तर बिहार में पेसा कोनसा भवन हें जि लको 
शत भूकम्प ले कुछ न कुछ नुक्सान नदों उठाना 
पड़ा है। जेनियों को इमारतों को भी प्राचीन 
होने के कारण काफ़ों शुक्सान पहुंचा है। पावा- 
पुरो, विशालानगरो, #ुण्डलपुर, गुनाया जी, 
राजगिर, भागलपुर, चम्पापुर आदि स्थानों के जैन 
मन्दिरों आर घर्मशात्थओं को काफ़ो हर्गनन पहु यो 
है । सभी स्थानों को मरम्मत के लिये द्वव्य को 
सहायता को आवश्यकता है। अतएण् समाज को 
चाहिये कि अच्छी संख्या में रूपया इकट्ठा करके 
मंत्री तीधक्षत्र कमेटी के पास शीघ्र भेजे, जिससे 
ज़रूरी मरम्मत करके इमारत ठोक करा दी जायें। 


श््े 
संघ समाचार 
श्री आचार्य सर्यसागर जो सहाराज़ का खंघ- 
का ॥ ऐ च डे टी 
सहिन बिदार कम्हल, मंनपुरी, सोगांव, अम्णेगञ, 
कम्पिला, क्रायमगंज, आदि गाँधों में साननन्‍्द दो 
ब्हां | || 


बिहार सहायक फरणड 


बिहार के भूकम्प पीड़ित भादयों की लद्दायता 
के लिये बयाघुम बावृ धद्धिचन्द्र जी सराबगो ओर 
बा० बल्देबदाल जो जैन के प्रयत्न से “विदार 
खद्दायक पाणद साला गया है जिसमें १४२३३॥ 
हो चुके हैं । इस फुण्ड की ओर से “जैन युवक 
समिति कलकता' के स्थयंसेबका के तीन दत्ल 
भूकर्ग पीड़ितों की सद्दायता के लिये सुज़फ्फरपुर, 
मुंगर, मोतीदवारों में पहुंच चुके हैं । 

- धोमान्‌ धर्म परायण स्वेठ टीकमचन्द जो 
भरती वे सेठ चम्पालाल जी व्याबर के स्वर्गवास 
दाने पर भी दि० जैन विद्यालय किशनगढ़ फे 


भवन में ता० ४ फो शोक समा हुई तथा एक 
दिन विद्यालय भी बन्द रखा गया | 
--आनन्दीलाल विद्यार्थी 
>ज्रयामपुग (मनियारान) में एक आम ई 
सभा ता० ४ फरवरी को ल्‍ा० खमनलॉल आनरे 
मजिस्ट्र ८ के समापतित्वमें दुई । यद्द निश्चित हुआ 
कि खद्दारनपुर ज़िला जैन परिषद्‌ कान्फरेन्स रहे 
मार्च १०३४ को रामपुर में हो। स्वागत कारिणी 
कमेटी बनादी गई जिसके सभापति मस्‍न्‍्यवर ला? 
फूलचन्दजी रिटायर्ड एस० डो० ओ० तथा बावू 
अनन्तप्रसाद जो बकील मंत्री और ला० हुलाश- 
चन्द्‌ जी सदमन्तरी नियुक्त किये गये । 
२७ प्रार्च से २५ मारे तक रामपुर में वार्षिक 
उत्सव सी दागा। जलले की पूरों कामयादी हे 
लिये अच्छी तगथारियां हो रही हें । 
““अनन्‍्तप्रसाद वीक 
--बेदाकों अपोस्पय, नित्य, निर्शान्त न मानने 
के कारण दयान+द ब्राह्म महाविद्यालय के आचार्य 
पं» विष्यवन्धु जी के विरुद्ध १३५ स्थानों को 
आर्थसमाजों की प्रणा से आयसमाज प्रतिनिश्ति 
सभा पंजाब, सिध. क्लोचिस्तान ने छाद्दोर में 
प्रस्ताव पास किया है कि प० विश्यवन्घचु जी को 
आर्यसमा तर के प्लटफाम पर न चढ़ने दिया ऊाथ । 
>भृकस्प जैसी विर्षन्त का छान जहाँ मनुच््य 
को पहरे नहीं हो पाता, वहाँ पशुओको चार दिवस 
पूष्र ही दो जाता है, और वे ऐस भय के स्थान 
को छोड़कर सुरक्षित स्थान में जाकर आश्रय लेते 
हैं। मेक्सिको में जब फछ काल पूर्व भूकम्प हुआ 
था, तो चर्दा के तोते वरीगह पत्ती ओर चूर्दों को 3 
दिन पहले हो खुबर छग गई और ये इथान छोड़ 
कर गायब हो गये । 


| 
६] 


बुक *५ 
अतिष्ठा कराने में विशेष सुभीता 
मं भ 
पंचकल्याणक विम्च प्रतिष्ठा आदि से 
बड़े २ मभेलों व उतसवों के समय पे 
यदि झापको कभी झावश्यक्ता पड़े लो 
हमें एक पत्र डांल दीजिये ! 
क्यों कि-दमार यहाँ डरे, तम्यू, छोलदारो, शामियान, तिपाल ओर फनात, दरो आदि मेलों 
का सामान तथा कुर्सी. मेज़, अलमारों ओर पन्‍ंग आदि बहुत किफ्रायतके साथ किराये पर व मोल 
दिये जाते हैं। इसोलिये हमें बड़ी २ पूजा व प्रतिष्ठाओं में सार्टीफिकेट मिले हैं । जैन विम्बधनिष्टा 
देदली, दि० जैन पशञ्च कल्याणक मेला आगरण, सेठ सुजदेव तुलाराम जी ल्ाड़नू , विग्ब प्रतिष्ठा 
महोत्सव नि, व्याचर, अजमेर, रिवाड़ो, मोजादुपुर आदि अनेक पसलिद्ध २ स्थानों से भी प्रमाण रे 
पत्र प्राप्त हैं। आज़मा कर देग्विय । गेट बहुत कम हैं। पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें :-- 
है (४ 
सेससे बारूमल एड खंस, गवर्नमेणट कणटूक्‍्टर, 
फर्निचर एणढ टेणट मर्चेणट, नई कोतबाली, अम्बाल(-छआावनी । 
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“श्री चम्पावती जेंन पुस्तकमाला “ की प्रचार योग्य पुस्तक । | 


(१) जनध्र्म परिंचय-पृष्ठ मूं० ५० मूल्य “॥)॥ 


(२) औनधर्म नास्तिक सस नहों दे 

(छ्वितीय एडिशन ) » :) 
(३) क्‍या आयंससाजी बेदामुयायी हैं? “] 
(४) चेद्मीमांसा-पूष्ठ सं० ४ ५», /) 


(६ ) ऋषभदेखजो को उत्पक्ति असंभव 

नहीं है ! पुष्ठ सं० ८४ %) ..) 
(७) चेद समालोचना पृष्ठ खं० १२७ ,, ८] 
(८) आयंखसमाजियों की गप्पाष्टक सूल्य.. )॥ 


ह्म्न्ब्ज््ध्श्क्जाट कक स्फे्हकामट8€ हट 


प 
। 


(५) अद्विसा-पष्ठ सं० ५२ कर... “7)॥ 


(१०) आयेसमाज के २०० पश्तों का उसर &] 
(११) कया बंद भगवद्राणी है ? (द्धि०्प्कछि०) -] 
(१२) आय समाज्ञ की डबल गष्पाएक.. -॥ 
(१३) दिगन्बरत्थ और दिग० मुनि सचित्र १) 
(१४) आयंसमाज के ५० प्रश्नों का उच्तःर ४] े 
(१७) लैनथर्म संदेश मूल्य “ 
(१६) आये भ्रमोन्सूछन ( जैन गप्पाशक 


५ 
का सुँह तोड़ जवाब ) 
(२७) बेद मीमांसा ( छू भाषा में ) 


(९ ) खत्याथ द्पण-पुष्ठ खंछ ३४५० झुल्य ॥] ४ 
पे 


मिलने का पता:-सन्त्री अम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 
अप कजेधसकजलडरजहक्रटजह ४3 कक 
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के बड़ी से बड़ी पृजा-प्रति्ठाओं में यात्रियों को ठहराने , हो तथा ' 


उन्द रखा गया। 


0 
९ ढेरे, तम्बू, छोलदारी, शामियान 7 6० 


कनातें, दृरी लथा इर किस्म के दुसरी तरह के फुर्तोचर का प्रबन्ध करते समय हमसे 
अधश्य मासूम कोजिये । दसारे यहाँ दर तरद के सामाच पा बहुत बडा स्टाक श्टता है जो 
॥ बहुत सस्ते किराये पर सप्लाई किया जाता है। देदलो, रिवाडी, सुकुफ्फरनगर, अजमेर बराण 6 


स्व 


९ की बड़ी से बड़ी जेन पूनाओं के खार्टीफ़िकेट भो दश्तरे पास मोझुद हैं । किसी प्रकार की सी 
| ऊरूरत पड़ने पर आप निम्न पते से मालूम करने की छुपा अचश्य करें।-- 


मेसस बंजनाथ अशर्फीलाल डेरे तम्वू वाले 
सदर बाजार अम्बाला छावनी । 
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“जेनद्शन” की आवश्यक सचनायें / 


) “जनदरशेनों व्वा प्रकाशन इर मधीने की पदिली ओर सोलदर्वोी तारीख को हा जाता है । 

) इस का वाधिक सूल्य केवल्त २॥) है, किन्तु संघ के मेम्बरों से वार्षिक मेम्बरी फीस 
सदित ३) पव संस्थाओं तथा विद्यात्तयों से केबल २) लिया जाता है | | इस बच्चे डपद्दारी | 
पुस्तकों के पोस्टेज के लिये प्रत्यक स्तर 5) ओर झआधिक खिया हा रद्दा है । ] 

(३) लेख और परिवलेन के पत्र “पं० अजितकुमार जो जेन शारूओ प्यूड्रीसराय, सुल्तान भें 


खिटी” के पाल, समालोचनार्थ पुस्तकों की २-२ प्रतियाँ “पं० फ्रैलाशचन्द्र जो जेन शास्त्रो 


$चुक 


स्याद्वाद जैन विद्यालय भदैसी घाट बनाश्स? के पास और प्रकाशनार्थ समाचार आदि रे 
प्रकाशक जैनदशेन 2.0 “अैतन्ज! प्रेस, शिजनीरए” फो भेजना चऋऊादियें । 
(छ ) इस पत्र में अश्लील यव धर्-विरुद्ध विशापन नहीं छापे जाते | इसी कारण विज्ञाए छुपाने 
के गेट घुस कम २खे गये है, जो निम्न प्रकार हैँ । इनमें किसी प्रकार सी कमी करने के ६ 
खिये खिखना ब्यथ देगा । कुल रुपया एड़वास लिया जाता है, अतः फृूपया विज्ञापन के 
साथही कल रुपया मेजिय-- एक बार दे मांख ( दे यार ) आक यर्ष (२७ बार ) ८ 
है, साशारख पूरा पृछ ४) हल ज्र) 
२, साधारण आजा पृष्ठ २॥) १२॥) ४५) 
है, टाइटिख पूरा पूछ (पृष्ठ २०३२-४७) <) ३०) १००) 
छ, दाइट्िस आधा पूछ ४) २०) ६०) न 
नोट--पझुज पृष्ठ पर विशापन छुपाई केखल झाते दी पृष्ठ की ५) ली जातीदै। साधा रण पृष्ठो मे आधे है 
पृष्ठ से ऋम जगह के विज्ञापनों पर ।) प्रति लाइन प्रति काक्षम के दिलाव से चाओे किया जाता है । है 
कं खर्च प्रकोर के पत्र दयछ दर का पतो३-- ६ 
परनेजर-- जेनदर्शन” 0०. दवि० जेन शाखार्थ संघ, अम्धाला छावनी । 
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करा अनवगन्मिति प्रथितोग्ररब्मभष्मीसवबन्निरिव्ठ दक्षनफ्द्रापष- । 
स्थाहाद शानुक हिला बधचक्रायन्धा, निन्दरतसा बिमतिज विक्रयाय मूसल्‌ ॥ 
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पृ: प्रचम्य ह ग्रण ! ९५ 
अुत्पु खजम्य्घक, अग्रत स्से «7 4 पे ». ओह भार सवा गियर पर ऋटएन करणएा कब गष्ट है 
जज] 


कल 


रे इसका मसंम्दध उपार हे ए उप ये श्तुचो !' अछ ७ व हब वे करना वाला 5 आर #मक' नहीं | 


| 


झआराण काय का समसान करता ६, स्वालि, वा 5 है नहीं। [ उाहुपरशाय अल्ट ही। खात सो रूपये रोहू वेसस 


हु 
+ 


चाश # किस्तु सह सह! हि उज्तमाश। दल 4 है ४ देपका सनन्‍क्षान ने होता ह | वह अपर काय के कारण 
सागराठग७ $॥ हचिएर्नि सलकर सह सहला / 
ऊ ्ः रन रः हा जि 
एक हा बारासराश 3. उलछक फान्सिकाब्यि (7 था अदनय करताह रक्तरपएंश्रप्ठी! रस्म प्रास्तके परदानोक्त। 


>> ले 
जज + झे- 
॥.«>« 


कि 


६ | पर > 
का उसने कर ताओं, भद्धार4+ को जतताको का गाज 7७57 जार पताब, युन्धप्रान्त जद जारतो तथा समस्त 
दशा शाज्या का भा निराजना सखला ७ | क्वास्स हू ते कि जगा सी व , गाजविद्धाह था गडबद हे जाये ? 


ञ्हः 


अग्मे. किलना हा घटा अफपर हा दुराचन का शिकार ने स्टया, तयकि सारतीय लोग ८) मासिक 
का सिपाही यनकर अपने दुराचार से पडा: यो प्र यो भा नग करना प्रारस्भ कर देशा | 


| 
ष 


'द्। 


# ग्रेज जिय प्रकार धअपना काम पूरे तार पर ठोक कर छेएी, रसयी भाजीविफा का यो इसी तरह पूर्ण 
प्रसारण रबखेरे | वाइलशाय से काम लिया गाता ह वा उयका बसवे थी इककासम हतारा रूपये सारिफ सशिलले 
हैं । भारतयाली काय था सत्र कराना चातते हैं, दिला उसके (हये खर्च करता पाप खमसअते हैँ ।ज्ञवतये दि बढ़ 

जुष्य दिफ छागाकर काय नहीं कर पाता । 

अ ग्रेज़ अनधिकार चर्चा नहीं करन, कलक्टर | शिकायत गवर्नर कभी न सुनेगा, क्योंकि उसकी 
शिकायत खुनने का अधिकार कशिइनर का हैं | गतनर कझिउनर की शिक्राग्रत पर हस्रक्षेप करेंगा। किन्तु 
हम्त छाोश ऐसा नहीं करने | 


पके: * हर: * 4-६ * -क-:य;६ --क-(५] ८ - कर कै: * औषट: 5 "और: वेट --टा ७ । 
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। 
भीषण भूकम्प ओर बिहार । 


भारतवर्ष के इतिद्दास में १४५ जनवरी का दिन 
कितना भीषण था, उसका स्मरण करने मात्र स्तर 
आज भो रोगटे खड़े द्वो जाते हैं। संसवतः भारत- 
ब् में इतना भोषण भूकम्प पद्दिल कभी नहीं हुआ 
था। या तो ध्रायः भारतवर्ष के बइभाग को इससे 
इांनि उठानी पढ़ो दे किन्तु धन ओर जन दोनों का 
औैस्ता प्रल्यकारो खंदार विहार ओर नेपाल में हुआ 
है घेसा शायद्‌ जापान और इटली के भूकस्पों में भी 
ले हुआ हा । उत्तर बिद्दार के मुज़फ्फ़रपुण, मुंगेर, 
द्रभंगा ओर मोतीदरी के आस पाल को बस्ती 
स्वण्डर दोगई है। अभो उस दिन सिनेमा में हम 
“ब्विद्दार में भूकम्प के प्रलयकारी टद॒य ” को फिल्म 
देखने गये थे। यद्यपि फिल्म भूक-स्प से कई दिन 
बाद लो गई है आर उचलमें एस हो स्थान दिखाए 
गए हैं जो बहुत कुछ खाफ़ किए जा चुके हैं फिर 
भो मुज़फ्फ़रपुर ओर मुंगेर का बाज़ार दिल दहला 
देने चाला था । उत्तर बिद्दार में जेनों की आबादी 
चहुत कम है, कुछ मारवाड़ी भाई व्यापार के ख्यार 
से अवश्य बस गये हैं । मुज़फ्फ़ रपुर चम्पारन ओर 
द्रभज्ञा ज़िले में-जद्दाँ तक हमें मातम ह-शायद्‌ 
ही कोई जैन परिवार द्वो । किन्तु मुंगेर में खण्डेल- 


जैन दर्शन 


6 
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वाल भाइयोक॑ चार पांच घर थे । एक जिन मन्दिर 
भोथा जोकि गया के भाइयों के कथनानुसार 
म्रिट्टी में मिल गया । सुना है सू्तियां भागलपुर के 
भाई ल गए हैं। जैन परिवारों की कयां दशा हुई, 
अभो तक कुछ पता नहीं चला । इस विपत्ति के 
समय में भारतवर्ष के हर एक भ्रदेश से धन ओर 
जन को जो सहायता प्राप्त हो रहो है उसे देखकर 
किस भारतोय के हृदय भे आनन्द से आंघू न 
उमड़ पड़ेंगे । किन्तु आवश्यकता को देखते हुए 
यद्द खद्दायता आटे में नमक को बरायर भी नहीं 
है। हम अपने विपत्ति-प्रस्त भाइयों फे दुष्ख में 
हादिं ऋ समबेदना प्रगट करते हुए, जैन समाज से 
अपोल करते हैं कि वह दिल खोलकर विहारो बन्छुओं 
की सहायता कर, क्‍योंकि कहावत मशहूर है-- 
“सदा दिन नांहि बराबर जात” ॥ 


अरु त सू भर 
मद्दात्मा गांधी अछूतोद्धार के लिये देश में 
दोरा कर रहे हैं। आप अपने व्याख्यानों तथा 
लेस्त्रों में, बिद्दार को विपत्ति को, अछूतों के साथ 
किये गए दुव्यबद्दार का फल धतलाते हैं । इस्र पर 
काशी के “आज!” पत्र ने तक उठाया कि बिद्दार में 


ता० १६ फ़रवरो १०३४ ] 


तो अछूतों की समस्या द्वो नहीं हैं फिर उसे इस 
पाप (?) का फल क्यों भोगना पड़ा ? इस पर महा- 
व्माजी लिखते हैं कि पेसा कोई निश्चित नियम नहीं 
है--देश के पाप का फल राष्ट्र के बिस्सो भी भाग 
को भोगना पड़ता है । हमें मद्दात्मा जो जैसे विचा- 
रक पुरुष को इस उक्ति पर हंसी आतो हैं। गांधी 
जी जिस दैवी विपक्ति को अछूतों के साथ किए 
गए दुव्यंचदहार का फल बतलाते हैं---उस उनके 
विरोधो लोग गाँघो जो की धर्म-कर्मंनाशिनो नोति 
का फल बसलाते हैं । संभव है भोली जनता को 
अछ्ूताद्धार के आन्दोऊन में सम्मिलित करने के 
लिए गांधी जी ने इस विभोपिद्ध का उल्लेख किया 
दा । जो कुछ दवा, है यह उनकी अद्भुत सझ । 





जेन साहित्य की कुछ आवश्यक्तायें 
[ एक उद्धट विद्वान की दृष्टि में 


-३--न ४४९० आछ कक (००+- 

स॒ दिन कोल्स कालिज को कोल पमरी 

का काय समाप्त हो जाने के बाद, हम 

खंयुक्त प्रान्तोय सस्क्त परोक्षाओं के रजिस्ट्रार 

डाक्टर मंगलदेव शार्त्री प्म ए से मिल । आप 

बहुत सरल्ठ स्वभावी ओर निरभिमानों पुरुष हैं । 

आपने मैन स्वादित्य का विशपष रूप स अध्ययन 

करने का विचार प्रकट किया । गवनमेण्ट ख॑स्कृत 

लाइब्रंरो में जैन पुस्तकों का संग्रह करने के ल्टिए 

आप लाइब्े रो में व्तमान जैन पुस्तकोका सथोपन्न 
बनवा रहे हैं । 

इसके याद दर्मे क्िन्लि कालिज के प्रिन्सिपिल 

श्री गोपीनाथ कविराज एम. ए., से मिलने का 

सोभाग्य प्राप्त दुआ। आपकी गणना काशी दी के 


सम्पादकीय 
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नहीं किन्तु भारतवर्षके ख्यातनामा दाईनिकोंमे को 
जातो है। इतने बड़े विद्वान के सरल व्यवद्यार ने 
मुझे बड़ा प्रभावित किया। आपसे आध घस्टे तक 
जैन साहित्य के विषय में बातचोत हुई। आपने 
जो विचार प्रगट किए ओर जैन साहित्य की जिन 
श्रुटियों की ओर मरा ध्यान आकर्दित किया, वे 
बड़ी मद्दत्वपूर्ण हैं। समाज की जानकारी के लिए 
आपके विचारों का आशय यहाँ देते हैं-- 

सबसे प्रथम आपने “जेंनद्शॉन” पत्र पर बात- 
थीत की | आपने बतरलाया कि प्रति वर्ष कुछ ऐसे 
विषयों की रूजो बना लनो चाहिए ज़िन पर लेस्त्र 
प्रगट करने को आवश्यऋता दो । इससे यह छाम 
होगा कि संपादक को इस बात का पता लगता 
रहेगा कि उसके चुने हुए विषयों में ले किस पर 
लेख लिखे जा चुक हैं ओर कितने विषयों पर लेख 
लिखाने को आवश्यकता है। बहुधा सामयिक पन्नों 
में ऐसा देखा जाता हे कि किसी विषय पर तो 
ज़रूरत से ज़्यादा लेख निकल जाते हैं ओर कितने 
ही विषय अछूते रद्द जाते हैं । इसके बाद आपने 
जैन साहित्य में जो कमी है उसकी ओर ध्यान 
दिलाया । आपने जार बातों की धश्यवद्यकता 
बतलाई, जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :--- 

१. पुक्र संग्रह ऐसा प्रकाशित किया जाना 
चाहिए ज़िसम॑ अब नक के पाये गए समस्त 
शिलालेखों का, सिक्कों का तथा अन्य पतिदहासिक 
सामप्री का व्योरेबार वर्णन रहे जिसे अंप्रजो में 


॥फ्ाह्/ ० कहते हैं । 


२ आब तक देश तथा विदेश के विद्धानों ने 
जैनघम पर अपनी पुस्तकों में जो कुछ लिखा है 
उन सब का खंकलन करके पृथक पुस्तक खूप में 
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प्रकाशित करना चादिये। आपने अनेक विद्वानों के 
नाम बतलाए जिन्होंने अपनी पुस्तको में जेनघर्म 
पर कई २ सो पृष्ठ छिखे है, जिनमें स्थ० डाक्टर 
भण्डारकर का नाम भो दे । 

३. विदेशों के लामयिक पत्र पत्रिकाओ' में 
प्रायः जेन धर पर लेख निकलते रहते हैं | आपने 
बतलाया कि यूरूप के प्रसिद्ध पन्नों में शायद दो 
कोई पसा पन्न होगा जिसमें प्रनिवर्ष जैनचर्म पर 
एक दो महत्वपूर्ण लेख न निकलता हो। उन 
पत्रिकाओं का किसी जैन लाइब्रेरी में संप्रह रहना 
यादिए ओर उनमें जो लेख दों उन्को पुस्तकाकार 
प्रकाशित करना चाहिए । 

४. पक ऐसी पुरुतक की आवश्यकता हैं जिसमें 
उपलब्ध जैन सादित्य का संक्षिप्त परिचय हो। 
परिचय में इतनी बातें दोनो चाहिये--१. पुस्तक 
का साम २. कर्ता का नाम (संत्तिप्त परिचय सट्दित). 
३, किस विपय का बणन हैं ४. छपो या नहीं 
५. परिमाण कितना है ६. यदि प्रकाशित द्वोचुकी है 
तो मुल्य ओर मिलने का पता, आर यदि प्रकाशित 
नहीं हुई हैं ता किस भण्डार में दे । 

यह चारो कार्य कितन महत्वपूर्ण एं इस बात 
के बतलाने की आवश्यकता नहीं है । दम प्रो० 
हीराछार जी तथा बाबू कामताप्रसादजो का ध्यान 
इस ओर आकर्षित करने हैं। थ्रो जुगमन्द्रिलाल 
जैनो के फण्ड के ट्ूस्टियो को इस कमी को पूर्ति 
के लिये कुछ घन को सहायता करनी चादिण। 
आशा दे जैन समाज फे फर्मठ विद्याव्यसनी 
श्रो कविराज़ जो की बतलाई हुई कमी की पूर्ति 
करेंगे । 


जैन दर्शन 


जे बज़ हब जओन न्‍>ण> अ3अअपल- 
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जैन विद्वानों का प्रमाद 

इस कमयुग के आघधातों से चिरनिद्रित भारत- 
वर्ष की तन्द्रा धोरे २ दूर होतो जातो है, किन्तु 
इहमारो समाज फे विद्वानों की पलक भी नहीं 
खुलती । कुछ दिन हुए हमने “जैनददांन” के द्वारा 
उनसे लेख लिखने को प्राथना को थो। अनेक 
विद्वानों के पास पत्रों फीो भरमार भी को, किन्तु 
जबाब नदारद्‌ । बहुत से विद्वान सामाजिक चरव- 
चरतल में नददों पड़ना चाहते। अच्छो बात है--भई 
मत पड़ो । किन्तु साहिट्यिक क्षेत्र में क्या भय है ? 
क्या जैनाचार्या' के विचारों को उनके प्रन्थों स्ते 
लेकर सरल सुन्दर रूप में लिखकर, पत्रों में भे जने में 
भी किसो पाप को आशांका है ? विद्यार्थी अवस्था 
में गिने चुन पाठ्य भ्रन्‍्थों को तोते की तरदह्द रटना 
और अध्यापक बनकर उन्हीं प्रन्थों को ताोते की 
तरह रटवाना और इसी में जिन्दगी खतम कर 
देना, क्या यह भो कोई जोवन है ? यदि अध्यापकों 
की जीवनचर्या देखनो दो तो किसो कालछिज के 
प्रोफेसर के घर जादये । आप उन्हें नवोन नचोन 
पुस्तकों का अध्ययन करते हुए या /छखते हुए ही 
पायेंगे | किन्तु हममें स बिरले दी ऐसे अध्यापक 
होंगे जिन्होंने अपने जीवन में पठन पाठत के 
अलावा अन्य जैन अंथो' का अवलोकन किया दो । 
बहुत सो को तो ऐसे साधन दो नहों हैं, किन्तु 
जिन्हें साधन हैं वे भो उनसे छाभ नहीं लेते। 
बहुत से नवसुव॒क विद्धान लिखने का उपक्रम 
करते है, किन्तु अभ्यास न होने से बोच में ही ऊब 
कर छोड़ बेटते हैं, उनस हमारा निवेदन दहै--घबड़ावें 
नहीं, सतत अध्यवखाय बद्द वस्तु है जो पत्थर को 
भी मोम कर देता है । जन्म से न॒ तो कोई पंडित 
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पैदा होता है ओर न लेखक । सब परिश्रम करक 
ही नथोन ज्ञान का संचय फरते हैं। आप जिस 
लेख को प्रार्म्म कर उस्ते तब तक न छोड़ें जबतक 
घहद् पूर्ण न हो । भले हो समय ओर कागज खराब 
करना पड़े । पुराने पंडितो' को प्रणाम करने को 
चोज़ समम्ििप । हमारों आशा और भरोसा आप 
पर है । अपनो विद्यालय को द्वी शिक्षा से खंतुए 
मत ही जाइप, विद्यालय या कालिज की शिक्षा 
शिद्धा का अन्त नहीं टै--प्रारम्म हैं. | सच्ची शिक्षा 
तो अध्यापको जीवन में स्वयं अध्ययन और मनन 
करने सर भ्राप्त द्वोती हैं । 

कया आप भी अपने पुराने पंडितो' का ही 
अनु ररण करेंगे ? अपने कायया' से उत्तर दोजिए । 


संघ भेद 
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शोक ! 

व्यावर के प्रसिद्ध धनी श्रो० सेठ चम्पालाल जो 
रानो बालो' का खुर्जा ( घुलन्दशहदर ) में रुवर्गवास 
हो गया । आप बड़े धर्मात्मा दानो नररणटन थे। 
अपने पीछे आप एक बहुत बड़ा परियार छोड़ गये 
हैं; सठ जो के स्वर्गवास से समाज में जो स्थान 
रिक्त हो गया है, दर्मे आशा है उनके सुयोग्य पुत्र 
उसको पूर्ति अपने सत्कायों से अवद्य करगे। 
यद्यपि ब्यावर विद्यानठ्य के अधिकांश व्यय का भार 
आपके घराने पर हो निभर है; फिर भो यदि इस 
समय कोई एक सुद्त रकम स्थायी कोष भें दानकर 
दीजातो तो विद्यालय स्थायी होज्ञाता । अंत में दम 
दुःखी परिवार फे साथ द्ार्दिकफ समवेदना प्रगट करते 
हुए, स्वगंगत आत्माके लिये शुभ कामना करते हैं । 


ईंट जेन संघ भेद सके 


[ क्रपागत | 
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राजा खारवेलका शिलालेख 


मारे दवेताम्बरी विद्वान्‌ यद्यपि दिगम्बर 

श्वेताम्बर रूप संघभेद होने का अपनों 
ओर से किसी प्रामाणिक घटना का उल्लेख नहीं 
करते ओर नादी अपने प्रंथी को संघरमद सूचक कथा 
को प्रमाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु उनका उद्योग एक सो दिगम्बरोय प्रथों में 
प्रतिपादित र्वामी भद्बाइ आचार्य तथा सद्ष्द्‌ 
चन्द्रगुत की कथा को किन्‍्दों छचर युक्तियों से 


असत्य सिद्ध करने का होता है; दूसरा उद्योग 
उनका यद्द भी रहता है कि द॒वेताम्बर सम्प्रदायका 
अस्तित्व प्रायोन सिद्ध कर दिखायें। 

उनके प्रथम उद्योग का खंक्षिम परिध्ाार पोछे 
दो चुका है । अब उनकी दूसरी बात पर प्रकादा 
डालत हैं । 

श्वेताम्बरीय सज्जन अपनो प्रायोनता सिद्ध 
करने के लिए दो शिलालेखों का आधार लेते हैं--- 
एक तो कलिंगाधिपंति राजा खारवेल का ल्ेस्व, 
दूसरा मथुरा के फंकाली टोले की खुदाई से प्राप्त 
हुए. स्तूप शिलालेख; किन्तु ये दोनो शिलालेग्ख 
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भो उनका सनोरथ सिद्ध नहीं करते। प्रथम ही 
खारधेल का शिलालेख देखिये-- 

खारवेल राजा का शिलालेख पुरो ज़िले के 
उद्यगिरि परत पर है।इस पर्वत पर अनेक 
गुफाएं हैँं। उनमें ले हाथी गुफा के पापाण पर ५ 
गज़ लम्बे, २ गज चोड़े स्थानमें खुदा हुआ हैं; लेख 
१७ पंक्तियों में है | प्रत्येक पं क्तित ९०--१०० अक्षर 
हैं । भाषा अपभ्रंशरूप में प्राकृत है । लिपो उत्तरोय 
प्राह्म है। 

इस लेखमें कलिंगराज़ खारवेलका ख॑ंत्तिपत इति- 
हाखस है | यह राजा घुहुत पराक्रमी तथा जैनघम का 
भक्त था। लछख के प्रारंभिक वाक्य “नप्तो भरहंतान 
नमो सबसिधान” हैं जोकि णमोकार मंत्र के 
अनुसार हैं। लेख में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका 
अभिप्राय अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है | श्रीमान्‌ 
इतिहासबेत्ता काशोप्रसाद जो जायसवालने इस्स 
छेख का बहुत परिभ्रम से अध्ययन किया है। 

यह शिलालेख अब से लग भग २१०० कप 
पहले खोदा गया था, क्योंकि व्ेस्ब पर सू० १६८५ 
अंकित है जिसको कि श्रोमान काशोप्रसाद जी 
जायसबाल ने अनेक युक्तियों खे घोय सश्राट्‌ 
चन्द्रवुप्त का संचत्‌ सिद्ध किया है। उनके कथना- 
नुसार सम्राट चन्द्रगम्त लगभग आज से २२५४ 
वर्ष पहले राज सिद्दासन पर बेटे थे । तदनुसार माय 
सप्नाट्‌ चन्द्रमुप्त के १६४ चर्ष पोछे अनेक राजाओं 
पर विजय करने के पत्चात्‌ अपनी उदासीन अवस्था 
में मद्यामघ वाहन, कलिंग ( उड़ोला ) नरेश खार- 
बेल ने (मद्दामेघवाहन, भिश्षुराज, घम राज, क्षमराज 
कलछिगाधिपति आदि शब्द राज़ा खारवेल के अपर 
साम हैं ) यद शिलालेख खुदवाया था | 


औैन दशंन 
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इस ल्टेखखकी १४ वीं एंक्ति इस प्रकार है-- 

“खुपब्रत विजयेचक ( +आअ ) कुमारी पत्ते 
अरदिते (य ) परवोीन सं () सत ( ) दि 
काय निसीदोयाय यापआवकर्केद्दि राजमितति 
खिनवतानि वासासितानि पूजाय रत उवास खार- 
बेल सिरिना जीव देह सोरिका परिखिता'! 

हसका अभिप्राय श्रोमान ज्ञायसचाल जी इस 
प्रकार प्रगट करते हैं कि “इस कुपारी पवत पर 
ख़ारवेज्ञ राजा ने यापज्ञापक जेन साधुओों 
को रेशमी सफ़ेद वस्त्र दिये | तथा इस पद्ेत 
पर छपासकरूप से तपस्था की और आत्त्पा 
ब शरोरका भेदभाव पहचाना । 

इस अभिप्राय के आधार पर हमारे रवेताम्बरो 
विद्वान इस लेख में श्वताम्बरी यता को गंध लेते 
हैं । उनका क्टना हैं कि “पहल्ते जेन साधु सफेद 
बस्त्र पहनते थे, जेसे कि आभ कल श्वेताम्ब- 
रोय जेन साथ पहना करने हैं | इसी कारण 
खारवेल़ राजान उनको वस्त्र मेंट किये थे । 
अतएब श्वेताम्बर सम्पदाय थाचीन हें, 
विक्रम संत्रत्‌ से पीछे का नहां, किन्तु पहले 
का है |” झादि । 

किन्तु उनको यह धारणा ठोक नहों, क्योंकि 
लेख की पक्ति से उपयुक्त अथ निकालना केवल 
एक प्रकार से अटकलपच्चू है; निर्णीत अर्थ नहीं 
है | देग्िये पंक्ति के साग्माग को संस्कृतच्छाया 
स्त्रयं श्रोमान जायसवाल ज्ञी इस प्रकार ल््लिने 
हैं... 

५अर्धयते प्रच्षोणसंखतिभ्यः कायनिषोधां याप- 
ज्ापकेभ्यः राजश्तीस्वोनवस्थाणि बासांसख्ि 
लितानि ।? 


सा० ९८ फ़रवरों १७३७ ) 


इसका सीधा सरल अर्थ यह होता हे कि--- 

“घ्लीणसंसारियों के लिये तथा ( संसार का 
नाश करने वाल) कायनिषीदी में यापज्ञापकों के 
लिये बदुमूलय चोनवस्च ओर सफ़ेद कपड़े भेट 
किये ।!' 

यहां पर जैनसाधु का स्प््ट उल्‍्टेश्व किसो नो 
दाब्द से प्रगट नहीं होता | प्रक्षीणसंस्ति, याप- 
ज्ञापफ शब्दों का अथ कहीं भी जेनसाधु नहीं 
पाया जाता | इस ह्ारण ध्रोमान जायलसवालज़ी का 
अर्थ केवल अनुमानित है, अम्दिग्ध नहीं | संभव 
है दान करत समय ये त्रस्त्र संसारस विरक्त, किन्दीं 
यापज्ञापफक नामक अमेन संन्यासियों को दिये 
दोथें, जैसे कि उत्सव के समय आजञकत्ट थी अनेक 
जैन भाई भारी दान करत समय अजैन साथुथों 
को भो कुछ दे डालते हैं | खा रवेन्तने राउ्याभिपरक 
के ९ थे वर्ष में भो दाथो, घोड़े, रथ. मकान, वम्त्र 
आदि का भारो दान किया था| 

इस वाारण इस्त १७रर्वो पंक्तिस निम्नान्तरूप 
में यह समझ लता कि “खारवेल ने जेनसाधुझों 
को रेशपी, सफ़ेद बस्तर पेंट किये थे” निरा- 
थार है; दमारे खुयाल से ठोक नहीं। 

दुसरे--यदि फदाखछित्‌ उन शब्दों स संसार 
बिरक्त जेन' ही समझा जाडे तो उससे 'प्रहाव्रती 
साध यहो अथ किस प्रकार निकाला जा सकता 
है | ग्यारदयों प्रतिमाधारक धावक सो संसार से 
पर॒प उदासीन तथा बस्तञ्रपारक दोताहे | खारधल 
ने कपड़े म्यारवी प्रतिमाघारक पेलक, श्लुल्लक 
श्रावर्को (जो कि साधु के छोटे भाई समझे जाएं हैं) 
को दिये हों,इसमें क्या आपत्ति है ? चुल्ल क-ऐत् को 


जेन संघ भेद 
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को वल्ष्त्र न देकर मद्ावत घारक साधुओं को हो 
दिये थ, इसका साधक प्रमाण हमारे श्वताम्बरी 
भाइयों के पास क्‍या है ? 

तीसरे--जिस्त उदयशिरि पंत पर थद्द ल्श्व 
विद्यमान है वह सदा से दिगम्स्थोे तोरथक्षेत्र रहा 
आया है | ग्वारवेल ने वहाँ पर बने हुए जैनमंदिरों 
का जोर्णाद्धार कराया था; उन म॑दि्रिाके प्रतिथिम्ब 
दिगम्बर रूप में ही आज तक उपलब्ध हैं। मगण 
देश का नन्दराज़ा खारवेल के समय से ३०० खर्षे 
पद्दले खारबल के पू्वज्ञों से जो भगवान ऋषभदेत 
की प्रतिमा ल गया था वह भो दिगम्बर दी होनो 
चाहिये, क्योंकि मुद्राराच्ाल नाटक से अनुमान 
डोता है कि नन्‍दराज़ा दिगम्बर साधुओं का भक्त 
था | उसने भगवान ऋपषभदेब की प्रतिमा को छुर- 
क्षित रकखा तो वह दिंगस्वर प्रतिभा ही होनी 
स्ाहिये । उस्र प्रतिमा को पुनः लाना खारवेल की 
दिगम्बरोयता सिद्ध करता है| तब घद जैन साधुओं 
को वस्त्र कर्योऋर देधे ? 

साध--यदि कुछ देर के लिये यह भी मान 
लिया जाये कि खारवेल ने रवेताम्बरीय साधुओं 
को हो बम्त दिये थे, तलब भो इस्तस श्यंताम्यर 
सम्प्रदाय की प्राच्चोनता किस प्रकार सिद्ध द्ोतो 
हूँ ? क्योंकि ख्वाग बेत्ट से लगभग डेढ़ सो वर्ष पहल्ड 
अंतिम भ्रुतकेव॒लो भद्गबादु तथा उनके शिष्य,पहले 
सपम्राट्‌ तथा पीछे मुनि, चन्द्रगुप्त हुए है। उनके 
समय में बारह वर्षी दुर्भिक्ष के कारण कुछ जैनसाधु 
प्रायोन नग्नघेश को छोड़कर कपड़े भी पदनने 
लगे थे (दिगम्बर, श्थेताम्बर नाम संस्कार विक्रम 
स॑ं० १३६ में हुआ था )। जैनत्व के प्रेम खरे यदि 
आपके कथनानुसार चस्त्र उनको “खारवबेल'! ने दे 
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[ गताड़ुः से आगे ] 


ठ्ीः सिद्धि का साधन--वेद्विद्धि र हि- 
सोक्ता--यह बतलाया है कि वेद अहिसा 
के प्रतिपादक हैं, दृश्यादि । सो जैनशास्त्रोंके आधार 
से वेदों को अद्दिसा का प्रतिपादक बतलाना भो 
प्रिथ्या हैं, क्यों फि इस वाक्य द्वारा शास्त्रकार ने 
अपने मन्तव्य को नहीं बतलाया किन्तु नारद एवं 
उसके साथो, ओर परवत पथ डसके साथियो' के 
खंलाप को लिखते रुए नारद्‌ के साथियो' के कथन 
को छिखा है! अनः यद्द नारद पघ॑ उनके साथियों' 
की हो मान्यता दो सक्ती है न कि उसके उल्लेस्व 
फरने बाले शास्त्रकार की । आज वेदा में संकड़ा' 
दो भ्रुतियाँ दिसाधिधायक उर्पास्थित हैं आर उनमें 
पशुओ को मारना, काटना, पशुके प्रत्येक अज्ज 
को बांटना ओर मांस को पक्राना, €ुत शप मांस को 
भिक्षा माँगना आदि बात पाई जाती हैं । यदि आप 
को इसमें कुछ भो सम्वेद्द है तो इसक लिये हम 
माँल एकाने की ही भ्र,ति को उपस्थित करते हैँ । 
देखिये आय पण्डित खालचन्द जो दार्मा अपनों 
आमिषस्लमीक्षा नामक पुस्तक के पृष्ठ ३५ में मांस 
पकाने की विधि का मंत्र इस प्रकार लिखते हैं--- 


यद्वध्यशुदस्यायवाति य आमस्य फ्रधणियो 
गन्धों अस्ति | खुकृता तन्छमितारः क्ृण्वस्नूत मध 
श्टत पाक पचस्तु । ऋग्वद मण्डल १ घूक्त १६२ मं० 
१० ओर अजुर्वेद अध्याय २५ मंत्र ३३ 

डे यदित्यस्य दोघव्माकऋषि | निच्यदार्षी त्रिएप 
छन्‍्द्‌ । अभ्वोदेवता । अश्वस्तुति करण विनियोगः 

( उदरघ्य ) पेट के (यत्‌ ) जो ( ऊवध्यम ) 
इंषज्ज्ञी्ण हुये तृगादि को (अपवाति) निकालता है 
( यः ) जो मनुष्य ( आमस्य ) कच्चे ( क्िपः ) 
मांस के (गनन्‍्धः ) लेश वा कतरा ( अस्ति ) है 
( शमितारः ) बनाने, मारने, काटने वबात्त ( तत्‌ ) 
उसको (खुकता ) अच्छो प्रकार सब दोष दृर 
करके ( कृण्वन्तु ) करें ( उत्‌ )ओर ( श्रत पाकम्‌ ) 
विद्वानों के योग्य जो पाक थो घैसा ( पच्चस्तु ) 
पकाचे | 

भावारथं--ईइचर आज़ा देता है कि यज्ञ में पशु 
को सार कर उसके पेट में से जो स्थराब वस्तु है 
निकाल ऋर तथा कर्चे भाग जो खराब हैं उन 
सबको निकाल कर भली भाँति रू सब दोष दृर 
करके विधिपूवंक न अति पक्ध न न्‍्यून पक्‍्त्र हो, 


(शषांश पृष्ठ ४०३ 


दिये तो हससले इथेताम्बर सम्प्रदाय की प्रायोनता 
अथवा! छंघसद वालो दिगम्बरीय कथा को अप्रा- 
माणिकता किस प्रकार सिद्ध हुई ? 

इस प्रकार कलिग देश फे चिख्यात पराक्रमी 


राजा खारघेल का शिलालेख भी श्वेत!म्बरोय 
मास्यता को तथा इबेताम्बरोय प्रा्चोनता को सिद्ध 
नहीं करता । 

[ ऋ्रमदाः ] 


अरक३०>+-नन-3-म+ >>०मन्‍मान्क, 


ता० १६ फरवरी १९३४ ] 


किन्तु जेंसा सुन्दर पाक को जिससे देवता भप्रसन्‍न 
हों पकाघे । पाक मे किसी प्रकार की न्‍्यूनता न 
रहने पाघे, अन्यथा फल तो क्या, उल्टी द्वानि होतो 
है । इससे बिचारपूर्दकक इस पाक रूप काय का 
आरणभ्म यज्ञ में करो! 

स्वामों दयानन्द जो ने इसो मंत्र का गातम 
ऋषि | यक्षो देंबता । निवृत्‌ जिष्ठुपछन्दः। ओर 
फिर कोन क्रिसके लिये क्‍या न करे--विनियोग 
लिखा है परन्तु मग्नो5 श्वतोमोयं दोघंतमासत्रेष्ठुमं- 
द्वाविशत्यचम्रश्वस्वुति स्तृतीया पष्ठोजगत । ३-५ 
इस कात्यायन सूत्र के प्रमाण से मंत्र का दीघंतमा 
ऋषिः । श्रिष्दुपछन्दः | अश्वोदेवता । अश्चस्तुति- 
करणबिनियोगः सिद्ध दोता है | इसलिये मन्त्र के 
ऋषि देवता छनन्‍्दादि जो कि स्वामी दयाननन्‍्द जो 
ने लिखे हैं वे सच के घिरद्ध होने से मिथ्या हैं; 
ओर जबकि मंत्र का देवता हो ठीक नहीं है. तब 
उस्तरके आधार से होन वाल! वेदार्थ भो व्यर्थ है । 
समझ में नहीं आता कि स्वामी कमोनन्द जी ने 
एसे असत्य चेदार्थ को लेकर भोली जनता को 
धोखे में डालने के लिये क्‍यों ऐसा प्रयत्न किया 
है । क्‍या विद्वान देखताओं का यद्दी सत्य व्यवहार 
है अथवा चोथा नियम दूसरों के लिये द्वी बनाया 
गया या उसका आप भी कुछ असुकरण करने हैं 
या नहीं । खेद ! 

स्वामी दयानन्द जो प्रथम बार के सत्याथ- 
प्रकाश पृष्ठ ३९९ में जैनियों से कहते हैं कि यज्ञां के 
विषय में आप कुतक करते हूँ सा पदार्थ विद्या के 
न होने से, क्योंकि घृत, दुध ओर मांखादिकों के 
यथायत्‌ गुण जानते ओर यज्ञ का डपकार कि 
पश्चाओं के मारने में थोड़ा सा दुःख तो द्वोता है 


जैनधम और वेद 
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परन्तु यश में चराचर का अत्यब्त उपकार होता 
है। इस लेख में स्वामी जी ने यक्ष में पशु को 
मारना और यजश्ष द्वारा विशेष उपकार बतलाया 
है। सो इसके लिये स्वामो कर्मानन्‍द जी को 
चाहिये कि स्वामी दयानन्द जो को इस आझश का 
पालन करें। अन्यथा वेद विरोधों बनने से 
खाभ कया १ 

फिर उसी सत्याथंप्रकाश पृष्ठ ३०२ में लिस्या 
है कि कोई भो मांस न स्वाय तो जानवर, पत्तों, 
मत्स्य ओर जलजन्तु इतने हैं कि उनल शत सद्दस्त्र 
गुणे द्वो जायं, फिर मलुष्यां को मारने लगें और 
खेतों में धान्य दी न दोने पाधे । फिर सब मनुष्यों 
की आज़ी चिका नए होने से सब मनुष्य दो नष्ट दो 
जाय॑ | कदिये स्वामो जो मद्दाराज द्यानन्द जो ने 
मांस खाने में युक्ति क्या अच्छी लिखो है। अब 
इस कार्य को करके गुरू भक्तित का परिचय अवश्य 
देना चादिये | इसके अतिरिक्त दिखाविधायक घेद, 
ब्राह्मण, सूत्र ओर निरुकादि के अनेक प्रमाण द्मारे 
पास उपस्थित हैं ज्िनकों हम यथा आवस्रर 
लिखेंगे । अब आप वनलाव कि ज़िन घेदों को जैन 
शास्त्रों के आधार से आप अद्दिसा फे प्रतिपादक 
सिद्ध करना चाहते हैं, और धेद दिसा फे विधायक 
होने से बेसे स्थिद्ध होते नहीं, सब आपका प्रयत्न 
करना निष्फल है या नही | ज़रा कुछ नो समझ 
कर लिखना चाहिये । खेद ! 

मद्दाशय जी आपने अपने लटख में उत्तरपुराण 
का आधा सलछोक लिखा है, उसी फे अनुसार दमने 
आपके मान्यधंदों की परीक्षा करक॑ दिखला दिया 
कि चेद दिसा आदि फे विधायक दोले से अहम के 
कह्दे हुए सिद्ध नहीं होते । यदि आप इसी तरह 
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प्ले फ 


आंगामी भी आधर्षवाक्य लिखकर अपने मान्य वबदों 
को उनके आधार से सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे 
तो दम भो उन आषधयाक्यों के आधार खे ही सिद्ध 
करफे दिखलावेग कि मोजूदा वेद ब्रह्म के कहे हुए 


जेन दान 
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नहीं हैं ओर जबकि आपफे मान्य घेद्‌ जैनप्रन्थों के 
आधारोंसे बसे सिद्ध नहीं होते तब आपका उनको 
आधषंबाक्यों के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न भी 
व्यर्थ है । [ क्रमशः | 


बोदछ्ध धर्म की कुछ भावनायें / 


[ लेखक--पं० केलाशचन्द्र जो शाश्रो 
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ज्जै न धर्म के अन्तिम उद्धारक भगवान महा- 
शरीर ओर बाद्धचर्म के संस्थापक मद्दात्मा 
घुद्ध दोनों समकालोन थे | ओर दोनों ने अपने 
पावन जन्म से भारतवर्ष के एक प्रदेश विद्दार को 
पविन्न किया था। यद्द तो हुई दोनों धर्माचायों' की 
दैशिक और कालिक समानता, जिसे प्रत्यक इति- 
दास का विद्यार्थी जानता है | अपने पाठकों को 
आज़ दम यद्द बतलाना घाहते हैँ कि जैनधर्म 
आओर थोद्धधर्म के व्यवहार धर्म विषयक विचारों 
में कितनो अधिक समानता पाई जातो हैं। दोनां 
में द्रध्य पूजा ओर भाव पूजा का क्रम पकसा दी 
है | यहां पर बाधि सत्व की कुछ भावनाओं का 
घर्णन बोधिवर्यावतार से दिया जाता है, पाठक 
देखेंगे कि यह विचार जैन त्यागी के विचारों से 
इतने अधिक मिलते जुलते हैं कि जब तक कोई 
जानने वाला यद्द न बतलावे कि यह विचार 
धोद्धाचायां' के हैं, तवब तक एक जैन उन्हें जैना- 
खाया के द्वी विधार समझेगा | आइहये--कुछ बाल 
के लिये संसार के मायाजाल को हृदय से 
दुर करके अपनी खबर लीजिये ओर प्रथम द्वी अश 
रण भावना का विदार कीजिये-- 


यमदुतेगू होतस्थ कुतो बन्चुः कुतः खुहत । 
पुण्यमक तदा जञ्राणं मया तच्च न संबितम्‌ ॥ 
सत्यु समय मित्र बन्चु कोई भो रक्षा नहीं कर 
सकता, पुण्य कम हो जोव का रक्षक हैं, किन्तु 
शोक ! में ने पुण्य कर्म भी नहीं किये । 
एकत्व भावना-- 
जीवलोकमिमं त्यकृ॒त्या बन्धून्परिजितांस्तथा। 
पकाकी क्वापि यास्यामि कि में सर्घे: प्रिया प्रियेः ॥ 
एक दिन परिद्चित इए मित्रों से भरे हुए इस्र 
संसार का छोड़कर अफेला कहीं चला जाऊँगा। 
इन भिय ओर अप्रिय बल्तुआं रू+ मुझे क्‍या? 
इप् मित्रो स परिषण खंखार में अनुरक्ति मत 
करो, किन्तु अपने इस सुन्दर सब्ठाने शरोर को तो 
देखो, फ्या इस भो रहो की टोकरी में शामिल 
करोगे ? सनिये-- 
रच्तसीम॑ मनः कस्मादात्मोकृत्य समुच्छयम। 
स्वत्तश्चस्प्रथा घायं सेनानज्न लव को व्यय:॥ 
हे लिक्त | इस हड़ चाम के पीजडे से क्यों 
ममत्व करता है, इलकी रक्षा के लिये क्यों व्याकुल 
होता है | जब तुमस थहद जुदा दो है, तब इसके 
नए दो ज्ञाने स तुम्दारी क्या हानि दै? शरोर 
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मुझसे जुदा है, यद्दध बात कुछ समझ में नहीं 
आती | यद् तो मेरे साथ हो पैदा हुआ है दुरत 
खुख में बराबर मेरा लाथ देता है, फिर कैसे इस 
अपने से जुदा समझ ? 

इम॑ सर्मपुर् ताथत्स्थशुद् क्षेत्र पथफू कुरू । 

अस्थि पंजर्तो माँस प्रशाशस्त्रेण मोचय ॥ 

अश्थिन्यपि प्रथक्कृत्वा पदय मज्जानभन्तत । 

किमन्र स्वारमस्तोति स्वयमव बविचाग्य ॥ 

शान छुरिका से इस हाड़ चाम के पींजड़े का 
चोरकर देखो, तो अन्दर रक्त ओर मांख का भंडार 
मिलेगा । मांस पृथक करने पर हड्डियों पर दृष्टि 
पड़ेगी। ओर इड्टियों को चोरन पर चर्बी के दर्शन 
हाथ । अब मद॒चित्त ! तुमद्दी बतलाओ,इसरमें कया 
खार है? 

दत्घास्मै बेतन॑ तस्मात्स्वाथ कुरू मनो पघुमा : 

न हि वैतनिकोपात्त॑ खदे तब्म भ्रदोयते ॥ 

यह शरोर मालिक नहीं हैं, नाकर है। घेतन 
भोजन लेता है ओर काम करता है| क्या कोई 
मालिक सवा ऊँ द्वारा उपाजित कुछ घन सेवक 
को देकर आप कंगाल हो जाता है ? तब शरीर के 
हाश उपाजित की हुई जीधन भर की पुण्य सम्पत्ति 
को शरीर के मोह में पड़कर क्यों नए करना चाहत 
द्दोौ। 

भमिक्षु समाधि में लोन दे । कोई दुए घोरे से 
आकर साधु पर डंडे सर श्रद्दार करता दे । रंग में 
भंग हो जाता है, भिश्च के शान्तमल में संकरूप 
विकल्पों की आँघो उठ खड़ी द्वोतो है। जानी 





बोद्ध धम को कुछ भावनाय 
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भिक्षु उस आँध्रो का सामना करता है और 
अशान्त मन को समझाते हुए. फद्दता है-- 
मुख्य दण्डादिक हित्वा प्रेर्के यदि कुप्यते। 
द्वेषेण प्र रितः सोडपि डेपे द्वेषो स्तु भें घर ॥ 
मुझे डण्डे ने योट पहुँचाई है, इसलिये डण्डे 
पर ही क्रोध करना चाहिये। किन्तु डण्डा तो 
नासमभ है, जड़ है, उसका फया दोप है ? डण्छे का 
प्रेरक मनुष्य दी दोषो है ) अतः उस पर ही क्रोध 
करना चाहिये। तब तो मनुष्य भो निर्दोष है-- 
क्योंकि उसने भी ट्वेष से प्ररित होकर हो यड 
दुष्कर्म किया है | अतः मुझे मनुष्य से द्वेष न करके 
द्वेष से ही ठप करना चाहिये । हें: 
मया5पि पूर्व सत्वानासीटश्येघ व्यथा कूता । 
तस्मान्म युक्त मचैतत्सत्वोपद्रवकारिणः ॥ 
पूर्थ जन्म में में ने भो प्राणियाँ को ऐसे ही कष्ट 
दिये थे. अतः उसका फल मिलना युक्त द्वो है । 
पएुतानाश्रित्य म पाप॑ क्षोयते क्षमतों बहु । 
मामाशित्य तु यान्‍्त्येते नरकान्‌ दीघवेद्नान ॥ 
अद्दमवापकायसा मम्ेते चोपकारिणः । 
कस्माद्ििपयय कृत्या खलचेतः प्रकुप्यति ॥ 
इन उपद्रव करने वालों के निमिस से मेरे 
दुष्कर्मों की निजरा द्ोती है, क्‍योंकि मैं उन्हें क्षमा 
करता हूं । आर यद्द बारें भरे निमित्तल दुखदांयी 
नरकते' में जात हैं । इसलिये मे द्वी इसका अप- 
कारक हूँ । यह तो मेरे उपकारक हैं, तब सूढमन 
डह्टा समझ कर क्‍यों" क्रोध करता दे ? 


# क्षत्नयूड़ामणि में भी इसी आशय का 'छोक है-- 
अपकुर्बति कोप्इवेच किन कोपाय कुप्यसि। 


थ्रिवर्ग स्मापवर्गस्य 


जीविसतस्थ च नाशिने ॥ 
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मापन 


अथांदमात्मदोीषेण न करोमि क्षमामिद्द । 
मयैचात्र कृतो विप्लः पुण्यहेतावुपस्थिते ॥ 
यदि असहिष्णु बनकर में इसे क्षमा न्दीं 
करता हैं, तो पुण्य संचय का एक खुनददरा अवसर 
( 9०४४७) ०१))००घ्रए्ा७ ) हाथ से खो देता छँ | 
मोद्द निद्रा में निमझ मुसाफिरो ! जागो, संसार 
सागर से पार उतरने के लिये नाव तैयार है ! 
मालुष्य नावमाखाद्य तर दुखमद्दानदोम्‌ ! 
सूढ़ कालो न निद्राया इय॑ नौदुल सभा पुनः ॥ 
मनुष्य ज़न्मरूपों नाव से दुख रूपो महानदो 
को पार कर डालो। मूढ़ ! यद्द समय साने का 
नहीं हैं, दुलस है, धार बार नहीं मिलता है । घती 
को सर्चदा सावधान रहना चाहिये, क्योकि-- 
विष॑ रुधिरमासाथ प्रस्तपंति यथा तनो | 
तथेवन्छिद्रमासाद दोपरिचचे प्रसर्पति ॥ 
जैस बिप रुधिर में मिलकर समस्त दारोर में 
फल जाता है उसो प्रकार ज़रारों मो शिथिलता 
आने पर मन में विकार पेदा हो जाते हैं। 
इसलिये--- 
नस्मादुत्खंगे सर्प यर्थाक्षिष्टलति सत्वरघ | 
निद्रालस्यागमे तद्बत्‌ प्रतिकुर्वोत सत्वरम ॥ 
यथा--गांद में अकस्मात्‌ सप के आ जाने पर 
तुरन्त दृड़बढ़ाकर खड़े दो जाते है, वेस हो निद्रा 
ओर आलस्‍्य के आने पर उनका प्रतीकार तुरन्त 
करना चाहिये । 
थ्रतों को अशानी पुरुषों की संगति सर सर्चदा 
बता चाहिये, क्योंकि उनकी संगति करने स-- 
ईप्यत्कशत्समां बन्‍्दो द्वीनान्‍्मानः सुतुतेमंदः । 
अवर्णात्परतिघदचति कदर वालाद्धित॑ भबेत्‌ ॥ 
अपने स बड़ों को देखकर ईर्षा द्ोतो है, समान 


बे & 
जन व्शन 


हे. कह >क व थ अत टल 
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से विषाद द्वोता है, हीनो को देखकर मान होता 
है, तथा अपनी प्रशंसा सुनने ले मद ओर निन्‍दा 
झछुनने सर द्वब होता हे । 
जैन शास्त्रों में मुनियों को माचुकरो वृष्ति का 
चर्ण न मिलता हैं, बाघि सत्व भो माधुकरो वृत्ति 
की भावना भाता हे | खुनिये-- 
धर्माथमात्रमादाय भर गवत्कुछमान मचु । 
अपूर्ध इच सर्घेत्न विदरिष्यामि संस्तुतः ॥ 
पद्द दिन कब आवेगा, जब फूलों से मधु संचय 
करने चाल अमर के समान, में धम साधन के योग्य 
भोजन वस्त्र मान्न प्रद्यण करके विद्वार करूंगा । 
शून्य देवकुल स्थित्वा वृत्तसले गुदास वा। 
कद्ानपेक्षोी यास्यामि प्रष्ठतोषइबनचलोकयन ॥ 
शून्य देवस्थान, वृक्षम्ल, या प्धेत की गुफाओं 
में, घोती बातो का स्मरण न करते हुए भरे दिन 
कब योतेग । 
कायभूर्मि निजञ्ञों गरवा कड्ढूलेग्परेः सद्द । 
स्थकाय॑ तुलयिष्यामि कदा शतन घम्तिणम ॥ 
अयमव हि कायो में पव्व॑ पुलिस विष्यति । 
श्रगाला अपि यद्गन्‍्धान्नोप धवैयुरन्तिकम्‌ ॥ 
अस्पकस्यापि कायरय सद्दज्ञा अस्थिस्तंड का: । 
पृथफपुथर्ग मिष्यंति किसुतान्यः प्रियो जनः ॥ 
इमदान भूमि में ह्ाकर वदों पड़े हुए नर क- 
छ्ालों के साथ अपने शरीर की तुलना कब करूंगा ? 
एक दिन मरा शरोर भो उन्हीं कड्डालों के समान 
घिनाचना द्ोगा, जिसको दुरगन्ध से उसके पाल 
स्थार भो न आधेगे। अन्त समय भेरे शरीर के 
अशध्थि पंज़्र तक जुदे २ दो जायेंगे, फिर पियजनों 
की बात दी क्‍या है ? शारोर से विरक्त करके 
आजाय बती को संबोधते हैं । 


ता० १६ फ़रवरी १९३४ ] 


कडहुालान्कतिचिटदृष्टवा श्मशाने किलते घृणा । 
प्रामइमशाने रमसे चलत्कंकाल खंकुले ॥ 
कुछ फंकालों को देखकर तुम इमशान से 
चूणा करते हो ओर चलते फिरते नर कड्डालों से 
व्याप्त इन झाम या नगर रूपो श्मशागों से मोदद 
करते हो । बनको छोड़कर इहाहरों में बसने वाल 
मिक्षु तु म्द्दारो अजीब दशा है । तुम्हें तो-- 
पएवमुद्धिज्य कामयो विधेके जनयेद्रतिम । 
कलद्ायास शन्यास शान्तास बनभूमिषु॥ 


हार्दिक घन्यवांद 


[ ४०९ |] 


काममद मोद से घिरक होकर कलह-द्वन्द से 
रहित निर्जन बन भूमि खे प्रेम करना चाहिये । 

बोद्धाचाय का उक्त उपदेश ओर विचार जैन 
साधुओं के विचारों से कितना अधिक मिलता है, 
यद्द पाठक स्वयं जान सकंगे। किन्तु चझित्त फो 
सांसारिक धिपय वासनाओं से विरक्त करके जब 
बोद्ध धर्म नेरात्म्य बाद का उपदेश देता है तब सच 
मज़ा किरकिरा दो जाता है। जब आत्मा अवस्तु 
है, न कुछ है, तब इतना आयाल किसके लिये है ? 
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६ जिसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद है । 


हर श्रीमान्‌ साहू प्यारेलाल जो जैन रईस घामपुर भो संघ के हितैषियों में से एक हैं। 

थै+, 

- आपने भी पानीपत के दो शाहत्रार्थों में स एक को अपनी सहायता से प्रकाशित कराने की स्वी 
कारता दी है, यद्द शास्त्राथ करोय २०० पेज्ञ का है, ओर इसके प्रकाशन में लगमग अढाई सो रुपया 
लगेगा! संघ आपके इस सहयोग का हृदय स आशभारो है | 
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१. श्रोमान्‌ ला० शिव्यामल जो जैन रईस अम्बाला छावनी जैनसमाज के दानियों में से एक 
5 हैं । आपकी तरफ़ से भिन्‍न २ विद्यालयों में कई छात्र धु्तियां ओर खप्तय २ पर अन्य खद्दायताये 
भी दो जाती रहो हैं ! शास्त्रा्थ संघ से तो आपका एक्र विशेष अजुराग है, ओर आप इसको कभी 

हर भो आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करने देते हैं। अधी कुछ हो समय हुआ, जब आप “जैनदर्शन” 
“है फे संचालन के लिये संध को ५०१) को सहायता दे चुके हैं, किन्तु फिर भो आपने खंध फे कार्य 
74 को दढ़ता से चलाने के लिये अभी इकपमुद्त साढ़े तीन हज़ार ३५००) की सद्दायता आर दी है 
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[९५ ] 
केवली ओर मन 


सोरचतो सम्पूर्ण पदार्थों को एक साथ नहीं 
जानते या या कहिये कि केबली के 
मानसिक जान है, इस बात के समर्थन में दरबारी- 
छाल जो ने दुसरो बात ध्यान की लिखी है । 
आपका कहना दे कि ध्यान बिना मन के नहीं दो 
सकता तथा केबलो के ध्यान स्वीकार किया गया 
है, अतः यद भी स्पष्ट है कि केवली के कार्यकारो 
मन भी हैं। पाठक दरबारोलाल जो के अभिषप्राय 
को विशदता फे साथ समझ सकें, अतः यहाँ दम 
इस सम्बन्ध के उनके धाक्यों को भी उद्धत किये 
देते हैं-- ह 
“तेरद्रव गुणस्थान में कंबली के ध्यान बत- 
लाया जाताहे, ध्यान बिना मन फं दो नहीं सकता. 
इसलिये भो फेवली के मन मानना पढ़ता हे। 
तेरदथें गुणस्थान के सूक्ष्म क्रियाप्रतिपानिध्यान में 
बचनयोग कफ समान मनोयोग का भी निरोध किया 
जाता है । यदि मनोयोग उपचरित माना ज्ञाय तो 
ध्यान के लिये उसके निरोाध की आवश्यकता हो 
क्या है १ जब्र वास्तव में मनोयोग हैं हो नहीं नो 
उम्रका निरोध क्‍या ? 





+ तत्वाथें सूत्र ९ | २७ 


दरबारीलाल जी फे इस वक्तव्य का यवि 
विश शन कर दिया जाय तो निम्नलिखित रूप 
रह जाता है ४-- 

ध्यान से कायकारों मन का समर्थन ओर 
तेग्द्र्वे गुणस्थान भें वास्तविक मनोयोग का 
अस्तित्व । 

अब चिचारणोय यह हे कि फया दरबारीलाल 
जो का उपयुक्त पक्तव्य युक्तियुक्त है? इस बात 
के निर्णय के लिय निम्नलिखित बातों का निर्णय 
आंवश्यक हैं :--- 

१--ध्यान ओर कार्यकारों मन की व्याप्ति । 

२--तेरहंवे गुण स्थान में वाश्तविक मनोयोग 
का अस्तित्व ओर उसका प्रकृत विषय से 
सम्धन्ध । 

सत्चकार उमास्वामों ने ध्यान का छक्षण 
“प्रक्काप्रचित्तानिरोध” किया हैं । | इसका तातपये 
अपरि स्पन्दात्मक ज्ञान है ;। जिस प्रकार किसो भो 
पदार्थ के एक जगहसे दूसरी जगद्द जाने को क्रिया 
या परिस्पन्द कहते हैं उसलो द्वो प्रकार ज्ञान फे एक 
शयले दुसरे शेयपर जानेकी भो | अतः जिस समय 





| एनपुक्त भवति ज्ञान मेवापरिस्पन्दुसानसपरिस्पन्दाशिशिस्वावद्वभाससानं ध्यानसिति “-सर्वार्थसरिद्धि ९२७ 
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हम अपने उपयोग को एक विषय से हटाकर दुसरो 
तरफ़ ले जाते हैं उस समय इसमें परिस्पन्द होता हैं 
या इसकी उच्च अयवस्थाको परिस्पन्दात्मक अवस्था 
कहते हैं । हलके विपरोत जब दम अपने उपयोग 
को पक विषय से दूसरे विषय पर नहीं जाने देते 
और उसको उसदी पर रोके रखते हैँ उस समय 
हमारे ज्ञान में ज्षेय से शेबान्तर जाना रूप परि- 
स्पन्द नद्दीं दोता; अतः ऐेसो अवस्था में दमारा 
शान अपरिस्पन्दात्मक कददलाता है । इसरो की ध्यान 
कदते हैं. ओर यही एकाश्रच्ििन्ता निरोध है । 
इस भकार की अवस्था उसत्र समय होती है जब 
कि हम चिन्ताओ--मसनोवृक्तिऔ--को चारों तरफ्‌ 
से दटाकर एकद्दी तरफ छगा लेते हैं; या उस समय 
भो होती है जब दम सम्पूर्ण चिस्ताओं का बिलकुल 
अभाव द्वो कर देते हैं । इसी बातकी ध्यानर्मे रखकर 
शास्त्र कारो ने इस खिन्तानिरोध को एक देश ओर 
सघेदेश इस्र प्रकार दो भेदो' में विभाजित किया 
है |। एक देश चिन्तानिरोध यहां है जहां कि एक 
चिन्ता के अतिरिक्त अन्य शेष रिश्ताओं का अभाव 
हैं। सर्व देश चिन्तानिरोध से तात्पय्य उस अब- 
स्‍्था से है जहाँ कि मनोवृत्तियों का बिलकुल 
अमाव है | इसदी को यदि दुसरे ाब्दों में कदना 
चाहें तो यों कद्द सकते हैं कि यद वद अचस्‍्था हैं 
जद्दां कि ज्ायोपशमिक ज्ञान का अभाव होकर 
क्लायिक कान का उदय दो जाता है | चिन्तानिरोध 
से तात्पय्य यदि फेबल पक वेशोय चिन्तानिरोशध्र 
से द्वी होता तब तो इसके लिये कायकारी मन का 
अस्तित्व अनिवाये दी था, क्योंकि ऐसी अवस्था 


[ ४११ | 


में मरे दी अन्य विषयों से चिन्‍ता का--मनोवृत्ति 
का-अमाव दो गया दो किन्तु जिस पर बद्द 
मौजूद है। उसके सम्बन्ध में तो मानसिक कान 
मोजूद दो है अन्य विषयों से चिन्ता को दृटाकर 
एक विषय पर लगा देने से उसमें परिष्पन्दात्मक 
पने का अमाव तो दो जाता है किन्तु यद्द कैसे दो 
सकता है कि उसके लिये कार्यकारी मन की हो 
ज़रूरत न रहे । ऐे ता द्ोने पर तो वह चित्ता दो 
नहीं कद्दला खकतो, क्योंकि मनको प्रवृक्ति का 
नाम द्वी तो चिन्ता है &। यहां तो चिन्तानिरोध 
से तस्पयं दोनों हो प्रकार के चिन्तानिरोधो से है । 
जिस भक्तार पदिलो अवस्था में का्यकारों मनका 
अस्तिर्व अनिवार्य है उसरो हो प्रकार दुसरी अब- 
सथा में उसका असाव | यदि दूसरी अवस्था में भो 
सचिस्ताओं के स्वदेश अभाव में कार्यकारी मन 
का अस्तित्व माना ज्ञायगा या यों कद्दिये कि मन 
की सद्दायता से शान का द्वाना माना जायगा तो 
इस अवस्था में सघदेश से चिन्ता का अभाव हो 
नहों हो सकेगा । जहां मनकी लद्दायता से शान 
दो रहा दो धहां यह कद्दना कि यहां मनोवृत्तियों 
का बिलकुल अभाव हें परस्पर विरोधी कथन है। 
दूसरों बात यद्द है कि वह शान ध्ायिक शान भो 
नहीं कहला सकता, क्योंकि क्षायोपशमिक ही हो 
जायगा | प्रतिपक्षी कर्म के बिलकुछ क्षय स॒ जो 
अवस्था दोतो है उसको क्षायिक आर जिसमें क्षय, 
डपशम ओर उदय तोनों काय करने हैं इसको 
क्षायोपशभिक कहते हैँ। जिस समय प्रतिपक्षो 
कम का बिलकुल अभाव दो जाता दे उस समय 





| खिल्तानिरोधरुये क देशतः कारत्स्न्यत्तो वा घ्यानस्येकामविषयत्वेन विशेषणान्‌ --इलोक वा० ९--- २७ 
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घद्द गुण पूर्ण विकलित अवस्था को प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु जब तक प्रतिपक्षी कर्म का बिलकुल 
अभाव नहीं होता तथ तक वद् गुण भी पूर्ण विकाश 
को प्राप्त नहीं दो सकता | काय कारो मनके अस्ति- 
त्व में जो भी कान होता है वद चरमसीमा को 
पहुँचा हुआ शान नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में 
भी अधिक ज्ञानकी छालसा बनी दी रहती है, अतः 
स्पए है कि ऐसा ज्ञान ज्ञायोपशमिक हो दो 
सकता हैं। इससे प्गट है कि चिन्तानिरोध के 
साथ फार्यकारों मन के अस्तित्व की व्याप्ति नहीं। 
अत; इसही के--ध्यान के--आधार ले कैवलो के 
कार्यकारों मनका अस्तित्व स्वीकार नहीं छिया जा 
सकता । आचार्य विद्यानन्दि ने भी इसी प्रकार का 
पक अ्रधन श्लोकवार्तिक में उठाया है । प्रइन का 
सारांश यद्द है कि मन रहित केवली के पकाग्न 
खिन्‍्ता निराध रूप ध्यान कैसे हो सकता है * । 
इसके उत्तर में उक्त आचायवय ने बतलाया दे कि 
निश्चयनय से सम्पूर्ण चिन्ताओं का निरोधरूप जो 
ध्यान दे वद् केयली के है। साथ द्वो उनके उत्कृष्ट 
स्थिरता ओर पकाप्मनता भी है। अतः साक्षात्‌ मोक्ष 
का कारण ऐसा जो मुख्य ध्यान है वह केवली के 
है । जिस प्रकार एक वस्तु में छान की स्थिरता ही 
पकाप्नता है उसदी प्रकार इस पकाप्रना को पक 


है अथा समरकरय केव्लिन 


जैन दर्शन 
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साथ सम्पूर्ण पदार्थों में खे कोन रोक सकता है। 
जिस प्रकार मोही जाता के मोद्द के उपदम से व्या- 
क्षेप नहों होता उसहो प्रकार क्‍या मोहरदित ज्ञाता 
के उसका अभाव न दोगा। जिस प्रकार मोदी शाता 
का पक पदार्थ में व्यापार रहता है उसहो प्रकार 
केवलो के अनन्तपर्यायात्मकद्ग॒व्य में क्यों न रहेगा? 
इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्था' को एक साथ जानने 
वाले क्यचलियां के खुद्धिमानों को निश्चयनय से 
ध्यानका निषेध नहीं करना चाहिये '॥। प्रझदन-- 
जहां कि आचार्य विद्यार्नन्दि ने श्छोकवार्तिक में 
केवलियों के ध्यान के अस्तित्व का समर्थन किया 
है वर्दी वह उसद्दी को उन्दी में आपवारिक सरूबी- 
कार दररते हैं । फिर इन दोनों प्रकार के फथनों का 
समन्वय केस किया जाय । उत्तर--आचाय विद्या- 
नन्दि ने केवलियों में ज्ञिस दए्टि स मुख्य ध्यान फा 
सद॒भाव बतछाया हैं वद्द हष्ठट उस दृष्टि से भिन्‍न 
है जिससे वे उनमें उस भ्यान का आपचारिक 
चर्षान-करत हैं । आचाय का कहना है कि दूखरो 
बचि्ताआं से रहित चिन्ता-मनोवृज्षि--मनसहित 
के दो सकती है नकि सम्पूर्ण हद्दार्थों को एऋ 
साथ जानने घाल आर मन रहित केवली के | अतः 
उनके इस प्रकार की एकाप्रता का अभाव है | साथ 
ही साथ करेव्ली के खिन्‍ता निरोघरुप ध्यान 


कथसकाग्रचिन्ता निरोध लक्षणं ध्यानं संभाव्यते इृत्यारेकायामिद्साह | 


इछाकदा० ९०-४४ 


] सर्व चिल्तानिरोधस्तु यो मुख्यो निश्चितान्नयात्‌ । सोस्ति केवलिनः स्वथेर्यमेकाग्म च परंसदा ॥ मुख्य 
घ्यानमतस्तरूय साक्षाक्षिवोणकारणं । छश्चददयोपचारात्स्याचदुन्यास्तित्वकारणात्‌ ॥ ययैकवहलुनि स्पैये शानस्येका- 
भ्यमिच्यते | तथा विश्व पदार्थेपु सकृत्तत्केनवायते ॥ सोहाजुद्गे कतो ज्ञातुर्यंथा व्याक्षेपर्सक्षय:। सोध्दिनोरिति तथा 
चीतलोहरूयासो सदा न किम्‌ ॥ यथेकत्र अधानेयेंद्त्तिवातहय सोहिन: । तथा केवलिन: कि न द्वव्येडनंत विवर्तके॥ 
दति निश्चयतों ध्यान प्रतिपेध्य न घीसता | प्रधानं विव्वतस्वाथंवेदिनां प्रस्फुटात्मनां ॥ -- इलोकवा० ९---४४ 


ता० १६ फरवरी १०३७४ ] 


मोजूद हैं। अतः उनके इस प्रकार के ध्यान को उप- 
चार से माना जा सकता है | । इससे पाठक समझ 
गये होश कि केवलो में उपचरित ध्यान ओर घुख्य 
ध्यान का वर्णन भिन्‍न दृष्टियां से हैं। इनहाों सब 
बातों को ओर मी स्पष्ट करते हुए आचाय॑ विद्या- 
ननदि ने भो लिखा है कि पुरुष में कहीं नियत 
विषय चिन्ता दो--मनोपयोग--ध्यान है ओर कहीं 
इन चिन्ताओं के सम्पूर्ण रीति ले अमावस्वरूप 
और सम्पूर्ण पदार्था' को जानने बाला ज्ञान ही 
ध्यान है। भिन्‍न भिन्‍न नया की दृष्टि से कोई कहीं 
छुख्य हैं ओर कह्दों गण आदि >» । 
प्रदन--चिन्तानिरोध के आप भले ही एक 
देदा आर सघदेश भद करदे ओर कवली में सघदेश 
चिन्ताओं का अभाव भी मान लें, किन्तु फिर भी 
उनमें ध्यान का अस्तित्व सिद्ध नहीं दोता । फर्याकि 
ध्यान के लिये इसक अतिरिक्त एऋ अन्य कारण भो 
आवश्यकोय है ओर वह है एकाप्रता | केवली एक 
दो समय में सम्पूर्ण पदार्थो" को जानते हैं यद्द एक 
मानो हुई बात है, अतः उनमें पकाप्रता घटित नहीं 
हा सकती । ओर जब एकामप्रता ही नहीं है तब 
उनमें सर्ददेश चिन्ताओं का अभाव भो मानकर 


ध्यान नहीं माना जा सकता। उतक्तर-- एकाग्रता 


जैनघर्म का मम और पं० द्रबारोलाल जी 


[ ४१३ | 
का सम्बन्ध एक विषय के ज्ञानने ओर न ज़ानमे 
से नहों किन्तु श्थिरता से है । वह व्यक्ति जो अनेक 
पदार्थों को जान रहा है किन्तु अपने उपयोग को 
दूसरो तरफ़ नहीं जाने देता पकाप्री है | परन्तु चह 
जो एकदो पदार्थ को जान रहा है लेकिन अपने 
डपफ्योंग फो बदलता रहता हें--एऋ समय यदि 
किसी पदार्थ को ज़ानता है तो दूसरे समय किसो 
अन्य फो--, एकाप्री नहीं हो सकता | 

यदि एकाप्रता का सम्बन्ध एक दी शेय के 
साथ रक्‍सा जायगा तब तो फोई भी शान पकाग्म न 
हो सकेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
जिसफो कि एक हो शय--एक हो दृष्टि स शेय--- 
कहा जा सके । जिसको असी दम किसी राष्ट स 
जानते हैं उसद्दो का दुसरे समय दूसरो ढृपष्टिस। 
रणान्त के लिये एक घड़े को दो ले खोजियेगा। 
भिन्‍न भिन्‍न समयों में मिन्‍म २ दृष्टियों से इसका 
शिन्ज २ प्रकार का ज्ञान होता है | एक समय यदि 
इसके पट की झुन्दरता को जानते हैं ता दुसरे 
समय इसके मुख को रचना विशेष को । यही बात 
प्रत्येक पदार्थ कू सम्बन्ध में घटत की जा सकतो 
हैं। ऐसा होने पर भी जब हम एक्र पदार्थ को 
एक दो ज्ञान द्वारा जानते हैँ तब भो थे सब बातें 





_ संकछ शांगतर्य कन्र चिता चितांतरच्युता । पापंध्यानं यथा ग्रोक्त न्यवद्दारनयाश्रयात्‌ 


विद्युद्धडाय गतया चैव॑ घर्य शुरू च किचन । ससनस्कस्य तादक्षं नासनरूकस्य मुख्यतः ॥ 


उद्‌भूतकेवलस्यास्थ सक्ृत्स्वार्थवेदिन: 


| ऐकाग्र्यभावत: केचिदुपचाराद्ददन्तितत्‌ । 


चिन्ता निरोधसद्भावोध्यानात्सोषि तनिरंघन | तत्नध्यानोपचारस्थयोगे छेइडयोपचारवत्‌ ॥ 


छोक वातिक ९--४४ 


» कचिस्चिन्ता ध्यानं नियतविषयं पुन्सिकथित । क्रचित्तस्थाः कात्सन्याद्विलयनसिद सर्द विपय 0॥ 


कचित्किचिन्मुख्यं गुणस्रप्रि बदन्ति प्रतिनयं । ततश्नित्यं सद्धिः परसगहनं जिनपतिसतं ॥ 


रोक वबातिक ९००४४ 


[ ४१५ ] 


उसमें प्रतिभासित होती हैं। इससे स्पष्ट हे कि 
यदि एक हो शेय के कान को एकाप्र ऋहा जायगा 
सो यह एकाग्रता हो न बन सक्रेगो ! यदि एक क्षय 
से तात्पर्य एक समय में जाने जाने वाले पदार्थ 
या पदार्थो' से है ओर उसदी के सम्बन्ध में शान 
को टढ़ता फा नाम एकाश्रता है तब तो यह फेंवली 
के सम्बन्ध में भो युक्तियुक्त ही टहरती है। केचलो 
जिसको पहिले समय में ज्ञानते हैं चह तो उनका 
पक शेय हुआ ओर उनका ज्ञान अगले समयों में 
भो उसही शेय पर रहता है यह उनके ज्ञान्र को 
पकाप्रता हैं। इससे पाठक समझ गये हंगि कि 
पदार्थों के थोड़े या बढुन के जानने स॒ एकाप्रता या 
उसका अभाव नहीं होता किन्तु विपय से विपया- 
न्तर जाने से एकाझता का अभाव होता है तथा 
यह यात केवलो के सम्बन्ध में छाग नहीं हातो 
अतः उनके शान में पकाप्नता का अभाव ओर फिर 
उससे केवलो में ध्यान का अभाव स्वोकार नहों 


जेन दर्शन 


[ बष १ अछ्ल १५ 


पक जि पा 


किया जा सकता ! इससे प्रयट है कि ध्यान के 
साथ मनोपयाग को व्याप्ति नहीं । अत+ इस्रही के 
आधार खत केवलो में मनोपयोग का प्रतिपादन 
युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता ! 

तेरहवें गुणस्थान में मनोयोग वाह्तविक है, यह 
हम अपने १४ वे लेख में बतला चुके हैं। अतः 
यहाँ अब उसके सम्बन्धर्म लिखने की आवश्य ऋता 
प्रतीत नहीं होती । साथ हो साथ इसहो लेख में 
हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैँ कि मनोयोग आर 
मनोपयोग ये दोनों भिन्‍न भिन्‍न हैं। अतः सयोग 
फेवली में मनायोग का अस्तित्व ओर फिर आरीर 
में उसका अभाव होने पर भो इससे फंचलो में 
मनोफ्योग सिद्ध नहों' होता। उपयुक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि दरबारोछाल जो की दूसरों बात 
भो--कैबलो में ध्यान को माजदगो भो--कव लो में 
मनोपयोग का प्रमाणित नही' करती ! 

+ [ क्रमशः ] 








शास्त्र भण्डारों के अध्यक्षों से निवेदन ! 


| | 


|] हम लोग माणिक चन्द्र दि० जैन प्रन्थ माला बग्बद की ओर से न्‍्यायकुपुद बन्द्रोदय का ॥! 
| संशोधन एवं सम्पादन कर रहे हैं जिसके लिए कुछ शुद्ध प्रतियों की शोघ आवश्यकता है । यदि 
किसी शास्त्र भण्डार में शुद्ध प्रति हो तो हमें सृत्चित करने का बट करें; हम उनके अलुग्रद्दीत 


होंगे । बम्बई, जयपुर, इडर, भ्रवणवेल गोला, आगरा और नागार आदि के शास्त्र अण्डारों में 
| मिलने की सम्भावना को जातो है; इन भण्डार्ों से सम्बन्ध ग्खने बाल विद्याप्रेमी भाई इस कार्य [] 


में 


। | 


्क्जज तक +थ 
?ै विक्ाशा भाप पम्प 





] ४७. | है. कक न्‍ पु घप 
मेँ हमारा हाथ बशांघ | आशा ६ द्ास्त्राद्धार कऊ पमो इधर ध्यान द्ने का कछ करंगे । 


फेलाशचन्द्र शस्‍स्त्रो, 
रूयाद्ाद विद्यालय, मदेनो घाट, बनारस । 


जप हिट 8222-ह्लाह्2-जल्लाह्-जल्लाल्लजा 


ता० *ै5 फरवरों १९३४ ] विवाह छितनो अवस्था में होता चाहिये ? 


विवाह कितनी अवस्था से होना चाहिये ? 


>०>प८ सं क+0 खाक :६८-००- 


[ ४१५ ] 


[ स्व० सर युरुदास बनी बड़ाल के ख्यातनामा विचारपति ओर विज्ञ बहु श्रुत लेखक थे । उनके एक उच्चकोटि 
के बढ़छा ग्रन्थ का अनुवाद “ज्ञान और कर्म” नाम से वम्यई की सुप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ रलाकर सिरीज से प्रकाशित 
हुआ है । हमें उस अनुवाद के देखने का सोभाग्य तब प्राप्त हुआ जब शारदा ऐक्ट को लेकर भारत के प्राचीन और 
नवीन विचार के लोगों में खूब संघर्ष होरहा था| हमने पुस्तक का कई बार स्वाध्याय किया। तब अनुभव किया 
कि पुम्तक के विवाह विषयक निबन्धों को संकलित कर सम्राचार पत्रों के द्वारा लेखसाला के रूप में जनता के सामने 
रकक्‍खें; क्योंकि हमारी घारणा है कि हिन्दो भाषा में होने पर भी, उचश्नेणी का गम्भीर साहित्य होने के कारण, पुरुतक 
के सामाजिक सनन्‍्तव्यों की आवाज़ अभी जन साधारण तक नहीं पहुंच सकी हैं। आज कई वर्ष के दाद हल अपने 
विचार को कार्य रूप में परिणत कर सके । आशा है कि प्राच्य और पाश्वात्य दोनों पक्ष के सजजन, दास बाद के 
निष्पक्ष विचारों को चाव से पढ़ेंगे। --सम्पादक | 


व....__>न्‍्णााबा-. |9॥ एफ ->-> -+न 


पाश्चात्य देश के लोगों की, ओर इस देंश क 
समाज-संस्कारों को, राय में पूर्ण जवानों के पहले 
विवाह दोना उचित नहीं है। आईन के अनुसार 
योरूप में साधारणतः कम से कम पुरुष का चोद 
वर्ष की अवस्था में व्याद्द द्वोना चाहिए । पेस दो 
फ्रांस में पुरुष का १८ वर्ष को अवस्था में ओर 
खी का १० बर्थ को अवस्था में व्याह दा सकता 
है। किन्तु इन सब देशों में ऊपर लिखी हुई अब- 
इथा से अधिक अवस्था में ही अकसर व्यादह होते 
हैं । सारतवर्प में, विवाद को अवस्था के सम्यन्ध 
में, शास्त्रों में पुरुष के लिप इतनी न्यून सीमा पाई 
जातो है कि द्विजों (व्वह्मण, क्षत्रो, चेध्य) के बालक 
८ चर्ष की अवस्था में जनऊ दो जान पर कम से 
कम ९ वर्ष ओर ब्हचर्य के राथ छेद पढ़ने में 
बिला कर उसके बाद व्याह फर सकते हैं | 

इसके अनुसार पुरुष को पविबाह यशक्ष्य 
अवस्था कम से कम १७ बष को है । स्त्री के लिए, 


कहों प्रथम र्जोद्शन के पहल्ड व्याद होने की विधि 
हैं ओर कहीं ८ वर्ष से लेकर १९ को अवध्था तक 
विधाह को अवस्था लिखो है । प्रचलित व्यव- 
हार के अनुसार हित समाज में पुरुष के लिए 
कम से कम १४ वष को अवस्था ओर सो के लिए 
९ या १० वर्ष को अवस्था विवाद के योग्य समझी 
जातो है । स्त्रियों का विवाद अधिक से अधिक 
श्थ्या १३ वध की अवस्था में अबश्य दो जाता 
है । उनके लिप यह अबस्था उच्च सोमा है। 
भारतवर्ष में लाकिक विवाह की अवध्था ब्यून 
सीमा, सन्‌ १८७२ ६ई० के ३ेआईन फे अनुसार, 
पुरुष फे लिप १८ घर्ष ओर रूत्रो के लिए १४ वर्ष है। 
२ 
बाल्य विवाह के प्रतिकूल युक्ति । 

जो लोग बाल्य चियाद के, अर्थात्‌ कमश्बिनी में 
विवाद फे, चिरोचो हैं थे ऊजपने मत का समथेत 
करने प्ले लिए निम्नलिण्लित तोन छत कहते हैः-- 

(१ ) विवाद सम्बंध जैसा गुरुतर है ओर 


[ ४१६ ] 
डसका फलाफल जैला दीर्घकाल तक रद्दने वाला 
है, उसे सोचकर देखते बुद्धि पक्की द्वोने के पहिले 
किसी को भी उस तरह के सम्बन्ध बन्धन भे 
घेधने देना उचित नहीं मातम पड़ता । 

(२ ) विवाद्द का प्रधान उद्देश्य है--उपयुक्त 
संतान पेदा करना | अतएव थोड़ी अवस्था में, 
अथोत्‌ देह ओर बुद्धि के पकने के पहले, व्याह 
करना उचित नहीं है। फारण माता पिता का 
शरीर ओर मन अगर पर्णता को प्राप्त न होगा तो 
संतान की भी फाया सबरू ओर मन प्रबल नहीं 
हो सकेगा । 

(३ ) संसार में जीवन संग्राम ऐसा कठिन 
होता आ रहा हैं कि थोड़ी अवस्था में व्याह करके 
सत्री-पत्र का बोझ सिर पर छाद लेने से, लोग 
अपनो उन्नति के लिए यथोचिन च्रेध्मा नही कर 
सकते | 

ये तीनों युक्तियां इतनी संगत ओर प्रबल हें 
कि सुनते ही जान पड़ता है, इनका कुछ उत्तर 
नहीं है । ओर, जिन देशों में थाड़ी अवस्था में 
ब्याह दान को रोति प्रबतनलित नदों हैं उन सब 
देशों की ऐंहिक उन्‍नत अवस्था के साथ बाल्य 
बिबाद्द प्रथा के अजु॒गामी भारत की पहदविक द्वीन 
अवस्था का मिल्नान करने से जान पड़ता हैं कि 
पूर्वोक्त गुक्तियों फे अनुकु्ू भ्रचुर प्रमाण मिल 
गया। बस, उक्त युक्तियों क॑ प्रतिकूल अगर कोई 
विज्ष प्रदोण पुरुष भी कुछ कहना चाहता है तो 
चद्द अत्यंत स्रांत जान पड़ता है, ओर उसको बात 
पकदम खुननेके अयोग्य प्रतीत हाती है। 

पसा द्वोना विचित्र नहीं है। इस देश में एक 
लप्य चाल्यविवाद जिस हड्भ ले प्रचलित था, उस 


0... # 


जैन दर्शन 
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में अनेक दोष थे आर उससे घहुत कुछ 
अनिष्ट हुआ है । अतएवं उस पर लोगों फे मन में 
अध्रद्धा उत्पन्न दोना स्वभाव-सिद्ध था । 

उसफ ऊपर इस देश फी एडिक हीन अब- 
सथा से होने घाले कष्ट थोढ़ा बहुत सभी को 
भोगने पड़ रहे हैं, ओर वे सवदज़् दो देग्ले जाते हैं. । 
ओर यह कुफल इस देश को प्राच्चोन रोति 
नीति का ही हँं--बात चाहे सच्च दा या न 
हो, ऐसा ही बहुत छोगों का विश्वास है। उस 
प्रात्चीन रीति नीति का अगर कुछ खुफल हो, तो 
वह पहिक था बैषयिक नहीं है, आध्यात्मिक हैं, 
सब लोग उतने सद्दज्ञ में उसका अनुभव नहीं कर 
सकते | इसफे सिवा लोग अपन मत के चिरुद्ध 
रोति-नोतियों के दोप दिन रात बखान करफे लोगों 
के मन को इतना अधीोर बना देते हैं कि वे उस 
रीति नोति फे कुछ गुण रहने पर भो उसकी ओर 
आंख उठा कर देखना नहीं चाहते | यद्द भो स्वा- 
भाविक ही है । 


प्राद्ोन रीति नीतियां भी समाज की अवस्था 
बदलने के साथ २ परिवतन याँग्य द्वो जाती हैं। 
बस समाज रूस्कारक छोग लोक हित के लिए उन्‍हें 
बचद्रने की चण्टा करते हैं। सब ओर हृष्टि रखकर 
खब वातों फे भल्ठ बुरे दोनाँ पहलुओं पर विचार 
करफे चला जाय तो उस में बहुत धीरे चलना 
पड़ता है । इसी कारण वे एक देश दर्शी होकर का 
फे साथ संस्कार की आर अग्नसर होते चलते हैं । 
वे अपना काय करते हैं, आर करेंग, उसमें उनके 
साथ मरा कोई विरोध नहीं है। उनसे मश फंबल 
यही बिनोत निवेदन है कि वे प्राचीन रोति नीतियों 
के दोषों को स्लोज करते समय उनके गुणों की 
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ओर से एक दम आंख न फेर ले। इस्नमें संदेह 
नहीं कि संसार निर्तर गतिशील है। कुछ भी 
स्थिर नहों हे | कोई सामने, कोई पोछे, कोई 
सुपथ में, कोई कुपथ में, इस तरह जगत के 
सभी पदार्थ चल रहे हैं। अतण्य परिवत्तन का 
विरोध रिक नदीं सकता । किन्तु यदि कोई 
किसी वस्तु को खुमाग में चछाने को ओर उस 
उसके गंतव्य स्थान में ल जाने की इच्छा करे, 
तो फेंचल उसकी गति का वेग बढ़ा देने सर डो 
काम नहीं चलेगा, उसकी गति की दशा भी स्थिर 
रखनी द्ोगो | चतुर सवार घोड़े के फेंचल कोड़ें 
दी नहीं मारता सका जाता, साथ हीं उस को 
लगाम को भो ख्वींचता हैँ । अतएव र॑स्कारक अगर 
केचल सामने देखने में ही लगा रहेगा तो काम 
नहीं चलने का--आग पीछ आर चारों कोर देग्व 
सुनकर सावधानो स चलना आवश्यक दै। 

इतनी बाते केवछ इसी आशा से में ने कहीं £ं 
कि इन्हें स्मरण रखकर पाठकगण थोड़ी अवस्था में 
होने वाल विवाद के अनुकूल भी जा कुछ वक्तव्य 
है उस पर ध्यान देग। किन्तु सथ के पहले हो 
कद देना उचित हैं कि कुछ दिन पद्चले इस देश में 
( यहां लखक का मतरूब केवल बहू देश से है) 


भारत के शासक और जैनघर्म । 


भारत फे शासक ओर जेनघर्म 
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समय २ पर जैसे बाल्यचिवाद के हष्टान्त देखे जाते 
थे ( जैसे पंच छः वर्ष की बालिका के साथ दस 
यारह वर्ष के बालऋ का व्याद्द ) उनका अनुमोद्न 
में नहीं करता । इस समय कोई भो नहीं करता, 
ओर जिस समय वैसे बाल्यविवादह कुछ कुछ प्रज- श 
छित थे उस समय भो शायद लोग केंघर प्रयोजन 
के अनगोध से उस तरद्द के विवाद करते थे। इसके 
सखिया उनका अजुमोदन कोई भी नहीं करता था। 
में ज्ञिस तरह के बाल्यविवाद के अनुकूल कुछ 
वक्तव्य बता हा हँ वह उस नरदह का बाल्यविवादह 
नहीं दे, उस थोड़ी अवस्था का वियाद कहना 
डच्चित होगा । बह थोड़ी अवस्था कन्या के लिये 


१५ से १४ वर्ष तक ओर वर के लिए १६ से १८ 
वर्ष तक समझनी चांदिए | 

ऐसे वियाह को भी बाल्यविवादद कद्द सकते 
हैँ । लकिन बाल्यविवाद्ध न कद्द कर उसको थोड़ो 
अवस्था का विवाह कहना हो अच्छा होगा । रूतच्रो 
की १४ वर्ष की अवस्था फे बाद ओर पुरुष की 
१८ ब्ष की अवस्था कं. बाद होने वाले घिघाद् को 
बाल्यघिधाह कद्द कर कोई दोष नहीं देता, ओर 
यद्द भी नही है कि वैसा धधादहद भारतक झछोकिक 
चिवाह के आईन हारा अनुमोदित ल दो ! «३८१६ 
| ऋमशः ] 


[ लेखफ--श्रोमान्‌ बा० कामनाप्रसाद जो एम्० आर० प्‌ु० एस० ] 
[ क्रपागल | 


[७] 
पाणडव ओर कोरव 
कु जाग देश के शासक कुरुधंशी क्षात्रय 
ये । उनको राजधानी दृश्तिनापुर में थी। 


पहले तीयंड्ूर ऋषभदेश के समय में इस देश फे 
शासक राजा अंयान ओर सोमप्रभ थे। इस 
कल्प <.ल में उन्होंने द्वो दानधम को परिपारी 
चलाई थो। राज्ञा सोमप्रभ का पुत्र जयकुप्तार 
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सप्नाटू भरत का सेनापति था । जयकुमार का पुत्र 
कुरु था| कुरु प्रतापो राजा था। उसी फे कारण 
यह क्षत्रिय धंश 'कुरः ओर हस्तिनापुर के आस- 
पास का देश कुरुजांगल कहलाने लगा था। इस 
कुरुवंश में अनेकानक राजा हुए । चीथे चक्रवती 
सप्नाट्‌ सनत्कुमार भी इसरो वंश फे भूषण थे। 
इान्ति, कुन्धु आर अरह नामक तोर्थक्षर ओर 
चक्रवतों भो इसी धंश के पुरुष रत्न थे, जैसे कि 
लिखा जा चुका है | उपरान्त इसी कुरुघंश में गज 
घृतराज हुए, जिनको अंबिका, अंबालिका और 
अंबा नामक रानियों से ऋमशः ध्रतिराए, पाण्ड 
ओर दबिदुर नामक पुत्र हुए । घृतिगए्ट को रानो 
गांधारों थो, जिनके नीति ओर पोरुप के भंडार 
दुर्योधन आदि सो पुत्र हुए। राजा पांड का विचाद्द 
कुन्ती से हुआ था ओर उनके पुत्र युश्षिष्टिर, अजुन 
ओर भीम थे । पांड की दूसरी रानो मद्री था । 
नकुल आर सहृदेव उसो की कोख से जम थ!। 
यह पाँयों दी भाई पर्वत के समान निश्चक थे ओर 
पांडु के पुत्र होने के कारण पाण्डब कहलाते थे। 
पाण्डु के रूवगेबास द्वाने पर दुर्या घन आदि कारवा 
आर पाण्डवां में राज्य के लिये टंटा हुआ | किन्तु 
भीष्म-विदुर आदि ने बीज में पढ़कर उसका शान्‍्त 
कर दिया | इस समझाते के अनुसार आधे राज्य 
के मालिक दुर्याघन आदि कोरव आर आधघ के 
पांचों पाण्डच हुए | इस प्रकार यह ग़दकलद इस 
समय तो टल गई परन्तु इलकी आग कॉरवां के 
हृदयों में दुबी दो रहो | आखिर अवसर पाकर वह 
घधधक उठी । कौरवों ने उक्त प्रकार हुई सन्धि सत 
असंतोष प्रगट किया । पएण्डवों ने सो कोरबों की 
यह अन्याय घोषणा खुनो । धमेराज युधिष्ठिर ने 


पु छू 
जन दधान 
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तो उसे सुनी अनसुनी कर दिया, किन्तु शेष चारो 
पाण्डच यह सुनकर बहुत द्वी कुपित छुए। युधि- 
घर ने उन्हें भी शान्त कर दिया । 

किन्तु कोरवों को पाण्डवों को यद्द शाब्सि 
सहन न हुई । धदद ओर भी उद्धत द्वो गये। गुप्त 
मंत्रणा करके कोरबों ने पाण्डवों के महल में आग 
लगथा दी । पाण्डवों का पुण्य यहाँ भी उनका 
सद्दायक हुआ । वे सुरड्र के रास्ते ले निकल कर 
बाल बाल बच गये ! इस द्वेपानल को आर अधिक 
न भड़काने क लिये व देश छोड़ विदेश घल गये । 
बे जहां गये वहां उनका आद्र-सत्कार हुआ ओर 
सबही भाइया के विवाह भो द्वो गये। फंपिलछा- 
नगरो में अज्जु न ने राजा द्वुपद्‌ फो कब्या द्रापदी 
से स्वयंवर मे बरमाव्या प्राप्त की थी। यहीं पर 
कोरव पांचों भाश्यों स आकर मिले थे। कोरब- 
पाण्डव मिलकर दस्तिनापुर पईँच और स॒ख् शांति 
सर कालक्षप करने छगे । 

पाण्डवों के वेभव ने पुनः कोरबों के हृदयों में 
छाद्द उठपन्‍न कर दिया। आखिर कौरवों ओर 
पाण्डबों ने जुआ ग्बेलन की ठानी /“पाण्डव जुए में 
हार गये ओर कारचों ने उन्हें देशनिकाल को आशा 
सुनाई ! खत्यथत युधिष्टिर ने उस शिरोधघाय किया 
ओर थे पाँचों भा$ एक बार फिर अपने देश को 
छोड़ कर चल दिये | राम-लष्ष्मण की तरह बारद् 
वर्ष का बनोबास उन्होंने स्वोकार किया। इस 
बनोवास में पाँचों पाण्डब सारे भारत में घूम ओर 
जहाँ २ वे पहुँच वहाँ २ लोगां का उन्होंने उपकार 
किया | बाग्द चर्षोके पूरे होने के समय वे दवारिका 
पहुँचे | यादवां ने उनका हार्दिक स्वागत किया | 
पांच याद्व कन्याओं से उनका विवाद हो गया। 


जल ल+ 
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बनोवास को अवधि पूरो हो चुकी थो। यादवां 
मे इस बात का प्रयत्न किया कि फोरव अन्याय को 
छोड़कर पाण्डयों का राज्य उन्हें चाफ्ल दे दें। 
किन्तु अन्यायी कोरव किसी बात पर राज़ो न 
इये | हठात्‌ पाण्डबो ओर कोरतबों का मदायुद्ध 
हुआ, जो मदहाभारत' के नाम से भ्रसिद्ध है । इस 
युद्ध में भारत के प्रायः खबहीं राजाओं ने भाग 
लिया था । महा प्रचंड युद्ध हुआ था ओर उसमें 
दोनों ओर के बड़े २ योद्धा काम आये थ। युघिष्टिर 
का धर्मपक्ष था | अतः अन्त में उन्हीं की विजय 
हुई | अर्जुन इस्तिनापुर में रह कर धमंराज्य करने 
लग ओर युश्रिप्टिर ने दक्षिण मथुरा को प्रयाण 
किया जहां वह शासनाधिकारों हये। 

डस समय बाइखसघे तोथंड्र श्री अरिएनेमि 
विद्दार करते हुये पबलव्देश में पहुँच थे; पांडव। 
न भी यद बात खुनी आर वे सब मगवान को 
बन्दना करने गये। भ० अरिध्नेमि के श्रो-मुख से 


# स्वास्थ्य % 


स्वाय्य्य 
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पाण्डवों ने धर्मका स्वरूप ओर अपने पूर्व भव सुने 
जिल्‍्हें सुनकर पाण्डयो को वराग्य दो गया। पांचों 
पाण्डवो ने भ० अश्छिनेमि से छाुओं के ह्नत गृदहण 
किये । कुन्तो, द्रोपरो आदि भी आर्यिका हो गई । 
शत्रुअय पघेत पर पॉड्वों ने घोर तप तपा और थे 
सिद्ध परमात्मा द्वोगये । 

इस प्रकार कोरव--पाण्डर्या का वर्णन दै। 
कोरचों ने अधर्म पर कमर कस कर अपना नाश 
किया ओर पाण्डरवां ने धमपक्ष प्रदण करके अपने 
को अमर कर लिया । कोरवों को आज भो कोई 
भला नहीं कद्दता ओर पाण्डवी को उस समय की 
प्रजा ही नहीं आज भी जनता धर्मात्मा शाखक 
कहकर याद करती है। भारत के हर भान्त में 
पाण्डयों को स्मति को बताने बारे खण्डहर ओर 
समा मिलते हैं. ओर शत्रुज्रथ पंत पर उनके 
पवित्र चरण आज भी दशक को धर्म का महत्व 
हृदयज्ञम करात हैं | घन्य हैं घोर शासक पाण्डब ! 
[ क्रमशः | 


( बंगला लेख से अनुबादित ) 
| अनु०--प० मौजीलाल जो परवार, कुचामन |] 


[ गताडु से आगे ] 


धा--जिस तरह इज्नके चलानेफ लिये 

कोयला आवश्यक है डी तरह शरोर 
रक्षा के लिये खाद्य--भोजन--की आवश्यक्ता 
है | कोयला अभि को खहायता से जैसे ताप उत्पन्न 
करके जल को वाष्प बना डालता है ओर उसी 
वाष्पसे फिर इशज्चिन में एक प्रतण्ड शक्ति आ 
जाती है । खाद्य मी उसो तरह शरोर में अनेक 


तरह की जटिल रासायनिक क्रियाओ' फे द्वारा 
दो रूप में विभक्त होता है। उनमें जो अजीर्ण 
अंश रहना है बह तो मल के रूप में परिणत द्वोता 
है आर जो जोर्णाश है वद्द स्वुन के साथ मिलता है 
ओर फिर शरोर के सब स्थानो' में परिचालित 
होकर वह दारीर के गठन कार्य में उपादान 


दोता है । 
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भूख च भोजनासक्ति सब जोवा' में होतो हें 
इसका न होना हानिकारक है | कारण आहार के 
सिवा दारीररक्षा नहीं हो सकती.पर अधिक 
आक्लकक्ति घुरी है। हम जानते हैं कि सोमास 
अधिक आहार करने से बहुत जल्दी घुरा फल 
होता है--बहुन आद्वार पेट में गड़बड़ कर देता है 
ओर इसका भावी फल तो बहुत हो दानिकारक 
होता है | उसछले बहुन से रोग उत्पन्न द्वो जाते हें 
जैसे--अजीर्ण उद्रामय, मन की अप्रसन्‍्तता और 
अनिद्रा । 

आहार का सबसे साधारण नियम यद्द है छि 
उदर को तीन साग आहार से पूर्ण करके एक साग 
वायुसश्ालन के लिये खाली रख छोड़े । 

पीने योग्य--लब तरद के पीने योग्य पदार्थों 
में जल द्वी प्रधान ओर प्रकृतिप्रद्त है। हमारा 
शागीर दुख भाग में नो भाग जल से पूर्ण है। इसो- 
लिए शरोर का उवादान जल है। बह वाष्परूप 
द्ोकर ध्वासोच्छूवास के साथ ओर त्वक्‌ से पसीना 
होकर तथा शारीर से प्रस्ताव दोकर प्रतिदिन निक- 
लता रद्दता दे | इस तरद्द जल का शरोर से निक- 
लना ओर उखर्मे डसकी कमो होना इसका अनुभव 
प्यास से द्वोता है । हमें प्यास तथ लागती हैं जब 
शरीर में जल की कमी होतो है; इसलिए तृपा दर 
करने के लिए जलू का पीना उचित है। परन्तु 
पीने का जल निर्मल ओर शुद्ध होना चाहिए! 
कारण पविश्न जल के न पोने से अनेक तरह के 
रोग पेदा द्वोते हैं । 

वायु--एथ्बी वायु से वेश्ति दें । मछलो आदि 
जलजन्तु जैसे ज्ल में डूब रदते हैं, उसो तरद हम 
भा घायू में डूब हुए हैं । जलरहित जगद में जैसे 


जैन दर्शन [ 


मछली जी नदी खकतो, ठोक वैसे दो हम वायु 
रहित जगहमें कभी नहीं जो सकते | इसो बायु का 
व्यवद्दार दम प्रति दिन श्वासोच्छूघास के रूप मे 
करते हैं । वायु का एक उपादान आफकिसजन 
घाष्प है । यहो आक्सिजन दवास के साथ 
साथ फुफ्फुस या फेफड़े भें आकर ओर सन 
फे साथ मिलकर सारे शरोर में बहता है । फिर 
रक्स से कार्योनिक एसिड ( हिसक बायु ) घाप्प 
आदि खब दृषित पदार्थ शवासवायु के साथ शरोर 
से निकलते हैं । इसी तरद्द स वायु रक्त को शुद्ध 
करता है। वायु के दूषित होने से रक्त दूषित होता 
हैं ओर फिर उसमें बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । इसल्लिप स्वास्थ्य रक्ता के लिए गुद्ध वायु का 
सबन करना जरूरी दे । 

व्यायाम व शागेरिक परिश्रम--अड्ज और 
प्रत्यज्ञ का संचालन जरूरी है, क्योंकि उनका 
सूचालन न द्वोने ले वे पुप्ट नहीं होते ओर उनके 
पुए. न होने सर फिर ये अपना अपना कार्य भो 
ठीक रीति से नहीं करते। इसका परिणाम यह 
होता हैं कि घोरे धीरे फिर क्वस्थ्य खराब हो 
जाता है | व्यायाम या शारीरिक परिश्रम करना 
जरूर चाहिए, पर अपनो द्ञाक्ति के अन्लुलार | 
शक्ति से अधिक परिश्रम का या व्यायाम का फछ 
भी स्वास्थ्य का हानिकारक है| शारोरिक परिश्रम 
अंतड़ियां को मूत्राशय को ओर त्वचा को मैल दूर 
करने के लिप उत्तेजित करता है और उन्हें निरोग 
आर शक्तिशाली बनाता है अर्थात्‌ परिश्रम से 
पशलीना आता है आर उससे उक्त अवयवो' का मैल 
दुर द्वोता है तथा उक्त अवयब बलवान बनते हैं। 
शारीरिक परिश्रम के द्वारा पाकस्थान, खून के 
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संचालन का यंत्र और फेफड़। उत्तेजित होता हे, 
उससे भूख बढ़ती है, शरीर पुष्ट होता है, सब अद्भग 
ओऔर प्रत्यंग पूर्ण द्वोते हैं ओर कष्ट सहने को शक्ति 
बढ़ती दे । 

ड्यायांम उस तरह करना उचित है जिससे 
अंग प्रस्यंग का समुचित संचालन हो और जिल 
व्यायाम से एक दी अंग में क्रिया दो ओर दूखरा 
में एक बार भी न दो तो चह शरीर के लिये खुर- 
कर नहीं होता | व्यायाम का परिमाण सबके लिये 
समान नहीं है, किन्तु इसका सिश्वय अपने शरोर 
की अधघस्था पर से करना चादिये | साधारण परि- 
माण यह समझना चाहिये कि जब फचध्ट जान 
पड़ने छगे तब व्यायाम करना छोड देला उचित हैं । 


[ ४२१ ) 


घिश्राम व निद्रा-स्वास्थ्य फे लिए जेले 
परिश्रम की आवश्यकता दे वैसे दो घिभ्राम को भो 
आधश्यकता है । निद्रा दी धिश्राम का उत्तम और 
स्घाभाधिक उपाय है। दम दिन में काम करते हैं, 
उससे दमारे शरोर में जो दानि होतो हें उसको 
पर्णता रात्रि में नींद लेने से होतो हे। शरोर के 
लिये जैसे विशज्ञाम की आवश्यकता हैं उस्ो तरह 
मन के लिये सो हैं। मानलिक वृक्षि को निरन्तर 
चलाते रहने खे देद आर मन दाना ही शिथिल 
ओर शून्य हो जाते हैं. । स्वास्थ्य के उक्त नियर्मो 
को सदा ध्यान में रखना उचित हे । इनफ विद 
कार्य करने से दुःसत्र उठाना पड़ता है। 


मि० एनीबीसेट के शिक्षा संबंधी मल सिद्धात। 


लेखक--पं० प्रवोण चन्द्र ज़ी शास्‍ूओ | 
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रा के सिद्धान्त यों तो मलुध्य जाति 

के लिये समान रूप से लागू हाते हैं 

पर उनके भयोग की रोतियां, काल ओर रुथान के 
अजुखार होती हैं | प्राकृतिक प्ररणाओं के साथ 
शिक्षा देनो लाहिये, इस स्विद्धान्त को मानने के 
पश्चात्‌ हमें इसका उपयोग करने में पूरो रुवतन्त्रता 
होनो चादिये जिससे दम शिक्षा के उत्तम सर उत्तम 
प्रकारों को हु'ढ सके। प्राकृतिक नियमों का अनु- 
सरण करने से एक बालक के युवावस्था तक 
पहुँचने मे जो विकास दोगा हम उसमें खुविधा पहुँ- 
ब्रायेंगे । इस तरह शिक्षा एक आडम्घर झोर बोझ 
दोने की अपेक्षा एक निश्चित विज्ञान का रूप 
धारण कर लेगी ओर बालकों दी प्राकृतिक शक्तियां 


के विकास में ओर उपयोग में पूरा २ दाथ बटायगी | 
आनन्द जीवन-शक्ति का वर्धक है और दुख 
डखसका नाशक है । प्रेम सदायार की ओर झुकाता 
है| हर दाक्तियों का हास करके घृणा उठपन्‍न करता 
है, इसलिये बालक के सन्प्तुख्॒ चाद्दे वह घर में धो, 
पाठशाला में द्वो अथवा मद्दाविद्यालय में, आवबन्द्‌ 
ओर प्रेम का यातावरण छाया रहना चाहिये । 
मानव आत्मिक शक्ति को ज्ञान, भावना और 
कार्यों के द्वारा वाह खंसार में प्रगर/ करता है; 
इसलिये बालकी की शिक्षा घ॒ुद्धि, भावना और 
कमंशीलता को उप्तेजित करने बाली दोनो चाहिये, 
अर्थात्‌ उसको शिक्षा धार्मिक, मानसिक आचार 
सम्बन्धी ओर शारीरिक होनी चादिये | वद शिक्षा 
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जो इन चारो अंग में से एक भी अंगकी अवददेलना 
करतो है अपूर्ण ओर अवैध है. ओर इसका परि- 
णाम यह होता है कि मनुष्य उन सब शक्तियां के 
विकास से दंचित रहता है जो समाज के लिये 
उफ्योगो हैं । 

'सम्माज' श्द हमें ध्यान दिलाता है फि शिक्ता 
किसी मनुष्य के लिये व्यक्तिगत रूप से नहीं दो 
जानी चाहिये, बल्कि ब्यक्ति समाज से प्रथऋ्‌ नहीं 
है, वह तो उसके आधीन है, एसा मानकर हमें 
शिक्षा की आयोजना करनी चाहिये। समाज 
परस्पर सम्बद्ध व्यक्तियों का सम्रह है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के स्थान ओर कार्य निश्चित हैं 
जिनका ठोक तरह से उपयोग ओर प्रयोग सारे 
समाज की उन्‍नति के लिये होता द्े। इस न्टिये 
बालकों फो भावो नागरिक मान कर और तदनु- 
सार सामाजिक फतेप्य ओर उत्तरदायित्व का 
ध्यान में रख कर घर ओर बाहर ( रकृलों कात्विजों 
में ) शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे घे अपनो 
मातृभूमि के प्रति कतंव्य ओर उस्तरदायित्व को 
समझने लगें, आर जिससे आगे चलकर संसार को 
अधिक से अधिक सेंचा कर से । हमे उत्त 
में कर्तव्य को भावना जागृत करनी चाहिये, 
उन को बताना खाहिये, कि मानाधिता, भाई 
बहन और परिजनों का उन पर कितना ऋण 
हैं और उन्होंने उनको आनन्दित ग्ख्ने में 
कया २ भाग लिया है ? उन्हें यद्द बता कर कि 
उनके घिचार, भावनाओं ओर कार्या का स्वयं पर 
तथा समाज पर पूरा प्रभाव पड़ता है, उत्तर दायित्व 
बे! भाव को उनमें जागृत करना चाहिये। इन 
सिद्धाग्तों की मौखिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं 


फैन दर्शन 
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है, चरन इनको माता पिताओं ओर अध्यापको को 
पूरी तग्द से समझ कर प्रयोग में लाना चाहिये, 
जिन्हें देखकर बालफ़ स्थयं सोस् जायें। 

शिक्षा में दो बातों का पूरा ध्यान रखना 
याहिये--१, जीवन का विकास और २ परि- 
स्थिति । पहली बात फो ध्यान में रखने से एक 
व्यक्ति की सारो नेसर्गिक शक्तियां विकसित होगी 
ओर इस तरह उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ बढ़ 
जायगा, ओर दुसरी से घर, विद्यालय, नगर, प्रांत, 
देश ओर इतना ही नहीं मानव-जाति से अपन 
सब्बन्ध का ज्ञान हो जाने से उसका कायत्षैत्र बढ़ 
जायगा | यद्द सिद्धान्त सब देशों आर सथ कारों 
के लिये समान हैं । 

अब शिक्षाओ प्रस्येक विभागके कार्य पर विचार 
करना हे-- 

धार्मिक शिक्षा--इसका ध्येय संस्कारों की पुष्टि 
को गोकने वाली बाघाओं को हटाकर, ईश्वर आर 
मानय जाति के प्रति प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना 
है । इससे मनुष्य अपने आपको समाज ले पृथक 
नहीं समझ पाता, जो सारी बधाओ की जड़ है । 

मानसिक शिक्ता--इसका कार्य बद्धि का 
विफासन है; इसके द्वारा निरीक्षण,स्सखति, थोजना, 
तफे, निश्चय, विचारों की परिफ््वता ओर उन्तका 
घाराप्रवाही प्रकाशन बढ़ते रहते हैं| इलका राज- 
नोतिक भाग यह है कि इससे समाज के अब तक 
के विकास का ज्ञान दो जाता है ओर आगे उन्नति 
मार्ग पर चलने के लिये दिव्य दृष्टि मिल जाती है । 

आधार सम्बन्धो शिक्षा--इंसके द्वारा सावना 
शक्ति का विकास द्वोता है । सम्राज़ के द्वारा जिस 
आदुश का निश्चय द्वो जाता है उलको प्राप्त करने 


ता० २६ फ्रचरोी १९३४ ] 
के लिये इसके द्वारा हच्छादाक्ति भावना ओर कारये 
शीलता प्राप्त होती है | इससे सारे बोद्धिक कार्यों 
में निश्चितता और सस्यनिष्ठता आ जाती है। ओर 
राजनैतिक दृष्टि से सारे सामाजिक गुणों का, 
करोंद्य ओर उत्तरदायित्व की भावना का इसमें 
अन्तर्भाव हो जाता है । 

शारीरिक शिक्षा--इसके द्वारा शरोर के अक् 


कीन्‍स कार्लिज में जैन फोस 
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और उपांगों, एक एक जोड़ का विकास होता है। 
इससे संगठित और स॑यत शरीर प्राप्त होता है जो 
सारी धार्मिक, मानसिक ओर आचार सम्बंधों 
शिक्षाओं का साधन हे। यह स्मयसे शिक्षाएं शारी- 
रिक स्थिति के अजुसार ही कार्य कर पाती हैं । 
गाजनेतिक दृष्टि से मनुष्य को सेधा कार्य में, सब 
अवस्थाओं में यह शिक्षा उपयोगी है । 


कीन्स कालिज में जैन कोर्स 
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भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संप्र ने अपने दस्तिनाग- 
पुर के अधिवेशन मे, क्ोन्‍्स कालिज बनारस में 
जैन कोर्स प्रविए्ठ कराने के ल्लिए एक प्रस्ताव पास 
किया था। तदचुसार संघ के जनरल संक्र टरी 
पं० राजेन्द्रकुमार जी ने कालिज के रजिए्टाग से 
लिखा पढ़ी को और एक जैन कोस बनाकर 
भेजा जो जैन दर्शन अड्रः प्रथम में प्रकाशित हो 
चुका है। संघ्र को प्राथना पर ध्यानदेते हुए संयुक्त 
प्रान्तीय सरकार की शिक्षा विभागीय सिन्‍्डोक्िट 
ने जैन फोर्स को तैयार करने के लिए एक सब 
कमेटी गत वर्ष निश्चित कर दो थी। गत आश्विन 
मास में श्वेता म्बर विद्वान पं० खुखलाल जी जैन 
दशनाध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय काशो, भो 
रजिप्टार से मिले आर उन्होंने ध्वेताम्थर तथा 
द्मिम्बर साहित्य का सम्मिलित पठन क्रम घना: 
कर कमेटी के पास भेजा। गत २९ जनवरी को 
कोसे कमेटी की मीटिंग क्रोन्‍न्स कालिज्ञ के प्रिसि- 
पिल के कमरे में ११ ब्ज़े से प्रारस्प हुई । ब्वेता ग्घरों 
की ओर से पं० खुखछाल जी को तथा दिगम्षरों 


की ओर से मुझे कमेटो ने आमंत्रित किया था। 
सथे प्रथम प्रसिपिल मद्दोदय ने प्रस्ताव रघखा 
जिसका आशय था कि दिग० और श्घे* साहित्य का 
सम्मिलित पठनक्रम बनाया जाए। मैं ने इसका 
विरोध किया ओर कम से कम शास्त्री परीक्षा का 
कोस जुदा २ बनाने पर ज़ोर दिया, किन्तु सबकी 
सम्मति सम्मिलिन कोस के पक्ष में होने से सम्मि- 
लित कोसे बनाना तय हुआ | शाखी ओर आचार्य 
कच्चा का कोसं दी बनाया गया है, क्‍योंकि क्रोन्‍्स 
कालिज में किसी खास दशान को पृथक्‌ मध्यमा 
नहीं है। सघ दर्शनों फी एक दी मध्यमा परीक्षा 
होतो है। में ने दशन मध्यमा में एक जैन प्रन्थ 
रखवाने का प्रयत्न किया, किल्‍तु कुछ आन्तरिक 

गरणों से अभी उस विचार को स्थगित करना 
उक्त समझा गया । इस कोस॑ में प्रायः सभी 
मुख्य २ द्गम्बर प्रंथ आ गये हैं। एक दो प्रन्थ 
रखने योग्य होने पर भो स्थान की कमी से फिलूँ- 
हाल नहीं रक्‍खले जा सके। इस पठनक्रम पर 
डाइरेफ्टर के दस्ताक्षर होने से यद्ध स्वीकृत समझा 
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' जायेगा | संभवतः १९६३६ से परोक्षा प्राइम होगी । 
... औत चिचालयों को इससे अवश्य छाम उठाना 
, शादिए । पठनक्रम मिम्न प्रकार है :-- 


जेनदर्शन शास्त्री 
प्रथम वर्ष 
[१] 
१, आंत्त परोक्षा पूर्णाकूु २० 
४ प्रमाण भोमांसा (श्वे०) र्‌० 
४. छलप्तमंगो तरंगणी १० 
ल्‍ कुल ५० 
[२] 
१, सर्वा्थसि्धि रण 
२० समाष्य तत्वाथोधिमम सूत्र (इवे०) _र५ 
| का 
द्वितीय बर्ष 
[१] 
है, स्वांद्ाद मंजरी (इथे०) श्ष 
रे. औन सके परिभाषा (श्वे०) _र्प 
कुल ५० 
[२] 
१. भधसनसार पंजाहितिकाय श्ज 
२. सोम्मट्खार जोपकांड २५ 
कुछ ५० 
तृतीय बे 
8१॥ 
१. अमेय कमल मारते पूर्चा ३० 
२. शाजबातिक १ अध्याय २० 
कुछ ५० 
[२] 
१. प्रभेयकमल भातंड उत्तराद ९९० 
कुछ ५० 


जैस दर्शन । 


हल अडीसिलीिलासत ५८ च 2 


[ वर्ष १ अड्ू १५ 
जेनदर्शन आचार्य 
अयपम ब्षे 
[१] 
१, घूत्र कृतांय--प्रथम अतस्कंच (श्थे०) ; 
भगवती खुज--गोशालक अधिकार (श्वे०) २५ 





२. कसकांड श्फ 
कुछ ५० 

[२] 
१. सनन्‍्मति तकौ--द्वितोय कांड (श्वें०) र्५ 


२. स्थाद्वाद्‌ रत्नाकर--प्रथम परिष्छेद (इघे०) २५ 


कुल ५० 
द्वितीय बष 
[१] 
१, तत्वाथ ज़डोकवार्सि क प्रथम अध्याय च्० 
राजवातिक २, ७ ओर ५ अध्याय २० 
कुल ४० 
[२] 
१. शान बिन्दु (श्थे०) १५ 
२. नयाख्त तरंगणी (एथे०) २० 
३. भ्यायाकोक ( श्थे० ) 4 
है ५ कुल ५४० 
दवीय ये 
' (१) 
१. अछ सहसत्री 2 ५० 
कुल ५० 
[२] 
१, शास्त्रवार्ता समुच्चय--यशोषिजयक्ृत 
टीका ( श्वे० ) पूछ 


०७ भा 


कुछ ४० 

नोर--फिन प्रश्थों के आगे (श्ये० ) ऐेसा 
निद्यान छपा है थे इवेतास्वर भनन्‍थ हैं। 

“कैलाशचन्द शास्रो । 


 # संमाचार-सेग्रह % 





*“कारोसाछ (बंगाल)में खितम्घर का मालिया 
रैक्स न दे खकने के कारण ६५० जागोरें नोछाम 
कर दी गई । 

--कलकत्ता कार्पोरेशन की रिपोर्ट छ्ले पता 
चलता है कि पद प्रथा के कारण मुसब्मान ख्रियां 
अधिक मरतो हैं । 

““अबलपुर से १९ मील दूर एक ताछाय में 
एक आवमी बसखों का शिकार छेलने गया, किन्तु 


. कीचड़ में फंसकर ख़ुद मर गया। 


“--मुलब्मान काश्मीर में प्र गड़बड़ करने के 
लिये तथ्यारों कर रहे हैं । 

“मदुरा के पास एक ज़हरोली घास खा केगे 
के कारण १४ जंगली दाथी मर गये । 

-पाँच तथा दस रुपये के नोटों का पतक्ा 
कागज़ दोने से उन्हें बन्द कर दिया जायगा। 

“-वाइसराय मई में छुद्ढी पर जाबेंगे। उनके 
स्थान प्र मद्रास गबनंर काम करेंगे। 

--छादोर म्युनिस्पेछिटों ने भोशख मांगना 
अपराध करार दे दिया है 

--पैकसाही ( भारतवर्ष ) में खझूर का पक 
वृक्ष है, जो २४ घण्टे में पक थार पृथ्यी पर गिर 
पड़ता है । रात के २ बजे से दोपहर तक बद पेड़ 
ज़मीन पर पड़ा रहता है ओर दिन फे १९ बज से 
शत के १२ बजे तक सदा रहता दे । 

“+अघ्रिटिश सरकार को इस साक देदे करोड़ 
को आमदनी हुई है खूजे ४६ करोड़ । इस तरह १० 


करोई़ का घारा हुआ। गत वर्ष घाटे की रकम १५, 


करोड़ थी ) 
“जैसी ( ऋमानिया ) में एक बारुकको स्वप्न 


आया कि थद्द अन्धा द्वो गया हैं। छुचद सो कर 
डठा तो वढ अन्धा था । ह 
“--आपान में नाचने वाले चूहों को एक किस्म 
है, जो अपने पिछले पैरों पर एक साथ दर बार 
बिना ठहरे घूम सकते हैं । ु 
--दुनिया में सोने का सबसे बढ़ा सिफका 
जापान का है। सिक्‍के का नाम 'ओबवन' दै। 
उसकी लम्बाई ५ इस व चज़न ४ आस है| 
“-टद्विनीडाड में फ्लीफूर्ड रिविर्डलन नामक 
पक श्रोफ़ेसर हैं। उनको लड़की, बदन, माला और 
दादो की अंगुलियो' में बारह २ अंगुछियों हैं । 
बद्दन के तो पेर से भी १२ अंगुलियाँ हैं, केवछ एक 
भाई के ११ अगुलियाँ हैं। , 
““पेसा प्रकाशित हुआ दै कि सारे संसार की 
कष्चों में मुदम्मद्‌ पैगम्बर सादख को क्र दो सबसे 
अधिक मूल्यवान दे। क्योंकि उस्र पर २० छारत 
पोंड के सूल्य के हीरे जवाइरात जड़े हैं। 
“>अमंनगो में एक प्रकारकी रककड़ो से भी शकर' 
चबाई जाने रगी है । 
--लंकाशायर वालो ने एक पेसा कपड़ा 
बनाया है, जो चिलकल काँच की तरद द्ोता है। 
--बिएना में एक पेसी घड़ी यनाई गई है, जौ 
संसार में सबसे बढ़ी है। कदा जाता दे कि उसके 
दोनो' काँटे ही डेढ़ मन वज़न के हैं । | 
--पेरिस पेफ्सप्रेस मारो कुदरे के कारण 
दूसरों पेकसप्रैस से टकरा गई जिससे १८० यांत्रो 
मर शयै ३०० घायल हुए । 
, ““«प्रिटिश अज्ाययघर लन्दूम के किये एक 


*. इलीन वल्फम न कर सदें। 


क्र 


धुरानों बाइचिल रूस स्तरकार से दश छाश्व पड में 
खुरीदो गई है। 

“-लंडन में एक पागछ आदमी को पागलखाने 
से छोड़ दिया गया जिसले उसने अपने घर जाकर 
सब आवदृर्भियों को मार दिया। 

““यूरोप में बहुत सदीं पढ़ रहो है; टेम्स भोर 
शाईन नदी का पानी जम गया है। पेरिस को एक 
सड़क पर ६ फीट मोटी बर्फ अम गई है। , ... 

& ल्जमनी में भावी सन्‍्ताम ख़ुघार के विस 
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“-जैकोबाबाद सब व ज़्यादा गरम स्थान है । 

--सथबसे बड़ा ( रेगि्तान सहरा ) अफ्रीका में 
है । उसको लम्बाई ३००० मील और योड़ाई ६९०० 
मील है। 

“सबसे गहरी कोयले को खान बेलओयम 
में है; बड़ ३५७२ फोट गहरी है। 

“+अमेरिका में एक नये प्रकार के “अलछामं 
कराक ” का आविष्कार किया गया है, जो बज़ता 
बजता चाय भो तेथार कर देता हे। 


से, छूगी भादि रोगभर्त चार छाख आदमी कुक, --सनफ्रान्सीसको ( अमेरिका ) में १००० 
आदमिय 


(नपुंछक) बनाये जाधेगे, जिससे ये रोगी 


४ $ 


_"वर्मिघम में पक ५ फीद कद्‌ याले म्रजुष्प 
के साथ पोने तीन फीट ऊँचो स्त्री का विधा 


हुआ है। 
“अमेरिका के जोज़ेफ्‌ वेग्ख आपन्यासिक 


विद्वान सिगरेट पीते २ सो गये । सिगरेट से उनके 
कपड़ों में आग लग गई, जिससे थे मर गये । 

“-रूसकी सरकार ने अपने पक कारोगर से 
केवल सात माशक्ष में सबसे बड़ा हवाई जहाज़ 
बनवाया है जिसमें १२८ आदमो येठ सकते हैं। 

“+स्थोडन के स्टाकदृब्म स्थान में एक ६ ग्रे 
की लड़की गणित में पूर्ण घिदुषों है । 

--इड्जडछेण्ड में मोटर दुर्घटनाओं से प्रति वर्च 
७००० मनुष्य मर जाते हैं। 

“पोर्ट इलिजाबेथ ( केप प्रांत ) अफ्रोका में 
पक आदमी ४० साल से नदीं सोया | एक दिन 
जसे गयादों देने के लिये अवालत जाना पढ़ा। 
पेशी होने में देर थी, इस लिये चद्द एक बैंच पर 
लेट कर सो रहा | मशसूलो आवाज़ों पर जब बह 
न बोला तो उसे और से झंझोड़ कर जगाया गया । 








गों के पीछे ४० टेलीफोन हैं। 

--जेफरसन सिटी के अज्ञायबधर में जूतियाँ 
का पक जोड़ा है, जिसका माप २२ इज है। जूतिन 
था का झोड़ा एक स्त्री का बतऊाया जाता है, 
जिसकी ऊंचाई ८ फीट ४ इथ्च थी। 

--अमेरिका की कुछ छोटी-मोटी रियासतों 
ने अपने यहां काठ के सिक्के चलाए हैं। उनका 
कहना हे कि इससे बढ़ा लाभ है। कद्दते हैं कि 
नेल्सन लामक एक व्यक्ति का कोट नदी में गिर 
पड़ा । कोट की जेब में लिफ्के थे | लकड़ी दोने के 
कारण मे तेरने लगे आर उसने ःलकूँ प्राप्त +रख्िया । 
अगर वह चांदो सोने या काग़ज़के होते तो न मिलते? 

-+लिवरपल में एक दुकानदार ने नमक का 
एक डला तोड़ा तो उलमें से एक शिलिंग, एक 
सोते का छल्ला, एक ६ पेंख का सिक्का, एक हाफ 
फ्राउन ओर एक चाकू बरामद हुए. । 

--ध्टरेल मच्छूली की उच्च ५०० घर्ष द्वोती है, 
कछुण की १०० यर्ष । 

--जापान में ऐसे-पेसे वृक्ष हैँ जिनकी ऊँचाई 
तो २-२॥ फीट रू अधिक नहों होती, मगर आयु 
२०० से ३०० बष तक दोती है । 





सुम्दी जयराससिंह ने ““चैतत्यथ?? पिन्टिंग प्लेस, बिजनौर में छपाकर प्रकाशित फिसा। | 















५ भारत दिगम्बर जैन शाखार्थ (संघ का पाथचिक मुखपत्र । ५ 
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प॑० भजितकुसार जैन शास्त्री जो प० कैलाशचग्त्र जैन शास्त्री 
चूड़ी सराण, मुल्ताय सिटी । | 7 ओऑॉनरेरी सम्पादक-्७- । भर्देनी घाट, घनारस सिटी । 
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हादिक धन्यवाद ! 


-++--न॑' +९+ शक ++$ ३०००कनन 
“जैन दर्शन! के प्रेमियों ने “दर्शन? को |विस्‍्त प्रकार सहायता देकर अपना 
प्रम अकट किया है जिसके लिये पन्‍्यवाद है । आशा है अन्य दावी भ्रीमान्‌ भी 
अनुकरण करेगे ३-- 
१००) साहू चंडीअताद जी, थामपुर जिला विजनोर 
१०) ल/० वालुवेब प्रसाद जी रह दूंडला € आगरा ) 
२) ला० सम्पतराय शेरापिंह जी जेन, सरघना ( मेरठ ) 


[ पुत्र विधादोत्सथ समय ] 
१) दि० जने ओसवाल संघ, मुलतान 
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या प्रकाशक | 


कट ६४ ३९ ; ध््। गई 2 ६ न जज अर न जी जम अर हू ५० 
। है; 
हक. 
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५ के बड़ी से बड़ी पूजा-प्रतिष्ाओं में यात्रियों को ठहराने के लिये. 

मिकक 8.५2 [धार वि 
डेरे, तम्बू, छोलदारी, शामेयाने 


कमाते द्री तथा हर किस्म के दुसरी तरद्द के फर्तीचर का प्रबन्ध करसले मय दसस 
अवश्य भालूस कोजिये | दमारें यहां दर तस्ट क सामान का बहुन बड़ा स्टाक रइता है जो 
चहुत खूस्से किरये पर सप्लाई किया ज्ञाता ८। देदतलो, रिंवादी, मुजफ्फरनगर, झज्ञमेर बरोरा 
की बड़ो से बड़ी जन पुजाओं के सार्टाफिकेट को हतारे पास मौजूद हैँ । किसी प्रकार की भी 
! ज़रूरत पड़ने पर आप निरुन पते से मालूम करने को कृपा अवश्य करेड-- 


मेससः ब्रेज़नाथ अशुर्फीलाल डेरे तम्बू वाले 


धकीजएज 
जिन हक 


ै। ष्ु भ 
े सदर बाजार भअम्दाला छाबनो | भ 
'हलीकुछ 0००6 799 ७९६० 04९७ से४6४ 34३ 06९ रं(/(॥ दर॑एक 2079 9 २१९६ 084 09/-6 7467 06% ॥/#६० क+ ९ 969 २९४६ » ७58 04% २९७ । ५३ ७4६ #4/क एक ७ जीबनां८ 0048 इतर ६ 
ण “जेनदर्शन” की आवश्यक सचनायें / ५ 
५ (१) “ज्ञतदर्शन' का प्रकाशन हर महोने को पद्दचिली ओर सोतलदरवीं तारोख को हा जता है । 
हे (२) इसका वाबिक सलय केवल ९॥) है, किन्तु संघ के मेम्वरों से चापिक मेम्बरो फोस्त | 
4 सहित ३) एवं संस्थाओं तथा विद्याक्षयों सर केवल २) लिया जाता है । | इस बच्चे उपद्दारों है; 
पुस्तकी के पास्टेज के लिये प्रत्यक रू #) ओर अधिक लिया जा गद्दा है । | 
| (3) स्टरल और परिवतेन के एस पक अजितकुमार जी जैन शास्त्री चूडीखराय, सुल्ततान 
५ खिटी के परस्र भरालाचनाथ पुस्त रत की२-२ प्रतियाँ “पं० कैसताशनन्द जो जेन शासूत्री ४ 
स्याह्राद जग विद्यालय भरदैनी धर वनाण्स के पारस और प्रकाशनाथ समाचार आदि ते 
“पक्ाशक जैसदशन २6 चेंतन्य पल, बिज्नीरण को भेजना! चाहिये | ७! 
३ (छ, इस पक में काशलील क च भं-विरूद्ध सिद्धापन नहीं छापे जाते | इसी ऋार णु विज्ञापन कछुपार ५ 
ध् के रेट बहुत कस रख्वेगय हें, जप निम्न प्रकार हैं. । इनसे किसी प्रकाश सी कमी ऋरते के श 
4५ लिये त्रिखना व्यथ हाभा ।! कुल रुपया पएडवास लिया जाता है, शनः फ़पया विल्लापत के ५ 
थे खाथद। कुत्त कपया भेजियेप- एक बार दम्सास् | यार ) एक वर्ष (रछ बाः )। ८ 
5 है. साथारदा पूरा पृष्ठ छा २०) ७२) ३ 
५ ४० साधारण आधार पृष्ठ २॥) १२॥ ) ४४) धर 
' है. टाइडिल पूरा पृष्ठ (पूछ <-३-४७) 5) ३०) ६८०; पर" 
' ४, दाइशिल झाधा पूछ ड) २७) ६५) हे 
नोट--मुज पृष्ठ पर विज्ञापन छुपाई केचत अरे दी पृष्ठ फी ५) ली जातोहे | साथारग पृष्ठामे झाध 


$ पृथ्ठ क्रम जगह के विज्ञापनों पर |) प्रति लाइन पति काज्नम के हिसाथ से उ। अं किया जाता हैँ । 
* से प्रकोर के पत्र व्यब हार का पता३--- 

मेनेजर-- जेनदर्शन” (०. दि० जेन शाखार्थ संघ, अम्बाला छावनी । 

फैशन सका जहाज धटक्पमह काका क धक्का जहर कं 
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प्रतिष्ा कराने में विशेष सुभीता ८ 
पंचकल्याणक विम्ब प्रतिष्ठा आदि 


बड़ २ भर्ली व उत्सवों के समय 
सादि फू का भी आल ड शक त्तः ग >> पः 
कद ऋापका करू ब्ख्कता पड़ ता 
में हज 
हमें एक पत्र डांल दीजिये ! 
क्यों कि--हमारे यदाँ डरे, तम्बू, छोलदारी, शामियाने, जिपान्द और फनास, दरी आदि मेलों 
का सामान तथा कुर्सो, मज़, अलमारों आर पलंग उत्तदि बहुत किफरायसफ साथ किराये पर व मोन्द 


दिये जाते हैं! इसोलिये हमें बड़ी + पूजा व प्रतिष्ठाओं में सार्टीफिफेट मिल है । जैन विग्बधनिषा 
देहरी दि० जन पश्च कल्याणक मेला आगरा, सेठ खखदब तुलाशम जा छाड़यू , विम्ब प्रतिष्ठा! 
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श दा दा 


महोत्खत्त सॉबा, व्यावर, अजमर , रियार्डी, सोझादपुर आदि अनेक पसिद्द २ स्थानों ले सो धमाण- 
पत्र प्र हैं। आजमा कर दच्चिय ! सेट बदुत कम हैं। पत्र व्यदहार निम्न पते परा कर +-- 


सेससे बारूमल छशण्ड संस, मवनसगट कराटू कटर, 


अब है जे६ 


स्ज्े 


हि 


8 


) 

छ रे | न ६ हू ४ हर हि का 
धे फुनिचर एगएट टेंघर मचणट, नह कासबाली, अम्बात्व+-छे बची । पे 
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“श्री चम्पावती जन पुम्तककमाला की प्रचार याग्य पुम्तके 


० ४८६४ 


(४ हनचधम परिखय-पछ सेठ '*७ सूल्य “भर | (५) स्मत्याध्य दर्घण-पुण स्पंछ ४५० लग्य ॥॥ रे 
घर ( 2 ) अनथम सास्तिक मत लहा हें | (+७) आयसामाज के २८०७ पञ्ञों का उचक्लर %#| पे 
े ( ड्वितलीय धडिशल / ,,. “9 । (३१) कया खद अगवद्धाणी हैं " छिल्धडि०) न) 
| ( के ) क्‍या आयशभम! तो बेदासुयाएी है / ०) (8२) आयजलकभाज की उच्च्स मष्याएक “| 
हल हि ८3 सेदमीजाला-पुए संज रेप हू... #] (१४) दिशस्वरस्व ओर दिगण मुनि सत्र की] रे 
थे (० | अतिरा-पछ्ठ पर ० का (१५5) आयशमाज के ७५ पक्षों का उलर #) ६३ 
५ 6  ऑपमसनिय जी वी उत्गान 7 ४१७) जैनाय्म संदेश मस्य “] ५ 
है _ नहीं है | प्रष्ठ रण 2५ 3) (१६) जाय अ्मोन्मुल्तन ( जज गत्पाफक (५ 
!) (3  चेद समालोनना पृष्ठ स्रंछ रन्छ .. ६] का सुंद लोक उयाव ) न ५ 
॥ है ४ / हायसमाजियों की रपाश्व मुल्य |४ (२७) बढ़ मीसाखा ह उयु साधा में ) . #) 
मिलने का पता:-मन्धी चस्पावती पुस्तकमानता, अमभ्याला छावनी । | 
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श्रो जैनदर्शनमिति प्रथितोप्नरश्मिर्भष्मी भवन्निखिल दर्शानपद्षदोष: । 
स्थाद्धाद भाजुकलितो घुधचक्रवन्यों, भिन्‍्दन्तमो विमतिजं विजयाय भूयात्‌॥ 
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यदि पूर्वभव से आपने दान देकर घन का सदुषयोग न किया होता तो क्या आपको निश्चय है कि 
(॥ आज आपके पास यह वे भव होता ? आपने पहले ससय घन का सदुपयोग किया, उसो का फल अब इस (॥ 
भव में आपको प्राप्त हुआ है । अध भविष्य के लिये आपका क्‍या विचार है ? 
॥| सदि आप भविष्य में भी सुखसाधन पाना चाहते हैं तो जापको तदनुकूछ कार्य करना चाहिये 
" बह कयाकि आपको स्वयं इस बात का विश्वास नहीं कि आपकी जोवनलीला कघ समास्त हो जावे और न भापको 
यह ही निश्चय है कि किस दिन आप इतर साधारण जनता के समान हस विनइ्वर बेभव से हाथ थो बैठें। [अ] 
तब जितना शीघ्र हो सके इस सम्पत्ति द्वारा आपको कोई सुकृत कार्य कर डालना 'चाहिये । देखिये 
आपके सासने कितने आवश्यक कार्य पड़े हुए दैं-- ॥ 
१--विश्वकल्याणकारी जैनघर्स केवछ १२ लाख मलुष्यों में दी परिभित है । इस कारण कुछ जैनध्म 
लि| के प्रचार के लिये खर्च कीजिये; जनता की मांय है कि हमको सत्य पथ दि्खिलाओ | ।' 
२--हमारे ऋषिवरों ने बड़े परिश्रम से संसार का दितसाधन फरने वाले अपूर्व ग्रन्थों की रखना की 
है किन्तु वे अभी तक अधेरें मंडारों में निवास कर रहे हैं। क्या आप उनको अकाश में छाकर संसार का 
अका करना अपना कर्तत्य नहीं समझते ? 
| ३--कालछ की करालगति से हज़ारों जैनधर्मानुयायी दुरित्रता के शिकार हो रहे हैं, दजारों जनाज 
पा य तथा बच्चे भटकते फिरते हैं; क्या अाप्त इनको सद्दायवता नहीं पहुंचा सकते ? क्या झपपके केवछ २-१ 
२ अनाभ अश्वल दी इसके किये पर्यात दें ? यदि नहीं तो अधिक आश्रमों का प्रबन्ध कीजिये । 
किन्तु देखना सब कुछ करते छुए भी अपने चित्त सें अभिलान की छाया न जाने देना । 
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प्रभावना ! 


म्यम्द्शान के आठ अंगों में प्रभावना भो 
एक मोलिक अंग समझा जाता है । 
सोलह फारणभावनाओं में--जो तठोथेकर अकृति के 
आध्व की कारण समझो जातो दै--इसकी गणना 
दोने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है| 
अब प्रश्न यद्द है कि क्या सोलद कारण भावनाओं में 
गणना द्वोने के कारण द्वी प्रभावना अंग का विशेष 
मद्दत्व है या स्वयं महत्वशाली दोने के करण उस्त 
की गणना उक्त भावनाओं में की गई हे? कभी २ 
उच्च पद्‌ व्यक्ति को मद्दत्ता को बढ़ा देता है, किन्तु 
यदि उस पद्‌ पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति दोने 
छगे तो अवश्य द्वी पद को मयांदा जाती रहेगी । 
इसकिये योग्य व्यक्ति दो नियुक्त किये जाते हैं । 
ठीक इसी तरद नीर्थड्रूर जैसे उच्च पद को प्राप्ति के 
सद्दायक लाथारण सरकार नहीं दो सकत, इसल्िये 
प्रभावना को अबदय द्वी स्वयं महत्वशाली दोना 
चाहिये । 
स्वामी खमनन्‍तभद्र ने प्रभावना फा स्वरूप 
बतलाते हुए लिखा दै--जनता में फेले हुए अज्ञान 
७+घकार को दुर करके, उसके हत्पटल पर ज़िन 
शासन के सादास्य को अमिट छाप अंकित करना 


«वह # (00): प्र 


सम्पादकीय ! £ 


$कऋ+$$+%*/ 
“कर कर 
के के हिलेककी 
कक 2 4 


|) 


े 
प्रभावना कद्दा जाता है| अज्ञान का क्षेत्र बहुत 
विम्तृत है; उसमें जैन ओर जैनेतर जनता सम्मिलित 
है। आजकल जैनेतर जनता तो जैनघर्मस अनभिक्ञ 
हैं द्वी--जैन जनता भी जैनधर्म से प्रायः अन भिश्न 
है । जैन सिद्धान्त बहुत गहन है; उस समझने के 
लिये विचार शोल बुद्धिमान विद्वानों को आवद्य- 
कता है | अनः साधारण जनता उस नत्वज्ञान को 
बारीकियों को समझने में सर्चद असमथ रहो ओर 
रहेगी । इस तके को हम स्वोकार करते हे । किन्तु 
जब हम यह देग्वते हैं कि हमारो समाज के बच्चे 
अपने को “जैन” कहना तो जानते हैं किन्तु जैन- 
घम्म के मासूली सिद्धान्तों से भी बिल्कुल कोरे हैं, 
तब हमारी आत्मा व्याकुल द्वो जाती दे । कया इन्द्रीं 
अज्लानियाँ पर, जो मविष्य में समाज फे कर्णधार 
बनेग, मैनधर्म को रक्षा का भार सोॉपा जायेगा। 
जिनको भुज़ाओं में क्षत्रियों का बच्द नहीं, जिनकी 
आत्मा भें विकसित ज्ञान का भण्डार नदीं, ये किस 
बल पर ! भविष्य में समाज की रघ्ता करने में 
समर्थ हा सखफगे ? घन !!! क्‍या कटद्दा ? घन 
बल पर । हो सकता है--वैश्यों फे पास धनबल 
के सिचा अन्य बल हो भी कैसे सकता है, किन्तु 
यदि उस का उपयोग चर्म के आवश्यक अंगों 


ता० ३ माल १९३४ |] 


को पृति में किया जाये तो घन के बल पर भो घम 
की रत्ता हो सकतो है। पर हमारो तो दशा दही 
निराली है । हमन ज्ञान ओर जान-दाता इन दोनों 
को दो जुदो २ वस्तुपं समझ लियाहे | तभो तो शान 
दाताओं को मूर्तियाँ ओर मन्दिरों के निर्माण तथा 
जन्‍्हें सोने चांदी ले जड़वाने में प्रति व ल्वास्तरो 
रूपये स्व किये जाते हैं, किन्तु उन्हों जञानदानाओं 
की बाणो जिनबाणों को भण्डारों में चूदे और 
दीमक सता रहे हैं| एक्त समय पएसा था ज्ब इन 
शास्त्रभंडारों का नामों निशां भी न था--चलते 
फिरते मूलिप्तान शास्त्र-श्ञान के अण्डार पृज्य पर- 
मेण्रो--यत्र तत्र त्रियरण करते थे। समय ने पढ्टा 
खाया-जिन बाणी की रघ्चा के ल्थिये उस्र ताड़- 
पञ्नो पर लिखा गया और बत्तमान शास्प्रों को रखना 
हुई | यवना से रक्षा करने के लिये भद्दारकों ने 
शास्त्र भण्डारों की पद्दति चला2ट--उनके सत्प्रयत्व 
सर कुछ साहित्य बच गया । किन्तु अब बे द्वी भंडार 
अपने चक्तमान खंरक्षकों को कृपा से रक्षक सर भत्तक 
बन गये हैँ | क्या उस तरफ़ किसी ज्ञानी या दानी 
ने कमी ध्यान दिया है | समाज कं पुत्रों में क्वान की 
भावना दिन शे न2 दोती ज्ञाती हे, शास्त्रों को दिन 
दिन भक्षक खाते जाते हैं । ओर यदि ऐसी हो <ंदड्ी 
रफ़्तार रद्दी तो चह दिन दूर नहीं जब मन्दिर में 
प्रतिष्ठित पवित्र पुरुषों की प्रतिकृतियाँ के विषयमें-- 
खिवाय इसके कि इन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे-- 
भविष्य खंतान ओर कुछ न बतल्श सकेगी । दमारो 
दशा ठीक उस राजा के जैसी हैं जो राज्य की आम- 
दनी का बडु भाग राज्य फी रक्षा के लिये सेना रखने 
में खर्च कर देता है, कितु राज्यकी प्रज्ञा में फेल हुए 
अज्ञान ओर रोग की ओर ध्यान नहीं देता | 


सम्पादकीय 
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हमारे विचारों से कुछ मित्र यदद अर्थ लूगायेंगे 
कि दम मन्दिर प्रतिष्टाओं के विरोधों हैं । हम ज़ोर 
के साथ उनके इस अभिप्राय का विरोध करते हैं । 
हम ज़िनालयों के अनन्य उपासक हैं, किन्तु दमारा 
कहना सिफ़ इतना दी है कि समय ओर आवश्य 
कता का दर समय ध्यान रसखन। चादिए | यदि 
दानो पुरुष ज्ञान आर उसके साधनों के संरत्तण 
ओर खंबर्द्धन में भी ऐस्री ही तत्परता दिखावें तो 
साने में खुदागा दो जाये । आर तब की प्रभावना 
असली प्रभावना दो । आजकल पश्रभावना का जो 
ढंग चल रहा हैं उससर जैनधर्म के पेश्वयं की प्रभा- 
चना नहीं होतो -जैनों के ऐश्वर्य व प्रभावना 
अबदय दो जाती है | जैनथर्म का सच्या ऐंश्चय तो 
स्धे जीच कल्याणकारों सात्विक उपदश है। जिस 
दिन जैनघर्म के पालक उस पेश्वर्य के प्रकाशन की 
आर ध्यान देंगे, बद दिन सचमुच प्रभावक दिन 
होगा । 


वात्सल्य | 


अभी उस दिन मुंगर में भूकम्प का जो ताण्डब 
शृत्य होगया वह किसी से छिपा नहीं है। एक 
महोना होगया, किन्तु अभो तक सड़कों पर स्ते 
मलवा साफ़ नहीं किया गया। सम्भावना की 
जाती है कि मलबे में कुछ लादों दो । पं० जवादहर- 
छाल जी भूकम्प से ध्वस्त हुए स्थानों का निरोक्तण 
करते हुप मुंगेर पहुंचे । आपने अभो तक मलबा 
साफ़ न किये जाने पर खेद धरगट किया ओर लोगों 
को स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाने फे लिये स्वयं 
कुदाली और टोकरी लेकर ३ घंटे तक मछवा सफ़ा 
करने में मदद दी | ३ लाश ज्ञा अभो तक दबी 


पड़ी थीं निकाली गई' | हम एक भारतवासी के 
नाते दीनघत्सल नेहरू के इस दोन-चात्सल्य का 
हृदय से अभिननन्‍्दन करते हैं। संलार में ऐसे 
कितने माई फे लाल हैं जो राज वैभव को लात 
मार कर निःसदवायों के कएट में कार्यतः सम्मिलित 
द्वोते हैं ? 
शोक ! 

पिछले अंक में दम व्यावर फे स्वनामधनन्‍्य 
सेठ चब्पालाल जो फे लिये शोक प्रकाशित करके 
अभी शान्त भी न हुए थे कि हमें अजमर फे छठ 
टदीकमचन्द्र जो फे स्घर्गांरोहण का दुश्खदायी 
समाचार मिला । सेठ जी अच्छे दानी ओर घर्म 
शोल व्यक्ति थे । आपके स्वगेवाल से समाज को 
बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। दम आपके सुपुन्र 
कुंबर भागचन्द्रजी तथा अन्य कुठुम्बो जनों फे साथ 
हार्दिक समचेदना। प्रगट करते हुए स्वर्गंगत आत्मा 
के कल्याण के लिए शुभ कामना करते हैं ! 


वाद विवाद € [2298८ ) 


जकल शिक्षचासंस्थाओं में वाषिंक 

बाद- विवाद का आयोजन किया 
जाता है! यशपि भारतवर्ष ओर उसकी देवयाणी 
संस्कृत भाषा के लिये बाद-घिवाद कोई नवोन 
वस्तु नहीं है फिर भी उसका आधुनिक रूप अच- 
इय नई चीज़ है । उस्र अद्वरेज़ी में “डिबेट”” कहते 
हैँ। अंग्रेज़ी कालिजों में अखिल भारतवर्षोय 'डिबेट' 
हुआ करनो है और उसमें भिन्‍न २ कालिज ओर 


सेन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्ु १६ 


विश्वषिद्यालयों के छात्र दुर २ से आकर भाग लेते 
हैं | ''डिबट” से दो लाभ द्ोते है--पभ्रथम चक्‍तत्व 
शक्ति के विकास के लिए छात्रों का उत्साह बढ़ता 
है ; दूसरे, किसी भो विषय के अनुकूल और प्रति- 
कूल यक्तियों पर विचार करने स विवारशक्ति 
परिमार्जित द्वोती हैं | अब्तु, काशी के स्याद्वाद 
विद्यालय में २, ३२ वर्ष से संस्कृत में वार्षिक बाद- 
विवाद दोता आता है, जिसके समायचार प्रकाशित 
दो चुके हैं । इस वाद बिवाद में स्थानीय 
खंस्थाएं ही भाग लतो है| जैन संस्कृत खंस्थाएं 
दूर प्रदेशों में होने के कारण, इसमें सम्मिलित 
नहीं दो सकती । अभो अन्य जैन संस्थाओं के 
अधिकारियों का ध्यान इस उपयोगों काय की 
ओर आकर्षित नहीं हुआ हैं। इसका एक कारण 
छात्रों के आन जाने का व्ययभार भो दवा खकता दे। 
बिन्‍तु यदि संस्थाएं अन्य बहुत सत्र व्ययों के साथ 
कार्यकर्ताओं के मार्गव्यय के खाते में प्रतिवषष दो 
छात्रों का भी मार्गाव्यय सम्मिल्चित कर ले तो व्ययमार 
असाध्य नहीं दो सकता | हमारे विचार में पक 
अश्विल भारतीय जैन बाद-विचाद को आयोजना 
की जानो चाहिये ओर इस वाद-विवाद का समा- 
शेद प्रति व्ं भारत के सिन्‍न रे प्रान्‍तों में कमशः 
मनाया जाना चाहिये ओर बह खंस्कूत तथा 
हिन्दी दा भाषाओं में होना चाहिये। प्रत्येक भाषा 
का विषय भिन्‍न ४२ द्दो। इससे जैन संह्थाओं के 
छात्रों में बहुत कुछ प्रगति द्ोने की सम्भावना 
है । आदा हँे--शिक्षा प्रेमो संचालक गण इस ओर 
लक्ष्य देगे । 


क्न्मम मनन पिन ना, 


ता० है मार्च १०६४ ] 


जैन संघ भेद्‌ 


कुंड जैन संघ भेद झुक 


[ ४२९ ] 


[ क्रपागत ] 


[ १४ | 
'लिंग देशाधिपति मद्दामेघवाद्नन भिष्लु- 
राज, क्षेमराजादि पद्‌ विभूषित प्रतापो 
राजा खारदेल के शिलालेख द्वारा श्वेताम्बरोय 
प्रायोनता सिद्ध करने के लिये हमारे किसी 
कृपालु श्वेताम्बर विद्वान ने संसार के नेत्रों में धूल 
झोंकन के लिये एक चाल चली है, जोकि इतिहास 
चेत्षा विद्वानों को दृष्टि में तुरंत बनावटी जंच सकती 
है ओर जंच भो गई, क्‍योंकि ऐसे बनावटो कार्यों में 
कह्दीं न कद्दों भूल रद्द दी जातो दे। 
डसने दिमधंत थेरावलो नामक प्रंथ में राजा 
श्वारदेल फा इतिहास मिला दिया जिसमें कि उसने 
सारचेल की घंशपरम्परा, अन्य राजाओं पर विजय 
प्राप्ति, मसधराजा से भगवान ऋषभदेंव को प्रतिमा 
का वापिस लाना आदि तवृत्तान्त शिललाऊुखानुसार 
लिखकर यह भो ल्टिखा कि खारचेल ने उदयगिरि 
पर्धंत पर देवाचाय, नक्षत्राचा्य आंदि २०० जिन- 
कलपी साधु, आय छुस्थित, उमास्वाति आदि रे०० 
स्थचिर कलपी साधु, ३०० साध्वो, ७०० श्राचक आर 
७०० श्राविकाओं को पएकन्र किया ओर उनमे से 
इयामाचाये, उमास्वाति आदि साधुओं से पन्‍न- 
यणापृत्न, तत्वाथसत्र आदि भ्रंथोंका निर्माण कराया, 
आदि (पृर्ण छख अनेकान्त की चोथी किरण में मुनि 
धो कल्याणविजय जो ने प्रकाशित कराया है )। 
लेखक यद्यपि अपनी समक के अनुसार धेरा- 
वलीकार के नाम पर जाली रखना मिला तो गया, 
किन्तु उसने पक तो अपने प्राचोन प्रंश्थयोका, ओर 


पुरातन साधुओं के जीवन समय का तथा शिला- 
लेख की नवीन खोजका खयाल नहीं रफ्सा, जिससे 
कि उसका जालो लेख तुरंत पकड़ में आ गया। 

जिन नक्षत्राचायं आदि साधुओं का नामोल्लेश्ल 
डसने अपने लेख में किया हैं थे नाम बद्यपि दिश- 
म्बरोय प्रंथों में मिलते हैं, किन्तु इथताम्बरीय प्रंथों 
में नहीं पाये ज्ञाते तथा घिक्रमकी दूसरी शाताष्दी 
में दोने वाले उमास्याति आचार्य ओर उनसे लग- 
भरा ३०० वर्ष पहले दोने वाले साधु उद्यगिरि 
पर्षत पर एकत्र किख प्रकार दो सकते हैं ? स्वयं 
राजा खारघेल स लगभग तोन सो वर्ष परोछे श्रो 
उमाख्वाति आचाय॑ हुए हैं। इत्यादि मोटी गल- 
तियों के कारण उसको जालो बना[षट सरलता से 
माल्ठम दो गई। 

शक्रीमान एतिदासिक विद्वान ( श्वे० सुन्ति ) 
जिनविजय जी ने पटना से अपने ता० १२-४-३० 
के पन्न में श्रीमान्‌ बा० ज्ुगलकिशोर जी मुख्तार 
को इस बिषय में जो कुछ लिखा था उसका सार- 
भाग इस प्रकार है-- 

“यहां पर मित्रवर श्रोयुत काश्ीप्रसाद जी 
ज्ञायसबाल से समागम हुआ ओर उन्होंने अनेकान्त 
में आये हुए सारघेल के लेख्लों के विषय में चर्चा 
की जिसमें खास तोर पर उस लेग्ल के बारे में 
विशेष चर्चा हुई जिसमें दिमवन्त थेरावलि के 
आधार पर कुछ घातें लिब्बो गई हैं। 

यह थेरावलि अहमदाबाद में पंडित प्रथर श्री 
सुखलाल जो के प्रथन्ध से हमारे पाल आ। गई थी 


[ ४३० ] 


झीर उसका हमने खूब सूक्ष्मता के साथ वाचन 
किया | पढ़ने के साथ दो हमें बह सारा ही ग्रन्थ 
बनावटी मालूम हो गया; और किसने भर कब 
यह गढ़ दाला उसका भी कल हाल मालूम हो 
गया। 

इन बातों के विशेष उल्लेख को मैं आवश्यकता 
नहीं समझता, सिफ़े इतना दी कद्द देना उचित होगा 
कि हिमबनन्‍्त थेरावलि के कल्पक ने खारबेल के 
लेख वाली जो किताब हमारो ( प्राचोन जेन लेख 
संग्रह प्रथम भाग ) छपाई दुई है ओर जिसमें पं० 
भगवानलाल् इन्द्र जी के पढ़े हुए ल्ख का पाठ 
ओर विवरण दिया गया है उसी क्रिताब को पढ़ 
कर, उस पर से यह थेरावत्ति का बर्णान बना 
लिया है । 

उस कल्पक को श्री जायसबाल जी के पाठरी 
कोई कल्पना नहीं हुई थी; इस लिये उस कल्पक की 
थेराबली अपडुडट नहीं बन सकी । खेर ! ऐमी 
रीति हमारे यहाँ भधहुत प्रचोन काल से चली 
आ रहो है; इससे हमें काइ झाश्रय पाने की बात 
नहीं |” 

श्रोीमान मुनि जिनविज्ञय जो + पत्र से निम्न 
लिखित दो बातों पर धरकाश पड़ता है :-- 

१-थेरावलि में वह खारवेल वाला प्रक्षिप्त माग 
अभी किसी विद्वान ने जिसको कि मुनि जो जानते 


जैन दान 


[ चर १ अड्टू १६ 
भी हैं मिला दिया हैं जिसकी कि कट्पना उसने पं० 
भगवानलालरु इन्द्र जी के प्रकाशित लेख पर से की । 

२-इस प्रकार जाली रचनाओं का रिवाज 
हमारे यहाँ प्रचीन लमय से चला आ रदा है । 

हमार शब्दका वाच्य 'श्वेताम्धर सम्प्रदाय! 

है अथवा कुछ और १ सो कुछ पता नहीं चला । 
अस्तु । 

प्रखंग वश लिखना पड़ता है कि संघ भद की 
शिवभूति वाली कथा फे समान इस खारचेल छ 
लेखन पर भी दमारे किसो छृपालु श्वे० चिद्दान न 
अपने सम्प्रदाय के अनुकूल बनाने की थेरावलि द्वारा 
चष्ठा को, जिसमें वे महानुभाव इतिदास को गंदा 
करते हुए सफल न हो सके । 

दिगम्बर सम्भदाय में सी कुछ स्वार्थ पोषण के 
लिये कतिपय बनावटो अंथ दोग्व पड़ते है । धरावलि 
के समान सूर्यप्रकाश में मो इतिहास का रूप फ्छ 
बनावटी रख दिया हैं तथा च्चांसागर , सोपसेन 
त्रिवश चार में अनेक सिद्धान्तविरुद्ध कथन रफ्से 
गये हैं | अस्तु । 

अतएव सवारवेल के शिकल्त रच पर सत्र ज्ञो 
श्वेताम्बरीय प्रादोनता का तथा संघभेद को दिग- 
स्वरोय कथा के अखत्य मानने का भाव हमारे 
इवेताम्बरोय चिद्दानों के हृदय में उत्पन्न हुआ है, 
बद निराधार हैं । अश्रिम अछ्ड में मथुया के शिला- 
लेखों पर प्रकाश हाला जावेगा। [ करमदाः 
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;। 


व 


£ आप सब कुछ पा सकते हैं । 


अगर आपकी चीज़ें सस्ती ओर सर्वोत्तम हें 


के 

|| ॥॥ 
॥॥ ज्चे व रे न हू 
| तो आप घर बेठे दो रुपया पेदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दर्शान में अपना विशापन छपाकर ४ 
| 4 


- मैनेजर ''जैन दर्शन”, अम्बाला छावनी ! 
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ता० १ मार्च १९३४ ] 


जैनधर्म और वेद ! 


[ ४३१ ] 


जैनपधरम 9 ओर छ 
जेनधर्म और वेद / 
६ लेखक--वेद विद्या विशारद पं० मंगल सैन जी, अम्बाला ] 
[ गतांक से आगे ] 


आए ता० २३ । ९,। ३० के पन्न के उत्तर 

में लिखा था कि महाशय जो दुकल 

यजुधघंद संहिता बाजसनेय ( माध्यन्दनी शारता ) 
अथवा कृष्णयजुर्घेद संहिता तेक्तिरोशाखा पस 
अनापे वेद जिनमें दिसा का प्रतिपादन किया है 
जैनभन्‍्थों में उनको प्रधांसा कदापि नहीं हैं । आप 
केबल बेद शब्द को देखकर ही सुस्ध हो गये हैं। 
ओर यहो एक शब्द आपको तृण को भांति बचने 
का सहारा मिला है। तथा इसो शब्द के आधार 
से आप छोगों ने लालकुर्तो बाज़ार के शासरत्रार्थ में 
भोली जनता को सरसर धासखा दिया था। यदि 
आप में अब भी कुछ लचाई को मात्र! है तो वक्त 
नाम ओर अद्दिला के प्रतिपादक बेदी को सिद्ध 
करके दिखलादनें आर आदिपुराण के स्टोक का 
पूरा पता लिखें। जब तक आप वेदों द्वारा अदिसा 
का प्रतिपादन करके नहों दिखलाबेंग तब तक 
केवल दाब्र मात्र से आपका कार्य पदापि सिद्ध 
नहीं दो सकता । ओर प्रमाण दिखला कर दोषों से 
घच जाना तो सहज हैं परन्तु चेदों से अहिसा 
सिद्ध करके दिखलाना बड़ो टेढ़ो खीर है, इत्यादि। 
इसके उत्तर में आपने जैनअमोच्छेद नामक पुस्तक 
के पृष्ठ १६ में लिखा है कि “पं० मंगलसन जी ने 
हमको लिखा है कि यद सछोक दो वहाँ नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि यद्द प्रमाण आप छोगा के 
लिये एक आफ़त दो गई है | जो भाई इस घकरण 


को पढ़ता है उले यद्द माल्यूम हो जाता है कि 
धास्तव में बैद्किघम दो ठोक है, इत्यादि ।” 


मदादय जी मैं ने अपने पत्र की नकर करके 
आपके सन्मुख उपस्थित करदो है | अंब आप 
साबित कर कि मैंने कद्दा लिखा है कि उक्त स्झोक 
चह्दों पर नहीं है । आव ' विद्वानसोदिदेवा: !” इस 
मास्यश्षति के अनुसार विद्वान होने से देवता सिख 
दोते हैं और देखता सत्य का दी व्यवहार करते हैं 
तब क्‍या क्षाए मेरे पश्न के लगख्ब से वह सिद्ध करने 
की कृपा करेंगे जो कि आपने झएतों पुरुतक 
जैनभ्रमोच्छेद मे लिखा है । यदि आप मेरे पत्र से 
उक्त लेख को सिद्ध नहीं कर सकेंगे तो आपका 
व्य्व मिथ्या होने सर ब्राह्मणभ्ति का आशय व श्रद्धा 
भी मिथ्या सिद्ध दो जायगी। लिखिये सचाई के 
लिये आपके पास क्‍या प्रमाण है ? और जबकि 
चेद ब्रह्म के कहे हुए वा अद्िसा के प्रतिपादक सिख 
नहीं होते तब आप हमारो आफ़त को किस प्रकार 
सिद्ध कर सकते हैं | ओर वेद दिसा के विधायक 
दोने से ' धदिक धम ही टोक है! ऐसा लोग रुदी- 
कार मो नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि अब समय 
परोक्षा का है, अन्धविश्वास का नहीं । 

जआागे लिखा है कि अन्य भ्रन्थो' में भी नारद 
आर परत मुनि का इतिद्राख लिखा है, इत्यादि । 
आपने इस लेख में पर्चत को मुनि लिखा है लो टोक 
नहों है | फर्योंकि किसी भो जैन प्रंथ में उख के सुन्ि 
होने का उल्टेख नहीं हैं । यदि आप उसको मुनि 
समझते हैं ओर आपके पास कोई आए प्रमाण हैं. तो 
उसको लिख कर दिखलाइये | अन्यथा पस मिथ्या 
लेख लिख कर आप अपनो दंसी कक्‍यो' कराते हैं ? 


[ ७४४२ ] 


आगे लिखा है कि द्वितोय दिन सभा में राज्ञा 
बखुने पर्षत का समर्थन किया। इसपर सब आर्यो 
ने मिलकर पर्वत को जातिच्युत कर दिया। पर्धघत वन 
में फिरने लगा | वद्रां उसको एक और जातिव्युत 
ब्राह्मण मिल गया, इत्यादि । यद्यपि वहाँ पर आय 
शब्द का उल्टेख नहीं दे तथापि आपने आये दशाब्द 
का प्रयोग अपनी तरफ़ से किया है और वास्तव में 
आय॑ द्वाव्व का आशक्षय भी बुरा नहीं है। परन्तु जो 
धघ्यक्ति दिसाविधायक पेदों के भरद्धानी हैँ उनके लिये 
आय॑े शब्द का प्रयोग करना सर्घथा अनुचित है । 
ओर जो अदला धर्म के प्रतिपादक आधे धेंदों के 
भ्रद्धानी हैं उनके लिये आय दाब्द का प्रयोग करना 
बाख्तव में उचित हो है। आपने कालाखुर को भो 
जालिच्युत लिख दिया है, परन्तु यद्ध कब जातिस 
च्युत किया गया और इसके लिये आपके पास 
प्रमाण क्‍या है ? यदि आपके पास कोई झाप प्रमाण 
दे तो लिक्षकर दिखलाइये । अन्यथा एस मिथ्या 
लेख्स लिखने से लाभ क्या ? 

आगे लिखा है कि जानिच्युत ब्राह्मण बढ़ा 
विद्वान था; उसने ओर पच्॑त ने मिल कर वेदों के 
अर्थों को बेंदों के नाम से हिसामय यक्षों का प्रचार 
किया, शत्यादि। इस लेख में आप यह बनलाना 
जआादते हैं कि उस कालासुर ओर पर्वत ने आप घेदों 
के अर्थो' को बदल कर उनके नाम से हो दिसामय 
यह्ञों का प्रचार किया. परन्तु पहिले आप यदद बत- 
लाघें कि अद्दिसा धर्म के प्रतिपादक घें घेद कोन से 
हैं, जिनका कि जातिच्युत ब्राह्मण ओर पघर ने 
थे यदसख कर दिसांमय यक्षों का प्रचार किया ? 
कौर जिन फश्वेदादि को आप मानते हैं उनमें आज 
भी हंसा का विधान पाया जाता है; फिर आप 


जैन दशेन 


[ चर्ष १ अड्ड १६ 


कैले कद सकते हैं कि पशथ्चतादि ने घेदों का अथ 
बदल कर दिलामय यज्ञों का प्रचार किया | 

खाथ ही में आप यद्द सो बतलाध कि “ यजिै- 
एव्यं '” यद्ध श्रुति किस धेंद की है ओर जब तक 
इस अति का निश्चय न हो तब तक अर्थ का 
निश्चय होना कठिन द्वो नहीं बल्कि सवंधा अछ॑भव 
है; क्‍योंकि श्रति का अर्थ आम्नाय, प्रकरण, और 
विधि के अजुसार द्वो हो सकता हैं, अन्यथा कदापि 
नहीं । इस लिये जिस बेद की उक्त श्र्‌ति है उसका 
पूरा पता आप अवद्य लिखें। 

आगे लिखा है कि मह्दाधोर स्वामी वेदों के 
अनमन्‍्य भक्त थे, परन्तु दुश्ण हे कि आज उनके 
अनुयायी वेदों का विरोध करना अपना गोरच सम- 
झते हैं, इत्यादि । 

मद्दाशय जो जो ऋग्वेदादि आज उपस्थित हैं 
इनके महावीर स्वामी अनन्य भक्त कदापि नहीं 
थे | यदि आप उनको इन द्विसक ऋखेंदादि के 
अनन्य भरत सिद्ध करना चाहत हैं तो इनमें जो 
द्िसा आदि का विधान पाया जाता है उसकी 
निवृत्ति करके दिखलावें। आर दिखा के विधायक 
होने से उनके अचुयायी भी उन ऋग्थेदादि का 
विरोध करने में अपना गारव समझते हैं, इसमें 
आपको दुःख क्यों द्वोता हैँ । 

आगे लिखा है कि आदिनाथ जो से भो 
पूृथे वैदिक धर्म विद्यमान था, इसका वर्णन 
आदि पुराण के ३९ थे पर्व से ४२ थें पर्च तक 
मिलता है, इत्यादि | महाशय जो, इन द्विसक 
भृतियों के प्रमाण ऋखेदादि के आधार से हो हम 
दिखला चुके हैं, फिर इससे अधिक आप फ्या कद 
सकते हैं। ओर जब कि आप आदिपुराण के द्वारा 


ता० १ मार्च १९३४ ] 


आदिनाथ जी से पूर्ध का वैदिक घम सिद्ध करके 
दिखलाधेंगे तब दम उस भ्रन्थ के आधार से दो 
आपकी अर्वाद्योनता को भी सिद्ध करके दिखला 
देंगे । आपतो के बल दाब्दों द्वारा ही अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु यह प्रयल्ल आपका 
सछंथा अनुच्चित है । 

अन्त में आपसे निवेदन है कि अहिसा प्रेमी 
जैन जनता को आप केवल दाब्द मात्र दिखला कर 
इन दिसक बेदों का स्रम पेदा न कर | ओर यदि 
आप जैनियो को भ्रम पैदा कराने में ही अपना 
गारव समझते हैं तो हमको भो आपके मान्य वेदों 
की वास्तविकता की दिखलाकर उन अहिसा प्रेमियों 
का भ्रम दूर करना द्वो पड़ेगा । 

विशेष--प्तअलिऋषि के भाष्यानुसार बेदों की 
११३१ शाखाय सिद्ध द्वाती हैं. और शास्तराओं हो 
आयंसमाजो ऋषि कृत मानते हैँ। अब आप 


भारत फे दालक ओर जैनधर्म 


[ ४रे३ ] 


तल 


जिनको ईइवयर कृत मानते हैं. डन सुल संद्ििताओं 
को भ्रमाणों द्वारा सिद्ध करके दिखलायें। यदि आप 
११२७ शाखाओं के होने में कोई प्रमाण नहीं दे 
सकंगे तो चारखंद्विता दी इेश्थर कृत हैं, यद श्रद्धा 
आपकी मिथ्या सिद्ध हो जायगी । ओर काशी को 
छपो यजुर्घेद खंदिताके टाइटिल पेज पर लिखा है 
कि 'शुक्लयजुर्चेदं सद्दिता वाज्सनेयिमाध्यन्द्िनि 
शाखोयां' तथा इसछे अध्याय २३ के अन्स में 
लिखा द्वे कि 'हनि माध्यन्दिनोयाया वबाजस 

नेयिसंदिताय। त्रयोविद्या पध्यायः” तथा अजमर के 
छपे शतपथ ब्राह्मण के टाइटिल पेज पर रूस्म्रा है 
कि “यजुबेंद्रोय माध्यन्दिनोयम्‌ शतपथ ब्राह्मपम! । 
इस प्रकार आपको मान्य सुल संधितायें भो शास्वा 
दोने से क्षि कृत सिद्ध दोती हैं । अब आप उनको 
ईदथर कृत किन प्रमाणों द्वारा सिद्ध करते हैं ? ज़रा 
अमाण सह्दित लिखिये। 


भारत के शासक और जेनधमं । 


[ लेखक--श्रोमान्‌ बा० फामसाप्रसाद जी एम० आर० पु० पुस० ] 
[ क्रमागत ] 


[८] 
श्रीकृष्ण ओर अरिष्टनेप्ति तीथक्नर 

च्ध्तिः यंशों में दरिधश प्रसिद्ध है। 
प्राल्ीन काल से दरिघंशी राजा मथुरा 

में राज्य करते आप हैं | इसी दरिधंद में पक्र राजा 
यदु हुए थे। धह महा पराक्रमो थे। उन्हीं के 
कारण उपरान्त दरिवंदशो 'यादव' नाम ले प्रसिद 
दो गये । यदु का पुत्र खूर था, जिसके दो पुत्र (१) 


सोरोी (२) खुबीर थे। सोरो ने अपना मथुरा का 
राज्य खुबोर को दे दिया ओर उन्होंने स्वयं अपने 
लिए कुशाल देश में सोरोपुर की स्थापना की | 
सोरी के अस्घकयृष्णि आदि पुत्र हुए ओर भोज- 
धृष्णि आदि सुवीर के वुत्र थे। खुबोर ने अपना 
राज्य भोजब॒च्णि को दे दिया ओर लिन्धु देश में 
आकर सोबोर नगर को बसा कर वह वहों रहने 
लगे । भोजबुष्णि का एक पुत्र उम्रसेन नामक था, 
जिसका पुत्र कंस था। अन्धकधुष्णि के दश पुत्र 
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नल 


(१) सम्तद्विज्ञय (२) अत्तोमय (३) स्तिमित (४) 
सगर (५) हिमवन्‌ (६) अचल (७) चरण (८) पूरण 
(५) अभिचन्द्र ओर (१०) बखुदेष थे। उनके दो 
कन्याये कुन्ती ओर मद्री सी थीं, जो कुरुषंश में 
ष्यादी गई थीं । 

क्रोकृष्ण वखुदेव ओर देवको के पुत्र थे । डनको 
विमाता रोहिणो से उनके भाई बलभद्र का जन्म 
हुआ था। भोकृष्ण नारायण महापुरुष थे। वह 
जन्म से ही विशेषताओं को लिये हुए जन्मे थे। 
कंस ने अतिमुक्तक मुनिराज़ के घचनों से जान 
लिया था कि वेवकोी का पुश्र॒ उसके जोवन ओर 
दिये का नाश करेगा । इसी कारण फंस ने चस॒- 
देख ओर देवकी फो कारागृह में डाल रफ्खा था; 
किन्तु पूव॑ पुण्योदय से बालक कृष्ण कागगद में 
जन्म लेने पर भी ननन्‍्द्‌ के श॒द्द जाकर बड़े हुए । 
युवावरुथा को प्राप्त होते द्वी उनके बल ओर घुद्धि 
को प्रशंसा चहूँ ओर दोने लगी। फंस ने श्रोकृष्ण 
को मारने के लिये अनेक चड़यंत्र रच, परन्तु वह 
उनमें असफल रदा। उसने दुसरे का घुरा बिचागा, 
फिर भरता उसका भला केंसे होता? श्रोकृष्ण ने 
डउस्र अत्याचारी को युद्ध में प्राणदित कर डाला ! 
कंस के श्वसुर ज़रासिन्चु इस घटना से यादवों 
पर कुपित हुए ! 

आखिर ध्रोकृष्ण मधुर छोड़कर द्वारिका जा 
बसे | उनके सम्ब, प्रधुम्न आदि प्रख्यात्‌ पुत्र थे । 
उप्रसेन की कन्या सत्यसमामा भी उनकी रानियों में 
एक थी। सत्यभामा की विमाता घारिणी को पुची 
राजमतों थी। इस तरह सत्यमामा ओर राजमतो 
दोनों बहिने थों । राजमती सोन्दर्य, बिया, कला 
आदि मे अछुपम थीं । 


बडे द 
जग दबृहान 


[ वर्ष १ अड्ड १६ 


सोौयपुर (बर्तेमान बरेश्वर सूरीपुर) के राजा 
समुद्रविजय को रानी शिवदेवी थीं। कार्तिक कृष्णा 
छादशों फो उनके गभ में तोर्थड्रर अरिष्टनेमि का 
महस्‌ पुण्यशालो जीय आया। उस समय उन्होंने 
शुभघचक द्वाथो आदि सोलद्द स्वप्न देखे । श्रावण 
शुक्ला पंचमी को चित्रा नक्षत्र में अरिश्नेमि का 
जर्म हुआ | मदांन्‌ उत्सव मनाया गया । 

अरिएनेमि जन्म से हो विशेष शान के धारो 
थे। वह विद्या कला में शीघ्र ही निषुण द्वो गये। 
उनका शारीरिक सोन्दर्य ओर बल भो अनुपफ्म 
था। पर इतने पर भी वह बहुत सीधे साथे ओर 
भोले थे। राजकुमार होते हुए भी वद भोगों सल 
विरक्त थे । लोग उनकी इस अनूठो मनोवृत्ति पर 
आख्चय प्रकट करते घे। 

यादवों से जब जरासिंघु का युद्ध हुआ तो 
उसमें आरिएनमि में अपना अद्भुत युद्ध कोौशर 
ओर भुजविक्रम दर्शाया। यद बात कृष्ण आर 
बलभद्ग भी जानते थे | एक शोेज़ नेमि ज्ञो न क्ृप्ण 
जो का पंचानन शब्भ अनायास द्वी फ़क दिया। 
ओकृष्ण के दित्द पर इस घटना हश कुछ ओर हो 
असर पड़ा | वद्द मेमि के ऋद्भुत बल को देख उनसे 
ईप्यो करने लऊंग आर सदाझ्ू दो गए ! किन्तु बल्टनद्र 
ने उनके इस भय को बहुत कुछ दूर किया ! 

श्रीकृष्ण इन्द्र के समान राज्य करने लगे। 
उन्होंने अत्याबार पोडित लोगों का उद्धार किया । 
कंख, अरासिन्ध आदि का नाश करफक उन्होंने 
अन्यायो कोरवों का नाश करने में पाण्डवों का 
झ्लाथ दिया | अपनी इस परोपकारथृक्ति फे कारण 
दो बद जनता फे भ्रियमाजन थे । लोग उन्हें आब- 
तारी पुरुष मानने लगे | द्वारिका में रहकर उन्देंने 
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देश का शासनविधान ऐसे अच्छे ढंग से किया 
कि छप्पन करोडु यादव संतुए रहे ओर उनका 
राष्टु खूब फला फूला ! मथुरास्त जब कृष्ण द्वारिका 
की ओर आये तब उनके साथ भोज क--बष्णी-- 
अंधक आदि लोग भी आये थे। थे सब कृष्ण फे 
राज्य शासन में बड़े सुख से रहते थे । 

राजमतों भोजघंश्तो राजा उम्नसेन को सुपुत्री 
थीं । श्रीकृष्ण ने अरिप्रनेमि को बहुत कोशिश 
करके बिवाद्द करने फे लिये राज़ो रिया । राजमती 
से हो उनका विवाद पक्का हुआ। दुभ मुहत में 
अर्ध्नेमि को बारात राजा उप्रस्तेन के यहां 
पहुँची । बडा उत्सच मनाया गया। किन्तु अरिए- 
नेमि को तो 'भोग' फे स्थान पर योग” का आनन्द 
त्टूटना बदा था । श्वसरग्द फे पास उन्होंने एक 
बाड़े में बंद बहुत से पशुओं को चिह्लाते देखा। 
स्वारथो से उन्होंने जाना कि यह पशुडन राजाओं 
के लिये बन्द किये गये हैँ जो मांस खाने हैं । नम 
जी का यह बात असहा दुई । उनका करण हृदय 
दया से भीग गया। उन्होंने पशुआं के बन्धन 
तुड॒वा दिये ओर चैराग्य उनफे हृदय में हिललोरे 
लेन लगा । झट स॒ उन्होंने अपना रथ वापस मोड 
दिया। राजमुकुद, फंकन, वख्राभूषण आदि 
उन्होंने उतार कर फंक दिये | वे गिरनार प॑त पर 


िििजजत >> 


भारत फे शासक और जेनघर्म 


[ धरे५ | 


जा बैठे ओर ध्यान में लोन द्वो गये | श्लोकृष्ण आदि 
ने उन्‍हें बहुत रोका, परन्तु घचद घर न लौट । 

राजमती ने ज़य यद्द खबर पाई तो घद घबड़ा 
गई | दोड़ी २ नेमि जी फे पास पहुंचीं; परन्तु 
नेमि ज़ी को योग से बिमुख न कर सकीं । आरििर 
चद्द भी उनसे वत लेकर साध्वी हो गई' । 

अरिप्रनेसि सधंश परमात्मा हुए ओर उन्होंने 
लोक का कल्याण करके गिरिनार पध॑त से निर्याण 
पद प्राप्त किया ! 


सबके दिन एकल नहीं रहते। यादों के 
खंदिन भो न रहे | वे सुमति खो बेटे । श्रीकृष्ण ने 
बहुतेरा प्रतिबन्‍्ध किया, परन्तु मदिरा ने यादवों 
का सख्व॑नाश करके छोड़ा ! कृष्ण, बलराम और 
जरत कुमार दी यादवो' में बच--शेष द्वारिका फे 
साथ अभ्विदेव क्र काप में भस्म हो गये । कृष्ण जो 
वन में पड़े सो रहे थ। उनके पैर का पद्म चमक 
रहा था । ज़रतकुमार समझा घद हिग्ण हे--शझ्षट 
से बह बाण मार बेठा ! अकाल में दी श्रीकृष्ण फे 
प्राणपखंरू इस नश्वर दरोर को छोड़ गये । अब 
चद्द आगे तोथेड्डर होकर सर्वक्ष परमास्मा दंगे ! 

श्रोकृष्ण निस्लन्देह एक महान शासक, चतुर 
राज़नोतिश आर महान योद्धा थे । उन्होंन अस्या- 
चारियां क्र संताप स्र लोक को मुक्त किया था ! 
[ क्रमशः ] 
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“जेन दर्शन” बिना सत्य / 


ई 
| 
“दशेन के पाँच ग्राहक बनाने वाले सज्जनों को “दर्शन एक वर्ष ई 
तक बिना मुल्य मिलेगा। --मेनेजर “जेनदर्शन”, अम्बाला-छावनी । 
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जैन दर्शन 


[ ब्ष १ आह १६ 


जैन राजधमं। 


[ ले०--श्रोमान्‌ सरदार भँवरलाल जी, रतलाम | 
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आफ, के राजा महाराजा जैनधर्म से 
बिलकुल अनभिज्ञ हैं; थे जैनघम्मकोा 
पक वर्ण विशेष अर्थात्‌ वैश्यों का ही धर्म समझते 
हैं । उनको यद्द विदित नहीं है कि “हसारी उत्पत्ति 
जैन राजकुल से है, हमारे पित पुरुष जैनधम के 
अलुयायोी थे, जैनघर्म एक लव॑ श्र छ घर है आदि?। 
अछतु, इन सब बातों का श्ञान राजा महराजाओं 
को कराना जैनियों का पक आवश्यकीय कतंव्य है । 
जैनधर्म से चत्रिय राजाओंका कितना अधिक 
सम्बन्ध है, यद्द में संक्षेप में प्रगर करता हुं । 
जैनधम के प्रवतंक २४ तीथंकर, १५ जक्रधर्ती, 
९ नारायण, ९. प्रतिनारायण ओर ९ बलदेव ये 
ओेशठ दालाका अर्थात्‌ पदवोधारक सहान्‌ पुरुष 
प्रत्येक कल्पकाल में होते हैं आर ये सथ नियम सतत 
थीर क्षत्रिय राजयंश के सर्वाच्चकुल में द्वो जन्म 
लेते हैं । 
यो तो जैनचरम को चारों वर्ण से लकर तिय॑ंच 
तक सर्वशक्ति अनुसार धारण कर सकते हैं, किन्तु 
जैनधरम ने विदोषता क्षत्रिय वर्ण को ही दो है; क्‍यों 
कि “जो कर्मे शरा सो घमें शूरा' अर्थात्त्‌ जिन में कर्म 
करनेकी शक्ति है बद्दो कर्मो का नाहा कर सकता है, 
ओर यद्द गुण क्षत्रियामें प्रधानतास होता है। इसो 
से जैनशारस्त्रों में यत्र तत्र बोर क्षत्रियों के दो गुणों 
का कथन बाहुल्‍्यता से भरा हुआ है । जैन पुराणों 
का यदि वोर छात्रियों का इतिहास कट्दा जाधे तो 
कोई अध्युक्ति नहीं दोगी । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने तीनों वर्ण के कम बतलाते 
हुए. क्त्रियों के असि (शास्त्र ) कर्म को प्रथम 
स्थान दिया है। पार््रकला का प्रचार सबसे पहिले 
जैनियों के घर स दुआ है । जैन शब्द में दो वोरस्व 
भाष भश हुआ है, जनधम को शक्तिघारी आत्मा 
दी भरते प्रकार से घारण कर सकता है । 

जैनधर्म राजाओंका हो धर्म है, उन्होंने इस 
प्रगट किया है, बहुत कार तक राज़ा मद्दाराजा 
इस घमके अनुयायी रहे हैं । यद्ध समयका परिवर्तन 
हैं कि आज एक भी राज़ा मदाराजा जैनधर्म में 
इृष्टिगत नहों दोते । 

जैन इनिद्दास से प्रगट होता है कि आज से 
२४६० वर्ष पूर्थ चरम तोथकर भगवान मद्दावीर 
स्थामो स्वयं हस्त पृथ्दो पर विद्यमान थे। महावीर 
स्थामी बिद्दार ज़िले के कुणजल्पुर नगर के नाथघंशी 
राजा सिद्धाथे के पुश्र थे । राजा सिद्धार्थ का विवाद 
लिघु देशके महाराजा चेटक फीो बड़ी पुत्रो अशल्ा- 
देखी ( भ्रियकारिणी ) से हुआ था, जिनसे महद्दा- 
घीर स्वामी का जन्म छुआ | रानो अत्रिशलादेबो 
की बहिन चलना मगध देश की राज़गृद्दी नगरो के 
राजा भ्रणिक ( ज्ञिनका नाम भारतीय इनिद्दासों 
में बिम्बसार लिखा है ) को व्यादो गई थो। इस 
सम्बन्ध से राजा श्र णिक महाबोर स्वामी के मोसा 
होते थ। उसी समय में किंग देश के यादवर्बंधों 
राज्ञा जित्शनत्रु थे, ज़िनको राज़ा सिद्धार्थ की बदिन 
यानी मद्दावोर रुवामी को बुआ ध्याहदी गई थीं। 
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इस तरह से उस खमय भारतवर्ष के बड़े बड़ 
क्षत्रिय राजा महाराजा एक न एक सम्बन्ध से जैन 
राजकुलों में फंदे हुए थे। उसी शसमय में बोद्ध 
सर्िय आदि मतमताम्तर भो प्रछलित थे, स्वयं 
मद्दावीर स्वामी के मोसा राजा भ्रेणिक बोद्ध मता- 
वलस्बी थे जिन्हें उनको रानी चलना ने जैनो बनाया 
था |. यह सब घटनाएं आज से कुल ढाई हजार 
वर्ष पृथ की हैं । 

मराध देशाके राजा श्रणिक ( बिंबलार ) के 
कोणिक ( अजातवात्रु ), दर्भक, अजय, नन्दिवर्धन, 
मदहानन्द ( नव नंद विख्यात हुए ). समाल्प, ओर 
घन्द्रगुत ऋ्रम स उत्तराधिकारी दुए्ए | यदद वही 
प्रसिद्ध भारत सप्लाट चन्द्रगुप्त हैं जिन्होंने श्रीस के 
गजा सिकंदर के सनापति सिल्यूकस का युद्ध भें 
पराजय कर भगाया था। राज्ञा चन्‍्द्रगप्त जनों या, 
इसी ध्मद्वप के कारण उस्च मुद्राराक्षल आदि 
पुस्तकों में शुद्राजात कद्दडाला है, परन्तु क्षत्रिय 
उपकारिणा मद्दासभा ने राजा चन्द्रगुप्त का शुद्ध 
मायबंशो क्षत्रिय माना ह । चन्द्रगुप्त क बिदुसार; 
उसके अशोक, कुणाल और उसके राजा सम्पति 
हुआ । यहां तक मगधराजकुल में जैनधर्म विद्यमान 
था, ओर यद्द समस्त राजा भारत के इतिद्दास- 
प्रसिद्ध सप्लाट हुए हैं। 

इनके पश्चात्‌ भो गंग और राष्रकृट ( गाठड ) 
घंशके राजा अमाघवर्ष, श्रीवल्लम, नारसिद्द, इन्द्र 
राजा, रायन्यूड्ामणि, गरुड़केशरों, व मैसूर के 
चमराजा वोडेयर, देवगिरों यादव धंश का राजा 
सिंद्ण, कलच्यूरी धंश का सुप्रसिद्ध राजा बिज्जल, 
सिलाहाार घंश का राजा लक्ष्मण व बारदबीं शताब्दी 
का भति प्रसिद्ध चालुकय अर्थात्‌ सोलंकी धंश का 


जैन राजधर्म 
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राजा कुमारपाल ओर विक्रमसिद आदि अनेक जैन 
राजा हुए हैं । 

भारतवर्ष के समस्त राजा महाराजा एक दम 
जैनघर्म ले विमुख क्यों दो गये, इस प्रइन को 
मोमांला के लिये मैं यहां कुछ अर्थधाचीन इतिदास 
के विवरण आपके समक्ष रखता ह। 

“भरतखण्डनो सरल इनिहास” नामक गुज्ञ- 
राती इनिद्दास प्रृष्ठ ४८ ( दिखी अनुवाद) में लिखा 
है कि--ब्राह्मण घर्म त्रथम दक्षिण में प्रवेश हुआ। 
चह बदल कर अशोक हक समय से बोद्ध घर्म खला 
परन्तु बीद्धथरम को गिरती समय में फिरसे श्राह्मण 
धमंका प्रखार हुआ। गुजरात से जैनघर्म द्क्षिण 
में जाते कितनक राज़ा जेनधर्मी दुए। सातवीं 
शताब्दी तक जेनघर्म का वहां प्रावल्य था। आगे 
शंकराचाये ने व रामानुज स्वामी ने कितनेक 
राजाओं को फिरस शिवमार्गी ओर विष्णुमार्गी बना 
कर ब्राह्मण धरम में लिया । 

“पृष्ठ ६७ (ह्वि० अ०)” खुलतान महमद ने जब 
चढ़ाई करना आरम्भ की उस समय बोद्धधर्म 
भरतखण्ड में से नाबूद दो गया था, परन्तु जैनधर्म 
प्री चढ़ती पर था। गुजरात, मारवाड़, और दृक्षिण 
में उलका ( जेनधर्म का ) विशेष ज़ोर था। ब्राह्मण 
धर्म को फिर से स्थापना करने वाले शंकराज्ार्य 
गुजुर गये थे, उनके शिष्य ल्लोग अपने धर्म की मज़- 
बूती करने का प्रयत्न करते थे । इस समय में भरत- 
खण्ड के थोड़े से राजाओं के लिवाय सब ब्राह्मण 
धर्म में आ गये थे। जाति बन्धन मजबूत द्वो 
गया था । 

“पृष्ठ ६१ (हि० आ० )” बाबर बादशाद ने 
हिन्दुस्तान जीता, उस समय बौद्धधर्मी भरतखण्ड 
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में नहीं थे ओर जैनधर्म का जोर दृट गया था, उखस्र 
समय में शंकराचार्य के चलाय हुए शिवमार्ग का 
जोर बहुत था जिससे सबके सब राजा राणा इस्स 
पंथ में मिल गये थे । 

किष्णुपंध इस्वी सन्‌ को बारद्दवों शताब्दो में 
रामासुज स्वामी ने दक्षिण में चछाया। सोलहर्बी 
शताब्दी में विष्णु प्ार्ग को गसिरता देख तेलंस देश मे 
उत्पन्न हुए वललम स्वामो ने इस पंथ में थोड़ा सा 
फेरफार करके इसी शक में कृप्णकी पुष्टि का भक्ति- 
मार्ग चलाया । आजकल ल्वुवाणा, माटिया,बाणिया, 
बहुत से लोग इस पंथ में हैं । उत्तर भरतस्वण्ड में 
इस पंथ का ऊ।र विशष है । 

इन पलतिहासिक बिवरणों से आपका यह 
विदित दो गया द्ोगा कि सारतवष में किस नरद् 


जैन दर्शन 
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की घामिऋ घटनाएं होतो रहो हैं ओर कैले २ 
धर्म परिवतन हुए हैं। 

जैनधर्म पर बड़ो २ आपत्तियां आई हैं, परन्तु 
यह इस धर्म का द्वी प्रभाव है कि जो अबतक 
बिला किसो जेनो राजा या बादशाह के, अखण्ड 
रूपसे भव्य जीवों के कल्याण के लिये इस भूमण्डल 
पर प्रचलित है । 

अब जैनियाँ को अपने धमप्रचार के लिये 
कटिबद्ध दो जाना चाहिये, क्‍योंकि सब धघर्मवाले 
अपने २ धर्म का जमत्‌मान्य बनाने के प्रयत्न में लगे 
हुए हैं । ऐसे समय में जेनियों को खुप रहना योग्य 
नहीं, उन्हें सब से प्रथम जेनधर्म से बिछुड़े हुए 
राजा मदहाराजाओं को अपने प्राचीन आर द्वितकारो 
घर से परिच्चित कराना चाहिये। 


विवाह कितनी अवस्था में होना चाहिये ? 


! गताड़ से आगे | 
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[२ ) 
थोड़ी अवस्था के विवाह के 
अनुकूल युक्तियां 
उ्युक्त प्रकार के थोड़ो अवस्था के विधादद 
के प्रतिकूल पहले कही गई युक्तिया के 
साथ * जो कई एक अनुकूल युक्तिया हैँ, ये भी 
संक्षेप में नीच लिखो जातो हैं: --- 

(१) दल्लिखित प्रथम प्रतिकुल युक्ति के साथ 
स्वाश चिचार करके देखने सर जान पड़ेगा कि अ-] 
शो! अवस्था में विवाद होने को बान कहो ज्ञा 


रद्दी दे उस अबस्था में बालक-इदर्शधलकाय 'विवाह 
सम्बन्ध क्या है! आर “विवाह का गुरुत्य कितना 
बड़ा द्वे! इस विषय को बिल्कुल दी नदीं समझ 
सकते, यह बान नहीं कद्दी जा खकती । »> #& » 

हां, इसमें कोई सम्देद्द नहीं है कि इतनी अब- 
सथा में बालकों या बालिकाओं में अपने जीवन को 
विरसंगिनो अथवा बिरसंगो छांट छूने को क्षमता 
नहीं दोती, किन्‍्तु ओर दो चार ख्राल अपेक्ता 
करने से री कया उनमें यद च्तमता आ जायगी ? 
अथवा और कितने दिन अपेक्षा करने के लिये 
आप कहेंगे १ जो लोग याल्यवियाह के विरोधों हैं, 
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वे भी यौवन“विवाद का विरोध नहीं करते, ओर 
विरोध करने से भी काम नहीं चल खकता। 
अंप्रेज राजकमंचारियों ने भी लोकिक विवाद 
आईन अर्थात्‌ लन्‌ १८७२ ६० में विवाद्द के योग्य 
अवस्था की न्यून-सीमा पुरुष के लिये १८ वर्ष 
और म््री के छिये १४ वर्ष निश्चित की है | अतपच 
विधाह का यथासंभव समय चाहे जो निश्चित हा, 
चर कन्या का परस्पर चुनाव फेवल उनको अपनो 
इच्छा पर निर्भर द्वोने देना कभी युक्तिसिद्ध नहीं 
होगा । उसके बारे में उनके माता पिता या अन्य 
किसी नगीची अभिभावक की खलाद्द केने की 
आवश्यकता अवश्य रदहेगी। परन्तु विवाद का 
समय उल्लिखित अल्प अवस्था की अपन्षा ओर 
भी दो चार वर्ष अधिक होने से जैसा कोमल, 
परिषतंन योग्य ओर गुरुजनों को इच्छा का अनु- 
मी रहता है चेसा अवस्था बढ़ने के साथ £ फिर 
नहीं रहता-क्रमश- कठिन, अपरिवर्तनीय, ओर 
स्वेन्छानुवर्ती द्वो उठता है। इसी से योवन विवाद 
में चर-कन्या के निर्वाचन में गुरुजनों के उपदेश का 
यथेएट प्रयोजन रहता है । अथच वद्द उपदेश अपनी 
इच्छा के विरुद्ध होने पर उसे प्रहण करते में अनि* 
छा अति प्रबछ हो उठती दे ओर अनेक स्थला 
में वह अनिच्छा उस प्रयोजन की उपलब्धि भी मन 
में नहीं होने देती । ेल्‍ 
इसके लिया आर भो एक बड़ो भारो बात हैं,। 
योवन विवाह में वर कन्या दोनों फे पररुपर के 
चुनाव में कुछ समर्थ द्वोने पर भी अगर उनसे 
भूल हो अथोत्‌ अगर विवाद सम्बन्धों चुनाव के 
बाद स्वामो ओर खत्री दोनों यद्द खमझ पायें कि 
उन दोनों की प्रकृति में इतना घेशम्य है कि वे 


विवाद कितनी अवस्था में होना चादिये ? 
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परस्पर पक दूसरे क॑ लिये उपयोगी नहीं दो खकते, 
तो उत्च भूल का सशोधन करने के लिए विवाद 
बंधन को तोड़ने के सिवा उनके लिए ओर कोई 
उपाय नहीं रद ज्ञाता | बाल्य विवाद्दय में भी इल 
तरद्द को भूल होने की यथए संभावना है । तो भी, 
पहले तो, योवन विवाद्द में ज्ञितनो हैं उतनी बाय - 
विवाद में नहीं हैं । कारण, यौवन विवाद्द में 
युवक युवती द्वी अपनी २ भ्रवृत्ति को प्रेरणा से 
कारय करते हैं आश उस समय उस अचस्था में 
घवृत्ति के भ्रम में पड़ जाने को संभावना अत्यंत 
अधिक है | किन्तु बाल्यविवाद्द में, उद्धत प्रवक्ति 
के द्वारा प्रेरित युवक और युवती की जगह खंपत 
प्रवृत्ति चांड ओर सत्य चिबेचना से खंचालित 
प्रोढ़ प्रोढ़ा जनक जननो ही उल निर्वाचन का भार 
अपने ऊपर छते हैं, आर उनसे भूछ द्वोन की 
संभावना अपक्षाकृत अल्प द्वी है। फिर दूसरे, 
अल्प अधस्था में प्रकृति के कोमत ओर चरित्र के 
पश्चितेंनशोल दोने फे कारण जैसे विधाद संबंध 
में बंधे हुए बालक आर वालिका परस्पर फे लिए 
उपयोगी होकर अपनी प्रकृति ओर चरित्र को उसो 
तरह का बना छे सकते हैं, उलस पश्चाताप करने 
का कारण प्रायः नहीं रह जाता कि उनके निवा- 
चन में भूल हुई थी । इन बातों के काल्पनिक न 
दोने का अर्थात्‌ यथार्थ होने का उत्कृष्ट प्रमाण 
यह हे कि जिन देशों मे अधिक अवस्था मे ब्याह 
होने की चाल है उनमें जितने विवाह विश्राट_ 
दोते हैं ओर अदालत 7 ब्याद््‌ बन्धन तोड़ने फे 
लिये ज्ञितनो द्ग्ख्वास्तें गुज़रती है उनका शतांश 
भी इल बाल्यधिधाद प्रथा के अज्ञुगामी भारत में 
नहीं होता--बल्कि यह भो कहें तो कद्द सकते हैं 


आ 


कि वे यात॑ यहां दोतो दो नहीं ! अतएव यद्द अध- 
हय हो र्घीकार करना होगा कि बाल्यविवाद के 
सम्बन्ध में प्रथम प्रतिकूल युक्ति के साथ २ अनेक 
अललुकूल बात भी हैं । 

(२) बाल्यविघाद के घिरुद्ध पक्त में उल्लिखित 
दूसरी आपत्ति यह है कि बाल्यविधाह से उपयुक्त 
खन्‍्तान पेदा करने में बाघा पड॒ती है । किन्तु यद्द 
आपक्ति अखंडनोय नही है । यह बात कोई नदी' 
कद्दता कि घिधाद्द होते हो स्प्रो-पुरुष दोनों पूर्ण 
सहधास फे योग्य हो जाते हैं । माता पिता अगर 
क्तेव्यनिष्ठ ओर टढ़-प्रतिन्ष दो, तो वे थोड़ो अवस्था 
में ब्याद्दे गये पुत्र कन्या के स्वास्थ्य ओर सन्‍्तान 
पैदा करने के योग्य समय पर लक्ष्य ग्ग्यकर उनके 
सहधास को इस तरह नियमबद्ध कर दें सकते हे 
कि उससे फेघल हितकर फल ही होगा, अहितकर 
फल न द्वोगा | और देला होने पर उनके सहदात 
से परस्पर फे प्रति प्रेमखंचाग ओआग इन्द्रिय सवा 
के संयम की शिक्षा, दोनों ही फल प्राप्त होंगे । 

पक्षांतर में, चिवाह् में अधिक विलय करने सत्र 
उसका फ़्या फत्त दोता है, वह भी विचार कर 
देख लेना चाहिए। स्त्री ओर पुरुष के परस्पर संसग 
की चाह अफ्सर चोदहथे या पन्ट्रहवे बपषं में उद्दो- 
पित होती दे । उस प्रवृत्ति (चाह) को एक निर्दिष्ट 
पात्र में न्‍्यस्त करके निवृक्तिमुखी बनाना, और 
हन्द्रिय चरिन्नाथ का विधि संगत ओर नियमित 
उपाय निकाल कर उसके अधंध ओर असंयत 
स्वेच्छाचार को रोकना , अगर विवाह का एक मुख्य 
उद्देश्य है, तो जान पड़ता है, थोड़ी अवस्था में 
व्याद्द कर देना हो उस उद्देश्य को पूर्ण करने का 
भशस्त मार्ग हैं। असाधारण पविन्न और संयत 


दर हर 
जन दृशान 
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चित्त लोगों की बात मैं नहीं कहता, और चैखे 
लोग संख्या में अधिक भी नहीं हैं, किन्तु साथा- 
रण लोगों में उक्त इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति होने पर, 
अगर शोघ ही उसके निदिए पाश्नमुखी दोने को 
व्यवस्था नहीं की जाय. तो बद्द काव्पनिक मनमाने 
च्यमिचार में, अथवा वास्तविक्र अपविन्न या अरुवा- 
भाविक चरिताथंता प्राम करन में रूगज़ाती है। 
ओर यह कट्दने की कोई आवश्यकता नहीं दै कि 
उस तरद्द का काल्पनिक या वास्तविक व्यभिचार 
दोनों ही के देह ओर सन के लिए. खप्तान रूप से 
अहित कर है | अगर कोई कहे कि जो प्रवृत्ति इतनो 
प्रबठ्ठ है उस एक निर्दिएट पात्र में रख देने से दो 
वह संयत ग्हेगी, इसकी संभावना कहां है? तो 
इसका उत्तर यद्द है कि किसी भोग्य वस्तु का 
अभाव अचश्य आर्काक्षा को बढ़ाता है, वूेकिन बह 
वस्तु मिल जाने पर फिर भोग को छालठला बसों 
तीर नहीं रहनी । यह साधारणतः मनुष्य का सव- 
माव सिद्ध भ्रम है | 

(३ ) बाल्यविवाद्द के सम्बन्ध में ऊपर कद्दी 
गई तीसरी आपत्ति यदद है कि श्रौल्यविवाह द्वान 
से थोड़ी दी अवस्था में मनुष्य पर स्त्री पुत्र कन्या 
आदि के पालन पोषण का बाझ पड़ जाता हैं, उसछ 
मारे वह अपनो उन्नति के लिए यत्व करने का अचन 
सर नहीं पता | किन्तु यद बात नदों दें कि इस 
बात के विरुद्ध भो कुछ कहने को बात न हो। 
वियाद दोने स ही स्वामी अपनो खत्री के भरण 
पोषण का भार अपने ऊपर लेने के लिए अवच्य 
बाध्य है, किन्तु पुत्र कन्या के पालन पोषण का 
भार उनके उत्पन्न द्वोने के पदिले नहीं आ पड़ता, 
ओर ब्ालबच्चों के जन्मकाल में देर करने को 


ता० है मार्च १०३४ ] 


छ्यमता खुद पिता के ही द्वाथ में दे | अतप॒व जिस 
में सन्नी के खिलाने पिलाने आर पालने की क्षमता 
नहीं है उस जब तक वद क्षमता न प्राप्त दो तब तक 
अचइय हो विवाद नहीं कराना चाहिए । किन्तु 
अन्य कारण से विवाह विहित होने पर, केबल 
खंतान पेदा होने की आद्यंका से उसे रहित करने 
का प्रयोजन नहीं देख पड़ता। कोई २ कहते हैं, 
खो के रक्षणवेक्षण को जिम्मदारी ओर स्त्री संग की 
लालला जा है वद्द विधाद्ित पुरुष के बिद्यालाभ 
या अर्थलाभ के लिप यथए् चिचरण में बाचा 
डाल सकतो हैं । किन्तु जो स्वामो द्विन्दू परिवार 
के अनगंत हैं उस स्त्री के रक्तणवेच्तण के ल्विए विशेष 
खिता का कोई कारण नहीं देश्व पड़ता। ओर, पक 
तरफ्‌ जेस र्त्री स्ूग छाम की लछालसा अन्यत्र ज्ञाने 
में बाघा डालने वाली हो सकती हैं, वेस दी दुसरी 
तरफ स्त्रोफे सुख संतोष को बढ़ान की इच्छा स्ल 
अपने छूतो दोने की चएा को उत्साह भी मिलता 
है। यह सत्य है कि जिस सरूत्नो के ओर पुत्र कन्या 
आदि के भरणपोषण के लिप, थाहे ज्ञिस तरह संत 
दो, कुछ कमाने फे लिए बाध्य होना पड़ता हैं, बदद 
अपनी उन्नति करन के नए मनमाने तोर से चष्टा 
नहीं कर सकता । किन्तु उधर ज्ञिसफे लिए अभाव 
पूति के बास्त कमाने का विशेष प्रयोजन नहीं हें 
उस व्यक्ति में मो अपनो उन्‍नति फे लिए अधिक 
चष्टा करने को उत्तेजना पूर्णझूप से नहीं रहती | 
इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध वक्ता ओर विच्वारक आरिकिन 
साहब की बात स्मरणनोय है--सक्नो पुत्र आदि के 
पालन का कोई उपाय न देख कर अर्स्किन सा० 
बेरिस्टरो करने लगे। पहले पहल जो मुकद्दमा 
उन्होंने अपने द्वाथ में लिया | उसमें जब वह बक्तुता 


विवाह कितनो अवस्था में होना चाहिये १? 


[ ४४१ ] 


देने लगे, तब बीच में प्रधान विचारपति मैन्सफोल्ड 
ने यद कहकर कि उनका अघुक विषय अपरासंगिक 
है उन्हें उसका उल्लेख न करन के लिए इशारा 
किया । मगर उक्त चैरिस्टर ने उस इशारे की पर्वा 
न करके तेजी के साथ उसी विषय को उठाकर खूब 
बहस की | उनकी बह बक्तुता इतनी ज़ोरदार ओर 
दिल पर असर डालने वाली हुई कि उसी दिन से 
उन्होंने अपने रोज्ञग।र में असाधारण प्रसिद्धि ओर 
प्रतिष्ठा प्राम कर लो । घक्त॒ता दे चुकने के बाद 
बेरिस्टर स्वा० के एक मित्र ने पूछा कि मैस्सफोब्ड 
जैस अबल धअतापो प्रधानविचारपति की आजा को 
न मानने का साहस वे केंस कर सके ? इस प्रदन 
के उत्तर में अर्स्किन सा० ने कद्दा--“डस समय 
मुझे मालूम पट रहा था कि भूख से पोड़ित मेरे 
बच्चे मानों करुणस्वर में मुझले कह रहे हैं--पिता 
इस खुयोग में अगर आप दमारे खाने पोने का कुछ 
खुभोता कर सकंग, तो कर सकग, नदीं तो कुछ 
नदोगा।! 

अतएव देखा जाता है कि थोड़ी अचस्था के 
विवाद के विरुद्ध ऊपर जिन तीन अबल आपक्तियों 
का उल्लेख हुआ था, उनमें से दर एक के साथ २ 
उसका सम्पर्ण खण्डन न सही, उसके विपरोत 
युक्तियाँ भो हैं। थोड़ी अवस्था में जैस विवाद के 
मुरुत्व की उपलब्धि करके उपयुक्त चिरखंगो या 
चिरस्ंगिनो के निवौचन को क्षमता नहीं उत्पन्न 
दोती, वेसे ही अधिक अवस्था में दोने बाला निर्वा- 
चन आराति रहित दी होगा--यद्ध भो निश्चित रूप 
से कद्ा नहीं जा सकता | अधिक यद्द है कि उस 
अधिक अवस्था के निवाचन में भूल दो जाने पर 
डसत अचस्था में स्त्री ओर पुरुष के लिए अपनो२र 


[ ४४२ ] 


प्रकृति को परस्पर डपयोगो बनाने का समय नहीं 
रह जाता | थोड़ी अवध्था के विवाह में जैसे भावों 
पुत्र कन्यायों के सबल देह ओर प्रबलमना होने फे 
बारे में खटका बना रद्दता है, घेले ही थोड़ी अब" 
झुथा में निधाद न कर देने से फिर वर्तमान बालक 
बालिकाओं की शारोरिक सुस्थता ओर मानखिक 
पचिशत्रता की रक्षा में विष्न पड़ने को संभावना बनी 
रद्दती है | थोड़ी अवस्था में व्याह होने से जैसे लोग 
गृहस्थोी उठाने ओर परिवार पालने फे बोझ में 
दुबकर यथासाध्य अपनो २ डन्‍नति की चष्टा करने 
में असमर्थ दोते हैं, बेसों दही उधर थोड़ी अवस्था 
में व्याद कर देने स स्वाघीन भले द्वो रहें, किन्‍तु 
डनमें आत्मोन्नति के लिए चरष्ठा भी अपक्षा कृत 
अब्प द्वी रहती है । अर 2 ६ 
बिक किक में ३ 

विवाह काल के बार में स्थूल्न सिद्धांत 

बह चादे जो दो, देख पड़ता है कि बाल्यवियादद 
के अर्थीत्‌ उब्लिखित प्रकार के थांडी अवस्था के 
विवाह के प्रतिकूल जैसे अनेक युक्तियाँ हैं, घस 
दी उसके अनुकूल भी अनेक बाते हैं । ओर बाल्य- 
ब्याह में जैस दोप है, बेस ही कई गुण भीहें। 
उधर योवन-विवांद्द या भोढ़ प्याद में जैस गुण है 
देले दो कुछ दोष भी हैं। जब इस तरह दोनों 


जैन दृश् न 


[ चर्ष है अछ् श८ ॥| 


ओर उभय-संक्रट है तो फिर कोन माग अवलमस्ब- 
नीय है? >८ >< ९ 
अगर हमें सबल रणकुशल सैनिक या खुदूर 
समुद्र यात्रा में न हरने वाले नाविक, अथवा 
सादसी उद्यमशोल बनिये (सोदागर) पेदा करने 
हों, तो थोड़ी अवस्था के विवाद्द को प्रथा स्याज्य 
है । किन्तु यदि शिए, शांत, घरंपरायण, स्व॑यत- 
प्रवृत्ति वाले ग्रह स्थ पैदा करना हों, तो ऊपर लिग्बे 
अनुसार थोड़ी अवस्था में व्याद कर देना दी 
अच्छा है | मगर हां, आर्थिक अवस्था कुछ अनु- 
कूल न द्ोने पर, जब तक स्त्री पुत्॒ कन्या के पालन 
का सभीता न हो तब तक व्याह करना उचित 
नहीं हैं | आर जहां बविद्योपार्जन आदि अन्य 
उच्चनर उद्देश में लड॒के का मत्र एक्ऑन्‍त सिर्विष्ट 
है ओर उसके लक्ष्य श्रए्ट होकर कुमार्ग में जाने 
को संभावना नहीं है, वहां पर भी विलम्य में 
उसका व्याह किया जाय ता अच्छा । व्रियाह कार्ड 
के बारे में, संक्षप में, यही स्थुझ सिद्धान्त है । इस 
सम्बन्ध में किसी बंध हुए नियम की रुथापना, 
अथबा इस घात को लेकर समाज-संस्कारक या 
संस्कार विराधी इन दोनां दलों का अनथंक विवाद 


4 
। 


बॉछनोय नहीं है 


प्रतिरोध ! 


जीवन की सनी कुटिया दें क्यों इतने लल्यात दो, 

छणिक प्रेम पीयथ पान हित आ आ व्यथे लछुमाते हो । 
क्यों मतवाले मंद नयनों का मेरी ओर चलाने दो, 

कद्द कर निज यह्ष प्रणय कहानी तरसाते करूपाते हो ॥ 


इम्प क्रचन में हर रर्च ४ 


ऋरछ ्रण्य का मधचर स्वाद। 


विधना ने विधि में मेरे तो पक्र लिखा है द्वाय विधाद ॥--“कुमरेंश ” जैन 
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जैनचर् का मर्म ओर ५० द्रबारीलाल जो 


[ ४४३ ॥] 
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वली सम्पूर्ण पदार्थों को एक साथ नहीं 

जानते या यों कह्दिय कि केयलो के 

मानसिक ज्ञान है इस बात के समर्थन में दरवारो- 
लाल जी ने तीखरी वात केवलो से प्रश्नोत्तर आदि 
को लिखी है । आपका कहना है कि जिस समय 
फंचली किसो के प्रश्न का उत्तर देत हैं, किसो को 
धर्मोपदेश देते हैं, स्थान से स्थानान्तर जाते हैं 
आर अपने मत का भ्रचार करते हैँ उस समय 
डनका उपयोग इन्हीं बातों पर रहता है। पाठक 
दरबारीलाल जी के दल असिमत को विशदता के 
साथ जान सफ, अतः यहाँ हम उनके इस सम्बन्ध 
के वाकयों को उद्धुत किये देते ढेँ--“जब कोई 
प्रदन पूछता हे तब ये ( केवलो ) मन लगाकर 
डस्रकी बात खुनत हैं आर मन लगा कर उसका 
उच्तर भो देंते हैं। एक आदमी वर्षो तक देश २ में 
विदार करता हे, उपदेश देता है, अपने मत का 
प्रचार करता है, सबको हांकाओं का समाधान 
करता है, किन्तु यद्द सब काम वद्द बिना मन के 
करता है. ऐसा कद्दन बाला अन्धश्रद्धालुता की 
सोमा पर बेटा है, यहो कहना पड़ेगा । इसलिये 
पेसे मत का कुछ मूल्य न दोगा” | दरबारोछालजी 
यह भी स्वीकार नहों करते कि कैवलो अपने उप- 
योग को इन कार्यो के साथ दी साथ इनके अति- 


रिक्त अन्य समस्त शेयों पर द्वी रख सकते हैं, जिससे 
यदह्द सब बातें उसकी सबंशता में बाधक न हो 
सके | दरवारोनल्‍्छाल जी का तो यहो कट्दना है कि 
केघली का उपयोग इन २ कारयो' के समय इन्डों 
कार्यों पर रहता है जैसा कि द्रबारोलाल जो के 
जिम्नलिखिनत वाक्यों से स्पष्ट है--“यादि कवलो के 
त्रिकाल तिलोक का युगपफ्त्‌ साज्षात्कार द्वोता तो 
केवली का मन किसी अपुक व्यक्ति के उत्तर देने में 
कैल लगता?! । अब विचारणोय यद्द है कि क्‍या 
दरबारोऊछाल जी का उपयुक्त वक्तव्य युक्तियुक्त है ? 
इस बात के निर्णय के लिये निम्नलिख्ित बार्तो 
पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है :-- 

१--फ्या केवलो प्रश्नोत्तर करते थे ? 

२--कया जिस समय जिस बात का उत्तर 
दिया जाय या प्रतिपादन किया जाय अथवा ज्ञान 
किया जाय तो उस समय उसही पर आर इतने 
पर दी उपयोग का रहना अनिवाय है? 

कवलो प्रश्नोत्तर करते थे, यद्द एके एसी बात 
है कि जिसके सम्बन्ध में द्वेताम्वरों के समान 
दिगम्बरों को भी कोई एऐसतराजु नहीं | दिगम्बरोय 
साहित्य में भो इस प्रकार वे उल्लेख मिलते हैं 
जिनसे केचली के साथ प्रश्नोत्तरों का होना प्रमा- 
णित है | यदि इस बिषय में दिगम्बर और इचे- 
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ताम्बरों में कोई मतभेद है तो वह्द यही है कि 
दिगम्बर इवेताम्बरियों की तरह फेवलो फे उपदेश 
को फेचल प्रश्नोत्तर स्थरूप हो स्वीकार नहीं करते 
हैं। द्गिम्बरियों का कदना है कि फेखलो प्रश्नों का 
अच्तर भी देते थे ओर प्रश्नों के बिना भो उपदेश 
देते थे । किसी भो धमंप्रव्त क फ॑ लिये यदि यह 
समव नदीं कि वद बिना द्वी परनोक्तर किये अपने 
धघमं का प्रचार कर सके तो उसके लिये यहद्द भी 
पक असंभव यात है कि चंद भ्रश्नोत्त रस्वरूप दो 
उपदेश देता रहे | पेस बहुत से अवसर आया 
करते हैं जहाँ कि किसी धर्मंविशेष फे सम्यन्ध में 
किसतो को भी कोई जानकारी नहीं होती | ऐलो 
जगह यदि बद घमप्रवतंक चला जाता है तो 
उसके लिये प्रश्नोत्तरों के बिना ही धर्मोपदेश देना 
अनिवायें दो जाता है । दुसरी बात यह भी हे 
कि किसी समय प्रइन तो कुछ द्ोता है ओर 
आत्मकब्याण का मार्ग कुछ ओर हो; एलो अवरूथा 
में कवलो यदि प्रश्नों का उत्तर देकर ही बन्द दा 
जायेंगे तो वह मोक्षमाग के उपदेशक भी न ठट्दर 
सकगे। तीखरी बात यह हे कि इचताम्बरोय 
साहित्य में बदुत से इस प्रकार के भी भश्न है जो 
कि प्रश्न रूप में दो उपस्थित नही किये जा सकते 
थे। इससे रूपए है कि जहाँ तक तीथेडूलरों के 
प्रश्नोत्तरों का सम्बन्ध दे वहाँ तक ता हमको 
इसमें कोई विरोध नदी, किन्तु जब यह कहा 
जाता हैं कि वह केचल प्रश्नोसर ही करते थे तब 
हो मतभेद हो ज्ञाता हैं; ओर यह एक अम्य॑भव 
बात सो है। अब विचारणोय यह है कि जिस 


जैन वन 
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समय फेबली प्रश्नोंको जानते या उत्तर देलें अथवा 
प्रशनोत्तर फे बिना ही उपदेश देते थे उस समय 
उनका उपयोग फंवल इन्हीं बातों पर रहता था 
या इनके अतिरिक्त ज़गत के अन्य समस्त पदार्थों 
पर भी । जहाँ कि शासखकार कंवलछी को 
प्रइनो का उत्तरदाता या सोक्षमार्ग का उप- 
देशक बतलाते हैं वहीं स्ंश भो । 
तत्त्वाथ सूत्र के मडुलाचरण को द्वो इसके प्रमाण 
में उपस्थित किया जा सकता है । इसमें कब॒लोको 
सघज्ष के साथ मोक्ष मार्ग का उपदेशइ भी स्वीकार 
किया है |! यह इवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों दही के 
लिये एक सा माननीय है । अतः रूपष्ट है कि शास्त्र 
दृष्टि से तो यद्द बात योंही श्रप्माणित होतो हैं कि 
केवलो उपदेश देने समय भी अपने उपयोग को 
ज्ञगत के सम्पूर्ण पार्थो' पर रखते थे। यसुक्ति भो 
हस्तो बात का समर्थन करतो हे। हम अनुभव 
करते हैं ऋि जिस समय दम किसी एक पदार्थ को 
देखते हैं उस ही समय हमको दुसरे ध्यक्ति क 
शब्द भो सुनाई देते हैं । परोक्षा के लिये दर एक 
व्यक्ति इसका अनुमच कर सकता ४। इस बात का 
परोक्षण चलतो हुई ट्रेन में, खलतो हुई ओर 
आवाज़ करने वालो--स्ड़ खद़ करने चाली-- 
मोटर में, गायनस्थान, टाकी खिनिमा ओर फ़ोनो- 
प्राफ आदि वच्तुओं के सुनने के लमय सरलता के 
साथ द्वा लक्कता है (| जिस समय आप टू न में श्रमण 
कर रहे हैं और थोड़ समय के लिय अपनी दि को 
किसी पक पदार्थ पर छगा लेते हैं उस समय भी 
आपको चलती हुई " न को आवाज खुनाई देती 





मोक्ष सार्यझ्थ नेतारं, मेत्तारं कर्म मृभताम । 


शातार विश्व तत््वाना, 


बन्दे तदगुण लब्चये 
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है। यही बात घलतों दुई और खड़खड़ करने 

वाली मोटर के सम्बन्ध में है । एसी मोटर में नो 
यदि आप अवनी हराए्ट को किसो एक पदाथ पर 
छगा लते हैं तो आपको उस समय भी मोटर की 
आवाज़ सनाई देतो है। गाना, टाकीसीनेमा ओर 
फोनोम्राफ़ बाज का सुनना यह एक दी प्रकार की 
बातें हैं। एस समयां में भो यदि आप अपनो दष्टो 
को किसी एक तरफ़ छगा लेते हैं तब भी आपको इन 
की आवाज़ें सुनाई देती हैं | इन्हीं सब बातों को यदि 
और भी स्पष्ट करना चाहें तो यों कद्द सकते हैं कि 
जिस समय दम टन या मोटर में सफ़र कर रहे है 
ओर हमने अपनो नज़र को इनके शोशे या सोटोपर 
लगा लियाहे, पेसी अवस्था दम की इनका शान तो 
होता ही हैं किन्तु साथ हो साथ टू न या मोटर के 
चलने की आवाज़ भो सुनाई देतो है । इसही प्रकार 
जब हम टाकी सोनेमा के स्थात्र पर या बजते हुए 
फ़ोनोप्राफु के पास अथवा उस सभा में जहां कि 

गाना दो रहा हें बेटे हुये हैं आर अपने उपयोग को 
मकान की दोवाल पर था करिसो कुर्सी आदि पर 
लगा वते हैं तब सी दमको इनक गाने को आवबाज़ें 

और इसके अर्थो' का अनुभव द्ोता दे । इससे 

स्पष्ट है कि किसो भो आवाज़ को खुनते समय या 

उसके मतलब को जानते खमय दमारा उपयोग 
इन्हीं पर रहेगा, यद् नियम लिधौरित नहीं किया 
ज्ञा सकता | जिस प्रकार किसो आवाज को सुनते 
या उसके अथ को जानते हुए भो दम उसी सेमय 
अन्य पदार्थो' को जान सकते हैं या जानते हैं उसो 
प्रकार किसो आवाज़ का उच्चारण करते हुये या 

व्याख्यान देते समय भो । इसका अन्नुभव भी दम 


जैनघर्म का मम ओर पं० द्रबारीलाल जो 
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मिन्‍न २ प्रकार से कर सकते हैं । दृष्टान्त फे लिये 
इसका या समझियेगा कि एक न्याख्याता व्या- 
ख्यान दे रहा है। साथ हो साथ उसको सभा की 
अन्य बातों का जान भी होता ही है । कौन कद 
सकता है कि ऐसा भी कोई समय आता हैं जबकि 
व्याख्याता को सभा मण्डप के प्रकाश व उपस्थित 
ज्ञनता आदि के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव हो 
जाता हो | इसल यद्द भो स्पष्ट है कि यह भो नियम 
नहीं बताया जा सकता कि जो जिस समय जिख 
बात का उपदेश दता हैं उस समय उच्चका उप- 
याग कल उसो बात पर रहता है। प्रश्न-- 
आपका इस प्रकार का विवेचन कि जिस समय 
हम बोलते या सुनते हैं उलो समय हमको अन्य 
पदार्थो' का भी ज्ञान दोता है, जैन सिद्धास्त फे 
प्रतिकूल है--जैन शास्त्रोर्मे लिखा हैं रझि एक साथ 
दो उपयोग नहीं हो सकते | । किन्तु आप अपने 
उपयु क्त विवेचन ल इस बात का विरोध करते हैं। 
डत्तर--खुनते ता बोलते समय भी अन्य पदार्थों का 
शान होता है, इसका यह मतलब नहीं कि दो उप- 
योग एक साथ द्वोते हैं । किन्तु जिस प्रकार पक ही 
हन्द्रिय की सहायता से हाने वाले पक्र उपयोग में 


अनेक पदार्थ प्रतिमाधित होते हैं ओर फिर भो वह 


पक हो उपयोग रहता है, इसह्ो प्रकार यहाँ भो | 
दो उपयोग एक साथ नहीं होते, इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि दो या अनेक पदार्थो' का शान 
पक साथ नहीं होता; किन्तु यद है कि चेतनागुण 
की दो पर्याय एक साथ नहीं होतीं । उपयोग चेतना 
गुण की अवस्था का नाम है | चेतनागुण ही कया, 
किलो भी सुणो को एक समय दो पर्याय नहीं हो 





| सह ही न साः | डपयोगादित्यापे बचनात्‌ | “>अष्टसहस्तदी छपी पेज २८१ 
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सकती । एक समय में हो एक हो उपयाग के 
द्वारा अनेक पदार्थों का अपने २ स्वरूप के अनु: 
सार प्रतिभास हो सकता है, इस बात का समर्थन 
हम पहिले विशदता के खाथ कर चुके हैं।जवकि 
हम लोगों में ही इस बात को व्याप्ति सिद्ध नहीं 
होती कि जब हम बोलते, सुनते या समझते हां, 
उस समय द्मारा उपयाग उन्हीं विषयों पर सोमित 
रहे, फिर इस बात को केचलो के सन्‍्बन्ध में केस 
ब्लोकार किया जा सकता है | इससे स्प्ट है कि 
कवली का प्रश्नों का जानना, उनका उत्तर देना 
और उपदेश देना आदि बात उनकी सर्वज्ञता में 
बाघक नहीं । ये सर्वज्ष दोते हुये भी यह सब काय 
कर. सबते हैं। प्रशन--भल दी आप व्याख्यान देते 
स्तमय या किस्ती शब्द को सनते या उसफ अथ को 
समझते समय अन्य पदार्था को भो जानते रहें क्तु 
प्श्नोत्तरों के समय यद्द बात घटित नहीं होती । 
प्रदनात्तरों फे समय तो हमारा ध्यान उन्हीं पर 
रहता है। उत्तर-प्रश्नोत्तर दो प्रकार फ॑ दोते हें; 
पक ये जिनफे लिये विचार की आवश्यकता पड़तो 
हैं आर दूसरे थे जिनफे लिये चियार की आवध्य- 
कता नहीं पढ़ती | गणित शास्त्र के पारकछूत 
विद्वान ले यदि कोई पूछता है कि दो ओर दा 
कितन होते हैं तो बह इसका उत्तर तुरन्त दे देता 
है कि चार | यद्द एक ऐसा उत्तर है जिसफे लिये 
विचार फी आवश्यकता नहीं पढ़ती । इसी को यदि 
छोटे बालक फे सामने रख दिया जाता हैं तो उस 
को इसी फे उत्सर के लिये सोचना पड़ता है | अतः 
यही उस बालक को दृष्टि से दुसरे प्रकार का प्रदन 
वन जाता हैं । रुप्ट्ता के लिए यों समझियगा कि 


शखिििनिजण निया 


जैन दर्शन 
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जिस विषय के सम्बन्ध में यथेष्र शान है उसके 
सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर फे लिय विचार की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती । किन्तु जिसके सम्बन्ध में 
यथेए् जान नहीं हैं उसके सम्बन्ध में 
प्रश्तोत्तर के लिये विच्वार की आवश्यकता 
पडतो है। जहाँ प्रश्ना के उत्तरों में विचार को 
आवश्यकता नहीं पड़तो वहाँ यह भो नहों' कहा 
जा सकता कि उनके समय हमारा ध्यान उन्हीों' 
पर रहता है । हम अनुभव करते हैं कि इस प्रकार 
के प्रइनोत्तर करते समय भो हम अन्य बाता को 
जानते हो रहते हैं| कवली प्रत्यक्ष ज्ञानी 5, उनफ 
ज्ञान में जगत के खमसूत पदार्थ प्रतिभासिन होने 
हो रहते हैं । अतः यह भी स्पष्ट है कि उनको प्रशनो- 
त्तरों फे लिय किसी भी प्रकार के बिचार की 
आवश्यकता नही | अनः यह बात भी फेवली के 
उफ्याग को विषय विशेष की ही तरफ़ प्रमाणित 
नहों करतो। उपयुक्त विवेच्वन स स्पष्ट है कि 
फेचली फे साथ प्रइनोत्तरों का होना आर उनका 
डपदेश कर ना आदि बाते भी उनमें ख्वशता को-- 
एक साथ सस्‍्पूर्ण पदार्थो' के जोनने की--वाध्यक 
नही हो सकती | फवछो क पएुक साथ सम्पूण 
पदार्थों के ज्ञान के असांव को प्रमाणित करने क॑ 
लिये दरबारीलाल जो ने तोन बातें लिखी थों, 
जिनमें सं दो पर तो हम पहिल्ठ ही विचार कर 
चुके हैं तथा तोसरी पर इस लेख में किया गया 
है । इसस स्पए है कि दरबागेलालजी की ये तोनों 
हो बातें कबलो में एक साथ सस्पृर्ण पदार्थों के 
शान का असाध प्रमाणिन करने में कायकारी 
नहीं । 

[ क्रमद्ाः ] 
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संघ का ध्यार कार्य ! 


[ ४४७ ) 


संघ का प्रचार कार्य ! 
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एगोर निज़ाम राज्य में एक ताललुका है ' 
इसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक है 
यह हैदराबाद से करीब १७५ मील दूरी पर है. ' 
हैदराबाद में उपलर्ग विजय के पश्चात्‌ निजाम राज्य 
में विहार करते दुए उपसगंविजयो १०८ श्रोजयसासर 
जी महाराज जब उदागीर पहुँचे तलब आपसे वहाँ 
के आयेंसमाजियों न कुछ प्रदन किये । मुनिराज ने 
आर्थसमाजियों के प्रश्नों के उत्तर बड़ो दी योग्यता 
स दिये, जिससे जैनघर्म की वहां अपूर्व प्रभावना 
हुई । आयसमाज को यद्द बात सदन न हुई और 
उसने कुछ ही दिन बाद जब मुनिरज्ञ लूतूर पईुच 
चुके थे तो आपको शास्त्रा्थ का चैन्टअज दे दिया ! 
मुनिराज का यद चेलेश श्रो वंशोलाल जो, डप- 
प्रघान जाय प्रतिनिधि खा निजाम राज्य को 
तरफ़ से दिया गया था। चअल्ओ् पत्र में लिग्वा था 
कि यदि आप शिवरात्रों के समय उदगीोर पहुंचकर 
आयंसमाज से शास्त्रार्थ न करगे तो आपकी परा- 
जय पन्नों में प्रकाशित कर दी जायगो ! 
आयंलमाज को यदि दिगम्बर सुनिसे शास्त्रार्थ 
करना था तो उसका क्तच्य था कि वद उनके स्थान 
पर पहुंच कर उनस्र शास्त्रा्थ करता। ऐसा न 
करके आयंसमाज का दिगम्बर मुनि को शास्त्रार्थ 
के लिए अपने स्थान पर घुलाना ओर न आने पर 
पराजय प्रकाशित करने की घधमको देना किलो भो 


तरद्द समुचित नहीं कद्दा जा सकता । एसी अव- 
स्था में भो आयेसमाज इससे अनुच्चित छाभ उठाने 


को चष्टा न कर सके, अतः करो सुनिराज फिर 
उद्गीर पहु चने के लिए छातुर से रवाना दो गये । 

उदगीर जैन पंचान ने इस शास्ररा्थ की सूचना 
दि० जैन शास्त्रार्थ सघ के. कार्यालय में भी भेज दी 
थो | अतः उसके प्रधान मन्त्री पं० राजेन्द्रकुमार 
जी न्‍्यायतोथ भार ब्र० कुँबर दिग्विजय सिंह जी 
भी यथा समय उदगीर पहुँच गये थ । इस शास्क्रार्थ 
का आन्दोलन दोनों हो तरफ्‌ से अपने २ स्थानों 
पर यथष्ट रीति से किया गया था । अतः शाख्तरार्थ 
को खुनने के लिए जनता भो दुर २ से आई थो। 
इन खब बातों के द्वोन पर भी ताह8लुकंदार अव्वल 
ज़िला बोदर, पुलिख सुपरित्टेन्डेन्ट ज़िला वोद्र 
आर मजिष्टूट उद्गोर ने इसकी रुकावट के आडुर 
मन) आयलमाज उदगोर ओर मन्जी सुन्रि मद्दा- 
राज़ के पास भज़ दिय । आइरां भें यह छिखा था 
कि मात्दूम हुआ है कि शिधराजी के समय आय- 
समाज के जरल में आयसमाज बदगीर आर जैन 
गुरु श्रो जयसागर जी मद्दाराज़ में शास्प्रार्थ द्वोने 
वाला है | सरकार को इस शास्रार्थ स शान्तिभंग 
होने को आशा दे । अत: वद्द आर्यसमाज डद्‌- 
गीर को खूचना देतो हूँ कि चद इस प्रकार के 
शास्त्रा्थ को अपने उत्सच के समय न करे । आरय॑- 
समाज को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उसके 
इस उत्सव में कोई ऐसा व्याख्यान भो न द्वोने पाथे 
जिसमें दुसरे घर्म का खण्डन किया गया दो। 
जहाँ कि राज्य के उक्त कायकत्तोओं ने आर्यसमाज 


[ ४४८ ] 


पर उपयुक्त पाबन्दियाँ लगाई थीं बहीं इन्होंने मंत्री 
मद्दोदय श्री जयसागर जी मद्दाराज़ को भी इस 
बात को सचना दो थो कि वे मुनिराजस निवेदन 
करदें कि वे उददगोर आने का कष्ट न करे । 

राज्य को तरफ़ से इस प्रकार के प्रतिवनन्‍्ध के 
तीन कारण बतलाये गये हैं-- 

पहिला यह कि लातूर के किसी जैन महालु- 
भाव ने इस अवसर पर शान्तिभंग होने को खूभा- 
बना बतलाई थी, अतः सरकार इल अवषश्लर पर 
शान्तिसंग होना मुमकिन समझती है | दुखरा 
कारण यदद है कि आयंसमाज ने अपने उत्सव 
की हवीकारता माँगते हुए भोभ्राम में शास्त्रार्थ का 
धोप्राम नहीं दिया था । सोसरे यह कि सुनिशज 
को सरकारयालों को तरफ़ स केवल बोदर तक 
झाने को इज़ाजुत थो। 

कुछ भी सद्दी इस प्रकार के प्रतिवन्ध का आर्य- 
समाज और दिगम्बर जैनसमाज उदगीर, दोरना 
ही ने हानिकारक समझा और इसके हटाने 
का संयुक्त प्रयत्न करने का निश्चय कर लिया । 
तदन्लुसार दोनों समाजों की तरफ़ सत्र स्थानोय 
मजिएछ्टेट की कोर्ट में एक सम्मिन्ठित दरख्वास्त दो 
गई । दरख्वास्त में लिखा था कि हम लोग सदेव 
से भाई भाई की भांति रहते आये हैं । हम में किसी 
प्रकार का झगहष्ठा नहीं हैं | दोनों समाजों के 
शाख्ार्थ से शांतिभंग तो दूर रही यहाँ ता मनो- 
मालिन्य भो न दो समख्गा, हम लोग इसके ल्थिये 
उत्तरदायि हैं | अतः शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में जा 
प्रतिबन्ध आर्यलमाज ओर जैन मुनि भ्रोजयसा गर 
जो मद्दाराज पर लगाये गये हैं उन्हें वापिस ले 
लिया जाय। यह द्रख्वास्त १२ फ़रवरी खन्‌ १९३४ 


जैन दर्शन 
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को दी गई थी । इधर यह कारवाई द्वो रही थी तो 
दूसरी तरफ यानो नाल्‍लु केदार अव्वल जिला वीद्र 
ओऔरर पुलिस खुपरित्टल्डेन्ट फे आडरों को वापिसी 
का प्रयत्न भो प० राजेन्द्रकुमार जो बड़े ही वेग से 
कर गहे थे। सोमाग्य से १३ फ्रवरी को रूक्‍य 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ओर सबायक पुलिख सुपरि- 
न्टेन्डेन्ट जिला बीदर उदगोर ही आगये थे | सहा- 
यक्त महानुभाव ता स्वयं महाराज फे दर्शानाथ भो 
मद्दाराज़ के हो स्थान पर आये थे । आप दाना 
मद्दाज॒भावों से पं० राजेश्द्रक्मार जो की कई घण्टे 
तक बात चोत हुई ओर अन्त में इन्होंने यह बात 
स्वीकार करलो कि मुनि महाराज से पाबन्दियाँ 
हट जानो चाहिये। तदनचुसार आप दोनों दी 
महानुभावों न जोरदार शिफारिस के साथ एक 
विस्तन रिपोर्ट १३ फुर्घरो को हो रात्रि को स्वास 
तोर सर बतार अजंण्ट काराज़ के ताल्लुकंदार अव्वल 
के पाल बोदर भजदों । बोदर उदगोर स करीब 
६० मील को दरोी पर हे। ताल्‍लुकदार साहब 
अव्वल जिला बोद्र ने भो पुलिस के ऑफ़ोसरान 
की शिफ़ारिस का मानते द्वए मुनिराज्ञ से पाब-दी 
इटालो और उनको उदगोर आने की इजाज़त दे 
दी | ताल्युकैंदार सा० अव्वक्त जिला बोदर का 
यह पत्र पं० गाजन्द्रकुमार जी को १४ फूघरों को 
शाम के समय हो मिल गया था । अतः १७ फुचरो 
को प्रातःकाल मद्दाराज्ञ को गाजे बाजे के साथ 
बदगीर में लाया गया ओर इसके खाद उदमीर में 
धर्म की अपूब प्रभावना हृई ! 

दिगम्बर मुनि श्रो ज़यसागर जो महाराज 
निर्भय एवं सिंहवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको जिस 
समय इस प्रतिबस्ध के दूर द्वाने की सूचना दी गई 


ता० ९ मार्च १९३७४ | 
थी उस समय आप मलकापुर--उदगीर से एक 
मोल की दूरी पर थे | आपने यद्द संकल्प कर लिया 
था कि जब तक यह प्रतियन्ध दूर न होगा तब तक 
आहार प्रहण नहीं करूंगा। आपके उपवास का 
दुसरा हो दिन था कि यह खब कार्य निर्विघ्न पूर्ण 
हो गया और तीसरे दिन हो आपका उद्गीर विहार 
पव॑ आह्वार भी उदगोर हुआ था। इधर यह कार्य हो 
रहा था तो दूसरी तरफ शास्त्रार्थकी बातभी बिलकुल 
बंद नहीं थी। शाख्रार्थ का प्रतिबन्ध आयसमाजञ 
उदगीर ओर घुनिराज के सम्बन्ध में था। मुनिराज 
का कहना था कि शास्त्रार्थ को मुझे रुकावट हैं 
न कि पं० राजेन्द्रकुमार जी वो | अतः उनको आये 
समाज के. पण्डाल में जाकर शास्त्राथ करना 
चाहिये ओर जनधर्म की विज्वययपताका फहरा 
ही देना चाहिये | सुनिराज़ को इस आक्ा के अनु- 
सार हो आयसमाज से शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में 
आवश्यक बातें निश्चय हो गद थीं ओर १३ व १४ 
फूधरी को शाम के ५ बजे से ८ बजे तक 'क्या वेद 
ईश्वरीय जान है! ओर 'क्या ईश्वर जगत कर्ता हैं! 
विषयों पर क्रमशः शास्त्राथ होना निश्चय हो गया 
था। इस निश्चय के अनुसार आयसमाज ही के 
पण्डाल में दोनों समाजों के प्लेटफार्म लूग गये थे, 
पुस्त् टेघुलों पर रखदी गई थीं ओर बादी ओर 
प्रतिवादी विद्वान भी एक दुसरे के सामने आ डर्टे 
थे | कुछ ही मिनट में शास्त्रार्थ प्रारम्भ होने 
वाला था कि सहायक जिला छुपरिस्टेन्डेण्ट बोद्र 
ने जो कि वहाँ पहिले से हो पुलिस के जवानों के 
साथ मोजूद थे, आयसमाज को एक ओर नोटिस 
दे दिया। नोटिस का मतलब यह था कि तुम बिन* 


संघ का धयार कार्य ! 
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आज्ञा किसी से भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, क्‍यों 
कि तुमने अपने उत्सव के प्रोप्नाम में शास्त्रार्थ का 
प्रोम्राम नद्ीं दिया है।इस प्रकार फिर मी 
शास्त्रा्थ न हो सका | अब इस सम्बध्ध में जैन 
समाज को तरफ़ से उदगोर आयंसमाज को लिख 
दिया गया है कि यदि आपका दिगम्धर मुनिश्री 
जयसागर जी मद्दाराज को दिया हुआ शास्त्रार्थ का 
चैलेज अब भी खड़ा है तो हम अब भो शास्त्ञार्थ 
करने को तेयार हैं।आप इसके लिये मुनासिय 
आज्ञा प्राप्त करलें। यदि आप इस शास्त्रार्थ को 
किसी दूसरे स्थान पर करना चाहेंगे तो हमें इसमें 
भी कोई आर्पक्त नहीं होगो। इस सम्बन्ध में 
झगाड़ी जैला भी दोगा, पाठकों को यथा समय 
खूचित करदिया जावेगा । इन्हीं दिनों उदगोर में 
भ्रो ऋषभ निर्वाणोत्सथ भी मनाया गया था जिसमें 
पूजन आदि के अतिरिक्त बाहर से आये हुये 
विद्वानों के ध्याख्यान भी हुये थ | इसके अतिरिक्त 
१८० फूवरी की शाम को पं० राजेन्द्रकुमार जो 
का पक भाषण भी हुआ था। आपके इस भांषण 
का विषय गृहस्थ धर्म था | डपस्थित जनता पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा ओर कई भाइयों में नियम भी 
लिये । अन्त में पं० राजेन्द्रकुमार जो १५ फुर्धरो की 
राज्ि को गाड़ी से ददेदराबाद होते हुये अम्बाला के 
लिये रवाना दोगये ओर १८ फुधरी की रात्रि को 
अम्बाला आगये । ब्रह्मचारो कुंचर दिग्विजयरसिद जी 
उद्गीर रद्द गये ओर अभी आप कुछ समय तक 
छुनि मद्दाराज़ के साथ द्वी भ्रमण करेंगे। 
मंत्री--उपदेशक विभाग, 
दि० जैन शास्त्रार्थ स्रंध, अम्याला छावनी । 





जेन दर्शन 


महावीराष्टक । 


[ ले०--बा० मोहनल्ाल जैम “श्रोपति” बी० प० ] 
जिनके विमरः ज्ञान दर्पण में सब पदार्थ एकत्र रूखात। 

जग जीवों के हृदयस्थल् की गुप्त प्रगट जानें सलथ बात ॥ 
लो सत्पंथ प्रद्शन करते जग जोबों को सूर्य समान । 

हों मेरे लोचन पथ गामो ये क्रो मद्ाबीर भगवान ॥ ९१ ॥ 
ईबत अरूण अफ्रोध विलोचन प्रकटित करते करुणाभाव । 

कमलासन पे निश्वल मुद्रा युक्त बिराजे हों बिनचाब ॥ 
जिमकी अतिशय श्ञान्त मूर्ति हैं अंतरंग है विमल महान । 

हों मरे लोचन पथ गामो वे शभ्रो मद्दावीर भगवान ॥२॥ 
जिनके पद पर खेल रहा हो देव-मुकुट-मणियाँ का नूर ॥ 

जिनका ध्यान तुरंत घुझाता जन मन-दुस्म-दवारि भरपूर ॥ 
जिनकी कृपा घारि-धारा नित, करतो है शोतलता दान । 

हों मरे लोचन पथ गामो ये श्री महावीर भगवान ॥ ३॥ 
जिन पदपूजा भाधानंदित अखसित जोनि जातक मंड्रक । 

द्ाण में हुआ सर्वे गुण आगर सखुखागार पति देव अचूक ॥ 
जिन परद्ंकजअ सह भक्त जन लहें मोक्ष पद अगम अमान । 

हों मेरे लोचन पथ गामी थे क्री महाबोर भगवारः॥ ४॥ 
फंलन कांति समान प्रमाधर यशवि हैं अलक्ष अशरोर। 

नाना रूप धरें जग भासें यद्यपि एक अमान गभोर ॥ 
अज, व्थापि सिद्धार्थज अद्भुत सम्पति तथपि विराम महान । 

हों मरें लोचन पथ गामी वे श्रो मदहादोर भगवान॥ ५ ॥ 
जिनको बाणी झुर सरिता में नाता नोति रहरि संचार । 

अति निर्मेल, पंडित मराल गण करते जहाँ सदेव विदार ॥ 
जिनके ज्ञान बारि में करते अब भो भक्त समुद्र स्नान! 

हो मेरे लोचन पथ गामी थे को भद्दादयीर भगवान ॥ ६५४ 
अविनाशी, अप्रतिददेत बलथधर तोन लोक विजयी घमुनिराज । 

मोद मयोी खुशान्ति रजधानोी के अनुपम अवाध मद्दाराज ॥ 





[ थे १ अडु १६ 
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जब कुमार थे तभी मार को दे कुमार तोड़ा अभिमान। 

हो। मरे लोबन पथ गामो वे भरी महावीर भगवान्‌ ॥3॥ 
जो अशान रोग दरने को हैं आकस्मिक चवैच्य स॒ुज़ान । 

चंचु अकारण, ख्यात घिरद्‌ वर मंगल कारी महिमा यान 
धरणागत रखक, कृपाडुचित उत्तम शुण गण के आधान। 

दों मेरे लोचन पथ गामो ये श्री मद्दादवोर सगवान ॥ ८॥ 





अन्मोलबूटी-आक या मदार 


[ अज्लुवादक +--पंडित गोविन्द राम जी शाम्मों, जिमींदार, 


काशीरामपुर-कोटद्वार | 


++-.[ #++ शा 0+क [६ - 


परिचय 

हसके नाम वैसे तो दर भाषा में कई २ और 
अलग २ हैं दी, किन्तु साधारणतः हिन्दी भाषा में 
इसको मदार, आक, अआख, अकचत्रा, अनकत्वा, 
अफकोन आदि कहते हैं ! 

इस के पेड़ जंगल में मूढ़ों ( रेतीली जगद्द ) 
पर खुदरी ( ह्वयमेव द्वी उत्पन्न हो जाने वाल ) 
बहुत होते है । इसको डालियां अधिक से अधिऋ 
पांच छः फुट तक रूम्यो होजातो हैं, जो ज़्यादातर 
ज़मोन पर द्वी फेली व नीचे को झुक्की रहती हैं । 

इसके पक्ते बढ़ के पत्ता की तरह दलदार द्वोते 
हैं, जिन पर कि सुफ़ेद रुषां सा जमा द्वोता है । 

इसके फल तोते की चॉच को तरद्द चोचदार 
और कुछ २ आम की सो शक्ल के दोते हैं, जिनके 
प्रक कर सूख जाने पर उनके अन्द्र खरे काल व 
सखाकी रंग के जपटे बीज ओर बड़ो कोमल सफ़ेद 
रंग की रुई निकलती है । 

इस पेड़ की टदनी, पते, फल, फूल, सब ही 


अज्जों में सफ़ेद रंग की दूध जैलो रसूबत द्वोती है, 
जो कोई सी भो चोजु तोड़ने पर निकल पड़तो है। 
तथा सब द्वो अड्ग विषेले द्वोते हैँ जा गर्म मिज़ाज 
बालों को अधिक लाभदायक नहीं होते । 

यद्द पीधा आम तोर पर निम्नलिखित तीन॑ 
तरह का पाया जाता है, पर लक्षण लगभग सब दो 
के समान दोते हैं :-- 

(१ ) वद्द जिसका पेड़ बड़ा, फूल सुफ़ेद, प्ले 
बड़े बड़े, खूब ज़्यादा दुध बाला । 

(५) बद्द जिसका पेड़ इसले छोटा, फूल 
सुफ़्द अन्द्र कुछ बन#्शे रंग मायरू छुर्खी, दूध 
को यहुत कमी । 

(३) वह जो सबसे छोटा, फूल पिरतई रंग 
मायल खुफ़ेंद या पोला, कम दुध बाला । 

इन सथ में सर्वोत्तम नं० (१) है । 


गुणावम॒ण 
दूध+--गरम खुश्क। कफ़ नाशक, उद्र 
रोग नाशक, खाल में ज़ख्म डालने घाला, खाने में 


क अजय जा ह3ह 
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अध्जा बट छ अ ५ ५ हे 


ज़दरीछा--व्लि व जिगर च आंत थमेदे में खूअन 
और सोज़िश पैदा करता है। इसका उचित रोति 
से सेशन करना आंख को सुर्मी, कम दोखना, 
शाँस्तों से पानी जाना, आंखों के पलकों का मोरा- 
चन, छाली, स्थॉँसी, दमा, गठिया, दान्त का दर्द, 
वबबासीर, खुजलो, दाद, फुन्सो, फोड़ा, गंज, मुदद 
खाता, बचिप्छू थसांप का ज़दर, बावला कुत्ता च 
गीवदढ़ का ज़दर, नपुंसकता, जिगर को बोमारो, 
बेट के कोड़े, गुल्म, कोढ़, जलरघर बगेरा को लाभ 
पहुँचाता दे । 

फूल व कली;--गरम खुशक । युक्ति पूर्यक 
सेचन करनेपर अजी्ण, वायुगोला, मन्दाप्नि, नपुस 
'कता, तफ्लज़ों, स्वांस, स्वॉसी, तिल्‍्ली, इत्यादि को 
खामदायक दें । 

पत्ते ब टहनी;/---गर्म खुश्क । फ़ालिज, 
लखन्‍धर, खुजली, खाँसी, दमा, स्थांस, कानददं 
इंडिया, बबासीर, आतशक, नाखूर, आधा सीसी, 
झुपेद दाग, पेट के रोग,दैज़ा, कम ज़ोरी वगेरा रोगां 
को कामदांयक हैं । 

छाल व जड़।--गम ख़दक । दस्तावर है। 
हुईं शूकू, दर्व हक, दैज़ा, आतशाक, मिर्गी, आंखों 
की थीमारों, नाखूना, दांत का ददे, पसलो 
का दर्द, ज़हर सांप य विच्छू बगेरा को लाम- 
दायक दे । 


_ 


सैम शुद्म 





[ धर्च १ ऊाकू १९ | 
रुई:--पथरी, खन बहना, कफ व वायु के 
रोगो को खामदायक हैं। 
गोंद३---गर्म खुच्क । कुछ बैधों को राय में 
यह ओस है जो कि हस पेड़ की शाखों पर जमा दो 
जाती है ओर कुछ की राय में पेड़ के अन्द्रसे निकल 
कर ही जम जाने वाली चोजु है । यदद गोद सफ़ेद 
ओर स्याह दो तरद का होता है। सफेद उत्तम है थ 
गर्म भी कमर है। गोंद का स्थाद्‌ कुछ मिठाल लिए 
हुए जरा खट्टा मालूम होता है व खाने के बाद तल- 
खाट देता है। आंख में आजने से निगाह (रष्टी) को 
शक्ति देता है। पेट के खुद्दे को गल्ाता है। पुरानी 
खासी, छातो का दर्द, गुदा, मसाना, फेफड़े के 
रोग, खिल बगेरा रोगों को लाभदायक है | सगर 
झिर दद पैदा करता है। इसकी शक्ति २० बर्ष तक 
स्थायी रदतो है | बहुत मुध्िकल से मिलता है । 
विष उपाय 

साधारणतः बादाम का तेल, गाय का दुध, 
घीध फ़े करने से विष दरण होता है । 

यदि किसी ने गलती स॒ बिना युक्ति इसका दूध 
खा लिया हो तो गाय का दूध और घो खूब खाना 
चाहिए । गाय का दूध, घो इस के दोष व अधगुणों 
को दरण करने की शक्ति रखता है । यईल्‍ि &भो इस 
का दूध आंखों में लग जाय ता बकरी के दूध में 
साफ कपडा, (सी कर आंखों पर रफ्खें ब गाय का 
ही छंगाये। # 


की > वी 


+ः 
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अन्मोलबूटी” के प्रथम अच्धाय का भादानुवाद है। यदि 'दर्शन! के पाठकोंको यह लेस्त रुखिकर हुआ और 
बर्शन! में स्थान मिल- रहा तो पुस्तक के शेष अध्यायों का अनुवाद भी आगामी प्रघट किया जायगा 
जो पूर्ण होने पर '्पठ को के पास एक अच्छो वेच्यक विषय को पुस्तक रुप में तेयार हो जायगा । --लेक्षक 


। 
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* समाचार-संग्रह & 





--रामपुर मनियारान में सद्दारनपुर जिला 


की परिषद्‌ का अधिवेशन ता० २३ मार्ख सन्‌ ३४ को 


चना 


दोने के खमायार गत अड्डु में म्रगट किये गये थे । 
किण्तु अब मंत्रो मद्दोद्य खूचित करते हैँ कि अधि- 
वेशन २३ मार्च को न दोकर रे४ मार्च को बड़े 
धूमधाम से होगा | साथ दी सर्व भाइयों से उस 
उत्सव में शरोक द्ोने की प्रार्थना भी करते हैं । 
--जैनकुमार समा आगरा ने रा० ब० सेठ 
टीकमचन्द जी साइदब अजमेर की अचानक झत्यु 
पर शोक प्रकट करते हुये उनके कुद्धम्बियों के 
प्रति समबेदना प्रकट की ।--कपूरचन्द जैन,आगरा 
--१८ फुघरी को दोपहर को देहली में जैन- 
मित्र मण्डल के दफ्तर में परिषद प्रयार कमेटी की 
मीटिंग इ॑ई जिसमें कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए 
तथा 'बीर? का प्रकाशक नवम्बर १९३६ तक बा० 
मंगलकिरण जैन मब्हीपुर को बनाया गया | उस 
समय तक 'दीर' का दानि लाभ उन्हों का द्ोगा ! 
--थूबीन जी का मेरा सानन्‍्द्‌ समाप्त दो 
गया; करोव १५७०० आदमियां की उपस्थिति थी । 
अत्यन्त आवश्यक ९ प्रस्ताव पास हुये । 
“सोनागरिर जो का मेला, चेत्र बदी २ 
तारोख ३ मार्च से दोगा। बम्वई पेशाबर मेल ओर 
पफक्‍सप्रेस भो स्टेशन पर खड़ी दोंगो। 
“-भी प॑० जवाहरलाल जो नेहरू सातवीं बार 
जैल गये हैं । आपको दो वर्ष सादी कैद हुई है। 
--मुंगेश में अभी तक छाद्यों निकल रहो हैं. । 
७ फर्घेरो को मलबे के नीचे खे एक ज्ोवित मनुष्य 
निकाला गया है। 


“लंदन के अजाबधर में एक ऐसी पुस्तक है 
जिसका सुल्य ३! लाख पोण्ड है । यद संसार में 
सब से मंद्वगी पुस्तफ है । 


“-अम्याला छावनी के रा० घब० ला० बनारसी 
दास ने भूकम्पपोड़ितों को सदायता्थ ६०० मन 
आटे की दो गाड़ियाँ सिजयाई हैं, जिसका सूल्य 
२००० ) झ० द्योता है । 

“+अमेरिका का पक वैशानिक दुनिया भर के 
दोरे से वापिस आया दै | उसने हिमालय को एक 
चोटो पर एक गुफा के भोतर से मन॒ष्य की एक 
खोपड़ी घरामद की है। वेशानिक का कथन है कि 
उक्त खोपड़ो एक छाख वर्ष पदले की है । आजकल 
इतने बड़े सिर धाला मनुष्य मिलना असम्भव है। 

--संसार का इस खमय सब से गम स्थान 
हिमालय पधेत के मध्य भाग का काश्मोर का छाडक 
ज़िला है। धहां कभी कभी १६० डिप्री को गर्मी 
द्वोतो है । | 

“लकड़ी के बुरादे से भो शक्कर तेयार को 
आ रहो है। सी पोंड से ६० पौड शककर निकलती 
है । थोड़े दिनों में भारत के बाजार में यह शफ्कर 
भी दिखाई देगो। 

“जापान के एक पैज्ञानिक प्रयल कर रहे हैं 
कि मनुष्य का दाँत टूटनेपर उसके स्थान पर जांन- 
वरो के दाँत लगाये जा सके। अबतक आपने मनु- 
प्य के दाँत गिलद्वरो को लगाये हैं । 

“इक्लैण्ड में औलतन २ करोड़ ४० लाख 
व्यक्ति सिनेमा देखते हैं । 


--पंज्ञाबथ कौंसिछ को सदब्या भोद्कही लेखवती 
जैन ने एक भ्रस्ताव पेद किया है कि स्युनीसोपरल 
कमेटियों और डिस्टिफ्ट बोडोंके मत-दाताओंमें नाम 
लिखाने में स्त्री-पुरुषों में जो भेद है डसे ख््रियों के 
सम्बन्ध में साधारणत! हटा दिया जाय ओर उस्हें 
आशा दो जाय कि वह स्युनीसीपछ कमेटियों और 
डिस्टिक्ट बो्डोंकी सदस्या बनलक। श्ोमतो लेख- 
वतोी ने फोंसिल द्वालमें अपना प्रथम भाषण देते हुए 
कहा कि आजकल कमेटियों ओर बोडों मे कुप्रबश्ध 
का जोर है । स्त्रियां चादतीं हैं कि वह इनके प्रबन्ध 
को बेहतर बनाने का प्रयक्ष करें। उन्होंने सिद्ध 
किया है कि सदिलायें सब प्रकार से इस काय के 
योग्य हैं। 

--२० फूर्धशे को शाम के ७ बजे बोदोली 
( बिज्ञय नगर ) में भूचाल आया। भूकम्प तोन 
था चार मिनिट तक रदा । ज़मोन के अन्द्र से 
फुंकारने जैसी आवाजु खुनाई पड़ने लगी थी । 
कोई जुकसान नहीं हुआ | 

“-१७ फुरवरी को सबेरे ५॥ बजे आर ८। बजे 
दस्मंगा में भूकम्प के धफके आर खन्‍नाटे को 
आवाज़े दुई । इसके थोड़ी देर याद आकादा मघा- 
छक्ष हो गया । हवा की सनसनादहट के साथ पानो 
घरसने ओर ओल पहने छगे | चारो ओर लोग 
भयभीत हो गये । राम राम ओर अल्लादहोअकबर 
की आवाजु सड़क पर खूब खुनाई दें रहो थी | 

“+अब तक वायसराय बिहार सहायक फ्ण्ड 
में करीय २५ लाख रुपये जमा हो गये हैं । 

“यावु राजेन्द्रघलाद की संरक्षकता में बिहार 
केन्द्रीय सद्दायता कोष में फ्रीब १८ लास्् रुपये 
जमा हो सुके हैं । 

-रायल एयर फोर्स को लारी से टकरा कर 
घक कसाई अस्बाला छावनो में मर गया। 
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--डबलिन ( आयरलेण्ड ) में एक तोन वर्षीय 
बच्चा है, जो लोहे की जन्जोरों को तोड़ डालता 
है, ओर मोटी मोटी छोद्दे की सलाखों को मोड़ 
देशा है। शारोरिक शक्ति के साथ-साथ उसकी 
मख्तिष्क-दाक्ति ने भो काफी उन्नति की है। वह 
पिआनो अच्छी तरद्द बजाता है । ४ 

--बलिन ( जमनो ) में दाल ही में छोटे २ 
कोड़ो की एक नुमाइश दुई, जिसमें २००० मक्खियों 
को भी लुमाइश हुई, जिन्हें एक वैरन ने पाल 
रक्खा था । 

--इड्डलेण्ड में मकानों को चु्ँ से जितना 
नुकसान होता है, उसकी मरम्मत पर मकान 
मालिकों को २० छाख पोण्ड वार्षिक व्यय करना 
पडता है| 

--चर्लिन को ध्वूयर है कि हर हिटलर की 
सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रोपेगेण्डा शुरू किया 
है कि स्ल्रियां घरों में रहकर बरचों का छालन पालन 
करंगो तो उन्हें छन्रियाँ इनाम में मिलेगी । 

--अफ्रीका में एक काला साँप होना है, जो 
३५ मील प्रति घण्टा को रफ्तार सर दौड़ सफता है । 
यह साँप अत्यन्त जुदररीला होता है और अफ्रीका 
में छोग इससे बहुत डरते है। . 

--फ्रोटोका फेमरा कई प्रकार का है। सबले 
छोटा अंगूठे के नस्त के बराबर है | 

--डेनमा्फ के येज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रोका के 
सटके निकट दबेल मछली का पक ६ फीट लम्बा , 
बच्चा मालूम किया है, जो बड़ा होकर १० फीट 
लम्बी मछली बन जाता है। बवेले इस मछली के 
बच्चे को लम्बाई ३ इच्च से अधिक नहीं होती । 

--डा ० वसाड़े होस का परिवार संसार में 
सबसे बड़ा है। इसमें कुल जनसंख्या ८४०८ है । 


इस परिवार में औसतन ५ बच्चे रोज़ पैदा दोते हैं । 


“बेतस्म?! भिन्डिंग प्रेस विजलौर से छप कर प्रकाशित छुभा । 
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बन्यवाद ! 


धूलिया ( खानदेश ) निवासी श्रीमान सेट सखंसकरण ज्ञो सेटो ने जैनदर्दान के 
विदाषांक के छिये ५) की सद्दायता को रुघयं स्वीकारता प्रदान की है । एततृथ आपको 
चन्यवाद है । 

जैनदशन किसो दलबन्दी में न पड़कर तथा झगड़ाल्यू लखों से अक्वृता रहकर 
निर्भीकरूप से समाज सवा कर रहा हैं| प्रथम वष दोने के फारण जैनद्शंन पर आशिक 
खंकट आना अनिवाय है | इसके लिये ज्ञिन समाज हिलेंषो सज्जनां को 'दशन' से 
हार्दिक पेम ओर सहानुभूति हैं उन्हें जैनदर्शान के ग्राहक बढ़ाने का उद्योग करना चाहिये । 
'जनदर्शन! की आहक संख्या बढ़ाना समाज संबा का मार्ग मजबूत करना हे । 
पर्याप्त श्राहक संख्या दो जाने पर “जैनदर्शन” अपने ऐरों पर खड़ा दो जायगा (* अतः 
प्रस्येक उत्साही शभ्राहक को दो दो भ्राहक बना कर द्यन को सद्दायता में अधश्य हाथ 
बटाना चाहिये । 

विशेषांक के लिये सहायक महानुभावों की आवश्यकता हें । 
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वार्षिक सुल्य>- २॥) विद्यार्थियों, संस्थाओं भौर संघ के सभासदों से-- २) 


कैस्फम्टअधज्रकारकम अकाल काका इयर का जध्क्ाज का जार क्र>टऋा कै; 


ग्रतिष्दा कराने में विशेष सुभीता है पे 
पंचकल्याणक विश्व प्रति आदि 


बड़े २ भरा व उत्सथों के समय 
। कदि झाफको कभी झाकश्यक्ता पड़े तोः 
९ हमें एक पत्र डॉल दीजिये ! 

५ 


क्यों कि--दमारे यहाँ हेरे, तम्बू , छोलदारी, शामशियात, जिएल ओर कनात, दरी आदि मेलों 
५४ का सामान तथा कुर्सी, मेज़, अकमारों और पलेरा आदि बहुत किफ्रायतर्फ साथ किराये पर व मोन्ल 
भ दिये जाते हैं। इसोलिये हमें बड़ी २ पूजा व प्रतिष्ठाओं में सार्टीफिकेट मिले हैं । जैन विस्यप्रनिष्ठा 
देहली, दि० जैन पश्च कस्याणक मंठछा आगरा, सेठ खखदेव तुल्शराम जो छाइनू , बिम्ब प्रसिष्टा 
महोत्सव लावा, व्यादर, अजमेर, रिवाडी, माजादपुर आदि अनेक पलिश्ध २ स्थानां सें भी प्रमाण 

५ पत्र प्राप्त हैं । आाज़मा कर देखिये । गेट बहुत कम हैं। पत्र व्यधंदवार निम्न पते पर करें 


मेससे बारूसल एड संस, गवनेसेणग्ट कंणटक्टर, 


द्च्छा 


फर्निचर एण्ड टेए८ पच यट, नहे कोतवाली, भम्दाला-छाबनी | 
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“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला ” की प्रचार योग्य पुस्तकें । 
) कैजधर्म परिचय-पृष्ठ सं० ५७ मूल्य ८) | (५०) सत्यार्थ दर्षण-पुष्ठ स्रं० ३५० मूल्य ॥) 
े (२) अनधर्म नास्लिक मत नहीं हैं (१०) आयसलमाज फे १०० प्रश्नों का उच्तर ४] 
कि ६ द्वितीय एडिशन ) ५» ४] (११) क्या चंद भगवद्धाणी है ? (०४०) -) 


टी 52: 


) (३ ) क्या आशंसमाजी चदाजुयायी हैं! -) (१२) आयलमाज को हब राष्पोशक “| 
(७) वेदमीमांसा-पृष्ठ सं० ६७.»  +) (१३४) विगन्‍्वरत्व और दिग० मुनि सच्चित्र १) 

! ७५ ) अधिसा-प४छ रू० ५२ ७... 2“)॥ (१४) आयंसमाज के; ७० पञ्मों का उच्च 
पे (६ ) ऋषभदेचजो को उत्पत्ति अछभमच (१५) औैनघर्म संदेश को 
नहीं है ! पुष्ठ छ० ८४ ञ (१६) आये श्रमोस्मूछन ( जैन गण्पाएक 

! (७ ) बेद समालेवला पृष्ठ स॑० १२४ ,, का मुंद तोड़ जवाब ) 
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(८ ) आयंसमभाजियों को गप्पाष्टक मूल्य )0 (१७) चंद मीमांसा ( उ्द साषा में ) 
मिलने का पता:-सन्त्री चम्पावती पुस्तकसमाला, अम्बाला छावनी । 
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४7 बड़ी से बड़ी पूजा-प्रतिष्ठाओं में यात्रियों को ठहराने के लिये रे 


डेरे, तम्बू, छोलदारी, शामियाने 


कनातें, दरी तथा दर किस्म के दूसरी तरह के फर्नीचर का भवन फरते समय दमसे 
अबश्य मालूम फोजिय | हमारे यहाँ हर तरह के सामान का बहुत बडा स्टाक रहता है जो 
बहुत समते किरायें पर सप्लाई किया जाता है। देदलो, रिया, सुक्षफ्फृरनगर, अज्ञमेर घगरा 
की यडो सत बड़ी जन पृज्ञाओं के सार्टफिकेट भो हमारे पास मोजूद हैँ । किला प्रकार की भी 
ज़रूरत पड़ने पर आप तसिम्न पते स मालूम करने की कूपा अवश्य करे३-- 


मेसस बेजनाथ अशर्फीलाल डेरे तम्बू वाल्ते, 
सदर बाजार अम्बाला दाबनी | 
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“ज्ेनदर्शन'”” की आवश्यक सचनायें / 


१) “अंनदशेन का प्रकाशत हर सप्तीन को पद्चिली और सोलह वीं तारीख को हा जाता हैं । 
) इस का वाषिक सृल्य केचल ०) है, किन्तु संघ के सेस्वरो से वाषिक सेम्बरी फीस 

सहित ३) एबं संस्थाओं सथा विद्यालयों से केवल्ल ५] लिया जाता है । इस ख उपहारो 

पुस्तकों के पास्टेक़ के लिये प्रत्यक स |) ओर अधिक जिया जा रदा हैं । 

(३) लेख औप परिवर्तन के पत्र “पं० अजितकुमार जी जैन शास्त्री चूडीसराय, सुक्नतान 

लिटी ! के पाल, समालोचनाथे पुससको को २-२ प्रतियाँ “प० केलाएचन्द्र जी जन शास्त्री 

अ्याद्वाद जंत विद्यालय सैनी घाट बनाधस के पास और प्रफाशनाथ समाचार आदि ५ 
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“प्रकाशक जेनदशन (/0० 'सेलन्य! प्रल, बिजनीर' का भत्ता चआादिये। 

सर पतन्न में अश्त!ल व घम-विर द्ध विज्ञापन नहीं छापे आने | इस्ती कारण विज्ञपन छुपापे 
के रेट बहुत ऋम रखे गये है, जञा निम्न प्रकार है | इसमें किलो प्रकार मी कर्म! ऋर्न के 
लिये लिखला वयथ हागा । कुत रुपया पछवांल सल्िया जाता है, अल कृपया पिल्लापन कें 
सआाधदीा नकत्त रफया भजियः- पक बार ६ पग्राल (€ ८ यार) एक दय ( रछ बार ) 


३. साधा रत पूणा पृष्ठ ४) २०) ७२) जे 
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२. ऋाषारणश शाथा पए 5.॥ १२॥ ) ४५] 
३. टाइटिल पूरा पृष्ठ (पूछ <- ३-४) ५) 8 १००) 
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नोट--सुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपाई केवल झाप्र दी पृछठ को ५) ती जाती हे। लाधारण पृष्ठ में अर 
पन्नु सपेकप जगड़ के विज्ञापनों पर ) धरॉति साइन प्रति कालम के दिलाश से चार्ज किया जाता 


स्व प्रकार क॑ पत्र दयव हार का पाई ते 
मन तर जेनदशंन 0०, दि० जैन शास्त्राथ संघ, अम्बाला छावनी । थे 
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श्री जैनद्शनमिति प्रथितोश्नरश्मिभष्मीभचन्निखिल दर्शनपक्तदोषः । 
स्याद्ाद भानुकल्टितों खुधचक्रचन्दों, सिन्‍्दन्‍्तमो विमतिजं बिजयाय भूयात्‌ ॥ 









'इउकातरतााऋआाा | उत्रुम5> ७७ छ झा भा ििऋीऋऋ्आशमा 5 माप उराआआइ9 ५४ सा 


वर्ष १। बिजनोर, चेत्र शक्ला १-भरी वीर नि० सं० २४६० ह (अक्ू १७ 


कि अर क कक मम कि मम अनिल अली अफवकमकि हज ल कक नकल अजीब गम कर पर पन जमकज 3 जलकी मिली अनब सम कक कल मर अकटकीट 34 
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बल खेड-प्रलय रा 
वह साघ बदी अमावस्या के दिन के सवा दो बजे का ससय भी बढ़ा भयानक था जबकि अनिष्ट ग्रहों 
की सूचनानुसार भूकम्प हुआ । भूकम्पको भवानक लीला हमने विहार के अनेक नगरों में तथा मरुगेर में 
जाकर प्रत्यक्ष देखी । क्या देखा, इस प्रश्व का उत्तर लेखनो लिए नहीं सकती, रसना कह नहीं सकती 
जितना छिखा फहा जावे थोड़ा है । 
अभिम्तांनी पुरुषों को शिक्षा देने के लिये यह एक भीषण चित्र था | इस दुयनीय समय में श्रीमान 
बा० हरतारायण जी भाग छ़पुर, खा० कहर चन्द्र जो नवादा, श्रोयुत सनोहरछार जो पॉड्या कककता भादि 
अनेक जैन बोरों ने पोड़ित जनता को उद्योग करके सहायता पह्ुु चाई है । वे धन्यवाद के पाश्न हैं । 
इस भूकम्प ने आरा के अनेक जिनाछय हिलाकर जज रित कर दिये हैं, पटना, पावापुरी, नाथनगर, 
बटेश्वर आदि कई तोर्थक्षेत्रों को भी बद्भुत हानि पहुचाई दे | मुगेर नगर ही जब समूचा घराशायी हो गया 
तो वहां का जैन सल्दिर भो क्यों न घराशायो होना। 
आपका नन्‍्यायोपार्जित द्रव्य इन मंदिरों के जोर्णोद्धार के लिये खर्च होना चाहिये। बिहार के रातों 
अमुष्य तबाह हो,गये दें डनको वस्त्र अल्न, घर भादि की अनिवार्य आवश्यकता है; उसके लिये भी आपका 
घन ख़चे सें जाना चाहिये । 
घन, जीवन की तो यह दशा है जो कि भूकरप ने केवल ढाई मिनट के भीतर बिद्दार प्रास्त में दिखला 
दी । फिर आप इस पर क्‍या अटल स्वांभित्व समझे बेठे हैं । भाप यदि इस धनकों अपने साथ द्वी श्थया 
चाहते हैं तो उपयुक्त क्षेत्रों में सहर्ष यथाशक्ति दान कर दीजिये । | 





३ 6१7 


२८8) 

# जल #% +$ 
+ #% 

+$60 

| 


तीथयात्रा 


ननगर से माघ वदी दितीया के 
९ कि तीर्थयात्रा संघ बड़ी घृमधाम के 
श्ांथ रवाना हुआ था जो कि अनेक सिद्धक्षेत्रों, 
अतिशय क्षेत्रों की बंदना करता हुआ, अनेक 
मंदिरों के द्शन करता हुआ तथा बहुत से नगर 
में पर्यटन करता हुआ चैत्र वदी तृतोया के दिन 
आनन्द्सद्वित वापिस मुल्तान आ गया। संघ के 
समायार समय समय पर पत्रों में प्रकाशित द्वोत 
रहे हैं, अतः उस घिषय को पुनः छाना व्यर्थ है । 
इसी संघ के साथ दमको भो तोीथयात्रा करने 
का लोभाग्य मिला, इसलिये उस्र पर्यटन के समय 
जैनद्शंन के संपादन में श्रीमान पं० राजेन्द्रकुमार 
जो न्‍्यायतोरथ अम्बाला ने बहुत सहायता दो है 
पुतसद्र्थ उनको धन्यवाद दे । 
भोहमाया में फंसे हुए गहस्थ मनुष्य को घर्म- 
साधन का अचसर बहुत कम मिलता है, ग्हकायों 
में रात दिन व्यप्न रहने के कारण गृइस्थ मनुष्य 
का यह असूत्य जीवन यो द्वो व्यर्थ बोत जाता 
है। एसी दशा में तोथेयात्रा एक पेसा खुलम 
साधन है जो कि इस जोवनखुधार के लिये बढ्डुत 
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। 
उपयोगी सिद्ध होता है। घर, परिवार, दुकान, 
धंधा आदि इंझर छूट जाने से तीर्थेयात्रा के समय 
जो निर्विद्न धर्मसाघथन द्ोता हैँ उसका लिखना या 
कहना अखंसव है जिनका चित्त रदजंजाल में 
ध्याकुल रहता हैं उनको नीर्थयात्रा करके स्वयं 
इस धर्मलाधथन ओर शान्तिकाभ का अनुभव 
करना चाहिये ! 

थ्रो सम्मदश्शिखर पर फागुन वदी १४ से पंच- 
कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदो प्रतिष्ठा आदि दोने के 
कारण अच्छा उस्सब भो हुआ लिसमें कि वाहरुख 
लगभग दश हजार स्त्री पुरुष यधारे थे। अधिकांश 
मारवाड़ो सज्जन थे | एक दो दिन जलयषों तथा 
तूफान ने कुछ गड़बड़ को थो। इतनो जनता के 
तोथेयाजञ्ना के खयाल से तो यद्द उत्सव ठीक रहा, 
किन्तु आगन्तक जनता को इसके लखिवाय अन्य 
कुछ विशेष लाभ नहीं पहुँचा ! 

प्रबन्ध की कमी के कारण आई हुई जनता को 
व्याख्यान सुनने, कोई रचनात्मक कार्य प्रणाली 
निर्माण का तथा जैनधर्म प्रचार एवं समाजसुधार 
का महत्वपूर्ण कायक्रम बनाने का उद्योग जुरा भो 
नहीं हुआ | खंडेलबाल मद्दासमा का अधिवेशन 


ता० १६ मार्च १९३७ ] 


हुआ, डसमें भी कोई विशेष उल्लेखनोय कार्य नहों 
हुआ, किन्तु कुछ कलकत्ता निवासी सज्जनों के 
कथनानुसार छोढ़ा साजन प्रकरण को लेकर 
बहुत कुछ निष्फल चखचर्व हुई । 

इस ढंग पर उत्सव द्वोने में जितना अधिक 
व्यय द्वोता है उलके अनुरूप जनता को लाभ नहीं 
हो पाता | मेलो का कार्यक्रम किस ढंग पर रस्तना 
चादिये, यद्द हम किसो दुसरे अट्डू में प्रभट करंगे। 
घामिक प्रभावना एवं सामाजिक लाभ को दृष्टि सर 
सुज्ञानगढ़ निवासों श्रोमान सठ दृजारीमल प्रताप- 
मल ने जो अपने घन का उपयाग किया उस भावना 
के लिये थे घन्यवाद के पा हैं । 

श्रो दि० जैन तेराएंथी कोटठों के वर्तमान 
प्रबन्धक मद्दानभाव भी विशेषक्र श्रोमान स्लठ 
चनसुख जी पांडया सभारपाति, सठ प्रभुलाल जो 
पाँड्या मंत्रों तथा पं० पन्‍नालाल जी काव्यनोथ 
मेनेजर प्रदांसा के पात्र हैं जिनके उद्योग सर तेरा- 
पंथी कठो इस दद्यनोय उन्नत दशा में पहुंचो दे ! 

इस्स तोथेयात्रा में तीर्थैक्षेत्र, समाज नथा भिन्‍न 
संस्थाओं सम्बन्धों दमकों अनेक अनुभव हुए हैं 
जिन्हें कि दम समय समय पर पाठकों के सामने 
उपस्थित करेंगे । 


ने खिज 


तीन महारथियों की स्व्गयात्रा 


दि जैन समाज एक तो वेसे दी 
दुलबंदी की दुलरूदूल में फंसा हुआ दुख 

पा रद्दा है उस पर फिर उसके गणनोय नररत्न 
उससे छादा के लिये जुदे द्वोते जा रहे हैं । इमारो 
तोथेयातन्रा के समय जिन गण्य मान्य मद्दाजुभावों 
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का वियोग हुआ है उनके प्रसिद्ध शुभ नाम धोमान 
संठ  चम्पालाल जी रानो वाले व्यावर, सेठ 
टीकमचनद्रजी सोनी अजमेर तथा सेठ पदप चन्द्र नी 
आगरा हैं । 

ये तीनों दी महानुभाव सोभाग्यशालो, उदार 
पव॑ं चार्मिक पुरुष थे। सेठ घम्पालाल जो का 
आयुष्य ८५ वर्ष का द्ोने पर भो वे अपना धार्मिक 
नित्यनियम पूर्थवत्‌ पालन करते थे। रानी बालों 
में आप घन जन संपन्‍न प्रमुख सोभाग्यशालो थे। 
आपके सपुत्र श्रोमान रायसाहिब कुंवर मोतोलाल्‍ड 
जी, कुंचर तोतालाल जी, सुन्दरलाल जी आदि 
भो अच्छे उदार, द्यालु, धार्मिक, मिलनस्वार 
सज्जन हैं । 

श्रीमान सेठ टोकमचन्द्र जी अभो फेघल ५१ 
वर्ष के थे। भ्रोमान कुंवर भागचन्द्र जी को मोटर 
दुर्घटना से सख्त चोट आने फे कारण अखह्य 
चिन्ता स तथा पललो में पीडा द्ोने के कारण 
आप २-४६ घण्टे में हो परलोक गमन कर गये। 
आपके स्वर्गंवास स्र जैनसमाज को जो हानि हुई 
है उसका लिखना अख्ंमव है। आपके स॒पुत्र 
श्रोमान कु चर भागचन्द्र जी एक द्ोनद्वार युवक हैं 
आशा है आप संठ जी फे समान बढ्क्रि उनसे भी 
अधिक धार्मिक प्रचार, समाजरक्षा, जोणमंदिरो- 
द्वार आदि उपयोगी कार्या' में हाथ बराकर अपनी 
कुलकीति को ओर भो विस्तृत बनाबेंग। 

ध्रीमान सेठ पद्मचन्द्र जो आगरा जैनसमाज 
फे एक प्रमुख व्यक्ति थे ( वे अपने बाइबल द्वारा 
न्‍्यायोपाजित द्रव्य से एक्र उपयोगी खंस्था खोलनः 
चाद्तत्ते थे। उनकी आयु भो लगभग सेंठ टोकमचन्द्र 
जी के बराबर थी। तीर्थयात्रा करते डुए अकस्मात्‌ 


[ ४५६ ] 


आपका देद्ावसान दो गया उनके उत्तराधिकारो 
झुपुत्र भी अच्छे सह्दय, प्रसम्नमुख्य नवयुवक हैं 
आशा है आप भो आवश्यकतानुसार घार्मिक सेवा 
तथा सामाजिक सेंबा में अपनो शक्ति लगाकर 
यहास्वी बनेंगे । 

स्व० श्रोमान राजा लक्ष्मणदास जो मथुरा के 
परिवार का प्रकाशमान, होनद्वार दीपक भी दुझ्ल 
शया। खेठ मथुरादास जी अभी २० बष के युवक 
थे | आप भी सदा फे लिये जुदा दो गये । दो वर्ष 
पद्दिले आपका विवाह दुआ था। खठ गोपालदास 
जी के पोछे आपस समाज को बहुत आशा थी 
किन्तु घद् भो ट्वट गई। 

उक्त मद्दानुभावों के परिवारों को अब शोक 
छोड़कर भविष्य को उज्वल बनाने का प्रयत्न करना 
घादिये क्योंकि यह एक ऐसा घाटा हूँ जिसको 
किसी भी प्रकार पूरा नद्दीं किया जा सकता । 


'इन+-«-«-->«नकन-न»न+ आकान+ना 


श्रीऋषभदेव केशरियानाथ का आन्दोलन 


द्यपुर राज्य के चुलव आममें भगवान 
ऋषमदेव का प्राचीन, ऐसिहासिक, 
चविद्याल दिगम्बर जैन मंद्रि है । जिलमें कि सस्े- 
नायक प्रतिमा दिगम्बरी है उसके नोच सोलह 
इवप्नों को सूर्तियाँ ्बुदी हुई हैं तथा मंदिर के 
सिन्‍न २ भागों में अनेक शिलालेख हैं । 
यह मंँद्रि लगभग झछो वर्ष पदिले शवैताम्बरी 
दीचान सेठ जोराधरमल जो वाफणा के सम्रय स 
इवेताग्थ री प्रभाव में आगया था जिसस कि भष्टा- 
रुक को के पोछे मंदिर का प्रबन्ध पक कमटो के 
अधिकार में आया ल्लिसमें कि सभी मेम्बर दखे- 
ताम्बर जेन दोते थे । 
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जैन दर्शन 


[ वष १ अड्ड १७ 
इसरो शक्ति के कारण दे-७ वर्ष पहले इस 
मंदिर की दिगम्बर मूर्नियोँ को ज़बदंस्तो मुकुट 
कुडल  पहनाते समय दिगम्बरियों द्वारा विरोध 
करने पर इयेताम्बरों अफसरों ने श्रोेमान पं० गिर- 
घारोलालजी आदि ५ दिगम्बर युवकों को निदेयता 
से मंदिरजी में ही मरवा दिया था ओर अच्ज॒वारां में 
प्रकाशित कराया था कि वे भोड़ में कुछ कर 
मरे हैँ। उस समय किसी भो इवेताम्बरों नेता न 
सत्य बात कह कर सहालुभूति प्रगट करने का 
सादस नहीं किया। 
मंदिर की मालिको का मामला, ध्यज़ादंड 
बढ़ाने का अधिकार प्राष करने का भयल दिगम्बर 
समाज की ओर से उदयपुर नरेश के पाल चल 
रहा है । अभो कुछ दिनों से सर खुखदेवप्रसाद जो 
मद्दोदय दीवास द्वोकर उदयपुर राज्य में आय हैं । 
आपने जहां उदयपुर राज्य में अन्य सुधार प्रारम्भ 
किये चहाँ इस ऐतिहासिक दि० जैन मन्दिर के 
प्रबन्ध में सी उच्चित परिवतत किया । 
प्रबन्धक कमेटी में पदल सब इवेताम्बर सदस्य 
होते थ, दिगम्बरो मेम्बर एक भी, न था, वहाँ अब 
दीवान साहिब ने दो दिगम्बर मंम्बर रक्खे दो 
हयेताग्बर ओर पांच अजैन । यद्यपि इस चुनाव में 
भो पर्याप परिवर्तन की आवश्यकता है । अधिक न 
दो तो तीन तीन मम्बर तीनो सम्प्रदायों के दो । 
किन्तु विगम्बर जेनसमाज के साथ व्यब कुछ थोड़ा 
बदुत न्याय दुआ । मंदिर के प्रबन्ध में उसका मो 
कुछ दाथ आया, इस कारण दिगम्बर जेन समाज 
जहां कुछ सन्‍्तुष दुआ दे वहां दचेताम्बर समाज 
को घोर असनन्‍्तोष इआ दै क्यों कि प्रबन्ध में 
डसका द्वाथ अब बहुत कुछ कम द्वो गया है । 


ता० १६ मार्च १९३७ ] 


पंडों को बोलो का रुपया जैसा पहले दिया 
जाता था जोकि बोच में कुछ दिनों से बन्द था 
उसको दोबान जी ने फिर चाल्तू करा दिया। इवे- 
ताम्बर समाज्ञ के दूसरे असन्तोष का कारण 
यह है । 

इनदी निर्मिक्तो को लेकर श्वेताम्बर समाज़की 
ओर से पद्दल के समान इस मन्दिर पर पूर्ण अधि- 
कार प्राप करने को घोर चेष्ठा हो रहो है। कुछ 
ट्रें कट, पुस्तक आदि भी प्रकाशित हुई हैं जिनमें 
इस भन्दिर का इधताग्बरों मंदिर सिद्ध करने की 


चेश को है। 


दिगम्वर जैन समाज को इस समय प्रमाद 
में रहने की आवश्यकता नहीं । श्रोमान्‌ सेठ टोकम 
चन्द्‌ जो के रुचर्गंवास दो जाने के कारण इस्त समय 
हमारे यदाँ कोई उद्यपुर राज्य के साथ प्रभावपूर्ण 
कार्यवाही करने वाला नेता नदीं रहा, इस कारण 
और भी अधिऋू सचेत द्ोने की आवद्यकता है। 
जेनत्व के नाते से दम श्वेताम्धर समाज के लाथ 
हैं, किन्तु जहाँ इस मन्दिर के. अधिकार पाने का 
प्रधन है वहां हमारा उसके साथ मतभेद है, क्योंकि 
ऐतिहासिक शिलालेग्वों से मन्द्रि दिगम्बरो सिद्ध 
दोता है। इस कारण मन्दिर का अधिकार, ध्वजाद ड 
चढ़ाने का दृकू द्गम्बर जेन खमाज को दी मिलना 


चाहिये । 


4) लक १२७७ १३०८ >यऋ :आ5७ "ए 2० -#:७ >माछ० ११899 +%२० ०४३७ १३४४0 #का०७ २३४० *क्रछ "७०५० "का थार ध्ए धक सब ८+क- साल- धलाई२ ८आ- ७6न८ ब्लाक ६ूं-: भम:< ७काई:: रपअं+ बार हर बार 


! अगर आपकी चीज़ें सस्ती ओर सर्वोत्तम हें 


तो आप घर बैठे हो रुपया पैदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दर्शन में अपना विज्ञापन छपाकर 


है 
हि 
;॒ आप सब कुछ पा सकते हैं । 
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सम्पादकीय 


[ ४५७ ; 


वर्तमान दोवान मद्दोदय ने अभो तक कोई 
ऐसी अजुचित कार्यवाही नहीं की जिसले उन पर 
आल्ैप किया जाधे | इस बात का समर्थन उद्यपुर 
निवासो भ्रोमान भैंझ्मरू जो दोशो ( श्थताम्बर ) 
भूतपूर्ध तदसोलदार भो करते हैं। दिगम्वर जेन 
समाज को इस समय स्थान २ से ढद्यपुर नरेश, 
ए० जो० जो० राजपृताना तथा वाइसराय मद्दोदय 
पएध॑ दोवान महोदय के पास तार, मैमोरियल आदि 
भेजकर निधेदन करना चादिये कि यह ऐेतिदासिक 
मन्दिर दिगम्धर सम्प्रदाय का हे, निष्पक्ष जाँच 
कराकर दसको दिगम्बर सम्प्रदाय के अधिकार में 
देना चादिये। 

दिगम्बर जेन समाज ने इस समय यदि यदद 
उद्योग नहीं किया तो सम्भव है कि इल मन्दिर 
के अधिकार के विषय में उसे बहुत हानि उठानी 
पड़ेगी । इस कारण प्रत्येक पंचायत, सभा, मित्र- 
मंडल, नवयुवक मंडत्ठ, तीर्थक्षेत्र कमेटो आदि को 
अपने अपने यहाँ ले उपयुक्त मदहाजुभावों के 
पास तार, पत्र आदि शीघ्र भेजने चादिय॑। 

जेनदर्शन के तोसरे अड्डू के ६३--६४७ थें पृष्ठ 
पर इस मन्दिर के अनेऋ ऐेतिद्यासिक प्रमाण प्रका- 
शित हुए हैं, मैमोरियल में उनका उल्लेख करना 
बहुल आवश्यक है। 





“मैनेजर “'जैन दृशंन /#झम्बाला छायनी । 


३ ध्ला२ न्लाए सूग॒र जहर ध्ए व्यंर ७ 


मर 


जैन बदन 


[ बष १ अह्ू १७ 


सोने चाँदी के भगवानों की स्तुति ! 


[ छेखक--पं० कैलाशचन्द जो शास्प्रो, बनारस ] 


-++--- ५५९ ७ १३९३ |--+- 


प्रात न समय में, जिनमन्द्िर ओर जिन- 

बिस्‍्दों को रचना किस प्रकार की होती 
थी, इसका कुछ आभास सातधीं-आठवोीं शताब्दी 
के साहित्य भें पाया जाता है | उसके आधार पर, 
छम यद्द कद सकते हैं कि प्रायोन ओर अर्वाच्चोन 
मन्दिर निर्माण में स्थापत्यक्रदा को दृष्टि से अन्तर 
पड़ जाने पर भो, उसका मौलिक रूप--अनेक परि- 
खत नो को रुवोकार करके भो--आज तक सुरक्षित 
है। दमारा मत है कि जिनमन्दिर ओर जिनबिग्यो 
की रखना, किसी भी समय उस झाधार पर नहीं 
हुई जिस आधार पर हमारे कुछ सखधारध्रेमी 
भाई उनका निर्माण कराना चाहते हैँ। सुधारक 
भाइयों का मत है कि घोतराग के मन्द्र बिल्कुल 
सादे दोने चाहिये, उन्हें रंग बिरंगे सुन दलों रुपहलो 
अनेक प्रकार के कांच से खुशामित, मनाकर्षक 
छश्न अमर सिदासन भामंडल कलाबत्त के चंदोयों 
से सुशोभित, चित्नों से ख्चित्रित, झाड़,फानूस,हांडो, 
गोल ओर बिजली की बत्तियों स चकाचयक ओर 
सोने चांदो के बतनों स्टरे परिपूर्ण बनाना नहीं 
घादहिये । जैन मन्दिरों के निर्माण पर टोका टिप्पणी 
करते समय, द्वर्मे यह न भूछ जाना जाहिये कि 
घर्तेमान मन्दिर समवद्ारण की अ्रतिकृतियाँ हैं। 
जैन्ाधारयों' ने समवशरण की जिस विभूति का 
चणंन किया है, आप के मन्द्रों फो विभूति 
उसके सामने पासंग भो नहीं हे | माना, भगवान 


बोतराग थे किन्तु उनके पूजकों में सरागों की द्वो 
संख्या अधिक थो ओर है | श्रद्धालु शञानवान्‌ सराग 
पूजक, अपने आराध्य के सन्च स्वरूप में फोई 
अन्तर न आसके, इस ठक्कल से उनके स्थान को 
सजाने का प्रयत्न करता हैं | रागी बिना राग के 
कोई कार्य नहीं कर सकता । वह बीतरागों से भी 
राग करता है। किन्तु उसका राग सनन्‍्माग में दवोने 
के कारण प्रशस्त राग कद्दाता है। एक धनी सांखा- 
रिक राग रंग में लाखों रूपया व्यय करता हैं और 
दूसरा घनो धर्मायतनों का खजाने में अपनो 
स्पक्ति का उपयोग करता है । दोनों में कोन 
सनन्‍माग॑ को ओर है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
खुघारक भाई भो दुलरे हो का नाम उपस्थित 
करेग । आज़ कल प्रथम श्रेणी के धनिक दी अधिक 
तर पाये जात हैं। उनके धन का उपयोग यदि 
होता हैं तो भोग चिलाल में | कुशरो श्रेणी में कुछ 
इने गिने दानो हैँ जो रागी दोकर भी धर्मोयतरनों से 
राग करते हैं-अधर्मायतनौं से नहों। ओर इस्स 
लिए घे प्रथम छेणी के बिलासी घनिकों से उत्तम 
कद्दे जाते हैं । 

अतः जिन मल्दिरों के समवशरण को प्रतिकृति 
द्ोने स और उनके पूजकों के रागी होने के कारण 
मन्दिरों में सोने छादी का काम किसी दृष्टि से 
अच्छा कट्दा जा सकता है, किन्तु यदि कोई धनिक 
समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने, अनाथ 
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ओर विधवाओं के पालन पोषण, आजोधिका से 
दुस्लो साधर्मी भाइयों की सहायता करने, नप्र 
अाष्ट मन्दिरों के जोर्णोद्वार, जिनबाणों के प्रचार 
आदि सत्कायों में अपने धन का उपयोग फरता 
है तो वद्द उससे प्रशहत दानी कहा जायेगा क्‍यों 
कि चर्म ओर समाज के आवश्यक अंगों का 
संचझून ओर रक्षण करना दी दान का उद्देश्य 
कहा जाता हैं । इस उद्देश्य को दृष्टि में न रखकर 
आज कल के दान को प्रगति का प्रवाह केवल एक 
ओर को द्वी बद्द रदा दे जिससे समाज रूपों क्षेत्र 
के बहुत से उर्धर अंश सूर्तते जाते हैं। इसमें 
धनिकों का हो दोष नहीं, समाज के कर्णघार कहे 
जाने वाले स्वयंभु नेताओं का भी दोष है जो 
मामूली वेदी प्रतिष्ठाओं का तो ज़ोरदार विज्ञापन 
करते हैं और जिनवाणो प्रचार जैस मद्दान कार्यो 
में दी गई हज़ारो' को रकम पर अपने आँख कान 
बन्द कर लते हैं। धार्मिक दल के इस पढक्ांगी 
पक्षपात पर यदि सुघारक भाई नसकक्‍ताचोनो करें 
तो चद्द अनुचित नहीं कटद्दी जा सकती । 

किन्तु मन्दिर ओर सूर्तियों पर सुक्ततालोनो 
करने वालों मे ऐसा भी एक दल है जिसकी ट॒फक्‍्ता- 
चीनी से एसा आशय भमभलकता है कि वह दल 
मूर्तियों में विशिष आरुथा नहीं रखता। इस दल 
को नुक्तासीनी का बिल्कुल ताज़ा उदादरण, 'वीर' 
पन्न, वर्ष ११ के अकु दसघ में श्रकाशित पुक चेख 
है जिसका शीपंक हे--“सोने खाँदो के भगवानों 
की स्त॒ति”। स्तुतिकार ने अपनो स्तुति में भगवान 
को खुब खरी स्कोटो खुनाई है ओर मच्च्रों के 
सजाने में घन का व्यय करने बाले घनिकां पर का 
रोष बेचारे लिर्दाष भमवान पर निकाला है। स्तुति 


घाँदी खोने फे भगवानों की ह्तुति 
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गय में है ओर उसकी संख्या १८ है | उसमे से कुछ 
अंश निम्न प्रकार हैं:---“जाति दितैषी खुधारवादी 
निर्भीक मोतोलाल रांका को अनेक प्रकार के काय 
कंश तप तपाकर अन्त में सदरोर निवाण करा 
देने वाले सोने चांदी के भगवान तुम्हें साशंग 
प्रणाम!”!।*********“'मेचाड़ के केशरिया जी अतिशय 
क्षेत्र पर एं० गिरधारोलाल न्यायनोर्थ के बलिदान 
कराने घाले ओर अपने भक्तों में परश्पर मास्पोट 
कलद्द कराने वाले दे खोने चाँदी के भगवान तुम्दारो 
जय दो” ।'“***“-*“गुंडों की छार टपकाते हुए 
विद्दार करने बाले हे सोने खांदी के भगवान 
जय जय स्व्रामी जय जय अय?” |०***०* “प्रायोन 
ध्यंसावशधों में सेकड़ो हजारो सूतियों की अधिनय 
दोते हुए भो नवोन नवोन प्रति वर्ष अवतार लेने 
वाले अपनी जाति के संद्दारक ओर स्वोन्नति- 
कारक हे सोने चांदी के भगवान तुम्दारो जय जय 
जय?! आदि । लेखक ने लेग्व के शोर्षक से यह 
बात बतछाने को कोशिश की है कि घद (लेखक) 
सोने चाँदीकी सूर्तियों के विरोधों हैं। किन्तु उनका 
लेस्क यह ब्प्टनलया घोषित करता है कि लेखक 
मूतिमात्र का विरोधी है । अन्यथा वे फैसरिया के 
हत्याकॉड को सोने चाँदो को सू्तियों के सिर न 
लादते | क्योंकि जद्दाँ तक हमें पता है क्रेशरिया 
जी में ऋषभदेव को मूर्ति पाषाण फो है--सोने 
चांदी की नहीं है । 

जैसे मुसलमानों में, घ॒ममं के नाम पर, धर्म 
की ओट में या धर्म के बढाने से, स॒ृत्यु के मुस्त्र में 
गया हुआ छुसलमान, तरन्त “दशहोद” का खिताब 
पा जाता है! कुछ इसो तर अब सुधारकों में भों 
पद्वीलीला द्वोने लगी है, पुलिस के अत्याचारों 
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से घबरा कर आत्मघात करने वाले मोतीलॉल 
रौका को जाति दितैषो निर्भीक खुधारवांदी आदि 
विशेषणों से सम्बोधित करना उसी मनोवृत्ति का 
परिचायक दं--अस्तु | मोतोलाल के प्राण जाने में 
भी सोने चांदी फ॑ भगवान दो दोषो हैं १ क्‍योंकि 
न सोने चांदी फे भगवान दोते ओर न चोरों 
द्वोती । इसी तरह गुण्डो की कार टपकाने में भो 
दोष उनही भगवान का है--उनका सोने चांदी का 
शरोर देखकर ही चोरों फे छंद मे पानी आ जाता 
है। लोगों को खुशी मनाना चाहिये कि लेखक 
मद्दोदय न्यायाघोश न हुए, नहीं तो आपके न्याया- 
सन से यबद फ़ेसले द्वोते जिन्हे देखकर न्याय भी 
श्याय के लिये तरसता । 

यदि किसी धनो के घर चोरों होतो और 
पुलिस किसो व्यक्ति को खंदेद में गिरफ्तार करके 
आपकी अदालत में पेश करतो तो फेलला दिया 
जाता कि घनी ने घन क्‍यों रफ्खा, इस लिये 
अनिकों को खतम कर देना चाहिये। 

यदि कोई नषयोचना झुन्दर रही बाज़ार 
से निकले ओर मनचलों क मुंह में पानी भर आवे 
तो दोषी कौन ? ख्रो; अतः या तो ऐसी स्त्रियों फो 
संसार से मिटा दिया जाये या उन्हें जन्म भर 
किसी तहसस्‍्याने में बन्द रखा जाये । यदि विधर्मी 
मूर्तियां ओर मब्दिर तोड़ते दें आर घर्म ओर कर्म 
में बाधा डालते हैं तो दोष मूर्ति, मन्द्रि ओर धर्म 
कम करने बालों का हे। न ये सूतियाँ मन्दिर और 
चमोत्मा होते, न विधर्मियों के हाथों में खाज 
उठती । अतः लेखक महोदय के मतानुखार मूर्ति 
मन्दिर ओर धर्म कर्म छथ पर दरताल फेर देना 
चाहिये। बलिहारो है इस तक की। 


जैन दृशोन 
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अन्तिम स्तुति वाक्य में, सोने लांदों के भग- 
घानों को लेखक ने “अपनों जाति के संद्वारक ओर 
स्घोन्नति फारक” जैसे घृणित विशेषण ले विशेषित 
किया है। लेखक को मालूम दोना चाहिये कि 
सोन चाँदो को मृतियों को प्रतिषप्टित करने के लिये 
ही नवोन प्रतिष्टाएं नहीं को जातीं | जैन मन्दिरों 
में सोने चांदी को मूतियों को संख्या अंगुली पर 
गिनने लायक दो मिलगो । फिर यदि आज ऋल के 
प्रतिष्ठा कारक जोर्णाद्धार में धन फो न लगा कर 
नवीन मन्दिरों के निर्माण में उसका व्यय करसले है 
तो यद्द दोष उन धनिकों का हैं। निर्दोष निधिकार 
मूर्ति को--जो पवित्र ध्यानावस्थ आत्माओं को 
पुण्य स्मृति का स्मारक है--हख प्रकार के अप- 
शब्दों स सम्बोधित करना एक जेन के लिये 
कभो भो शोभाजनक नहीं दो सकता। 

धवोरः के इसी अड्ूमें लेखक मददोदय का दुसर! 
लेख “तात्कालिक कविता” शोष॑क सर प्रकाशित 
छुआ दै। उसमें भी पदिल लख के समान ये सिर 
पैर की बातें बघारो गई दे ओर ज़िन मन्दिरों में 
घोरो इने पर द्वर्ष प्रगट किया है। आप लिखते 
हैं “घनाठ्यों ने मन्दिरों मे यदद सामान रखकर 
मन्दिरों को झगड़े की जड़ बना रक्खा है। इलो 
की बदोलत प्रत्येक नगर में फूट फेल रदो है, मदर 
के प्रधन्धकर्ता देवद्रच्यापद्दरण के दोषों बनते है, मार- 
पोट द्वोतो हैं, मुकफदम चलते हैं, कद्दी २ मनुष्य-द्॒त्या 
हो जातो है, चोर चोरो करने का ललचाते हैं । 
बोतराग मन्दिर सराग मन्द्रि हो जाते हैं“ 
डस्त सामान को बदि चोरी दो गई तो अच्छा दी 
बुआ | न रदेगा बांस न बजेगो बॉखुरी”। 
अपनी इल खुशी में लेखक मद्ीोदय ने सोने 
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थांदी के भगवानों पर बढ़ो कृपा को जो हस घोरो 
में उन्हें शामिल नहीं विया | किन्तु डच्हें चोरो के 
सामान में शामिल न करने से झगड़े की एक 
शारत्रा रह हो जातो है। यदि इस शाखा को भी 
डड़ा दिया जाये तो जड़ फिर भी रहेगो दो, क्यों 
कि संसार में जिस वस्तु का अस्तित्व है डसक 
विरोधो ओर प्रेमी दोनों अवश्य पाये जाते हैं; 
और डस बस्तु के रहने स एक दिन दोनों में सिर 
फुड़ोधघल को नोबत आ सकती है। अतः झगड़ा- 
भोर लेखक जो को संसार से मन्द्रों ओर मूर्तियों 
की सफाई कराना चाहिये | मगर अफ़लोस, झगड़े 
बन्द होने की फिर भो आशा चहीं। क्योंकि शझग- 
डालु मनुष्य पत्थरों से भी लड़ाई ठान लेता है । 
अतः झगड़ा मेटन को इस ऑषधि से रोग को 
सफ़ाई दोने को आशा नहीं है। आपको तो अपने 
विशाल अनुभव और तक के अनुसार पलों 
झोषधि पिलानी चाहिये जिसमें राग ओर रोगी दानों 
का सक़ाया दो जाये, क्‍योंकि यदि रोगी (मनुष्य) 
न द्वोता ते राग दी क्यों पैदा दोता; अतः संसार 
से रोगी को दी उठा देना चाहिये जिससे “न 
रहेगा घाॉँत ओर न बजेगी बाँछुरोी” । 


ओऔन पंसाांग किस तरद प्रसिद्ध दो सर; £ 
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सम्भव है कि लेखक मद्दोद्य का यद्द प्रयत्न 
रोगी ( मन्द्रिसूति ) को दी सफ़ा करने के 
लिये हो, किम्तु यद उसका व्यर्थ प्रयास है ओर 
हस प्रयास में योग दान देने के कारण, योर के 
संचालक भो दोषी हैं | समाज खुधांरक को सुधार 
की दुरलूदल में फंस कर समाज शास्त्र के नियमो' 
को न सूलना चाहिये। समाज में दर तरद्द के व्यक्ति 
रहते दै--लब की भ्रद्धा आर रएिकोण एक सरोस्या 
नहीं हो सकता ( यदि एस? दो सकता तो व्यवदार 
भ्रम में इतने मत भेदों का ध्रादुर्भाव न होता। 
मत भेंदो' को रृष्टि में रखते हुए जो विक्ृृति को 
विक्त के रूप में देखते हैं ओर सू् बस्तु पर 
आर्था रखते डुएए विक्ृृति को दुर करने का 
सत्प्रयटन करते हैं थे सच्चे सुधारक हैं ओर ऐसे 
सुधारको' की समाज को सखबदा आवश्यकता 
रहो है ओर रदेगी। किन्तु जो छुधार की धुन में 
पागल द्ोकर अविकृति को विकृति समझ बेठते है 
या घिकार को धुन में सूल वबतु पर दो दाथ ख्ताफ़ 
करने का दुष्प्रयर्न करते रहते हैं थे छुधारक समाज 
के कलंक हैं ओर ऐसे मद्दापुरुषों से सर्थंदा बच्चे 
रहने में हो समाज का कल्याण हे । 


जनपंचांग किस तरह प्रसिद्ध हो सके ? 
[ लेखक--इवे० मुनि विकासविजय जी पालनपुर ] 
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प्रा चोन काल से नन्‍्यायादि के अनेक प्रन्थ 
जैनाचारय प्रणोत इस वक्त दृष्टिगोचर दो 

रहे हैं ओर प्राकृत भाषामय खाहिस्य सी प्रचुर 
दिखलाई दे रहा है। इतना द्वी नहीं किन्तु कलिकाल 


सथंश भोमद्‌ हेमचन्द्रायाये विरखित प्राकृत ध्या- 
करण तथा प्राकृतोदूभव अपभ्रंश भाषामय व्याकरण 
भी जैनाचायों ने बनाकर उस उस्त समय की देश 
भाषा को झ़ुरक्तित किया। अल्त में गुजरातो भाषा 


[ ह उच्श ] 


का प्रादुभोव हुआ उसमें सी जैनाचार्यों ने मुख्य 
भाग लिया है, ऐसा अधाचोन काल के प्रखर भाषा 
शास्त्री मंजूर करते हैं, परन्तु ज्योतिष जैसो चम- 
ट्कारों ओर व्यवढ्ाारोपयोगी विद्या का फैलाव तिस 
प्रकार का हुवा दोये ऐसा माल्यूम देता नहीं, तथापि 
एक समय जैपुर की वेधशाला देखने के लिये मैं 
. धर्दों गया था, तब घहां के ज्योतिर्विदाचारय केदार- 
नाथ जो का परिचय हुआ | उन्होंने कहा कि यह 
यंत्र प्रखर जैन ज्योतिविदाचाय महेन्द्रसुरि क्वत 
ध्यंत्रराज” नामक प्रन्थ उपरसे बनाये दुए हैं. ओर 
इस घेधशाला में छुझु्य यंत्र का नाम भी यंत्रराज् 
पैसा रखा हुआ है आर चद्द यंत्र (यंत्रराज) किस 
तरह से बनाना, उसकी “उपपनिक” सरल प्रक्रिया 
जैपुर महाराणा जयसिदजी को बनाई हुई जयलिंद 
कारिका में खूब घिस्तारस दो गई है। यद्द सम्बन्ध 
जैपुर निवासी राजज्योतिषी पंडित गाकुलचन्द्‌ 
भावन विरखित भारतोय ज्योतिष यन्त्राल्य "वेघ 
चथ दर्शाक'' नामक प्रन्थ के पृष्ठ ६४-६९ में घर्णित 
है। इस घेघशाल्म को निरोक्षण करने के बाद भेरे 
मन में एसा विचार उत्पन्त हुआ कि निज प्राचीन 
आचायों ने भो ज्योतिष विद्या का मंथन किया 
हुआ द्वोना चादिये । 

अचुना सूर्यप्रक्ति ओर ज्योशिष करंडक ग्रंथ 
विचारते हुए उनमें रद्दा हुआ अदमुत चमत्कारिक 
और ज्योतिष विद्याविषयक रचनात्मक रद्स्य तथा 
नक्षत्र गणना का अद्भुत भान हुआ, जिसको 
ध्रोमान्‌ भास्करायार्य जैलों को कल्पनाये भोन 


होती होंगी । जैनाचार्यो के मतानुसार पाँच वर्ष का 
१ युग और इसके १८३० दिन याने एक वर्ष के 
३६६ दिन होते हैं। जिस समय वर्तमान प्रचलित 


जैन दर्शन 


[ च्ष १ अछू १७ 


पँचांगों में ३६५ दिन १५ घड़ि ३१ पल ३२१ विपक 
ओऔर २४ प्रतिविपछ इतना वर्षमान सूर्यलिद्धास्ता- 
नुसार है और प्रहलाघवोय पंचांगानुसार वर्षमान 
३६० दिन १० घड़ि ३९५ पछ और ३० विपल है 
उस्र समय सिद्धास्त शिरोमणि अनुसार वष्मान 
३६५ दिन १५० घडि ३० पछ २२ घिपल ३० प्रति- 
विपल है। इन तीन प्रंथों के वर्षमानों में भेद तो है 
किन्तु वह बहुत कम है । 

महाभारत के समय में जो पंचांग प्रचलित थे, 
जिनका उल्लेख विराट पर्व अध्याय ५२ के स्छोऋ 
दूसरे में दिया है, उस गरोति से वर्षमान बराबर 
३६६ दिन का, पाँच वर्ष का १ युग और एक युग 
में २ अधिक मास इस तरद्द से निविवाद सिद्ध 
होता है। वर्तमान काल में जो पंचांग बनते हैँ उन 
पंचांगो में प्रति नक्तत्र का काल समान माना हुआ 
है, चुद वास्तविक नहीं है। जैनाचारयों का नक्तत्न- 
विषयक जो मन्तध्य है उसके साथ सम्पूर्ण समा- 
नता सिद्धान्त शिरोमणि प्रंथकतों श्रीमान्‌ भास्करा- 
चाय का दोना है यानि नक्षक्ष्ष में चन्द्र को गति 
जैनाचार्यों ने मानी हुई है बह, भास्कराचार्य ने 
हफुट की हुई है। वर्तमान पंचांगों का आरम्भ किस्म 
समय हुआ होगा उसको कल्पना करनो दुष्कर है, 
परन्तु जो सूर्यप्रशप्ति अनुसार नक्षत्र गणना रखकर 
पंचांग बनाया जावे तो एकाद दिन का फूक तो 
ज़रूर आवबे। उससे जो तिथि में वार प्रचलित 
पंचाँगो में आता द्वो उस तिथि में वह्दो बार मिलेगा 
महीं, तथापि जैनाचार्या' के मतानुसार जो पंचांग 
बनाने में आये तो एक हो पंचाँग फे अनुसार 
अखिल आयावतें में तिथि का स्थूल्मान अवश्य 
समान दोता है अर्थात्‌ देशदेशान्तर के अक्ञाॉश 


ता० १६ मार्च १९३७४ ] 


रेखांशालसार तिथि की घड़ियों में कमोबेशों अवश्य 
आवेगी । उसका कारण यह है कि सूर्य प्रशम्ति के 
अनुसार बड़े से बड़ा दिन १८ महत्ते यानि ३६ 
घटि दो सकता है । उस वक्त १२ मुहत्त यानि २४ 
घटि राधि होती है । उस तरद्द बड़ो से बड़ी रात्रि 
३६ घरिका को आती दै। यह दिनमान सखिप 
हिन्दुस्तान के उत्तर के थोड़े विभाग तक पहुँच 
सकता हैं किन्तु इद्वलैंड की वेधशाला का मुख्य 
स्थान ग्रोनीच ५१ अक्षांश पर द्वोने से वां बड़े से 
बड़ा दिनमान ४० घटिका ओर उसो दिन राधत्िमान 
२० घटिका का होता है। यद्द एश्यक्ष प्रमाण का 
विषय इस वक्त अनुभव में आता है तब मरतखंड 
के बाहिर दिनमान छोटा बड़ा किस तरह से होवें 
उस्र विषयक्र गणित का खुलासा यानि कि ३६ घटि 
से बड़ा दिनमान वगेरद् किस तरद से गिनना 
वह सूयप्रशस्ति ओर ज्योतिष करंडक ऊपरले मैं 
नहीं समझ सका। उसमें जो यद्द विषय द्वोधें तो जो 
कोई भो शाता मुनिराज ओर श्रावक द्ोधे ओर बह 
डस विषय का खुलासा करने को कृपा कर तो में 
उनका उपकार मानू गा । 

इस वक्त महेन्द्रसरि कृत ' यंत्रराज ! प्रंथ मुझे 
उपलब्ध दुआ है । उस पर मलयचन्द्र सरिकृत टोका 
है ओर बनारस निवासी ज्योतिर्थिंद भास्कर खुधा- 
कर द्विधेदी कृत प्रतिभावोधक भो रचा हुआ दै। 
यह महेन्द्रसरि श्रोमद मदनसरि जो के शिष्य थे 
ओर यह ग्रंथ इन्द्रोंने भरुच नगरमें रचा है जिसमें 
निर्मोण काल शक १२०२ यानि खंबत्‌ १४२७ है । 
इस भ्रन्थ में अनेक प्रकार के यंत्र, प्रदेध लेने को 
रीति ओर पंथाड़ के अनुफूल र्पष्॒म्रह और भाष- 
साधने को रीति सरलतापूर्वक दी हुई है और प्रति- 


जैन पंथाग किस तरह प्रसिद्ध दो सके ? 


[ ४६३ ] 


भाषोधककर्ता श्रोमान द्विवेदों जैसे मुक्त फंठ से 
उसकी प्रशंसा करते हैं । यह प्रंथ पंचांग बनाने में 
भी उपयोगी है कारण कि उसमें दिया हुआ गणित 
जैपुर फी घेधशाला के साथ अंश अंश मिलता है । 
सर्यप्रशप्ति के गणित के साथ स्पएभ्रह इस यंत्रराज 
ऊपरसे करनेमें आये तो खुन्दर से खुन्द्र वेघसिद 
गणित के साथ जैनपंचांग सम्पूर्ण मिल आबे, ऐसी 
मेरी मान्यता है । विशेष में मुझे ऐसा भी मालूम 
हुआ है कि सर्यप्रशप्ति आर ज्योतिष करंडक में 
स॒र्य चन्द्र के अलावा दूसरे ग्रहों का स्पष्टीकरण 
किस तरह से करना यह नहीं बताया | यदद भी खज् 
महाशय बताने की कृपा करेंगे तो उनका कृतज्ञ 
बन गा। 

सूथप्रशप्ति अनुसार ६० सोरमाल ६१ कर्म मास 
ओर ६७ नक्षत्रमाल का पक युग माना है ओर 
उस पांच वर्ष के पक्र युग के १८३० दिन होते हैं । 
जब घतमान प्रचलित पंचांगों में वर्षभान ३२४६ए 
दिन १५ घड़ो ३१ पछ ओर ३० बिपल के दिलाय 
से पांच वर्ष के ९ युग में १८२६ दिन १७ घटि 
३७ पल ३० विपल होने हैं, ओर पैसे आठ युग 
में एक चांद्रमास जितना गणित आगे बढ़ता 
है, यदि भगवान्‌ मद्दायोर स्वामी के निघोण सम्बत्‌ 
२४६० तक का गणित करें तो एक घर्ष में ३६६ 
दिन के अनुसार अभोतक अपने आठ युग के पक 
मास छे हिसाव से ४९२ युग में पाँच वर्ष अधिक 
दोते हैँ यानि विक्रम सम्बत्‌ के खाथ जो मेल रखते 
हैं वो बिलकुल मिलता नहीं है कारण कि विक्रम 
संचत्‌ १९९० में विक्रम सम्वत्‌ के प्रारम्भ से युग 
संख्या ३१८ पूरे दोते हैं । उतने समय में ४९ मास 
का फूक आताहै यानि उसका स्पष्ट अर्थ यद्द होता 


( ४६४ ] 


है कि घोर सम्बस का दरेक ब्ं ३६६ दिन का 
दोबे तो उसका विक्रम सम्बत्‌ के साथ मेल रखने 
के लिये विक्रम सम्बत्‌ १९०४ मानना चाहिये या 
तो विक्रम खम्बत्‌ को समानता के लिये बोर सम्बत्‌ 
२४५६ मानना चादिये किन्तु घेसा तो कभी इुआ 
हो नहीं ओर वोर सम्वबत्‌ 3७० से विक्रम सम्बत्‌ 
का जो आरम्भ हुआ है वो फर्क बिना एक सरोखा 
अद्यापि पर्यत अधिषच्छिन्न चला आता है। इस 
घिषय में तो किसी का विसंचाद नहों है। 

सूर्यप्रज्ञप्ति अचुसार चाँद्र वर्ष का मान रे५४ 
दिन ११ घटि ३६३३१ पल आता हैं. तब सिद्धांत 
शिरोमणि के गोलाध्याय मध्यगति बासना अजु- 
सार २९. विन ३१ घटि ५० पल का एक सोंद्र 
मास द्ोता है | तदनुसार उसका पक चाँद्रवर्ष 
३५४ दिन २५ घटिका का द्वोता है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि सूर्यप्रशप्ति मतानुसार 
का घॉद्रवर्थ १० घटिका कमतो है। हसस 
६ थब में दे” घटिका यानि पक चांद्र नक्षत्र 
का फ्क आता है, किन्तु अद्यापि पयेत वैला बना 
हो नहों। इससे ऐसा मानने में सबल कारण 
मिलता है कि अपने पूर्वाचार्यों ने बराबर विक्रम 
सम्बत्‌ के साथ ओर दाक सम्बत्‌ के साथ मेल 
स््जनेयाली किसी भो पर्द्धात को स्वीकार कर ओर 
भ्यवश्था भी की होनी चाहिये ओर वह पद्धति 
बेघसिद्ध गणितवालो दोनो चाहिये । 

भीमान दरिभद्र सरि जो मद्दाराज्ञ ने लप्नशुद्धि 
प्रभ्थ को गाथा ८२ में भेषादि लक्षों के पलात्मक 
मान विश्वलाये दें, चद यदद दैं-- 
स्वदेशोवयमान 
म्रेष २१९ मोन 


लंकोद्यमातर 
मेष २७८ मोन 


जैन दृशेन 


[ वर्ष १ अड्ड १७ 
धथषम २५१ कुंम बृषभ २९९ कुंस 
मिथुन ३०३ मकर मिथुन ३२५३ मकर 
कक देछरे धन कर ३२२३ घन 
सिंद्द ३४७ वृश्चिक सिंह २९५ वृश्चिक 
कन्या ३३७ तुला कन्या २७८ तुला 


लंकोद्य मेष लग्न के पलों में से स्वदेशी मेष 
छप्नके उदय के पल बाद करनेस शोष २७८-२१८ 
५९ रहते हैं । यद प्रथम चरसंडा गिना जाता है 
यानि वेधनियमानुसार ५९०+१० करोष ६ अंगुल 
को पलभा होनी चाहिये यानि १२ आंगुल के शंकु 
की छाया वद पलभा | यद्द छाया दमेशा सायन सूये 
जब मेप गशि का द्वोता है उस दिन मध्यान्द्र समय 
लो जाती है | अब उस विषय का विचार करते 
मातम होता है कि सुज़रात के उत्तर विभाग मेँ 
भी अब मो ५ आंगुल और २० व्यंगुल की पलभा है। 
इससे यद अनुमान किया जाता है कि श्रोमान 
दरिभिद्वसरि जी के दिखत्ताये हुए लक्षमानों का 
स्थान गुजरात नहीं है किन्तु वह श्रोमान मगध 
देश में बिचरते हुवे उस समय पाटलीपुर (पटना) 
या मगध के किसो ओर स्थान में रहकर यह प्रंथ 
किया होथे ओर द्वादशांगुल शंकु से, पझमभा साथ 
कर वेधसिद्ध चरखंडो से यद् लग्न मान दिये 
होथें, ऐसा हुवतः सिद्ध होता है, कारण कि समय 
पटना की पलमा ५-४५ अंगुलादि है | पलमा का 
जपयोग दसमेशा पृथ्वी के काई भी विभाग में अपने 
अपने स्थानिक गणितानुसार दिनमान, रातजिमान 
और तिथिज्ञान बैसे ही योग वगैरद, कितनी घटि 
और कितने पल हैं यद्द जानने के लिये ही द्वोता है। 
श्रीमान हरिभद्र खूरि जी महाराज के बाद 
आचाय आऔरी उद्यप्रमसूरि महाराज ने स्व्ररलित 
आरम्भसिद्धि के पांचर्थं विमश हे श्लोक ६२ में 
मध्यदेश के लक्ोदयमान दिये हैं, वेसे ही इलोक ६३ 
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में पट्टन के भो लग्नोदय मान दिये है, इसस मो 
यद्द निश्चय द्ोता है कि उन्होंने भी वेध लिद्धपद्धति 
को स्वोकार किया हैँ । उनका सत्ताक्नाल सम्बत्‌ 
१२९९ था, ( देखो आरम्भ सिद्धि को प्रस्तावना 
पृष्ठ ६ में दी हुई कणिका वृत्ति की प्रशस्ति )। 
इसके बाद वेध लिद्ध गणित करने वाले आचाय 
श्री महेन्द्र सूरि जो ने सम्बत्‌ १४२७ में भरूच नगर 
मे यंत्रराज़ नाम का भ्रन्थ रचा है, इस प्रन्थ ऊपर 
ही जयपुर की वेघशाला है, यद्द में पद्चिल कद्द चुका 
हैं । इस यंत्रराज अन्ध में ज्यापिति ( (१७०॥॥०॥॥ ) 
का गणित बहुत द्वी सरल पद्धति से दिखलाया हे । 
घैस हो सायन निरयन के भद्‌, खगोर ओर भूगोल 
के वृत आर बद्द सब जानने के साधन (यंत्र ) 
किस तरह से बनाने ओर बेल द्वी उन यन्त्रों के 
अलग अलग नाम वगैरा अनेक विपयाों का समावेश 
इस भ्रन्थ में करने में आया है । यद्द वेधसिद्ध राणित 
करने बालों ने जो परिभ्रम उठाया हैँ उस जानने 
का अपने समाज में प्रयास हुआ द्वावे ऐसा मरो 
जान में नहीं है । अब “लम्नशुद्धि' इस नामका जो 
विचार करने में आये तो पदिले लग्न का निर्णय 
करने की आवद्ययकता है, वद्द लग्न वेघसिद्ध गणित 
के बिना किलख राशि के कितने अंश ऊपर है चद 
कभी निणय हो नहीं खकता। 

उपरोक्त तीनों आधायों को दिखलाई हुई चेध 
सिद्ध पद्धति का उनके बाद इरेक आचायों ने 
स्वोकार किया है जिसले सिद्ध द्योता दे कि अपने 
पंचांग वेधसिद्ध द्वी दोने चाहियें। जो लूग्नशुद्धि 
मानने में आचे तो वेधसिद्ध पद्धति का द्वो स्थीकार 
हुआ दै यद्द निविवाद है। 


जैन पंचांग किस तरह प्रसिद्ध द्ो सके? 


[ ४६५ ] 
धेधघसिद्ध गणित के साथ मिलती होथे बेलतो 
प्रदणित करने की पद्धति अपने किन किस 
प्रन्थों में है वद विस्तारसे जानने को जिशाछु, जैसे 
मरी अभिलाषा है, सब आचार्य मुनिवर व श्रावक 
वर्ग में स कोई इस विषय के श्ाता दिखलाने को 
कृपा करेंगे तो मेरे कार्य में डप्योगी दोंगे। 
सम्पादकीय नोट 
मुनि जो का प्रयत्न स्त॒त्य है।इस समय 
विद्वानों को दृष्टि जैन ज्योतिष की ओर बिल- 
कुल नहीं दै। जैनाचार्यों ने शान की प्रत्यक दिशा 
में अपने अगाध पांडित्य का परिचय दिया था इस 
लिये ज्योतिष में भी उनकी प्रतिभा को अमिट छाप 
अवदध्य अंकित होगो । आचार्य नेमिचन्द्र ने 
अपने शत्िल्लोकसार में ज्योतिर्तोकाधिकार नाम से 
पक प्रकरण दिया है | उसमें प्रसंगवश दिन मान 
आदि का भो सूज रूप में वर्णन किया गया हैँ। पंच 
वर्षात्मक युग की द्ख आवृतियों ( पांच उत्तरायण 
आर पांच दृक्षिणायण ) की तिथि आर नक्षत्र भो 
दिय गये हैं। किन्तु बहुत संक्षिप्त उल्लेख द्ोने के 
कारण केवल उसी प्रन्थ पर उक्त विषय को 
पतलवित नहीं किया जा सकता | मुनि जी से 
प्रार्थना है कि बद्द उस भो देखें। अन्त में दम 
जैन सिद्धान्त भवन आरा के पुस्तकाध्यक्ष पं० 
भुजबलि जी शाखो का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करते हैँ । यदि थे उपलब्ध जैन ज्योतिष विष- 
यक प्रन्थों का संक्षित्त परिचय “दशेन” के 
पाठकों को करा सर्क तो इस विषय को खोज 
में बहुत सद्दायता मिलने की आशा को जा 
सकती है । 


पर 
अननकयननन- १ सजा. 
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केवली ओर अन्य ज्ञान 


पूडित द्रयारीलाल जी का कहना है कि 
फेवलो के केबल केघलज्ञान दो नहीं 

होता किन्तु अन्य ज्ञान भी होते हैँ । केवलो किसो 
समय मतिक्षानो रहते हैं तो किसी समय केवल- 
जानी ! आपका यह भो कहना है कि यद्दी मान्यता 
भायोन ओर युक्तियुक्त है! द्रयारोलारू जी ने 
अपने इस वरूष्य के समथन में निम्नलिस्ित यातें 
डर्पास्थित की हैंः-- 

(१) तत््वार्थ्त्र के स्थोपक्ष भाष्य में हस बात 
का उल्लेख। 

(२) केवली के द्वव्येन्द्रिय का सद्भाव । 

(३) इसके अभाव मे केवलो के परीषदों के 
घटित न दोने से । 

(४) इसके अभाव म॑ कवली के भोग और 
डप्योग के न होने से । 

साथ दो आपने यह भी बतलाया है कि केवली 
में इस नवीन ओर युक्तिविरुद्ध बात की रक्षा के 
लिये उनमें निद्रा का अभाव रुवोकार किया गया 
है । अब विचारणीय यद्द है कि क्‍या द्रबारीलाल 
जो का उपयुक्त वक्तव्य युक्तियुक्त है १ 

दरबारीलाल जी ने पद्दिलो बात से इस मत 
की प्राचोनता एवं शेष बातोंक्षे इसकी युक्तियुक्तता 


के सिद्ध करने को चेश को दे ! आपका कहना है 
कि जब इस मत का उल्लेख खसत्रकार उमास्वामो 
ने द्वी अपने भाष्य में किया है, तब इसकी प्राी- 
नता में सन्देद्द ही क्या रद जाता दै। केवली के 
द्रव्येन्द्रिय का सद्भाव तो सबको ही स्वोकार है, 
फिर डढस्के कायम हो क्यों आपत्ति दोनो चाहिये ! 
केवली ्रं ग्यारह परोपद्र ओर भोग और उपभोग 
भी माने गये हैं, तथा ये मतिशान % घिना हो नहीं 
सकते, अतः कंवली में इसका मानना भी अनिवाये 
है |! दरबारोलाल जो के इस कथन की प्राचीनता 
और युक्तियुक्तता के निर्णय के लिये निम्न लिस्बित 
बातों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है :-- 
(१) तत्वाथंसञ्र॒का प्रस्तुत, साध्य कितना 
प्राधीन है, तथा उलसे कया प्रमाणित होता है । 
(२) कया केयलो के द्वथ्येन्द्रियां कार्यकारी हैं ? 
(३) कया केवछो के परोषद्द ओर भोग ओर 
डपभोग का अक्तित्व युक्तियुक्त है, यदि €दां तो 
इनका प्रकृत विषय से कया सम्बन्ध है 
तत्वाथंसत्र का भ्रक्तत भाष्य स्थोपक्ष हे, इसके 
समर्थन में अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिनसे 
कि इसको यथार्थ माना जां सके ! यदि इस बात 
के समर्थन में द्रबारोलालजो के पाप कुछ सामिग्री 
है तो बद उपस्थित करें ताकि उलको यथार्थता 
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और पझ्यथार्थता पर विचार किया जाय ! जब तक 
यह प्रमाणित न द्वो जाय कि तस्वार्थसत्र के प्रस्तुत- 
भाष्य के रखयिता स्थयं सूचकार उमास्वामी हैं, 
तब तक यह नहीं कद्दा जा सकता कि इसका 
मतिशानादिक के सम्बन्ध में अन्य आचार्यों का 
मतोब्लेख सतन्रकार के समय से प्राचोन दै ! 
सचत्रकार उमासख्वामी फेबलकशान के साथ अन्य 
ज्ञानों का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, यह एक 
सर्घमान्य बात है * । आचाय कुन्दकुन्द आदिक 
धाचोन आचारयों की भी ऐसी हो मान्यता है | अतः 
दरयारोलात्ट जो का केवलजान के साथ अन्य जानो 
के अस्तित्व को प्राचीन मान्यता बतलाना निरा- 
धार है | 
इसके सम्बन्ध में दूसरो बात यह है कि 
तत्वार्थंस॒त्र का प्रकृत भाष्य यद्द नहीं बतलाता कि 
किन्हीं आच्ायो' की एसो मान्यता हे कि केवल 
ज्ञान के साथ मतिजशानादिक का अहितत्व रहता 
है, किन्तु उसका भाव यह दे कि ये उस ही में लोन 
दो जाते हैं। स्पण्ता के लिये इसको यों समझशियेगा 
कि एक कमरे में एक बोल नम्बर का बिजलो का 
लट्टू प्रकाश कर रहा है, यदि इसहददी के स्थान 
पर तोख नम्बर या चालोस नम्बर का लखहू लगा 
दिया ज्ञाता है तो प्रकाश को उतनी ही वृद्धि हो 
जातो दै। यहाँ उस धकादा का जो कि बोस नम्बर 
के लट््‌टू के द्वारा द्वो रहा था, न तो अभाव हो है 
ओर न जुदो सत्ता दो, किन्तु सम्मिलित अस्तित्व है। 
अभाव तो इसलिये नहीं कद्द सकते कि उसको 
कारणरूप बिजली का ध्यय हो रहा है, तथा जुदो- 
_सत्ता इसलिये स्वोकार नहों की जा सकतो कि 





जैनधम का मर्म और पँ० द्रबारोलाल जो 
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डसके लिये भिन्‍नन बिजली खर्त नदों दो रही। 
यदि ऐसा होता तो खालोस नग्बर के लट्टू के 
प्रकाश के समय उतनी बिजलो व्यय होनी चाहिये 
थी जितनी कि साट नम्बर के लट॒टू के प्रकाश के 
समय होती है, किन्तु यह बात मिथ्या है। सम्मि- 
लित अस्तित्व इसलिये कद्दा जाता है कि उसके 
लिये जितनी बिजलों आवश्यक थो वसर्मे उतनों 
हो बिजलो के संयोगसे यद्द प्रकाश होता है जितनी 
कि लट॒ट्ू के नम्बरों की संख्या अधिक है । यहो 
बात जशानों के सम्बन्ध में है ! कोई भी ज्ञान क्‍यों न 
हो जितने अंश में चद्द उपयोगस्त्रूप है, चद निज - 
रुप है| जिस प्रकार मोदनोय कर्म अपने प्रतिपक्ती 
शुण को चिकारोी बनाता है, उस प्रकार जशानावरणों 
नहीं; किन्तु यद्द तो उसके प्रकाश को रोकता है, 
इससे यह बात प्रकट दो जाती है कि जितने अंश 
में ज्ञानावरणी कर्म का उदय है उतने अंश में तो 
जान का अभाव है, किस्तु जितने अंश में कान है 
चद्द आत्मा का निज रूप है। 


ज्यों २ शानवरणो कर्म का असाव द्वोता जाता 
है, त्यों २ शान का भी विकाश द्ोता जाता है । 
ज्ञान के विकाश को भिनन्‍नत भिन्‍न अवस्थाओं के 
हो मतिक्ञानादिक नाम हैं ! जिस समय शान पूर्ण 
विकाश को प्राप्त हो जाता है उल समय इसलको 
केवलक्ान कहते हैं! शान को इस अवस्था में शन 
को इस अवस्था का, जिसको मतिज्ञान या श्रवत- 
जञानादिक कद्दते हैं, न तो अभाव दो दे ओर न 
प्रथक अस्तित्व दो किन्तु सम्मिलित अस्तित्व है । 
अभाव मानने पर फेवलज्ञान में उनके कान का 
अभाष द्ोना चादिये ! किन्तु ऐेसा है नदीं। इसहो 
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प्रकार भिन्‍न अस्तित्व मानने में हनको भिन्‍न शुण्णों 
को पर्याय मानना पड़ेगा, किन्तु यह बात भी 
असम्भव है। अतः सम्मिलित अर्तित्व हो ठीक 
बैठता है, इस बात के खुलासा करने को उन उन 
आचारयों ने दोप ओर सय्य का जो दृष्टान्त दिया है, 
यह प्रकाश को न्यूनाधिकता की द्रष्टि स है । इसका 
यद्द तारपय नहीं कि जिस प्रकार दोपक का प्रकाश 
छू के प्रकादा से भिन्‍न हैं ओर वद्द सूय के प्रकाश 
में लोन हो जाता है । यदि इस दृष्टान्त का यद्द 
भाव छिया जायगा तब तो यह दाशेन्न के सम्बन्ध 
में घटित द्वी न द्ोगा, क्योंकि यदां मतिशान ओर 
फेघलशान का एक समय में मिन्‍न भिन्‍न अस्तित्व 
नहीं । इसका खुलासा दम पूव कर चुक हैं, अतः 
इस द्वशन्त का इतना दो भाव है कि जिस 
प्रकार सूय फे प्रकाश से दीपक का प्रकाश मन्द है, 
अतः वद्द सयय के प्रकाश के खमय उसमें अस्तर्लीन 
हो जाता है, उस द्वी प्रकार मतिज्ञानादिक फेंवल- 
छाम में | हससे प्रकट है कि जिस प्रकार ्वालोस 
नम्बर के लट्टू के प्रकाश के समय बोस नम्बर 
खाखते लद्ू_का प्रकाश भिन्न नहीं रहता, उसही 
प्रकार फेघलक्षान के समय मतिज्ञानादिक। अतः 
स्पए है कि इससे तो उन आचायों ने जिनके मत 
का उल्लेख तत्वाथंसत्र के भाष्य में मिलता है 
फेचल यद् बतलाया हे कि छ्लान के विकाश फेे 
समय पह्चिलि समयो फे कानों की क्‍या अवस्था 
रहनी है । इसका यहद्द तात्पय कदापि नहीं है कि 
पूर्णविकाद फे समय जान की जो अवस्था द्वोती 
है, उस समय पहिलो अवस्था फे शान भी अपना २ 
स्थतन्न्र अस्तित्व रखते 5 जिससे कि फेबल 
शान के समय मतिशानादिक का अस्तित्व माना 


जैन दान 
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जा सफे | भाष्यकार को यह बात अभोष्ट नहीं थी, 
यह इस बात को स्थोकार नहीं करते थे कि शान 
के अधिक २ घिकाश के समय ज्ञान को स्यून २ 
बिकास को अवस्थाय भी वैसे धो रूप में रद्दती 
है | झतः भाष्यकार ने इस मत का उल्लेख कर 
दिया । इससे प्रकट हे कि भाष्य फे इस उल्लेस्व से 
तो यही बात प्रमाणित की ज्ञा सकती है कि जिस 
समय इस भाष्य की रचना हुई थी उस समय 
पेसे आचाय भी मौजूद थे जो कि ज्ञान की उत्तरो- 
त्तर वृद्धिके समय भो उनको पहिलो २ अवस्थाओं 
की सक्ता को भी डस ही ढंग से उनमें सम्मिलित 
रूप स॒ मानते थे न कि यधद् कि ज्ञान को अत्यधिक 
विकसित अवस्था में अल्पधिकलित अवस्थाय 
अपने २ अस्तित्व को भिन्‍न रूप से रखती थीं, 
ओऔर फिर सूर्य प्रकाश में दीपक के प्रकाश को तरह 
अन्तर्लीन हो जाया करती थीं। इससे सिद्ध है 
कि तत्वाथसत्र के भाष्य का यह उल्लेख केबलशान 
के समय मतिज्ञानादिक का अस्तित्व सिद्ध करने 
में बिलकुल असमर्थ है ! अतः दरबारोलाल जो का 
अपने वक्तव्य में प्राचोनता की बात लिख्वना बिलकुस 
निराधार है| इसके सम्बन्ध में दर्‌त्वारोक्ञाल जी 
ने दूसरी बात युक्तियुक्ता को लिखों है, जिसके 
सम्बन्ध मे उन्होंने निम्नलिखित वाक्य प्रर्नोत्तर 
के रूप में लिखे हैं :-- 

४प्रश्न;--किरणें तो केचलो की आँखों पर भी 
पड़तो हैं, परन्तु भावेन्द्रिय न होने से उसका 
चाप्लुष पस्‍्रत्यक्ष नहीं हाता ! भावेन्द्रिय तो ध्योप- 
शम से प्राप्त द्वोतो है, किन्तु केवली के सम्पूर्ण 
छशानाधरण का धछ्षय हो जाने से क्षयोपशम नहीं 
हो सकता ! 


ता० १६ माख १९३७ ) 


उतक्तरः--मा्ेन्द्रिय और कुछ नहीं है वद 
बष्येन्द्रिय के साथ सम्बन्ध पदाथ को जानने की 
शक्ति है । वह शानगुण का अंश है। क्षयोपशम 
अचस्था में चद् अंदा ही प्रकट हुआ था । किन्तु 
सतय होने पर उस अंश के साथ अन्य अनन्त अंद 
भो प्रकट द्वो गये । इसका यद्द अर्थ कैसे हुआ कि 
चयोपशम अवस्था में जो अंश प्रकट था, वह अब 
लुप्त हो गया है। च्योपशम अवस्था में जो अंश 
प्रकट था, क्षय अधस्था में भी प्रकट रहेगा । यदि 
यह अप्रकर हो ज़ायगा तो उसको अप्रकट करने 
बाले घातक कर्म का सद्धाव मानना पड़ेगा, 
परन्तु जिसके शानावरण का त्तय हुआ है, उसके 
शान घातक कर्म कैसे द्वागा ? इसलिये केबछी को 
श्ांखों स जानने की शक्ति का घात नहीं मानना 
चाहिये! इस प्रकार केंचली के आंखें सो हैं ओर 
जानने को पूर्ण शक्ति भी है, तब आँखों से दिखना 
कैसे बन्द दो सकता हैं ? एक उदाद्रण से यह 
बात बपष्ठट हो जायगो। 

एक मनुष्य मकान में बेंठा हुआ गवाध्ष 
( खिड़फी ) में ले एक तरफ्‌ का दृद॒य देख रहा 
हैं; अन्य दिशाओं में दोषालें द्वोने से वद्द अन्य 
दिशाओं के टश्य नहीं देख पाता । इतने में कत्पना 
करो कि किसी ने दोवालें हटा दीं । अब थद्द खारों 
तरफ से देखने लगा। इस अबसूथा में स्विडकों तो 
न रही, परन्तु जिस तरफ खिड़की थी, डस तर 
से अब भी देख सकता है। इसी प्रकार जशञानावरण 
के क्षय दो जाने से क्षयोपशम के द्वारा जो देखने 
की शक्ति प्रकट हुई थी, चद्द न& नहीं दो सकती । 
बल्कि उश्को शक्ति बढ़ जातों है । अब बद अपनी 
आँखों से और भी अच्छो तरह देशस्ज सकता है” ।' 
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खिड़को की अवस्था और दोवाल रघदित स्थान 
की अवश्था में जो अन्तर है,वह ज्ञायोपशमिक शान 
ओर क्षायिक क्वान में नहीं। कहपना कोजियेगा कि 
वह कमरा जिसकी खिड़की के सम्बन्ध में यह 
चर्चा है दस फीट रूम्या है ओर स्िड़की दो फ्रोट 
को है | यदि फमरे की खिड़को के अतिरिक्त अन्य 
आठ फीट दीवाल को भी तोड़ दिया जाता है, 
लो अब प्रकाश के आने को जगह दो फोट के बज्ञाय 
दुख फीर दो जातो है ! इस प्रकार खिड़की और 
दीवाल रदित स्थान में अल्पस्थान और अधिक 
स्थान का भेद है, किन्तु यद बात क्षायोपशमिक 
ज्ञान ओर त्ञायिक ज्ञान के सम्बन्ध में नहीं। जिस 
प्रकार स्लिड॒की के स्थान से दीवाल रहित कमरे 
का स्थान कई शुणित है, उसहो प्रकार क्ञायोप- 
द्मिक शानसे क्वायिक ज्ञान का नदीं। क्षायोप- 
शमिक ज्ञान ओर जझ्ायिक शानका नो एक हो 
स्थान है। जितने स्थान में क्षायोपशमिक शान 
शहता है, उतने हो में ज्ञायिक भो। 

दूसरों बात यह है कि दोवाल व्यक्ति स्वरूप 
प्रकाश का प्रतिरोध करती है । धद्द प्रकाश 
जिसको दीवाल रोकती है उसहो प्रकाश का एक 
भागहे जोकि खिड़की द्वारा आरहा है। अतः कहा 
जासकता है कि जो प्रकाश श्विडको के द्वारा आता 
है. उसका उस समय भी सद्भाव रद्दता है. जब 
कि कमरे को दीषालें तोड़ दी जातो हैं और पूरे 
दिस्ले से प्रकाश आने लगता है। यह बात 
छझ्ायोपशमिक ओर क्षायिक ज्ञान के सम्बन्ध में 
घटित नहीं दोती। क्षायोपदामिक सवस्या में हो 
शान रदता दे बढ शान उस शान का कोई भाग 
नहीं जो कि कज्ञायिक है। ध्षायोपशमिक शान और 


रा 


क्षायिक शान ये दोनों शानकी--चैतन्य गुण को-- 
दो अवस्थाये हैं । दूख्वरी यात यद्द हे कि जिस प्रकार 
दीघाल व्यक्ति रूप प्रकाश का आवरण करती है 
उस प्रकार शानावरणों कर्म व्यक्ति रूप ज्ञान का 
आधरण नहीं करता, किन्तु क्षानको शक्ति रूपसे 
व्यक्ति रूप दोने नहीं देता | जहाँ आवुत पदार्थ 
व्यक्ति रूप रहता दे वहां एक देश आवरण के 
समय उसका जो विकाश रद्दता है वही सर्घदेश 
आवरण के अभाव के समय भी | दृष्शान्‍न्त के लिये 
इस द्वी प्रकाश को लिया ज्ञा सकता हैं जो कि 
खिड़कों से आ रहा था ओर दोवाल से रुक रहा 
था। तथा फिर दीवालके भो हट जानेस ऋमरे की 
इष्टि स सब देश आवरण रहित कटद्दा जासकता है। 
यहाँ उस प्रकाश में जोकि स्विड्कोस आता है, 
दीवाल की मौजूदगी ओर गेर मोजूदगी में कोई 
अन्तर नद्दीं । यह बात वहां घटित नददीं होती जहाँ 
कि आवरण का प्रभाव शक्ति रूप से व्यक्ति रूप दो 
जाने पर पड़ता है | ऐपेसी अवस्था में तो ज्ञितना २ 
आबरण दूर होता जाता है उतनी २ द्वी सिन्‍न अब- 
स्थाये द्वोतो हैं ! रछँत के लिए ज्ञान से निकले हुए 
स्थण को लिया जासकता है । इसको ज्ञितना २ 
तपाया जाता है उतना २ द्वी यद्ध घमकदार होता 
जाता है । टुरु से लकर आखोर तक इसको 
जितनी भी चमकदारो को हालते द्वोतो हैं बे सब 
स्वयं का निज रूप हैं । फिर भी पक हालत से 
दूसरी दालत भिन्‍न है। यद्द बात नहीं कि रूवर्ण 
में एक समय में जितनों चमक प्रगट द्वो जातो है, 
इसकी अधिक चमकोली ह्वालत में वह पूरी याँ 
दो रहे और उसमें चमक के कुछ हिस्लों की 
वृद्धि दो गई हो किन्तु ये सब भिन्‍न २ द्वालतें 
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हैं| पद्दिलो अवस्था के स्वर्ण का जो परिणमन 
था, दूसरी अवस्था का परिणमन उससे भिन्‍्त 
है । यदि दूसरे समय में भी पहिले समय की चमक 
को माना जायगा तो फिर दूसरे समय में उससे 
अधिक धमक न दवा सकेगी । फ्योकि पदिली चमक 
स्वर्ण की पर्याय विशेष थो तथा उसको दूसरे खमय 
से भी माना जाता है, ओर फिर विशेष चमक 
किसको पर्याय ठदरेगो । यद यात हो नहीं सकती 
कि पहिली पर्याय अंश विशेष को अवस्था हो। 
ओर फिर दुसरी पर्याय दूसरे अंश बिशेष की। 
यदि ऐसा द्ोता तब तो पहिलो अवस्था का दर्शन 
ओर दुसरो अवस्था के दर्शन भी भिन्‍न २ देश में 
होने चाहियेथे । 

साथ दी साथ यद बात भी असंभव थो कि 
डसो चमक के स्थान पर उससे अधिक चमक का 
प्रतिभास होता ! 

इस्ससे स्पए है कि बाह्य कारणों के निमित्त से 
लिस चमक फा सरूवर्ण में पदिल समय में आविर्भाव 
हुआ था, दूसरे समय उसमें ही कुछ चमक को 
दचुद्धि होफर अधिक चमक नहीं दो गई फिन्तु यद्द 
स्वर्ण का पक स्व॒तन्त्र परिणमन है ।. 

यद्दो बात ज्ञान के सम्बन्ध में हैं । शानावरणो 
करमे का प्रभाव भो ज्ञान को दाक्ति रूप स व्यक्तिरूप 
होने पर पड़ता है । अतः स्वण को चमक को तरह 
इसकी भो जितनी अवस्थायें दोतो दें वे सब 
शानस्वरूप द्वोने पर भी एक दूसरे से भिन्‍न 
हैं, ओर एक का अस्तित्व दूसरे के समय नहीं 
रहता । 


' « यदी बात थो जिसको कुछ आचार्य मानते थे 
।तथा जिनके मत का उल्लेख तत्वार्थ रत्च के भाष्य- 
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कार ने अपने भाष्य में किया था, किन्तु यद् बात 
युक्ति और सिद्धान्त दोनों के प्रतिकूल है, जैसा कि 
हम उपर बघतला चुके हैं। इससे स्पष्ट हे कि 
ध्षायोपशमिक अवस्था में जो भावषेन्द्रियलब्धि ओर 
उपयोग रूप जश्ान--रहतो है, वद्द क्ञायिक अवस्था 
में नहीं रहती | भावेन्द्रिय फे अस्तित्व से दी इन्द्रिय 
ज्ञान होता है, इस बात में दरयारीलाल जो ने भी 
कोई आपस्ति उपस्थित नहीं की। अतः स्पष्ट हे 
कि क्षायिक अवस्था में ट्रव्येन्द्रिय के रहने पर भी 
भावेन्द्रिय के अभाव होने से इन्द्रिय ज्ञान नहीं 
होता । 

प्रश्न:--आपको बात स्वीकार कर लने पर भो 
तो यद्द बात सिद्ध द्वोतो है कि क्षायोपशमिक ज्ञान 
से च्ायिकशान अधिक सपक्ष्म एवं बलशालो है! 
फिर वद्द उसके भी कार्य को क्‍यों नहीं करता ? 

उत्तरः--हमने यह कहाँ कटद्दा है कि क्षायो- 
पद्या मिक ज्ञान के द्वारा हम जिस बात को जानते 
थे, उसको क्षायिक के द्वारा नहीं जान सकते ! 
दम इस बात को तो खुल दिल से स्थोीकार करते 
हैं कि जिसको दम क्षायोपदशमिक ज्ञान के द्वारा 
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जानते थे उसद्दी को ज्ञायिक के द्वारा अवश्य 
जानते हैं । अन्तर फेचल साधनमार्ग में हे । जिसको 
हम शान को क्ायोपशमिक अवस्था म॑ इन्द्रियों को 
सहायता से जानते हैं! उलहो फो क्ान को 
क्षायिक अवस्था में बिना दो इन्द्रियों को सदायता 
से जान लेते हें । एक मनुष्य को आँखों को नज़र 
कम पड़ गई है ओर वह चश्मे की सद्दायता से 
जानता है । यदि उपचार विशेष ल उसकी आँग्खों 
को नज़र बिलकुल ठोक दो जातो है और यह 
खब्मे की सहायता को नहीं लेता तो इसका यह्द 
मतलब नहीं कि ठह अब यह जरीज़ नहों देश्वता 
जो कि चश्मे को सद्दायता से देखता था, किन्तु 
यह है कि चोज़तो वही देखता है, किन्तु निदलतासे 
जिस चश्मे को सहायता आवश्यक द्वो गई है, अब 
डसके दूर हो जाने से वह आवश्यक नहीं रही । 
उपयुक्त विधेचन से स्पष्ट है कि दरबारोलाल 
जी का फेवलफान फे साथ अन्य ज्ञानों फे अस्ति- 
त्व॒ को द्रव्येन्द्रिय फे अस्तिस्थ फे आधार से युक्ति- 
युक्त बतलछाना मिथ्या है। 
[ ऋमशः ) 
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[३] 
वर-कन्या का चुनाव कोन करें ? 
ब देखा गया कि थोड़ो उम्र में विवाद 
की चारू एक दूम परित्याग के योग्य 





नहीं है तब दूसरा प्रदन यद्द उठता है कि पात्र 
पांत्रो का निवोौचन किसका करतंब्य है ओर उस 
निवोचन में क्‍या क्या देखना आवद्ययक है ! 
विवाद को कम से कम जो अवस्था ऊपर 
ठीक की गई हे#* उस अवस्था में पात्र ओर पात्री 





# हिन्दी अस्थ रत्नाकर र बम्बई से प्रकाशित “ज्ञान और कर्म” नाभ्फ पुम्तक से संकलित । 
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परख्यर का चुनाव करने में खुद समर्थ नहीं द्वोते, 
लेकिन बिलकुल अक्षम भी नहीं होते । अतणय 
उनके माता पिता अथवा अन्य अभिभाषकों का 
प्रथम कतंव्य उनकी अपनी अपनी समझ के अनु: 
खार योग्य पात्र या पात्रों पसंद करना हे। ओर 
डनका दूसरा कतंव्य उस पसंद किये गये पात्र या 
पात्रों के दोष युण अपनो कन्या या युत्र को जता 
देना ओर उन्हें पसंद्‌ करने का कारण समझा देना, 
तथा कन्या और पुत्र से उसको राय पूछना है। 
पुत्र या कन्या की लज्जाशोलता इस श्रश्न का 
उत्तर देने में वाधक होगी। अगर कोई उत्तर देगा 
भो, तो इतना हो उत्तर मिलेगा कि उसे भाता- 
पिता की सत्‌ विधेखना के ऊपर हृढु विश्वास दे 
ओर थे जो अच्छा समझें बह्दीं करं। उस समय 
धुश्च को धिवाद्द करन की यदि इच्छा न द्वोगो, तो 
थद्द उसे प्रगट कर देगा ओर वर के कुरुप या 
अधिक धयसरुकफ होने पर कन्या कुछ इशारेस 
असन्‍्तोष जनाधेगी (बस इतना द्वी पात्र ओर पात्री 
कर सकते हैं--उनसे इतना ही उत्तर पाने की 
इच्छा की जा सकती है) | चाहे जो हो पुत्र कन्या 
को समझा कर, उनसे अपने मन का यथार्थ भाव 
प्रकट करने के लिये कट्दना, ओर उस भाव को 
खद्‌ समझ लेना, तथा उस पर दृष्टि रखकर काम 
करना, पिता ओर माता का कतंव्य है। 

पात्र ओर पात्रों के निर्वाचन में क्या क्या दोष 
गुण देखने योग्य होंग इस प्रश्न का उत्तर देना सहज 
नहीं है| मनुष्य को पद्चिचानना कठिन है, खास- 
कर जिस स्तमय तक उसके शरोर ओर मन का 
पू्ण रूप से विकाश न हुआ दो, तथापि वेददतत्व 
और मनस्‍्तत्व के शाता पण्ड्ितों ने जो कुछ नियम 


जैन दशान 
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निश्चित कर दिये हैं, उन पर हृष्टि रखकर विक्ष 
पिता माता यत्न करें तो अनेक दोषों ओर ग़ुणों 
का निरुपण कर सकते हैं। पात्र या पात्रों का 
शरीर सुगठित ओर सुस्थ दे कि नहीं, उनके पितृ- 
कुल और मातृकुछ में किसो पूर्षपुदष के कोई 
असाध्य उत्कट रोग था कि नहीं, ख़ुद पाज्र पात्रों 
का ओर उसके पिता माता का रूवभाव कैसा है, 
और उनके मातृ कुल या पितृकुल में किसी दुष्कर्म 
से कलुषित कोई आदमी था कि नहीं, इन सब 
बातों का विशेष रूप से पता लगाना पा5त्र-पात्रो के 
पिता-माता या अन्य अभिभावक का कर्तव्य है। 
इन बातो की खोज करने स दोष गुण का बहुत 
कुछ पता लग सकता है । इस प्रकार को जाँच में 
अगर कोई गुरुतर दोप माल्म दो तो उल दोष से 
सम्धन्ध रखने वाल पात्र-पात्री को छोड़ देना 
चाहिये खाद को बात तो यह है कि आजकत्ड 
अधिकाँद लोग इन सब गुरुतर विषयों पर दृष्टि न 
रखकर अपेत्ताकृत लघुतर विषयों के लिये द्वी 
व्यस्त देखे जाते हैं । कद्ावत के तोर पर पक 
साधारण श्लोक सुना जाता है-- 

कन्या वरयते रूप माता वित्त! पितश्चितम्‌। 

बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना। ॥१॥ 

अर्थात्‌ कन्या वर का रूप चाहती है, कन्या की 
माता बर का घन ओर कन्या का पिता बर को विद्या 
देख्बता है, बन्धु-बान्घव कुल चाहते हैं ओर अन्य 
बराती वगैरद्द लोग मिठाई खाने पर नजुर डालते हैं । 
रूप अवश्य अप्राह्म करने की थस्तु नह्दीं है, 

किन्तु वद यदि यथाथे रुप द्वो | .कश्या दो क्‍यों, 
कन्या के माँ बाप कटुम्थी ओर अस्य सभी घर का 
रूप देख ऋर सन्तुश्ट होते हैं । 
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वर के पक्ष में भो यद्दी बात बहुत कुछ घटित 
दोतो है कि रूप का अर्थ केवल गोरा चमड़ा 
हो नहीं है | एक बार एक भले आदमी के मुख से 
मैं ने सुना था कि उनकी सद्थर्मिणी का मत है कि 
उनकी भाज्रों पुत्रवधू के अगर पक्त आंख न दो तो 
भी किसी नरह चल सकता है, लेकिन उसका रह् 
अधश्य ही गोरा दोना चाहिये। सदसा यद बांत 
सुनकर विस्मित दोना पड़ता है, किन्तु जब फछ 
छसोच्यकर देखा ज्ञाना है कि बहुदर्शी मलुप्यतत्य 
ओर जातितत्व है ज्ञाता बड़े बड़े दाश्यात्य पण्डितों 
के भी वण-शान के अड्भुसार वर्णभद्‌ ही मनुष्य के 
बल, घुड्ि, नीति, प्रकृति का प्रधान परिचयदाता 
है तो अव्पद्शिनी अन्तःपुरवासिनो हिन्दू रमणी 
को यह बात उतने आश्यय को नहीं जान पड़ती । 
सादे जो हो अंगलीछ्ठव, अच्छे स्वास्थ्य के कारण 
प्रकट हुई शरोर को उज्वलू कांति ओर लावण्य, 
आर मानसिक परविश्नता या प्रफुल्छता से उत्पन्न 
मुख की निर्मल काल्ति ही यथार्थ रूप ओर खोन्दर्य 
है। उस रूप सोन्दर्य की सखोज अवश्य दी करनों 
दोगो | उसके अलावा रूप मिले तो अच्छा हो हैं 
और अगर न मिले तो उससे कुछ विशेष हानि 
नहीं | यह भी याद रखना चाहिये कि रूप का 
आ दरतो विधाह के बाद फुछ दिन तक हो रहता 
है--गण हो का आदर सदा होता है। रूप के 
सम्बन्ध में और एक बात है कि अत्यन्त रूप, गुण 
द्वारा संशोधित न होने पर सर्वेत्र वा्॒छनीय नहीं 
है। सॉन्द्य गर्भित असंयत प्रवृत्ति खंपन्‍त नर नारो 
अपने समान स्वरूप पति या पटनी न पाने स्ते 
पहिले असंतुष्ट दाते हैं, ओर फिर अन्त को प्रलो- 


विवाह कितनी अवस्था में होना चाहिये ? 


[ ४७३ ] 


भन में पड़कर उनके ऋुपथगामों होने को यथेष्ट 
आइांका है। रूप की अपेक्षा गुण का अधिक सूल्य 
है और गुण की ओर कुछ अधिक दृष्टि रखना, 
दोनों दो पक्षों का आवश्यक कतेंच्य हे । 

पात्र के यहाँ कुछ घन है कि नहीं और रूी- 
पुत्र कस्‍्या आदि के भरण पोषण का खुभोता है 
कि नदीं, यह देखना कन्या की माता हो का क्यों, 
कन्या के पिता का भो मुख्य कर्तः्य है। मगर हां 
घन के खयाल से निर्गुण पात्र फो कन्या देना 
किसी के लिये भो उचित नहीं है। जो'गुणद्वोन है, 
उसे घन से भो सुसख्व नहीं मिक्तता और उसका 
बद घन भो बहुत सहज में नए्ट हो जा सकता है। 
पात्री पक्ष के घन है या नहीं, यद् देखने का विशेष 
प्रयोजन नहीं दै--हो तो अच्छा हो है न हो तो 
कुछ हज नहीं | मताऊर, दबाव टात्कर कन्या 
पक्ष से घनया गहने वगेरह बसूल करना बहुत ही 
निन्दित नीच काय है| पिता-माता स्नेह के मारे 
स्थय दो कन्या ओर दामाव्‌ को यथाशक्ति गद्दने बगै- 
रह देने के लिये तैयार रहते हैं| उससे अधिक 
लेने को चेष्टा शिष्टाचार विरुद्ध है, यह बात ख्घ- 
वादि संमत है । इस बात को सभो लोग कहा 
करते है, किन्तु दुख का विषय यही है कि काम 
पड़ने के समय उनमें से अधिकांश लोग इस बात 
को भूल जाते हैं । यद कुरीति शास्त्र के द्वारा अचु- 
मोदित या चिरप्रचलित प्रथा नहीं है। यद्द आधु- 
निक प्रथा हैं, और जब लभो लोग इस प्रथा की 
लिन्‍्दा करते हैं तो आशा को जाती दें कि यह 
घीोरे २ उठ भो जायगो । 


काजल 
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जैन दर्शन 
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तोलव देशकी जैनवीर रारियाँ। 


[ अनुवादकः--मा० वद्ध॑मान हेंगड़े सड॒विद्री ] 
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नॉटक देश के प्रायीन इनिहास देखने से 
मालूम होता है कि आज से संकड़ो वर्ष 
पदिले यद्दाँ बहुत से जैन कत्रिय राजाओं न शासन 
किया था। इतना मात्र नहीं उस समय राज वंश 
को बढुतसी रानियों ने भो शासन किया ओर पुरुषों 
के समान रणांगण में प्रवेश करक बड़ी वोीरतास 
युद्ध किये हैं । उनके परिचय एक जैनतर विद्वान 
के कनडी लूख से अनुधाद्‌ कर 'दशंन' के मान्य 
पाठकों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ । इसमें 
सिर्फ तालब देश का वर्णन है, इस प्रान्त में 
कर्णाट# ओर तुल प्रान्त में ढंग, चोट, अजिल, 
सावत, मूल, तोलार, भैररस घंद के जैन राजाओं 
मे शासन किया था। बंग घंश में पद्चिला शंकरदेवो, 
दुसरा शंकरादेवी, तोलरा दांकरदेवो, विठला- 
देवी, पदुमलछादेचियों नें अपन < समय में राज 
गद्दी पर बेंठकर बहुत उत्तम रोति स शासन 
किया था । 
चोट राज कुटम्ब में पहिला अब्यका देवो, 
पंद्दचिला पदुमछा देवी, पहदिला चन्नभ्मा देवो, 
दुसरा अव्यक्षा देवी, निरुमलादेवो, दूसरा चन्‍्नभ्मा 
देवी, तीसरा चग्नम्मा देवो, दूसरा तोखरा अष्चका 
देवियोने शासन किया | डनम दूसरा अब्बक्क देंवो 
ने अपनो पद्दिकों राजधानो उल्लाल में शासन 
करते खमय 'पोतंगीस' लोगों के साथ कई बार 
ज़मीन ओर समुद्र में युद्ध किया था। इनको लड़को 


तिरूमलादेवो भो बड़ी बहादुर थो। वद्द कॉकेलि 
इग्मडिराय को राणी थी। बैरघ राय के साथ बेमन- 
स्य होने से साणर के पास युद्ध किया था। यद्द 
तिख्मल देखी दज़ारों सनिकों के साथ रणांगण में 
प्रवेश करके बडो धोरता से लड़ी थो ओर संकड़ों 
घिरोधी धीरों को मार डाला था। 'पोतंगोस' लोगों 
के साथ कई बार युद्ध करके अन्त में रर्णागण में 
बीर खरण पाई थी । 

अजिल घंश में चन्नम्मा देधी, मदुरक्का देवो, 
दूसरा मदुरकादेधी, पदुमलादधो, दुसरा पदुमला 
देधी, शंकरदेची आदियों ने शासन किया था । 

सूलार राजघंश में सोमिला देवो ने बड़ो कोर्ति 
पाई थी । यह वोर नरसिंद्ध लक्ष्मप्परस बंगराज 
को रानो थी । दानों में अनन्तत्रत के खम्बन्ध में 
झगड़ा पेंदा द्ोकर रणांगण में परस्पर भयंकर युद्ध 
हुआ था। अन्त में बंग राजा मर गया। पति को 
मरते हुए देखकर सोमिलादेवो ने भी तुरन्त यहीं 
आरम दृत्या करलो। इन दोनों को समाधी बैलगंडी 
राजमदइल के खामने आजतक मोजूद है। 

तोलार बंद में अनक जैन रानियों ने राज्य 
शासन किया था। उनमें कुसमादेवों 'पोतंगोस! 
लोगों ले मुकाबला करते हुए बडी घोरता से कई 
बार लडी थो। यदद बात उनको (पोतंगीस) चरिश्र 
से मात्द्म पडुतो है । 

संगीतपुर में शासन करनेवाली बेरबबंशो 
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घेरव देवो ने 'पोर्तगोस! चरित्र में लुब नाम पाया 
था। थे उन्हें “कालो मिर्थि” के नाम स पुकारते थे, 
ऐसा देखने में आया। यह इक्केरों राजाओं के 
साथ भी लड़ी थी । इसके भरणान्तर उसके पुत्र 
साल्ब ने सूडबिद्रो त्रिभुषन तिलक चूडामणि 
( श्रीचन्द्रनाथजी मन्दिर ) के अगाड़ी माता को 
स्मारक रूप में बड़ी विशाल भेरवा देंचो शिला मय 


पानोषत शास्त्रा्थ 


[ ४७५ ] 


मंडप बनवाया और उसके ऊपर की तस्खे में सदस्त- 
कूट चैत्यालय ( मन्द्रि ) नाम का १००८ जिने- 
शबर प्रतिमाओं का पक लोद मय मनोहर यन्त्र 
तथ्यार करके प्रतिष्ठा कराया थां। 

कुम्बले राज्य की शासक प्रथम रानी सुशोीला 
देवी ने पांडराज को युद्ध में दराकर शरखागत 
दोने के याद वापिस भेजा था। 





पानीपत शारस्त्रार्थ 
क्या ईश्वर जयगतकत्ता हे 
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यः शास्त्राथ लिखित हुआ है। इसका 
विपय “क्या इईद्बर ज़गतकर्ता हँ” है। 
इसमें आठ पूर्व पत्त ओर आठ द्वी उत्तरपक्ष हुए 
हैं। पूर्वपत्त आर्यसमाज का रदा है और उत्तरफत्त 
जैनसमाज का । शास्प्रा्थ को असली रूप मै--- 
पूथघपक्ष ओर उत्तरपक्ष के हो शब्दों में--शाख्रा्थ 
संघ को तरफ ख्र प्रकाशित किया जा रहा है। 
छपकर यद्द २०)८३० के करोब १३ फार्म का रहेगा। 
दशान के पाठकों के परिचय के लिए यद्दां हम उन 
युक्तियों ओर प्रत्युक्तियों को जो इस्र सम्बन्ध में 
पूर्षपक्ष ओर उत्तरपक्ष की तरफ से उपस्थित को 
गई हैं संक्षेप में लिखे देते हैं। इस शाखार्थ में 
निम्नलिखित बातों पर विशेष विचार हुआ हैः-- 
(१) प्रलय । 
(२) खष्टि । 
(३) ईश्वर कतृ स्व । 
आयंसमाज फी तरफ से प्रलयय के समर्थन में 
निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित किये गये हैं-- 


(१) जैनशार्प्र । 

(२) व्यष्टि आर समष्टि का नियम | 

(३) वैज्ञानिक मान्यतायें । 

आयसमाज का कद्दना है कि जैनशाख प्ररय 
को स्वीकार करते हैं। प्रमाणस्थरूप उष्तरपुराण पर्घ 
७६ इलो० ४४६, त्रिठाकसार ह्होक ८६७, ओर 
मोक्षशासत्र अ० दे सू० २७ उपस्थित किये हैं । 
आयसमाज का कद्दना हें कि इसमें प्रलटय को श्वो- 
कार किया गया है; अतः जेनशार्त्रों स प्रलढय का 
अस्तित्व प्रमाणित द्वे । 

आरयंसमाज की इस युक्ति के सम्बन्ध में जैन- 
समाज की तरफ से दो बातें डपस्थित को गई हैं। 
एक आयंसमाजी प्रतय का स्वरूप ओर दुूखरो 
उससे जैनशास्त्रों के कथन को असमानता । जैन- 
समाज का कद्दना हे कि जगत के खमरुत परमा- 
णुओं का खार अरब बत्तोख करोड़ वर्ष तक परमाणु 
रूप में रहना आय समाज को प्रलय है। जैन शास्त्र 
इस प्रकार की प्रलय का समर्थन नहीं करते । 
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प्रलय के सम्बन्ध में दोनों मास्यताओं का-- 
आयंसमाज और जैनसमाज--तुलनाट्मक घिचार 
करते हुए जैनसभाज की तरफ़ से निम्नलिखित 
चाक्य लिखे गये हैं :--“आय समाज मतानुसार 
प्रलयकाल में समहत लोक चार अरब बसीस 
करोड़ सर्ष पय्येनत निष्किय अणुरूप हो जाता है । 
उल्त समय न जीवा के रदने का कोई आयतन है 
न उनके कमंभोंग का कोई साधन हैं और न उनके 
बंध और मोद्ध की कोई व्यवस्था दें । परन्तु जैन- 
दशासत्रोक्त भ्रछलयकाल में समस्त लोकों को व्यवस्था 
बनो रददती दे और उसमे रहने चाले जीव भो यथा 
कर्मफल भोगत रहते हैं | बंध ओर मोक्तव्यवस्था 
भी ज्यों को त्थों बनी रहती है । सूर्य, चन्द्र, नक्तत्र, 
तारागण, स्वर्ग, नरक घ मध्यलोक अन्तर्गेत जग्बू 
द्वीप आदि पृथ्चियाँ सो यथा नियम ध्थित रद्दतो 
हैं । केवल जम्बूद्वोप अन्तगंत सात क्षेत्रों में से 
भरत पेरावतक्षेत्र के अन्तर्गत आर्याचतं खण्ड को 
ऊपर को किसलिसमाञ्र भूमि भूकम्प जलबाढ़ आदि 
कारणों से कुछ समय के लिय मनुष्य आदि फुछ 
प्राणियों के रहने अयोग्य हाजातो है" । इससे प्रगट 
है कि औनशास्प विवाद्रुथ प्रछय का समर्थन नहीं 
करते । 

इस पर आयस्माज़ ने ज़म्बूद्वोप के इस भाग 
की प्रतयय को द्वी वर्ंमान जगत की प्रलूय सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कितु चह इसमें असफल गददा 
है । आयसमाजकी इस असफलताके निम्नलिखित 
कारण हैं :--पद्दिला यद्द द्ै कि वद जैन दाश्म्रों 
के आधार से सूर्य ओर चन्द्र आदिक के अभाव को 
प्रमाणित नहीं कर सकता । दूसरा यद्द है कि ऐसी 
अचस्था में भो ये सब पदार्थ विद्यमान रहते हैं, 


जेन दर्शन 
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इस बात का वर्ण न जैन शास्त्रों में मोजूद है ओर 
तीसरा यद्द है कि जम्बूदोर का यद्द भाग दी 
समस्त जगत प्रमाणित नहीं दोता। इस बात के 
समर्थन में जैनसमाज ने अनेक वैदिक प्रमाणों का 
डल्लेख किया है। प्रलय के सम्बन्ध में आर्यसमाज 
ओर जैनसमाज की तरफ़ से जिन जैन शात्मों का 
उल्लेख किया गया है उनसे यह बात प्रमाणित 
नहीं होती कि जैनशार जगत के समस्त परमा- 
णुओं का चार अरब बत्तीस करोड़ चर्ष की तो बात 
ही दुर है एक समय के लिये भो भिन्न २ होना 
मानते हैं । अतः आयंसमाज का अपनो प्रलय की 
लखिद्धि में जैन धास्त्रों का सहारा लना व्यर्थ 
द्दी है। 

आयसमाज में इसके समर्थन में दूसरी बात 
व्यष्टि ऑर समप्टि की लिखो है | समाज का कहना 
है कि जो बान अवयच में होती है चद्दी अवयचो 
में भी होतो हैं। घियाग जगत के एक अधयच में 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, अत) यहों घात ज़गस रूप अथयबों 
में भो माननी पड़तो है । यद्दी प्रकय है । 

इसका खण्डन करते हुये जेन समाज ने बत- 
लाया है कि प्रथम तो यद्द नियम हाँ असिद्ध है। 
जगत को दो ले लीजियेगा, इसमें किसो एक मकान 
के गिरने सर जगत नए नहीं दोता | दुलरो घात 
यह है कि उसे जगत में किसी का वियोग द्वोता है 
उसह्दो प्रकार किसी का सयोग भो; तथा ये दोनों 
बाले एक समय दोतोी हैं, फिर यह कैसे हो सकता 
है कि वियोग से प्रलयथ को माना जावे ओर रूयोग 
सर स्थिति को नहीं | आयसमाज इस आपसक्ति का 
निराकरण दिलकुछ नहाों कर सका है। अतः 
आयलमाज को यह युक्ति भो प्र्य के समर्थन 
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में असमर्थ रहो है | प्रकथ. के सम्रथेन में आर्य॑- 
समाण ने तोसरो बात विज्ञान को लिखो दे । आर्य- 
समाज का कद्दना है कि विज्ञान जगत के प्रलयवाद 
को स्वीकार करता है। प्रमाण में निम्नलिखित 


वाक्य उपस्थित किये हैं:-- 
रृष्टि ओर विज्ञान 


४#(07/पाए नामक पन्न के मई १६२८ ६० के 
अडू में एक सत्य के अन्थेषक लिखते हैं-- 
*90 ४06 00 एघ७ 8४७ (॥8 ॥070प्रा' एत 0घ६ 
806ग्रला9 800॥086 39 0 ० ]027087 878 | ५० 
808 छा 0७ परण॑ए्श७छ,. #ैओते निलशीएे ७0॥0एप- 
07 38 जि 608 उ४ ॥0 डपणी किगरटु ४४ 
हाए फाग्राछ। (-०बएणा? द्वाए 706 णोाद्ा 
॥)97'6 0७॥) 98 &7ए 800) 79 88 [78] त&8- 
(7ए०४07?. अर्थ--अतः जगत का ताफिक विश्लेषण 
करने में धतंमान घविज्ञान ( साइंस ) को परास्‍्त 
करने का श्रेय हिन्दुओं को प्राप्त है आर यदद उनका 
सिद्धांत है कि प्रारस्सिक सूष्टिनिमीण ((!79807)) 
पली ओर कोई वस्तु नहीं है ओर न अस्तिम 
प्रलय सर बढ़ कर कोई वस्तु हो सकतो है। 

“प्रोयुत्‌ चादले जांस्टन मद्दाशयने]?76१४९ए- 
+0०पेतेए. छोर 3०)।ए मह्याद्ाय के मत का पोषण 
करते हुए लिखा हे--“ ॥')) 75 88 एड 80पव79, ॥ 
00805] 7९, 2९00 768] ६९७ ६ ते वाठ्यान 
पेल्हल्शा। 8९6९ 8&॥67७ड806 88 7॥9॥6 ७पपे १६९. 
कप ६038 0070928 घ8 87879))8 ७४०४६ ६0 ॥]6 
प्र8एड छापे बोएतए8ह 0 छ०बो8 व) फष्चलंएए 
7 ए७॥ 82९॥06१, 

“अयथें--साडी मद्दाशय कहइतेहँ कि इस प्रकार 
धर्योद्यास्त काल में, भू-निमोण-काल और प्रलय ' 


पानोपत दशाब्त्रार्थ 


[ ४७७ ] 
काल दिन और रात्रि के समान क्रमशः प्रवलित 
दोते है ओर यद बात सोधी वापिस दमको प्राचीन 
आये विज्ञान के ब्रह्म दिघल ओर रात्रि के पास 
ले आती है। 
विज्ञान ओर ईश्वर 

“झा ४ (फ्शं5० के पुष्ठ १८५ पर लिखता 
दे--(8680०४, 0७छ 00पोते ग्र&#९८ 0६ 7६86/ 
एा'एतप्रए8 ठ'प67, 8७ए९॥ 7  ॥0 जश९ए००8 8९।६०९ज7४० 
६९॥६४ #गते ९६९०॥७। १ 46 [8 (8७ ज07९6 प्राए0६- 
8४07089]6 ६0 9९0॥0०ए४९ (08७६ 008 8&४0708 07 060च- 
89 प69008 0६ 98€४ फकुणएवेशए०७ते 06 +्छप्नान 
8९ ए6४, एग्रिणपा 00 8007 एत। & 80]070770 
प्रात (वां एछावेश" पर घ्राए6"४९, फै।&॥ 086 
365675 छा ॥6 728०॥8)7 8 ज़रा 0९॥ [(7'0वे पते 
+& 6 ए]8ए8 ० छिाद्बा7९8 887९, एागिठवां, 6 
3) 20॥९8६ 65808708 ॥0॥7 ९ विपरबा) गा 
प'पल्88 


8णाग8 प्रा ए॥, [06708 (98 70७ थ7पें 67, 8६ 


ात एव 9 ५8 स्ि0 पर वर्चत€ 


छुएशका पींज(8708 छापे ।ए)छए प#लाए ए४॥8, (070- 
वेपलल, 7ए 8 8900 ९७॥080, 8078 ७च१०क्‍8 
60]९९६07॥ ब8 0ग9०प्7प | एप ए९ए७० ९०गँपे 
दिलए क्रा'छवील्8 ताप्रेढए 0. पाएगा 207 


0 का 6ऋलशाहंएत हठब)6 070 एां ७ पेषा-8)))6 
ब्चल्बठाल0, पाग€885 छ+पेला'श्पे, 78॥ (922१, &00 
बतेए8६९वें [0 ए७ए8 ता जीता वाह॥एला१08 
8]0॥8 ८8॥ 96 जी6€ प0%#6 ९ह५)७॥8007 १ ?? 
जैन समाज ने इसका खमाधान निम्नलिखित 
शब्दों द्वारा किया है :-- 
सृष्टि ओर विज्ञान का सार 


“आज आपने विज्ञान के दो तोन प्रमाण देकर 


[४०७८ ] 


अपनो योग्यता फी रही सही ऋकलई ( पोल ) खोल 
थी । आप वैज्ञानिक सिद्धांतों का घिबेचन तो क्‍या 
करेंगे, पहिले आप वैज्ञानिक भाषा के अर्थ को तो 
समझल्ें। आपने जो पहला प्रमाण 0८शपा"ए 
नामक पत्र के दृवाले से दिया है, महाशय ज़ी वहद्द 
तो आपके श्वृष्टि कर्तावाद का पूर्णतया खण्डन कर ता 
है। आपको किस गुरुकुल के छात्र ने पसी सरल 
अक्टरेज़ी के इतने उलटे अर्थ थतला दिये-- 

४ ४ 4 छते 0 2072प्रठा07 उ8 +ी8 ९76 
बैठ गर0 8प00 शिवा एु 8 79 छाप8] छा९द्वंग्रेता 
&8&77ए7 77076 हक) 678 57. 96 छाए ह8फ्ली 
एफ 88 08] दें?#+घरला)077_, 

“अशोत्‌---उन का यह मन्‍्तध्य है कि जगत की 
ने कोई आदि सृष्टि है ओर नादि कोई इस का अंतिम 
प्रलय. है यानि ज़गत अनादि ओर अनन्त है । 

“हसे कहते है 'जादू सिर खढ़ कर बोलना । 
महाशय जी, तुम्दारय क्‍या दोष, तुम्हारा इद्वर 
दो तुम्दारो कतोबाद रूप श्रान्ति का नाश कर 
रद्दा है। 

“आपने जो दुसरा प्रमाण (3९४ चं॥ठत्डा 060 
का दिया है वह भी आपका उल्टा घातक है। वह 
तो जैनियों के उत्सर्पिणी ओर अवखर्पिणी काल 
की स्थापना करता हैं | जैसा कि दिन के पश्चात्‌ 
राजि आती है और राज्रि के पश्चात्‌ फिर दिन, हसी 
तरद्द उत्सलपिणी ओर अवसर्पिणो काल का चक्र 
अनादि कार से अनन्तकाल तक चलता रहता है। 

“इसी तरद् तोसरा प्रमाण देकर तो आपने 
कमाल ही कर दिया; कोन नहीं जानता कि “'कॉट”” 
विज्ञानवादी नहीं था, किन्तु बद तो एक अद्धेतवादो 
फिलोखफुर था। 


जैन शृष्टान 


» है 3४ 2४४५० ८५४६०४/ नब्जचता » #सन्‍७ 


[ वंष १ अड्डु १७ ] 


ता 


अब लीजिये---आधनिक विज्ञान ! 

“जिससे आपके सृष्टि कतोंवाद का पूर्णतय:ः 
रखण्डन होता है--. [780०] अपनी किताय "० 
ातत]8 ० धार एफाए९एश७ में पष्ठ १९८ पर 
फुरमाते है--( 2) ॥0७ तपकतंता रा (8 
छा0-वे 48 ९तुप्७)।ए ॥777॥06 - & प्राएे0पावे०ते, 
क गाब्चह ॥0 जेए्रीकया)॥? के ॥0 ढगते, मं उड़ ॥0 
8677 रए, (3 ) 8प7कड्रा66 78 0एश7"ए छ 0९ 
बाते ध) ए8 ए8 47 प्रात शिफप छत फाठएएाशा, 
मणपे फ्रछाहॉणियाइतणा ॥096"8 48 4678 
कृशा6० ॥+छश्‌१08०७  बगपे छेड्ताए। ४. ७ 
गशविसा।€ (प७0५॥ए 06 708९7 छ0)त0 ९।९१७)]५ 
एक एप्रए 0ति66 फल शक (ताहॉकय , 

५अर्थातू--यदह विश्व भी अनादि ओर अनन्त 
है। इसका न कोई आरम्भ है न अन्त, यह सनातन 
है, जगत ठत्य से परिपूर्ण है जो सदा अस्तर 
रहित परिणमन शोल है । जगत में कहद्दीं पर भो 
सचेथा निष्कियपन अथवा कूटस्थता नहीं है, ताहं 
धुदगछ को अनम्त मिकदार ओर उसकी सदा परि- 
णमन शीोल शक्ति सदेव एकसी रहती है । 

59, [0पेछणा 9079 6 एपं8ध79 में 
नें है. 0९०॥००. 2. 80. पृष्ठ ८४४ पर पुद्राल 
द्रव्य के सम्बन्ध में निम्न लिखित मन्तव्य प्रगट 
करते है ;--'४४० ॥8४० वीछाः6 96 फरमलंफ्&) 
 ०फए0ग्राडहु 768०078, खाते जि€ एच्रवा0बटॉन 
70 ए ग्रणागरकपेंपर) ॥ए क €पुए्ए।िएं पर 
ए808 9008796॥$]6 7६०४ ण॑ 970पे परठग्रणा & 
वींडांआ(हट्ञाबपणओ ७० 6. शाधध्याराणा) 80७ 
९४०7) ५४ 98)&70०९०१, अथोत्‌ हम इस (रेडियम) 
में दो विभिन्‍न शक्तियों को एक साथ काम करते 


ता० १६ माल १९३४ ] 


हुए पाते हैं, साधारण रेडियो एएक्टोविटी सदा 
एकसी रहती दै ज्यूकि उसकी शक्ति को छटा को 
उत्पक्ति और हास को रफ्ततारें दोनो समान 
रहतो हैं । 

४3, 6 छिलंश्शल6 गा ए०पाँ, ठ।8एॉशः ह 
॥%७ (007 78 6घा' ४8 ए70 प०. 

४४. यद्‌ आपको अत्यन्त आधश्चुलिक सृष्टि 
और प्रलयके सम्बन्ध में वेश्ञामिक तत्व को समझना 
है तो आप “ एकपाल, 85 ४६ तेंकतपक्ा'ए 490, 
7872० 67 ५० [70! देखे, जिसमें प्रोफ़ेसर 7९. /. 
500, ०06 फापंद्७ ए77067 यंग क एड 08 
ने इस बात को सिद्ध करके दिखलाया है कि चू कि 
अंतरिक्त प्रदेशों से (१०४४7० ॥६७४ए४ ( कौस्मिक 
रेज़ ) पैदा दो दोकर सूर्य चन्द्र पृथ्वों आदि को 
निरन्तर हास हूई शक्तियों की पूर्ती करतो रहती हैं 
इसलिये विद्वव के इतिद्दास में कोई समय एसा 
सम्भव नहीं हो सकता जबकि विश्व का सव्वथा 
परमाणु रूप विनाश हो जाय । 

“अब रदा आपके जगत की व्यवस्था के संबंध 
में वेशनिक मत सो भो देंखिये ३---707787० 
एझ्व्फां#एए.. में उ. छू, शला0०, 20 86, 
ए82० 568 पर (8ए०७/०8 ]008४07 08 -४897602 
के परीक्षण से सिद्ध करते हैं कि पुदूगल 
स्कनधों की व्यवश्थामय आकृति, एस्माणु 
और सम्निकट अन्य स्कत्धों की पारश्परिक 
आकर्षण शक्ति से, बन जाया फरती है। यहो 
तथ्य उन्होंने पृष्ठ १७५६-१७७ पर 07ए8॥8)78&४ ४07 
का उल्लेख करते हुए सिद्ध किया है। ओर यह 
नित्यप्रति देखने में सी आता है कि हलवाई के 


झकोरों में पड़ो हुई मीठे की खाशनी कुछ दी काल : 


पानीपत शाख्ार्थ 


[ ४७९ ) 
में कैसे छुम्दर २ मिश्री के रचों को आकृति चारण 
कर लेती है ।” 

आधयेक्षमाज ने अपने अगले वक्तप्यों में इल 
बात के सम्बन्ध में सास तक भो नहीं ली । इससे 
रुपष्ट दे कि क्रायसमाज की विज्ञान की बात भी 
डसके लिए घातक ही प्रमाणित हुई है । 

इन युक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई युक्ति 
आयंसमाज ने प्रलय के समर्थन में उपस्थित 
नहीं को | 

प्रलय के अभाव के म्पर्मर्थन में जैमसमाज ने 
निम्नलिखित बाते उपस्थित को हैं :--(१) अक्तिताः 
बै लोकाः शतपथ ग्रा० १२, ३, ७, ११ अर्थात्‌ लोक 
अनन्त है । (२) वेजश्ञानिक उल्लेस्त जिनको आर्य- 
समाज के प्रलय सम्बन्धी प्रमाणों को आलोचना 
के समय लिख खुके हैं । 

भआायंसमाज ने शतपथ ब्राह्मण के अर्थ को बद्‌- 
लने की चेष्टा को है ओर इस द्वो लिए उसको पक 
के बाद दूसरा अर्थ करना पड़ा है| 

एक जगह लिखा है “प्रशन--शतप्थ में लोक 
को नित्य बतलाया है । उस्तर--वहां प्रधाह से 
निल्यता बतलाई है न कि स्वरूप से!!! दूसरी ज़गद 
लिखा हैं कि“अक्षिताः का अर्थ स्यूनता का अभाव है 
अथोत्‌ यद्द संसार पूर्णशानी का निर्मित है; इसलिए 
इसमें कोई श्रुटि नहीं है, यह भाव है ”। 

झूठा अर्थ करने में जैसो गड़बड़ो होनो चाहिये 
थी बैसी हो यहाँ हुई है; अतः अक्षिताः शब्द का 
वास्तविक अथ अनन्तता ही है ओर यद्द भार्य॑- 
समाज की प्रल्यय के प्रतिकूल है। अतः स्पष्ट है कि 
वैदिक साहित्य प्रलयाद के प्रतिकूल दे । 

प्रलय के सम्बन्ध मे एक महत्वशालही घटना 


४८० ) कैन दर्शन 


जे जल डी फट ला अध्क गए, 


अकिलखक करी की जन +ट बी का अच अडण्चघा हे है. क्‍_+४७/७७४६१६१ ४४४४ २४ 


हुई हे ओर यह यद है कि अस्त में आकर जब 
आयसमाज का कुछ भो बस नहीं चला तथ उसने 
आरयंलमाज को प्रलय की ध्याख्या को मानने से दी 

: इल्कार कर दिया। 

... आयेसमांज ने प्रलय का ह्धरूप कऋग्वेदादि 
साध्य भूमिका पेज ५७ पर निम्नलिखित स्थोकफार 
किया है।--“हज़ार खतुयुंगो पर्यन्त सृष्टि को मिटा 
के प्रलय अथोत्‌ कारण में लोन रखता है उसका 
माम ख़ह्म रात्रि रक्खा दे अथोत्‌ सृष्टि के वतमान 
धोते का नाम दिन ओर प्रलय दोने का नाम रात्रि 
है | यद जो धतंमान प्रह्म दिन है उसक पक अरब 

' छियानने करोड़, आठ छाख, बावन दृजार, नो सो 
फियसंर धर्ष इस सृष्टि की तथा बेदों को उत्पत्ति 
में व्यतोंत हुए हैं ओर दो अरब तेंतीख करोड़ 
बीस लाख खत्ताइेल दृज़ार सोदोस वष इस 
खूष्टि को भोग करने के बाको हैं”” 

इससे श्पष्ट है कि जार अरब बच्चोस करोड़ 

धर्षे सक प्रलय रहतो है ओर हतने दो समय तक 
सृष्टि । प्ररय से तात्पय जगत के फारणरूप मैं--- 
परमाणु रूप मे--रहने ले है ओर सट्टि से 
कार्यकप--परमाणु संयोगरूप--ले है। सत्यार्थ 
अकादा में सो लिश्या हे कि “सृष्टि उसको कहते हैं 
जो प्रथक ९ द्॒व्यों का शान युक्तिपूर्षक मेल होकर 

. भासारूप बनना” ( देखो मन्तव्यामस्तब्य ने० ८ )। 


[ एष १ अडू १७ 


जज जिलिलज ला आओ 


थददो विवेचन जैनसमाज ने अपने पदिले चकम्य से 
लेकर आसोीर तक आयंश्माज के सामने रक्स्ा - 
है। आयसमाज ने प्रलय को इस्त व्याख्या को 
अस्थोकार करते हुए निम्नलिखित शाब्यु लिश्ले 
हैं-“/-“अबकी बार आपने जार अरब बस्तोस करोड़ 
घर्ष तक परमाणुओ को फिर भिसन भिन्‍न बतला 
दिया। भ्ोमान जो पेलो दो भ्वान्ति से तो आपने 
इतने पत्र काले किए हैं परन्तु फिश भी यही 
रफ़्तार है। भसगवन्‌ हम पेसा नहीं मानते । जिस 
प्रकार राज्ि के ठोक बारह बजे पश्चात्‌ दिन 
प्रारम्भ होता है उसी तरद्द प्रलय की अन्तिम 
अवस्था समाप्त दोते दी कुछ काल के पश्चात्‌ सृष्टि 
प्रारम्म दोतो है। इसहो प्रकार सृष्टि काल के मध्य - 
भाग ख्ले प्रलय प्रारम्स दो जातो है” | 

ब्रिचारशोल पाठक स्थयं समझ सगे कि 
आयसमाज पानीपत ने आयंसम्राज़ की मान्यता 
को कितना निबंछ समझा है| यवि ऐसा न द्वोता 
तो बह उसका त्याग न करता ! कुछ भो सहों 
इससे यह तो निःसन्देद प्रमाणित है कि आयलमाज 
का प्रलयवाद मिथ्या है । 

इन सथ बातों का रुप्ट परिणार्भ'यही है कि 
आयेंसमाज अपनो प्रतल्य की मान्यता के समर्थन 
प॒वध॑ उसके निराकरण में दिये गये प्रमाणों के निरा- 
करण में असमर्थ रहा है । [ क्रमशः ] 


द [7 
| ह शोक ! 
ओऔमभान लेड लक्षमोचन्द जी पछार वालो का मांघ शुक्ल ५ को असमथरमें स्वर्ंवास दोगया। 


तप ८0 5777: अन्त समय में ३६५) का दान किया है। हम आपके सब कुटम्बियों के प्रति इस जियोग जन्य 
शोक में संम्बेदना प्रकट करते हैं ओर भी जिनेस्द्रदेय से प्राथंना करते हैँ कि स्वर्गीय आरमा को शांति 





छाभ दो । दान में ११) शासत्मार्थंसंघ के छिये भो हैं, एसदर्थ धन्‍्यचाद । 


लिकीकह अल. 





समाचार संग्रह / 


“भी सम्मेदशिझ़र भी पर मेले के समय 
अमेक सउजनों ने मधुवमस के आस पाल अथवा 
इसरी में एक उदासीनाभ्रम स्थापित करने का 
विचार किया है, जिसमें १०--५४ त्यागी ब्रह्मचारो 
रहकर विद्याध्यन करें। उनके अध्यापन फे लिये 
चहाँ एक विद्वान भी रहे तथा एक पुस्तकालय 
भो हो । इसके लिये खालोस पचास इज़ार 
रुपये के स्थायो फंड को आयद्यकता है । 
तदर्थ खबसे अ्थम्र बांकोपुर निधाली भोमान, 
स्यपत्ष जी बसंतोलाल जी ने ५१००) रुपये देना 
स्वोकार किया है। कलकत्ता निवासी सेठ 
ह॒द्धिचन्द्र जो ने यह सम्मति दी कि ११ सदस्यों 
की पक फरमेटोी बनाकर चंदा एकत्र करने कलकसा 
पधारे तो फंड होना कुछ कठिन नहों है। अतः 
इस काय॑ में खिलम्ब न करके शीघ्र कार्य प्रारम्स 
कर देना चादिये। 

निषेदक--लक्ष्मोना रायण बढ़भात्या, नचावां 

खसं० अभिमंत--सेठ साहिब को स्व इस 

उद्योग में लग जाना खाहिये। थे कलकशे जाकर 

वहां के उत्लाहो उदार पुरुषों में से शुनकर एक 
कमेटी बनाकर काय प्रारम्भ करदें । 

--+अखस्य आक्षेप--कुछ भाइयों ने बोस प॑थो 
कोठी मघुबन पर यद्द आक्षेप किया है कि मेले के 
लमग्य डसने तेरापंथी यात्रियों को ठदरने के लिये 
प्रषमी घर्मशालाका स्थान नहीं दिया, यदद आक्षेप 

है । बोल पथी कोठो के पास जितना स्थान 
किसी भेदसाव के उसने यात्रियों को 
हिंगेक जोछकर दिया था। स्वेद हे कि लोग निरा- 


हादे कुछ आश्षेप कर बैठते हैं। --लग्पादक 


++ऊलहितपुर में गुम्देखखंद दि० जेन सुकु 


फँढ कायम हुआ है | इस्रमें पारमार्थिक संस्थाओं 
की रफमों को सुरक्षित रखते हुए उचित खुद 
पर देकर दिगम्बर जैन साहयों की भी सद्दायता को 
जावबेगो। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त में प्रन्‍न्ध होना 
चाहिये । यद स्कीम भ्रोमान लेठ रोडमरऊ मेघराज 
छुसारोने चांत्टू को है । 

--देद्दलो में सदैव को भाँति इस बर्ष भी ता० 
२०५ से २८ मार्च तक जैन मित्र मंडल श्री महावोर 
जयन्ती मदोत्लव बड़े समारोह के साथ मनायगा। 

“-भ्री. कुमार सभा आगरा की तरफ़ से भी 
भरो महाबोर पस्तो उत्लव ता० २८ व २९ मार्ख 
को बड़ी धूम धाम से मनाया जाधेगा । 

भरी अ० भा० पल्लोवाझ जैन मदासभा 
का द्वितीय अधिघेशन मिति चैत झछुदों १७-१५ 
ता० २९-३० भार्डे को श्री अतिशय क्षेत्र महायोर 
जी (याँदनगांव) में होगा । इसलिए समस्त पल्ो- 
बाल भाहयां से निवेदन है कि थे अवश्य पधारों 
और अपने आने को खूचना मंत्रों स्था० स० के 
पास चैत्र सुदो ११ तर भेज दें, जिखसे कि यथो- 
खित प्रबन्ध दो जाय | 

सत० मंत्रो श्यामलाल जैन बारोलिया, 
बेलनगंज, आगरा । 

“+अ० क्षेत्र थूवोन जो के बढ़े मम्द्रि न० १३ 
में भोमान्‌ सेठ ऋंज्ञीछारू जी ने व न० ३ में 
सिंघई बालचन्द्र जो ने टाईल का फ्रश कगवाने की 
जदारता को है, तदर्थ धन्यवाद । क्षेत्र पर 
जीर्णोद्धार का कार्य चादू है| द्रव्य को अत्यन्त 
आवश्यकता है। श्रोमानों को ध्यान देना चाहिये । 

न्‍न्मंत्री । 
५ “-ऊलिसतुर क्षेत्रपाल में चैत्र छुदी १ से ओ- 
अभिननन्‍द्न द््‌० जैन पाठशाला पुनः चात्दू होगी । 


स्वर्गीय ध्रोमान सेठ टीक्मचन्द्र जो के 
ब्मरण में उनके सपुत्र श्रोमान कवर भागचन्द जो 
सोतों ने ०००००) पचास दज़ार रूपया परमार के 
लिये निकाव्या है। हमारे ख्या से यह साया 
आपको परावत्त के लिये या लोन (रिसच / के 
कार्य के लिये लगासा चाहिये । 

-क्रीमान गाधराज़ा सरसठ दुकमचनद हा 
टन्दार की अध्यक्षता में थ्ोगान कुबर भाषचन्ट जी 
सोनी, रा० ब० बा० नाॉंदयल ज्रा 


बज्षमाआा, कलर 


ऋषपभदास जो जयपुर, सके रायपन्द्र जी गाया न 


हज मस्दोरदात आल रा८ “|, हएण्राल 

६४ हक |; । | 
अद्राएा गारात है जा कि, करो हे. 'थि मदर के 
किप्य हें द्रम्बर वन समाझ्ष क्य स्वचाल 


#्य काने के लिये यहाँ गजीडेन्ट स्व डघ, 
दीतान स्वाहिद तथा ददयपर महाराज रे माप पु ३ 
उन्हाने हम्प यिपय मे न्याय कश्ने व। 
दिया है * 


जौ लापगढ़ के मर में 


ता) इसने 


नलिम्नोीश किए तप 
जरलम्जनीय काये हुए है +- 

१-- भीमान पृज्य शुरल कई, हारमााशा 7४ कते 
सुनिदोजा २कर अपाण्याय पढवी रा हा ेञनन 
48 रखा | जाप दीक्िस वा # ॥ - हर 
कूल्यी गया । साोपत गदकशद ता ॥ मत्देए, १०, 
सपस निशा अहण करा गे पशे तीनखसट, | «हु. 
है पर लनिसागद नाश भा : 

शज>आी जुलटक चअस्टस्पागर जा पुदनाए नाद- 
गण जों जजमसरा। बा सुनिर्देश्षा दपर 
फाटियागंर रकरा गया । 


ध्शक्ुप 


सास 


“पा थारी शान्िप्राम जो को धस्ट क +प्ता 
हो 7 2 


१०" पक स्याणक के दिन संघपति शीगतन 


*+अतन्य! पघिन्टिस प्रस् इजजर से छप कर प्रकाशित हुआ । 


+4६6००४०., रत, ७ , ;287"$9, 


सेट पुनमचन्द्र जी ने धर्माथ एक लाख रुपया दान 
के लिये निकाला तथा पुरना बिद्यालयको आजन्म 
खाढ़े तीन सो रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया ! 
आए प्रनापगढ़ दें; आख पा त श्राविकाश्रप खोलना 
चाहत हें | 








ज--अताफगढ़ नरश ने सेठ पनमचन्द्र जी को 
राज्य को ओर से 'सिटट पदवी प्रदान की । 

मेनठ में उपस्थिति र०-२५ हजार की थी । 

“सन १०३१ वंते जन गणना अनुसार जैन 
लोग १२०१३४८ # । जिनमें पुरुषा की संख्या 
धडवद 7१ है तथा किन्रियां की ससया +०*»र२० है। 
यह संस्या अपण है. क्‍योंकि अनेक स्थानों पर जन 
स्थवर्गों को दिनदओआं के स्पान में रस्दकर' 
दिया गरा। हैं ! 


न+स्तब द॥र 3॥ ॥58 


सदय लिश्म 
से भ५ दाम्सण के) एस- 


ग्चली में प्रस्ताव रवेपात गा हें जिसमें लिफाफे 


का मुख्य पक पा शाशाकर केतत्ट पाच पस्सत रस्यने 
की. एक आने को दिकिट छगावर लिफाफ में 
जया साथ यज़न तके को चिटि]टठर्या भजने की 
रचा तरहे जाने के बजाय ९ आने में ८ दाब्दों 
याल्ा सार आजन की बाते ढ॒ व्ख्टस्वस ते । खक पकेट' 
पाच नल तक दो पतले के बज्ञाय सोन पसे में 
जावंगा | 

-»पद्देशी जप 7० स्प स्सीरदे, रझकके आदि पर 
हमने बह टिकिट डाक्खान के टिकियों ले दसरी 
नाह के खतरा | 

“>स्त् कार ने माग्त में आते वाली चांदी पर 
साढ़े सात आन प्रति सम ठ्य टी घटाकर ५ आने 
कर देने का तथा दे्षी ख्वांड पर एक रूपया पाँच 
आने हन्द डर चुंगो लगाने का निश्चय किया है । 
दियासलाई पर भी चुंगी छगेगी। 


हा 


का 


छू 





बी फल के फल पक के फीकी अं. फल मल फल ता सा हमर तर लक की पटल पीियी कक कक शा पल कक न 
7 + 0 मनन 


हि 
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| हा तारीख ९ अप्रल है, सन्‌ १६३४ ३० दो, 


है शक 


(७ ए- ! 
। भारत दिगम्बर जैन शाख्राथं + संघ का पाक्षिक सुखपत्र । के | 


पी [| 
हि 
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5 ख्कटन अटाथई हक प्र बफम क्‍स्‍> 
5 
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है 0 580 | 
ज्त 


(५ +अब्द + पलक, 


(क्यू 





5 0) ; 
| ५ 
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पट खूड़ी सराय, सुल्तान खिटी । | भदनों घाट, बनारमख सिटी | रे ज 


सब्र अल 


क्ष 
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6 जेनदर्शन पर लोकमत ? कर न्िः 





2) 
/ 
हि । ' हम लक गा 
$ है ह न 'झे पे ; ट 
है ] 
“आल! .] [क १ हि और ५ हा छा 0 
न्‍ हि ि श्रीमान पं ० सुब्यय्य जी शास्त्री न्‍्यायताथि मेसूर दरबार के आस्थान विद्वान पर ॥ कटे 
0४ ट आ ८ टे दर गा ह ५ हे रहें च्‌ | ४६ ॥ 
छ ;$ 7 वैाखत हे क-+अनदशतल में सभी ल्स्त पाठ्य एवं मदृत्वपण रहते हे | पारय रबराद झ के | है! 
हा ३)! | हर 
्‌ * संदन करने का सोभाग्य इसो पत्र को मिला है। इसका प्रत्थेक अड्ुः दद्यनीय एवं । , पे 
हि ) ्ञु पठनोय है । इस पत्र द्वारा दिगग्बर जैन समाज में प्रकाश फेडेगा पसी आशा है । पे $ हा 
शा ५ हि हमारो कामना हैं कि इसकी उन्नति दिला दिन दोतों रहे । | हैः 
8 डा णु 
0; + ० . हक १५] ७४5 ८ ५० हल हा 
छ हट आयुर्वेद विशारद पं॑० मनोहरलाल जी बंधशा्त्री झांसी लिखते हे क्रि-- | ्‌ 
शा ९ | ज्ेनदर्दान प्रशंलनोय रूप में प्रकाशित हो रहा है; इसका उन्‍्नत झूप सेनसमाज और & || 2 
॥/ ।] 
| 7 जैनथम के बहुत लाभ पहुंचाचेगा । 2 हा 
हम अप जी कक फर्क पीस शमी पक, समर सके | फट व अमन अप हर छा हे 546 & निज पका फल पक नरम फट लि! दे रु 
॥ भर] कट 80978 कम हि 
5 जा 7०५० आप 
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22 वार्षिक मु्य-- २७)... विधार्थियों, संस्थाओं और भ्रंघ के समासदों खे--- २) 2 28% 


८८ घन 
हादेक धन्यवाद | 
“जैन दर्शान” के प्रमियों ने “दर्शन” को निम्न 
प्रकार सदायता देकर अपना प्रेम प्रकट किया है, 
जिसके लिये धन्यवाद है। आशा दे अन्य दानो 
श्रोमान भी अनुकरण करेगे :-- 
५ | छा० विद्दारील्यल जी जैन, वैजोई 
सः [2] [ शक, 
५] छा० करोरीलाल जो जेस, बेजोई 
श] छा० रूप चन्द्र ज्ञो जैन, बेजोई। 
५) श्री० चन्द्रमाथ बाबा जी डोले जैन कासार, 
छातूर--विवादहोस्सव के समय 
४) छा० मुकचामछ जैन, जालन्धर छावनों 


रह दर, ७ 
“पेनेज़र “जैन बडा न 


शासत्राथ 


१+स्वालापुर महाविद्यालय के मुख्याधिपण्ठाता 
दबाए दाशीसाथ शार्मा न शास्त्राथे छघ्त का मा० 
५५७-३-४३४ का शार्रर्थे का निमंत्रण दिया था. जतः 
लिमंत्रण स्वीकार कर व्टिया गया हैं | यह काज्याथ 
ता० + आप्रेल्ल को दोगा । इसका विपय है-- 
कया वेद इश्वर क्ूत हैं या इेश्चरोय ज्ञान है ? 
झांसी में की मंत्र। आयसमाज ने जैन- 
समाज का शास्राश का चलेज दिया है, पत्र स्यव- 
हार दो रहा है । शायद यद शास्त्राथ ऐप अग्रेल के 
बाद हो, ऐसी सम्भावना है ! 
“संवाददाता 
--काजमायाद (अलोगढ़) में थी जैन रथान्सव 
अछा तथा वेदों शुद्धि बिचान ताए ८ अप्रैल सत 


कौ + पु 
११ अप्रैल तक बड़ी धूमधाम से दोगा। सबको 
फ्भारना खाबिये। 


-मंत्री 


श्वेताम्बर समाज के योगमिराज का 
अनशन भंग 
इवेतांबर जैन समाज के योगिराज (१ ) शांति 
विजयजी का भी ऋपभदेवज्जी के सम्बन्ध में ता० 
२८ से अनशन करना प्रलिद्ध किया गया था, किन्तु 
विश्वकत रुपसे साल्यम हुआ है कि सिफ़ एक दिन 
अनशान करके द्वी अनशन भंग कर दिया गया है-- 
अब वे छाछ ओर लबजी खाने छग गय हैं । 
उदयपुर के प्रधान सच्चिव सर सुखदेव धसलाद 
जी से आपकी बान च्ोत हुई थो; विश्वस्त रुप से 
मात्ठम हुआ है कि उस समय आपने क्रोध में आ 
कर अंटर्सट कहा आर शान्ति का नम्रना प्रकट 
दिखा दिया । साथ से यद्द भो मात्दूम दुआ है कि 
पीछे आपने क्षमा याचना भी कराई है । 


अन्तजांतीय विवाह 
फे इच्जुक अपने पुत्र पुत्रियों के नाम, आसु, 
योग्यता तथा अपनी जाति वमालिक आय लिग्त 
कर निम्न पते पर भजदे । लद्दानुभूति रखने वाल 
मद्दासुभाव जपनी ५ समझ-तै लिख भजने की भी 
कृपा करें :०-- 
जैन अन्तरज्ञातोय विवाद सहायक समिति 
(//० ला० जुगमन्द्‌र दास जैन, 
२०१ हरोसन रोड, कककका | 
अहिचेत्र-वाषिकोत्सव 
यात्रो कम आते पर भो इस वर्ष पं० राजेन्द्र- 
कुमार जी व चो० घर्मचन्द्‌ जी व भ्रह्मचारों बुद्धि 
सागर जो के पघचारने थ उनके डपदेंश फो कारण 
आनन्द अधिक रहा | शाखत्र समा व व्याख्यानों 
से धमं को खूब प्रभावना हुई ।--- 
“अभिनन्द्नप्रखाद जैत, घासपुर | 
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मनुष्य अपने उज्यक कार्यो से महत्य पाता है ॥ बाहरा प्रमधाम से कोई बर। नहीं बन जाता। 
यदि को४ घनकचर दोकर भो अपना द्रव्य शमसप्रधार, विद्याप्रतसार एवं छोकहितकर कार्योर्म दान नहीं ॥ 
करता सो उह यशरवी नहीं हो सकता, क्योकि धरने नो वेडयाएं भी एकल कर छेती हैं | घट सनुच्य उससे ५ 
अधिक उन्नत हे जो अल्प घनिक होने पर भी परापकार में अच्छा स्पर्च करता है । छ] 

चह भीम काय परुष भी किस क्राम का  जसने अपने शारीरिक, बल का उपयोग बलहीन की सहायता 
तथा सक्रट लगय में निर्मय होकर धर्मेरक्षा के लिए नहीं किला । वह शनुष्ण उसले लाख दर्ते अच्छा हैं जो 
दुधलछा पतला होने पर भी निडर है तथा निःस्व्राथ सेवा में अग्नेसर है | 

यहा विद्वान होने पर भी यदि उसने सानयप्नाज का अन्वकार दर नहीं किया तो उससे क्या ्] 
छाम ? उसकी अप्रेक्षा वह व्यक्ति प्रशसनोय है जो बोडा घढा लिखा होने पर भी शक्ति अनुसार समाज मे 


हि >्कै: कर ६ ज्कट का 
(॥] 


अकाद फंलाता है | 

बह महा उपदेशक भी किस कास का जिसका लच्छेदार उपदेश केवल लोगों के मनोरम्नन के लिये है; 
जिसका निजी आचरण कुछ भी नहीं । 

इसी प्रकार वह केखक भी कुछ नहीं जिसको लखनी मुद्दा दिकों मे जोवन पैदा न कर ठेव । 

विशाल सरगर से वह छोटा ला सरोवर अच्छा हैं जिसका स्ीडठा पानी घ्याले जोबों की प्यास 
खुझाता है । 
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| 
हमार नवयुवक ! 
[ गनाडु से आगे | 


[८ |] 
विषय कम 
जि पशुओं को हमने चिवेकद्दीन समझ 
रबखा है यदि उन पशुओं पर दर्शिपात 
करप, अपनी गुणप्रादिणो नीति से उनके कामसव॒न 
पर विदवार करें तो अधिकांश मनृष्य उन पशुओंस 
भो पतिनत साबित द्ोते है । 
सिद् को देस्विये उल का फैयल एक बार काम- 
बेदना उत्पन्न होती है, तदनुसार वह फेचल् एक 
धार विषयसंचन करता है जिम्ससे कि शग्नी 
माभिन (गसिणी) हो जाती है । गर्भाघान के पीछे 
सिंह फिर उलकी ओर जिकार रष्टि से देखता 
भी नहीं । 
सांड का बियार कोजिये--हजारों गायों के 
झुंड में रात दिन रहते हुए भी वषद्द मैथुन इच्छा से 
किसी भो गाथ को नहीं छेड़ता, किन्तु जो गाय 
इज़स्यका होती है उसी से दो एक बार कामसे वन 
कर के गाभिन ही जाने पर फिर उसका विधयसंबन 


ड़ 


का निशाना नहीं बनाता । सांड को इस विषय में 
मनुष्य से भी अधिक ज्ञान हैं कि गाय का शरोर 
सू'घ लेने पर उसे पता चल्न जाता है कि यह गाय 
गर्भिणो है या नहीं, गर्भिणी गाय के साथ वह प्‌ण 
ब्रह्मचय से रहता दे । 

शर के समान ग्रहस्थ पुरुष तो करोड़ों में दो 
जार होंगे। सिंह की पशुर्धुक्ति अन्य बातो' में भले 
दी दो किन्तु ब्रहाचय को तुलना में मनष्य फे मोतर 
सिंह से बढ़कर दुराघार है। सांड के समान 
गहरूथ पुरुष भो विरल हो दोख पड़ेंगे। अधिकांश 
मनृष्य महिला समुदाय के भोतर अधिक समय 
तक गहते हुए अपने अशिग ब्रह्मचय फी उस तरह 
सुरक्षित नहीं रख सकते जिख प्रकार गायो' फे 
झुंड में रात दिन रहते हुए भी सांड अपने प्रह्मलर्य 
को पतित नहीं होते देता । तथैत्र पत्नो के गर्भाधान 
समय में ब्रहाचय का पालन करने वाले युवा पुरष 
भो बहुत कम मिलेंग । 

कुत्ते फा स्थान मनुष्यो' ने बहुत नीचा समझ 
रक्‍्खा हैं, किन्तु कामयासना की दृष्टि में घह भी 
मानव जानि से बहुत कुछ उच्च है । त्ष फे ११ 
माला में वह पूर्ण ब्रह्चारो रहकर केवल एक आंघ 
मांसफे लिये कुशोलसेवन करता है, जबकि सम्यता 


ता० १ अप्रेल १९३४ ] 


का पुआरो मनुष्य घिषयवासना का शिकार होकर 
उस कुत्ते ले सी कई गुणा अधिक विषयी जा 
ठद्दरता है । 

सेद्धाब्तिक दृष्टि से तो यह बात निश्चित है दी 
कि जो जितना अधिक ब्रह्मचय का पालन करता है 
उसका आत्मा उतना हो अधिक बलवान होता है, 
किन्तु व्यावद्वारिक नीति ले भी विवारशील अलु- 
भयी विद्वानों का यह सिद्धान्त है कि कामवेदना 
प्रायः निर्बल मलुष्य को अधिक रहती है | पोरुषद्दीन 
नपुंसक लोग रात दिन विषयवेदना से बेचैन रहते 
हैं जबकि धल्वान पदलचान अधिक ब्रह्मचयं का 
आनन्द अनुभव करते हैं 

देवगति का विवरण भो इस विषय पर अच्छा 
प्रकाश डालता है। उनके भीतर नीच जाति के 
स्वव्पस खो देवों में चिषयवासना की प्रधलता है, 
जयकि ऊंची जाति के देव विषयसेवन से दूर रह 
कर उनसे यहुत अधिक खुस्तो बतलाये गये हैं । 

नवय॒ुवकी को इन दृष्टान्तो से सार शिक्षा प्रहण 
करनी चाहिये! विवादित अवस्था में उन्‍हें आध्या- 
त्मिक तथा शारोस्कि अभ्युदय का खयाल रखते 
हुए विषयवाखना में उतना अधिक न बढ़ना 
जाहिये जहां तक कि पद्गु भो नहीं बढ़ पाते । 

गर्भावस्‍था में तो ब्रह्मचय का परिपालन अति- 
आवश्यक है । उस समय का मैथुनकर्म न फेचल 
अनुचित है, किन्तु गर्भस्थ सन्तान के लिये भो बहुत 
द्वानिकारक हे। 

उच्तम गुणी सन्तान यदि घर में पक हो जन्म 
ले तो श्रद्द माता पिता लिये सुखदायक है, किन्तु 
अयोग्य निर्बल पुत्र यदि अनेक भी उस्पन्न हां 
जाधें तो उनसे परिवार का दुखभार ओर भी भारो 


सम्पावकोय 


[ ४८३ ) 


दो जाता है। इस कारण गहस्थ मनुष्य को उत्तम 
सन्‍तान उत्पन्त करने का द्वो उद्देशय रखना 
याहिये । 

उत्तम सनन्‍्तान का जन्म जहाँ वेवाधोन है वहां 
बहुत कुछ माता के भी आधोन है । माता पक तो 
स्वयं सदाचारिणी, ग्रुणवती होनी थाहिये; दूसरे 
गर्भावस्‍था में उसको अपनी ओर ओर भी अधिक 
सावधानी से ग्हनें की आवश्यकता है, क्योंकि 
माता की विचार-क्रियाओं का प्रभाव सन्तान पर 
पड़ता रहता है । 

माता यदि गर्भावस्‍था में अपना दुराबार न 
छोड़े तो सलदाचारी सम्तान उत्पन्न नहों हो सकतो, 
फ्रोधो स्त्री से फ्राथोी बच्चे का प्रसव दोता है। 
चोरी, चुगलखोरो, गाली गलौज आदि पाप कार्य 
करने चाली गभिणों महिला के उद्र से धार्मिक 
पुश्र का उत्पन्न दोना अखंभव प्रतोत होता है । 

इस्र्री प्रकार सूख, बुद्धिहीन ख्रो के गर्भ पर 
खह अपर पड़ता है कि उसका बच्चा कुंद धुद्धि 
सूरत दो निकलता है ओर डरपरोक माता डरपोक 
पुत्र को जन्म देती दे । इस्र कारण गर्भोथस्था के 
खमय माता को खन्‍्तानसुधार फे विचार से बहुत 
कुछ सावधान रहने की आवश्यकता हे । 

(| ऋमशाः ] 


उपयुक्त दान 


७ & 
ज्ूनपम का प्रयार जो बहुत फोका पड़ 
गया है अन्य कारणों फे लिवाय उसमें 
पक विदेष कारण यह भी है कि दमारे धनिक 
लोग या तो अपने घनमंडार को हवा नदीं लगाते 
और यदि संडार का द्वार खोलते मी हैं तो अजु- 
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फ्योगी कार्यों में द्रव्य खर्ों कर डालते है । इस 
समय ऐंस अनेक उपयोगी कार्य जनसमाज फे 
सामने हैं जिनमें मपये की आवव्यकता हैं, किन्त 
उस्त ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । 

यह जानकर हुप॑ हुआ है कि स्थर्गीय श्रीमान 
सेठ टी ऋषचन्द्र नी के स्मरण में उनके दोनहार 
स॒पुत्र संठ भागचन्द्र जी सोनो ने पचास हजार 
रुपया दान के लिये निकाला है। आपको यह रकम 
आवश्यक कार्य में खव्थ करनों चाहिये | इस समय 
दो कार्य बहुत आवश्यक हैं--१. जैनपुरातत्व, २. 
जैनलिद्धान्त का चैज्ञानिक ढंग से प्रचार । 

सारतवपष के प्रायः लगी प्रासतों में अनेक स्थान 
ऐसे हैं जहां एर कि जैनघर्म का प्रादोन गंहव 
पृथ्यी के भीतर छिपा छुआ है ऊपर किसों चतुर 
मज़दुर वते कुदालों की प्रतोक्षा कर रहा है तथा 
बान्ियर, उदयपुर, देवगढ़, मथुरा, स्वेडिग, 
श्रवणवल्रांस्ण अनक स्थान पुस हैं जदां के शिला 
लेग्वों का घड़ी सूक्ष्म रीति स अध्ययन होना चाहिये, 
क्योंकि इन प्राचीन न्स्वों में बदुत मदृत्व भरा दुआ 
हैं। भरावान महायोर स्वामी की विदा ग्भुमि 
बंगाल का पु एक गांव “खाज" (स्खचय ) के 
लिये महत्व की वम्तु है जदा स्थान स्थान पर 
दो दो हजार वर्ष पुरान मादश् थ प्रतिमाया पाई 
जानी हैं । 

इसके लिय यदि सठ साहिब पचास हजार 
रुपये का ध्रोष्य फंड बनाकर कवलछ उसके सूद रस 
कार्य चार्यू कर देंतो जनधम्म का मारव जअन्‍्छा 
प्रकाश में आवेगा ओर आपका यश भो अमर हो 
गेखिंगा | 


बिना छने जल में त्रस जीव होते हैं, विधि- 


जैन दृशन 
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पूथंक छाते इुए जल में नहीं होते, प्राखुक जल में 
सघंथा नहीं होत, द्विदल, कंदसुल , रात्रि का अन्न 
भोजन, बासी भोजन आदि क्यों अभक्ष्य हैं? 
इनका वैज्ञानिक ढंग से समाधान ऋरने वालो 
सब्तित्र पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुए | पर- 
माजुओं का बंध, वायु में रूप, प्रकाश, अन्घकार 
की पोद्गलिकता इत्यादि विषय चेशानिक ढंग 
सिद्ध दोकर उन्हें भ्कादा में लाने की आवश्यकता 
हे । 

इसके लिये भा एक स्थायी कोप की आवश्य- 
कता हैं जिसका सूद हो रूच किया जावे। यदि 
सेठ भागचन्द्र जो साहिब इन दोनों कार्यों मेंस 
एक को सो अपना कर अपना दहृव्य छगा द॑ तोचे 
अनधर्म को अनुपम सेचा कर सकगे । 

यदि उनको ये सम्मतियाँ नापमसंद हाँ आर वे 
इस्त्र द्रव्य को संस्थाओं की सहायता क लिये ही 
संकल्प कर चुक हाँ तो फिर जाद्ताथे संघ अंबाला 
खरोस्वी उपयागो किन्तु धनढोन संस्थाओं को नहीं 
भुलाना चाहिये क्‍योंकि वर्षा खेत में उपयोगी दोती 
हैं, समुद्र में नहीं । 

प्रतापगढ़ मठ के अचसर पर श्रीमान खंघर्पात 
सेठ पृनममचन्द्रजी घासोलालने भो एक लाख रुपया 
आविकाश्रप तथा मंदिरों के ज्ीर्णोद्धार के 
लिये निकाला हैं । ये कार्य भो उपयोगी हैं;उस 
प्रोन्‍्त में जहां श्रामिकाश्रप क्रो आवश्यकता है 
चहां भाग्तवर्षीय जीणं दिगम्बर जैन मंदिरों के 
उद्धार की भी आवश्यकता है । 

सेठ जो को ५०-६० हज़ार रुपये का प्राव्य 
कोष यनाकर जीर्णोद्धार का कार्य €थायो बना 
देना धाईइिय इसके लिये निम्नलिखित बातों पर मो 
ध्यान देना चाहिये 3-- 
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१--प्रत्यक तोथक्षेत्र पर उसके प्राचोन इतिहास 
का सचक शिलान्टसख्व लगाना आवश्यक है । 
२--बटे इंद्र, मंदारगिरि, शुणावा, पटना आदि 
क्षेत्रों पर घर्मशाल्ा को आवश्यकता है। ३००--४०० 
रूपये में वहां यात्रियों के ठदरने योग्य कोठरी 
तथ्यार हो ऊाती है | 
इ३--अभो भूकम्प से विद्यार के अनेक मंदिर 
गिर गये है या फट गये है तथा घुंरछखंड में झनक 
अतिशय क्षेत्र ज़ीर्ण द्वा गये हैं उनका उद्धार दाना 
आवश्यक हैं । 
४--देबगढ़, खंडमिरि, उद्यमिरि आदि क्षेत्री' 
पर उनके काय पूति के लय द्वव्य को आवश्य- 
कता हैं । 
५--चोराली (मथुरा) पर ध्षत्र का बाड़ा ७-८ 
दाथ बाकी रद गया है उसके लिये केवल सोन तार 
सो रूपये की ज़रूरत है । 
६--मंदारसगिरि आद कुछ क़ेन्नी। पर प्रतिमा 
सथा साइदबोा्ड लरीखे शिल्ालखो की आवश्य- 
कता है । 
3--प्रत्यक तोथक्षेत्र के संक्तिप्त इतिहाल 
प्रकाशित होने को आवद्यकता है । 
सठ ज्ञो यदि स्थायो कोष कायम करके उप- 
युक्त आवश्यकताओं को पति करत श्हेंग नो 
जीर्णाद्धार का काय प्रशंसनीय रहेगा तथा स्थायो- 
कोष के कारण यद्द काय सदा चलता रहेगा । 
आशा दे हमारे ये शब्द उक्त सेठ मद्दानुभावां 
कफ विचार मे स्थान पावेगे | 
यात्रा के अनुभव 
श्री सम्मेद्शिखर की यात्रा करते पमय 
| मार्ग में अनेक तोथक्षेत्रों की चंदना 


सम्पादकीय 
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पर तीथक्षेत्रा की दशा का जो कुछ साधारणतया 
अचुमव हुआ उसको आवश्यक समझ पाठको' के 
समत्त उपस्थित करते हैं । 

चोरासी (मथुरा) 

यह तोर्थक्षेत्र मधुरास १ मोल दूर होने से तथा 
यहाँ का जलवायु उत्तम द्वोने ले अच्छा रमणोक है; 
इस क्षत्र फा प्रबन्ध स्व० राजा लघ्मणदास के 
प्रद्स गांव को वापिक आमदनो से होता है । सेट 
गोपालदास जी तथा सेठ मथुगदास जी के स्थगें- 
बास हो जाने से क्षेत्र को न्यवस्था अच्छो नहीं है । 
श्रोमती सठानी जो को एक स्थानीय पुरुषो' को 
बमटी बनाकर प्रथन्ध ठोक र्वना चादिये। 

१--बशीचा बुरो हालत में पड़ा हे, उसका 
खुघार दाना चाहिये | २--धमंशालाओं' की सफाई 
दोकर उनमें ताल पड़े रहने खाहिये जिनकी 
चार्बियां या तो ब्रह्मचर्याश्रम के मेनेजर के पास रहें 
अथवा पंदिर के जमादार के पाल | ३--एक मसाले 
आर बढ़ाना चाहिये। ४--क्षेत्र का कोट कुछ 
अधूरा है चद्द पूरा हो जाना चादिये । ५--मुनिरसध 
के तथा मथुरानगर में ग्थयात्रा दोने फे स्मरण में 
ज्ञो यहां देदली वाली' न म्तम्म ग्वड़ा किया है बह्द 
ज़रा सा अधृण रद्द गया है उन्हें डलको पूरा करा 
देना चाहिय । 

क्षेत्र पर श्रो ऋषभन्रद्यच्र्याश्रम द्ोने से रानऋ 
रहती है ।| आश्रम फो दशा पदले सर नो अच्छी है 
किन्तु अभो बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। 

घुन्दावन में पहले जैनमंदिर बहुत साधारण 
अवसू्धा में था किस्तु अब श्लरीमतो पं० चन्‍्दाबाई 
आरा ने उलका जीर्णोद्धार करा फे अच्छा बनया 
दिया है । 
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शारी पुर--ब टे श्वर 
आगरे के पास यह बहुत प्राचोन दर्शनीय 
तोर्थक्षेत्र है; आगरा आने वालों का यद्दां की बंदना 
अवच्य करनी चाहिये । बटेश्वर में जमना नदी क॑ 
किनारे % सखवेंडका एक विशाल मंदिर बना 
हुआ है । शारोपुर यददांलि एक मील हैं, वहाँ प्राचीन 
उतरी बनो हुई हैं । इस स्थान पर अधिकार थाम 
करने के लिये दिगम्बर श्वताम्बर समाज का 
मुकरमा चल गहा है, जिसको परवी दिगम्बस्यों 
की ओर से ध्रोमान बा० ताराचन्द्र जी रपरिया 
बलनगंज आगरा कर रहे हैं । इस चैत्र पर जोए[- 
द्वार हे, स्टिय सथा घर्मशात्या बनाने के लिये द्रव्यका 
आवश्यथता हूं। उदार पुरुषों को दर अबर प 
ध्यान २ ना चाहिये । [ भपूण | 
ही आर 
अदभुत ब।दरू वकास 
“मारे अनक महाजुभाव तीथेडूरों के अलि- 
हे शया को तथा उनकी सचञता का अप 
दिमागो गज़ से नापन का उद्योग किया करत है 
आर थाद्द न पाकर कहद्द बठते है कि यदद बात सत्प 
प्रतीत नहीं हाती । उन महाशयों को निम्नलि)र,स 
आधुर्ि+.. विद्यमान व्यक्तिया के अनिदाय शान क्य 
सनबन करना ला।हये :-- 
अमृनबाजार पत्रिका म॑ अभ ११-- ६-४४ 
को प्रकाशित हुआ है फकि-- 
१--श्री मणिमाहन कुशारी पक ६० बच का 
खड़का हैं, वह गणित में इनना चतुर है + कब 
फत्ता यूनिवर्सिटी ने उसकी आयु का तथा पहनी 
फीज्ञाएं पास न करने का विचार त करके उसको 
पम्म० प्‌ु० पते परीक्षा में सम्मिलित दोन को आाक्वा 


जेन दर्शन 
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दे दी | अब उसको कटकत्ता यूनिव्सिटोने गणित 
का ऊंचा अध्ययन करने के लिये इड्डलेण्ड भेजा 
है। बह पदार्थ भार परिम्ाण विद्या ( 7क्षात्४ ) 
में तथा बल्वरिद्या ( 5४०४० ) में पूर्ण 
निषुण है । 

२>ल्बेंक (॥/!४५। ) ( जमनी ) निवासी 
हैनगरिक केनेकन नामक एक बच्चा था जो कि 
उम्पस्न द्वोने के दो मास पोछे बोलने छगा था; जब 
वह १३ महीने का डूआ सब उसको बाहबिल तथा 
पेल्टेट्य (मुला का बनाया हुआ अंथ ) नामऋ 
पुस्तक याद हो गई । जब वह दो वर्ष का हुआ सब 
बह सारा नया, पुराना इतिहास जान गया पव॑ं 
उसको फ्रच तथा लटिन भाषा का पूर्ण ज्ञान हों 
गया | उसका दिसारा खब्दुत बग रो उन्नति कर रही 
था किन्तु प्रभाग्य स बह दानहार असखाधारण 
बिद्दान पांच वर्ष से अधिक समय सके अपनी 
आद भुत लीला न दिखा सका आर परलोाक यात्रा 
कर राया । 

३े- मिस्र ज्ञान मैतिंग संडर्स ८ वर्ष को आयु 
में बहप्पन को तरद्द स्वतंत्रता स राय करने लगी; 
जब बे बारद्द घष की हुई तथ यद्द निषुण चित्रकार 
( आर्टिस्ट ) बन गई। जिम समय वह केबल 
१७ वर्ष को थी तब उसके दाथ का बना दुआ पक 
सुन्दर घछित्न चित्र-प्रदश्धि नो में रकखा गया | 

3--६१न जालंधर / गांव में अनी ८ मार्च 
को पक अद्भुत बच्चा उत्पन्त हुआ है जा १४ इच्च 
लम्बा तथा ४१ श्सल ( लगभग २० सर ) वज़न 
फा हैं । उसके मुख् में पूरे दंत हैं। उसके शबरोेर 
पर बाल हैं तथा डाढ़ी भी है। 

देखने के लिये आये हुए मनुष्यों से वद बात 


ता० १ अप्रैल १९३७ ] 


घोत भी करता है तथा उनके प्रश्नों का ठोक उत्तर 
देता है । उस गाँव में दर्शानाथियों फी भोड़ छंगो 
रहती है । 

अपने परिमित घ॒ुद्धिवेमव से स्ंज्ष के असोम 
शान की नाप सतोल करके सर्घशता पर अपनी 
लेखनो से कृचो फरन वाले मद्दानुमावों के न्टिये 
डपयुक्त उदाहरण नबोन समस्या रखते हैं जिनपर 
ले उन्तका मनन करने की आवश्यकता है। 


श्वेताम्वरमतसमी क्षा 
हा परिचित प्रेमी श्रीमान यति सूर्यमलजों 
“कलकत्ता क शुस उद्योग से श्वेताम्यरमत 
समीक्षा की आड़ में आज अनेक महानुभावों को 
लखनो से प्रिय असभ्य शब्द पूर्ण रूख पढ़ने के 
लिये मिल रहे हैं । इसके लिये अपने प्रमणत्र यति 
जी क हम आभारी हैं ओर अपने अधोर दिगेघा 
मित्रों के लखों का स्वागत करते हैं. । 
हमको कतिपय इवेताग्बर दिगम्बर मिन्रा ने 
फप्ना द्वारा धरित किया हैँ कि इस विषय में हम 
कुछ प्रतियाद करे। हम अपने उन मित्रों स निधदन 
करते हे कि अभी इस विषय में हमारे कुछ ल्िग्वन 
का समय नहीं आया | जब समय आवबेगा तब हम 
आपकी आज्ञा का पालन अवदश्य करेंगे। 
क्योंकि अभी तक प्रायः क्रिसो भी लेखक ने 
प्रकृत विषय पर कुछ भो खार पृण नदीं छिखा-- 
केबल ऊटपटाग, गालोगलीज से अपना परिचय 
सर्वलाघारण को कराया है, उनमें से अधिकाँश तो 
ऐसे हैं जिन्हा न इृधेताम्बरमतसमीक्षा को देखा भो 
नदीं हे, कुछ पुस भी हैं जो दूसरे के फथे पर 
बन्दूफ रखकर झसफल निशानेबाज़ो कर रहें 


सम्पादकोय 


[ ४८७ ] 


हैं, कुछ बोर ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ से खुद 
अकेले लिखकर, पंचायत का नाम कर रहे हैं । 
जहाँ फेचल एक भाई का दी घर है द भी लिख 
रहे हैं कि हमारे यहां सभा हुई जिममें श्वेता- 
म्वरमतमपीक्षा काबायकाट हुआ । अख़बार पढ़ने 
बारे समझते होंगे कि शायद वहाँ सी ४०--१०० 
घर हंगे। कुछ सयाग्य सम्पादक मदानुभावों को 
भी आज ४-५ वर्ष पोछे अंधी घुड़दोड़ के समय 
दुयनीय डबाल आया है। थे भो बिना कुछ बेखे 
साले मनवादर लिखकर अपना सम्पादन सफल 
कर रहे हैं । मानों बरसातो टरंटर्र ने आज़ उनको 
निद्रा! भंग कर दो है। ऐस भोतठ छखकों को क्ृतिका 
प्रतियाद करना व्यर्थ है । 

जब कोई विचारक द॒छि से इस विपय पर 
लेखनी चलादेगा, तब हम भो उस पर घिचार 
करके न्टिखेग । ज्ञो सद्ाशय अपने आपको ज़िम्मे- 
शरार समगठते हैं घे यदि पुम्तक का आयद्योपान्त शांत, 
निष्पक्ष भावस अवलोकन करको इस विपयपर 
कुड़ लिखेगे तो कुछ लाभ होगा, अन्यथा शक्तिव्यय 
करना ब्यथ हे । 

कुछ मद्दानुभावों ने लिग्वा है कि तुम्दारे 
ग्रन्थों में पांस क्षण भादि भनुचित विधान है, 
हम उनके यदुत आभारी हो गे कि यदि व भहा- 
सुभाव उन प्रन्था' का नाम. पृष्ठ, कथन आदि 
बतल्ठाने की कृपा करेंगे । यदि उनका कदना सट्य 
द्वोगा तो बे देखेंगे कि उस श्रंथ की अप्रामाणिकता 
सखिद्ध करने में यह लेखनो पोछे न रहेगी । 

यद्द जानकर कुछ खेद दाता है कि जनलमाज 
में शान्ति, गम्भीरता, विद्यास्शोलता ओर सभ्यता 
से सेखनी चलाने बाल फेवल कुछ पक हैं- 
सर्वत्र पांचवें सबारो' को बहुलता है। 
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[ क्रमागत ] 


[१५ |] 
मथुरा का पुरातत्व 


मा नगर बहुत प्राचोन समय से प्ैन- 
धर्म का गणनोय स्थान रहा हैं. यहां 
पर पुशतन समय में अनेक जैन राजा गर्ज्ञासिद्दार 
सन पर बेठकर निष्कूटक शासन कर चुके हैं । 
ऑस्तिम केवली भओरो ज स्वुस्थामी मथुरा स मुक्त हुए 
थ; हस फारण मधुरा में जैनपुरातत्व का मिलना 
अवध्यमभार्व; हैं, तदनसाग कुछ मिछा भी हैं; प्रयत्न 
किया जावे तो ओर भी बहुत फछु मिठने का 
आदा हैं । हि 

मथुरा लगर के बाहर गावद्धन दरबाज़ से 
एक मोल दूरी पर ककाली टीतला नामक एक 
स्थान है | डा० फुहरर की अध्यक्षता में उस स्थाय 
की खुदाह सन्‌ १८८७ से खन २८०६ तक, हुई थी। 
इस खदाई के परिणामस्वरूप उस्र स्थान पर 
महरवपूर्ण जन पुरानत्त पलायन हुआ हैं । 

यहा पर पक बड़ा सतप था जा कि किस उा]र 
पुरूएकें स्मा'फरूप में किले, द्वारा पनाया गया पढे 
कुछ मालूम न हो सका | एसी स्तू३ को पक और 
दिगस्‍्बर सम दिर तथा दखरोी आर प्रके प्रबतारवर 


। 


हज 


मंदिर धराद्ायी रूपए मे उपलब्ध दुआ 
शखांदत समय सावधानी से काम नहीं ।#५ 
गया, हसीकारण खोदन वाल मजर्ख फा कुदा-+, से 
चह्द सतप तथा मंदिरों के भाग छिन्‍न भिन्न दा गये 
है | अस्तु । 
यहाँका पुरातत्व जैनसंघ्रगद पर अच्छा प्रकाश 
दालता हैं । इस स्थान पर जितनी भो प्रतिमाए 


डपरब्ध हुई हैं. एक प्रतिमा के सिधाय शेष सभो 
नस्न हैं | एक प्रतिमा के दरीर पर चस्त्र उकेरा हुआ 
दृष्टि पडता है। पुरात्व वेत्ताओं ने हवेताम्बर मंद्रि 
से प्राप्त नग्न प्रतिमाओ को तथा इस वस्थधारक 
प्रतिमा को एवेताम्बगेय प्रतिमा बतछाया है किन्तु 
अहन्‍्त प्रतिमा के समस्त शरोर पर कपड़ा होना 
झेतास्बरीय सिद्धान्त के भो विरुद्ध है । अस्तु । 

नग्न प्रतिमाओं पर जिन्हें कि इवेताम्बगेय 
बतलाया जाताह निम्नलिखित ल्टग्व खुदे दृए हैंः--- 

सिद्ध सं० २० प्रमा १ दि १०+५ कोहियतो 
गणनों चाणियतों कुछतों बरिता बारखालो शिगरिवाता 
भत्तितों शांचकरूय अय्संघसि]हमस्य निर्धतनें दछ्ि- 
नरूय "वि ““लम्य कोर्टुंबिकिय जयचालस्य 
देवदासस्थ नागदिनस्थ स्व नागदिनाय चले मातुये 
श्राधिकाय दिनाये दानं-इ ६ श्रो ) वर््धमान प्रतिमा । 

अंग्र पुरातरबबेताओं ने लेखों के सिद्ध शब्द 
का अथ 'जय! करते हुए इस्र उस का अथ या 
किया है-- ह 

“ज्ञय | सम्बत्‌ २० के गर्मीऋनु के पहले मास 
की १० मिनी, भ्रो चद्धमान की प्रतिमा दक्षित्त की 
पुत्नी वि लकी पत्नों जयवाल जयपाल देवदास 
आग नागदिन ( लागदिनन या नागदल ) आर नाग- 
दिला [ तागदला ) की माता दिना अर्थात्‌ दिन्‍ना 
या दत्ता श्राविका ने दान की | यह प्रतिमा कोट्टिक- 
गच्छ में स वणिज्ञ कुछ प्त वेरोशाग्वा के आय॑ संघ 
सि्द की प्रतिष्ठित है!” 

पक अन्य भ्रो महावीर भगवान्‌ की प्रतिमा पर 
ले इस प्रकार खुदा हुआ है-- 


ता० १ अप्रेल १९३७ ] 


सिद्ध मद्दाराज़स्य फरनिष्कस्य राज्ये खंघत्सरे 
नवमें ९ माले प्रथ १ दिचले ५ अस्यां पूवोये कोटि- 
यतो गणनों वाणियतों कुलछतो चरितों शाखातों 
वाचस्यक नागनंदिल निर्धस्तनं छदाघूनुये भट्टिमित 
सकुटुंबिनियें विक्रटाये श्री चर्द्धमानस्थ प्रतिमा 


| _ 
कारिता । सचंसत्वानं हिनसुख्वाये । 
भाषाधे--कर्तिप्क मद्दागज़ाऊे राज्य में नोदें 


चष में पदन्ठ साख को पंचमी मितो के दिन में 
समस्त जीयोा के कल्याण सुग्ब के लिये भट्टिमित्र को 
खी ओर ब्रहाकी विकटा नामक पुओं ने श्रो बद्धं 
मान की प्रतिमा बनवायी दै। प्रतिमा कोटिक गण 
के वाणिन्न कुल के और वेरो शाखा के वायक 
सागसंदिन प्रतिष्ठित की है । 
लेख 
संबत्लर ९० व" हय कुटुबनि व दानस्य 
बोचुय कोटियतो गणता प्रश्त चबाहनकता कुलतों 


री 


मउ्झमातों शाखातो 'सनिद्धाय सतिगालाए 
थवानि ७ ॥ % डक ##.- डे केक के ! 
भ्रापार्थ-संबन्‌ ९० में पत्नी ने प्रतिमा 


अपण को । कॉर करण के प्रशनवादन कुछको मध्यम- 
शार्वा के । 

इस पअतिमा का पूण लग न द्वोने स अर्थ रुपए 
नहीं है; सावाथथ यद् ज्ञात द्ोता हैं कि रू० ९० में 
किसी रूत्रो ने यद अतिसा अपेण को । 


पक रतिमा के खिदालन का एक अंश मिलता, 


उस पर निम्नलिखित व्टंख हेः-- 

रू०७० ब्र॒ दि २० पुतस्यां पूर्वायां कोटिये 
गण बराय॑ शाखायां को अपितु घिद्दरित अहंतो नंदि 
(आ) पनंस प्रतिम॑ निवर्तयति'**** “सायये 
ध्राविकाये ( दिनाये ) दान॑ प्रतिमा बोद्द थुपे देव 
निममिते प्र । 


जैन संघ भेद 
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जी 


भाषार्थ --सम्बस्‌ ७९ में बषों के चोथे मास में 
बोसवथें दिन अयिवृधिद्स्ति ( झायवृद्धिदस्तिन ) 
ने जो कि वेरोशाखा के कोटिकगण के उपदेश हैं 
अहन्त नंदिआवत ( नन्दयावत ) को प्रत्तिमा बनाने 
को सम्मति दो । यदद प्रतिमा'***“*जो'*“*को 
आया भ्राविका दिना ( दत्त ) का दान है, देवनिर्मित 
बाद ५ ४०१६७ ) हतृप में लगाई गई । 

हनऊके सिवाय एवेताम्बरोय मंदिर से उपलब्ध 
अस्य पापाणगंडा पर और सी शिलालेख हैं जिन 
पर कि प्रायः उपरिलिग्ित खूंवतू से मिलने जुलते 
हो गण, शास्त्र, सम्बलू आदि उह्लिग्बित हैं । 

प्लेट ज॑० १७ का खंडित शिल्य साग भी एति- 
दालखिक अनुसंधान के लिये एक अच्छा मद्ृत्वपृर्ण 
साधन हैं । इस पापाण पर बोच में पक छोटा सा 
स्तूप आकार उकरा हुआ हैं उसके दोनों ओर दो दो 
पद्माखन तोथेडूरों को सूलियां बनो हुई हैं जिनमें 
से एक पादवत्राथ को प्रतिमा है | इतक$ नोच खड़े 
दुए एक खाधु को सूरत बनो हुई है, जिलके बांं 
दाथ की कलाई पर एक छाट। बच्च है | दावा हाथ 
ऊपर को ऊंचे को ओर उठा! छुआ है आर उसमें 
पोछी है । शाप सारा द्ारार उस साथधुका नग्न है। 
साधु का नाम कर्द् लिखा हुआ हैं | साथु के पास 
घार भक्त स्त्रिया खड़ी हुई हैं। एक के सिर पर सर्प 
का फण बना दुआ है | 

प्रतिमाओं के ऊपरो मीचलट भाग में जो लग्व 
खुदा दुआ है बह इस प्रकार है-- 

सिद्ध खं०ण ९५ (? ) झि २ दि २८ काहिय 
() तो सणातों थानियातों कुक्कातो चर (ता) (शा) 
खातों आय अरदद/““शिशिनि घामथाये (१) 
मेहर तिस्ये लि 5 जनदालि कं | 


। [ ४९० ] 


भाषार्थ--सम्बत्‌ ९० में प्रोष्म के दूसरे मास 
में १८ थे दिन कोटिक गण, थानियकुल चेरी शाखा 
के आय अरह''*“**को शिष्या घामथा के लिये गृह- 
दृष्त की पुत्री घनहृथि ( घनद्वहतो ) की **** || 

इन लिखों के विषय में कुछ पिधेचन करने के 
पहल यहां पर डा० फुदरर ने जो अपनी सम्मति 
(३१ मार्च सन्‌ १८८९ म्यूज़ियम रिपोर्ट में ) 
प्रगट को है उस्लिग्यित कर देना आवश्यफ समझते 
हैं | डाफ्टर फुदरर लिखते हैं कि-- 


पेन द्दान 


[ थर्ष १ अडु १८ 


*हृड्ोसाइथियन बालकी १० द्वेताम्बर जैन 
मूर्तियां मिलों जिनमें से ४ के शिलालेख जैन 
इतिहास के लिये महत्थ के हैं। ३४ भग्नभाग 
इंडोसाइथियन राजा हृविष्क के समय के श्वेता- 
म्थर जैन मंदिर के मिले । एक सृति महावीर 
नाथ को २३ तोीथंडूरों से वेशित मिली। दो बढ़ो 
मूतियाँ श्रो पद्मथ्रमनाथ की सं० १०३६ और 
११३४ की मिलीं” । 

[ अपृर्ण ] 


कि++ज++-++त-5 


प्राप्त समालोचना ! 


-+ --। ४१७ सदा ५५७ (--०-- 


लोहड्साजन निर्शय---यह पुस्तक 
हुप्कों श्रो सम्मदशिखर जी के मेले स पहले प्राप्त 
हुई थी। भ्रपषक मद्दालुभाव की प्ररणा थी कि उस 
की समालोचना शीघ्र प्रकाशित कर दी ज्ञावे कितु 
मल में जाने के कारण पुस्तकको देखने का अघसर 
न मिला अतः उस्र समय सम्ाल्ओोचना न होलको । 
खंडेलबाल्: जाति भें लोहढ़सानन माहयां 
की १० दृजार &ंख्या विद्यमान है। इन का समस्त 
ब्यचद्ार बड़ुसाजन खंडेलवालों सरीस्वा है । पूजन, 
प्रक्षाल, मुनियों को आद्यारदान आदि घार्मिक कृत्य 
ये बड़खाजनों के अनुसार ही करते हैं। लोदड़- 
साजन बड़साजनों में परस्पर कच्चो रोटी खान 
पान का व्ययहार भी है। 
इतना हो नहीं किन्तु लेखक ने ऐस १४७ ध्य- 
क्तियों के नाम भी साधारण विवरण सहित प्रका- 
शित किये हैं जिनके घरों में विवाद सम्बन्ध 
लोहड्साजनों के पुत्र, एुत्रियों के साथ हुआ है। 


इनमें इन्दोर, अजमंर आदि नगरों के अप्तुख्य नेता 
पुरुषों के घराने भी हैं । 

खंडेल्वाल मद्दासभा ने इस विपय का निर्णय 
फरने के लिये जो कमटी नियत की थो उसने भी 
यही निर्णय दिया कि लोहइसाजन बडुसाजनों के 
समान शुद्ध हैं, दस्सा नहीं हैं । 

अनेक खँडेलवाल पंचायतों, वैथा अनेक गण- 
नीय महाज्ञुभावों ने भो छोहड़्साजनों की शुद्धता- 
सूचक अपनो सम्मति प्रदान को है जो कि पुस्तक 
में विद्यमान हैं । 

प्रत्येक लंडेलबाल भाई को यह पुस्तक श्रोमान 
पं» कन्हैयालाल जो शास्त्री किशनगढ़ 
(अजमेर) से मंगाकर आद्योपान्त पढ़नी चादिये 
तथा अपने यहाँ सबकी सुनाकर इस बात का 
निर्णय करना चाहिये । 

पुस्तक पढ़कर यद्द दुस्य हुआ कि लोहड- 
साजनों का सब प्रकार बडसाजनों के साथ शोटो 


ता० १ अप्रेल १९३७ ] 


बेटी व्ययद्दार दोते हुए भो कतिपय व्यक्ति लोहड़- 
साजनों का अपमान करने की चेष्टा करते हैं। एस 
व्यक्तियों को रोक देना चाहिये। खंडेलबाल 
भाइयों को चाहिये कि ये अपने यद्दाँ पूर्ण निर्णय 
करके अपने यहां से लोहड्साजन बढ़सांजन 


दाब्द ध्यवद्दार को उड़ा दें क्‍योंकि बिना कारण 


वास्तविक मसतक के चिह्न 


[ ४९१ ] 


भेदसाव संगठनशक्ति को झड़ खोखली कर 
देता है । 

सजन सम्मेलन---यहद श्रीमान दृकोम 
बसनन्‍्तलाल जी रचित विधाद् समय धर तथा 
कनन्‍्यापत्त से परब्पर कहने योग्य कवितामय ट्र फट 
है। विवाद समय प्रत्येक भाई को इलका उपयोग 
करना चाहिये | जैन सेचामं डल धूलियागंज आगरा 
से बिना सूल्य प्राप्त दोता है । 


वास्तविक मृतक के चिन्ह 


-+--+ ५९९ शा 24 (--+- 


जिस प्रकार सर्प के डस लेने पर मजुष्य सर्प 
के विष से मूछित दो जाता है, मरता नहीं, यहां 
लक कि ऐसी सूछित अवस्था तीन दिन लक बनो 
रहती है । उस समय में यदि कोई अमोघ ओषधि 
अथवा अमोघ मंत्र उसके लिये मिल जाये तो वह 
सूछित मनुष्य अच्छा द्ो सकता है किन्तु इतनी 
देर तक प्रतोक्षा लोग बहुत कम करते हैं अतः 
घहुत से मनुष्य उसी सूछित अवस्था में जला दिये 
ज्ञाते हैं । 

हस्ती प्रकार कुछ रोग ओर भी हैं जिनके कारण 
रोगी वास्तव में मरता नहीं है किन्तु गदरा सूलित 
होकर मतक सरोखा हो जाता है। उस अवस्था 
में निकटवर्ती लोग डसको मरा हुआ समझ कर 
भूल घर जला देते हैं। इस विषय पर हिन्दी मिलाप 
में एक लेख प्रकाशित छुआ है उसको उपयोगी 
समझ कर यहां उद्धुत करते हैं, पाठक मद्दानुभाष 
ध्यान से पढ़े । 

सतक घास्तव में कब मरता है? ओर किस 
प्रकार कई मसुष्य जीवित दो दफुना अथवा जला 
दिए जाते है ? इन दोनों प्रइनों के ह्लर आपको 


इस दिललखस्प स्टख से मिलेंग। १५ नघम्पर की 
अस्त बाजार पत्रिका में एक ब्राह्मण देवी को सतक 
समझने का समाचार प्रकाशित हुआ था । इससे 
कश्यों के हृदय में विचार उठता है कि क्‍या ऐसो 
ग़लूती का कक यहो पक मामलछा हुआ है! 
साधारण जनता हो नददीं बरन्‌ बड़े बड़े डाक्टर 
इस प्रदइन का उत्तर पाने को लालायित हैं । 
में इस प्रश्न का विवेचन करता हूं । 

विछले बर्ष भूनपघ एक असिस्टैम्ट सरजन से 
मुझे एक नवयुव॒क की, जिसे हैज़ा द्वो गया था, 
कथा खुनाई । वद्द घोरे घोरे च्लोण होने [लगा । 
डसके हृदय और पेट पर राई की मालिश की, गई 
परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ ओर बह मृतक 
समझ लिया गया | यह एक गांव का जिक्र है 
जहाँ कि यनी बनाई अर्थी नहीं मिलती और बांस 
तथा मनुष्यों को पक्नन्न करने में काफ़ो समय लग 
जाता दै। मतक ने (जैसा कि उसे बाद को मात्दूय 
हुआ ) बताया कि “मैं ४ घण्टे तक बिल्कुल अचेत 
अवस्था में रहा | लेकिन चार घण्टे के उपरान्त 
में ने अपने निकट सम्बन्धियों के रझदम का 


[ ४९५ |] 


एक च्लीण श्वर अनुभव किया ओर साथ 
दी भुझे मात्ट्म हुआ मार्नों मरे पेट ओर हृदय 
पर चींटियां रंग रदो हों । तब धीरे घोर 
ज्यों ज्यों समय व्यतोत होता गया मैंने राई 
के लेप को गर्मी ओर रुदन करने बालों की आवाज़े 
अनुभव की ” | उसने बताया कि चघद्द चिल्लाया 
भी । परन्तु उलका चिल्लाना किसो ने नहीं सुना 
आर उसने दरकत भी की ( यद्द दरकत भी आ्त- 
रिक ही रही ) परन्तु तब भो रुइन जारो रदा। कई 
मिनटों के आन्‍न्तरिक संग्राम के दाद लोगों न उसके 
ओठ हिलते दुए देख ओर रूदन बन्द कर दिया। 
उसने कहा कि “मरा जोवन लेप आर हइन्जेक्शन 
के कारण हद बचा ।”? 

दरिवाख लाधुका मामला-+जा कि सन्‌ १८४७ 
६० में ७२ दिन तक पृथ्वी के अन्द्र गढा रहांथा 
ओर मद्दाराजा रणज्ञीतखिद्द तथा उनके सलभाखदों 
के सामने बन्द खन्‍दुक में स निकाछा गया था। 
इसी प्रकार पक दुसरा साधु जो कि परोक्ता के तार 
पर २२ दिन तक मूर्स्छितावस्था में रद्दा । 

यह सब मामले उसस कहाँ अधिक विद्धित्र हैं 
जो कि कर्नेड टाऊन सण्ड ने धद्टशित किया । बद् 
अपनी इच्छा स आच घण्टे तक मत पड़े रह परन्तु 
जीवित दोकर उनको फिर उसी शाम झत्पु 
दो गई । 

इसी प्रकार एड़नवर्ग के डाक्टर इनकन ने 
पक मेडो ४ल विद्यार्थी का चुत किया है जिस 
हृदोग दो गया था। वद सफलतापुवंक मुतक ब। 
तरद्द अपनी शफ्ल बना लेता था। वह भी कुछ 
दिनो बाद मर गया । 

परन्तु इस २७ चर्षीया ब्राह्मण देवो का मामला 


औन बहन 


[ थ १ अछुः १८ 
चेतना शक्ति के विज होने का एक उदाहरण है । 
उसे म्ठंगो के दोरे हुआ करते थे ओर उसे खंश्नहृणो 
दो गयो थी। उस्र नाममात्र भोजन मिलने पर भी 
कठिन परिश्रम करना पड़ता था। हँंज़ा, बिष, 
बच्चों के दांत निकलना, बच्च की पेदायश, धूर्य 
को गर्मी आदि कई कारण हैं ज़िनस मनुष्य को 
विपरोत अवस्थाओं में मृत्यु हो जातो है। इसी 
प्रकार अत्यन्त शोक अथवा प्रसन्‍नता से भी हृदय 
की गति रूक जाती है, बिज्ञलो, अधिक ऋ्रोघ दोने 
से भो ऐसा दी दो जाता है, ओर मनुष्य सुतवत 
प्रतोत द्वोने लगता है । 

इससे प्रकट द्वोता है कि संकड़ां पुल कारण है 
जिन स्त मनुष्य की जीवन गति रुक जाती है । आप 
इस्त रूकावट को किसी नाम से पुकार; परन्तु 
आश्चय तो यह है कि जीवन गति का यद्द अबरोधच 
मालूम नहीं पड़ता आर इसर्म किसी को खंदेद भो 
उत्पन्न नहीं द्वाता | झत्यु का यह प्रद्शंन इतना 
सत्य प्रतीत होता है कि इसमें बड़े बड़े अनुभवी 
बेद्यो को भो मात दोने का पता नहीं लूगता। 
खंसार में शायद दी फोई देश आना पूसा व्यक्ति 
होगा जिसने एसी घटनाएं खुनी न द्वां। इसका 
परिणाम यह हैं कि बहुत से परनुष्प भन्ञानबश, 
जस्या भथवा दफना दिए गए ६ । 

मरे सामने लंदन से प्रकाशित बिलियम टंत्र को 
पक पुस्तक है “समय से पं मृतक संस्कार” । 
प्रत्येक स्त्रो-पुरुष इस अचश्य पढ़े । इसमें समय रस 
पूछे तक संस्कारों कु कई उदाहरण हैं । मनुष्य जो 
कि जोबित प्राणी ओर उसके उत्तराधिकारियाँ को 
इच्छित वस्तु देता रद्दता दे, म्डतक फे बारे में एक 
दम चुप साथ लेता ह । मृतक दारोर फा फोई 


ता० १ अपर १०३४ ] 


अधिकारी नहीं होता, परन्तु उसका अपद्रण 
पक दोष है । हिन्दू छाश फो तब तक नहीं 
उठाते जब तक कि कुछ समय व्यतोत न हो 
जाबे। इस देश के ईसाई मझुतक के सम्बन्धियों 
ओर मित्रों को सुधिधानुखार छाश को बारह 
अथचा आठ घण्टे तक पड़ा रहने देते हैं । यूराप में 
४ दिन तक छाश को रश्व छोड़ते हैं।बादों में 
मुतक को मरने के १२ घण्टे पश्चात्‌ जलाने का 
नियम है। जब कोई पारसो मरता है तब एक कुत्ता 
उसको छाश के पास छाया जाता है--एक तो 
झत्यु के समय ओर फिर कब्न में पईचने पर, क्‍योंकि 
कुत्ता सरलता से पद्दचान सकता दे कि मरा स्वामी 
अभी तक जीवित है, अथवा नहीं। ऐसा कह्दा 
जाता है कि गिद्ध उस दारोर को नहीं छूत जो कि 
सडने न लग गया दो | किसी पारसी की वास्त- 
विक अथवा अजुभासित झुत्यु के पश्चात्‌ उसके 
शरोर के पास आग जन्पई जाती है। मुसलमानों 
में छादा माडने मे लमभग छः सात घण्टे छग जात 
हैं । ओर रूगभग एक घण्टर तो सुनक को कब्रि- 
स्तान तक लज़ाने में दी लग जाता है । यद्द तो हुई 
रस्म रियाज की बात । अब दम केसे जाने कि मनुष्य 
वास्तव मर गया है ? रोमन छोग मसुतक को उद्भल्टी 
का जोड़ खोलते थे, डाक्टर प्रायः ध्यान से हृदय 
की गति को झुनने का प्रयत्न करते हैं ओर 
देखते हैं कि इवास आ रहाहेया नहीं। 
यह्पि झत्यु के १२ चिन्द्र हैं परन्तु लाश फी 
सड़न के अतिरिक्त कोई भो एक दूसरे पर अब- 
ऊम्बित अथवा ज़रझूरो नद्दीं। परन्तु अभाग्य बश 


वास्तविक खतक के चिह्न 
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उस समय तक बहुत कम लोग प्रतीत्ता कर सकते 
हैं । जन-साधारण की जानकारी के लिये कि अमुक 
व्यक्ति वास्तव में मर गया दे अथवा अभी जोवित 
है, में कुछ बातें बताना आवश्यक समझता हँ-- 

१--यदि सुखाकृति का रह्ड परिवर्तित न दो, 
२--यदि शरोर को गर्मी उत्तरोक्तर घट न रही दो, 
३--यदि कड़ापन नदीं आ रहा हो, ४--यदि तेज़ 
प्रकाश में आँखों की पुतलिया खुकड़तो हों, ४--यदि्‌ 
बदबू पेदा नहीं दो रद्दी दो, तब प्रत्येक अवस्था में 
मजुष्य जीवित हैं। ज्ञन साधारण का खुयाल है 
क्रि ज्योंद्दी म॒न्यु आतो है तमाम इश्रोर ठण्डा पड़ 
जाता दै; परन्तु ऐेसा नदीं दे, ठण्डऋ घोरे २ आया 
करती है. । विष, शराब, देज़ा, चचक ओर गठिया 
से झत्यु होने पर तो कभी कभो थोड़ी देर के लिये 
शरीर को गर्मी बढ़ भी जाती है । 

इससे प्रगट होता है कि वास्तविक ओर आव- 
रण मात्र रत्सु का पदिचानना कितना कठिन है। 
इससे विश्वास द्योता हैं कि चास्‍्तविक मृत्यु के 
पश्चात्‌ छाइ की फ्रियाकर्म के नियम कितने व्यर्थ 
हैं। इस प्रकार लाश को ठिकाने लगाने के स्थप 
किसी डाक्टर से झतत्यु-सार्टिफिकिेट प्राप्त करना भी 
कितना व्यर्थ सता है। प्रथम तो कोई भो डाक्टर 
इस्न बात की फू्सम नहीं उठा सकता ओर दूसरे 
पेसे सार्टीफिकेटर केवल डाक्टरों क मान को बनाए 
रखने में सबायक दोते हैँ ) पश्चिमीय देशों में तो- 
जद्दां मृत्यु सार्टीफिकेट प्राप्त करना आबश्यक है- 
ऐसे सार्टीफिकेट बिना शरोर को देस्ले हुए द्वोदे 
दिये जाते दे । 
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बली के वेबलटज्षान के साथ अन्य छान 
न मानने में दरबारीलाल जो ने एक 
आपत्ति परीषददों के अभाव को उपस्थित की है । 
आपका कहना दै कि केयली में यदि मतिशानादिक 
न माने जायंगे तो उनके परीषहद भो घटित न 
हो सकेंगो । पे वी के परोषद् स्वीकार फी गई दँ, 
अतः$ उनके मनिशानादिक भो मानने दा चाहियें। 
पाठक दरबारोलाल जी के इस सम्बन्धी अमभिप्राय 
को हढ़ता के साथ जान लफ़े अतः यहां हम उनक 
हो वाक्यों को उद्धुत किये देते हैं--'अगर हम 
केयली के इ॒न्द्रिय ज्ञान न मानेंगे तो फेबलछी फे जो 
ग्यारह परीषद मानी जातो हैं वे भो सिद्ध न होंगी। 
केबलो के ग्याग्द परोपषहों में शोत, उच्ण, दंशमशकऋ 
आदि परोषदह हैं । यदि केवली की इस्द्रियाँ बेकार 
हैं तो उनकी स्पशन हन्द्रिय भो बेकार हुई। तक 
शीन ठष्ण की धेदना या डांस मच्छर की बेदना 
किस इन्ठ्रिय के द्वारा दागी । 
अब घिचारणीय यह है कि क्या केवलो के परी 
षद्द रूवोकार की गई है ? यदि हाँ तो चंद किस 
हष्ेटि से ओर इलका प्रकृ- विषय पर क्या 
प्रभाव है ? 
केवलो में परीषहों का अस्तित्व सिद्ध करने के 
लिप नस्वार्थ सच के नथें अध्याय का ग्याग्दर्घा 





सूत्र उपस्थित किया जाता है & ओर द्रथारीलाल 
जो ने भी पेसा दो किया है। इस खत्म फे सम्बन्ध 
में द्गिम्बर सम्प्रदाय की तरफ़ सर निम्नलिखित 
दो बातें उपस्थित की जाती हैं --- 

(१) विवादस्थ ग्यारह परीषद्र वेदनीय कम के 
उदय से द्दोती हैं तथा केवलो फ्रे वेदनीय कम 
मौजूद है। कारण की दृष्टि से थद्द भी कद्द दिया 
जाता है कि के वलो के ग्यारद्द परोपद हैं, अतः फेचली 
के परोषदों का वर्णन आपचरिक है। 

(२) वियादस्थ सूत्र में न परी पहा का घिघरायक 
ही कोई दब्द है ओर न निर्षेधघक दी । इस प्रकार 
की व्यवस्था के अभाव में भो यदि इस सूत्र को 
कैबली के परीषदों के अस्तित्व में घटित किया जा 
सकता है तो अभाव समर्थन मेंहक्यों नहीं? इस 
प्रकार का कार्य इसदो सत्र फी विभद्द के द्वारा 
किया ज्ञा सकता है। विवादस्थ सूत्र के पकाददा 
शब्द के अंशों क्रो यदि भिन्‍न २ कर दिया जाथ 
तो वह “पुऋ+ आअ+ दश” इस रूप में आ जाता है । 
इनमें सर एक का अर्थ एक ओर का अर्थ अभाव 
है । इस ही प्रकार दशका अर्थ दृश दै। समुदाय 
शएछ/टि से इसो दी का यद अर्थ निकलता है कि एक 
से अधिक दृश--म्यारइ--नहीं हैं। इस अर्थ के 
साथ यदि विधादस्थ सूत्र के शेष अंश “जिन ' 
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को भी जोड़ दिया जाय तो भाव बिलकुल रुपष्ट 
हो जाता है ओर इसल रूप में आ जाता है कि 
केयली भें ग्यारद परोषह नहीं हैं । 

हमारे इन दोनों वक्तत्यों में से पदिले वक्तव्य 
के निराकरण में द्रबारीलाल जी ने निम्न लिखित 
वाक्य लिखे हैं :--बेंदलीय कर्मका उदय बतलाने 
के लिए परोषदों के कहने को कया ज़रूरत है ? जल 
परीषद्द वहाँ नहीं दोतो तब क्या परोषद्दों का अभाव 
बतला कर कर्म का उदय नहीं बतकौया जा सकता । 
दरशर्ये गुणस्थान में जारित्रमोद्द का उदय तो है, 
परन्तु वहाँ चारित्र मोह के उदय स्रे होने वालो 
सात परीषहों का अभाव बाछाया गया है । इसले 
मालूम द्ोता हैं. कि कर्म का उदय दोने से दी 
परोषद्दों का सद्भाव नहीं बताया जाता, किस्तु 
जय थे वास्तव में होतो हैं तभी उनका सदक्लाद 
बताया जाता है। तेरदथें गुणम्धान में वे परोपद 
बास्तव में हैं, इसलिए, वहाँ बताई गई हैं । 

दशर्घे गुणस्थान का नाम सृध्मसास्पराय है। 
साम्पराय से तारपय कषाय से है ओर वह यहां 
खहम रूप से रहतों है, अतः इस गुणस्थान को 
सध्म साम्पराय कहते हैं। लुएम कषाय भो यहाँ 
सब प्रकार की नदीं रहतो, किन्तु फेवल संज्घलन 
लोभ दी रहता है | यारित्र मोहनीय कर्म के उदय 
से नाम्भ्य, अरति, स्त्रो आदि सात परीषद्र बतलाई 
हैं। ये सातो परीषहें सज्वलन के सक्षम लोभ के 
डद्य से नहीं द्वोतों किन्तु कषाय के अन्य भेद्‌ ओर 
प्रभेदो के उदय स दोती हैं | कषाय का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है । यदि कोई बात कषाय फे उदय से होतो 
है तो उसका यद्द तात्पयें नहीं कि घद कषाय फे 
हर एक भेद ओर प्रभेद फे उदय से होतो है। 


जअैन घम्म का मर्म और पं० व्र्बारोलाल जो 
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जशानावरणो कर्म का बंध भो कषाय से होता है। इस 
ही प्रकार येदनीय और नाप आदि कर्मोका भी । 
किल्‍्तु वह कषाय जो ज्ञानावरणों कर्म के बंधका 
कारण है एक भिन्‍न ऊाति की है ओर यह जो दूसरे 
कर्मो फे बंध का कारण है एक मिन्‍न झ्ञाति की। 
इससे प्रगट है कि दशवें गुणस्थान में चारित्र मोदद 
का उदय होने पर भो उस जानि फे चारित्र मोद्द का 
डबय नहीं है जिससे परिषद्द दोती हें। अतः दरु- ' 
घारोलाल जी का लिखना कि “व्शथें गुणस्थान में 
चारित्र मोह का उदय तो हे परन्तु वहां चारिश्र 
मोद्द के उदय रू होने जाली सात परोपहों का 
अभाव बतलाया गया है; इससे मात्दूम द्ोसा है 
कि कर्म का उदय होने से दो परोषद्ो का सद्भाव नहीं 
चताया जाता मिथ्या है। अब रद्द जाता है केघली 
में परोषहों के वास्तविक अख्तित्व का प्रदन । 
परोषद्द से तात्पय यहां कैचल वेद्नोय कम के 
फल से हो नहीं है, किन्तु धेद्नोय कर्म के फल के 
निमिक्त से होने चाली चेदना सर है। रुपएता के 
लिप यो समझियेगा कि एक व्यक्ति है जिसको 
खुस्तार का टठद्दरनता--तपेदिक की प्राथमिक 
अवस्था--शुरू दो गया है, किन्तु उसको इसका 
पता नहीं है | इस मनुष्य की यह अवस्था असाता- 
घेदनीय का फल तो अबश्य है किन्तु इसको उसकी 
शथष्टि से रोगपरोषद नहीं कद्द सकते । रोग परोषदद 
तो यह तय कहला खकतो थी जब वह इसले 
घेदना का अनुभव करता तथा जब वद्दध ऐसा करने 
लगता है तभो यद्द उस्तके लिए रशोरगपरोषदह ! दो 
जातो है | तपेदिक्‌ू को पद्दिली अवस्था मे इस 
प्रकार को घटना का दोना एक साधारण बात है | 
यही बात घेद्नीय कम के उदय से द्ोमे बाली 
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अन्य परोषदो के सम्बन्ध में सी घदित कर लेनी 
चादिये । 

तत्त्वार्थ सूत्र में परोषह् जय को संचरके कारणों 
में गिन्नाया है # । संवर आश्रव के विपरीत है | । 
इसही प्रकार संवर के कारण भी आश्रव के कारणों 
से उच्टे हैं। परोषद्ध जय यदि संबर का कारण हैं 
या यो कहिये कि यदि इससे संबर होता है तो 
चरोषद से आश्रव का धोना अनिवाय है। आश्रव 
के कारणा में पसी कोई भी बात नहीं ज्ञो केवल 
खेदनीय कर्म हो का फल हो, प्रत्युत वहां तो ऐसी 
बातें हैं जिनका स्पए सम्यन्ध आत्मगुणों की वैमा- 
जिंक अवस्था से है या यों कफहिये कि वे आत्ममुणों 
को चेसाविक अवस्थायें हो हैं। आश्रव और बंध, 
चाह इनको द्रत्याश्रव ओर द्वव्यवंध में घटित 
कीजिये या भावाश्रव आर भावद॑ध में, पूर्वात्तर 
अवस्था स्वरूप या उनके 'काग्ण हँ। जा पहिस्द 
समय में द्वव्याश्नत्र स्वरुप है व दी दुसरे समय में 
द्रव्यबंधस्वरूप हो जाते हूं। प्रति समय में य बात 
होती रहतो हैं । जो कर्म बगंणाय पहिले समय में 
दब्याभ्रव थे. रूप में थीं, वे हो अभी ठःयवबंध को 
अवस्था में दे | इसहो प्रकार जो अभो द्रव्याधव 
की अवस्था में हैं वे ही अगरंट समय मे द्धव्यबंध् 
की अवस्था में दा जायंगी। ये दोनां बाते आध्य- 
परिणामों फे निमित्त से दोतो है, अतः उनको भी 


के: तश्वार्थसूष्र ९-२ 


जन दाम 
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[ थ्ष १ अछू १८ 
भावाश्रष ओर भावदंध दोनों ही प्रकारसे स्वीकार 
किया गया है | अतः आधव ओर बंध के कारण 
आत्मपरिणामो में कोई अन्तर नहीं है । यही बात 
है जिससे जिनको एक आचाय॑ ने बंध का कारण 
स्वीकार किया हैं | उनही को दूसरे ने आभ्रव का 
कारण बतलाया है ७ । बात एक ही है फेवल दष्टि- 
कोण में अन्तर है। मिथ्यादशनादि में से आप 
किसी में भो परीषद् को रखिये, डखको वेदना- 
स्वरूप द्वी स्वोकार करना होगा | 

घेदनीय कर्म अधातिया कम है, अतः उसका 
फल भी शरोरादिक पर हो पड़ सकता है न कि 
जीव के अनुजीबी गुणों पर । अतः इस दृष्टि से थो 
केघल घेंदनीय के फल को दो परीषद स्वोकार 
नहीं किया जासकता | इन सच बातों को रुपए करने 
के लिए द्वी आचायें अकल्दंक ने परीषद फे दो भद्‌ 
किये हैं। पक्र द्वुव्यपरोषद्र आर दूसरो भाव- 
परोषह । उक्त आच्ाय॑ ने द्रव्य परोषद से धंदनोय - 
कर्म के उदय को लिया है ओर भाव परीषद् से 
तज्जन्य घेंद्ना को + । इस ख्ब्बन्ध में अधिऋ 
विवेचन की आवद्यकता नहीं, ““बयं पं० दरबारो 
लाल जी ने भी परीषद्द शष्द का प्रयोग बरेदना फे 
अर्थ में दो किया है, जेसा कि उल्रके निमनलिग्वित 
शब्दों स प्रगट है--“तब शोन उच्ण को चेदना या 
डांस मच्छर को चेदना किस इन्द्रिय के द्वारा 
होगो |! 





| सिध्यादर्शनाविरति प्रमाद कषाययोंगा:यस्थहेतव: --तस्वार्थ सूत्र ८-१ 
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पण पण पणद॒ह तिथ चदु फम्नसो भेदादु पुष्वरुस ॥ “-हृव्यसंग्रह गाथा ३० 
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इस प्रकाश की वेदना मोदनीय कर्म का कार्थ 
है | यदि पेसा न दोता तो परोषद्द को आश्रव के 
कारणों में ओर परोषद्र जय को संबर के कारणों 
में स्वीकार करना नितासत अखंभव था। मोहनोय 
कम का केंवली के अभाव है या यों कदिये कि 
कंबली दो मोदनीय कर्म फे अभाव से द्वोते हैँ#। 
फेचली फे जब मोदनोय कर्म दी शेष नहीं है तब 
डनके उसके सिमिक्त से होने वाली परोषदों का 
भो किस्र प्रकार एवोकार किया जा सकता है। 
जहाँ फचलो के मोहनीय कम का अभाव है, वहीं 
डनफें वेदनीय कर्म का सद्भाव है, धेंदनीय कर्म 
इन ग्यारद्द परीषद्दयों का कारण है। अतः मोदनोय 
फर्म फे अभाव से वास्तविक परीषद्दों फे अभाव में 
भो वेदनीय कम को अस्तित्व से उपचरित परीषददो 
को स्वोकार किया गया है। यद्दयो बात मद्दर्षि अऋ- 
लड्डू ने निम्नलिखित वाक्य से बिल्कुल्ठ स्पष्ट कर दी 
हैः--“तथा छ्ुघादि धेदनाभाव परीषदा5भाधे<पि 
धेदनोीय फर्माद्य द्रब्यपरोषपह सद्धावात्‌ प॒का- 
द्श जिने सनन्‍्तोति उषचारों युक्तः” | अथोत्‌ भूख 
आदि की धंदता स्वरूप भाव परोषदों फे अभाव 
में घदनीय कर्म के उद्यस्थरूप द्ृव्यपरोषद्दों फे 
रदने से फेवलो में ग्यारह परोषदों का उपचार फिया 
जाता दै | 

फेबलो में परीषदों का वास्तविक अस्तित्व 
स्वीकार कर लेन पर न तो थे अनन्त बली ठदर्ते 
हैं. ओर न अनन्तस्तखी ही । जिस समय मनुष्य को 
भूख की घेदना सताती है उस समय न तो बह 
_छुखी दी रहता है ओर न बलवान ही। फेवली को 








जऔैन्नधर्म का मर्म और पं० द्रबारोलाल जी 


[ ४९७ |] 
अन्त सुश्ती के लांथ अनन्त बली भी स्वोकार 
किया गया है | अतः यह आपसि भो फेवलो में 
वास्तविक परोषद्दो' के अमाच को पृष्ट करतो है । 

उपयुक्त विधेचन से स्पष्ट है कि तरवत्रार्थ सूत 
के विवाद्स्थ सशन्न के सम्बन्ध में हमारा पदिला 
घक्तव्य युक्तियुक्त है और पं० द्रबारोलाल जो 
ने उस पर जो आर्१पक्षि उपस्थित की थी चहदद 
भिथ्या है । 

विवादस्थ सूत्र सम्बन्धी दमारे दूसरे वक्तव्य 
के सम्बन्ध में दरबारोलाल जो ने निम्नलिस्थित 
तोन आपक्षियाँ उपस्थित को हैं।-- 

(१) इस सत्र का निषेधपरक अर्थ नहीं किया 
जा! सकता, क्योंकि इस सम्बन्ध के इससे पहिले 
खनं का अर्थ विधिपरक हे । 

(२) वियाद्स्थ सूत्र कफ “एकादश” दाब्द का 
“ज्यारद्द नहीं” अर्थ सब किया जा सकता था जब 
कि ग्यारद अर्थ के लिये “णक दशा” दाब्द प्रयोग में 
आता होता और सूत्र में एकादश शब्द दोता । 

(३) निषेघएरक अर्थ करने से भो कचली फे 
ग्यारह परोषहों का अम्तित्व हो सिद्ध होता है। 
कुल बाइस परोषहें हैं जिनमें से यद्द सत्र केवली 
में ग्यारह का अभाव बतलाता है; इसका तात्पयें 
दो यदद है कि शोष ग्यारह उनमें रद्दतो हैं । 

व्गिम्बराचायों ने विधादसरुथ सूत्र का यदि 
सिषेघपरक दो अथे किया होता तब तो यद्द आपक्ति 
उपस्थित की जासकतो थो कि यहां विधिपरक 
अर्थ का प्रकरण है, फिर निषेधपरक अर्थ क्‍यों किया 


जाता है? उक्त आचार्यों ने तो विधिपरक भो 
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अर्थ किया है। नि्षेधपरक अर्थ करके तो उन्दोंने 
घक दृश्कोण का प्रदान दी किया है। उक्त 
आज्ञायों का अभिष्राय यद्द है कि यदि अर्थ का 
करते समय उपचार दृष्टि फो लिया जायगा तब ता 
सिघिपरक अर्थ हो ठीक बैठता है. किन्तु जब निम्धय 
इश्को सामने रफखा जायेगा तब तो निषेघप्रक 
अर्थ दी युक्तियुक्त दो सकता है। अतः इस सम्बन्ध 
में द्रबारोलाल जी की पद्चिली आपत्ति भिथ्या है। 

ग्यारह का बाचक पकददा दाब्द धोता ओर 
घियादस्थ सत्रम एकादश दब्द फा प्रयोग किया 
गया होता तो एसी अवस्था में दरबारोलाल जी 
यदि विधादस्थ सत्र का अर्थ निषेधपरक कर 
सकते थे तो चद्द ग्यारद्द के लिये एकादश शब्द दे 
रहने पर और इस हो दाब्द के विवादस्थ सूत्र मं 
आने पर भी द्वो सकता हैं। 

ग्यारह का बाचक पकदद दाब्द हो या एकादश, 
इससे यहां अथ में अन्तर की गुज्जायश नहीं दे । 
ग्यारह का बाचक पकदश शब्द होता ओर सूच मे 
प्रबाद्श दाब्द प्रयोग में लाया गया होता तब भो 
"झ” निकाला जा सकता था और ग्यारह क 
धाल्यक और विवादस्थ रू में एकादश शब्द के 
रहने पर भी । व्याफरण के सखिद्धान्ताजुसार अक्‌ 
प्र्याहार को सवर्ण सामने रहन पर दीघे द्वोता 
है | । यद्द बात दोनो द्वी दालतों में समान हद) 
हर पक अबस्था में एक ओर अदद से ही एकादश 
बनता दै। 

इस सम्बन्ध में द्रथारीलाल जी का लिखना 
कि “व्याकरण की दृष्टि से इसपर जितना विचार 
किया जाय 'एकादश ' का ग्यारद नहीं अर्थ निका- 





+ अक: सवण दीघधं: | ++कोमुदी 


जैन वृद्दांन 
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छना उतना द्वी असंगत द्ोगा”” केवक कथन मात्र 
है । आपने इस सम्बन्ध में काई युक्ति उपब्यित 
नदीं की । अतः विवादस्थ सत्र के सम्बन्ध में 
आप की दूसरों आपत्ति भो मिथ्या है। 

विवाद्र्थ सूत्रका अर्थ यदि स्यारद्द परीषद्दों का 
अभाव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका यहद्द 
तात्पर्य नहीं कि बाईस में सर स्थारद्र का अमाव 
किया जा रहा है, किन्तु वेदनोय कर्म फे उदय से 
होने वाली परोषद्दों क अभाव सर है | इनके अति- 
रिक्त शाष ग्यारद परोपषहां का अभाव तो केंवलछी 
में उनके कारण कर्मों अभाव से सुनिश्चित दी है। 
विबाद यदि दो सकता था तो व फेवर इन हो 
ग्यारह के सम्बन्ध में हो सकता था! जिस बात 
को सम्भावना द्वो नहीं उसका अभाव तो इसल 
ढंग सर वृक्षिकार भी नहीं करत, सृत्रकार की तो 
बात ही क्‍या है ? अतः विवादरुथ खज के अर्थ के 
सम्बन्ध में दरबारीलाल जो की तोखरी आर्पात्त भी 
रस्थिया हें ! उपयुक्त विवेचन का निम्नलिस्त 
परिणाम निकलता है :-- 

(१) परोषद केवल वेदनीय का ही कार्य नहीं, 
किन्तु उसके लिए मोइनीय का निमित्त भी अनि- 
बाय हैं । 

(२) मोहनीय कमे का केबलो में अभाव है । 

(३) तत्त्वा्थ सूत्र के विधादस्थ सत्र का निपेध- 
परक अर्थ भी किया जा सकता है आर इसका 
सम्धन्ध चेद्नीय के उदय से हाने वालो परोषदों 
स्रहे। 

इससे स्पष्ट है कि केबली में निश्चय दृष्टि से 
परोषदो का अभाव है। जदाँ कहीं सी इस प्रकार 


वियाद सम्बन्ध का तोड़ना 


विवाह सम्बन्ध का तोड़ना 
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[ विधाद को धार्मिक कृत्य न मानते हुए पश्चिमी रंग से रंगे हुए यहुत से मद्ानुआभाव आजकल यों 
कदने छगे हैं कि यदि पति पत्नो का परस्पर प्रेम स्थिर न रद्दे अथवा अन्य कोई बाघा हो तो पत्नी 
को विवाद बन्धन तोड़ कर तलाक देने को अधिकार मिलना चादिये । ऐसे दो विचार बाके २- 
महालुभावों ने पेलेम्बली में कुछ दिन पदले तत्जाक बिल रक़्खा था। इस विषय में स्‍्व० गरुदास 
बनी शान ओर कर्म पुस्तक ह्वारा फैला युक्तिपूण. प्रकाश डालते हैं पाठक सहानुभाव उसका ध्यान 


पूृषेंक अवलोऋन करे । 
य वियाद सम्बन्ध का विच्छेद फिस 
अचस्था में हो सकता है या धह फभी 
होना चाहिये या नहीं, इस प्रश्न की कुछ आलों- 
चना की जायगी । 
सोच कर देखे बिना पद्दिले ज्ञान पड़ सकता है 
कि दोनों पक्षों की सम्मति के अनुसार इस संबंध 
के खिच्छिन्म द्वोने में कोई बाधा नहीं, किन्तु कुछ 
सोचकर दे झने से समझ पड़ेगा कि इस्त तरह के 
गुरुतर सम्बन्ध का चिच्छेद डस तरद्द स दोना 
किस्रो तरह स्याय संगत नदीं होसकता | अगर इस 
तरह विवाद सम्बन्ध विच्छस्न होगा तो दुर्निवार 
इश्ड्रियों की खसंयत-तृत्ति, संतान उत्पस्न करना 
और पालना, दास्पत्य-प्रेम और अपस्यर्नेद से 
ऋमदाः स्वा्थपरता का त्याग और परार्थपरता का 
अभ्याल आदि जो वियाह संस्कार के उद्देइय 
हैं थे पूरे न दो सर्फेगे--उनपर पानी फिर जावेगा । 


का वर्णन मिलता हैं वह उपचार दृष्टि से है । 
जब कि केबवलो में निश्चय दृष्टि से परोपहा 
का अस्तित्व द्वी नदीं तब फिर परोषद्द के 
अमायक्र आपत्ति भो ठोक नहों । जिस बात 





“-असम्पादक | 
कारण, जब चाहा तय चिवाह सम्बन्ध का विष्छेद 
हो सकने पर प्रकारान्तर से यथेच्छ इृष्ठ्धिय-तृप्ति 
भ्रश्नय पावेगो । जनक जननो का घिथाद बन्धन 
घिल्छिल्त होने पर बच्चे जो हैं वे पालन के लमय 
पिता के या माना के ओर कभी दोनों दी के आद्र 
पात्र से धंच्वित होंगे । दास्पस्य प्रेम और अपस्य 
स्नेह पशु पत्तियों की अपेत्ता मनुष्यों में अधिक 
है, यह कह कर गोरच गध करने का अधिकार 
नददीं रहेगा । स्वार्थपरता के त्याग ओर परार्थे- 
परता के अभ्याख को जगह उसके विपरीत शिक्षा 
प्राप्त होगो । यद्यपि पाश्वात्य नोति घेत्ता वे्थम 
साहब की राय में दोनो पक्षो" की स्वेच्छा से 
बियाद यंधन विन्छिन्त हा जाना उचित है, 
कि.श्तु उस मत की अनुयायिनो प्रथा सभ्य समाज 
में कहीं भी प्रचत्टित नहों हुई । 

अनेक लोगों का यह मत है कि वेंचल पतिं- 





को युक्तियुक लमझा जा रहा है उसद्दो को आपत्ति- 
स्वरूप बतलाना युक्ति संगत नहीं। अत$ इस दृष्टि 
से भी वे वली में केवलशान के साथ अन्य शानों 
का अस्तित्व स्वोकार नहीं किया जा सकता । 

[ क्रमशः ] 
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पत्नी की इच्छासे न हो, उपयुक्त कारण से थिवादद 
थंघधन विच्छिन्म दो सकना उचित हैं। अनक 
सभ्य समाओं की प्रचलित प्रथा इसी मत के अजञु- 
सार संस्थापित दुई है, किन्तु यह मत और यहद्द 
प्रथा उच्च आदर्श को नहीं जान पड़ती | सच है 
कि पति-पत्नी दोनों का परस्पर व्यधदह्दार अगर 
घुरा हो तो उन दोनों का एक साथ रहना अत्यन्त 
कएकर दोता हैं। लकिन जहां वे जानते हैँ कि 
दसो अवस्था में हम विवाद्द बंधन से छुटकारा 
पा सकते हैं, बद्दां उस छुटकारा पान की इच्छा 
दी से बहुत कुछ वैसे घुरे व्यवद्वार का उत्तेजना 
मिलने लगती है। मगर जहां उन्हें मात्यूम दे कि 
थधह बंधन अधिच्छेध है वहां उनका चद्द ज्ञान दी 
उनके परसपर क्ुव्यचद्वार को बहुत कुछ कम किये 
रइता है; हिन्दू समाज दो मेरे इस कथन का 
प्रमाण है। में यद्द नहीं कद्दता कि हिन्दू समाज में 
विधाद बंधन का विच्छेद न दा सकने क कारण 
स्थ्ोो पुरुष के बीच गुरुतर विधाद्‌ द्वाता ही नहीं: 
किन्तु द्वोने पर भी बद इसने कम स्थलों में ओर 
पेस दऊक्लू से द्वोता है उसके कारण समाज की 
स्थिति में कुछ बिशष त्रिष्न नहीं होता, आर अभी 
सक कोई यह नहीं लॉचता कि दिवाह बंधन 
बिच्छेद को विधि बनाने को जुरूरन हे । 

जिस अगह पक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष का 
ब्यवहार अस्यस्त निन्दित आर कल्दुषित है, उस 
जगद्द बहुत लोग ऐस्रा समझ सकते हैं, कि जिस पत्त 
के साथ निन्दित व्यवद्दार किया जाता है, उस पत्ते 
का विवाद बन्धन से छुट कारा पाना अत्यन्त प्रयोज़- 
नोय है । जो व्यक्ति खुद निर्दोष हे केवल दुसरे के 
दोष सतत कष्ट पाता है, उसके लिये अबद्य हो सब 


+ & 
जल दशान 
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छोग दुश्वित हो सकते हैं । और उसका दुख दूर 
करने के लिये चेष्टा कर सकते हैं, किन्तु विचाद 
बन्धन से छुटकारा पाकर उसे जो शान्ति ओर रग्ख 
मिलेगा बह जीवन संभशाम में विज्ञय पामे थाले को 
झुख्न शान्ति नहीं है, यह उस संग्राम में अशक्त 
दोकर भागकर जो छुटकारा मिलता है, उसके सिवा 
ओर कुछ नहीं दो सकता | अतएव विवाद बन्धन 
घिच्छेद निर्दोष के लिये सुखकर या गोश्वजनक 
नहों है । 

उचर उसके द्वारा दोषो पतक्त को अषस्था अत्यंत 
शोचनोय द्वो जाती है । पाप के बोझ से दबा हुआ 
आदमी पुण्यात्मा के साथ मिलकर रहने से किली 
तरदद कष्ट से साथी को सहायता से भवसागर के 
पार जाने में समर्थ भो हो सकता है, किन्तु जो 
डसका साथी उसे बीच में छा दे तो अकेले उसके 
पार द्ोने का उपाय नहीं रद्द ज़ाता। जिसके साथ 
सदा पत्र रहने का ओर सुखदुख में सम भागी 
दोने को अंगीकार करके विवाद्द की गांठ बंधो थी, 
डसे पसी शाचनीय दश्या में त्याग करना बड़ी दो 
निद्धराई का काम है । 

यद्द सच है कि प्रणय में प्रताँशिणा की यनन्‍्त्रणा 
बहुत तीघ्र होती है | यह सच हैं कि पाप का रूंखर्ग 
अति भयानक है | किस्तु जिन्होंने पररुपर एक दुसरे 
को सुमागग में रखने का भार अपने २ सिरपर लिया 
था, उनमें से एक आदमो अगर कुमार्ग में ज्ञाय, 
तो दुसरे का उल छोड़कर निश्चिन्त होना डसख्ित 
नहीं है । बल्कि उसका दोष दूर करने को उपयुक्त 
चेष्टा नहीं हुई, यद सोचकर संतप्त द्वोना ओर उस 
दोष को कुछ २ अपने कम का फल समझना दी 
उचित हैं । पार्थिव प्रेम प्रति दान की आकरत्षा 
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रखता है, किस्तु जिले प्रणय कदते है धद्ध निषकाम 
और पवित्र हे | धद पाप के €्प्द से अपने कलुषित 
दोने का भय नहीं रखता, बल्कि धूर्य किरणों की 
तरह अपने पथ्ित्र तेज ले अपविन्न को पवित्र 
कर व्ेता है। पवितन्न प्रेम का अम्उतरस इतना 
गाढ़ा ओर मधुर है कि बद्द प्रतिदिसा आदि 
कड़ये तोखे रसों को अपनो मधुरता में एकदम 
डुबा दे सकता है। 

दाम्पत्य प्रेम का आव्श भी इसो तरह का 
होना चाहिये | एक पक्ष से पचित्र प्रेम की अम्छुत- 
घारा निरन्सर बरसतो रहने से, दूसरा पक्त चाददे 
जितना नीरस द्वो डसे आदर दोना दी पड़ेगा-- 
वह चाहे जितना कटु हो उसे मधुर होना ही 
पड़ गा, यह चादे जितना कलुषित दो उस्ले पवित्र 
होना ही पड़ेगा । ये सब यातें काल्पनिक नहीं हैं । 
सभी देशोंम दाम्पत्य श्रम का यही मचुमय पवित्र फल 
फलता रहता है और अमेक लोगों ने अनेक स्थानों 
में उसके उज्वल दृष्टान्त देखे हैं। भारत में, हिन्दू 
समाज में ओर चाहद्दे जितने दोष हों, सब दोषो 
के रहते भी दाम्पत्य प्रेम के उच्च आदक्ष ने हो 
हिन्दू परियार को इस समय भो सुख का घर बना 
ग्खा है । ओर उसी ने अथ तक हस स्वमाज में 
किसी को विज्राह बंधन के विच्छेद की प्रयोज- 
नीयता का अजुभव नहीं करने द्या। अतपुव 
डपयुकत कारण से विवाह बंधन विच्छेद को प्रथा 
अनेक वेध्यो में प्रबलित रहने पर मो वह उच्खच 
आदर नहीं है | 

पक पक्ष की झत्यु से विवाद बंचन टूर जाना 
ड्चित दे या नहीं, यह घिधाह के धिषय का अंक्तिप 
प्रश्न है। स॒त्यु से थिधाह का बस्धन टूट जाता है, 


विवाद संबंध का तोड़ना 
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बह मत भायः सर्वत्र भचलित है। केधल पॉज़िटि- 
घिहट ( 270०7४४॥४६ ) बलग्प्रदाय में और हिन्द 
शास्त्र में उसका अनुमोद्न नहीं किया गया है। 
यधथपि हिन्दू शास्त्र के मत में एक रहो के मरने पर 
झथामी दूसरा घिधाह कर सकता है, किन्तु उससे 
पहिछो खतरी के साथ जो सम्बन्ध था उसका छूट 
जाना नहीं सूखित होता | कारण, पहिली झ्तो के 
मौजूद रहने पर भी हिन्दू स्थामों दूसरा चियाह 
कर सकता है | किश्तु पुरुष के लिये बहु विधादह 
निषिद न धोने पर भो हिन्दू शाख ने उसका 
समादर नहीं किया है| रो के लिये जैसे पति को 
सत्यु के बाद अन्य पति को प्रद्ण करना अनुखित 
है, वैस ही छुवामों के लिये भो सत्री की सत्यु के 
याद अन्य ख्यी को प्रहण करना अनुखित है, यद' 
प्रसिद्ध विद्वान कामटी ($007० ) का मल है, 
और इसमें सम्देद नहीं कि यह मत वियाद् के 
उच्च आदर्शका अनुगामी है। लेकिन उस डच्च 
आवदश के अनुसार जनसाधारण के चलठ सकने की 
आशा अब भो नहीं की जा सकती। प्रायः सभो 
देशों मे इसके विपरोत रीति प्रचलित है। बह खो 
को अपेक्षा पुदष के अधिक अनुफूल होने के पत्त- 
पात दोष के कारण, अन्य सखम्ताज के लोग और 
हिन्द समाज के अध्तगेत संस्कारक ( 8९(००700/' ) 
छोग उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते, 
बदिक उसे अति अन्याय कहकर उसको निन्‍दा 
करते हैं. । 

किन्तु यह याद्‌ रखना चाहिये कि यदि देश 
के आधे के लगभग आदमी किस्ो उच्ल आदर्श 
की अनुयायिनी म्थां का पालन करते हैं, तो शेष 
आधे कोग उलकर एन न करने से सुद्‌ निनद्नोम 
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होंगे । घिर वैधव्य अगर उच्चादर्श की प्रथा है 
तो यद कहकर--कि पुरुष छोग पत्नी वियोग के 
धाद्‌ अन्य विचाह कर लेते हैं वह प्रथा उठा देना 


जन दर्शान 
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कतंन्य नहीं है, बरिक समाज-संस्कारकों को 
यही उचित हैं कि मर्द लोग भी जिससे उसों 


डच्चावश के अनुसार चल सफे वह यत्न करें । 





जल में पत्थर तेरता हे 
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दु्िए देश में कनाडा के पृध की ओर 

बड़वाड़ी नामक एक प्राप्त है, घहाँ पर 
पक बहुत प्रायोन सगवान शोतलरनाथ का मन्दिर 
है। यह प्रान्त किसो समय 'बंगराज़् झडेयर 
नामक जैन राजा के अधिकार में था। अब भी 
घहां पर पुराने राजमहल के छंडदर पड़ हैं। इस 
शाँव में इस समय जैन भाइयों के २० घर दे। 
यहाँ प्रति व पूष छुदी दशमी के दिन रथोस्सव 
होता रद्दता है । 

दुसरे दिन दोपहर को वहां से पान मोल दूर 
अंगल में बन दृए ब्रह्म पक्ष के मंदिर में सब भाई 
पबच होते हैं । इस मंदिर को बहा को मावा में 
श्रवण गन्द (घुनियों का मदर ) भी कदते है। 
पहले यहां पर मुनिगण तपस्या किया बतत थे; 
यह स्थान द्वान्त पव॑ मनोश है । मंदिर के पास पक 
छोटा कु वा है जिसमें पानी नहीं रहता । उस दिन 
सब आदमो पास के पक्र तालाब से छान कर २५ 
घड़े पानी लाकर इस कुँवे में डाल देते हें । दिन 
को नोन बजे वहां खूब भक्तिभाव से धूमधाम के 
साथ पूजन द्ोता है । यहां पह्माक्नन भगवान 


शीतलनाथ को प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे धरणी न्द्र 
पद्मावती के समान भगवान शोतलनाथ का भक्त 
शासनदेय ब्रद्मयक्ष घोड़े पर सवार बना 
इआ दे । 

पूजन द्वो जाने पर वहां पर ग्क्खा हुआ एक 
चमत्कारों गोल काला पत्थर डस कुए में छोड़ा 
जाता है जो कि पदल पानी के भीतर जाकर फिर 
पानो पर काए को तरद तैरन लगता है। उपस्थित 
समस्त यात्रो इस अद्भुत चमरकार को देखते हैं। 
इस वर्ष शोलापुर निवासी श्रोमान सेठ राव जी 
खखवाराम दोशी ओर पलटण निकली श्रोमान सेठ 
बीरचन्द्र कोदर जो गासधी ने भो यद्द बात प्रत्यक्त 
देखो थी | कुछ लमय पीछे पुनः उल पत्थर को 
कुपं स निकाल चांदो को डिब्बो में बंद करके रख 
देते हैं । 

दक्षिण यात्रा के समय जो भाई यात्रा के लिये 
आधे वे यहां अवश्य पधारें उनको इच्छा इस 
चमत्कार को देखने को होगी त्तो उत्सव कराकर 
चद्द चमत्कार भो देख सकते हैं। उत्सच शण-२० - 
रुपये में दो जाता है । 
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भारत के शासक और मैनघम 


(प् 


भारत के शासक ओर जैनधमम । 


[ लेश्वक --बा० कामता प्रसाद जी एम० आर० प्‌० चुस० 
[ क्रपागत ] 


००+>-२१+क शक $+॥५६६०० 


[७] 
शिशुनाग ओर नन्‍्द वंशों के शासक 


सृ५भात के बाद भारतबष का राष्ट्रोय 
जोवन छिनन्‍न भिन्न दो गया था। 
झनेकानेक छोटे मोटे राज्य कायम दो गये थे ओर 
कितने क छोटे छोटे क्त्रिय-धंशों ने एकत्र दो खसंग- 
ठित रूप में 'गण-राज-संघ' स्थापित कर लिए थे। 
इन गणराज्यों को स्थापित करने में इन क्षत्रियों 
का उद्देदय अपने पड़ोसी प्रबल राज्यों के आाक्रमणों 
से अपने को सुरक्षित बनाना था। बब्तुतः उस 
खमय राष्ट्रीयता के अभाव में व्यक्तिगत स्वा्थ 
ओर लोभ द्वो शासको में घर कर गया था, जिसके 
कारण वे सब आपस में ज़रा ज़रा सी बात पर 
लड़ते -झगड़त थे । 
उदाद्रणरूप उस समय के प्रसिद्ध गणराज्य 
'बवृजि राजसंघ” को छोजिये। इस गण-खंघ में 
विदेह के जन्रिय, लिच्छवि, शात्िक आदि आठ 
शराजधघंश सम्मिलित दोकर वृज़ि-देश पर प्रजा- 
रूसात्मक रूप मे शालन करते थे। इन आठों 
राजकुलों को उक्त प्रकार संगठित द्वाने में मुख्य 
कारण उनका पडोली मगध राज्य था | मगध का 
राजा इस समय भो प्रभावशाली गिना जांता था। 
सचमुच यादवों के घाद एक बार फिर भारत का 
राजकोय नेतृत्व द्वारिका ओर उज्जैनों से हटकर 
मगध पहुँचा था। शिशनागवंशी राजा उस खमय 


प्रधान समझे जाते थे। वे ल्च्छाब क्षत्रियो' के 
पडोखो थे। राजा श्रेणिक बिम्बसार उद्त समय 
अर्थात्‌ ईरूघो पू्च छठी शताब्दि में वहाँ शासखना- 
घिकारी थे | श्रणिद, से और लिच्छवियो' से कई 
यार युद्ध दुआ था | आखिर श्रेणिक के पुत्र अज़ात 
शत्रु ने लिन्‍्छवियो' को परास्त करके उन्हें अपना 
करद बना लिया ॥। 

अजात दधाञ्रु ने ओर भी पड़ोसी राज्यों से 
अपना लोदा मनवाया था| इसमें ढनका उद्देश्य 
मगधराज्य को खोई दुई प्रतिष्ठा प्राप्त करना तो था 
हो, परन्तु साथ ही षद्द भारतोय दाक्ति को अपने 
में केन्द्रोभूत ऋरके उसकी प्रतिष्ठा को स्थिर ओर 
विदेशियाँ के आक्रमण से सुरक्षित रखना घाहते 
थे; क्‍योंकि भारत की पश्चिमोस्तर लोमा पर ईरा- 
नियों ने पैर जमा लिये थे। आखिर अज्ासशभ्र 
अथवा नन्दवरंन ने उन ई्शानियों को परशसूत 
करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था | ननन्‍्दवर्थन 
ने प्रायः उष्तर भारत की दाक्ति को मगध सखाप्ताज्य 
में केन्द्रीभमूत कर दिया था। दक्षिण भारत पर भी 
उसका आतडूः छाया हुआ था। परिणामतः मोय॑- 
साम्राज्य में मगध निस्‍स्सन्देद् भारत फा भाग्य 
विधाता बन गया था। 

सोसभाग्यवद उक्त शासकों का सम्बन्ध जैन धर्म 
से विशेष रद्द था। वृजिगण राज्य में जैन तोथझ्ूर 
मद्दाबीर के बंश के लोग जशात्‌ ऋत्िय सम्मिलित 


[ ५०४ ] 
थे | लिच्छविराज घेटक उनके मातुल थे। महा- 
घोर प्रभु का विश्वप्रेममय संदेश उक्त हिथिशि को 
उल्पस्त करने में एक मुख्य कारण था। मनुष्यों में 
स्राठभाव को उन्होंने जागृत किया था और राष्ट्र- 
धर्म को ठीक ठीक पालने की भी शिक्षा उन्होंने दी 
थी । धर्मद्षेत्र में जहां कमेदात्रुओं को परास्त कर 
आध्मस्वातन्त्रय प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने 
निर्दिष्ट किया था, वहीं उन्होंने लोगों को यह भी 
बतला दिया था कि वे अपने इस उद्देश्य को तभो 
सिद्ध कर सकते हैं जब वे कर्मवोर बने रहें और 
अपने देश को इईतिनभीति आदि से मुक्त रखकर 
पर धार्मिक क्षेत्र बनाये रकखें | अधर्म-मय क्षेत्र में 
रहकर कोई भी आत्म-छुज को प्राप्त नहीं फर 
सकता, भ० मदाबोर की यद्द शिक्षा कार्यकारो हुई 
थी । भारत की राष्ट्रोयता के लिये उसने सीमेन्ट का 
काम किया। परिणाम स्वरूप भाग्त में सद्धमं को 
बैजयन्ती फिरी ! और धद्द अपनो प्रतिष्ठा की छुहर 
एक बार फिर घिदेशों पर लगाने में सफल हुआ ! 

झेणिक विग्ब तार और अज्ञात द्वात्रु भ० महा- 
घोर के परममक्त थे । अपने प्रारंभिक ज्ञोघन में 
यह दोनों सम्राट बौद्ध धर्माजुयायी थे, परन्तु उप- 
रानत वे जैनधर्म में दीक्षित द्वो गये थे। सप्नाट 
श्रेणिक ने जैनधर्मोत्कर्ष के लिये अनेक काय किय 
थे। धोर संघ के मुख्य श्रावक थे दो थे ओर उन्हों 
के सत्‌ प्रयासों से धर्म का उद्योत विशेष हुआ था। 
जब जब भ० महावीर का समोशरण राजगद आया 
तथ तब सश्नाट्‌ श्रेणिक ने पहुँचकर उनकी अभि- 
घन्दना को ओर धर्म प्रभावना के लिए कुछ उठा न 
रफ्खा ! अनेक जिनमंदिर और धर्मायतनों की 
उन्होंने स्थापना को थो। अजात दात्र उन्हीं के 


जैन दर्शन 
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वुत्न थे। जैनघर्म के थे भो परम भक्त थे । छुथर्मो- 
सुवामी के उपदेश से उन्हों मे घर्मं के लिए शुभ 
प्रयत्न किये थे। सप्नाद्‌ नन्दबर्धन को गणना भी 
कहीं २ शिशुनागधंश में को जाती है। चद् एक 
खाइसी नप थे और जैनघर्म के रढ़ भ्रद्धानी थे | 
कलिड्भदेश को जीतकर बे वहाँ की प्रसिद्ध जिनमूर्ति 
ले आये थे और डसे उन्होंने अपने राजनगर में 
विराजमान करके उसे शोमास्वित किया था। 
इस राजा का नाम मात्र “नन्‍द! था और 'वर्सधन' 
इसकी उपाधि थी ! मसध साम्राज्य का विस्तार 
इन्हों ने खूब किया था, इसीलिए सम्मान सूचक 
'वर्द्धन! विरुद्‌ से उनका नाम समर्ूंकृत मिलता है। 
इनका सम्बन्ध लिष्छवि ओर शिशुनाग, दोनों दी 
धंशों से प्रगट द्ोता है; क्‍योंकि इनकी माता एक 
लिच्छवि राजकुमारी अजुमान की गई हैं । $० पू० 
४५८ में इनका राज्यासिषेक हुआ था और तबद्दी 
से इन्हों ने अपना एक संचत्‌ भो चलाया था, जिस 
का उल्लेख हाथी गुफा के प्रसिद्ध शिलालेख में है । 

शिशु नागधंशी राजाओं के बाद मगध सामप्राज्य 
के अधिकारी ननतद बंशों राजा हुये थे। इन 
राजाओं में भो जैनधर्म को गति थी | उनके राक्षस, 
बल्पक, शकटाल, आदि मंत्री जैन धमोनुयायी थे । 
नम्दराजाओं में मद्रापद्य सम्भवतः जैनधघमानलुयायी 
था। वह पक पराक्रमो राजा था और उस्रकी घांक 
सारे देश पर जमोी हुई थो, किन्तु उसके उप्तरा- 
घिकारी उसके समान ले निकले। परिणाम- 
स्थरूप भब्तिम नन्‍्द्‌ राजा को ई० पू० रेशद में 
साणक्य को सहायता से चन्द्रगृत्त मोथ ने नष्ट 
करके मंगध के राज़ सिद्दासन पर अधिकार 
जमाया था। [ क्रम: ) 
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यूरोप के नवीन विवादित द्‌म्पति 


[ ५०५ ] 


यूरोप के नवीन विवाहित दम्पति ! 
कहां किस प्रकार की सुविधाएं हें 


++क-.] $ ७मयर्किमा> बुक 


गत दल चर्ष में अपने देश के नचयुत्रकों को 
विवादित जीवन व्यतीत करने के लिये अनेक यूरो- 
पियन राष्ट्रों ने मिन्न २ उपायों का अवलम्बन 
किया है । झुदहरुथ जोचन के भार को हलका करन 
के लिये युद्ध के पश्चात्‌ फ्रांस के अधिक जनसंख्या 
वाले कुटुम्यो को अधिकारियों ने बधाहयां दीं ओर 
धन देकर सम्मानित किया | दो और तोन सन्तान 
एक साथ पेदा करने वाली मद्वदिकाओं को भी 
पुरस्कार दिया गया | पर अविवादितों पर कर 
नहीं लगाया गया। फ्रांस की तरह इटली अधिक 
जन संख्या बाले कुठुम्बों को पुरस्कृत करती हैं 
ओर कमी कभी मुसोलिनी इस सम्बन्ध में अपने 
व्यक्तिगत धन से छोगों को पुरस्कार दिया करते 
हैं । स्टेट रेलबे नवविधाद्ित दम्पसियो' के भाड़े 
में तोस प्रति शत कमी कर देतो है । 

आयरिश फ्री स्टेट ने १९२० से यह नियम 
कर दिया है कि जो नवयुवक विवाहित जोवन 
व्यतीत करेंगे उनका बेतन बढ़ा दिया जायगा। 
इस नियम में बद भो लिखा था कि बेनन में प्रति- 





वध १० पोंड से ल्कर दो सो पोंड तक को वृद्धि 
की जायगी ओर विवाह के अचसर पर १२ महीने 
का घेतन पक मुझत सरकार को ओर से दिया 
जायगा। जमनो म॑ जो मसविदा तेंयार किया 
गया है उसमें इतना धन विवाहितों फे लिये स्वर्त 
नहीं किया जायगा | जर्मेनी में विवादित लोगों को 
विवाह फे लिये २७५ डालर ऋण दिय! जाया 
करेगा जिसे उन्‍हें 2 साल के अन्दर जुकाना 
दोगा । इस ऋण पर उन्हें प्रति मास एक प्रति शत 
ब्याज भी देना दोगा । 

आयरलैंड की मदिला क्लुफ ६ लाल तक नोकरो 
करने के याद यदि विवाद्य करतो है तो उसे एक 
साल में एक महोने की तनख्याद् विवाह के लिये 
मुफ्त दी जातो है । नवजात शिश्षु फे भरणपोषण के 
लिये ६० पॉड अधिक दिये जाते हैं। जेकोस्लेविया 
में लड़कियों फे विधाद्द को अवस्था १७ से बढ़ा 
कर १६८ घष कर दो गई है। टकों ने विवाह की 
बुरानी पद्धति को बदल विया द। वहां संयुक्त 
राज्य अमेरिका के ढंग पर घिव्राद द्वोते हैं । 
[ मिलाप ] 
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५ |] 
# अगर आपकी चीज़ें सस्ती ओर सर्वोत्तम हैं । 
' तो भाप घर बैठे ही रुपया पैदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दर्शन में अपना विज्ञापन छपाकर ः 


है आप सब कुछ पा सकते दें । 


-मैनेज़र “'जैन दर्शन”, धम्बाला छावनी । 
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रिपोर्ट धम्मोपदेशकीय भ्रमण 
ब्रह्मचारी कु वर दिग्विजयसिंड धर्म्मोपदेशक ओर प्रचारक “शाखा संघ'' 
[ माप्त जनबरी और फरवरी १६३४ ४० ] 


+-+>--+ ५५५ अमान ५+%प--०-- 


झालनपुर--सवायी माधवपुर से डंढ़ 
मील दूर झ्राम है ओर यहाँ पर चमरकार जी का 
बड़ा मन्दिर व विशाल घमंशाल्ा है । यहाँ पर १ 
जनघरी फे अपरान्द में घर्म्मोपदेशक को आम सभा 
हुई । कुछ अजैन सज्जन भी पधारे थे। आपने 
*घर्मकी आवश्यकता व उसका स्वरूप”बतलाया। 


सवायोी प।धबपुर--में जनवरी १ से ४ तक 
शत्रि का तेरापन्थी मन्दिर जो में समाएं हुई, जिनमें 
«४ थम की अनेक सूक्ष्म बातें” बतछाया गयीं। 
पक आंय्यसमाजी सज्जन से समा में दो दो नोन 
दिन त# खुब शा समाधान भो हुआ । दो “जैन 
दृ्शान”! के प्राद्क घने । 

करौली (राजस्थान)--में २४ अनवरी तक 
आपकी शास्त्र व व्या्यान सभाएं, हुईं आर अनेक 
जैन अजैनों ने अपनी शक्भाओं का समाधान पाया। 
यहाँ जैनियो ने अभो दाल हो पक नवोन दिगस्व॒र 
जैत धर्म्मदाला बनवाई है जिसका गृह प्रधेश 
संस्कार धूमधाम से हुआ। श्री जी का द्वाथी एर 
बिहार हुआ | श्रोमान दश्बार साहब अपने प्रतिष्ठित 
राज्य कम्मंचारियों खद्दित २० जनवरी को पथधारे 
थे ओर अपना सन्‍्तोष प्रगट किया। 


भ्रम्दाला छावनी---२६ जनबरो को आकर 
आप देवगढ़ मेले के लिये ३१ जनवरो को गये। 


देवगढ़--ज़िला झांली (यू० पी०) के शहदर 
ललितपुर स दस बारह कोस दुर एक बन्य प्रदें- 
शोय जैन अतिशय क्षेत्र है। यद्द होगा तो सैकड़ों 
घर से ही पर इसको भारतवर्षोय जैन प्रसिद्धि 
इधर आठ दस वर्ष से हो झांसी के बाबू घिदव म्भर 
दास जो गार्गीय ओर छलितपुर के िघई नाथूराम 
जी के प्रयत्न स हुए है ओर यहां अब घुन्देलखण्ड 
के आसपास के लोगों के सिवाय दूखरे प्रान्तों के 
यात्री भी दर्शानार्थ जाने लगे हैँ | तोथक्षेत्र संरक्षण 
चिषयिक जैनियो की अलावधानो से इल क्षेत्र फे 
मन्दिर ओर सेकड़ों प्रतिविम्ब नष्ट भ्रष्ट ब जोए 
शोर्ण अवस्था में आ गये हैँ। सरकार का पुरातत्व 
विभाग इस्तको अपने अधिकार में लेने हो बाला 
था कि कुछ भाइयो' के प्रयत्न से प्रुद्द क्षेत्र खुब्य- 
वस्थित अवस्था में आने स्तगा है आर इसक मन्दिरों 
को मरम्मत व प्रतिथ्िम्बो' का रूंसक्तण दोने छगा 
है आर श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीथप्तेश्र 
कमरी की देग्वरेख मे ललितपुर में एक कमेटो बन 
गयी है जिलने कि इस धिषय में अच्छा काम थ 
आन्दोलन किया है । 
अभी फ्रघरो १ स्३ सक यहाँ के बार्षिक 
मेले के अवसर पर श्रो भारतधर्षीथ दिगम्धर जैन 
तोर्थेज्षेत्र कमटो घ देवगढ़ कमेटो फे अधिघेशन 
हुए थे ओर यथा समय आन्दोलन हो जाने के 


सा० १ अप्रैल १९३४ ] 


कारण मेले में झासपास ध बादर फे बहुत से भाई 
आये थे । 
क्षेत्र में जोणोंड्धार को बड़ो आवद्यकता है। 
भाइयोको बैसा करफे पुण्य व यदा कमाना चाहिए। 
पिपरई---राज्य ग्वालियर (सो० आई० ) के 
डटसादहो सउज़न घ थूघन जी जैन अतिशय शक्षेश्र 
को प्रबन्धकारिणो कमेटो फे मनन्‍्द्रो खोधरों रामलाल 
की परधार जैन की विशेष प्रेरणा से घर्च्मोपदेशकऋ 
देघगढ से थुघन जो फीे वार्षिक मेले में भी ठद्वरे 
ओर बहां आपकी एक शाख्र सभा हुई । 
थूबन नी --ग्वालियर राज्य में प्रसिद्ध जैन 
अतिशय छ्लेत्र है ओर यहाँ कई औन मन्दिर व 
विशाल प्रतिधिग्ध हैं। यहाँ भो जोणोंद्धार फी 
आवश्यकता है। यहां को प्रबन्धका रिणो कमटी के 
मन्त्रो चोधरो रामलाल जो परवार जैन ने क्षेत्र के 
विस्तृत विवरण सहित सच्ित्र रिपोर्ट प्रकाशित 
को है जिससे कि यहां का पूरा दाल जाना जा 
सकता है। एसी चिस्तृत व सब आवश्यक बाते 
धतलाने वाली रिपोर्ट कदाचित ही किसी जैन 
खंस्था को निकलतो द्वो। रिपोर्ट पठनीय व अनु- 
करणोय है | मन्त्रो महोद्य का कार्य प्रशंलनीय दे । 
छद॒गिर (निज्ञाप) हेदराबाद डेकन निज़ाम 
सरकार के ज़िला विदरका बड़ा फरुवा है और यह 
इधर आये समाजियों का गढ़ समझा जाता है। 
यहाँ प्रति बर्षे फास्युण कृष्णा खतुदंशी (शिव राष्रि) 
से स्थानीय आयखसमाज का तोन चार दिन वार्षिक 
जत्खन दोता दे जिसमें कि आयसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान और आखसपास के आयश्तमाजो अधिक 
संख्या में भाग लेते हैं । 
इस वर्ष निज्ञाम स्टेट को आय प्रतिनिधि 


रिपोर्ट धरम्मोपदेशकीय भ्रमण 


[ ४०० ] 


खभा के उपप्रधान महाशय बन्‍्शोलाल जी आंये 
बकोर द्वाईकोट ने लातूर स्थाम पर हैदराक्ाद्‌ प्रति- 
बंन्ध विजयो श्रो द्गिन्बर जैन मुनि जयसागरजी 
मदहाशज को शिवराति के अवसर पर उदगिर आकर 
आय समाज से शास्जा्थ करने का चैलेज दिया 
था और इस शास्मरा्थ को तैयारियां जोरों से दो 
रहीं थीं। इस शाख्रार्थ में भाग लेने के अर्थ धर्मोप- 
देशक ८ फ़वरों को उदशीर पहुँचे | दूसरे दिन संघ 
के मद्दामन्धी पण्डित गाजेन्द्रकुमार जी शार्री भी 
वर्दा पहुंच गये | श्री मुनिमद्वाराज भो घहां पहुँचने 
वाले थे पर मैजिएऐट की ओर से शार्ार्थ बन्द कर 
दिया गया। जैनसमाज ओर आयंलमाज दोनों ने 
मिलकर शान्ति पूबक दास्रार्थ हो जाने को खानिरी 
भी दी, पर प्रतिबन्ध के कारण शास्त्रा्थ न होखका । 
इस सम्बन्ध में आये समाज से पत्र व्यवद्ार चल 
रहा है| बदुत सम्भव है कि निकट सविध्य हैं आये 
सम्राज के साथ यद्द शारप्रार्थ हो सके । 

यहा धर्मोपदेशक जो को दो तोन लगाएं हुई । 
शहूु। लमाघान का बड़ा आनन्द रदा। यहां एक 
मुखल्मान पेशदार फफ्तोर कलामुब्लाशा के पाल 
कई पुश्तों ले चलो आई शाहमलछाल घुखारो ओर 
सफ़ी सरमस्त देदलवो की दो पुरानो तस्वोरं देखने 
में आयीं। ये दोनों सादबान मुसलमान फ़कोर थे 
ओऔर नह्ले ( दिगम्बर ) रहा करते थे। इन दोनों 
तस्वोरों को फराटो आपने यत्त कर प्राप्त कीं।ये 
दोनों तस्घोर बहुत पुरानो ओर जीर्ण शीर्ण अचस्था 
में हैं और मुसलमान खोग इनको बड़ो इज्ज़त को 
मनिगाद्द से देखते हैं । 

हैदराबाद (मुसलमान राज्य) में दिगम्बर जैल 
सुनियों के विहार सम्बन्धमे कड़ो बाघाए व 


* समाचार-संग्रह # 


वीर जयंती 

धापपर--इ्सख धर्ष यहाँ श्री चीर भगधान 
. को जयंती बड़े समारोह के साथ जैन युवक मंडल 
धामपुर की तरफ़ से मनाई गई । 

ता० २८ मा्च को प्रातस्काछ प्रभात फरो दी 
गई | इसके बाद श्री मद्रावीर संगवान का पूजन 
बड़ आनन्द के साथ किया गया । 

त्ता० २८ माय की सायंकराल को ७॥ बजे सांह 
चंडो प्रशाद जी जैन रइस की प्रधानता में आम 
सभा हुई | जैन झंडे को प्राथना के बाद जैन 
कन्या पाठशाला की छड़कियों ने प्राथना पढ़ी | 
च्रह्मचारों वुद्धिसागर जो मद्दाराज़ का उपदेश मद्दा- 
चीर भगवान के जीवन पर दुआ; फिर कवि सम्मे- 
लगन दुआ, जिसमें बाहर से बा० ज्योति प्रशाद जी 
जैन देवबन्द आर बा० राजेन्द्रकुमाब्जो जन कुमरेश' 
बिलराम € पा ) की कविताये भा आई थीं, जिनको 
यह मंडन्द धन्यवाद देता हैं । 

अन्त में 'वीर जयंती हो सरकारी छुट्टी म॑ंज़्र 
कराने के लिये प्रक प्रस्ताव पास किया गया जिसकी 
सफल बायसराय, गवनेर, कमिइनर, कलक्टर व 
दाईकोट को भेज्ञो गई।. अभिनन्दन प्रसाद 

छलितपुर-- अन्य वर्षों को अपेक्षा इस वर्ष 
यह उत्लव अधिक उत्खाद से मनाया गया। प्रभात 
फरी के बांद गाज बाज़ें के साथ तालाब सर जल 
लाकर १००० मनुध्यां को उपस्थिति में भो मद्दावीर 
स्वामी का अभिपक्र ब पूजन किया गया। इसी 
दिन श्रो नाशिनन्दन दि० जेन पाठ्शाल्ला का 
उद्घाटन किया गया | शाम को नगरकीसंन किया 
गया। रात्रि को घरों व बाज़ारों में दोपादि 
जलाय गये | पश्चात्‌ ९ बजे आम सभा हुई जिसमें 


स्घलम्मति से बीर जय॑तो की सरकारी छुट्टी होने 
खाबन प्रस्ताव पाल किया गया। प्रस्ताव की 
नकल उपरोक्त सब जगदद भेजी गदँ। दोपहर में 
पऊ स्त्री सभा सो हुई । “-नाथुराम सिंधई 

“दाघुड़ इब्पोरियल बेंक के खज़ाओ्ी थरो 
कैरटाशग्रसाद जो जैन ने ३ मार्च को रातको आत्म- 
हत्या करली | आए अपने घनििक पिता के हऋलोले 
पुत्र थ । आपके पीछे अनाथ पत्नी तथा ४ लड़कियां 
रद्द गई हैं। 

“-रकाटलेण्ड को रानो के सारे बात्य एक रस 
में सफ़ेद दवो गये थ । 

“जापानी विचित्र रीति से आपनो उम्र का 
मिचतो करते हैं । जनवरो, फ़रवरो, सार्य या किसी 
सास में लड़का पैदा हो, वे अगली जनवरी में उल्लको 
पक सासथ् का मानते हैं । 

ऊ+पहल्ट पहल दनिक समालार पतश्र ज़मनों में 
सन्‌ २६१७ में निकत्ठा । 

“सन १४८० में गुटनवरग ( जर्मनी ) में पहल 
पद्ल पुरुतक छपो। वहीं छप्न का काम प्रारंभ हुआ। 

-+ाजापान ने है मिनिट में दस हज़ार गाली 
छोड़ने बाली मशीनगन का निर्माण किया है । 

“जमनी के बतस्‍स्पाति णास्त्रक्ष काला गुलाव 
पैदा करने स्टग हैं । 

“सन १९३२ में खंलार को खानों से १० करोड़ 
पोड का सोना निकत्टा 

-मिद्ठी के लेल के व्यापार में लाखों सपया 
जिसने कमाया उस हापर ने अपनों वचसीयत में 
लिखा है कि में अपने नोते के लिये ८०० पाौड व 
ज्ञाता हैं । इखले तोते को रोज़ नारंगी का रस, काफो, 
रोटो, फल आदि मिलना चाहिये । 
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4. साज पट सांच को अंताकील अमरत केरों दी 
यह ।:इसके-बाद शो महादोर संगवान का पूजन 
बड़ें आतन्द के साथ किया शया | .' 

'.. ला०'रट भार्य की सायंकार को ७॥ बजे. सांह 
खंडी प्रशाद जो जैस रस को अधानता में-आम 
सभा हुई । जैन झंडे को प्राथना के बात जैल 
कन्या पाठक्षाला ' की लड़कियों ने प्रार्थना पढ़ी !. 
बंहलारी घशिलागर जी मदाराज्ष का उपकदेदा महा 
धीर भरगव।तत के जीवन पर हुआ; फिर कवि. संम्में- 

लून दुआ, जिसमे याहर से बा० ज्योति प्शाव्‌ जी 
जैन देवबन्द्‌ ओर बा० राज़ेस्द्रकुमारजी जैन 'कुमरेश 
बिलदाम ( एटा ) की कवितायेंमो आई थीं, जिनको 

'. यह अंदर धन्यवाद देसाहै।... 

', , अल्त में बोर अर्थती! की सरकारों छुड्टी मंजर 

"ले के लिये ६ अस्ताच पास किया सा लिलकी 

कक धाफलराय, . गयमेर, कमिदनर,, कलक्टर थ 

हाईकोर्ट 2-० ें। «. -+>अभिनन्दन पखात 

डकिलनु ५८ कम कॉ- को अवेजषा: इस, चे 

अंड हहअ अधिक दत्लाद से अतावों गंया।। अमात 


न 





227 ह ५: 


















“कक है 0.५), /-. 


है! 62 को कशियेक, ॥ ४ ४ ३४ 


५२१२ 
शो ३0) है ५4 4९ [ के ६१] जप बीं/५५! ०४, *+% 
% 2 हे ८ 
24 २० अरडुंच्यी, हे पु 8 | /, बलि दा :ताडान १02 शो: खपत 
अं >क& हा के 2 20077 कक है 'म भ्रो अदा आह + ४, हब 







ः श्ष्छ हल न्ड रू बज है हे. कं हम 
८ है, भर: 47488] १ 0, 200 |; 
हे / 8 ४५३३ है हु ७६ | पर 4 ५ 
ः 5 है ते ॥; बवौर 
पर पे कई ब्ट्र का हर 
। हू ही 
कक जी 0 हे ४ + 
५ हा 
पल  च  प १ 
॥ ) 
सिय के का है 2 क्र कर बा +१ 
पे पु 
कल हे करण ही 7 पु 
। १५ *ः ॥ 
4 रा! ५ 
जत ५. मु के । पक मी, # 


ऋंऑाएं 4 आर 


श्बेः ६ सर 
आओ शक 2 25 5४0५:30208 कर् 
है ६०४ ॥ एू पा शी ५+ छ है ॥+ हे ०० ४ होगे दी 
] हु ४ 
चायत: ् परताव, 27% 248४ "पाल + किया ४ भ्या, ट हर ये 
| थे अपरो (कक ब 0 मई, आम 2#200/ 
के भर ) दो ख्ः 
कहे: बा ओ, । जगह. जेजी: "३ ४४ |] 
ड़ है २ कैब म व मे 
है । सिफ: 
पक कैसे समा सी हुई.। "+वाधूतओ, सिलाई: 
हि +. नमक ह $/ ५ 


' #ऋऑषुद इस्पोरियछ बेंक. 


फेएलफछाद जो मैन ने ३ मार्च को परकही 


दत्या करऱी । आप अपने धमिक पिता: के इसलिए: 
पुंत्रन्‍्थे। आपके पोछे अनाथ परसी तथा'छ ] 
रह भर हैं।.... बट 


“>एकारकैण्ड की रानों के सारे बाल दंक सात | 
में साहेद दो ग्रयें थे। हि, | 

“+शाबोनी विशिज रोति के, आपतो बस को. 
सिंसलो करते है । जक्काले, फ़रवरों, मार्च या फिलों 
महक सद्का पैदा हो, के झसली जनवसे में ललको 
एक कल का मानले हैं । 

“-पहले चल देनिक समाजथार पथ अमनो में 
खसन:१६१५ में लिकला+ 

हसन १४५० में शुदैगबम ( जमेनी ) में पहले 
पदक धुस्तेक छपो। बहों छ़पने का काम शारंभ हुआ। 


जजर्म 
[27 


“जर्मनी के वनस्पति शारप्रत् काका गुलाव 
पैदा करने लगे हैं।.. .. . -: धर 
2 जिन, १४४४ मे सलार को खातों से १० करोड 
पप कही सोडा निकले हु ग 
/+जिद्टी केशेल के स्यापार में लाखों रुपया 
दरार ले. 


हा कर ४ 





हा 


4 ४ 


हैः ५ धन्य 

[! 

अप । ऊँ है 
५ 












। 


हशय कर आओ, | ग 
है ५ 7 प्र, 
आरंगों हर धाहिईे। 9५7५2 ४४ कि ५५ , ४ ० $ रे रू * 

|; हु ५ पा 7 420 820 ९ 40 

0 6 7 महा '« “६९ 

के अिहकी ॥ ४९४ का व 0 

|, पि हे धर 0१४, कक 

ही. का क्लिक सि/0/00 5.५ ५. ०५ 


“--कुमारों मिचेल बड़ी निपुण टाटपिस्ट है । 
कोई बहता जाय तो वद्द पक मिनट में १४० शब्द 
टाइप कर सकती हैं | १९०८ शब्द टाइप करत समय 
बानशोत भी कर सकती हैं ! आंस्दों पर पढ़ी रथ 
कर मो अम्घी की तरद् टाइप कर सकती ८ | 

“-झूग्समें पक पेंसा हसाई जदाजु बन र८४ हैं 
जिस पर प्रस, टकीफोन, सिनेमा, गंडिया आर्पद 
ग्फेगे | 

“उहुलेंड में गिप्सी नामक टोग अकछूत एपने 
क्षांत हैं । 
सहसीलट पक 


“+माजा हीरा विकादर कं. 


फ्ेती के घाह एक पदा हुआ / | 
दात पूरे है, दाई। हें, नारे 


९३२ पर बाल है ! सारे खास सफद 7, जैसा अ७ 


याक्ू्क 
डरे छंद 
प्ये कते चुद्ध हा । उससे जो पूछा आये 
अखका रहो उक्तन देना है 
संमशते है | 


46 
लोग उसे जतापार 

“>ख म्बढ के विख्यात पररदी धनी सार क्जा 
पटिट कते बहिल श्रोघतों 
पररुसी जाल के द्विल वे कायों पर 


हॉजाबाध्वहता २ 5 एन्री 


ग्यय काम के 
किये बयद #ूय लाख रूपया दाम किया है । 


ट् 
४] 


“ देदआयाद में पुर हस्यागर धृर्चिम 
सिख्वारों हैं, किस्मबने जामदला प्रकरण ॥्टयिक, 
के ऋरीय है | उसकी दस्त 22 सप्र वे है | -साका 
नाग सर बस्चा है। वह अपने भाई के साध सतना 
है, का उस सबरे ८ बज एक बान पर बद्ा जनता 
है और रान को ० बज छ ज्ञाला # | 

“एक ४३ बच का रूगडी अतक न्ूकड) ही 
माई) के सहारे सात सर मोल की यात्रा ब.रक 
टपसो राजा के लिप एस्ड लंदन पहला हू , किल्ती 


| के छाए चंद अपता समया प्ग्तां 


“चैतन्य? पिन्टिग प्रेस जिजनोर से छप कर प्रकाशित छुआ । 


+२2 ००0. उच 0.  ,. £28'7४& 








बैठा था । केप्टाउन में गुजर होना मुश्किल जान 
फर, उल्वन अपना सामान पीठ पर छाद कर लकड़ी 
को घोड़ी के सधारे इस्ट छंदन को ओर प्रयाण 
किया था। इतना राश्ता तय करने में उसे दाई 
मार छग गया । 

“-कोन कहता है कि पूँछ वाल मनुष्य दुनिया 
में नहीं हैं ? सुदान के पोछ घाल शीगान प्रदेश में 
इन लोगों को ४७ से छाकर ४०००० तक की बस्ती 
हैं । उन छोगों को २-६४ इश्च लम्बी पूछ होतो हैं । 
वे मनुप्य का मास स्थाने हैं ओर सूर्य, अर्द्र, अर, 
सप आदि को पूजा कश्से 

“+लपुक्चनकब्ओ, पक फिल्म स्टार फ्यूझरी की 
उच्च इस समय रद यप की है, विसस्‍तु वह इस 
छोटो सी उम्र में ३० बियाद्द कर चुक। 


।-जाउन एप १० 85 


हू | उसके 
कई विवाह मो कुछ दिन २४ मार स.४ कुछ 
घण्टे ही रह | 

“बलशगरिया ( यूरोप ) में (८८ ध्यक्ति एस 
है, जिनकी वर्ष से आधिक हैं। पद 
संख्या ताजा मरदम ध्मारी से साल्टूम हुई दै। 

--गत १० ब्ष में जापान में ६ए७७०० बार 
भृकम्प टूआ | इुकरप सयसे अधिक 
सीपण था और उसमें ९०३०० जाना का नकसान 


अदर्ध २89 


श्ण्श्र का 


हुआ था । 

+ग्यिासन हेंद्राबाद में ह॥ छारब आइमी 
सीख मांगते हैं । इनमें ७६०१८ स्थ्रियां है । 

-+ शिकागों ( झफरिका ) में स्स्टिन सोम के 
पक आदमी ने मर नाम की एक स्त्री से १०२५ है० 
से शादी को थी । लिन्‍्टन का कथन है कि १०६४ 
इै० के अन्त तक बह अपनी ख्री को ८ेरे बार 
तल दचुका ह्दे परन्तु चद्द प्रत्येक बार मेरो खुदा- 
मद करके मुझे अपने चुड्टछ में फंखाती रहो है । 


तारीख १६ अप्रेल _$ , सन्‌ १६३४ ई० हि 


5 
तीर 3२ ..8७...०६०. ..०२५-०-००- २बै००+०-+ 

कै रि | बदन फल पडनट सेल सफक सकर पकक पक के सा बन अमर मे गे ९ 
फ 


$ 


हम है. 2 बह 
00657, 





हे पाप 


) ; पर 
मं ५, पवन 5 ह ट 22 ६-४ 5 ८ ः ५ ७), ४० ७-१ १-८४ ४ सकता हजार  फ्ण जस्झ [रा भा (ः 
६ कि [7 जय. ६ नर 0-5 फू 5 32-52 हि. 0 श्री जनाय नमः | ना डक २ (-जरहि> 5-२. स्छ्््ख््छाा | है पं ] 


दर ५ चल गज क-छी 5 2 जय पिनब फ४ ५ 36४50 (० (४ धि पे ॥ 

ली कक न्फे है हन ब॥ जिले ल जी फल फल अत जा ४०२ जे >४डज ()0] ५५३ ६५० 

हक ५ | ४३४०७ >> थ अा>लज>लतलटीप>स 5 १० 4८०७4 त+ 7 आर आआ। अगर बोल आम आर ग्र गा शा) 
+ 2 | 

श्ु ४ दा 


हे ला भारत दिगम्बर जैन शाख्रार्थ * सध का पाक्षिक सुखपत्र । | 
पे 
मी 


डा 


2) 4 4 
री (2 अत का -ज० ओऋ "२ ऋऔऑातऑपऔ “कं +ऋ आओ औं। रे+-ओऑ०-अ"-जान-उल-+-अ८च--जी 3 -अ०-२+४०-४६०-अं+०क9-४नोत अप हु ५ (' 


है 


भर 
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जा कक 
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दि॥ 4 2 वि 5 
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५ अंक ससय पर ही उनके पास पहुंच सके । अधिका बा आाहक तो शिकायली पत्न लिखते खसय ' 
भा अपना पूरा घता नहों लिखते, हस लिये फिर भी उनकी शिकायत नहीं दूर की जा सकती । ४5% 
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हि 
४६५४ वार्षिक मूवय--- २॥] विद्यार्थियों, संस्थाओं और संघ के समासदों से--- २॥ धर 2 


सूल सुधार 

प्रेस मैनेजर को असावधानों से “दर्शन” के 
गतअट् में जैन दशा ने आर संत की नोति के प्रतिकूल 
(१ ) अन्‍्तजीताय विवाद और (० ) श्वे० समाज 
के योगिराज का अनशन भंग, यह दा समाचार 
प्रकाशित हरा गये थ लिसका हमें दुगप है । आशा 
दे पाठकगण #स अखावधानों के लिये हमें ने प्रल 
को पक्षमा कश्ग । 

फंसा ओर 'दद्मो न' दोनों ही व्यक्तिगत समा- 
चारों का स्थान देन आर अस्तर्जातोय बिना: के 
प्रात के हानिकर समयते में ! 

>गनजर जैनदृशार 
धन्यवाद ! 

हक वपूर/सन्ट जी बैन से “जैनतद सम + दयद 
पक 4. यश) सहायताथ मन ४, तदथे धन पवाद 
डे, 
द्वे! गाए लेजर 

45 कक 
बार जयना उत्सव 

प्राक्ष क्रय सम्राधाव खे घगर है कि हसन सूप 
दयि बार ७वानानस की जन्‍म सिशि दूत गागग। परख 
४) जात 


चलिग्साः 


"4२ सार ७ 


अभियक्, पत्मनन वड्नस किये नाओआ के 
पर्दा जिम अवातक, 5४४०३ + साथ 
जाके स्व ओ हो एराट २६ । वह जि वी ०१ 
हलक कु दी साले + प्रस्ताव पाल का ऐ 
तक ण ववर्ट कष्ट फार के मिरलर तलर 2४ से 
हराव सथ, दा हकुतटी के रजिस्ट गा दे, घाव -जी 
हाई हैं। प॥ पे उवताहयार।क' "वार वचन पक्का *,--- 
कवर! कर कूरपर सूमकी सन दा ४१, न बुक 

उस धाम क यह उत्खय मनापा जिसमे 3५, दो 
दिख जनों के असलिरिक घर ४ सीयराग))) ये 
फिनललिसों बलिदान ने जनता! स॥ हहुल बह व्यगाया 
में साजुद शो | जयल्‍ती का क्र ठसम जो समर बार 
ने के एह्प गया ) द्याख्यान समा मे पक कंरएव सन्ठ 
के) पर गाजन्द्रक, मार जो आदि कह सन प्यदानों 
* ४८१० पी व्याख्यान हुए। श्रमान बात सुटाव 
(ह ह। शव धघ०, सेट अचलसिद्द जी, पण्डत 


भामंडन्ददेव जी, पं० लक्ष्मी धरजी बाजपेयो भु०पू० 
सम्पादक आय मित्र, बा० परनचन्द्र जी चक्तोल, पं० 
बद्रीप्रसयद जी आदि बहूत से अजेन विद्वानों ने भी 
जैनघरम की महत्ता को प्रगट करते हुए बड़े प्रभाव- 
शाली व्यास्पान दिये। पं० हरि शंकर जो दामों 
सम्पादक आयेमित्र ऑर डा० सुबरण लिंह जो 


वर्मा “आनन्द ने अंहिसा के अवतार स्वबंधो + 


कवितायें सुनाई आर भ्रो आनन्द जी ने “अदिसा 
की तत्तनवार' नामक साटक के दो शृश्य स्वयं ही 
पढ़ कर सनाय | इसका उन्द्रांन बड़े पश्थ्ििम स्ते 
यहां के जेनियों के आम्रद के कारण तेयार किया 
है । अजैन जनता में ट कर आदि भीचषाँट गये । 
देहत्ती --यहा उत्सव चार दिन तक बडी धृम्त 
धाम से मनाया गया, जिसमे बढ़े २ विद्धाना के 
व्याख्यान हुए । इसी बीच जैन दान दिवाकर 
पं० चम्पतशाय जी वरसिस्टिर के ससापत्ण्य में 
सा्वधर्म सम्मेलन तथा उपन्यास सम्राट श्रो 
प्रमचन्द्र जी को उध्यचता में कि सम्मेलन हुला । 
कूलने[--- अि २क पुजस कै, साथ +- शदर 
में नगरका जान मां दुका । गा को प० बाबूलातल 
ज्ञा सपाशंकर द्विवेदी बील हू के सभरापतित्व में 
आम लगा हुई । शन वन्ताओ के अछाया पं० सीना 
शाम ज्ञा पाएड्य फ्सरक प० स्मादित्यरंस, संगर- 
आजा प शिवप्रताद जो द्ास्मो स्टायड आद 
सउजनां तथा समायति मद्गाद्रए के बड़े प्रमावपूर्ण 
व्याख्यान दुए । उन्‍्द्रीन यह सिद्ध कया कि भ० 
महावीर पनिद्दालखिक व्यक्ति श्र | उनके बताये 
लद्विया मार्ग का हमें अनुसरण करना चाडिय ; 
प्ुत्ततानू-+दिए जैन समा कं ओर से 
खब परम धाम से बाजारों में जुलूस निराला शया 
ओर मंदिर जो में चाल रोशन छारठ जी फएमण प० 
फरज़ाक्यूटिव आफ़ीसर की अध्यक्षता में समा हुई. 
जिसने महत्वपूर्ण व्याख्यान ओर भजन गान हुए । 
अरबाला, अन्देरों, भ्पाल, पानौपत, हैदराबाद 
आदि अनक स्थाना हक जब्लांके सी बड़े उत्साहवर्घ क 
समाचार मिले है, किन्तु हमें अफ़लोस हैँ कि 
स्थानाभाव स दम उन्हें प्रकाशित नहीं कर रहे हैं! 
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टिगाम्थर मन स्रमाज का दिलीएत प्लेन कय हा डा हैं, उन्थान क्यों नहीं होता, सके ऋतिपय 
लनिसन लिसिन मुम्ठय कारण ४ 

१ आा की सरमार --दिशरयर २ उम्ाज की जतसरखा। यदि ५ लाख झाना लाथ तो उससे 
नेता जाद छट हार लिकय | सही जितने दिम्तणशा है कन्तप्ने कम्त उत्तन ही नता हैं । खद्र काहू नत्रा बनकर 
कर्मी तोडन चाहत हें, सेव के लिये कहां कोश अर | नाकर आला चाहिये | 

२>परापदेदा--हमार नेताआ से एक शुए श्रद्द व्यापक रूप ले पाया जाता है| कि उतका इृप्रदष्शा 
कर्ज दूसरों के लिये होना है; क्योकि परोपकार के सतरझय भा उनके खबार मे खहां # ! उनका निजा 


आचरण कुछ न सी दोगा दसरी से जिन बुरो यानी ६ व त्याग कराते हैं, लुक्क [..प ऋर इन बाग को मवय 


कर डालने दे ) 

उ४-समाचार पत्र --उपदेशकी का कार्य 
शये, जिनका कि हजारों रुपये प्रति वर्ष घाटा सन्नाज व प्रा करना घचढता ह। थे भी फूट के घास बोत फिरस 
हैं । अपनी प्रशंसा दुसरे को निन्‍दा, झगड़ान्य कहें मे उदस्पूर्ति, इनका नित्शनियप्त काय दोता है | कुरोलि 


र्वायां रूप से छाट सच्यन के डिय्रे अययार चाट किये 


संचालन करते हुए भी जिनके संपादक अपनी उज्वलता का बघारत हुए नहीं अघाते । 

छ--निजी द्वेप को स्वार्माअक रूप--समाजखुधार था घमप्रचार के शिव जो बटो बटो पचायते या 
परभाए की जातो ईद उनमें आगे बेडने बाले या खूब वरतते वाले यागोीर जपने निती सनोसालिन्य फो बहो 
निकालकर सासाजिक कार्य मे रोडा डाल देते देँ | एक चाचार आादमी प्रयनत करता है कि से अपनी वचन झक्‍न्कि 
से छागां का भदकाकर अपना स्वाय साथ रू । नताना का इन ब्रुटिया पर ध्यान दकर सुधार करता चाहिये | 
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हमारे नवयुवक ! 
[ गतांक से आगे ] 


[६] 
गर्भावस्था में रहन सहन 


सफे लिये ग्मिणी खियांको जहां अपने 
जशरोर आर जिह्मा फे कार्योपर (काम काल 
तथा बातचीत पर ) सावधानी रस्वना आवश्यक हे 
घ॒द्दां विशेष रुपले उनको अपनो मानसिक प्रवृत्ति 
को सुधारने का स्वयथाल रखना भी अति आच- 
श्यक हे । 
मानसिक प्रधुज्ति सुधारने के लिये दो खरत्द 
साधन है--एक तो अच्छे प्रंथी का स्वाध्याय, दूसरे 
अन्छे ( सजीव--अज्ोब ) सि्नों का अवलोकन 
करने रहना । 
अच्छी अच्छो पुस्तकी कफ पढ़ने से मनका मुकाव 
अच्छी बातों की ओर होता हैं, घ॒रो बातों स चित्त 
हटता है जिससे कि गर्भस्थ सन्‍तान पर अच्छा 
धर गुणात्पादक प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध पेति- 
दासिक महान पुरुषों की जोवन घटनाओं का 
अध्ययन मन को उनके प्रशंसनोय गुणों" की आर 
आकर्षित करता है ! 


औ५:+ $+$:*$+: :++++++ ४ 
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जो खस्री सकुमाल घरित को मन लगा कर पढ़े 
उसके चिक्षमें छुकुमाल खरोखा अडिग तपसतवो पुत्र 
उत्पस्त करने की भावना उत्पन्‍्न होगी, जिसने सुद- 
शन सेठ का चरित हृदयंगम कर लिया उसके 
विद्वार स्वयमेच इस प्रकार दो जाते हैं कि ग्रहम* 
चारो खुदर्शन संठ के समान होना वाहिये और 
जिसने बाइबलछी, भोमसन, अभिमन्यु, चन्द्रगुप्त, 
शिवाजी. प्रताप आदि की जोवमी ध्यान पूर्घक पढ़ी 
दो गी उसके हृदय में घोर पुञज्ञ॒ उत्पन्त करने को 
अभिलापा होगी; पध॑ जो स्त्री स्वामी समन्‍न- 
भद्र, अफल्यंकदेव, लो कमास्य लिछूक फे इतिद्दास 
को अध्ययन--मनन करगी इसके मानसिक 
विचारो' में यद्द बात लह्॒रातो रहेगी कि मेरा पुतअ 
ऐसा घ॒द्धिमान विद्वान होना चादिये। 

एसा ही परिणाम चित्रा के देखने से निकलता 
है। जिस प्रकार रजस्वला होने के अनम्तर स्नान 
करने के पीछे स्त्री जिसका मुख देखे या जैला खित्र 
देखे गर्भाधान दो जाने पर गर्भसथ बालक का रूप 
रंग प्रायः चैसा हो आता है | पति का या पति के 
चित्र का उस समय दर्शान करने पर सनन्‍्तानकी 
खूरत पति की दक्क पर आती दै । 

उसी प्रकार गर्मलिणी री को यदि धार्मिक, 


ता० १६ अप्रैल १९३४ ] 


शुरघोर, दड्धिमान, लद्ायारों पुरुषों को लित्र 
देखने के लिये मिलते रहें तो उसको सम्तान 
पर उन गुणो' का प्रभाव पढ़ता है। इसके विपरीत 
यदि असभ्य, दुराचारो, सूख मलुष्यो' की तसधथीर 
_-.को घद्द देखती रद्दे तो उसकी खंतान भी असम्य, 
दुराचार पूर्ण, मूख्य उत्पन्न द्वोगो। 

अतः गर्भावस्था में स्त्रियों फो अच्छे प्रंथ पढ़ने, 
सुनने का तथा अच्छे द्रित्री' फे देखने को व्यवस्थः 
अवद्य कर देनो चाहिये हमारे अधिकांश नवयु- 
चक अपने शयनागार में कामी पुरुष ख्रियो' क 
घुरे चित्र लमाया करते हैं । नझ्म स्त्रियों की तखसन- 
चोरे लगाकर वे बहुत प्रसन्‍न होते हैं; पए॒थ्व॑ गंदे 
अग्छील उपन्यास झरुवयं बड़े चाव से पढ़ते हैँ आर 
साथ द्वी अपनो स्त्रियों को थे पुस्तक दिखलाकर 
फूल नहीं समाते । 

किश्तु खेद दै कि वे अपनो म्खेता का घातक 
परिणाम देश्वकर भी नहीं पछतात | आजकल अच्छ 
अच्छे घरानों में जो दुराचारो पुत्र जन्म लते हैं उस 
का कारण आझ्रायः ऐसी ही भूल है । इस कारण द्वमारे 
नवयुवको' को अपन घरो' में अच्छे गुणाद्य पुरुष 
स्थ्रिया' के चित्रों को हो स्थान देना चाहिये; एपं 
अच्छो पुस्तकें द्वी स्रियो' के पढ़ने फे लिये अपने 
घरों में ग्लनो चाहिये। 

प्रसंग बश यहाँ यह लिख देना आवश्यक 
दोखता है कि आजकल बोलने वाले सिनेमा 
( टाकी सिनेमा ) देखने की प्रवृत्ति शहरों में बढ़ती 
चली जा रहो है । इन खिनेमाओं का स्वयं देखना 
तथा स्थ्रियों को दिखलाना चरित्र के लिये घातक 
डपाय तयथ्यार करना है, क्योकि सिनेमा के पां 
(ऐक्टर ) प्रायः वेश्याएं, कंजर हुआ करते हैं 


सम्पादकोय 
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जिनके अभिनय ( एक्टिग ) में दुराचार को गंध 
पूर्णतया आतो है। वहाँ स सदाचार की गंघ लेना 
मूखता की पीठ ठौकना है।इस कारण गर्भिणो 
सस्‍्थो को तो ये सिनेमा कद्ापि न दिखाने चाहिये । 

इस प्रकार आदर्श संतान उत्पन्त करने को 
लिये यद्द दिखशंन कराया है जो कि नवयुवकों को 
हृद्यंगम करना आवश्यक है । 

प्रसगवद्ा यदां पर यह ल्ग्व देना भी ठोक 
माल्ठम दोता है कि बहुत से पुरुष न योल सकने 
बाले छोटे बच्चोके सामने कामपिपासा शान्स करतले 
हँँ;वे समझते है कि यह बच्चा अबोध है , दस्त को इस 
बात की कुछ समझ नदीं, न यद्द मुख स्ले किसीको 
कुछ कह सकता है | इस समभ से ये इस रहस्य 
काये को उन्तके सामने करते हृए कुछ द्वानिका अनु- 
भव नहीं करते; किन्तु यह्ठ उनकी बहुत भूल है 
छोटा बच्चा यद्यपि कुछ कद्द नहीं सकता, किन्तु 
कुछ न कुछ जानता अवश्य है। वह बाहर जेला 
कुछ देखता हैं अपन कोमल हृदय पर उसको अंकित 
करता चला जाता हे । 

लाहौर निवासी बद्य हरनामदा लजो लिखते हें 
कि गर्मो को ऋतु में दिन के समय पक दिन में अपने 
कमरे में जागृत दशा में लरा दुआ था । इतने में 
पड़ोस का पक लड़का तथा पुक लड़की चहां आये, 
उन्द्वामे यह जानकर कि यदद सो रहा है पहन्ट सब 
द्रबाज़े बंद ऋर दिये, फिर उन दोनों ने आपस में 
कडा आओ दम तुम विवाद्द करें | पता नहीं विवाद 
उच्द्ोंने किस तरदद किया, किन्तु फिर उन्होने कदा 
कि चलो पलंगपर आनन्द करें; तब मैंने उनकी चेण्टा 
पर निमादह रक्खो--पदले उन्होने पलंग पर कपड़े 
बिछाये फिर अपने सब कपड़े उतार कर युवा 
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जी 


पुरुष रित्रियोंके समान कुचेष्टा करनेको तय्यार हुए । 
तब मैं में उठकर उन दोना को ताड़ना देकर भगाया। 
उन दोनों की आयु केवल ५--६ वर्ष की थी । उनके 
पिताओं से पुछने पर पता रूमा कि उन 
बच्चों की ३-४ वर्ष की उच्च तक वे उनके सामने 
भी कामसेवन में कुछ हानि नहों समझते थे, किन्तु 

मेरे कहने पर उनको अपनी भूल जात हुई । 
छोटे बच्चों के सामने काम सवबन करने का 
घ्चों के चग्ञि पर फैसा ब॒रा भभाव पड़ता हैं इस 
बात को जानने फं लिये यद्द उदाहरण पर्याप्त है ! 
[ ऋरमशः ] 


तीथयातन्ना का अनुभव 
सोनागिर 


नागिर तीथक्षत्र का प्रबन्ध एल फी 
अपक्षा इस समय अच्छा है । जन्यवायु 
अच्यछा द्ोने सन तथा शाम्त वायुमंडल होने के 
कारण यहाँ पर अधिक दिन तक ठहरने का ज॑ 
चाद्वता है। खाद्य पदार्थे भी सस्ते हैं, कितु संदानो 
की जो दुकान हैं. उससे माल्ठ मंहगा तथा स्वराब 
मिलता हैं, घुने हुए गेहूं भी पिखा टेतों हैं; इसका 
प्रबन्ध होना आवश्यक हे | पहाड़ के नोच बास्ट 
पंचायतों मंदिरों में स कुछ की अमदनों कम है। 
थात्रियो' को उनके भंडार में आधिक सहायता 
देनी चाहिय। 
प्ेत पर बने हुए मंदिरों में से कुछ मंदिरों 
में विराजमान श्रतिमाएं ठोक नहीं हैं, परतिष्ठाबार्यों 
की सम्मते लेकर उनको कहीं अगाध जल में प्रवाह 
करके उनके स्थान पर दुखरी प्रतिमाएँ विराजमान 
फरा देनी चआाहिय । 


जैन दर्शन 
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छठे तथा बत्तोसथे मंदिर को प्रतिमा अपूज्य 
हैं । ४४ वें मंदिर को प्रतिमा बहुत विक्ृताकार है। 
७४ थे मंदिर के भोतर दीवालो' पर अन्य देवो' 
को तखजोर बनी हुई हैं। कतिएय प्रतिमाएं पऐेसो 
हैं. जिनके शिर पर सर्पफणा है, किन्तु चिन्ह 
साँथिये का है। तीथ क्षेत्र कमेटी को इन तऋुटियो” 
का छखुधार शोध अवश्य करना चाहिये | 

देवगढ़ 


ललितपुर से १८ मील तथा जारबलौन स्टेशन 
से १० मील दूर वेतवा नदी के मुहाने पर एक 
थोड़ी ऊंचो किन्तु बहुत लम्बी पहाड़ी पर यह्द 
तीर्थक्षत्र है । पहाडी के नोचे एक छोरी सो 
घमंशाला तथा चैत्यालय है । पद्दाड़ी पर चढ़ने 
की पक्की पुरानी सड़क है । इस पदाड़ो पर किसी 
जैन गाज़ा का फिला बना हुआ था, यद्द बात प्रबेश- 
छवार तथा तीन कोटों के देखने सर मा्दूम होती है । 

तोखरे फोट के भोतर जोण मंदिर हैं, जिनमें 
से कुछ खड़े हुए हैं आर शाप सब गिरे हुए हैं; दो 
मंदिर दोमंज़िल है बड़ा मंदिर श्री शान्तिनाथ 
भगवान का हैं; इसके भोंरे में १२ फ़ोट ऊंची खड़- 
गासन थी शान्तिनाथ भगवान को मूति हैं । मंदिरों 
का निर्मोण समय विक्रम रू० ९१९० सर १८७६ तक, 
है, एसा शिलालेखों स प्रतीत होता है । 

यहाँ पर अगणित प्रतिमार्ए हैं जिनमें बहुनसरी 
खंडित हैं; अखंडित म॒र्तियों की भो बहुत भारी 
संख्या हैं । कई मानस्तस्भ तथा पक सहल्नकृट 
चैत्यालय भी है। प्रतिमाओं को कारोगरो प्रशस- 
नीय है | प्रायः सभो सूर्तियाँ ऐसो सुन्दर, मनोश, 
शान्त, बोतराग हैं कि उनके दशेन करते हुए नत्र 
तृप्त नहीं दोते--चिक्त वद्दां स हटना नहीं चाइता । 
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यहां के दर्शन करने के लिये कम से कम ९-७ 
घंटे का समय चाहिये | 

अभो यहां पर कितनी प्रतिमाएं पृथ्वी में दबी 
हुई हैं इसका कुछ पता नहीं चलता; जहां खोदते 
हैं बद्दीपर मनोज् प्रतिमाएं निकलतो हैं। यद्यपि 


" रूइचारो पुरातत्वधिभाग ने प्रयन्धकाय जैनसमाज 


के द्वाथ में सोंप दिया है, किन्तु वहाँ से सूर्तियो 
को अन्यत्र 5 जाने फी मनाही करदो है | अन्यथा 
नवोन मृति निर्माण की अपेक्षा इन पग्म सुन्दर, 
घोतराश प्रतिमाओ' का मंदिशे' में विराजमान 
करना बहुत लाभदायक द्वोता । मूर्नियां कितनो 
मनोज हैं, इसका बोध म्वय॑ दशन करने से द्वोता 
है--कहने सुनने का विषय नहीं हैं । 

ध्रोमान सेठ बच्चूलालजी., सिघई नाधूलाडजी, 
बरया सगवानदास जी आदि को तथा स्वर्गीय 
श्रीमान सेठ पदमचन्द जी फो धन्यवाद है जिनका 
तन मन धन इस क्षत्र के जद्धार के लिये लगा। 
इस छेत्र का जीर्णोद्धार दोने के लिये प्रयुश चनकी 
आवश्यकता हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराने के 
बजाय यदि प्रतिष्ठा कराने वाले श्रीमान्‌ अपना द्रव्य 
इस क्षत्र के उद्धार के लिये प्रदान करें तो बहुत 
उपकार द्वोगा। प्रत्यके महानुभाव इस क्षेत्र कं 
बन्दन! अवश्य करे | प्राचोन जैन शिल्प कितना 
प्रधंलनोय ओर ,उन्‍्नत था उसका बहुत कुछ बोध 
देवगढ़ से दो सकता है। 


दलबन्दी से संस्थाओं को हानि 


| आर 
[देर जैन समाज दलबन्दी को दल दुल 


का दिनोंदिन घुरे रूप स फंखता जा रहा 
है, जदां यद पक शोचनोय बात हे बहां इरूसे बढ़ 


घम्पादकीय 


[ ४१३ | 


कर दुखकर बात यद्द हे कि यह दलवल अब साम्ता- 
जिक संस्थाओं को भी द्वानि पहुंचाने लगो है । 
इसका अनुभव हमको अभो तोर्थयात्रा के समय 
हुआ, जिसको २-३ घटनाएं पाठकों के समक्ष 
रक्‍खी जातो हैं । 

१--स्याद्ाद्‌ महा विद्यालय बनारस संस्कृत 
भाषा का ऊंचा शिक्षण देने के लिये इस समय भी 
घेसा ही कार्य कर रहा है जैसा कि पहले करता 
था | व्याकरणाचाय, साहिस्याचार्य, व्यायाचार्य, 
परोक्षाओं में अब भो हस विद्यालय के छात्र बेठते 
हैं ओर उत्तोणना भाप्त करते हैं, थरिक न्यायनीर्थ 
आदि परीक्षाए' पाल करके इंग्लिश मे बो० पु०, 
पम० प० पास द्वॉन वाले भो इलो पिध्यालय क॑ 
छात्र हैं । इस विद्यालय को एऋ सेठ जी ३-४ 
रुपये मासिक सहायता दिया करते थ किन्तु उनके 
एक चापलूस पंडित जो ने ( जो कि महासभा के 
कट्टर भक्त हैं ) संठ जो के कान मर कर वह सहा- 
यनता बन्द करा दो + 

२--मुरेना विद्यालय-जैनसिद्धाल्त को शिक्षा 
देने का एक गणनोय विद्यालय है | इसके प्रधारक 
श्रीमान्‌ प॑० ज्ञयकुमार जी काव्यतीर्थ विद्यालय के 
लिये सद्दायता प्राप्त करने पक शहर में पहुँच । वहां 
साधारण रूप से भी ब्िट्ठा ज़रा सता सद्दारा देने पर 
साढ़े तीन सो, चार सो रुपये का द्वोजाता हैं, किन्तु 
घहां के २--४ प्रमुख पुरुष विद्यालय के कार्यकर्ता- 
आओ के भनिकूल भाव रखते थ | अतएव उन्होंने 
ड्थर अलुकूल योग न दिया जिससे कि वहां 
मुरेना विद्यालय के लिये फेक्ल ४०--४५ झुपये 
एकश्र हुए । 

३--एक नगरमें शाह्त्राथ संघ के लिये पर्दा के 
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लियासियों ने बड़े उत्लाह से एक अच्छी रकम 
इकट्टों करके धह्ां के सठ जी के पास रख दी । इतने 
में सेठ जी के करचे कान उनके चापत्ट्सों ने भर 
दिये कि सेठ जो शास्व्रार्थ संघ बाले गाँघों टोपो 
छगाते हैं, खद्दर के कपड़े पदनते है, इनको सद्दायता 
देने में धर्म को घकका छगेगा | सेठ जो के कान 
ठदरे--धम रक्ता के #ंत्र ने वह रकम दातारोंकों 
इच्छा के प्रतिकूल सेठ जो द्वाशा अन्यत्र 
मिजया दी गई । 

दुलदुल का दूषित वायु मंडल उक्त तोन घट: 
नाओं सर समझा जासकता है| जो संस्थाएं सामा- 
जिक है, धरम प्रचार की साधन भृत्त हैं, स्वार्थी लोर 
उनके अपने पेषभाव का निशाना बनाकर दानि 
पहुंचात नहीं चूकतें; यह कटुता हमारे कृपाडु 
खंडेलचाल दिलेव्खु सरोखे पतश्रो ने छोर भी बढ़! दो 
है। इल कटुता में अधिकतर सामाजिक द्वानि हैं, 
आयः किसी के धर का निज्ञी द्वानि लास 
नहीं हाता । 

जेन बोरडिक् हाऊस 
शि*ः प्रचार के कार्य में जैेनसमाज यथा 
अप्रसर नहीं, किन्तु बहुत पीछ भो नह 

है; स्थान ब्यान पर पाठशाल्याओं विद्यास्यां का 
हाना इस बात का पक प्रबल प्रमाण है | रस 
समय इंग्लिश भाषा देश को राजनापा दे, अतः 
इसके अध्ययन में सी अन्य समाजों के समान जेल 
समाज ने अच्छा योग दिया है। पर्याप संख्या में 
जैन विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहे है | अनक जैन हाई 
स्कूल भी स्थापित दो चुके हैं । 

किन्तु ई॑म्लिश शिक्षा जहां आर्थिक दृष्टि से 
घटुज महती पड़तो है वहाँ चारित्र को दष्टि स भो 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डू १९ 


उसका मुल्य बहुत मंदशा है । फ़ैशन का शिकार 
द्ोना तथा संगतिदोष से अशुद्ध खान पान का 
अभ्याली बन जाना एवं सुलभ अनुकूल 
संयोग न मिलने के काश्ण चार्मिकज्ञान-आचरण 
से शून्य रद जाना इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों 
के लिये साधारण बात है। उल्लमें प्रायः इसलाइयत 
तथा आर्यसमाज का रंग चदु जाता है । इस 
कारण अनेक जैन युवक इंग्लिश पढ़ सुशिक्षित 
होकर समाज छुथार पव॑ धार्मिक प्रचार के योग्य 
नहीं द्वो पाते | प्रत्युत कुछ तो शराब पीने के तथा 
उसके समान अन्य असक्ष्य भक्षण क॑ अब्यासी 
दो जाते हैं'। 

उसमें उतना दोष उन धिद्यार्थियों का नहीं हे 
जितना कि जैनसमाज़ का है, जो कि उनके लिये 
डब्चित प्रबन्ध नहीं करतो । इस अुशिका अनुभव 
स्वर्गीय ध्रीमान सठ माणिऋचन्द्र ज्ञी जे० पो० नें 
किया था, तदल्लुसार उन्होंने इस अंटिखुधार के 
लिये अनक म्थानों पर जैन छात्रों के चारित्र सधार 
के लिये जेन बोडिंड्र हऊल स्थापित किये तथा 
करवाये, जिनके द्वारा उनके रहने चाल छात्रा को 
जहाँ रहन सदन का आराम एहुंचा वहां उनका 
अन्यश्न की अपेक्षा खारित्रसुधार भो हुआ | 

इस कारण इस समय जहां पर जैन छात्र 
कालिजों में पढ़ते हैं वर्हा उनके चारित्र सुधार के 
लिये जैन बोडिड्र दाऊल उदय बनने चाहिये । 

किन्तु केवछ बोर्डिंग दाऊस छे दो जाने से दी 
लक्ष्य लिद्ध नद्टीं द्ोता जब तह कि उन में एक 
खुयोग्य घर्माध्यापक का नियम से प्रबन्ध न रहें । 
चार्मिक्शान से शुन्य इंग्लिश भाषा के शिक्षित 
छात्र जैन समाज़ के सुधार एवं धार्मिक प्रचार 


ज्श्क 


ता० १६ अप्रेंछ १९३४ ] 


के लिये अनुफ्योगो द्वो नहीं, किन्तु ख़तरनाक भी 
हैं। श्रोमान्‌ सागरचन्द्र जी बेरिष्टर मुसलमान क्‍यों 

ए,द्च्िण प्रांत के अनेक शिक्षित जैन युवक ईसाई 
क्यों हुए, इसका एक मात्र उत्तर यही है कि ये 
धार्मिक शिक्षा से शुन्य थे। यदि वे जैनधर्म के 
जञानकार होने तो कदापि घर्मच्युत न होते । इस 
कारण अंभ्रेज़ी पढ़ने घाल छात्रों के लिये जब्दां 
योडिंक्लद्वाऊसों को आवश्यकता है वहां बोडिग 
दाऊसो के छात्रों फे लिये अनियारय धार्मिक शिक्षण 
का प्रबंध रखने की उससे भो अधि आवश्यकता हे । 


पद्मपुराण में मांस भच्षण विधानका भ्रम 


थ्र् ताम्बरोय पत्र जेन में ११ माल को 
“दिगम्घर जेन सपान से निवेदन! 
शोषक लेख श्रोयुत वैद्य प्यारेलाल जी याति बोक/- 
नेर ने प्रकाशित कराया है | यनि जी ने यह खेग्व 
तत्वनिर्णय की इच्छा से प्रगट किया है, किन्तु इस 
लेख का अवलम्बन लेकर इतर दुघेसाम्बरोय पत्र 
दिगम्बर जैन समाज पर आशक्षेप कर रहे हैं । यात 
जी ने इस लख में यद्द जानने की इच्छा प्रगट की है 
कि क्‍या एक आयसमाजी महादय के लिखे अनुसार 
दिगम्बरीय प्रंथों म॑ मांससक्षण विधान हे ? 
इसरो पर कुछ प्रकाश डाला जाता हँ--- 
फीरोज़ाबाद्‌ निधासी आयंखमाजो स्वर्गीय 
श्री० मुझो मगन बिद्दारोलालजी मुद्क्किफ ने आज 
से १८-२० वर्ष पहल पंंसमक्षण के आदि 
प्रचारक कौन थे नामक एक छोटा खा ट्रॉक्‍्ट 
लिखा था, जिसमें आपने कतिपफ्य जैन प्रंथों का 
हवाला देकर यह सिद्ध करने का प्रमत्न किया था 
कि जैन लोग द्वी मांस भक्तण के आदि प्रचारक थे। 


यहाँ 


सम्पादकीय 


[ ५१५ ] 


इस पुस्तक का फोरोज़ाबाद में अनेक बार अच्छी 
तरह खुले मैदान निराकरण हो चुका है तथा! ६-७ 
वर्ष पहले फीरोज़ाबाद में जब उक्त पुस्तक लेखक 
मुंशो जो सत्याधेदपंण के विषय में हमसे मिले थे 
डस समय प्रसंगवदा उन्होंने स्वयं कहा था फि 
कि यद्द पुस्तक निश्सार है। जैनों से किसी चिढ़ 
का बदला लेने के खयाल से हो मैं ने इसे प्रकाशित 
किया था । 

यति जी ने अप्मे लेख में सुहकिकक जो की 
उस पुस्तक के रात उद्धरण रफ्खे हैं जिनमें से 
चार उद्धरण तो रत्नकरणद श्रावकचार की 
साषारोका बालू हैं । श्रोमान पं० सदासस्य जो ने 
रत्नकर ड की टीका में इवेताम्बरीय प्रंथ| पर आधश्षिप 
करत हुए उनका लिखा है। अतः इन दुसरे, तोसरें 
चाथ, पांचवे उद्धरणों का उत्तग्दायित्व इवेताम्बर 
समाज पर है; दिगम्बरोय प्रंथों से इनका कुछ 
संबंध नहीं । 

छठा उद्धरण ध्रोमान्‌ स्व० पं गापाल दास जो 
बरेया के ता० १-११-१३ का देइल्ली में दिये गये 
व्याख्यान के विषय में है, जिसका भाव मंगसिर 
शु० ४ बोर खं० २४४० के जैन गज़रट में प्रकाशित 
दुआ था कि पंडित जो ने अपने व्याख्यान में सिंह 
आदि माँख भक्षों पशुओं के तथा ब्वांडाल आदि 
मांसभक्तीं मजुष्यों कब्रतरहित सम्यफत्व ग्रद्टण 
करने को दशा में उदासोनता से मास भ्रद्दण को 
पुष्टि को थो । 

हस धिषय में दो बाते हैं-पएक्र तो यद्द कि 
अविरत सम्यग्दष्टि के लिये मांसमक्षण का धिधान 
उक्त स्थर्गीय पंडित जी के लिखे हुए किसी प्रंथ में 
नहीं है। अपने व्याख्यान में उन्हों ने क्या कुछ कहा 


[ ११६ ] 


था, इसका कुछ मानने योग्य प्रमाण इस समय 
मौजूद नहीं | जैनगजुट उस समय पंडित जी के 
घिरुद लिखा करता था। इस कारण बहुत स्टंभवघ हे 
कि पंडित ज्ञो के भाषण का भाव उलट पलट कर 
पंडित जो को बदनाम करने के स्वयाल से ऐसा 
उसमे लिख दिया द्वो ! 

दुसरे-उक्त पंडित जो का भाषण कोई आप- 
याकय नहीं जो कि दिगम्बर समाज को अनिवाय 
मास्य दो सके । दिगम्बर ससाज फो तो आषयाक्य 
दो मान्य दा सकता हे । अतः श्रोमान प॑ं० गोपाल 
दास जी के भाषण द्वारा मॉलसमज्वण विधान सिद्ध 
करना निःसार है। 

पहले उद्धरण में यति ज़ी ने पद्चपुराण को 
मांखभक्ती राजा प्रौदास फी कथा का तथा सानवें 
उद्धरण में मछल। खाने वाले अहिदेव पहिदेव फो 
कथा का उब्लेर्व किया हैं; सो यह थी निष्प्रयोजन 
है, क्योकि स्ोदास, अहिदेख, महिदेव का जैसा 
आचरण था वही पद्मपुराण में कथा रूप से ऊब्छि- 
खित है । उनके मांलभक्षण फो पद्मपुराण मे कुछ 
सराहना नहीं की गई; अतः पद्मपुराण को मास 
भतक्तण का समर्थ के समझना मोटी भृछ हैं । एस 
प्रकार की सेकड़ो कथाप॑ं तो शवताम्बरोय प्रथां में 
भी हागो तो क्या [उससे उनको मांसभक्षण का 
समर्थक कद्दा जा सकता है? कदापि नहीं । 

क्या इवेताम्थरोय पत्र संपादकों को कथा 
छल्लेख तथा मभथेन में कुछ भद प्रतीत नहीं 
होता जो थे एस गलत स्वप्न टेश्व रहे हैं ? 

यति जो बद्द पुस्तक यदि भजन को कृपा करे 
तो उस सब का उत्तर प्रकाशित किया जा 
स्तकना हैं । 


जैन ददोन 


[ वर्ष १ अछू १९ 


प्राप्त पत्रों का सार 
खंटलबाल जाति में हलचल 


गः 'त मास में खंडेलवाल जानि के भोतर 
उल्लेखनोय दो घटनाय झुई हैं | एक तो 
लोदड़ साजन प्रकरण के कारण श्रोमान मुनि 
चन्द्रसागर जी तथा सर सेठ इुकमचन्द जो इन्दौर 
के बोल हुई हे ओर दूसरों कलकत्ता में श्रोयुत 
राजेन्द्रकुमार जो लुद्दाड्या का पक जैसवाल कन्या 
के साथ विवाह करने के कारण दुई है | डमयपत्त के 
समाचार आदि दमारे सामने हैं, जिनमें से कुछ 
तीब प्रेरणा के साथ दर्शन में प्रकाशित करने के 
लिये आये हैं। उन सबका निद्चोष्ठ इस प्रकार है-- 
लोइदडसाजन भादयों के साथ अज्ञात कारणों 
से कहद्दीं कहीं पर अन्य समस्त ग्वान पान आदि 
ब्यवद्दार रहे हुए भी बेटो व्यवहार नहीं है, किन्तु 
कहीं कहीं पर लोदडलाजन बड़माजन खंडल वबास्टों 
का परस्पर रोटी बटी व्यवद्दार चात्ट है | स्वंडलवालों 
के अनेक प्रतिष्ठित घरानों में लाइडसाजनों का 
सम्बन्ध दो चुका है; इस फारण तथा हीनता में 
प्रमाणाभाव से एवं अनक ब्लंडलू गल पंचायतों की 
सम्मति अनुसार लोहड़लाजन बडसाजनां के 
समान शुद्ध कुछीन हैं दस्सा नहीं हैं । 
फिर भी श्रीमान सुनि चन्द्रसागर जो जहां २ 
पथधारते हैं वहां २ पर लोहड साजनों को दोन 
बतलाकर उनके स्रांथ रोटो बटो व्यवहार बंद कर 
देने का एवं उनको पूजन प्रत्ताल न करने देने का 
तीत्र प्ररणापृर्षक बड़खाजन खंडेलवालों को उपदेश 
करके लोहड साजनों को अपमानित करते हैं | यह 
बात खुनकर श्रीमान्‌ सेठ हुकप्रचन्द्र जो सलांदिब 


ता० १८ अप्रेल १०३७ ] 


कुछ गणनीय व्यक्तियों के साथ दाधिया ( किशन- 
गढ़ ) पहुँचे । वहां पर आपने मुनि मद्ाराज़ को 
लोहडछ साजनों के विरुद्ध अपमान जनक व्यवहार 
न करने की प्रार्थना की, किन्तु मुनि महाराज न 
रने । उन्होने सेठ साहिय के साथ भी अपमान 
जनक व्यवद्दार किया | 

इस पर सठ जी ने १२ मात्य को मुन्ति मदा- 
राज के बद्धिप्कार का प्नो प्रकाशित करा दिया, 
जिसमें खंडेलवाल जाति से अपील की कि सुनि 
अन्द्रसागर जो को मुनि न माने ओर न उनके कहे 
अनुसार लोहड़ साजनों से विषम व्यवद्दार फरे | 

इस्त॒ पर्चे के ७-८ दिन पोछे श्रीमान डाफ़्टर 
गुलावचन्द्र जी द्वारा अजमर में सेठ साहिब के 
एक तार का हवाला देकर पर्चा प्रकाशित हुआ धिि 
सेठ साहिव सुन्ति भक्त हैं उन्होंने बहिप्काश बाल 
पन्ने पर बिना ल्स्व पढ़े हस्ताक्षर कर दिये थे । 

इस्र विपय में हमारा केंचाड यह लिश्चना है कि 
मुनि चन्‍्द्रसागर जी मद्ाराज़ अपनी सु्निचर्या में 
निर्दोध है। उनका बहिप्कार करना अनुचितहैं, किलु 
मुनि मद्दाराज के लिये भी यद्द उचित नहीं कि तीय 
ऋोध मान पर विजय न पाकर एक शुद्धघ्रामिक जन 
समुदाय को निराधाररूप से कुल हान कहकर उसका 
अपमान करे या करायें। सरय मद्दावत तथा भाषा 
समिति ऐसे व्यवहार में रुकावट डालतो हैं। 
परिणाम में जोश वश सर सठ हुकमचन्द जो सरीखे 
प्रमुख व्यक्ति भी आपके विरुद्ध ऐसा शोचनोय 
व्यवद्दाग कर सकते हैं। आपके ऐसे व्ययवद्वार स्त 
धार्मिक जगत में अश्ान्ति कलूद उत्पन्न द्ोती दें । 

श्रीमान रावरगाज़ा सर सठ हुकमचन्द्र जी दिग- 
म्वर जैनसमाज के एक मुख्य नता हैं। आपका को 


जैन संघ भेद 


[ ५१७ )] 


इतना कच्चा,ढोला,डॉवाडोल नहीं होना चाहिये । 
पहले तो आपको बहिष्कार का पर्चा आगा पीछा 
देश्वकर प्रकाशित करना चाहिये था ओर जब 
प्रकाशित ही किया था तो फिर झट उसो का 
छर दल्ठीस्टों से खंडन न करना था | आपको अपने 
हस्ताक्षर इनने कमर सूल्य के क्दापि ने बताना 
चाहिय | ग्याय्य रढता हो नेतृ“्व का प्रशंसनोय 
गुण है । अपने हस्ताचारों को अयुक ठदरानेके लिये 
पर्चे का लेख न पढने को दलोल देन को बजाय 
आप कोई अत्थ खबल युक्ति पश करत तो 
सान्‍्य होतें। 

श्लोपुत गजन्द्रकूमार जी लुद्दाउथा के वियाह के 
विषय में एक दूसरे के विस्द्ध दा लग्प कलकत्ता स्ते 
आय हैं । 

पक में कलकत्ता खेंडेलवाल परयायन के नाम 
से शज्ञेन्दकुमार जो तथा उनके सद्योगियों का 
जानि मर्यादा ताड़न के फारण बहिप्कार किया 
गया हैं । 

दुसरे में लिखा है कि राजेन्द्रकुमार जी ने 
धर्मानुकूछ कार्य किया है | बहिप्कार करने वाले 
कलकत्ता की विशाल म्वंडेट्वाल पंचायत के नाम 
से केचल ४०--१० व्र्याक्त थ, जिनमें भी अनेक 
बहिंप्कार के विरुद्ध थे । इस कारण बरद्धिप्कार का 
ढोंग उपक्षणीय है । 

पक लेख जयपुर से आया है जिसमें वहां के 
बीर नवयुदक मंढत्त ( जिसके सदस्य प्रायः 
खंडेलबास्ट द्वी हैं ) ऋ सर्वस म्मति से पास क्रिया 
हुआ प्रस्ताव लगा है, जिसका संक्षिप्त भाव 
यह है कि-- 


'पाज़ेन्द्र कुमार जो लुद्दाढ़या ने जैसवाल 


9 


[ «१८ ] न 
कन्या के साथ विवाह करके समयानुसार घर्मानु- 
कूल कार्य किया है | हम उनका स्वागत करते है तथा 
लन्‍हें बधाई देते है । पंचायन के नाम पर कलकत्ता 
के जिन कतिपफ्य लोगों ने उनका चहिप्कार किया 


है उनपर हम गांप लथा म्टानि प्रगट करने 
है; आदि । 

संचलयाट जाति के शान्त वातावरण में उफ्पक्त 
् श्च हिल जि रः हे गा 
दो दहलचस्े उत्पस्न हो गई हैं । 


दरखशां जी की चाोंक 


९. न हर >> ८ 
2 बचाद्द प्रर्क श्रामान बा? भसात्ठा- 


नाथ जो दब्ख्ां भी आदर्श हिनेषिता 
दिखलाने के च्टिये श्चेताम्बस्मत समीक्षा 
का नाम सनऊफर शोक पढ़े ओर सनानन चैन ये 


का रूप 


मार्च बाल अड्ढः में अपनी सभ्यता का संडार ग्योत्ट 
3. छठ 5 ० हि ++ | 

बेठे हैं। आपने अपनो न्शेक में पुस्तक के दवा 
करने की भी आवश्यकता नद्दा समझो | 


७३३२ 


2 ! 


बन 

| गतांऋ 
80% | 

भथुग का पुरातत्त 

मी इबतान्वरीय जैन मंदिर से छक 
खालहगासम्मन मस्त माॉसि, जो कि थ्रो फाऊ८- 

साथ सोधड्ुर कं है, उपलब्ध हूई है । उसका 

सझशम्स महू ?---- 

#रक्न कोद्ियतों गणतों उछेन गरिता शारयतों 
धअमहादासियतों कुछ तो शिरिशदतों संसाऋतों 


अ यश्हास्तस्यथ शिप्यो अ ( य्योमि ) हि (ला) 


सध भद्‌ 


दान [ बर्ष १ अड्डः १९, 
द्रखशां जी ! आपने सनातन जैन का जझछ 
जन्म भी नहीं दुआ था तब तो यह पुस्तक बन 
चुको थी और आपकी सम्पादकी से कई वर्ष पहले 
छप चुकी थो | अनेक इचेताम्बर दिगम्बर विद्वान 
इसका अवलोकन कर चुके हैं। अपने सम्पादक जी 
सर ज़रा इसका परिखय मास्ट्म कर छोजिये। इसके 
पीछे आप ज़रा शान्त निष्पक्ष चित्त से आद्योपान्त 
इस पुस्तक का अवलोऋन कीजिये । इवेतास्वर 
समाज के प्रति पुस्तऋ लेखक को सनोवृत्ति जानने 

लिये आपको 'झायंससान के एक सा पश्नों 
का उत्तर शोपेक टू कट देखने की भी आवश्यकता 
हैं, फिर दलबन्दो को दलदल्में पुस्तक-ल्टस्चकका स्थान 
कहाँ है, यह भो जुरा टरफ/ि डालकर मालम कीजिये 
ओर उस समय आप इस पुस्तक की समात्ताचना 
करने का कप उठाइयें>>परिम्धिति एवं विचर्ण स्ते 
अनभिश रहकर भो रखनी चत्ठा चेठना अनुचित हैं । 


32% 
ब्डिडी के 


से आगे ] 

तस्य शिष्य अयक्षेर ( को ) वाच्रक तस्य जनिर्बन न 
धग ( ण ) दषहितस्य स च देविय चल धित जय देव- 
स्य वधुमोी शिनिये क्‍युकुठरुय कप्तुथस्य पम्रप 
( नि) दस्तिराय दन सावदा भद्ठिक सर्वेस्तवन 
हितससतये ।! 

भापाधे--सिद्ध ! फाटइियगण उच्छ नगरी शास्ा 
आर बमद्रादालिक ( ब्रह्मदाखिक ) कुत्त के आर्य 
स्येएहस्ति के शिप्य आय मिहिल थे। उनके शिप्य 
चाचक आयक्षरक थे। इनकी इच्छा से पक चतुमुंस्त 
पूर्ति स्थिरा के दानरूप, चणेहस्ति ओर देची की 


। न 


ता० १६ अप्रेल १९३४ ] 


पुत्री, माशिनो की बह और कुठकसुत की पहली 
स्त्री थी । सब जीवों के कल्याण ओर सुख के लिये | 

'अहन्त प्रतिमा नग्न वीतराग होनी चाहिये, 
शड्भार को हुई वस्त्र धारक नहीं होनी चाहिये, 
केवल उसके सेख से श्वेताम्बर दिगम्बर का बोध 
कराना उचित दे इस बात की उपादेय शिक्षा 
इवेतास्बरी साइयों को इस प्रतिमा से प्राप्त दोती है । 

स्तृपके पश्चिम दिशा की ओर जो दिगम्बर। 
मंदिर भ्राप्त हुआ जिसकी कि खुदा: दृवताम्बरी 
मन्दिर प्राप्त हो जाने के पीछे लन्‌ १८९० में हुई थो, 
इसमें तोथेड्ररों की ८० मूर्तियां ओर १२० हूटे फटे 
पत्थर तोरण आदि के प्राप्त दुए। उनमें १७ इंडोसा- 
इथियन समय के सं० ५ ८६ तक के थे। डाक्टर 
कुहरर इस मंदिर के विषय में यों लिखते हें कि-- 

“पहले की खुटाई स यद्द विशेष मदृत्वशालों 
थी। एक सोरण-पट बड़े कामक्री र्तु थो जिसमें 
ब्तृपको पूजा करते हुए गरूड़ सुपर्ण आदि का 


दिग्बलाया हैं! 7 यहां के सग्नावशपो पर $सवां 
से पथ सं० १५० से सन्‌ १०२३ तक के शिलाल्ख 
मिल हैं । किन्तु यद्द भो विदित दाता दे कि 


इसवो सन्‌ से पूर्व १७० बप से भी पहले का एक, 
जैन मंदिर मथुरा में था जिसकी वस्तुओं को नवीन 
मन्दिरों में काम में छाया गया था। अरदद नामक 
तीथेड्डूर की सूर्ति पर लग्ब है कि यह मूर्ति देच- 
निर्मित स्तृप में विराजमान थी। इससे प्रगट होता 
है कि यह स्तृप ईसवी सन्‌ से कई शताब्दी पद्चछ का 
बना हुआ था । आर यद्ध भो पता चलता हैं कि 
इन मंदिर का उपयोग जैनो ईसबो को ११ वां 
शताब्दी तक करते रहे थे। इनका नाश बहुत ऐीछे 
हुआ हैं ।” 


जैन मंत्र भेद 


[ ४१९ | 


दिगम्बर मन्दिर से प्राप्त सूर्तियों में से एक 
खड्गासन प्रतिमा का शिलालेख इस प्रकार दद-- 
धं० १५ प्रि३ दि १ अस्या पूच (। ) 


बढ & ः >> 
या ।“हिकानों आर्य जयभूतिश्य दशिधोनिनं 
अय्यंसंनामिक शिपीन अथ्य चखुलये (निध्चत ) 
नँ० नब्न्नन्णनननन ल्स्य ध्रो ( त्‌ ) न्न्ल्नननननन 87 * ४० चुवेणि 


श्रेष्टि ( स्थ ) घमपन्निये भट्टि (से) नस्या 
( मातु ) कुमरमितयों दर्ने भगवतों (प्र ) मा सब्य 
तो भरद्विका ।” 

भापानुवाद--(सिर्य !) सं० १५ प्रीप्म का 
तीसरे मास का पहला दिन, इस ऊपर * ल्टिग्थित 
तिथि का ) भगवान की चामुखी प्रतिमा कमर्रमता 
( कुमार मित्रा ) के दानरूप, (जॉं) ल््को 
पुत्री,” ““ "की बहू. श्रेष्टि चेणसिस को प्रथम पल्नो, 
भट्टिसिन की माता ( है ) ( मे ) हिक कुछ के अथ्ये 
जयभूति को शिष्या, अय्य स्ंगप्तिकाकी ( अति ) 
शिप्या अद्यवसुला को इच्छानुसार ( अर्पित हुई )। 

इत्यादि ओर भी दिल्लालख हैं । 

इससे यदह्द सिद्ध होता दे कि मथुरा का यह 
पुरातत्व दिगम्बर, एवेताम्बर सम्प्रदाय के भदभाव 
के प्रारस्मिक समय का है। सघभद स पहले जैनमसंध 
का पूजनोय पक स्तप था, किन्तु जब दिगम्बर एवे- 
ताम्बर रूप सघभद दुआ तब दोनों सम्प्रदायों ने 
स्तूप के दोनों आर अपने अपने मन्दिर बना ल्टिये । 
इसके लिव्राय यह सी सिद्ध द्वोता हैं कि एक बहुत 
पुराना जैतस्तृप मथुरा में आर भी था जिसके 
भग्नांश इन मन्दिरां के काम में लाये गय । यदि इस 
स्थान की खुदा: सावधानी से चतुर मज़दूरों ढारा 
की जातो तो जैन इतिद्दाल के लिये यद्द पुरातत्व 
आर भी अधिक मदत्वशाली सिद्ध दोता । असूतु । 


न, 


इस पुरातत्व से इवेताम्बरों भाई अपनों प्राची- 
नता का स्वप्न देखने हैं सो तो अनेक कारणों से 
गलत हैं | मुख्य मोटा कारण यहद्द है कि उसो समय 
का घना हुआ दिगम्बर सन्दिर भी वहाँ पर मिला 
है । यदि केवल इवेंताम्बर मन्दिर ही वहां उपच्यब्ध 
होता तब तो एवेताम्बरों भाइयों का भाव कुछ देर 
के लिये स्थान भी पाता किन्तु इस दशा में ये 
अपनी प्रान्योनता नहीं बतला सकते । 

दुसरे--जिन काटिय आदि गए का उल्त्टस्व इन 
शिलाडलिसों में दे वे गण श्वेता स्बरोय प्रथा के ल्वस्वि 
अनुसार बोर सम्बन्‌ को चाथों शताब्दो में उन्पन्‍्न 
हुए हैं, ज़बकि बारह वर्षी दृष्छाल के अनन्तर खघ- 
भद बोर रूम्बत्‌ को दुसरो शताब्दो में दो दा गया 
था। कल्पपृत्र, जैनतत्वाददा (पएृए ५६७) आदि के 
लेल्रानुसखार सदेस्ति आलाय दीर स्तर० २०१ में 
क्वर्गवासी हुए । उनके पोछे उनके शिप्योन को ट्रिक 
आदि गण स्थापित किये | गण स्थापित हा जाने 
के बडुत पीछे शिलालखों के उल्लिसित आय- 
वुद्ध्हास्त आदि श्वेताम्बर आवाय हुण हैं। अत- 
एवं मथुरा पुरातत्व के शिलाटरव लंघतद से बहुत 
पोछे के हैं । 

तोसखरे--शिलाल स्व पर जो सम्वत खुदा हुला 
हैं बह प्रायः कुशान राजाओं वा अर्थात शक 
सम्बत्‌ है ज्ञा कि बोर स्स्वत्‌ रे इव्प यप पाछे 
लथा विक्रम समस्बल्‌ से १६० वर्ष पीछे ओर इसनो 
सन्‌ स>८ चब पोछे प्रचलित हुआ है। इस कारण 
जिस प्रतिमा पर कं० ७० है वह वोर सम्वत्‌ ६८४ 
आर विक्रम सम्बत्‌ २१५७ तथा सन्‌ ५७७ की 
समभनो चाहिये। अतः ये मथुरा के शिलास्यस्म 
संघद से बहुत पीछे के है । 


जैन दर्शन 


[ व १ अड्ड १९ 


जो शिलालेख इसी सन्‌ से १०० वर्ष पहले के 
निश्चित किये जाये वे भा संघभेद से लगभग दो सो 
वर्ष पोछ के हो सफंगे । जिस प्रादोन जैन स्तूए का 
अस्तित्व ईसचोी सन से ६०० ब्ष पद्चले बताया 
जाता हैं बह संघभद्‌ से पहले का सलामास्य जैन 
समुदाय का था | उसके भग्नांश संघर्द दो जाने 
पर दिगम्बरों श्वेताम्बरी मंदिरों में लगाये गय। 

चन्द्रगुप के समय बारह चथ के दुष्कार फे 
कारण नग्न जैन साधुवेश में उस समय कितना 
कैसा परिवतन आया था इसका सचित्र उदाहरण 
श्वेताम्बरी मन्दिर खत प्राप्त प्लट न० १७ की मूर्ति 
( कन्ह श्रमण ) स चिदित द्वॉता है। कन्द्र श्रमण 
का समस्त दारोर नग्न है यहा नक कि चित्र में 
उसके लंगाट भी नहीं दोस्व पड़ता; फरेंचल उसके 
बांपं हाथ एर छोटा सा कपड़ा स्का दुआ हे। 
श्वताग्बर साधुओं का चश मथुरा में ब्वेताम्बरीय 
मंदिर बनने के समय सक कन्ह अमण फे 
समान फेवल्ट हाथ पर पक्र छारा सा यम्प्र ग्वन 
रूप बहा दोगा व चादर, च्रॉस्पट्ट आदि अधिक 
वस्त्र ग्ग्वने को प्रथा इसके पोछे प्रारम्भ हुई दोगो । 

सम्भवतः दवेतास्बरोय सब्थुआं के इसी प्राद्योन 
एवं प्रारम्सिक रूप का भठबादु चरित्र में अद्ध- 
फालक नामस कदा है । इल कारण जन दतति- 
हास के लिये मथुरा पुरानत्व को इतर सामग्रो जहां 
मदत्वशालिनो है वहां कन्द्श्रमण की मूर्ति भी 
पेतलिदासिक अनुसंधान को दृष्टि स कुछ कम 
महत्य नहीं सश्वती । 

इस प्रकार मथुरा के कंकाली टीले स उपस्न्च 
जैनपुरातत्व संघभद्‌ को दिगम्बरीय कथा को 
अप्रमाणिक नहीं ठहरगाता, क्योंकि उसके लेख श्री 


ता० १६ अग्रेल १९३४७ |] 


भद॒याह हवामी से बहुत पीछे के हैं जबकि संघभेद 
को नोच भद्गबाहु स्वामी के अश्तिम लमय में अथवा 
उनके स्वर्गारोदण के पीछे ( तत्काल दो ) पढ़ 
गई थी । दिगम्बर इवेताम्बर नाम करण विक्रम सं० 


१६६ में हुआ था। 
इस पुरातत्थ से यद्द सारांश भो निकालना 


घाहिये वि. ज्ञिसख प्मासन प्रतिमा पर पुरुषांग न दो 


प्रति पूजा और वेद 


[ ५२१ ] 


ओर उस पर श्वेताम्बरीय गण, शाखा आदि के 
नाम उल्लिखित हाँ वही नग्न मूर्ति शवेताम्धर 
सम्प्रदाय की माननी चाहिये; शेष खब मूर्ति 
दिगग्बर सम्प्रदायकी माननो चदिय, क्योंकि छोटे 
आकार की अनेक दिगम्बरीय पश्माखन प्रतिमाएं 


इस समय भो अनेक जगदद उपलब्ध है जिनमें 
लिंग का चिन्द्र नहीं है । 


[ क्रमशः ] 


मृति पूजा ओर वेद 


[ लेग्वक--बैद विद्या विशारद पं० मंगल सैन जी, अग्बाला छावनी ] 
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दारनपुर से प्रकाशित होने वाले 

'विकाश' नामक पशञ्र के विशषाहडुः में 
बाबू कामताप्रसाद जो ने स्वामी दयानन्द ओर 
जैनधर्म शीर्षक देकर एक न्ख्व प्रकाशित कराया 
था ओर दो ईसाई लेखका का सत उपस्थित करते 
छ्ुप्‌ 3 ७७4॥ ० 2305 ग05 (७६७) वैकवत 
के पृष्ठ १०४ के आधार से लिखा था कि मार्दी 
सर दक्षिण की ओर १४ मोल पर टंकारा ग्राम है 
आओर राजकोट से बद २३ मोल है | पदिल बत्तमान 
डाकुर साहब के पिता मोर्थी रियासत में राज्य 
करते थे । बद्द स्थानकवासो जैन छ्ाधुओं के 
अनन्य भक्त थे ओर उनके प्रधान मंत्रो भी एक 
सथानक वालो थे । फलतः उल खमय मोर्बी राज्य 
में स्थानकवासी जैनघम का ज़ोर था। स्थानक 
बासी साधु ओर खाध्वियें मोर्यी स राज्यकाट 
जाते हुये टंकारा भ्राम होकर ज़रूर निकलते थे, 
जद्दाँ अम्बाशंकर ओर उनके सुपुन्न रहते थ | इससे 


डस वातावरण के अस्तित्व का समर्थन होता है, 
जिसने बालक दयानन्द को शिवालय में मूर्ति 
पूजा का विरोधों बनाया। वहतुतः जैनघर्म में 
सूर्तिपूजा अथवा पत्थर पूजा का कोई स्थान नहीं; 
बद तो आदर्श पूजा का दिमायतो है, क्योंकि 
जैनघर में मु्ति का विधान आत्मसमाथो को 
प्राम करने के मार्ग में एक साथन मात्र है--जंसे 
भूगोल के विद्यार्थी का नक्शा आदि । इसका 
उत्तर आय मित्र बष ३६ अड्डः ४१-७२ के पृष्ट १९० में 
स्वामी दयानन्‍्द ओर जैनघर्म शीर्षक देकर स्वामी 
कम्मोनन्द जी ने प्रकाशित कराया है आर उसमें 
लिखा है कि बहुत विचार करने पर भो मरो बुद्धि 
में इस प्रमाणाभास असुमान का कोई अभिम्माय 
समझ में न्ीं आया, इत्यादि । 

मद्दाशय जो बदूृत विदयार करन पर भ्री आपकी 
समभ में न आया तो उस समय आप 'घृतेन शोता” 
यजु० १२-७० इस मंत्र द्वारा घो लद्दत ओर दक्कर 


[ ५४२२५ ] 


से पटेले को पूजा करते अथवा रोड की दड़ी पर 
इ्यान लगाते तब प्रम्माणाभास अनुमान आप को 
समझ में शीघ ही आ जाता | परन्तु किया क्‍या 
जाय * जो ध्यक्ति अपनो मान्यता को द्वी चेद सम- 
झते हैं अथवा चेदार्थ को अपनी मान्यता के अनु- 
कूल करना चाहते हैं उनको धुरद्धि क विरुद्ध नो 
सारे ही प्रमाणाभास हैं । 

आग लिखा है कि लेखक महादय बतला 
सकते हैं कि इन स्थानकवासी साथ्चुओं के ख्रमण- 
मात्र से कितने मनृष्य सूर्ति पूजा के विरोधों दो 
गये, इत्यादि । मद्दाशय जो वर्तमान में स्थानक- 
धासी साधुओं की प्रचारप्रणाली टोक न होने स 
अखर मे भी हो, परन्तु स्वामी दयानन्द पर प्रचार 
प्रणा्ं) का अलग अवश्य हुआ है | क्योंकि काशो 
शा्खाथ पृष्ठ 3 में छिख्ा है कि “आदित्य ब्रह्म स्यु- 
पासोतेत्यादि बचने घेदषु दृष्यत--हस प्रमाण में 
क्राप्न के स्थान में स्य की उपासना करना वेदों में 
बतलाया है। नथा 3» को उपासना करना भी 
उपनिषदो। में स्ट्खा है ओर ४० दाब्द वास्तव में 
जड़ है; फिर धेंदों के विरुद्ध कार्य होने पर भी आप 
केस कह सकते हैं कि स्थानकयासी साधुर्ओ का 
असर म्वामी दयानन्द जी पर नहां हुआ । 

आर लिखा है कि आश्रय तो इस बास का हे 
कि बालक सल दांकर तो दद्ान मात्र स सू्ति पूजा 
का विराधों बन गया, परन्तु लखक महोदय सलाचु 
का सल्सर, भ्रन्थों का स्वाध्याय करने पर भा सुृर्ति- 
पूज्ञा कु समर्थक बने हुये है इत्यादि । 

भहाशय जी मृलदंकर के पूर्वम तो स्थानक 
घासी साधुओं के अनस्य भक्त थे ओर उनका प्रधान 
गंजो भी रुथानकथासी था; इस कारण पर ग्परागत 
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संस्कारों के दोने से ही मलशांकर सूर्तिपूज्ञा का 
विरोधो बना, न कि दर्शन मात्र से। ओर लेखक 
के पूछ्ज़ र्थानवासी साथुओंके अनन्य भक्त नहीं थे, 
इस कारण परम्परागत संस्कारों के न होने से सुल* 
शंकर की भाँति लेखक के विचार नहों हुये। इसमें 
अब आपको आपत्ति क्‍या? 

आगे ल्विस्वा है कि आपने अपनी एक दुदरूतक 
में जैनधर्म को प्रानोन लि करने के लिये वेद में 
से ब्ात्य शब्द निकाछा है आर ल्ट्वा है कि ये वात्य 
जैनी थे, इत्यादि । स्वामों कर्मानन्द जो को जैनधर्म 
की प्रायोनता बहुत खटकतो हैं और इलो फारण 
आपने लूखक सद्दोदय की पुस्तकों की समालोचना 
करने का साहस भी किया है | परन्तु आपको यदद 
ध्यान नहीं कि एक वात्य शब्द दो क्या बढिक जैन- 
भ्र्म की प्राच्ोनता के लिये बेदों में अनेक प्रमाण 
उपस्थित है; जिनमें से नग्न अनिथियाँ के अति- 
रिक्त भ्रथम हम अस्प्रिनेमि का ही मंत्र डफ्स्थिस 
करने हैं. जोकि जैनघर्म में २९ थे तोथेट्टूर माने 
गये हैं । [ मंत्र ] 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअ्रवाः स्वस्ति नमः पृषा 
विद्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताए्ष्यों अरिए्रनमिः स्वस्ति 
नो वृष्स्पतिदंधघातु । ऋ० १--६--९६ । यज्जु० 
अध्या० २५ मंत्र २९ । 

(१ ) * स्वस्तोत्यक्य गोतम ऋषि: । बिराटू 
स्थाना चिष्टंपछन्दः । विश्वे टेबा देखता! । चेश्व 
देवयाज्यालुबाक मंत्र पाठे विनियोग:। 

मंत्राथ :--( चुछ्अवाः ) मदन कीतिमान 
( इन्द्रः ) एच्थयेलम्पन्नइन्द्र ( नः ) हमारे निमिक्त 
( स्वरित ) कल्याण ( द्धातु ) विधान करें ( बिदव- 
बेदाः ) स्ेज्ष ( पृषा ) सबके पोषण करने में क्ृत- 
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कारय देवता ( नः ) दमको (स्वस्ति ) कल्याणविधान 
करें । ( अग्एनिमिः ) जिसके चक्र घारा की गति 
फोई भो रोकने को समर्थ नहीं वद्द अथवा ( ताधयः ) 
ग़रुड़ (नः) हमको (स्वस्ति ) कल्याण करें 
( वृद्दस्पतिः ) देवगुरु ( नः ) हमारे निमित्त (स्वस्ति) 
कव्याण विधान का | इस मंत्रार्थ में इन्द्र का 
बृद्धश्रवा ओर पूषा का विश्ववेदा विशेषण बतलछाया 
गया है परत्तु अरिष्ट नेमि को गरुड़ का विद्यपण 
नहीं बसलाया। क्योंकि मंत्रार्थ में 'बह” यद्द सर्वनाम 
ओर 'अथवा' यह द्ाब्द सर्वेथा मिन्‍नरूप दिग्वलाते 
के लिये दी दिया गया है । इसलिये आरिए नेमि गरुड 
का विशेषण न होने से वह स्वयं ही देधता रूप 
माना गया हैं ओर धृहस्पति की भाँति ही उससे 
ऋल्याण विधान फी धार्थना की गई है। इसी कर 
मंत्रार्थ स्वामी द्याननद जी ने अपन यजुर्हह भाग 
में इस प्रकार किया है-- 

स्वस्ति न इत्यस्य गोतम ऋषि: | ईश्वरोदेंबता 
स्वरा; बृहती छत्दः | फिर मनुष्यों को किसको 
दल्छा करती चाहिये--इस विषय पदार्थे:--हे 
मनुष्यों जो (वृद्धअ्नचाः) बहुत खुनने वाला 
( इन्द्र: ) परम ऐश्यर्यथान, ईश्वर ( न) हमारे 
लिये ( स्वॉस्ति ) उत्तम सुख जो ( विश्ववेदाः ) 
समस्त ज़गन में चेद्‌ ही जिसका घन है वद्द (पूषा) 
सबका पुष्टि करने वाछा ( नए ) दम लोगों के लिये 
( स्वस्ति ) सुख जो (ताक्ष्यः ) घोड़े के समान 
(आऑग्ए नेमिः ) छस्ती फो प्राप्ति कराता हुआ ( नः ) 
हमछोगों के ल्यें ( म्वस्ति ) उत्तम सुज तथा जो 
( वृद्दस्पतिः ) मद्॒तत्व आदि का स्वामों वा पालना 
करने वाला परमेहवर ( नः ) इमारे लिये (स्वस्ति) 


म॒ति पृजा और वेद 
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उत्तम सुख को ( दधातु ) धारण करे वह तुम्हारे 
लिये मी सुख को घारण करे | 

स्वामी दयानन्द जी ने इस मंत्र का ईश्वरो 
देवता लिखा है, परन्तु ईश्वरों देवता भी सिद्धि में 
कोई प्रमाण न होने से भिथ्या है। देख्विये देवता 
की सिद्धि में कात्यायन सर्वानुक्रमणिका में इस 
ग्रकार छिखा है--आनोद्शर्च जागत॑ वे श्वदेवं गोतमः 
इवस्ति नो विराट स्थानाभद्र कर्णोंभिस्तृत्॑त्रेस्टु् 
३-५७ इनि सत्र ) इस प्रमाण ले मंत्र का गोतम ऋषि:, 
विराट्स्थानाओ८पहछन्दः, विदवे देवा देवता और 
विच्वेदेवयात्यानुवाक मंत्रपाठे विनियोगः सिद्ध 
होता है। फिर स्वामी जो ने जो इस भंत्र का ईइनरो 
देवता लिखा है बह सूत्र के विरुद्ध हाने स मिथ्या 
हं। आर जवाकि मंत्र का देखता मिथ्या है तब उसके 
आधार से द्वाने बाला बंदार्थ भो मिशथ्या हैं । 

स्वामी ज्ञो इस मंत्र में इन्द्र पृषा व अरिए नेमि 
आदि शब्दों को ईश्वर के विशषण बतलाते दे, 
परन्तु जबकि मंत्र का बेबता दी किसो प्रमाण द्वारा 
सिद्ध नहीं होता सब उसके विशेषण बतलाना 
सघथा व्यर्थ हैं। स्वामी जो अर्थ में छिग्वते हैं कि 
इृश्वर घोड़े के समान खुखों को प्राप्ति कराता है, 
इत्यादि । महाशय जो ! निराकार निष्किय ब्रह्म 
घोड़े फे समान स॒र्खा को ध्रामि नहीं करा सकता | 
क्योंकि निराकार निष्किय ब्रह्म में दूसरों को 
ऋषियो' को भांति उपदेशादि द्वाय सुखों की 
प्राप्ति कराने की शक्ति भो नहीं है । यदि आप कहे 
कि वह स्वाब्यपक्र होने से करा सकता है तो 
आपका यद्द कहना भी मिथ्या है, क्यों कि “ज्िया- 
दूध्व॑ उद्दैत्पुरुपः! ३१--४ । इस यज़ुबेंद्र के प्रमाण से 
जबकि तोन पर वाला ब्रह्म आकाश के बिना दी 


[ ५२४ .] 


ऊपर अधर जा लटका तब ध्याप्य और व्यापक का 
सम्बन्ध न होने से सुखो' की प्राप्ति कदापि नहीं 
करा सकता | 

स्वामी जी ने एक बात बड़ो दी चिलक्षण 
लिखी है जिसस कि देद मंत्रों का ईश्वर कृत हीना 
घसर्वंथा दो असंभव दो जाता है । आप बंदार्थ में 
लिखते हैँ कि ईश्वर हमारे लिये उत्तम झुग्व को 
चघारण करे वह तुन्दारे छिये भी सखों को घारण 
करे। इस खतेख में इहवर स सुस्वा की याचना की 
गई है और सुखों को याचना वही करता हैं 
जो वास्तव में दुग्बी दोता है। यदि आप मंत्रों को 
ईद्वरकत मानते हैं तो उनमें सर्खा की यात्वना नहीं 
होनी खाहिये आर याचना करना यथार्थ है तब 
घेद्मप्र ईश्वरकृत नहों हो सकते हैं।इस लिये 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डू १९ 


घेदाय में छुखों की याचना होने ले घेद्मंत्र 
इेवरक्कषत कदापि नहीं दो सकते हैं । इस प्रकार 
स्थामों दयानन्द जी का घेदार्थ प्रकरण व देवता के 
विरुद्ध होने स मिथ्या है ओर ऊपर दमारा छिस्ता 
हुआ मंत्रार्थ धेदानुफुल धोने से सत्य है । ओर 
उसमें जैनमत के ग्रान्य २२ थें तोथेंकर अरिश्नेमि 
स जो कल्याण विधान को प्राथना को गई है वह 
भी सत्य है। स्थामी कर्मोनन्द जो को तो घेंद का 
पक पधाल्य धाब्द हो खटका था, परन्तु इस घद्‌ 
मंत्र द्वारा जैन मत के २२ थे तीर्थंकर अस्प्टिनेमि 
का उल्लेख सिद्ध करक दिखलाया गया है । संनयव 
है कि स्वामी कर्मानन्द जो का पारा अब और भो 
अधिक चढ़ जाचे । 

[क्रमदा।] 


बाहुबाले की प्रतिमाएं गोम्मट नाम से 
क्यों कही जाती हैं ? 


| इण्डियन हिस्टोरिकल क्राटरली, जिल्‍्दू ४ थी, नं० २, सनू ६०२८, 'एृष्ट २५० में 


प्रकाशित श्री मोबिन्द पे के छेस्य का अनुवाद ] 


[ अनुवादक:--शभ्रीमान जगदीश खन्द्र जी जैन ॥! 3. | 


7++ ५++९ ७ ११क ।-०- 


क्िण भारतवर्ष में तोन विशाल दि० मेन 
पूर्तियाँह *। ये तीनो आदि तीर्थड्डर ऋषम - 


ह ये अतिमाएं निम्न लिखित तीन रूथानो पर हैं :--( ६ ) मेसूर स्टेट से “अ्वण घेलगोका” मे सने ९८१ 


रक में निर्मित की गई था। ये प्रतिमाएं बाहुबलि के 
नियांण प्राप्ति के पूर्व प्रतिमायांग में छोघधे खड़े 
देव को दुसरो म्त्री खुनन्दा के पुत्र बाइबल के स्मा- हुए बाहुर्बत्ठि का प्रदर्शन करती हैं। इनके सम्बन्ध 





में स्थापित , ऊंचाई ५७ फ़ीर ( २ ) दक्षिण कनाडा ज़िले के अन्तर्गत “कारकल” में सन्‌ १४३२ में स्थापित, ऊंचाई 
४१॥ फीद ( ३ ) दक्षिण कनाडा ज़िले के अन्तर्गत ''वेणुर”” में सन्‌ १६०३ से स्थापित, ऊंचाई ३७ फीट | 


ब्न्ज 


ता० १६ अप्रेल १९३७४ ] बाहुबलि की प्रतिमायं गोम्मर नाम से क्‍यों कद्दी जाती हें ! 


[ ५२५ ] 


में आकर्षक बात यह दै कि ये तीनों प्रतिमाएं जैन कुछ समय पोछे जब उसी तरह की मूत्तियाँ कार- 


अजैन सर्थ साधारण में “गोम्मट'+, 'गोमट!', 
“गोमह्!”, “गुम्मर” अथवा बाहुबलि को दिव्य 
शक्ति के प्रति आदर का भाव सूचन करने # लिये 
उप्यु कम शब्दों में इेश्वर शब्द छगा कर “गोम्म- 
टेश्वर!, “गोमटेडवर'”, गोमटे श्वर, गुम्मटेश्वर के 
माम से प्रख्यात हैं। इससे यद्द मालूम द्वोता हैं 
मानो ये मूर्तियाँ बाहुबलि की न द्ोकर जैन 
सम्प्रदाय में मान्य “गोस्मट” आदि अथवा गोस्म 
टेश्घर आदि नाप्रक अन्य किसी मुक्त ज्ञीब की 
मूर्ति हों। ये बाहुबलि को मतियाँ जिस नाम से 
प्रसिद्ध नहीं थां उछ नाम से क्यों ओर केस प्रसिद्ध 
हुई, इसके ऋरणों को स्वोज्त करना दी इस निबन्ध 
का उद्देश्य है । 

यह यहाँ ध्यान रखने को बाद दे कि बाहुवलि 
का “मोमस्मट” आदि नाम नहीं था ओर न चास्तव 
में उनका यद्द फोई दुसरा हो नाम था, क्योंकि 
भजवत्ति दोबेली आदि जिन नामों से थे कह्दे गये 
हैं उनमें से कोई भी मिन्‍न अर्थ का बोधक नहीं है। 
“आह”, “भुनज्न” “दो+' आदि शब्द एक हो अर्थ के 
चझोतक हैं । 

यहाँ यद्द भी ध्यान ग्खने योग्य है कि तोनों 
मूतियों में 'चामुण्डराय” अथवा “चालतुण्डराय”! 
द्वारा श्रवणबेलगोढा में स्थापित फी दुई सबसे 
प्राचीन सूलि पहले जनसाधाग्ण में गोम्मट आदि 
अथवा गोम्मटेश्वर आदि नाम से कही ज्ञाती थी । 


कल तथा बेणर में स्थापित हुई, तो उनको भी 
प्रसिद्धि श्रवणबेलगोला के प्रधान नमूने पर (१708६ 
870]09]96 ) हुई । अतएव श्रवणबेलगोला की 
मृति इस नाम से क्यों कद्दो जाने लगी, इस के 
कारणों की खोज्ञ करना ही हमारे प्रयाजन के लिये 
पर्याप्त होगा । 

दुसरे स्थान हें पर में ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया हैं कि चामुण्डराय द्वारा स्थापित 
भ्रमण बेलगोन्शा की मृति का स्थापन फाल सन्‌ 
९८१ होना साहिये। यह निश्चित है कि चासृण्ड- 
शाय न इसे सन्‌ ०७८ से पद्दिले स्थापित नहों 
किया। क्योंकि यदि ऐला होता ता चामुण्डराय 
अपने कनाड़ी के महान प्रंथ “व्रिषष्ठि रूत्वण महापु- 
राण” अथवा “बामुण्डरायपुराण” में विश्वस्त रूप 
से गिनाये हुए अपने नाना साहलिक कार्यों तथा 
कार्यो द्वारा प्राप्त की हुई विविध पद्वियों के धर्णन के 
साथ इसकी चर्चा करने में कमो न चूकते । यद भ्रंथ, 
जैसा इसमें उल्टेग्व है, १८ फरवरों सन ९७८ में 
समाप्त दुआ था तथा कनाड़ी के मद्गाकयि "रत्व” 
अथवा “रमन” के अपने “अजित तीथंहुर चुराण- 
तिलक! अथधा “अजित पुराण” नामक कनाड़ी 
काव्य में उल्लेग्य करले के कारण, यह भो कम 
लिशहिच्चत नहीं हैं कि यह मर्तियां सन्‌ ९०३ से 
पहिस्ते स्थापित की गई थीं। 

ये कनाड़ी काव्य “अक्षिमब्ब” नामक अपनी 








._] +गोम्मट”, गोसट, गोसह्ट, गुम्मट, ये एक ही नाम के प्रकारान्तर हैं । इनमें सबसे प्र/चंन रूप सोस्सट 


जान पडता है | 


# देखो कनाडी सासिक पत्र, पुत्तर ( दक्षिण कताडा ) का “'क्र्णाटक केशरी ” जिल्द ॥ ली, अगस्त और 


सितम्पर सन्‌ १९२७ । 


[ ५२६ ) 


संरक्तिका को, उन्‍नत कुपरकुटेश्वर | ( अजित- 


पुराण १।६१ ) नाम से प्रसिद्ध जिनेश्वर को 
यात्रा के समय अफ्टूबर सन्‌ ९९३ में समाप्त 
घुआ था। यदद कुक्कुटेश्वर | श्रमणघेलगोला में 
बाइुबलि को गोम्मटेश्वर सर्ति के अतिरिक्त ओर 
कोई नहीं है | 'रप्ष' के अजितपुराण में यद्द उल्न्तः्ज 
घड़े मह्व को इस लिय है कि कवि--जों चामण्ट- 
राय का भी आशित » था, भ्रमण वैलगोला को मर्ति 


पर ध 
जन दशन 


[ च्ष १ अछू १९ 


जज अऑऑऑऑलजलज+ 


शत्ताब्दियों तक कहे ज्ञाने वाले 'गोम्मर” अथवा 
“गोस्मरटेश्वर” नाम से उदलेख न करके उसके पारा- 
णिक नाम “कुकर शवर” ( अजित पुराण १--६१) 
का ही उल्लेख करता है ! इस उल्लेख न करने का 
( पिछाई088७00"--यदि वास्तव में ऐसा दो 
सके ) अर्थ इस बात से और भी बढ़ जाता है कि 
“कुककुट और “मोममटद! (अथवा गोमट वा 
गुस्मट) दोनों शब्द तोन मात्रा घाले ( “भा गण ) 


जे. अमीर 


को वास्तविक और जन साधारण में प्रचल्ठतित कई मैं तथा कुककुर दाब्द को तरह गोस्मर दाब्द भो 


| भ्रमण वेकगोला की प्रतिमा कुक्‍्कृटेइवर तथा दक्षिण कुक्‍्कृटेइवर के न से प्रसिद्ध है । यह श्रमणवेलगोला 
के निम्न शिक्तालेरो ( एपी ग्राफिका कर्नाटिका, जिद २ हो, पुनराधृत्ति ) से भली भोंति सालूस देता है :-- 
(१; नं२१४७ ( सन्‌ ११८४ के लगभग ), ( +) ने० ३३५ ( सन्‌ ११९७ ), (3) २० ३४९ ( सन्‌ ११५५ ), 
( ४) २० ३६१७ ( सन्‌ १११८ ) 

| यद्द कटद्दा जाता है कि यद्यपि वाहुबलि न संसार के जीतने वालटों पर विजय प्राप्त की थी, 
तथापि अपने बड़े भाई भरत के ऊपर विज्ञय प्राप्त करने के समय जब उन्होंने भरत की हढंद युद्ध में 
अचुक्त देस्वा, तो चक्रवर्ती भरत को द्वार से दुखों होकर, संसार से उदासोन हों. उन्होंने दीक्षा भ्रदण 
की | बादबलि ने प्रतिमायोग में पूर पक वर्ष तपस्या को। उनके दारोर के चार ओर 'कुफकुट 
सप”! ( सर्पो' के फर्णों से युक्त कुक्कुट ) नाखझ एक विचित्र विपैले जन्तु चढ़ जाने के कारण उनका 
नाम कुक्कुटेश्वर पड़ा। बहुत दिनों बाद जब श्रमण चेलगोला में उनको पूर्ति निर्मित हुई तो 
प्रायः कुककुटे श्वर तथा चिद्राप कर दक्षिण कुककु-इवर के नाम से प्रसिद्ध दुई। ग्रह सूति सन्नाट 
भरत द्वारा, अधार्मसिक युद्ध क॑ पर्चात्ताप स्वरूप बाहुबलि की स्खुति में, ऐोदनापुर नामक स्थान मे 
स्थापित की हुई कही जाने बालो मूति सर सिन्न हैं ओर यद्द सो कद्दा जाता है कि पोदनापुर को मलि 
भो उसी प्रकार के फणो वाले कुक्क्‌रों ले सदित होने के कारण कुक्कुटेश्वर नाम ले कहद्दो जाती 
थी। उपयुक्त प्रथम उद्धरण का (अमणबेलगोछा का २३४ मं० का स्ेंख ) लक्ष्य पोदनापुर की सूति को 
जार है । 

> रध्य कहते हैं कि चामुण्डराय पवित्रता दयाछुता, तथा धामिकता में बहुत बड़े थे ( अजित 
पुराण १९--९ )। बीरता में अजेय थे तथा उसके ( रन्‍्न के ) दिनैषो थ ( अजितपुराण १९--४८ ) | 
इसके अतिरिक्त अपने राजा रायमब्ल चतुथ से अपनो योग्यता के कारण प्राप्त की हुई चामुण्डराय 
पे) “राय! उपाधि पर, कि ने स्वयं अपने पुत्र का नाम “राय” रक़्खा था ( अजितपुराण 


२२० +|३ )॥] 


ता० १६ अप्रैल १०३७ ] बाइुबलि को प्रतिमायँ गोम्मट नाम से क्यों कहो जातो ई ? 


छन्द में बिलकुल ठोक बेठता है । अतपत्र इलोक में 
पाये जाने वाले उन्नत कुक्कुटे श्वर जिनेश्चर” पद 
को तरह हो ''उन्‍नत गोस्मटेइवर जिनेशइचर” ठोक 
बेठता है । इसलिये यह सारांश आनिव्राय है कि 
श्रमणबैलगोल्ा को मति कम्त से कम्त लन्‌ ९३३ 
लक अधोत्‌ ''रन्न!' के अपते अजितपुराण नापभक 
काव्य समाप्त करने के समय तक “गोम्मटेशव' 
नाम से प्रसिद्ध नहीं हुई थी | 

अब, इस तरफ़ के ओर कर्नाटक के सभो जैन 
का तथा अम्रण वेलगोला की मूर्ति के बिषय में चर्चा 
करने याल जैन अजैन चिद्वानों का भो यद्दी मत है 
कि इस सूर्ति के स्थापित करने वाले चापुण्डराय 
का “गोम्मद” अथवा “गास्मटराय” नाम भो था ! 
आच्ाय नेमिलन्द्र ने गोम्मट खार में इसो नाप 
सर उदऊख भो किया है । अतप्‌त्र चासु ण्डराय हारा 
स्थापित सूति वास्तव में उनके नाम पर 
“गोम्मरेश्वर” कट्ोो जान छरगी ! 

इसको विव्वना इस श्रकार की गई हे--- 
गोम्मटस्य चामुण्डरायस्य --इश्वरः अर्थात गाम्मट 
यानी चाम्ुण्डराय का ईश्वर अर्थास्‌ स्थापित और 
पुजित ईश्वर । परन्तु मुझे आशा है कि निम्न- 
स्ठिस्बित कई बातें यद्द बताने को पर्याप्त होंगी कि 
यह मत सक्ल्त नहों है :--- 

चामुण्डराय, श्रमण चवेलगाोला # (नं० २८१ 


[ ५२७ ] 
के शिलालेख ) “ब्रद्मयरेंल खम्त!! को उत्तर 
तरफ़ लिखित प्रशंसा में, अपने जिषप्ठिल्क्षण 
मदापुराण अथवा चापुण्डराय पुराण में तथा 
चारिप्रतार नामक खंसुकृत प्रंथ को प्रशर्ति में, 
कहीं भो “गोस्मट” अथवा “गोम्मटराय” को 
आपने उपनाम अथवा आगपनो विशेष उपाधि के रूप 
में उल्लेख करते हुए नहों जान पड़ते । तथा 
चामुण्डराय के आश्रित रन्‍न कवि भो अपने अजित 
पुराण में अपने मरच्तक का “गास्मट' अथवा 
“वोम्मटराय” जाम स उस्टेख नहीं करते । झ्तघस 
यदद सार्राद्त कि 'चापुण्डराय का यह नाथ कमसे 
कमर सन ९०३ तक नहीं था” अयुक्तियुक्त तथा 
स्मपूर्ण नहीं हैं । 

पिरोय पट्टण के “दोड़य्य” नामक कि सन्‌ 
१८०७० में रघित “भुज्ञनल्ठि शतक नाम के स्सस्कृत 
प्रत्थ में कहते हैँ कि जब ध्रमणबैलगाला में “चन्द्र - 
गिरि? लामक छोटो पहाड़ो पर चातुण्डराय ने 
खड़े होकर “इन्द्रगिरि! अथवा “विन्ध्यगिरि” 
नाम बड़ो पदाड़ी पर तोर छोड़े, उल समय बी 
पद्दाड़ो पर पोद्नापुर के “गोम्मट ! ने दशन दिये । 
इस पर चामुण्डराय ने उस भगवान को नित्य पूजा 
के लिये बहुत से गाव दान किये। इस दानवोरता 
का खुनकर चामण्डराय के राज़ा “रायमल्द! 
अथवा “राजमल्व्ड” ने उस राय” ] को मदन 


न देखो अभ्रम्मण चेलगोला के शिलालेण्ब (एपी ्राकिका कर्गाटिका, जिल्द शस्रो सूमिका पृष्ठ १४-१७ ) -- “गाय”! 
चामुण्डराय का कोई विशेष नाम अथवा चामुण्डराय को किसी राजा द्वारा प्रदान को दुई उपधि थो, 
यद्द निम्न डल्लेसों स मात्यूम द्ोता है ये उल्लेख मुजवलि दातक से पहिले हैं :-- 

(१ ) रन्‍न कवि ने चामुण्डराय के नाम एर अपने पुत्र फा नाम “राय! रफ़्खा ( अजिनपुराण 


श्‌ बच 5 रे ) डे 9 


(२ ) चामुण्डराय के दूसरे आश्रित कनाड़ो कवि 'नागवर्मन!' अपने “डन्दो5म्बुघि” नामक 


[ ४२८ ] 


डपाधि प्रदान को । इस भुजबलि शतक में पोदना- 
पुर स्थान में अपने भाई “मुजबल्ट” के रूपारक रूप 
राजा भरत द्वारा स्थापित को हुई आदिम चथा 
इतिदास के पहिले को मूर्ति ( यद्यपि यद्ठ अधिकतर 
पोराणिक है ) “पोदनापुर का गोम्मट” नाम से 
कहो गई है, लेकिन थामुण्डराय इस नाम से नहीं 
कहे गये हैं | ये दोनों यातें यद्द प्रमाणित करने के 
लिये पर्याप्त हैँ कि भ्रमणचवेलगोला को म॒तति का 


जैन दश्यंन 


[ बर्ष १ अकछु १९ 


“गोम्मट नाम सूर्ति के स्थापक चामसण्डराय से नहीं 
लिया गया, बढ्कि हसले विपरोत, भ्रमणवेलगोला 
में मूरति को स्थापन करने के कारण चामुण्डराय 
का दी नूतन नाम गोम्पट रकखा गया हैं । इस 
प्रकार यद्द स्पष्ट है कि पदले रुूव॒यं बाहुबलि को 
( श्रमणवेलगोला में ) म॒ति को हो यह नाम 
दिया गया; पोछे इसके प्रतिफल दृवरूप ही जामु- 
ण्डराय ने यदद नूतन नाम प्राप्त किया। [ क्रमशः ] 


०-+रम«»«»नन- ०-० कमकन, 


छन्‍्दशासत्र फी कनाड़ी रचना में कहते है कि “तप! ओर “कण्ण” उनके सरचाक हैँ। ये दोना चाघमुण्दद 


बाय की उपाधियाँ हैं । इनमें से प्रथम शब्द तो 
हाता है नथा दसरे का अर्थ बडा भाई है । 


“शय? का पर्यायचाच्रों है, जिसका अथ रात्रा 


(9४) भ्रमणवेछगोला के छ३े, श्श्ष आर २०१ नं० के शिल्ान्टस ( ये सब सन्‌ १११८ क रद्द) 


लिभ्न रूप से सूचित करते हूँ :--''क्या गद्गभगज़ 
के सेनापति त्तथा अ्र्षणवेऊसोका को मूर्ति के चारों 


( ग्ज्गजराज “होप्सल” बंध के राजा “विष्णु वर्धन”? 
झोर परकोट बनवाने बाले थे) पृथकाल के गानों 


( गड़ बंद के राजाओं ) से सोगुना भाग्यशाली नहीं है ?”' 


5 


यहां राय 
“मारसिंद” “रायमल्ल चतुथ” सथा “ग्कक्स गहु? 


# का अर्थ चास्तव में चामुण्डगाय है जो गह्ः घंश के ( ततल्काद के परश्चिमीय गह्ढ ) 


हस तोनों राजाओं का मंत्री तथा सनापति था | 


(४ ) भ्रमण बेलगोलछा के ३८४५ नं० के शिलालेख ( सन्‌ ११५५६ ) में मो लिखा दे :-- यदि पूछा 


जाय कि अपश्वितंन शोल जैन सिद्धान्त के प्रथम 
रशायमस्छ के ध्रष्ठ मन्‍्चजो “राय चामुण्डरायथ” । 


प्रवद्धक कोन थे, ता कद्ा जायगा, राज। 





“श्री चम्पावर्ती जेन पुस्तकमाला ” की प्रचार योग्य पुस्तक । 


(१) जैनधम परिच्य-पृष्ट सं॑० ०० सल्य “श॥ 
(२ ) जैनधर्म नास्तिक मत नहीं ह 
(द्वितीय पांडशन ) ,, 
(३ ) कया आयंसमाजो वदानुयाया हैं ' 
( ४ ) बेदमीमांसा-पृष्ठ मं० ६४ 
(५) अहिसा-पृष्ठ म्ं० ९२ 


(६ 


80, 
४] 
हे 
-]॥ 


$१ 


६2॥ 
) ऋषभद॑वजी की उत्पत्ति असभंवच 

नहां हैं ! पृष्ठ सं० ८४ ) 
६७) चेद्‌ समालोचना पृष्ठ खं० १९४ ,, ।£) 
( ८ ) आयसमारजियों को गप्पाएक मूल्य )॥ 


कक 


] 
| 


लनननम कल 





' ३८०७. न+>अ>-न«म»क>- न 





(९, ) सत्याथं दषण-पछ सं० ३७० सूल्य ॥॥ 
(१०) आयंसमाज फे १०० घश्मों का उत्तर 5] 
(११) क्या वेद भगवद्धाणी हैं ? 
( छ्विताय एडिशन ) घूल्य ८“) 
(१२५) आर्यसमाज को डबल गप्पाशक. ४] 
(१३) दिगमस्‍्बरत्व ओर दिग० मुनि सचित्र १) 
(१४) आयंसमाज छे ०० प्रश्नों का उत्तर ४) 
(१०) जैनभर्म संदेश स्ल्य “) 
(१६) आये श्रमोन्‍्सूलन ( जेन गप्पाष्टक 
का मुंदद तांड़ जवाब ) 


थझ 


के 


मिलने का पता:-मन्त्रो चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 





ता० १६ अग्रेल १९३७ ]). जैनधर्म का मं ओर प॑० द्रबारोलाल ज्ञो 


7 
है स का ममे और 


#? कह 6-40 8077 





ध् स्तर 
आगे 
प्धड की 


[ ४५० ] 


बट 


(8१7 8//दाह २ आवशाभाक मर 
$(४पं० द्रबारीलाल के 


४ पल 8-२४ ४४४2४ ४४६ 





(१६ ] 


वृग्बारोलाल जो ने केवली के अन्यज्ञान न 
मानने में दुसरो आपक्ति भोग ओर उपभोग की 
उपस्थित की है । आपका कद्दना है कि केवलो के 
भोग ओर उपभोग स्वीकार किये गये हैं तथा ये 
इर्द्रिय जान के बिना दो नहीं सकते; अतः उनके 
इन्द्रिय शान का मानना भी अनिवार्य है । पाठक दर- 
बारोछाल जो के इस सम्बन्धी अभिप्राय को अच्छो 
तरह समझ सफे अतः यहाँ हम इस सम्बन्धी उनके 
ही वाक्य उद्धुत किये देते हैं--घाति कर्मों के क्षय 
हो जाने से केवली के नव लब्चियाँ प्राप् द्ोतो हैं । 
डनमें भोगाश्तराय ओर उपसोगानतराय के क्षय से 
भोग लब्पधि और उपभोग लष्धि भी दोती हैं । 
पंचेन्द्रिय के विषयों में जो एक बार भोगन्ते में आये 
यह भांग आर जो बार २ भोगने में भावे वद्द उप 
भोग है। सोजन भोग है, वस्त्र उपभोग । केवली 
के जब भोग और उपभोग माना जाता है तब यह 
लिश्चित हैं कि उनके इन्द्रिया भो होतो है और थे 
विषय प्रहण करतो हैं । इन्द्रियों के सद्भाव से 
मतिज्ञान सिद्ध हुआ? | 

अब बविदारणोय यद्द है कि क्‍या केवली के 
भोग ओर उपभोग स्वीकार किये गये हैं ? यदि हाँ 
तो क्‍या ये बिना इन्द्रिय ज्ञान के नहों हो 
सकते १ 

केधक्नो के भोग ओर उपभोग है, इसका वर्णन 


जैन शास्त्रों में मिलता है। अत: इस विषय पर 
विशेष बिचार की झावश्यक्ता नहीं ।! जहाँ हम 
इस बात को स्वीकार करने हैँ कि उक्त दोनों बात 
केवली के रहती हैं वहीं हम इस बात के हृवोकार 
करने को तच्यार नहों कि ये बिना इन्द्रिय शान के 
हो ही नहों सकतों |! इससे विजारशोल पाठक 
यह न समझें कि हस बात के रु्वीकार न करने की 
दमारी हट है किन्तु हम इसके खमर्थन में प्रमाण का 
अभाष पाते हैं। भोग और उपभोग के साथ इन्द्रिय 
ज्ञान का द्वाना अनियाय है या यों फद्दिये कि बिना 
इन्द्रियज्षान के ये बातें असंभव हैं | इस बात के सम्- 
चेन में विद्वान लेखक ने कोई युक्ति उपस्थित नहीं 
की; केवल इसना दी लिख कर छोड दिया है कि 
“जब मोग आर उपभोग माना जाता हैं तब यह 
निश्चित है कि उनके इन्द्रियाँ सो दोनी हैं आर जे 
विषय भ्रद्मण करती हैं? । इस प्रकार का 
निश्चय फ्यों हुआ, एसी कोन सी बात दे जो 


इस प्रकार के निम्धय को निश्चित करातो है, 
ज़ब तक थह सिद्ध न कर दिया जाय तब तक 


पुला स्टिख देना केवल प्रतिक्षा वाक्य दी हे ओर 

उसका परीक्षक के लिए कुछ भो मूल्य नहीं | अतः 

स्पष्ट है कि द्रयारीलाल जी का प्रस्तुत बक्तव्य इस 
जप ये रू न 

बात के समर्थन में बिलकुल अनुफ्योगी है। 

दुखरो बात यद्द दे कि केवलो के भोग ओर डप- 
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भोगो' का अस्तित्व होने पर भो केंवलोी भोगी 
और डपभोगोी नहीं हैं।सोग और उपभोग का 
अस्तित्व एक जुदी चीज़ है ओर भोगी ओर डप- 
भोगी द्वोना पक जुदी बात ! 

पंचेन्द्रियों' के विषयों में से जो पदार्थ पक 
बार हो सेवन में आते हैँ उनका अस्तित्व दो सोर 
का अस्तित्व हें । इस ही प्रकार इन ही में से जा 
पदार्थ अनेक बार भोग में आने हैँ उनका अस्तित्व 
ही उपभोग वा अस्तित्व है। एन दोनो' प्रकार के 
पदार्थों बी मोजदगों में भो क दि कोई इसको गोगता 
नहीं हैं तो खह न भोगी हो है ओर न उपभोगो दो ! 

भोग आश उपभोग का प्राप्त होना वेदनीय 
कम का पाये है । यह चेंदनीय कर्म तब तक इस्स 
प्रकार के पदार्थों को प्राप्त नहीं करा सकता जब 
तक कि नप्विपयक अन्तराय कर्प का अस्तित्व रहता 
हैं। केयनी के पन्‍तराय कम का अभाव हे तथा 
बेदनीय कम ता पदहुः दी से मौजूद है; अतः उरा 
प्रकार के पदार्थ उनको प्राप्त हां जाते हैं| एव, 
समय शाखत््रसमा की बात है वहा यह चर्चा खास 
रहो थी कि श्री सम्मद शिरिर जी कान £ जप 
रहे में | इतने में पक्र बच्चु ने कहा कि जिसे + के 
कर में द्वागा बह ६ चर जायंगे | इस वन को टस 
याल को खुनक4 दुलरे उपस्थित स्याक्त ते नुग्न्त 
पक प्रशन उपस्थित कर किया कि स्या पंडिस 
जो यह बान मान्य हे ? हसका उत्तर यही था कि 
कर्म स श्री खम्मद शिखर जी के दर्शान नहीं हू 
सकते | कर्म तो इस प्रकार के दशानों में बाधाये हो 
डाल सकते ह। हां जिसके क्न की रुकावट नहीं 
हगी आर यदि बह इस प्रकार के दशानों के अर्थ 
प्रयत्त करेगा ता बद्द दशन प्राप्त कर सकता है । 


जैन दर्शन 
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इसहो प्रकार को व्यवस्था यहाँ है । जिस प्रकार 
शुभ कार्यों में कम क्रंचत्ट रूकावट किया करते हैं 
ओर उनके अभाव में फंचल उस रुकावट का अभाव 
हो जाता हैं, उस काय के लिए प्रयत्न फिर भो 
करना पड़ता है, उस दी प्रकार यहाँ भो अन्तराय 
के अस्तित्व से बाघाये हो हुआ करती हैं । जब 
यह अन्तराय कर्म दूर हो जाता दै तब फेवल वे 
बाधायें हो नहीं रहती । इन पदार्थों के प्राप्त करने 
के लिए तो फिर भी वदनोय कर्म का उदय दी 
आवध्यक है| इस ही को यदि दूसरे दाब्दों में 
कहना चाहे तो यों कद सकत हें कि भोग आर 
उपभाग हो प्राप्ति में उन्‍्तराय के असावच का प्रभाव 
तो बाधाओं के अभाव तक दी है । इनकी प्राप्त 
रूप कारय में यदि किखीं। का व्यापार है तो बढ 
चेदनीय हो है। जहां भाग उरोर उपभास को प्राप्ति 
वेदनीय के कार्य हैं बहीं सोगों आर उपमोगो 
होने के लिए हस्मल सिन्म ऋषरयणों की भी आनशय 
कता है | इस बात के निर्णय के लिए सध प्रथम 
हम इस द्वो वान पर प्रकाश डालते हैँ कि भागों 
ओर उपभागों क्‍या तत्व हैं ? आत्मद्रव्य अस्य द्वब्यों 
पी भांति सुणों का समुदाय रूप हैं , इनही गुणा में 
से जिनका समुदायस्वरूप छात्म द्वव्य है चैतन्य और 
सुख गुण भी है| रुस्व गण की ही वभाविकर-वखिका रो 
-+अवच्धा का नाम दश्म्य है । आकुठता का नाम 
दुः्ख आर लनिराकुलता का नाम सख है । जिस 
समय दम वाद्य पदार्थों के आकपंण से या कदर 
कर्म के उदय से वाह पदार्थों को तरफ खिच जाते 
है आर हमारे अन्दर यह विचार पेदा हाने लगता 
है कि हम इन पदार्थों को प्राप्त करे, उस समय 
दम आकुल या दुध्खो कददलाते हैं । जब हम में इस 
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ब्रकार की बात नहीं होतीं या होकर नष्ट दो जातो 
हैं तो हम खुखी हो जाया करते हैं । 

जब हम जगत के पदार्थों की तरफ खिच जात 
हैं ओर पेसा होने से दी आकुलित द्वोजाने हैँ उस 
समय हम उन २ पदार्थों का सेवन करके उस 
आकुलता को दर करते हैं । यद्दो भोगो ओर उप 
भोगो होना है । अतः भोगी और उपयोगी रो 
सुख्र गुण की अवस्थायें हैं तथा ये उस ही आत्मा 
में दोती हैं जहां कि जगत के पदार्थ प्रभाव पा 
करने हैं ओर इनसे वद्द आत्मा आकुलता अनुभव 
करता है । 

केवलो इन बातों से दुर दे । न उन पर वाह्य 
पदार्थ प्रभाव ही पैदा करते हैं ओर न उनमें 
आकुलता ही होतो हैं। उनयो अवस्था तो उस 
फोलाद के छाह्े असली हैं ।जलमें सुड्न को ताऋत 
हो नहीं; फिर एक क्या सेकड़ों लाश ना उसका 
मोड नहीं सकते ! उपादान कारण यद्यपि पोगा 2 
और वह उस २ हो अनुरूप दो जाता है जिस २ 
रूप उसकी निमित्त कारण करते हैं किस्तु यहां 
निमित्त कारण भी व्यथ हो जाते हैं, जहां उपादान 
में उस प्रकार को शक्ति ही नहीं होतो । 

भगवान पाश्वनाथ के सम्बन्ध में रति आर 
कामदेव वाली बानचीत यहां बिलकुल उपयुक्त 
बेठती हैं # ( कामदेव का रति से कददना कि यह 
घद्द भगवान हैं जिन्होंने मोहपर विजय प्राप्त कर ली 
है, फिर दम लोग तो इनके सबक हैं। जब मालिक 
दी प्रभाव पैदा नहीं कर सक्ता तब सबकों की तो 
बात द्वी क्‍या है । तात्पय कंचछ इनना हो है कि 
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चद्दीं विकार पेदा होता हैं--आकुछता आतो हँ-- 
जहां मोह शप है। जो जिस पदार्थ से मोहित हो नहीं 
होता बद् उसकी तरफु आकर्षित होगा यह तो 
एक व्यर्थ जैसी बात हैं| केबलो के मोद नए्ट दो 
चुका हैं या यों कट्दिये कि मोह को नाश के ही कवली 
दोते हैं, यद्द एक उसय मान्य बात हैं । मोद्द के असाव 
में भागो ओर उपभोगी दाने को तनिक भी गुंजायद 
नहीं ६, इस बात का खुलासा दम ऊपर कर चुके 
हैँ । अतः रुपए दें कि ऋवलो के सोग और उपभोग 
रहने पर भी वे भागी ओर उपभोगो नहीं हैं ! 

प्रदन--जा बात केवलों के उपभोग में ये! कार 
की गई हैं उनहीं में से छप्त, चस्र आर सिद्दास- 
नादिक दैं। केवली सिंहासन पर बैठते है, छत्र उन 
मस्तक पर विशजप्तान रहते हैं आर भामण्डरू 
पोछे रहता दै। इसदो प्रकार अन्य बात भो हैँ जो 
केवली के प्रयोग में आती है, फिर उनका भोग आर 
डप्भाग रहित कैस स्वीकार किया जा सकता है ? 

उष्तर--किसी भो पदार्थ का केवल सम्बन्ध 
हो सोग ओर उपभोग नहीं है। एक लखपति है 
आर बचद्द लाख रुपये क नोटों को स्देव अपन पास 
रखता है, किन्तु उनको उपयाश से नद्दीं लाता तो 
चंद उल्का सागा कदापि नहीं कहला सकता ! 
इसदी को दूसरे दृश्टान्त से या समशियेगा कि पक 
राजा दे आर उस्रके पास हर एक प्रकार की भोग 
ओर उपभोग को सामिप्रो है| देसा दाने पर भो 
यह बोमार है आर अपनी किसी भी बलतु कान 
भोग दी कर सकता है आर न उपभोग हीं! इन 
दोनों व्यक्तियाँ से सांग आर उपभांग का सम्बन्ध 


के कोएयें नाथ जिनो भवेतसतव वच्ञी हूँ हूँ शतापी प्रिये, मुत्ञ तहिं विमुल्न कातरसते शोमवल्य क्रियां 
मोहोउनेन विभाजितो प्रभुरसो तल्किकरा: के वयम्‌ , इत्यवें रतिकाम जरुप विषय: पाइर्व प्रभु पातु नः ॥ 
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जीत न 


है; फिर भी ये भोगी ओर उपभागो नहीं। इनमें ओर 
केषली में थोड़ा सा ही अन्तर है ओर चह यह हे 
कि इनमें से पहिल में भोग ओर उपतोग के साधनों 
के रहने पर भी उसमे भोग और डपभोग के भाव 
हो पेदा नहीं हुए हैं।इसही प्रकार दुसरे में 
सामिप्रो भो है और सोग ओर उपसोग के उपभोग 
करने के भाव सी है किन्तु बीच में बाधक कारणों 
से वह पेसा नहीं कर पाता । केवली में इन 
दोनों दो बातों का अभाव हें--न वहाँ पर मोग और 
उपभोग के विचार का पूर्ध रूप हो है और न बाधक 
कारण हो, फिगतु वर्हा इस प्रकार के भात्रों के 
लस्पसनन होने का मूल ही नए द्वो चुका हँ।इन 
दोनों में यदि प्रागसाव है तो क्वली में प्रध्यस्सा 
भाष; कुछ भी फ्यों न सही असाव की दृष्टि स॒ सो 
दोनों में समानता है| इसही प्रकार बाह्य साधन 
सामिप्ने को दृष्टि से भो इनमें समानता है। प्रस्तुत 
शष्ठान्तों में यदि लाख रुपये के नोट ओर भाग्य ओर 
शपभोग्य सामिप्री है तो केचली में छत्र चमरादिव. । 
चाह्य सामिशी के रहने पर भी यदि इनको धांगो 
छीर उपभोगी नहीं माना जाता तो केवस्टी को 
हो छत्न वमरादिक फे अस्तित्व से भागी और 
उपभोगी किस प्रकाश स्वीकार किया जा 
सकता हैं । 

सदि इस सब विधेज्षन को संक्षप् में कहना 
चाहें तो यो कद सकते हैं (क. किसी भी पदार्थ के 
अग्तसित्व या सम्बन्ध मात्र से कोई भी उसका 
भोगो या उपभोगों नहीं दो सकता, घसके लिप तो 
उसको तज्जन्य आकुल्ता निव्त्ति आवश्यक हैं। 
भद्द बात फेचली के छत्च ओर चमरादिफ के सम्बन्ध 
में नहीं, अत्तः केघली से उनका सम्बन्ध हॉन पर भी 


रे ल 
अन दशन 
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वे इनके आधार से भोगी या उपभोगी स्वोकार 
नहीं किय जा सकते । 

प्रहम--केवलछी को यदि छत्चर चमरादिक से 
आकुलता निवृक्ति नहीं होतो (क्योंकि उनमें 
आकुलता को स्थान द्वोी नहीं है, फिर आकुलता 
निवुष्ति को तो बात हो क्या दो सकती दें )तो न 
सही, इनको इन का ज्ञान तो है । आकुलछता निरवृक्ति 
से भी तो क्षान दो होता है; अतः इस दृष्टि से भी 
केवली भोगी या उपभागो द्वी प्रमाणित होते हैं. १ 

उत्तर--आकुलता निर्वुत्ति में भो जान 

होता है. यद बात सत्य है किन्तु आकुलछता 
निर्वक्ति और ह्वान ये दो बाते हैँ | इन दोनों में 
क्वान ओर शेय का अन्तर है | दम कद्द चुके हैं कि 
आत्मा जिन गुणों का समुदायस्वरुप है उनमें 
चेतना और सख मी हैं; लाथ ही साथ यद्द भी 
इस ही लेख में स्पष्ट कर चुके हैं कि आकुल्ता 
निनृत्ति सुख शुण का हो परिणमन है | जिस समय 
जीच आकुलता निव्नि का अनुभव करता हैं 
लखस समय अनुभव ज्ञान है आर आकुलता निर्वृक्ति 
शय | आकुलता नियुत्ति द्वो भोगका उपयोग या 
भोगीत्व है | अनः पदार्थों क ज्ञान के होने पर भी 
जब तक उनसे दोने बाली आकुलना निन्वृक्ति न हा 
तब तक भागीत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
कंवली सवज्ञ हैं, अतः उनको जगत के अन्य पदार्थों 
की नरद्द छत्र च्रमरादिक का भो जान हैं, फिन्तु 
उनके उनसे होनवालो आकुल्ता निचृत्ति नहीं हैं; 
अतः उनको फेवलशान माजन्न ही से भोगी स्वोकार 
नहीं किया जा सकता । 

यदि फेचली भोगी होते तब तो इसके लिए 
उनकी इन्द्रिय व्यापार करना पड़ता ओर फिर 


ता० १६ अप्रेल १९३४ ] 


ज्वालापुर में शानदार बिज़य 


[ ४रेरे |] 


ज्वालापुर में शानदार विजय 


-->--* - ४८ समा ६. [-..०- 


ज्वालापुर ( हरद्वार ) ज़िल सद्दारनपुर में पक 
प्रसिद्ध स्थान है । यहां आर्थलमाज का पक प्रसिद्ध 
मद्राविद्यालय है । जब से कोगड़ी पे गंगा कंते 
बाद से गुरुूकल कागड़ी को इमारत समाप्त दो गई 
है तब स॒ उक्त गुरुकुल भी ज्वालापुर में दी हैं । 
गुस्फुछ ने अपनी पक्की इमारत लासों रुपया छगा 
कर अब ज्वाल्टापु र में दो बनाछो है | गुरुकुछ काँगड़ो 
आर मद्दाविद्यालय ज्वालापुरणे केबल ३-४ फरलांग 
का ही अन्तर दूँ । आयेसनाज की इन प्रसिद्ध 
संस्थाओं के अतिगर्क्ति यहा सनातन ध्र्मियाँ का 
भो पक ऋषिकुल हैं | आयसमाज को उक्त दोनों 
दो संस्थाओं क चार्पिक अधिवेशन ईस्टर की 
छुट्टियां में हुआ करते हैँ। अब % ज्वालापुर मद्दा 
विद्यालय के मुख्याध्िष्ठाता ने रूघ का एक पत्र 
लिणखा था, जिसमें उन्होंने संघ का उक्त महाविद्या- 
लय के अधिवेशन के समय शास्त्रार्थ के लिये निम॑- 
ज्ित किया था, संघ न उक्त विद्यालय के मुख्याधि- 
पाता फे इस निमंत्रण को सद्द्ष स्वीकार कर लिया 
ओर तद्नुसार शास्त्रार्थ को तारीख भी ९ अप्रेल 
सन्‌ १९३४ निश्चित हो गई थी । इन दोनों संस्था- 
ओं में रस बात का निश्चय मार्चे के आरवीर सप्तादद 
डससे उसको. मतिशानों प्रमाणित किया जा 
खकता था | कचली भोगी या उपभागी नहीं, इसका 
समथन हम उपर कर चुफ हैं तथा केंबलछ भांग 
ओर उपभोग फे अस्तित्व के साथ इन्द्रिय व्यापार 
का अधिनाभावरी संबन्ध नद्दीं; अत. केंचली के सोग 


में दो हुआ था, अतः इसको यथेष्ट सूचना जैन 
जनता का नहीं दो जा सकी थी। पूर्ध निश्चय के 
अनुसार संघ्र फे कार्यकर्तो ठोक समय पर ज्या- 
लावुर पहुँच गये थ, आर शास्त्रा्थ भी निश्चित 
तारोख को द्वी ठोक दुपददर के एक बजे प्रारम्भ 
हृ। गया था | शास्त्रा थे का विषय--'क्या वेद $श्व- 
रोय ज्ञान है” था ! यह थास्त्राथ खमाज के हो 
किण्डाल में हुआ था । पक्ष ओर प्रतिपक्ष फ छिये 
अलग २ स्टेज थीं ! आय समाज को स्टेज पर 
जसक माननीय मद्दानुभाव फरोच १०० की सब्यार्म 
थे; इधर जैनसमाज़ की इ्टेजपर भी संघक संरक्तक 
ल्‍ूा० शिव्बामल जो जैन रईस अम्घाला आर उसके 
प्रधान मन्त्री पं० गजेन्द्रकुमार जी शारत्रो के अति- 
रिक्त चौ० घमंचन्द्र जी ! ४४०, ओर ज्वालापुर 
कनखन्‍ठत ओर दरद्वार के प्रतिष्ठित जैन उपस्थित थे। 
इस शास्त्रार्थ में जेन समाज का प्रतिनिधित्व 

पं० राजन्द्रकुमार जी न्‍्यायतीर्थ ने किया था । 
इस शास्प्रार्थ में पव पच्त जन समाज का था, 
अनः उसको उपस्थित करते हुए पं० राजन्द्रकुमार 
जी न बतनटाया कि आयंसमाज न धेद का रुच्तण 
मंत्र समुदायात्मक माना है; सनातन धर्मी मंत्रों के 
और उपभोग स्वोकार करके भो उनके मतिज्ञान का 
अध्तित्व प्रमाणित नहीं द्वोता । इससे प्रगट है पँ० 
दग्बारीलाल जो को यद्द आपत्ति भो ध्यरथं हो 

प्रमाणित दुइं हे । 

[ ऋमशः ] 
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साथ ब्राह्मण ग्रन्थों को भी घेंद मश्नते हैँ । आये- 
समाज को मान्यता फे अनुसार ब्राह्मण प्रन्थों में 
इतिहास है, तथा इतिदास जिसका होता है यबद्द 
लसके बाद लिखा जाता है, अतः ब्राह्मण हनन्‍्थों को 
इश्वरोय स्वीकार नहीं किया। जिन बातों को 
आयसमाज घ्राह्मण प्रन्थों में पाता है, थे ही शर्तें 
वेदों में भी मिलतो हैं; अतः इस दी आधार से धे दो 
को भो ई्श्वरोय स्वोकार नहीं किया ज्ञा सक्ता ! 
ब्राह्मण प्रन्थों को तरह वेदों से भी मनुष्यों की 
कृतियाँ, सान्यता ओर उपदेशा हा अस्तिर्व मोजूद 
है । अथर्ंघेद काण्ड ५ युक्त १ मंब ६ में लिखा है 
कि “विद्वानों ने खात मर्यादायें? बनाई हैं । इसही 
अभ्रकार ऋग्धेद में बताया हैं कि एक द्वी सत का 
विद्वान छोग घहुत प्रकार से घर्णन करते हैं ! 
इसद्दी प्रकार कफ चर्णन अथर्थ चंद काण्ड १२ 
सूक्त ४ मन्त्र ३३-६८ में भो मिन्दने हैँ । अथर्च 
चेद काण्ड १ खूक्त ६ मंत्र २ ओर अथवधे० काण्ड 
५ सूक्त १० मंत्र १० में मनुष्यों के उपदेशों का 
स्पए वर्णन है। इन बानों फे अभिगरिक्त ऋग्धेद 
मंत्र १० सूक्त ९९ मंत्र --७ में शान्तनु ओर अथव 
काएड २० सूक्त १०७ मंत्र १--१० में परीक्षित के 
घिशद इतलिदहाल का भो चणन है । इससे ब्पए्ट हें 
कि बेद्‌ में सी ब्राह्मण जैस धर्णन मोजूद हैं ! स्वा० 
दयानन्द ने मुसलमानों फे कुरान को इसही ब्थये 
इद्व्रोय पुस्तक नहीं माना कि उसके प्रारम्स में 
खुदा को ममस्कार किया गया है | स्वामी दयानन्द्‌ 
की यद्द आपक्ति ऋग्घेद में भी तद्वस्थ है । क्योंकि 
उसमें भो सबल पहिले मंत्र में ईश्वर को नमस्कार 
किया गया है। अतः इस दृष्टि स्े भी बेदों को 
इेडवरोय नहीं माना जा सकता । 


जैन दृ्शन 


[ च्ं १ आअड्डू १९ 


इन सब बातों के अतिरेक्त ऋग्वेद्‌ मं० १० खूक्त 
१२९ मंत्र ६-७ में जगत को उत्पक्तिओर प्रलय कान 
फे सम्बन्ध में अज्ञान बतलाया है। यदि ये ईदुथर 
कृत होते तो इनमें इस प्रकार का वर्णन न मिलता । 

घेदी को ईश्वरोय जान प्रमाणत करने बाला 
कोई प्रमाण भो नहीं है; अतः घेंदों को ईश्वरोय 
जान मानना मिथ्या है । 

आय समाज की तरफ से हन सब बातों के 
समाधान स्वरूप दो बाते उपस्थित की गई थीं--एक 
उत्तर पुराण का नारद ओर पर्वत वाला संबाद तथा 
दुसरे जैन समाज को तरफ्‌ से डपस्थित किये गये 
घेद मंत्रों का दुसरा अथ | जैनसमाज ने आरयसलमाज 
की इन युक्तियों का निराकरण बड़ी ही स्पष्टता फे 
साथ कर दिया | जैनसमाज्ञ ने बतकाया था कि नारद 
और पर्घत का संबाद नारद और पर्चत की बातचोत 
है न कि जैनियां का सिद्धान्त, अतः यद्ध बात जैन 
समाज के ख्वामने प्रमाण रूप मे उपस्थित नहीं को 
जा सकती । बदले हुए अर्था' को जब जेन समाज 
ने आयशलमाज से लिखकर मांगा तब आये समाज 
ने इस पर आपत्ति उपस्थित फ. ; किन्तु चूंकि इस 
बात का निर्णय शास्त्रार्थ से पू्वे द्वो नियमों का 
निर्णय द्वोति समय द्वो गया था कि यदि एक दूख्वरे 
फे बक्तव्य को एक दूसरो तरफ से लिखकर मांगा 
ज्ञायगा तो एक दुसरे पक्ष को ऐेसा करना पड़ेगा, 
अतपव लिखकर देने के लिये आयंसमाज को मजबूर 
किया गया; नव भी उसने लिखकर न दे जुबानो हो 
यह कहा कि हम वही अर्थ मानते है, जो कि जैन 
समाज को तरफ्‌ से किया गया है । 

जैन सखमाज ने आय खमाज की इस बात को 
सी लिखकर मांगा; तब फिर आयंस्तामाज ने कद्दा 


ता० १६ अगप्रेंल १९३४ ] 


कि हम इन मंत्रों का पं० जयदेव विद्यार्लंकार द्वारा 
किया गया अर्थ प्रमाण मानते हैं। आयंसमाज फे 
इस वक्तव्य पर जैन समाज को तरफ से फिर यहो 
आपसक्ति उपस्थित को गई कि इसो द्वी को लिस्त 
कर दे दीजियेगा । इस पर आर्यसमाज़ ने ल्लिस्‍्व 
दिया कि हम इन मंत्रों के क्षेमकरणदास को अथ 
को मानते हैं । 

आर्यसमाज को इस प्रकार की समय २ पर 
बात को बदलने की घटना से जनता को आयेस- 
माज़ को परिस्थिति ब्रिलकुल स्पष्ट हा गई । 
अन्त में जैनलमाज को तरफ्‌ ख्र बततल्ठाया गया कि 
आप इन भंत्रों का कोई सा सी अथ स्वीकार ऋर 
लें--कितु वद आपके प्रतिकूल द्वी प्रमाणित करेगा। 
इन मंत्रों में लिखा है कि “मुझे सोम ने बतलाया 
है कि अग्नि में सम्पूर्ण रोगो की नाश करने को 
शक है। राजा वरुण ने कद्द! था कि ब्राह्मण हो 
गाय को चुराक्र ज़गत में कोई खुखो नहीं रद्द 
सकता! इनमें सोम आर वरुण का अर्थ आप व्यक्ति 
विशेष करेंगे तब सी ये मंत्र आपके प्रतिकूल ह। 
सिद्ध करंगे। क्योंकि पसा होने से यद्द वात प्रमा- 
णित द्वो जायगी कि चेद मंत्रों में व्यक्ति विशषों का 
उपदेश मोजूद है । यदि आप इन दाब्दों का अर्थ 
परमात्मा करंगे, तब भी यद्द आपके प्रतिकूल ही 


पुस्तक समालोचना 


[ ९ ] 


जाय॑ंगे । क्‍योंकि यदापर दो व्यक्ति हैँ--झऋहने वाला 
ओर सुनने वाला; यदि परमात्मा को हो कहने 
बाला मान लिया ज्ञाता है तो भो खुनने वाला तो 
जोवात्मा दो ठदृरता है, ओर यद शब्द खुनने 
वाल के हैं। अत: इस प्रकार भी वेद मंत 
मनुष्य-कृत दो प्रमाणित होंगे ! 

आयंसमाज जैनसमाज की इन युक्तियों का 
सी कोई समाधान नहीं कर सका; अन्य भो छोटो २ 
बातें दोनों तरफ से शास्त्रार्थ में उपस्थित की गई 
थीं, जिनका प्रभाव भी जनता पर जैनलमाज के 
अनुकूल दी रहा। 

याँदि इस शास्त्रार्थ के परिणाम को थाड़े शब्दों 
में कहना चाहें तो यों कहना चाहिये कि इस 
शास्त्रार्थ के द्वारा आयसमाज पर जैनसमाज् का 
अपूर्धे प्रमाध हुआ है । साथ ही साथ यह 
शास्त्रार्थ जैदसमाज के इतिदाल में एक डल्लेख 
योग्य घटना हुई है| 

अन्त में दोनों तरफू से एक दुूसरो सम्राज को 
डस्रक्री उदारता एवं मित्रता पूर्ण व्यवद्वार के लिये 
घन्यवाद दिया गया ओर इस प्रकार यद्द शास्त्रार्थ 
समाप्त हुआ | निरवेद क:-+- 

मंत्रो:--उपदेश क विभाग, 
दि० जैन शास्त्रार्थ संघ, अम्बाला छावनो 


पुस्तक समालोचना 


० जऔ-' क अम्यावीमिण्णक के फै०- की 


सूर्य प्रकाश परीक्षा---लेखक पं० और प्रचार । दो आने पोस्टज ख् भेजने पर 


जुगलकिशोर मुख्तार, प्रकाशक लाला जोहरोमल 
सर्रफ़ बड़ा दरोबा देदकों । मुल्य-विचार 


प्रकाशक से प्राप्त । 


इस्र समय, जनता में अपने बिचारों का 


[( ५३६ ] 


प्रचार करने के लिए समाचार पर्ञों का बोलबाला 
है । किसी समय यह कार्य अ्रंथ निर्माण से लिया 
ज्ञाता था। गत शताब्दी में, दिगस्बर सम्प्रदाय के 
तेरा पंथ ओर बीस पन्‍थ को लैेकर--जान पड़ता 
हें--खुब तू” तू” 'में' 'में' हुई थी | उसी के प्रति- 
फल स्वरूप “चर्चासागर” और “'सूर्यप्रकाश” 
सरोखे प्रन्थ, जैन साहित्य के मस्तक पर कर्लंक की 
तरद्द विराजमान ई । प्ररुतुत पुस्तक में सूर्य प्रकाश 
नामक भ्रन्थ को समीक्षा को गई है| में न सूथप्रकाश 
( जिसके द्नों के लिये लाला जोहरोमछ जी 
सरोफ़ का आमारो हैं ) आर उसकी इस समीक्षा 
का पक साथ नुऊनात्मक दृष्टि स अध्ययन किया । 
समीक्षा में जिन बातां फी आलोचना की गई द्वेव 
सब यबातें प्रंध थे माजूद हैं, बल्कि कुछ बातें अब भो 
आलोचना करन स॒ दाप रद गई हैं जिन्हे संभवतः 
पुस्तक बढ़ जाने के भय से छोड़ दना पड़ा दे । 
भ्रन्थकार नेमीचन्द हेँ। प्रंथ में भाषा लब्बन्धो 
अशुद्धियों की भरमार है-नफर भी अज्ञुवाद ऋ ने झ्थ- 
निर्मोता फो आच्ाय का पद्‌ प्रदान कर दिया हे । 
पेस अ्रद्धादलु भक्तों को कृपा से अब झआचाये 
बनना बिल्कुल खाधारण वान दो गई है । 

अनुवादक ने अपनो ओर सर नमक मित्च 
मिलाने ओर अर्थ में कांट छांट करने में बड़ो उदा- 
रता से काम लिया है। जहा २ भ्रन्थकार ने भग- 
वान के चरणों में चन्दन लिम्पन न करने वालों को 
अपदइाब्द कहें हैँ -उन अपशाब्दों का अर्थ नहीं दिया 
गया है फिर भी प्रंथकार के प्रत्यक शब्द को चोर 
बाणो बतल्‍वाने की ध्रष्टता की है। नमफ मिचे मिलाने 
का नसुना देखिये--- 

स्यात्तदा पूजया योग्या तन्मूति:ः सकलायनो । 


जैन दर्शन 


[ वर्ष ९ अड्डू १९ 


सर्वे भव्याः प्रतिघत्न तद्धिवंश्य तदाप्तये ॥२०॥ 
उदकेक्ष घृतेदुस्येः दृधि सर्वोषधादिभि । 
अभिषेक॑ प्रकुघन्तो, शुद्ध रम्व कद म्वकैः ॥९१॥ 
अथ--भगवान की मूर्ति की परोक्ष पूजा 
प्रत्यक्ष पन्ना से भिन्न होती है । इस लिये 
परोक्ष पूजा उस मूर्ति को जल, इशप्तुरस, थी, दुध्य 
दद्दी, सर्वेषिचधि आदि उत्तम ओर पवित्न द॒ब्योंसे की 
जाती है! यह सनातन विधि श्री जिनन्द्र देव न 
प्रदिषादन की हैँ | झौर इन्द्रादिक देव इसो 
विधि नन्दीश्वरादि द्वीर्पों में भ्रकृत्रिप जिन 
बिम्दों का अभिषेक करते हैं | 
मोटे शब्द अनुवादक जी ने अपनी ओर स्थे 
मिल्छाये हैं। जिसस ज्ञात होता है कि आपका 
पश्बामृतासिपक-प्रे मे अ्न्थकार स भी चार फदम 
आगे बढ़ गया है । 
जिनेन्द्र देव आर सनातन मार्ग दाना शब्द 
आपको व्ख्वनी के आधीोन है । जहां चाह्या-जोड़ 
दिया; ऋल पूछता हें । 
टिप्पणी में दिये हुए फूनये भी देग्वने दी योग्य 
हैं। जुगा उनका भो स्वाद छोजिये-- 
“मुनिगण, आर्यिका आदि के लिये ग्रृहस्थ 
अपने यहाँ छलकड़े के फलक ( नख्ता ) ग्ग्वता हे 
जिस पर मुनिगण शयनादि कग्त हैं” । पृष्ठ २०० 
मुनि के २८ मलगु्णों में एक भूमि शयन नाम 
का भो मृऊ गुण है । श्री राजबातिंक में शय्या परी- 
षद्द के वर्णन में, तथा अनगार घर्मामृत में पघृू० ४५७ 
पर कंकर पत्थर से व्याप्त ऊंच नीचे भूमि प्रदेश का 
ही उल्लख्ल किया है| पह्मनन्दि पश्चविद्ञतिका में 
तो शब्या के लिये तृणमात्र का अ्रहदण करना भी 
निभ्रन्थता की हामि करने बाला बतलाया है । 
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पृष्ठ २२७ पर यात्सतय अंग का लक्षण भी 
अनोखा दो रचा गया हे-- “अपने लाधर्मी साइयों 
को भक्ति भाव से भोजन कराना, प॑चायन को 
निमंत्रण कर प्रीति भोजन देना, सहधर्गी भाइयों 
> मेला प्रतिष्ठा आदि अबसर के निमित्त से भक्ति 
प्रक भोजनादि के द्वारा सरकार करना, समय २ 
र सदृ्धर्मी भाइया को भोजन कराना 'यात्लल्य 
अंग है। परस्पर प्रेम सावना ओर धर्म में अनुगग 
इस अंग से हो द्ोता है । से श्रावकायारों मे इसो 
को वात्सल्य अंग माना है ।****“*आचारयों ने मेला 
प्रतिष्ठा आदि में आहार दान देने से तोर्थड्टर गोत्र 
का पुण्य बतलाया है” । 
सत्याणुबती ध्रावक का अनर्गल प्रछाप पढ़ 
कर किस जानी का हृदय क्षुर्ध न हो जायेगा। 
अपने फपोस्य दः:हिपत छत्तण को सर्व श्रावकाचारों 
के मत्थे मढ़ना ओर मेन्द प्रतिष्ठा के साथ भी भोज 


को तोर्थकुर गोत्र का कारण बतलाकर उसे 
आचायों का वाक्य बतलाना, अनुवादक मद्दाराश 
जैले सत्यवादियों (?) को ही शोभा देता है। 
विष्णु कुमार मुनि ने न मालूम किसको भोजन 
जिम्राया था जो उनका नाम बात्सल्य अंग के साथ 
स्मरण किया जाता हे ? 
सूर्य प्रकाश ओर उसके अनुवाद में गाली 
गलौज और शास््र-विरुद्ध अनगंल प्रठाप के लिया 
कुछ भो सार नहीं है। अपनो समीक्षा में जैन 
साहिस्य के इस नायदान का भण्डा फोड़ करके 
मुख्तार सा० ने जिनवाणो के माथे के कलूंक को 
साफ़ करने का रुतुत्य कार्य किया है जिसके लिये 
वे धन्यवाद के पात्र हैं। शत्येक स्वाध्याय प्रेमी को 
यद्द समीक्षा अवश्य पट्टनी चाहिये। ओर भगवान 
मदाबोर के नाम पर अनाप शनाप बकने वालो क॑। 
घालों स अपने भ्रद्दान की रक्ता करनी चाहिये । 


दि० जेन शाखत्राथे संघ की प्रबंधकारिणी कमेटी की मीटिंग की 


कारय्यवाही 


[ स्थान देहली--तारीस्व २६, २७ मार्च १९३४ ) 


तारीख २६ मार्च सन्‌ १०३४ को दुषदर के दा 
बजे से ७४॥ बजे तक आर तारोर्व २७ मार्च सन्‌ 
१०३४ को दुपदर के दो बजे से ४ बज्ञे तक मित्र 
मंडल देदलो के कायोलय में संघ को प्रबन्धकारिणों 
की बेठक हुई । इसमें विद्या घारिधि पं० चम्पतराय 
जो बार परला, बेद विद्या विशारद पं० मंगरललन 
जो, पं० फैलाश चन्द्र जो शास्त्री ,लाला शिबव्यामल 
जो, साहु रघुनन्दन प्रसाद जो, बाणो भूषण पं० 
तुललीराम जो ओर पं० राजे-द्र कु मार जो उपस्थित 
थे | इनके अतिरिक्त बा० जयभगवान जी घडबोऋट , 
था० रतनलाल जी एडवोकेट ओर ला० रूपचन्द्र जी 
गार्गीय पानीपत भो उपस्थित थे । 

संध के सभापति न्यायाचाय पं० गणशाप्रलाद 
जी की अनुपस्थिति में समापति का स्थान संघ 
के सीनियर उपलभापति विद्या वारिधि पं० चम्पत 
राय जो ने खुशामित किया । दोनों दो दिन मंगला* 
चरण श्रोमान्‌ पं० कैछाशचन्द्रजी बनारस ने किया | 
तदुपराम्त बहुत वादानुवाद के पश्चात्‌ निम्न 
लिखित प्रस्ताव सथ सम्मति से पास हुये +-- 


( १ ) संघ की प्रबन्ध कारिणो की यद्द मोरिज्भ 
प्रस्ताव करतो है कि जैनदर्शन का विशेषांक दूसरे 
वर्ष का पहला अंक रखा ज्ञाय और इस दो प्रकार 
हर पक बर्ष का प्रथम ओक विशेषांक रहना 
चाहिये । प्रस्तावक--१० केलाशचन्द्र जो शास्त्री 

समर्थऋ--पं० मंगलसेन जो 

(२ ) खंघ को प्रबन्ध कारिणो को यह बेठक 
प्रस्ताव करतो है कि अगल्ल यथे दशंन के धाटे के 
लिये आठ सो रुपया स्थीकार किया जाय, ओर 
उसको पनन्‍्चोस २ के बत्तोस सद्दायक बना कर 
प्कन्रनित किया ज्ञाय । 

प्रस्तावक--पं० मंगलसन जो 
समर्थक--पं० राजेन्द्रकुमार जो 

(३ ) संघ के हस्तनागपुर बाले अधिवेशन में 
संघ की कार्यकारिणो में इककीस मद्दानुभाव 
रखने का निश्चय हुआ था, उनमें से बोस का 
चुनाव तो उस ही समय हो गया था तथा एक 
के चुनने का अधिकार प्रबन्धकारिणो को दे दिया 
था । अतः संघ की कार्य कारिणी को यद बैठक 


प्रस्ताव करती है कि भ्रीमान्‌ प॑० चैमसुख दाल जो 
स्यायतीर्थ जयद र॒ का नाम प्रबन्ध कारिणी में 
सम्मिलित कर लिया जाय ओर इसको शस्वंघ के 
मुखपन्र जैनवृधान का तोसखरा सम्पादक भी नियत 
किया ज्ञाय | प्रस्तावक--पं० केलाश चन्द्र ज्ी 
स्म्र्थक--पं० राजन्द्र कुमार जो 
(७) संघ की प्रदन्‍्ध कारिणी को यद्द बैठक 
प्रस्ताव करतोद कि इस वर्ष संघ के प्रकाशन विभाग 
से निम्न लिखित पुस्तक प्रकाशित को जाय॑ ३--- 
(१) जैनधर्म की प्राचोनता पर । (२) गद्स्थ 
भर पर | (३) ससया्थ दपण वा परिवर्तित तीसरा 
संस्करण । (४) जैनधर्म पर्िचिय का बड़ा संस्करण । 
(५) अमेरिका की धर्म परिषद्‌ के विद्यावारिधि जी 
5श्सों का हिन्दी साषान्तर। (६) अहिसा का 
नया पड़ी शन । प्रस्तायक--पं० राजेन्द्र कुमार जो । 
समर्थक--ल्ट० शिव्यामल जो । 
(५) संघ के हृर्सनागपुर धात्टे अधिवेशन के 
अनुलार क्रिस कालंज में जैन कोर्स भर्ती कराने में 
उक्त कालेज के रजिएछ्ार महोव॒य डा० मंगलदव जो 
मे संघ को उल्लेख योग्य सहयोग प्रदान षिय। हैं, 
तथा पं० केलाशचम्द्र जी ने रूघ के प्रतिसिधी रख 
रूप कोर्स कमेटो में कार्य किया है; अतः संघ को 
प्रबन्ध कारिणी का यह जरा प्रस्ताव करता है कि 
उक्त दोनों महानुभावों को संघ को तरफ्‌ स घम्व- 
बाद प्रदान किया जाय | 
प्रस्ताचकर--पं० राजेन्द्रकुमार जो 
खसमथेक--साह ग्घुनस्दन प्रसाद जी 
(६८६ ) खंघ के दस्तनागपुर चाले अधिपेशन मेँ 
बन्द दास मण्डारों को सखुत्टथाने तथा रुन्ट हुआ 
की एक बडी सूचो सय्यार बरने के त्टिय प्‌क प्रस्ताव 
पास हुआ था। इसके अनुसार जितना कार्य होना 
साहिये था उतना नहीं हुआ हैं। अनः संघ की 
प्रचन्‍्चकारिणी का यद्द जलस। प्रस्ताव कग्ता हे कि 
अब इस कार्थ को ज़ोर से किया जाय कार अधिक 
से अधिक एक वर्ष में लागौर के बन्द भंडार को 
स्वुस्या दिया जाय | साथ ही लाथ रखुल हुआ व | 
सूलियों के द्वारा एक घड़ी रूथी तथ्यार को जाये 3 
ज़ब यह सूचो अब तक प्रकाशित सूलियों से बड़े 
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हो जाये तब उसको प्रकादित कर दिया जाय । 
यद सूची अचले दो वर्ष में प्रकाशित दोनो चाहिये । 
इसके प्रकाशित दो जाने पर इसको भिन्‍न २ पुख्त- 
कालयों और मन्दिरों में भेख दिया जाय तथा इस 
बात का पता लगाया जाय कि कोन २ से शास्त्र रद 
गये हैं, जिनके नाम इसमें नहों हैं। ज्यों २ नये २ 
नाम मालूम द्वोते ज्ञाय त्यों २ उन २ को भी छपया 
कर इसमें फोडते रहना चाहिये। नागौर भंडार 
खुलयाने मे सहायता के लिये कुंचर भांगचन्द्र जी 
सोनो अजमेर स॒ निवेदन किया जाय । 
प्रस्तावक--ला० शिष्या मल जो । 
समर्थक--पं० मंगरू सन जी | 

(७ ) समाज में उपदेशकों को भारो कमी है 
और इसके कारण जैन धर्मं का प्रचार जैनों में भो 
नहीं हो पाता । इस ही कारण बहुत से भाई धर्म 
में शिथिल द्ोते जा रहे हैं ओर कहीं २ तो घर्म को 
छोड़ने के भी दृष्टान्त मिलते हैं। अतः खंघ को 
प्रबन्ध फारिणो का यह जद्सा भस्ताश् करता है कि 
संघ के उपदेशक विभाग को बढ़ाया ज्ञाय और 
यदि आवश्यकता प्रतीत द्वो तो उपदेशबने को 
तेयार करने के लिय एऋ उपदेशक विद्यालय खोला 
जाय. जिसमें याग्य उपरेंशको को तैयार किया ज्ञा 
सके । इन सत्र बातों के विचार के लिये निम्न 
लिखित मद्दाहुभावों को एक सब कमटोी बनाई जाय 
ओर उनको इसके सम्बन्ध में आयोज्ना तेयार 
करने, उसके लिये पक स्वतंत्र फंड स्थापित करने 
ओर कायकों प्रार्म्म करने के अधिष्पर दिये जाय॑ । 
इस कमेटी को अपने में अन्य भाइयों को सम्मिलित 
करने के भी अधिकार दिये जाय॑--- 

(१) प॑० मंगलसन जी (२) छा० शिब्बामल 
जी (३) बा० जयमगवान जो एडयोकेट (४) पं७० 
तुलसीराम जो (५) पं ० क्रैलाबाचन्द्र जो (६) पं० 
अजितकुमार जो (७) पं० राजेग्द्रकुमार जो 

प्रस्तावक----शाजेन्द्रकुमा र 
समर्थक--पं० मंगलसन जी 
५ प॑० कैलाशचन्द्र जी 
५»... रा० शिव्बामछ जो 
ह० राजेन्द्रकुमार औन, मदामंत्री । 











+ब्ेत्तस्थ!! सन्टिंग प्रेस बिजनौर से कप कर प्रकाक्षित छूआ । 
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डाक ख्चे आदि में फायदा चाहने वालों से ४; ; 
आवश्यक निवेदन 


जिन सज्ननों को अनेक अकाश की सूचनाय, नोटिस, रिपोर्ट, हिसाव , सूचीपश्र आदि आदि 
छपवाकर भारतत्रष नथा बाहर के जैनों में बुक पैकेट द्वारा वित्तरण करने पदते हैं उनसे प्रार्थना है 
कि वे अपने इस कार्य में जब “जैन दर्शन!” से सहायता छेवें । क्योंकि बुक पैकेट हारा भेजने में 
अपको काराज़, छपाई, पेकिय, क्लक, पोस्टेज आदि में जो अत्यघिक खर्चा फरना घछता हैं उसमें, 
हसारे यहाँ छपवा कर “दुशेन” के साथ वितरण कराने से, काफी बचत कर सकेंगे । 
सदि आय “दश्ञन के ग्राहकों के अतिरिक्त अन्य पतों पर भी मिजवाना चाहेंगे तो हमस * 

डन पर भी सेजने का प्रवन्ध कर देंगे । 
छपाई और बंदाई 'दाज बहुत कम होगा | जो चीज़ छपानी या छपी कृपाई बटवानी हों | 

बहू डसारे पास सेज कर उचित चोज माल्म कर | 
निवेदक--अ्रकाशक ' जिनरदशन ??, बिजनार 

( यू० पो० ) 
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श्वेताम्पर पत समीक्षा--हनेक स्थानों के 
शदेतास्दर माइयों ने अविचार पूईक जो श्वेतास्बर- 
प्रत समीक्षा का बहिष्कार करने की अरूफल 
थेष्टा को है उससे दिगन्बर श्येताग्बर समाज में 
उस दो मांग बढ़ गई है । पालो पोसांगन आदि 
स्थानों पो १०-२० कार्ड इमारे पास 
आये पड़े हैं जिनल घ श्वेताम्वरपत सपीक्षा दो० 
पो० द्वारा मंगा *छे हैँ । उन सज्जनों की सेवा मे 
निधेदन है कि श्येताम्बर्मत समीक्षा दमारे पा 
नहीं बिकती । श्रोघर भेस भवानी पेठ, शीला- 
पुर तथा लेन पुर्ठ कान्नय चंदारादी सग्त से 
5॥) में प्राप्त दो सकती है | आयंलमाज के ९०० 
प्रएता का उक्षर, आयसमाज्ञ गप्पाएक, रत्याथ- 
दूपण आदि हमारे लिए दुए अन्य ट्ूक्‍्ट, पेन नर 
जैनशारत्रार्थ संघ अम्बाला छाबनी तथा सूरत से 
प्राप्त द्वात है । कृपया पुस्तकों को माँग वा: भो 

सज्जन दमारे पाल न भज्जें । 
--आजतकुमार जन, मुल्तान 


पन्नोत्तर न पिलेगा---अनेक सज्ज़ज कई 
प्रकार की सामाजिक घार्मिक बातों के विपय में 
पत्र भेजा फरते दे फिल्‍्मु पत्र के साथ उत्तर के 
लिये टिकिट या पोष्ठअतर्ड भी नहीां रस्ते। पेंस 
सज्जनों को उत्तर नहीं दिया जायगा । उत्तर क 
लिये पत्र के राथ पापज आना आदइश्यक है! 
--अजिनतकुमार जैन, सुलनात लिटो 
देबगह--अपने यहां प्लग के वारण में अपने 
परिवार तथा प॑० उम्रल्लनेन जी लखनऊ क साथ 
जास्थलोन डतर कर देघगढ़ वो दंदना के लिये 
गया | देवगढ़ बास्तवमें जिनेन्द्रदेय का गढ़ है । यहाँ 
के प्राचीन मंदिर, मानस्तंभ आदि द्वेस्दकर चित्त 
प्रसन्‍न दुआ | मनोद्र, शान्त अछख्य प्रतिमाओं के 
दृशंन फरने से जो आनन्द आया वह स्खा नहीं 
जा सकता | प्रत्येक भाई को जो० आईण पो० लेन 
पर सफर करते समय इस अतिशय क्षेत्र को बंदना 
अवदय करनो चाहिये। 
-“भ्रशुम्तकुमार जैन, जुमीन्दार, सिघद्वारा । 


ब्र० बुद्धिमागरनी के दिपय प्रें--पक पत्र 
श्ोमान ६० सुन्दरलाल जो ने शिक्षायत भरा हुआ 
श्ोमान्‌ ए० पन्‍ना लाल जी गोचा के पास 
भेजा था जिसमें लिखा था कि धद्धिसागर ज्ञी 
आावकों से भोजन में एक पाव धो अपने लि 
तथा आधा पात्र घो अपने साथ वाले आदमी * 
लिये लेते हैं, अपने आपको उदासोनाधश्रम इंदौर में 
रहा दूआ बऋअहमखारो दतलाते हैं,सतो कया आपके 
यहाँ ऐसे द्वो बरह्मचारो बनायें जाते हैं ? इस विषय 
में श्रोमान गोघा जो को ब्र० सुन्दरलाल जी को 
तथा समात्न को रूचना दे कि धघ्० दृद्धिलागर जी 
नतोदइमारे आश्रम में ऋभी धत्रिष्टठ हुए और न 
यहां कुछ दिन *हे ही दे । हमारे यहाँ के उदाल्लोन 
ब्रह्मचररी न तो भगम्रा कपड़े आदि वा कोई 
भेष बनाते हैं ओर न किसी से कुछ वस्यु मांगते हैं, 
रूपये पेश कोई उनका देवे तो नहीं लते हैं, आश्रम 
के सदायताथ प्राप्त रकम को भी जदां तक हाता हैं 
सीधा मनिआइडर से मिजवया दने है. । अफेल भो 
प्रा4+ नहों आत जाते; कम से कम उदासोन रहते 
हैं। इन बातों के विख्द जिसका आचरण दो 
वद इंदोर उदासोनाभ्रम का झतद्माचारी न समझा 
जाब ) 
कालूगाम जैन सुनोम 
अदासीनाभध्रम, तुऊोरं ज्ञ, इृदर 


भूकम्प से रानग्रही को हानि-दमने 
अपने यात्रा विवरण में लिखा था कि सूकन्‍्प से 
राज़गदी में कुछ विशष डानि नर दुई, इस विएय 
में बदां के मुनोम जो का हमको पत्र प्राप्त हुआ हैं 
कि नथोन मंदिर दी जिन दा खंगमर्म र की बेदियों 
के पत्थर पक्र पर इंच आगे पोछे दट गये थे 
उन घंदियाँ को फिर से उनगया कर बनवाता 
पड़ा है, जिस म॑ लगभग दो हज़ार रुपया खर्च 
आदेगा । 
“--संपादक 
--कुछ श्वेताम्बरीय पत्रों में दिगन्श्रोय 
प्रंथों में मांत विधान फे प्रमाण में लेख प्रकाशित 
हुए हैं, उनका उत्तर दु्शंन के आगामो अंक में 
प्रकाशित होगा । 
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अजय शक्ति का निवास प्रेस के भोतर होता है ; बिखरी हुई वेयक्तिक शक्ति को जोद कर प्रेस ही 
एक ऐसा अट्ट संगठन उन्पज्न कर देता है जिसकः परश्भव करना अशक्य नहों तो कठिन आवइय हो 
जाता है । प्रेम के भीतर एक ऐसी राकर्षण शनि है जो हज़ारों सील दूर पर पेडे हुए दो छृदयों को एक वूसरे 
से मिलाये रहनी है | जो ट्बकर काय घन, अधिकार आदि अन्य किसी शक्ति से नहीं हो सकते वे पफ्म के 
कारण अनायास टो जाते हैं । संसार में यदि प्रेघ भाव का अभाव हो तो कान कह सकता है कि. क्षण भर 
भी संसार का कोई व्यावहारिक या पारसा्थिक काय चल सके ? 
हमारी शोचनीय निर्बकता का कारण प्रेम भाव को कमी है । हमारे परिवारों में प्ेलभाव सूस्त रहा 
है। इसी कारण साता, घिता, पुत्र, भाई, स्त्री आदि रुक घर से नहीं रह सकते । परस्पर से छड अगढ कर 
बर्बाद हो जाते दें । समाज मे फ़ूड को बेल फंक रहा है जिससे सामाजिक शक्ति छिन्न भिन्न दो गई हैं | एक 
स्थान पर अंठ कर किसी डपसोगो बात का विचारता अथवा कोई द्वितवकर कार्य करता असंभव्र हो रहा है| । 
दिगरबर इवेतास्वर सम्राजां का परिश्रस से एकन्र किया द्भुआ श्रन इसी प्रेम के अभाव्र में अदालतों 
के द्वारा सांससक्षियों की उदरपूर्ति कर रहा है | इस प्रेल्तरण के सूखने का विशप कारण स्वार्थ और अभिन्नान हैं । 
हम जबकि स्वार्थंवश अथवा अपनी नाक ऊंचो रखने के लिये दूसरे को परवा नहीं: करते, उपये सहानुभूति 
छोड़ देने ६, वहीं अन्य ब्यक्ति के हृदय में द्वेप अग्नि घवक उठती है, जिससे प्रेमरस सूरव कर ग्वाक हो जाता है । 
प्रिय सज्जनो ! यदि अपना, अपने ससाज का अभ्य दय चाहते हो तो खुदगर्ज़ी को दुबाकर अपने दीन, 
ग्ैन, निर्बंठ भाइयों से सहाजु भूति पैदा करो । उसी समय तुस बड़े बन सकोगे और तभी प्रेम का प्रवाह बहा 
कर समाज की उन्नति कर सकोगे | अन्यथा सुम्दारा जीवन किसी काम का नहीं। 
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हमारे नवयुवक ! 


परनी की याग्यता 
( क्रमागत | 


[१० ] 


भी कभो बर कन्या समान शिक्षित 
नहीं मिल पाते | स्त्री शिक्षा को कमी 
के कारण छड़कियाँ प्राय: घरू कार्योा' में खतुर दोतो 
हुई भो पढ़ी लिखों नहीं दोतीं आर पुरुषों में 
अधिक शिक्ता प्रचार दोने के कारण लड़के प्राय! 
अल्छे शिक्षित सछभता स सवतन्नर मिल जाते हैं। 
आजफल यद्यपि कुछ कुछ स्त्री शिक्षा का क्षत्र बढ़ता 
जा रहा दे किल्‍्तु पुरुष दिक्ता के सन्मख बद्द कुछ 
भी नहीं | गांवों में तो प्रायः कन्‍या पाठ्शाणा का 
उचित श्रधन्ध न द्वोने स टड़कियां कुछ नदी पढ़ 
लिख पानीं | हां, नगरों में पुत्री पाठशात्यओं का 
संयाग मिल जाने स लडकिया कुछ दिगदा भाषा 
पढ़ छिख स्तो है । स्रा भी व प्राय: ६०-१६ चच 
की उम्र स आगे नहीं पढ़ पातों क्योंकि फिर उनका 
बिचाद लमय आ जाता है | 
इस समय कतिपय अआाविकाश्रम रथापित हो 
चुके हैं जिनमें ल्लियां को उच्च शिक्षा का भा 


सम्पादकीय 
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प्रबन्ध है । जदां से कि अब थे काव्यनीर्थ आदि 
परोक्षाएं पास करने लगो हैँ किन्तु इस उच्च पढ़ाई 
का अवसर सी किसो विरल महिला को प्राप्त होता 
है। इसके लिये श्रीमान पं० शान्तिराज़ जो न्याय- 
तीर्थ सरोखे शिक्षा प्रमो पति मिले जो कि अपनों 
श्रीमती जी को आरा भेजकर काव्यतो्थ तक पढ़ने 
का साभाग्य प्रदान करें । 

कुछ एक कल्याओं को १८--२० बष की आयु 
तक काल्ज़ों की इज्नलिश शिक्षा प्राप्त करने का 
भी अवसर मिल जाता हैं किन्तु दम इस शिक्ता 
को लाभदायक नहीं समझते, क्‍योंकि पुरुषों के साथ 
काल्ज में लड़कियों का अंभेज़ो पढ़ना चरित्र के 
लिय प्रायः दानि एहुँचाने वाला है। दुसरे अंप्रज़ो 
शिक्षा स्व्िया के लिये अनुप गंगी है। तीसरे 
भारतोय खंरक्ति का इससे विनाश द्वोता हैं, आदि । 

खारांश-यद्ध है कि प्रथम तो लड़कियों के 
लिये पढन लिखने का उचित प्रबन्ध न द्वाने सर 
अधिकतर कन्पाएं अशिक्षित रद्द जाती हैं और 
यदि कुछ पढ़तो छिखती भा दें तो बहुत स्ताधारण, 
जबक लड़के दिन्दो, स्रब्धत, अंग्रज़ी आदि 
भाषाएं तथा चेद्यक, डाक्टरी आदि विपयों में ऊंचो 
से ऊचो शिक्षा प्राप्त कर लिया करते हैं । 
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अतः बर यदि अच्छा शिक्षित हाता है तो 
कन्या वैसी नहीं होती । इल विपम अवम्धा में 
अनेक परिवार अशान्ति का घर बन जाते हैं, कयां 
कि बहुत से सुबकों को अपनो अशिक्षित पत्नों 
पसन्द नहीं आतो । कुछ एस मी मामत्ठ आ जुटते 
हैं कि पति मदाशय तो अंग्रज़ी खब्यता में इतने 
रंग दोते है कि अपन रहन सहन से अंग्रेजों को 
भी मात करते हैं किन्तु उनकी पत्नी लज्जाशोल 
भारतोय सभ्यता की पूर्ण अनुगामिनों होती हैं 
जिसको कि लंडियों के चाल चलन को काई भी 
बात पसंद नहीं | इस विकट समरूया में पति पत्नों 
बहुत दुखी होते हैँ । दोनों का परसुपर द्वार्दिक प्रम 
नहीं जुड़ता ! 

किन्तु--विचार करने एर यह रोग असाध्य 
प्रतीत नहीं होता, कठिन साध्य दो यह बात दूसरों 
है; चिकित्सा उसको होसकतो है । प्रथम तो विवाद 
करते खमय वर कन्याओं के माता पिताओं को इस्स 
बात का विधार रखना चाहिये रि शिक्षित दर के 
लिये शिक्षित कन्या पमिलाधे जिसस वे परस्पर 
प्रेम से गदस्थाश्रम चला सर्फ। किलो लोभ में 
आकर वे अपने लड़क लडकियों के विदयाद्द सम्पन्ध 
में बिधमता न आन दे | जहां तक हो सके अपने 
बद्धिमान पुत्र को रुचि माल्दूम करके द्वी सम्बन्ध 
निश्चित कर; किसी कन्या के साथ सगाई पककोी 
करते समय यदि उनका अपने समर्थ पुत्र की किसी 
प्रकार अरूचि प्रतोत हो ता वे उस कन्या # साथ 
सगाई करन फो शोघ्रता न कर; क्योंकि खम्भव है 
जस जल्दी का परिणाम आगे चल कर ठोक न 
निकल । 

हमारे नवयुव॒कों को भो अपने विवाह के 


सम्पादकीय 
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लिये यद्द वात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि ये 
सबसे अधिक कन्या के विषय में अपना विचार 
कंन्ट्रित करें। ग्रहदवों बनने की योग्यता रखने 
बाली गुणवतोी कन्या ही विद्याहने योग्य है। सम्पन्न 
घर तथा ऊपरी चटक मटक दी अथवा फोरो 
पढ़ाई ल्टिाई दी कन्या को योग्यता नहीं होती । ये 
बात प्रायः बदुत दानि भो पहुँचाया करतो है । 

हमले पक बरिस्टर साहिब का उदाइरण 
दमारे समक्ष हैं| उन्होंने एक कुछोन , सतभ्य, देवो 
स्थरूप पत्नी के रहते हुए भो बाहरो मड़क में फंस 
कर पक इड्लिश महिला भरविवाद कर लिया ओर 
आअपनो पत्नो को हक प्रकार से छाड़ दिया स्बतु 
एक समय जब वे लख्त बीमार दो गये उस समय 
उनको यह भम खादिया या तो कुर्सी पर बैठकर 
नोझरों पर दृूमत करतो थीं अथवा बोक्‍धार पति 
का छाइकर टेनिस खेलने चलो जातो थों। तब 
बरिस्टर सादिब को द्वोश आया, उन्दान अपनी उस 
पूर्व भारतोय पत्नो को तार देकर छुल्लाया। उस 
घमंपत्नी के लिये तो वेर्स्टर साहिब फिर भो 
देवताम्वरूप थ | उसने आबर बड़े प्रम और सक्ति 
तथा पश्चिम से उनकी सेबा की ओर उनको शीघ्र 
इयस्थ बना दिया। 

तब बेरिस्टर साहिब ने उस मेम्र साहिया को 
अपने लिये अयोग्य फनी समझा ओर उसका ज्या' 
त्यो छुट्टो देकर उललस अपना पीछा छुटाया तथा 
उस्त कुलीन भारतीय पत्नी हो ऐसा अपनाया कि 
फिर चे ज़न्म भर कभी उससे अलग न रहे। यद्द 
उदाहरण मनन करने थोग्य हैं। जिवाद्द के श्च्द्ुक 
नवयुवकोी' को इस पर ध्यान रखना चाद्दिये। 
(किमश:] 
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१--समाचारों या किखी दो पएक्र रुख के 
सिवाय “जैनदशन” का प्रायः सभी मैटर छपने के 
लिये हमारे यहा से १२ दिन पहल रवाना होजाया 
है । अतपव अनेक लेख जो दमका पीछे प्राप्त दोते 
हैं बे छपने के स्लिये भेजे जाने पर भी स्थान अवशिष्ट 
नरदले के कारण प्रकाशित नहीं दो पाते । ठछम्भग 
डेढ़ फार्म का मैटर प्रायः बच जाया करता है, जिस 
में स कुछ तो सामयिक न रहने के कारण गह करना 
पहुता है, कुछ आगामो अंकमे प्रकाशित दो पाता 
है । घोर जयनती के अनेक उपयोगी त्टस्व दान में 
इसी कारण भ्रकाशित नहों हो पाये | यदह बात 
हमारे अनेषः लेखक महान॒भावों को अस्वरतो होगी, 
किन्तु विवद्यता के लिये हम क्षमा चादते है । 

२--अम्तजॉोतोीय वियवाद्द का र्वंडन तथा मंडन 
जैनदशन की नोति के अनुकूछ नहीं है । इस कारण 
१८ थे अंक का समाचार तथा १९वें अंक के 
भलखधाग में प्रकाशक मद्दोदय म्वर्य मृठ कर गये 
है । +-सम्पादक 


जैन उत्सवों का ढंग 
झूृ/गत॒तार मनुष्य को अपने अनक 
कार्य खदलाने पढ़ते हैं| जिस समय 
रेलवे नहीं थी उस समय लोगों का थे पगाड़ियाँ से 
सफर करना पड़ता था, किन्तु अब रु॑वसफर के 
स्यि बह अनावदयक है। इसी प्रकार घमप्रभावना 
का ढंग पहल्ट अन्य तरह सत्र सफल माना जाता 
था, किल्‍मु आज उसमें परिवतन होने की आवदय- 
पता हैं। जितने भारी (५७००-४० हज़ार रुपये ) 


ओेन दशंन 
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सच में हम एक उपयोगी संस्था ग्वोल सकते है 
उतना भारो ख् करके भी आधुनिक मेंलों में जो 
हमको उतनों घर्म प्रभावना नहीं होती दीखतो, इस 
का फारण यहो है कि इस समय दमको अपना 
कार्यक्रम बदलना आवश्यक है । 

इसके लिये निम्न लिखित रूप से कार्यक्रम 
अमल में आना आवश्यक हैं :-- 

१-मले में एक विश्ञाल सभार्महप अवश्य बन - 
खाया जावे जिसमें अच्छी संख्या में श्रोता बढ 
सर्फ । 

२--व्याख्या नदाता विद्वान कपम्त स फम २-३ 
होने चाहियें, उनके व्याख्यानों फा विषय, सभय 
आदि पहले से निश्चित करके सघेलाधारण को 
सूचित कर देना चाहिये। व्याख्यान ठोक समय 
पर प्रारंस हो जावे, इसका स्वास भब्रन्ध दोना 
चाहिये। व्याख्यान के विषय अच्छे चुनिदा दोदें, 
जिनसे कि अमन जनता के हृदय पर जैनघर्म का 
प्रभाव पड सके । 

३०-छांका समाधान के लिये भो कम से कम 
मेल के समय प्रति दिन दिन के समय २ बज्ञे स 
चार बज्ञ सनक अथवा किसी और समय दो घंटे का 
टाइम दांका समाधान के लिये ।नयत श्खना 
चाहिये, जिसको सचना अज्नेन शिक्तित जनता को 
दी जावे कि जनधम के विषय में जिनको शोफा 
समाधान फरना हो उस्र समय पर आफर कर 
सकते में । 

४--जैनभर्म का मद्ृत्व बतलाने  छे दो 
पेक्फ़्लेंट हज़ारों की संख्या में शिक्षित जनता में 
घितरण कर ने चाहिये । 

५--स्थानोीय चकील, जज, तहसीलदार, कल- 
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बटर आदि आफीलरों को किलो एक दिन निम्म॑- 
ब्रण देकर घुछठाना चाहिये ओर उनके सामने 
अंग्रेजी भाषा में जैनधर्म फ्या दे ? षद्द कब से है ? 
अन्य धर्मो स उसमें क्या विशेषता है? आंद 
विषयों पर व्याख्यान कराने चाहिये ओर उनका 
कुछ अंग्रेजी पुस्तक भेंट करनी चाहिये । 

६--मैनजनता के लिये उपदेश शास्श्रसमा क 
स्ममयथ अथवा अन्य किसो उपयुक्त समय दाना 
खादिये । 

$--एुक मेल में जिसमें कि किली विशेष सना 
का अधिवेशन नहीं है विद्वान प्रायः ३-४ से अधिक 
ने घुलान चाहिये। मल की प्रसिद्धि जेनियाँ के 
तरह बिक उससे भी अधिक अजन जनता में 
करनो चाहिये-अजैन विद्वान के पास विदेप- 
नया निमंत्रण पहुंचन चाहिये । 

८>मेले में यदि हित्रयां भी आई हो तो उनका 
सभाओं के न्यये मो पुक पृथक मंडप का प्रबन्ध 
अवश्य हाना चाहिये तथा व्याख्यान देने के खिय 
खुयाग्य, व्याख्यान देने खाली जन महिलाओं को 
बुलाना घादिये ! | 

०--जी मद्दाज़्भाव थोड़े खुच्च में प्रभावना 
फरना चाहें वे अपने बहा बाहर की जैन जनता के! 
न घुलाकर केबल २-४ जैन विद्वानों को खुलाबे । 
अपने यहाँ की अजैन जनता को घुलाने का अच्छा 
प्रबन्ध के ओर २-३ दिन तक खब व्याख्यान, 
शंका समाघान, ट कट वितरण आदि कर | 

प्रति वर्ष पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं का कराना 
अथवा पक द्वो वर्ष में अनेक स्थानों पर विम्ब- 
प्रतिष्ठाओं का होना लामदायक नहीं, फ्योंकि इस 
प्रकार ल्वुच अधिक और छाम थोड़ा द्वोता दै । 
विम्बधतिष्ठा कम से कम १० या ५ बष पोछे 


सम्पादकीय 


[ ८४१ | 


एक द्वोनी चाहिये जिससे प्रतिष्ठा का गोरव अनु- 
भव हो प्रतिष्ठा कराने वाले घरनिक महोदय को 
कन् से कम १०-१० हज़ार रुपये विद्याप्रखार के 
लिये दान करके स्थायो फंड बनाकर अपने यहां 
जेन पाठशाला को नोव डालकर तद्थ ४०) उचाल 
रूपये मासिक का प्रबन्ध कर देना चाहिये। 

पसा करन सत्र उत्सबों द्वारा अधिक प्रभावना 
हो सकेगा | अन्यथा जिस ढंग से आज्ञ कल अब्य- 
वस्थित रूप से जो मेले होते हैं उनमे रपये अधिक 
तथा लाम न कुछ के बगायर द्वोता है। अजेन 
शिक्षित जनता जेनलसगाज़ को हंसी उड़ातो हें 
ओर आई दुई जेन/नता भा सरखपारटे के खिकाय 
अन्य कुछ लाभ नहां उठा पातो | 





एक नररत्न का वियाग ! 


ज्ञानगढ़ निवासी बालब्रह्मचारों क्षोमान 
| पं० पन्‍नालाल जो बाकलोवाल अब 
हमारे सामने नहीं हैं !। आप ८ अप्रेलठ का स्थगाश्येहण 
कर गये हैं | आप दिशामस्यर जैन स्नमाज़ के पुझ 
पुराने निःस्थाथ संघक थ। रूव० श्रोमान सद 
माणिकचन्द्र जी, स्व० श्रोमान्‌ पं० गापालदाख जी 
बरया, स्व ० श्रोमान पं० धन्‍नालाल जो के साथ 
कंचा लगाकर आपने जैन समाज्ञ के उत्थान के 
लिये बहुत कुछ काय किया था । 
मद्ालभा, महाविद्यालय, परोक्षाल्य, बम्बई 
प्रान्तिकसभा, जैनमित्र, जैनदितेवो आदि का जन्म 
देने में तथा उनके संचालन पं थोड़ा बदुत हाथ 
आपका अवश्य रहा। जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी 
संस्था आपके प्रमुख उद्योग का फल है | विगम्बर 
जैन समात्र में सबसे पहले छुपे हुए प्रथा का 


[ ५४२ |] 


सीपल कल 3न्‍ नमन वन न, 


प्रचार आपने द्वी किया था। आप कार्य अधिक 
करते थ, बोलते कम थे । गुरु जी के नाम से 
पुकारे जाते थे । 

स्व० बा० छगनमल जी आएक भतोजे थ 
श्रोयुत नमिचन्द्र जो बाकलीवाल भो आपके भतीजे 
हैं। गुरूज़ो के वियोग से दि० ज्ञेन लमाज को बहुत 
भारो क्षति हुई है। ------ 


श्री ऋषभदेव (केशरियानाथ) का फ़ेसला 


ऋषभदेव मंदिर ( बशरियानाथ ) 
घुलब के व्रिषय में उदयपुर दरबार न 
गत बेशास्व बदो ९ को जो निर्णय ( फ़ेसला ) दिया 
हँ उसका सार हस प्रकार है।--- 
१-मंदिर के धबर्ध करने के लिये छ दिगसस्वर, 
४ इथैता स्वर मम्बरों की कमंटी बनाई जाय जिसमें 
दो दो मम्बर उदयपुर राज्य के ओर दो दो मेम्बर 
स्टेट से बाहर के दों। इस कमटो का प्रधान देच- 
इथान टद्वाकिम दोगा | पूजन भ्क्ताल आदि कार्य 
पुरानों प्रथा के अनुसार होगा । 
२-ध्वजञादंड चढ़ाने के विषय में बनेहे राजा 
अमरसिद्द जी, मिस्टर टच, पं० गतंनयाल जी 
अंताणे ओर बाद विन्दुछालजी भद्टाच्यायं, इन चार 
सत्जनों की एक जांच कमटो बनो है जो कि 
निष्पक्ष रूप स दिगम्बर दथेतास्थर स्टोग की गया 
हियां लेकर अपनों ग्पोर्ट तथा अपनो खम्मति 
उपस्थित करेगा कि मंदिर पर ध्यज्ञादंड चढ़ाने का 
अध्यिकार किसका! दिया जाये । 
३-पंडी का पूजा प्रद्चास्ट को बोलती आदि को 
कुछ आभमदनों नदी जाकर पक लियत गकम 
अधवधा आमदनी का कुछ मुफूरिंर दिरसा दिया 


जेन दशन 


| बर्ष १ अड्डः २० 


जाया करे । किन्तु ऐल। करने से पदले द्वाकिम देव 
स्थान सारा मामला पेश करे कि मंदिर की ओसत 
आमद कितनी हैं ? पंडे कितने हैं? वें क्‍या केसो 
सेवा करते हैं ? क्या उनका छ्चे द्वाता है, उनको 
इसके लियाय और भी कोई आमदनो हैँ; आदि । 
उद्यपुर द्रबार का उपयुक्त फ़ैसला बहुत अंश 
में संतोष जनक, न्यायपूर्ण है,जिसके लिये हिज द्वाई- 
नेस महाराणा डदयपुर तथा चहां के सोनियर 
दोवान मदहोद्य को धन्यवाद है, किन्तु हस फ्रेसल 
में एक बात रह गई जिसका कि निर्णय होना आव- 
इयक है | वह यद् कि एक जाँच कमेटी नियत 


करके दो वान महोदय इस बात का भी जाँच 
कराते कि बास्तव में यह मदिर किस सम्प्रदाय 


का है ? किसक्रा इस मंदिर पर न्याय्य 
अधिकार है 

कहना हागा कि यह सब कुछ स्व० श्रीमान 
पं० गिरधारों छाल जी न्यायतोर्थ आदि ४ दि० 
जैन भाइयों के बन्टिदान का, हिज्ञहाईनेस महा- 
राणा उदयपुर नथा वत्तमान दाबान महोदय की 
न्‍्यायप्रियता का, प॒व्व श्रीमान खग सेठ दुकमचन्द्र 
ज्ञो,सठ मागचन्द्र जो सोनी आदि मद्दानुभायों के 
उद्याग का फल हैं । 

श्रोमान्‌ सर सट हकमचन्द्र जी फो तीथेश्ेत्र 
कमटो तथा डपुटेशन के सदस्या की सम्मति लेकर 
मदिर ऋषभरदेव को प्रबन्धक कमरो के लिये पस 
कार्यकुशलर दो मेम्बर चुन दने चाहियें ज्ञो अपना 
समय दे सकते दो तथा काये करने वान्ट दो | केवल 
बड़प्पन का खयाल न किया जावबे। 

आशा है दमार न्यायप्रिय, शान्तिदच्छुक श्वे- 


ला० है मई १९३४ | 


ताम्बर सज्जन भी उदयपुर राज्य के इस फसल से 
सन्‍्तुष्ठ होंगे । 

अब श्रोमान रावराजा सग्सेठ हुकमचन्द्र जी, 
सेठ भागचन्द्रजी सोनो, डा० गुलाबचद्र जी पाटनी 
पू० ब्र० चांदमलठ जो आदि मद्दानुभावों को ध्वजा- 
दंड जांच कमेटी के सामने ध्यजादंड चढ़ाने के 
एविदासिक प्रमाण उपब्थित कराने चाहिये । इस 
के लिये श्रोमान पं० गोरीशंकर जो लिखित राज़ 
स्थान का इतिहास, मंदिर के शिलालेख तथा 
चुल्ेब, उदयपुर के वृद्ध पुरुषों थें बयान आदि 
खसामझो बहुत उपयोगी गदेगी । इस्त शंतिम प्रयत्न 
में मुस्तेंदी ल भाग लना चाहिये । 


श्री ऋषभदेव (केशरिया जी ) का 
इतिहास 

नसमाज आपसो फुट के कारण लग्खों 
रूपये व्यर्थ खो कर संस्द३ का अपना 
तमाशा दिखा गहो हैं। परावापुरों, सम्मदशिग्वर, 
गज़गृदी आदि तीक्क्षत्रां के झाड़ों ने दिगस्वर 
श्वेताम्बर समाज का ६तना रूपया अदालतों मेँ 
खो दिया जितने रुपयां का एक पुसा विशाल फंड 
बन जाता जिससे कि धार्मिक प्तमार या असहाय 

जैन सेचा का कोई विशाल स्थायो कार्य दोता | 
तीथक्षेत्रीं का प्रबन्ध दोनों सम्प्रदाय आपसी 
सद्ययोग से कर ओर पक दूसरे के घमंसवन में 
बाधा न डाले तो कट्दी काई झगड़ा नहीं दा सकता। 
जब पक पत्ता स्वार्थंचुद्धि से दूसरे कें न्‍्यायोजचित 
अधिकारों को पद्दुछित करता दै तो दूसरा पक्त 
अपना अधिकार पाने के लिये तोसरे को शरण 


सम्पताकोय 


[ ४.३ | 


छटा है । परिणाम यह निकलता है कि आपसी फूट 
से दोनों को निवल देख कर तोलरे व्यक्ति की बन 
आती है । पाव्रापुरों आदि क्षेत्रों पर द्घेताम्बर 
समाज्ञ यदि अपने दिगम्बर समाज के उचित 
अधिकार कंपटने का उद्याग न करता ते यहां 
कमी 2स तरद्द धन को बबादी न होतो । 

अभा कुछ दिन पद्िल खंठ चन्दनमण् जी 
नागोरी ने एक रो फकैशरिया ज्ञी तीर्थ का इति- 
हास नामक एक पुस्तक प्रकाशित को हैं । उसमें 
उन्हांने प्रकाशित किया है (+, यह मंदिर शव ता- 
म्पर जेन सम्प्रदाय का है; थे सुस्य से तो दि 
म्बर श्वेतास्वर स्वटटत को बात कददत है कल्पु 
उधर अपनो इस पुस्तक में दिगस्वर सम्यदाड 4 
अधिकारों का पददछित करते हैँ । आपके! पुरुतक 
की जब जैनदडान में सत्य समालछोचना प्रकाशित 
हुई तब आप व्यप्न होकर कशरियानाश (ऋष मदे व) 
मंदिर में दिगम्बरोयता का प्रमाण मांगन लगे । 
मंदिर किस सम्प्रदाय का है? उस पर किस्स का 
कितना अधिकार है यह बात कुछ तो उदयपुर 
दरबार ने तय कर दी है, शेप आर तय हो 
जायगो; अस्तु । 

हम पारस्परिक संगठन, प्रेम आर न्याय के 
नाम पर सठ चंदनमल जो नागारो, बा० जवादर 
छाल जी छादा संपादक एधेताम्बर जन तथा इतर 
सभी उन इवेतास्वर जैन नताओं के सामने निम्न 
तोन बाले रखते हैं । पहिंल वे अपने निष्पक्ष, 
स्यायप्रिय चित से उनका उत्तर बे।-- 

१-केंशरियानाथ मंदिर में मूलनायक अभी 
ऋषभदेव की प्रतिमा नग्न दिगम्बर हैं या नहीं ? 


[ '*४४ ] 


२-डसके दोनों ओर स्वड़गासन मूर्तियाँ नग्न हैं या 
नहीं ? ३-प्रतिमा के नोचे पत्थर पर १६ स्वप्न 
खुदे हुए हैं या नहीं ? ( जब कि श्घेताम्बर सम्प्र- 


दाय १४ स्वप्न, दी' मानता :है )। क्या इन तोनों : 


प्रमाणों स|इस,प्राच्चोन मंदिर पर दिगम्बर सम्प्रदाय 


का अधिकार सिद्ध द्वोता दें या नहीं ? 
सठ चंदनमल जी अपनो पुस्तक की झत्यता 


सखिझ करने के लिये तथा लोढ़ा जो अपने लखों 
को सत्य साबित करने के लिये पदले इसका उक्तर 
दें, फिर दम अन्य प्रमाण डनके सामने ग्षखेंगें । 


निज 


काला पल्रपान 


पने समुदाय की सरय या असस्थ निन्‍दा 
करके अन्य समुदाय की सन्‍यी झठो 
प्रशंसा कर देना आजकल फी निष्पक्षता दे.। इस 
निष्पक्षता के शिखर पर दमारे पुराने सिशत्र श्रीसान 
एं० द्र्यारोीलाल को चढ़ने जा रहे हेँ। वद दिन दूर 
नहीं जब कि वे उसकी चोटी पर खड़े दिखाई देग | 





उनकी हदए में दिगस्बरीय प्रन्थ अर्वाचीन नथा 
सत्य घटनाओं स शून्य है, जबकि श्वेत।म्बरोय 
साहित्य में प्रायः वह कम्तो नहीं है. आदि | साथ 
ही उनको अपनी लग्वनी पर आभमिमान है कि में 
जो कुछ लिगु'गा सघक्षबाणों स बढ कर होगा। 
जैनज़गत के गत £० थे अंक में आपने दा 
ढाई मास पहले छपे हुए ध्ोमान यति सूर्यमल जो 
कलकष्ता फे भक्त नॉबतराय जी बदलिया के परत्च 
का आधार लेकर झगड़ालू साहित्य शोपक लेग्व 
द्वारा श्येताम्बर मत समोक्षा को समोक्षा को है। 
आज़ से ४ वर्ष पहले प्रकाशित द्ोने वालों श्वे- 
ताम्बर मन समोक्षा एग एं< रसयारोलाल जो को 


जैन दर्शन 
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लेखनी आज़ चली है | इसमें कुछ थोड़ा निःसार 
रहस्य हैं और कुछ प्रदलित प्रयाद् में डुबको 
लगाने को अदम्य उत्सुकता भी कारणभूत है। 
अच्तु! 

आप इवेताम्बर मत समीक्ता के किसी पक 
प्रकरण को लकर या कम से कम्र उछहिलखित मांस 
प्रकरण पर लखनो चलाते ता जरा उत्तर प्रत्युक्षर 
में सार निकलता । पं० दरबारोलाल जो ने स्टेखक 
की मनोभाबना को न छूते, हुए बत॑समान अंधो 
घुडदोंड में अपना घोड़ा दोड़ा दिया है; यह उनके 
निष्पक्ष हृदय का नसूना है। आपको पहले 
आयसमान के पक सो पश्नों के उत्तर नामक 
टोकट में ३६ थे तथा ४१ थे प्रश्न उत्तर को देस्व 
लेना आवश्यक था | उस खमय आपको पता छगता 
कि दवेताम्यबर साहित्य में किसी ह्थार्थी व्यक्ति 
द्वारा मिलाये गये मेल का दूर कराना हो दवेता म्बर 
मन समीक्षा का उदश्य हैँ। अपने लत छारा आपने 
बज्ञाय उस मेल को थो डालने के उस पर बानिश 
कब्ने का प्रयत्त किया है। इस तग्द आप इवेताम्वर 
साहिस्य के तथा जैनसमाज़ के कितने द्वितिषों सिद्ध 
होत है यह बचियारणोय है। 

हवेतास्थर समाजकों चद मेल आडने साहित्य से 
आज नहां नो कछ, आखिर किसी न किसो दिन 
अवश्य दृटाना पड़ेगा । ज्ञा श्वेताम्बर्मतसमोतक्ता 
इच्तास्वर समाज़ को आज कडदी मान्दुम होती है 
चदी श्वेताम्बरमनसमीक्षा उसका अपने लिये पक 
दिन स्वाम्ध्यप्रद्‌ ओपध ज्ञात द्वागी। प० द्रबारो- 
लाल ज्ञो को व उनके सहयोगियों को यद्द जानकर 
दुख होगा कि इस खम्य भो अनेक शवनाम्बरो 
साज्जनों ने जिन्‍द्दोने कि गुण भप्रहदण को हट से इस 
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पुस्तक का अचलोकन किया है पुरुतक को अपने 
लिये द्वितकर एवं उपयोगी पाया दे । कुछ दिन बाद 
आप उनको मेंदान में देखेंग। 

“भगवान महावोर स्वामी का जीवन चरिश्र 
दिगम्बरीय प्रन्थाजुसार इस कारण सत्य है कि 
उसमें प्राग्म्म स छूकर अन्त तक कोई अस्वाभाविक 
सिद्धान्त विरुद्ध घटना का समावेद्ा नहीं है, जबकि 
श्वताम्बरीय प्रन्थानुसार गर्स परिवतन, तेजोल्श्या 
का आक्रमण, रोगो होना, रेवती के घर का भोजन 
मंगाना आदि कथन अन्वाभाविक एवं स्वयं इवेता 
म्बर सिद्धात के प्रतिकूल है; अतपव वह सत्य सिद्ध 
नहीं होता यह हमारा मनन्‍्तव्य है और इसको 
सिद्ध करने के लिये दम सदा तय्यार हैँ।शबता 
स्थरीय प्रथानुल।र भगवान भद्दावीर के पवित्र 
जीवन पर अब्या छगता हैँ जा दि दमकोा असहया 
है | इसरो कारण उस घब्ब का छुटाने के व्टये 
हमने इधेताग्बर समाज से अपोल को है। हमको 
यदि कोई झगड़ा या हेपसाव समट यदद उसकी 
माटी भूछ है । स्वयं पं० द्रबारोल्यऊ जो अथवा 
इतर काई विद्धान श्वेताम्बरीय प्रंधासुसार श्रों 
महावीर भगवान के जोवन चरित्र को या भगवती 
मब्लिकुमारा के जीवन आदि बानां को सत्य पर 
सिद्धान्त अनुकूल सिद्ध करना चाहे तो उनव, 
साथ विचार करने के लिये हम तयार दे | याँ तो 
फिर अपनी व्टखनी अपना पत्र है, किसी बात की 
कसर कहीं निकालने का चाहे कुछ लिखा जा 
सफता है। 

श्वंतान्बरों साहित्य में मांस भसक्षण सिद्ध दो 
जाने पर लोग मांस मक्षण करने लगेंग, यह पक 
निबल विचार है। किसो दोष का सत्दोच्छंद करने 


सम्पादकीय 
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ऋ लिये पेस भयों की आदका करना कायरता हैं । 
आपरंशन करने सत्र जहां कुछ देर के लिय गंदा रक्त 
और मांस कम दहोजाता है वहाँ कुछ लमय बाद्‌ डख 
से भो अधिक निर्दोष रक्त वहाँ फिर आ जाता दे 

भाधारण जेनेतर जनता यद्द कदेगो कि 
जेनशाम्त्रों में मांस विधान है! पं० दर्बारोखालजी 
का यद्द लिग्यना उल्लटा है । इतर जनता मांसविधान 
का दुपण जेन समाज पर इस समय लगा रहो है 
आओग इस त्रुटि को निकाले बिना आगामो समय 
में ओर सी अधिक लगावेगो । इन प्रश्चिप्त दोषों को 
दटा देने पर मैनसमाज एश कोई उद्धलो सी न उठा 
सकेगा । 

“हमारे समा पसेभ एक ने एक दिन 
भाखिर भांमभक्षी थे! दरबारीलाल जो का यदद 
लिग्बना उनकी पत्र असाधारण खोज दे। उनके 
पृथथेज़ केबल्ल उनके कान में कह गये हैं कि हम स३ 
पहल मांमभक्षी थे । शायद डार्रवन का विकास- 
बाद दस्वारोलाल जी के मम्तिप्क में ज्मकर ब्ेट 
गया है जिससे उन्हें प्रादोन समय से इस समय 
शान, आचरण उन्नत नज़र आता दै। यदि पंं० 
दग्बारीलाल जी इस विकासबाद का सप्रमाण 
उपस्थित करे अथवा अपने पृ्थजों का मांसमक्षी 
दुनिहास खोलकर रघसवे तो उनके मंतव्यका बज॒न 
मात्ट्रम द्वाथे 

दुःस्ख तथा आंग्यय दे कि जेनसमाज फ्रे शान्त 
वायु मंडल में अश्ानित उत्पन्न करने के लिये स्वयं 
पं० दग्यारोलालल जी की लेखनों निराचाग्मप स्तर 
“द्वापदी के पांच पति थे, फिर भी वह सती थी; 
भगवान मल्लिनाथ स्त्रो थे, प्राचीन जैन मांप 
खाते थे” आदि गंदें, अछुचित, लिद्धास्त-विख्ख 
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बिषयों पर हवाई कल्पना या ल्लचर युक्तियाँ के 
सहारे खलतो हें | बह उनको झगड़ात्दू साहित्य 
नहीं दोखता, किन्तु ऊैनधर्म की पत्रित्रता कायम 
कराने को कारण भ्रूत द्वेताम्यरमत समीक्षा उन्हें 
शगडात्यू साहित्य नजुर आता है।यद्द निष्पक्ष 
हृष्टि है। आप श्वताम्थर विद्यालय में अध्यापक हैं, 
इस कारण आप ऐसा न करें तो अच्छा है; फ्योंकि 
इस दशा में आपका यह्द मुख्य कर्तव्य हू कि इति- 
हास, युक्ति तथा सिद्धान्त बल से इवयेतार्थर समाज 
के सापने विचाग्ने फे लिये सत्य कथन ग्कर्े 
जिससे आपकी निष्पक्षता में सार मान््म हो 
अन्यथा आपकी रंगो दुए निष्पक्तता स विचारशोत 
व्यक्ति कदापि अ्रम में नदीं झा सकता । 


शासत्राथ 
के 


झुतसंघ के टुकड़े कब, फ्यों, केसे हुए, इस 

बिपय को सुलझाने के स्टये जहाँ अनेक 
प्रायोम दिगम्बर शधेताम्बर भ्रन्थकारों ने अपने 
अपने ग्रन्थों में अन॒क रूप सर प्रतिपादस किया हैं 
चहाँ आधुनिक बिद्दानों न भी पतिद्दासिक झूप स्त् 
स्प्ट करने के लिये दस विषय पर स्टस्वनी घखन्‍्ताई 
है । स्वर्गीय श्रीमान आचाये आत्मानन्द ज्ञा नथा 
घा० पूरणनन्द्र जो नाहंर आदि अनंत छथलाम्बर 
विद्वानों न तत्बनिण य प्रासादे आदि ग्रन्थां द्वारा 
हस विषय पर प्रकाश डास्ट कर यह सिद्ध किया 
कि जैन संघ का प्रास्ीन रूप वही था ज्ञा आज़ 
हधेताम्बर सम्प्रदाय का है; दिगइबर 
अवोजधीन हें; आदि । 

हमने भी इस विषय पर विचार कर के जा सार 


सम्प्रदाय 


है 
जन दशन 
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तत्व समझा उसको जैनददान में जेनसंघर्ेद नामक 
लेख्वमाला से प्रकाशित किया हैं। यह लेखमाला 
हमारे अनेक ह्यताम्बरी भाइयों को इस लिये 
ख्टकी है कि वद्द उनको चारणा के विरुद्ध है। 
फिर इस समय श्वेताम्बरमत समीक्षा को साथ 
मिला कर हमारे कुछ भिन्रो ने दवेताम्थर समाज 
को हमारे प्रतिकुछ मड़काया भो है। इससे कति: 
पय महानुसावोका ध्यान इस लेस्वप्ताव्त को ओर भो 
अधिक गया है। इस कारण ये उस ल्ेखमाला को 
ऐतनिहदालखिक घटना को दृष्टि स न पढ़कर आक्षिप 
की दृष्टि से उसका अवल्योकन कर रहे हैं । यद्द पक 
लाधारण बात है कि किसी भी एक घटना को भिन्न २ 
मनुष्य अपने रएिकोण अनुसार भिन्न भिन्न रूप में 
प्रहण करत हैं । इस लखमाला पर ज़िल तर द्द दमारे 
दिगग्बर, दवेताम्बर भादयों के सिन्‍न शभिन्‍न झुप में 
बोसों प्रकार के विचार हैं, ठोक उसों प्रकार तरब- 
निशायप्रा साद आदि प्रन्थो के टस्यों के बिपय में 
मी हो सकत है | अम्तु ! 

सवामगांव नियाखो श्रोमा न वालचन्द्राचाय ने भी 
दमारो लखपाना को आशक्षप की टाए्ट स अचलो- 
कन किया है। टस कारण उन्होंने २० माच्च के इवता- 
म्बग जैन में संघरमेद समीक्षा लेक छारा इस स्ट्स्व 
माला को छेपयद्ध के बतत्याया है । यर्याप आपकी 
यह भूल हैं, किन्तु आपने जिस निगाद्ट सर इस) 
देखा है सूमव है उससे आपका ऐसा ही नज़र 
आता हा ! 

आपने हमारो न्ूस्वमाता को अमत्य लिद्ध 
करने के लिये स्तेस्‍्बनो उठाई है यद्ध एक दृप को 
बात है क्योंकि संभव है कि आपके सिख से हमको 
नजोन बातो पर विचार करने का अवसर गिले । 
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आपने अपने लेख में भद्दबाइचरित्र को असरय 
सिद्ध करन का साहस प्रगट करने हुए हमको 
उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये शास्त्रार्थ करने 
का चेलेंज दिया हैं । 

नदर्थ निवेदन है कि यदि सचमुच आप निर्णय 
धुद्धि से इस्र विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहते हें 
तो इमकी कोई आपत्ति नहीं; हम शान्ति प्रेम के 
साथ शास्त्रार्थ करने के किये तेयार हैं, आप मुल्ठ- 


जैन संघ भेद 
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तान पधारिये, आपकी यहां उचित सेवा होगी ओर 
आपको इन्छानुसार आयोजन हो सकेगा । 

अन्यथा श्वताम्बर जैन में आपकी लेखमाला 
चल ही रहो हूँ जिप्प समय आप एक प्रकरण 
समाप्त ऋर चुकेग उस समय दम उसरक! उत्तर 
लिखेंग | आपके नाम के सामन झआचायें पदवी 
अंकित है, इस कारण अच्छा हो यदि आप भाषा 
समिति को आचरण में स्ठाते रहें । 


सड जेन संघ भेद 
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झोसवाल जाति 


के के 
सर को दिगम्बगोयथ कथा का असत्य 
सिद्ध फरने के लिये हमार शनक फसेता 
स्वर विद्धानों ने अपने झंथा में ऑसवाल जानि की 


प्रादोनता पर प्रकाठा डाला हँ। उनका कट्दना है कि 
“धर स्ं० ७० में थ्रो ग्त्नप्रभपूरि, ने गाजपूतों को 
१८ जांतयों का चमत्कार दिखलाकर जैनघम्म में 
दीक्षित किया | चोर स॑० ४० का समय विक्रम 
सू० से ४०० ब्ष पहले का है। अन्तिम श्र, तकेवलो 
भद्रबादु उससे लगभग पक सो चर्ष पोछे हुए हैं। 
र्नप्रभसूरि एधनताम्बर सम्प्रदाय के हो माननीय 
आच्याय हुए हैं; दिगम्बर सम्प्रदाय की पद्मावस्टियां 
में कहीं भी उनका नामोल्टेख नहीं और न ओस- 
वाल दो मृल में दिगम्बर मतानुयायों थे। समस्त 
ओसचाल जासि अपने प्राग्म्भ समय से चइघताम्थर 


सम्प्रदाय क। अनुयायिनों रद्दी है। अतः फ़्ताम्बर 
सम्प्रदाय का अब्तित्व भद्गबाह स्वामी ले पहले का 
सिद्ध होता है; नदनुसार संघभेद की दिगम्बरोय 
कथा असत्य हैं।” 

आंसचाल जाति के बनने को कथा प्रहाजन 
बंशप्रुक्ताबली, नेन सम्पदाय शिक्षा आदि श्खे- 
ताम्बरीय पुस्तकों में उब्लिग्वित है | महाजनघंदा- 
मुक्तावछी कै तोसरे से आठवे पृष्ठ तक इस ऋथा 
को यों लिस्वा है-- 

विक्रम संचत्‌ से ४०० वर्ष पहले श्री सोनमान 
नगरो के शासक भीमसेन परमार के उपलदेब, 
आखसपाल, आसूछ नामक तोन वुन्न थे। राजकुमार 
छलप्लदेव ने दिल्ली के मद्दाराजा साथु की आज्ञा 
लेकर ऊहन्ट, ऊचरण नामक अपने दो मंत्रियां के 
साथ झोमियां पट्टणा नामक नगर बलाया, 
जिसमें चारों वर्ण के चार लाख घर थे; सवा ल्ारध 
घर केवल्ट राजपूर्तो के थे । वहां की समह्त प्रज्ञा 


( णए४८ | 


ओर राज़ा वाममार्ग के अनुयायी थे; मच्चाय देवों 
के सक्त ओर मांस मदिरा का खान पान 
करते थ । 

उस्त समय केशिकुमार गणघर के पोते शिष्य, 
भगवान पादर्घनाथ के छठे पहुधारों श्री रत्नप्रमसूरि 
अ्रतिकेवली थे। थे अपन ४०० दिष्यों के साथ विद्दार 
करते दृए आवूृ प्वेत पर आये। बह्दां चातुर्मास कर के 
जब थे विद्दार करने छगे, तब उस तोर्थ की अधि- 
एत्री अंबा देंवो ने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप 
मद्देश ( मारवाड़ ) में पथारे । सत्नप्रभसूरि ने 
उत्तर दिया कि मारवाड़ के मनुष्य माँख भक्ती हैं, 
चहाँ हमको शुद्ध आद्वार नहीं मिलेगा! । तब देवों ने 
कहा कि आपके पघारन से उनको घर्मलाभ द्वोगा 
झोर थे अभषक्य खान पान छोड़ देंग। ग्त्नप्रमसृरि 
ने देखी की बात मान कर संघ के पाँच सो साधुओं 
को गुजरात भज़ दिया आर अपने साथ केवल एऋ 
साधु रखकर झापतियों पद्ण बिद्वार कर गये । 

वहाँ किलो देंवस्थान में मासत्तपण तप थारण 
कर ठहर गये । उनका शिप्य अपने लिये गोचरोी 
को जाता किन्तु वहाँ नियमानुसार शुद्ध आहार 
से मिलने सर यों हो लोट आता था | तब उसने पक 
शदरूथ का राग आपचध से मिटा कर उसके घरस्ते 
भोजन लिया | रत्नप्रभमसूरि न उपन शिष्य का उस्त 
अयोग्य बान वा जान ऋर उसकों फटकारा, तब 
दिप्य ने कद्दा कि मद्दाराज़ इस नगर में ४ दांप 
रहित आह्वाश न मिलने से मे ने दूं पित आद्वार लिया 
है | यह सनकर रत्नप्रभसरि वहाँ पर शुद्ध भोजन 
मिलन का अभाव दे ग्दकर बहा स अन्यत्र बिहार 
करने के लय तेयार हुए । 

बस समय वहां को सच्चाय देवी ने विचार 


जैन दर्शन 
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कि एस तपसयो ऋषि यहां पर शुद्ध भोजन न 
मिलने के कारण यहाँ स जा रहे हैं, इससे बढ़कर 
इस नगर के लिये अमंगल (दृग्ब आर्पाक्त) फो ओर 
कोनलो बात हो सकती है। यह विचार कर वह 
रत्नप्रससूरि के पास आ प्रत्यक्ष दोकर बोछी कि 
गुरुदेव | आपका यहाँ से जाना उचित नहीं । आप 
यहाँ की प्रज्ञा को लब्धरि मंत्र स धर्मशिक्षा 
दीजिये । 

रटनप्रभसूरि ने कद्दा कि साधु यदि बिना कारण 
लबष्धि फिरायें तो दंडनोय दोता है । 

देवी ने उत्तर दिया कि तोथडूरों की आक्षा है कि 
साधुघाती तथा जिनधम निन्‍दकों को पुलाक साधु 
लरूब्धि बल स॒ समाप्त कर दें | विष्णुकुमार मुनि न 
बलोब्राह्मण का ऐसा ही प्राणान्त दंड दिया था; 
इत्यादि | आए भो थ्रमरक्ता के लिये लब्धि फिरावे। 
जिस काम में थाड़ो दानि ओर छाम अधिक दो 
बह काय श्रावक आर साधु का करना यादिय। 

देखो की बात रत्नप्रभसूरि के हृदय में घट गई, 
तब उन्द्ांन अपन शिष्य का नगर में भञजकर वहाँ 
सर एक रुई बंध पोनी मंगवाई। फिर दावे पूछ 
बिद्यानुबाद मे लिखे दृप्‌ मंत्र स उस ्ई की पोनी 
का स्प॑ बना दिया ओर उस सप को रत्नप्रभसूरि 
ने आज्षा दो कि जाओ, जिस ढंगस टस नगर में 
दयाथम को प्रशुक्ति हो जाये उस ढंग से काय करो । 

वद्द रूई से बना दुआ सप वहाँ से चल कर 
गजसभा में पईँचा | वहाँ पहुँच कर उसने राजा 
डपलदेब के पुत्र को काट खाया । सभा के छोग 
जब उसको मारन दोड़े तब बद्द अटश्य द्वो गया। 
राजपुत्र के शरीर में विष फल गया जिससे बहद्द 
तत्काल अचेेत दा गया। उस सपविष को उतारने 
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के लिये राजा ने अनेक मंत्रवादो बघुलाये किन्तु 
किसी से भी उसका विष दूर न हुआ | सारे नगर 
में दाह्मकार मच गया; लोगों ने दुख से खाना 
पीना छाड दिया । 

अस्त में राजपुत्र का मरा हुआ समझ कर 
लोग उसके शरीर को जलाने के लिये स्मशान ल 
चले । रास्ते में रत्नप्रभखूरि के शिष्य ने उस अर्थी 
को रोका ओर लोगों स कटद्दा कि इस भरे गुरू ज्ञों 
के पास ले लाली; वे इसका विष दुर करके इसकी 
जीवित कर देंगे । यह बात खुनकर राज़ा उपलद व 
तथा प्रजा को कुछ थैये आया ओर के राजपुत्र के 
शरोर को लेकर शिष्य के पीछे पोछे ग्त्नप्रभसूरि 
के पल चर । 

स्जप्रमसूरि के पास पहुंच कर राज़ा ने रोत 
हुए, गुरू के पैरों में द्िर रस्वकर कहा कि मरों 
घ॒द्ध अवस्था का यह पुत्र ही सहारा हैं, अप इसका! 
जीवित कर दीजिये, मरा परिवार तथा मेरी समस्त 
प्रज्ञा आपकी आजानुसार सब करेगो। प्रज्ञा के 
लोगों ने मी साथु ज्ञी ख गदगद होकर ऐसा 
प्रार्थना की ! 

तलब रल्नप्रमसरि न कहा कि यदि तुम समस्त 
लोग जेनघम स्वोकार करा तो यद्द राज़पुत्र अभो 
खत हो जायगा। 

राज़ा, प्रज्ञा ने रत्नप्रससूरि का कहना छदयस 
इबोकार किया | तब रत्नप्रमसूरि ने योगविद्याबल 
से उस रुई की पोनो से बनाये हुए सर्प को अपने 
पास घुलाया ओर उसको विप चूसने की आशा 
दी। सपप ने राजपुत्र के जहाँ काटा था उसी स्थान 
से सारा विप चूस लिया आर विष चूलकर फिर 
अदृश्य हा गया। 


जैन संघ मेद 
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तब राजपुत्र सचत दो ऋर उठ बेठा ओर उसने 
अपने पिता स पूछा कि इस जंगल में इस रथो पर 
रख कर मुझे यहां क्‍यों छाये दो ओर इतने आदमो 
साथ क्यों आये हैं ? राजपुत्र के सचेत दो जाने से 
राजा प्रज्ञा सभो को बहुत आनन्द हुआ | गाजाने 
पुत्र को छातो से छगाया और रत्तप्रमपरि से कहा 
कि गुरुदेव ! मरा यद लमसत राज़मंहार लूकर मुझे 
कृताय फीजिये । 

रत्नप्रभसूरि ने राज़ा से कहा कि हमने मुक्ति 
प्राप्त करते के लिये अपने (पसा का हो राज्य रूवी- 
कार नहीं किया त+ #राक्मी हमको क्या आध- 
श्यक्ता है | तुम यदि मुझ प्रसन्‍न करना चाहते 
हो तो जैनधर्म धारण करो, अमक्ष्यमक्षण उऊोड़ा, 
दया पाला, मैन मंदिर बनाओ और उसमे अर्डईरत 
संगवान को सूर्ति विराजमान करके उस्ककी पूज्ञा 
प्रतिष्ठा करो | ऐसा कहते हुप उन्होंने जेनधर्म का 
उपदेश दिया । 

स्स्नप्रभखुरि का उपदेदा सुनकर सरूचाय देवों 
ने मिथ्यात्व त्याग कर सम्यक्य धारण किया तथा 
उस्त नगर के सवा सार गाजपूता ने तथा गाजा 
उपलदेय ने जैनधर् स्वोकार किया। इस घास का 
सुनकर भोनमाल के राजा आसल ने भी जैन- 
धर्म स्वोकार किया । 

भोनमातल्ठ सथा आऑसियापएड्रण में वहाँ के राजाओं 
ने भगवान महावीर के मंदिर बनवाये उन मंदिरों 
की प्रतिष्ठा एक दिन एक ही समय पक ही मुहत 
में स्‍्त्नप्रससरि से अपने दो रूप बना कर की । 

जिन सवा लाख राजपुतो को ग्त्नप्रभसरि ने 
जैनधर् को दीक्षा दी उन की जाति का नास 
आओसिया के नाम पर आसवाल रकरा गया | उनके 


[ ५५० ] 


गोत्रों क नाम प्लेट कर दूसरे नचीन नाम श्वस्ं; 
राज़ा उपलछदेव पार का गात्र श्रेष्टी ( सडठो ) 
स्थापित किया | डन ओखबघाल राजपूतां फे १८ 
पुरातन ग्रात्रों क॑ नाम बदल कर निम्न लिखित 
नाम रफ्खे गये :--अश्र प्री, तानेड, बाफणा, कण्णांबट , 


चित 


आन दद्ान 
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घलाहां, मोरख, इझलद्दर, बिरहट, श्रोश्रोमाल, 
संचति, आदित्थनाग, भूरि, मठ, चिट, कुंमड, 
डिड्ड, कननोजिया, लघुश्र प्री। आगे चलकर इन 
गोन्नों की आपध देंकर रोग अच्छा करने आदि 
निमित्तों से चेंद आदि सकड़ों शाखाएं दो गई । 

[ ऋरमशः | 


बाहुबलि की प्रतिमाएं गोम्मट नाम से 
क्यों कही जाती हैं ? 


| इृण्डियन हिस्टोरिकल्ल क्राट रली, जिल्दु ४ थी, नं० २ सन्‌ १९२८, पृष्ट ३० मे 


प्रकाशित श्री गोविन्द पै के लेस्व का अनुवाद | 


| अनुवादकः--श्रोमान जगदीश चन्द्र जी जैन भर. 3. ] 


| गनाडु में झागे | 
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कु अतिरिक्त, चापतुण्डगाय स्वयं, सूति 
पर के; लोच शिलालखोां में अपने को 
#माम्मर” अथवा “गाम्मटराय नहीं कहते । ये 


हे 


शिलछाल्ख निःसन्‍्देद्द उन्हीं के आदेशासुसार 
खादे गये है ज्ञा सिम्न रूप से हं।-- 

( के ) सें० १७५ “श्रों चापुण्झराय ने बनवाया! 
( क्या आग कब दसका उल्टग्व नद्दीं ह ) आर यद 
शिलास्ट्स प्रात्ोन बनाड़ी मापा आर कनाड़ों 
अक्षरों में है । 

( ख ) नं० ९७६ “श्री सामु एड्रराय न बसवाया?? 
( क्या आर कब यद्द नहीं बताया गया है) इस 
शिलालख को भाषा तामिल है, लकिन पदिस्ट दा 


% दस्बो इस लेख का पूर्वाश ( जैन दर्शन" अड्ठ 


शब्द “प्रन्थ ' नामक लिफिसम दे और झन्त थ. “बट - 
लुटूर॒ ! नामक लिपि में हैं । 
(ग) लें० १७६ “श्री चामुण्डरय ने बनवाया!” 
( क्‍या आर कब यह नहीं ल्टखा हैं) यह शिलालगस्व 
नागरी छिपि ओर मराठो भाषा में है । 
सूर्ति क स्थापन में प्रादीननः 
कथन करने वाले ये तीनों शिल्तान्स्व स्पए रूप से 


+ 


उल्लेर्वो का 
ऋद्दते हें कि सुर्ति “गोस्मट अथवा “गोम्मटेय्यर” 
नाम से नहीं कही जाती थी | तथा मूर्ति रथापन थे, 
समय न चामण्डशय का दी ऐसा कोई नाम था। 

इसलिये यदि रुथापन को समय ओर संभवतः 
सन ९९६ तक # मूर्ति अथवा मृति के संस्थापक 


१०) 


ता० १ मई १९३४ | बाइबलि को अतिमाएं गोस्मट नाम से क्‍यों कही जाती हैं ! 


चामण्डराय “गोम्मट” अथवा “गोस्मटेश्वर” नहीं 
कहे जाते थे तो फिर मूर्ति का नाम “गोम्मट 
अथवा “ गोम्मटेश्वर ” ओर चामुण्डराय का 
«४ गोम्मट ” अथवा “ गोम्मटराय ” किस समय 
पड़ा ? 

भ्रमण बेलगोलछा के शिलालेश्वों ( पएपो प्रा 
फ़िका कर्णाटिका, जिल्‍लद २ रो, इन्डेक्स प्रष्ठ 
१३ ) की सूची पर एक दृष्टि डालने से ज्ञान होगा 
कि उनमें से कितन लेख “गोमर”, गोमट देव”! 
"गोमरेद्?,गोसटश्वर,'गोस्सट जिन," गो म्सट - 
नाथ” आदि नामों स मर्ति का उल्टेख् करते हैं | 
इस नाम का सथ प्रथम उल्टस्व करने वाले नं० ७३ 
ओर १२० के छखों में ( सन्‌ १११८ ) “गोस्मरटदेव” 
आता दै तथा ये दो लेग्व “गोम्मट गाय! के ठोक २ 
छद में बंठन पर मी चामुण्ड राय को 'गोम्सटराय 
उल्लेख न करके, उस्र पृर्काल के “गड़वंश कें 
राय” के रूप में उल्लेख करते है । इससे मड़े यह 
सारांश निकालने का प्रलोभन होता है कि सर्ति 
+गोम्मट” अथवा 'गोइमट ठेच” के रूप में पहिले 
दी प्रसिद्ध थी जबकि चामुण्डराय का इस तग्ह 
का कोड नाम होना नहीं पाया जाता; ओर यदि 
कोई था भी तो वह बिलकुल भुल्ठाया जा चुका था । 
सर्ति का “गास्मरजिन”? “गोम्मटदेव गोमस्मट 


१9 ४६ 


नाथ!” “गोम्मर इवर! नथा केंबछ “गोस्मट” के 
नाम से उल्टेगर्न ऋरने याल अभ्रमण चेलगोला के 


[ प्र ] 


२३४ नं० के शिलालेग्व, चाम॒ण्डगय को भो 
“साम्मट ”' € कहते हैं । लेकिस ये सब शिल्ालेग्ज 
चामुण्डराय तथा उसके सूति स्थापन के समय से 
चहुन पीछे के हैं। इसलिये हमें हसले भो क्‍्राद्ीन 
और समकालीन उल्लेस्वों को देखना है। 
चामुण्डराय का “गोम्मट”? अथवा “गोम्मट 
राय”? के रूप में उल्लेख, सबसे पद्दिल्द प्राकृत प्रन्थ 
नयक्षलंप्रह'' अशवा “गोम्मट्सार!! में उपलब्ध दोता 
है । यह ग्रंथ "नमिचन्ठर सिद्धांत चक्रवर्ती ने 
ब्रामुण्डराय फे लिये डले लक्ष्य करके ल्वि्वा दे । । 
यद्यपि गाग्मर लार को रचना का समय 
शात नहीं है, ले किन इसमें कोई विवाद नहीं ४ कि 
“मेमिचन्द्र” के चामुण्डशय से परिचित हान तथा! 
उसके गुरू बनने के पदिले यद्द नद्दीं रखा गया है । 
आओोम्मरखार' के टोका कार “अमयनन्‍्ट' लिखने 
हैं कि यह प्रन्थ 'नमिचन्द्र' ने चामुण्डशाय के अध्य- 
यन तथा आन प्राप्ति कफ लिये, तथा स्चय॑ चामुण्डराय 
द्वारा किये हुये प्रश्नां के उत्तरस्प में ल्वग्वा है । । 
क्यांकि “ सन्त ” कवि ओर “ ज्ञागवर्मन ” दोनों 
चासमुण्डगाय का 'गोम्सट अथवा “गोम्मटराय! 
नाम से उल्स्ट्म्ब सदी करत। इसलिये यह निष्कर्ष 
निकालना अमनुश्ित न द्वागा कि नेमिचन्द्र न 
“गोम्मटसार!' का सन्‌ ९०३ के पश्चात्‌ हो सवा 
है । इसके पश्चात्‌, नेमिचन्द्र के प्रधान शिप्य और 
हस्तल्टियें लामण्डयाय तथा नेमिचन्द्र के सम 


है--६ $ ) इस प्रकार सोम्सट (चामुण्डराय) ते इस भराव्रात ( बाहुबलि भगवान को प्रतिमा ) को निर्मित 


करवाया। ; २ ) क्‍या सु की बराबरी करने वाले ये चामुण्डराय उर्फ़ शाम्भट नहीं थे जिन्होंने हस भगवान 


( बहु बछी भगवान की प्रतिमा ) को बहुत परिश्रम द्वार तेयार कराया ! 


(--गोम्मट्सार कर्मकाण्ड शाथा ९६८, ९६०, ९७१ तथा ९७२ 


-हेखों दच्य संग्रह ( सैक्रेड बक्स ऑफ दि जैन्स जिल्‍दु $ छी की मूसिकः प्रष्ठ ४० ) 


[ '«छ२ ] 


हपिलजल+ अल अओण 


कालोन माधवचन्द्र, न मिचन्द्र के दुसरे प्राकृत प्रंथ 
''जिलोकलार” की टोका में त्रिठोकूलार को भी 
चामुण्डराय को ज्ञान प्राप्ति के अथ रचा हुआ बताते 
हैं।। यहां चापुण्डराय “ गोस्मट!! अथवा ''गोस्मट- 
राय” के नाम से नहीं कहे गये हैं । अतएब नेपमि- 
चन्द्र ने मोम्मटलार को रचना के पूथ दो त्रिलोक- 
सार को रत्ना को, यद्द सारांश अयुक्ति सद्गत 
नहीं है । 

त्रिलोकलार की पहली गाथा से भो इसको 
पुष्टि होतो है। नमिच'द्ध आर चाम॒ण्डराय के सम 
कालोन माधवचन्द्र इस गाथा पर टीका करने द्वूए 
ल्छिते दे कि इस गाथा के कई अर्था में स पक 
अथ गुरु नेमिचन्द्र के लिये चामण्डराय की प्राथना 
को झोतित करता हें--"वे नेमिचन्द्र केस है 
जिनके चरणों में चामुण्डगाय आर राजा रायमल्ल 
दोनों नमस्कार करत है!” | एक समकालीन व्यक्ति 
का उक्त उल्लेख यद्द सिद्ध करने को पर्याप्त हे कि 
नेमियन्ट्र केबत्ट चामण्डराय द्वी के नदीं बल्कि 
बाज़ा गायमल्ल के भी गुरू थ। इसके आगे प्रारंभ 
की गाथा म॑ राजा रायमस्म् का नमिचन्द्र क चरणा 
में ममध्कार करते का उल्लेस्व भां यह प्रमाणित 
करने को कम पफ्याप्त नहों है कि नमिचन्द्र ने 
बिलाकसार अवश्य द्वी राज्ञा के जावित रहते दुप 
ही अर्थात्‌ लन ९.१० से पहित्य ( क्योकि राज़मब्त् 


ते कब्रिलोकसार फरष्ठ * 


जैन दशन 


[ वर्ष १ आडु २० 


चतुर्थ ने सन्‌ ९७४ से ९८४ तक राज्य किया था ) 
लिखा है, क्‍योंकि चरामण्डराय त्रिलोकसार में कहीं 
भो "गाम्मट! अथवा 'गोन्मटराय” के नाम ले 
नहीं कहे गये है । इस लिये यह कद्दने को आवश्य- 
क्ता नहों है कि चाभुण्डराय का सन्‌ ९८४ के पोछे 
(जब राजमल्ल को मृस्यु हुई ) यद्द नाम पड़ा । 

अब, नेमिचन्द्र चामण्डराय के सम्पर्क में कब 
आये और कब उसके गुरु बने, इस प्रश्न की चर्चा 
के पूधं हमका अपना ध्यान “चामुण्डराय” और 
“रायमत्ल' के दुसरे तथा पदिले के गुरू की झ्रार 
रेज्ाना है। ये गुरू 'यंकापुग" # के प्रसिद्ध 
''ऑजितसन” के अतिग्क्ति आर कोई नहीं थे, 
क्योंकि य हो श्रवणबेल गोला को प्रतिष्रा कु लमय 
जउपस्धित थ, नेमिचन्द्र नहीं। 

( १ ) ये अजितसन, 'मारलिह! ,गायमल्ल 
ओर “रफ्कलगडद्ू'' गह्गमंश के फ्रमागत इन तीनों 
गाजाओं के गुरू थ। इनमें से मार्र्खद्द का तप 
करते हुए, बड़ापुर । में ऑजितसन के चरणा में 
स्वर्ग सिधारना कहा जाता हैं ! 

(२ । गन्‍न कवि भी “अज़ितपुराण” में उन्हें, 
अपने नथा गद्भगाज़ाओं क॑ गुरु हामे का उद्स्टस्य 
करते ते ( १--७ ) । इसके आगे, उसी काव्य में 
काषि अजितलन आर चामुण्डराय के नाम को 
मिला देते हैं आर चामण्डराय को अपना दिनेषों 


| सह अ्थान घस्बद प्रसीटन्‍्ख' मे धारवाद जिले के अन्तगंत हैँ | यह विशेषकर दिशमबरा के “सन” 


सम्प्रदाय का केन्द्र साल्स दता है, क्याकि हसेी स्थान पर महान जिनसेन जार उनके शिष्य गुणभद्र रहे थे आर 


उन्होंने आडिप्रशाण और उत्तर पुराण को रचना को थी | बंकापुर में जेंन मन्द्रों का एक बढ़ी संख्या में होना 


भाल्टू्स देता हैं | इनसे से कुछ सन्दिरों का जीणोएहार 'ज्ाप्सल” वद्य के 


नरखिह प्रथम राजा के अधान सेनापति 


हहूरुछ? | कराया था ; + प्रन्मपा चेलयोला का दिलालंस्व नं७ 5५ ( सम ५७४ ) 


+ 


ता० है मई १९३४ | बाहुबलि को प्रतिमाएं गोम्मट नाम से क्‍यों कही जाती है “ 


कहते हैं ( १३--४८ ) । इसो काव्य के प्रस्येक सर 
को प्रशस्ति में वे अपने को अजितसेन का शिष्य 
कहते हैं । 

(३ ) अजितसेन, चामुण्डराय के आश्वित दू सर 
कनाड़ी कवि नागयमन के सो गुख थे। नॉगवर्मद 
अपने “छत्दो5 न्वुधि” मैं कद्ते हैं--रककस नुपति 
मेरे राजा हैं, प्रसिद्ध अजितसन भरे गुरु हैं, तथा 
चामुण्डराय मेरे द्वितेषी संरक्षक हैं” । 

(४) कनाड़ी भ्रन्थ चामुण्डरायपुराण की 
प्रशस्ति में खामुण्डराय अपने को अजितसन 
का शिष्य कहने हैं 

(५ ) भ्रमण वेलगोला के १२५१ नं० के शिला- 
सूख के ( सन ९एण० के लगसग ) अनुसार अजित 
सन, चामुण्डराय के पुत्र /जिनदेवन” फे भी गुरू 
माल्म दोन हे ! 

(६ ) रुवय नेमिचन्द्र गोम्मटसार | में कद्दत 
हैं कि अजिनसेन चासमुण्डरगाय फे गुरु थ | 

( ७ ) द्विगम्बरों फ 
पट्टाचली आजितलन देव चासुण्दराय का गुर 


“स्न्च” अउ्प्रदाय ही 


ै 
गया € । 


[ ५५३ | 


उल्लेख करतो हे ( जैनखिद्धान्तन भास्कर, प्रथम 
किरण, पृष्ठ ३८ ) # । 
ये सब, तथा मूर्ति ऑर उसके ब्यापन फे 
ऊपर रच हुए विभिन्‍न भ्रन्‍न्थों को परम्पय, कमसे 
कम इसका पर्याप्त रूप से अवस्थाघरित ( (प7- 
0एा३४।४ पा 4 ) प्रमाण है कि भ्रमण बेलगोछा को 
सृर्ति की स्थापना फे समय, चामुण्डराय के नियास 
सथाए पर अज़ितसेन हो उपस्थिन थे, नेमिचन्द्र 
नहों । इससे यह स्पष्ट है कि मूर्ति स्थापन फे 
पश्चात्‌ दो अथवा अधिक से अधिक मूर्ति स्था- 
पन के समय, घामुण्दरार नेमिचन्द्र फे परिचय 
में आये | क्योंदि यह विश्वास करना अधथुक्ति 
संगत नहीं दे कि सूचना पाकर सथा अस्धारपा 
धार्मिक उत्नव से आकृष्ट होकर घहाँ खत से 
जैन साधु और मेन गुदस्थ आये हां तथा इसी 
समय नेमिचन्ठट ने भो इस कार्य में कोई हाथ 
घटाया हो--अचश्य ही आऑजिनसन के निम्न 
पदस्थ हाकर | 
[ क्रमश ] 


+ आशुण्डराय के संस्कृत ग्रन्थ “चारिव्रसार' का प्रशस्ति स भा अजितसेन को चामुण्दराय का गुरू कद्दा 


(* देखा जीवकाण्ड गाथा ७३३६ भार कर्म क्राए्ड गाथा ९६६ 

( इस वाक्य से स्पष्ट रूप से मतभेद है, क्योकि 'चामुण्डराय दक्षिण नेलगु देश के आर क्णोटक के अधिपलि 
नहीं ध, यह्कि दक्षिण कर्णाटक मे शासन करने वाले गगवद के राजाओं के मनन्‍्यी तथा सेनापति थे । तथा अजिनतसेन 
क्रो गुणभद्र से आठ गुना ऊंचा पद देना डीक नहीं, क्योंकि चामुण्डराय के समकालीन अजितसेन ईसा को दशर्वी 
शताबिद के उत्तरार्द्ध में सोजद थे, जबकि गुणभद्र का समय, जैथा उत्तर पुराण के एक इठोक से सालूम होना है 
नवमी शताब्दी का अन्त हैं । अतएव चामुण्डराय के गुरू और श्रमणबेंलगोला मूर्ति के प्रतिष्ठाचाथ अजितसेन 
गुणभद्द के पहिले नहीं हुए और इस प्रकार पद्धावली मे दिया हुआ क्ारत क्रम (()")९७ ७६ 3॥0८९#8-] ०0) ढीक 
ही है। चामुण्दराय कं तरफ से अजितसेन द्वारा मूर्ति स्थापन की यात के ऊपर इसका फोई प्रभाव नहीं पढ़ 
सकता | 
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राष्ट्रप्रेसियां फो दृष्टि में कांग्रेस का 
जितना महत्व है, दिन्दी भाषा भाषियों 
में दिनदी साहित्य सम्मेलन का भी उतना दी मद्दत्व 
है । आज भारत वर्ष में हिन्दी को जो प्रगति देखन 
में आतोदे उसका श्र य उक्त सम्मलनको हो प्राप्त है । 
इस वर्ष देहली में इसका वार्षिक खमाराह मनाया 
गया । धीर-जयम्ती में सम्मिलित दाने फे टिये में 
देदली गया था । अतः २८ मार्च को प्रातःकाल 
दशेन परिपद्‌ में सम्मिछित होने का अबसर मिला | 
सभापति थे महामहोपाध्याय पं० गिरधार शर्मा 
खतुर्वेदी । इसमें शक नहीं कि आप पक उच्च 
कीरटि दो चिद्धान ओर सफल बक्ता हैं । आपका 
भाषण घटा सरस ओर कई दृष्टिआं से महत्वपूर्ण 
भी था, किन्तु था स्वाम्प्रदायिक्ता को लिप दुप । 
आपने बतलछाया कि दृशान शास्त्र का प्रादुभौष 
सत्रियां “ ले दृआ दे । 
जैनघर्म को आर से पं० चम्पनराय जी 
बेरिस्टर का भों भापण हुआ था; अस्तु | यहां दर्मे 
इतन! हो कद ना हैं कि जैनसमाज प्रत्येक काये 
क्षेत्र में आज तक भी पीछ रहता अप्या है । उसकी 
आन्‍्तरिक दशा पर कहां तक आस बहाय | शिक्षित 
अद्ध शिक्षित ओर अधिक्षित सब पक द्वो नाव पर 
सवार हैं। कुछ छोंग सामाजिक फायों में ध्यस्त हैं, 
फितु अधिकांश शिक्षित (चिद्वाघतया पंडितजन) जो 


# जन तोथंकर क्षत्रिय थे है।। छ० । 


परिस्थितियद सामाजिक झगड़ा से अपने को दूर 
रखने का प्रयत्न करते हे --अपना समय व्यर्थ गयवाते 
हैं। ये मद्दालुभाव यदि साहित्य को अपने ज्ञीवन 
का कार्य प्षेत्र बनाले ता जैनसमाज में पक्र बड़े भारो 
अभाव की पृति हो जाये, आर उन्हें कुछ आर्थिक 
छाभ भो हो सके | जैन सप्ताज की उन्नति ओर 
जैनधर्म प्रचार के ल्ये हमे प्रत्येक छेन्र में प्रवश 
करना धादियें | क्या हिन्दी भापा भापो जैन 
बिद्वान हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण नदीं कर 
सकते । हमें अच्छा कवि, योग्य स्टेरबक और उच्च- 
कोटि का अध्ययन शो विद्वान बनने वी आंचश्य- 
कता है| हिन्दी साहित्य सम्भलन के सभाम॑च्र पर 
किसी कुशल जैन विद्वान का न द्वाना हमें बड़ा 
अखगब्ता है । 

यह ता रहो सम्मेलन कं बाते । एक असाव-- 
ज़िसने मर मम स्थान पर आधान किया--बड़ा दी 
हृदय विदारक था। सम्मेतन की ओर से एक 
सादित्यिफ प्रदशानी का प्रबन्ध दिया गया था। 
प्रदर्शनी के संयोजक थ पं० चन्द्र॒शाखर दशाब्जो । 
आपन पुराने दस्त ल्टिग्वित भ्रन्‍्थां के सप्रद करन के 
लिये भारत का भ्रमण किया था । बनारस भा आये 
थ | जैन विद्यालय मे आपसे मेट भी हुई । में ने 
प्रान्ोन जैन प्रथा का प्रदर्शनी में रखन का आमश्नद्द 
किया। आप भी इच्छुक थे, किल्‍्तु समय कम द्वाने 
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तथा शास्त्र भंडारों के मालिकों की घींगादींगी के 
कारण आप अपनी इच्छा पूरी न कर सके । में 
प्रदर्शनी देखने गया तो एक भी जैन प्रंथ या जैन 
समाचार पत्र का नामॉनिशान न था । प्रचार के 
पैसे सुन्दर अबसर बार २ नहीं आते। 

मन्सुलाल पुस्ततालय गया के पुस्तकालया- 
ध्यक्ष कई सो बहुछुल्य दस्त लिखित प्रन्थ 
लेकर स्वयं प्रदर्शनो में उपस्थित हुए थे । 
महाराज किशनगढ़ के पुस्तकालय से भो बहुत सो 
सचित्र हस्त लिखित पुस्तक आई था, जो कई 
हक्ियों से दर्शानोय थीं अनेक प्रन्थ, ताइपत्रो. पर 
लिखे हुए थे। गया पुस्तकालय की पुस्तकों में 
कुछ पुस्तक बे. के गाफ़ पर लिखी हुए थीं। सचित्र 
भगवत मीना तथा भागवन दृशामस्कन्घ के च्िन्र 
बड़े मनोहर थे । सोमप्रयाग नामक पक प्राचीन 
पुस्तक रूपवाई नामक एक स्त्री लखक फी लिग्वो 
हुई थी, जिसपर उल्ल ८००) पारितोण्कि मिला 
बतलाया जाता है । ेु 

किशनगढ़ दरबार फो पुरतवा मे फिरिदाशों 





“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला “ 


(१ ) जनधर्म पग्च्रिय-पृष्ठ सं० ५० सुल्य “॥॥| 
(२) जनधर्म नाम्तिक मत नहीं है 
(द्वितोय एडिशन ) » :) 

६३ ) कया आर्यसमाजी चेदानुयायी हैं? -]) 
(४ ) बदमीमासा-पृष्ठ स॑ं० ६४ ”. 2) 
(५) अहिसा-पुष्ठ सं० ५२ “)॥ 
(६ ) ऋषभदेवज्ञो की उत्पत्ति असभंत्र 

हीं हे! पष्ठ लं० ८४ ४: 20 
(७ ) चेद्‌ समाठझोचना पष्ठ स० १५४ ,, । >) 
(८) आयसमाजियों को गप्पाएक मृल्य  )॥ 


हिन्दी साहित्य सब्मछन ओर जैन समझ 
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का शाहनामा पक अलब्य श्रन्थ समझा जाता हैं । 
आठसो वर्ष बात ज्ञान पर भो इसके चित्र ओर 
अक्षर ज्यों के स्यों सुरक्षित हैं। समाचारपन्नां का 
संप्रह दिलखरुपोी के साथ नहीं किया गया । यहाँ 
वहाँ से ज्ञो पत्र मिल गया-प्रदशनों में दार्िितल 
ऋर दिया गया। हमारे मन से दिनदी फे वतमान 
काल फो प्रारम्भ सर आजतक ज्ञा स्मायार 
पन्न प्रकाशित हुए ओर बन्द होगये, उन सबका भो 
संकस्टन होना आवश्यक था। हसस समाचार पत्रों 
के ऋमिक विकास पर प्रकाश पड़ता आर दशंकगण 
पुछ नचोन विचार ले७ूर प्रद्शनी से मिकल्लने ! 

जैनसमाज का गिरो दक्शा हाने के कारण, 
अपने देश फे साधारण व्यक्तियों पर भो उसका 
अच्छा प्रभाव ॒नहों है, एसी दशा में हमे स्वयं दी 
सपधजनिक प्रचार के क्षेत्रों में पदाएंण करना 
सादिप । अब ज़नना दमारे साहित्य में दिलचस्पी 
लेने छगेगी तब हमारे लिये प्रचार और सलयबा का 
सागे सुलम होजायगा । 








जज लनजिननी जा लिन 


की प्रचार योग्य पुस्तक । 
(९ ) सत्याथ दपण-पुष्ठ म्रं० ३५० मय ॥।) 
(१०) आयम्माञज के २०० प्रश्नों का उत्तर 5) 
(११) क्या वेद भगवद्गाणी है ? 

| द्वितीय एडिशन ) सलल्‍्य -] 
(१२) आयंसमात् की डवत्ट गप्पाए.क . -॥ 
(१३) दिगस्वग्त्व ओग दिग० मुनि सचित्र १) 
(१४) आयसमाज छे »० प्रश्चों का उतर ७) 
(१७) जनधम संदेश सल्य ८“) 
(१६) आये श्रमोन्मृलन ( जन गप्पाएक 
का मुँद्र तोड़ जवाब ) >) 


मिलने का पताः-मन्त्री चम्पावती पुस्तकमाला, अम्बाला छावनी । 
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वली के फेंचलकॉन के साथ अध्य ज्ञान 
न मानने में दरबारोलाल जी ने अन्तिम 
आर्पक्ति भोजन के अभाव को उपस्थित की हे । 
आपका कहना दे कि यदि फचलो में इन्द्रिय शान न 
माना जायगा तो यह भोजन सो न कर सकगे | 
आपने इसके सम्बन्ध में निस्‍म्न ल्िग्थिल दाब्द लिखें 
हैं।--यदि फेबली के फेवटलान के सिवाय अन्य 
जान न मान जाय॑ तो फबलो भोजन भी न कर 
सफगे, फ्याकि आँखों से देखे बिना भोजन कैसे 
किया ज्ञा सकता है ? केंघलज्ञान से भोजन देग्पेगें 
ला फंबलज्ञान से तो बतिकाल जिलोऋझ के प्रित्र 
अपवित्र अच्छे धरे लब पदार्थ दिखते हैं । इसस्टिप 
अम्ुद: मोज्य पदाश् की तरफ उनका 3 प्योग कैस 
लछगगा ?”॥ 
घिद्वान वर्क ने इसस आगाड़ो टसही विषय 
फू सम्बन्ध में एक प्रझन सो उपस्थित किया हे। 
घएन का साथ यह है कि कंव्टों के साजन का 
होना इवेताग्ब॒रियां ने माना है | दिगन्‍्वर) केचलों 
को कबलाहावओ स्वोकार नहाँ करत; आअनः इस 
आर्पात्त का दिगस्वरियों पर कुछ थो प्रभाव नहीं 
है। इसका समाधान करत हुए आपने छिस्पा है 
के यहां एवेताम्बरों आर दिगम्बरी का प्रण्न नहं 
है । दार्ना ही सम्प्रदाय भगवान की पृषज्ता करत हैं । 


३3 
जैन धृशम 
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यदि फेबली में इस प्रकार का अतिशय होता तो 
द्वेताम्ब सियों ने भी अवश्य स्वोकार किया होता; 
आदिर । 

अब विचारणीय यह हैं कि कया फबलो वास्तव 
में कवलाहारो दे ? इस बात के समथथन में द्रबारो- 
लोल जी ने निम्नलिखित बाते लिखो हैं:--- 

(१ ) फैबलो के कवलाद्वार फो फल्पना पीछे 
को हे। 

( २ ) दिगम्बरों लोग से क्षुघा परोपह, तपा- 
परीषद तो मान हैं । यदि फेलली को भूरव आर 
प्यास छगतोी हें तो वे माजन क्यों न करते दंग ? 

(३3 ) कोई मनुष्य जोकि जोबन भर साजन 
करता रही हैं किन्तु बिशप जानो दा जाने स देश 
देशान्तरों में बहार करता हुआ व्याख्यान आदि 
करता हुआ वर्षों ओर युगी तक भोजन न करें इस 
बात पर अन्ध श्रद्धालुओं के सिवाय ओर काई 
विश्वास नहा कर सकता । 

(७ ) कैचलक्ान के इस कब्पित रूप अंत 
रच्ता के लिए भगवान के निद्रा का अभाव मानना 
पड़ा है ओर लिठ्रा का दशंनावरण का फाय कहना 
पड़ा हैं ! जब कि ये दोनों बातें अविइ्वसनोय और 
नफक वियद्ध है। 

१.--केवलो के कवलाद्वार को कब्पना पोछें 


सा० है मई १९३४ ) 


की है, इस बात के समर्थन में दरवारोलाल जो ने 
कोई युक्ति उपस्थित नहीं को, कैवन्ट इननां दी 
लिखकर छोड दिया है कि यदि कैवसी के हस 
प्रकार का अतिशय होता तो यह ह्यतास्वग्या ने 
भो अवश्य स्वीकार किया होता । किसी <। 
बात व चर्णन इ्वेताम्बर सम्प्रदाय के लरवकों 
मे नहीं विया, अतदव खह चास्तविक नहोंं 
ओर उसकी ऋढपना बाद को को गई ई--हस बात 
को दग्बारीलाल जी हो स्वोकार करते है या यई॑' 
क्हिये कि इन प्रकार का बिदेखन उनके. लिय हीं 
शक्तियक्त हो खकता हैं । स्वतंत्र विध्वग्क के लिए 
तो इस तॉलनिक भा खार नहीं हैं। अनः दस्बारों 
छाल जे, का के की के ऋचछादार की मान्यता का 
कब्पत और उसका यरुपना को बाद में की गे 
बसलाना निराधार आर अतपय अमान्‍्य पऐ । 

२--दिगरबर लोन केचली के खुध्ा जार 
तष्ण परोपद किस प्रकार वो मानते 5. तथा उसका 
यहाँ क्या प्रभाव है रस बात द! चए्न दस दपय 
६८ छे लग्ब में कर पुझ्क है । विद्वान पाठकी के! 
शाहिये कि व यह बान वहाँ से देसवन का का 
ग्ठाथे । 

यहां दरवारोछास् जी का लिग्बना कि 'यिदि 
केवलों का सूख ओर प्यास छगतो है ता बह 
भाजन क्यों न करते द्वोगे” ठोक नहीं। केवलछो का 
भृसख्य आर प्यास नहीं छगती, पसा तो तब स्वीकार 
किया जा सकता था जबकि उनमें परीपदों का 
बास्तविक अस्तित्व होता । कबछो में तो ये उप- 
सार रखे हं स्वीकार की गई हैं। दुसरो बात यह 
हैं कि ऐसा होने पर केचलो के अनन्त सस्वर्म भी 
बाघा आनी है | नोसरी वात यह है कि इस बात के 


जैनवम का मर्श और पं० दस्बारोलाल जो | 


| ५५७ । 
स्वोकार करने पर फेंवली को अनन्त घछो भी स्वी- 
कार नहाँ किया जा खकता। यदि ऐसा दहवोता तो 
केवकी के अस्तराय कम का अभाव न हुआ होता । 
अतः दरबारोलाल जी का इस आधार से >ग कली 
की कवलछाहारों सिद्ध करना मिथ्या है । 

३--बबल्ते समय या बेठते समय हमारे शरोर 
में क्रिया होनी है, टससे हमार शारीरिक, बल में 
स्यूनता जाती हैं; अतः हम भोजन करते हैं । भोजन 
से हमको दो प्रकार दे तत्व मिलते ह--पक शरीर 
की शक्ति को न्‍्यनता को दृग करने वाले आर दुसरे 
ठागीर में वृद्धि करने यार । दारोर में वृद्धि एक निय- 
मित समय सक टाती है, किन्तु शागोरिक दर को 
स्यूनता का अभाव शागरिक हिथिति के आ , समर 
सके ड्ोता है। इस हो चात से हम इस परिणाम तक 
पहुँच जाते है कि जो देश देशान्तर विद्दार ऋू्ने हे 
उनके म्िए भोजन अनिवायं हे | 

जिस प्रकार के साथन के लाथ साध्यका 
अधिनाभाव निश्चित दोता है उसहो प्रकार के 
साधत से उस खाध्य की सिद्धि हों सतकती है। 
धूम के साथ अज्ि का अवनाभावो सम्बन्ध हैं, पिन्‍तु 
यह धरम एक सिन्‍न प्रकार की हैं | हर पक परम से 
आग को स्द्ध नहीं किया ज्ञाखकता। यदि पसा 
होना तो सोपाल घ्रटिका को घम से मी अभ्निसद्ध 
हो जाती | यही बात प्रक्ृत साध्य साधन के सम्बन्ध 
में है । जिस प्रकार का देश-देशान्तर-बिद्दार शक्ति 
की न्यूनता का कारण हैं या बहां मिलता है उसदी 
धब्रकार के चिहार से भोजन का अस्नित्व #रना जा 
सकता है। 

केवर्ला में देश देशान्तर घिहार अथधश्य हेँ, 
किस्तु वह इस प्रकार का विहार नहीं जिसके 


[५५८ | 


आधार से उनमें भोजन का अस्तित्व मानना 
अनिवार्य हो ! केंबलो चलते समय हमारी तग्द्द पर 
उठाकर नहीं चढते, किन्तु तपो विशप से उनमें 
जो एक ऋद्धि पदा द्वा चुको द्वे उससे थे बगेंर शारी- 
रिक अवयवों को हिलाये भी गममनागसन कर 
सकते हैं । 

यदि केवलो का गसन हम्तारो ही तग्ह होता या 
यों कहिये कि उनको भो चलने में शारोरिक 
क्रियायें आवश्यक होती तब उनमें उससे शारी- 
रिक शाक्ति को न्यूनता ओर फिर उसके पूरा करन 
के लिए हमारी तरद्द आद्वार को बात पेदा दवा सकती 
थो! 

प्रशन--फकैचली चलते समय अपन दशगीेर के 
अचयवों का बिना द्विलाये हो चर जाते हें, याँदि 
आपको शस बात का मानच भी लिया जाय, तब भी 
केवली साँस तो लेते हैं । सांस लगे में भी शक्ति का 
हास द्वोता हैं; 
शारोरिक बल्ठ की न्यूनता ओर फिर उसके लिप 
मोजन का सद्भाव मानना ही पड़ेगा । 

अप्तर--केवल्टी सास टते हे आर उनकी टस 
क्रिया स उसके शारोरिक बल में स्युनता भी आती 
है, किन्तु यद्द न्‍्यूनता कवव्थदार से ही दूर द्वोती हैं, 
इसमें क्या प्रमाण ह ? जैन शारत्र केवल का कब॒छा- 
हारी का निषध करके भी उसका आहार] मानने 


अतः हस शर्ट सभी बवछी में 


हैं । केचलछी के आद्वार का निरध नहीं हैं, किन्तु 
आहार बिशप का निभत्र हे। आदार के छः भद्‌ 
हैं। उन्तमें स एक कवलाद्दार सो है। केवली क 
कवलाहार न द्वाने पर भी उसके नांकर्म आहार 


ज्ञेन दृशन 


[ बच १ अड्डू २० 


है | अतः इससे उनके शागेर में बिलकुल भो 
न्यूनता नहीं आने पाती | | 

प्रश्न--हस प्रकार को शक्ति को नन्‍्यूनता 
कवलाद्वार से दुर होती है | यदि इसमें कोई प्रधाण 
नहीं है तो वह नोकमांद्ार से हो दुर होती है, इस 
दो में क्या प्रमाण हैं ? 

उत्तर--सांस लन में शारीरिक शक्ति में हास 
होता है यह मी पक मानी दुई बात है| ओर यह दूर 
भी हो जातो है यद्द भो एक मानी हुई बात हैं। अब 
विचारणोय केवल इतना ही रद्द जाता द्ैकि इस 
प्रकार का कार्य क्वछाहार से होता हे या नोकर्मा- 
हार से । यदि कवछादार से इस काय का माना 
जायगा तो केवटो के अनन्त सुसख्य ओर अनन्त बोय 
का अमाव मानना पड़ेगा । ऋचलछादहार के मानने 
पर कवली में मुख मो माननों पड़ती है। जद्दां 
सूख है. बदाँ पोडा ओर शक्ति की न्‍्यूनता सथ। 
विवेकी बिना भ्रग्य के कवत्टाहार 
करता । ये थाते नोकममोंदार के सम्बन्ध में घटित 


में प्रदत्त नहां 


नहीं हांतीं। नो कर्माहार का ग्रद्ण बुद्धिपूचक 
नहीं होता, किन्तु वतंमान कस क उदय ओर प्रति- 

न्थक व अभाव से प्रीति लमय हाता रहता है। 
अतः नॉकमांहार स ही प्रकृत का०हाता है, यही 
मानना युक्ति संगत ठहस्ता है। यहाँ पृक्क बात 
ओर भो उपस्थित का जा सकती है ओर वह हैं 
केवलो में भम्म को मानकर थो उसको केबल 
शारीरिक धर्म ही स्वीकार करना | यदि यह बाल 
बिल्कुल ठीक बठ जातो तो इसल अनन्त खुख के 
अभाव की आर्पक्ति को केवयलो में स्थान न रहता, 


त लक्षय कवलछाद्वारासावेष्पन्यस्थ कम ना कर्सादान लक्षणस्थाविरोधात्‌ | पड्विधां द्याहार: । 


--पअ्मेयकम्नल मारतंण्ड प्रू० ८५ । 


ता० १ मई १९३७ ) 


किन्तु ऐला है नहीं । भृस्व का प्रभाव यदि फेक्‍ला 
के शरोग तक हो होता तो फेवली को कबलाहार 
की क्या आवश्यकता थी ? जिससे अवबनलती को 
शान्ति ही भंग नहों होतो, उसके निराकरण 
के लिए उनमें प्रयत्न की कल्पना हो नहीं हो 
सकती थी 

दुखरों बात यह है कि यदि फैंचछो की शारी- 
रिक शक्ति का हाल था आर हस्त के लिए उनका 
कवलाहार ज़रूरों होता तब भी वे फ्सा फकयों 
करते । जो गर नहों सकता, जिसकी आअगाड़ी दुशस्त 
की खम्साबना नहीं, शरोर के छूट ज्ञान पर सिद्ध 
हा जाना जिनके लिप अन्वाय हे, वतंमान 
शरोर का सम्बन्ध जिनके लिए एक प्रतिबन्ध दो 
है या जिससे जो पूण मुक्त नहीं हो पाते, उसकी 
गन्ना के न्लिए फ्बली प्रयत्न करते इसको कास 
मान लकता हें ? दुनियां उन्नति को तरफ चअल्ठतों 
है, काट नहीं चादता कि वद एक कदग में; अब- 
नति को तरफ या उसके किए गाने; फिर फरेंवलों 
में है| टल बात को करे माला जा सकता है? कया 
बंबली का स्वसाहार ग्रहण करके चीरे २ कप 
हान बालों घारोरिक दाक्ति को पूरा करना उनके 
छिप उससे हो समय क लिप संलार का संरक्त# 
नह था ? 


इससे प्रगट हैं कि जब नक भो फेचलछोी दारोर 


जैनपम का मर्म और पं० दरबारीसटाछ जी 


[ ५५९० ] 


में ग्द लब तक उन्होंने रूवयं शरगोर की रक्ता के लिए 
प्रयत्न नहीं फिये, किन्तु आयु कर्म आर नोकमोंदार 
से उनके शब्ोग को रक्षा ब्वयं हातो ग्ही | | अतः 
देश देशाहतर बिहार या स्तॉल लने आदि के आधार 
सर केचली को ऋचलछाहारों स्वीकार नहीं। किया 
जा सकता ! 


न 


देखगण जोवन पयनन्‍त कऋबत्याहार ऋहण नहीं 
चक्र, पि 


फर भी वे जीवित रहते दे । आदाग्कि शरोरो 
भी गर्भावस्था में ऋवच्ादारी नहां, फिर सो उनके 
शरीर का परिवश्चेन आर स्क्तण द्वोता है। बाह- 
बलि आदि महा पुरूण! का पक. विशप ससय तक 
कवलाहार अभ्रद्दण न छू ने पर भी शरोर की ह्वरति 
जन प्रसिद ही मे । यही क्या, आजकरल्ट ४ दर+ 
प्रकार के परीक्षण हो चुके हैं। प्रासत्याम के 
योकार्ट 
आर ब्रे 


सब्बन्ध में पुक चिद्वान न, जिनका नाल 
( 0 ०७७तत। ) था, अनेक पगोक्षप्प किय 
इस परिणाम पर पईनल कि एसी अवब्धा में मनुष्य 
स्वाभाविक रोति से मम्य के कए स्तर मुक्त रद्ता हैं |: । 
इसहो प्रकार के परोक्षण तप के सम्बन्ध में भो 
दुए हैँ । टन सब का सात्चात या परम्परा प्रभाव 
प्रस्तुत विषय पर पड़ता है । 

अतः स्पफ् है कि कैकलों का कबछाहारी 
मानना निराधार ही नहीं. अपितु युक्ति आर अनु- 
भव के प्रतिकृल भो है । 


जननी न ऑन लत, 


प॑ आयु: कर्मव दि प्रधान तल्स्यितरनि सित्तम्‌ | सुक्तयादिसतु लहापमाजं । तच्छरीरापचयोा5पि लाभान्तराय 


विनाशान्‌ प्रति सललयं तदुपचय निमिक्त भूतानो दिव्य परमाणुना छामान्‌ घटते । 


+ न 788५3९ 0॥ ६6 ऐ6छ98 7?॥]05.॥0ए फड ४, (. ७. 


--प्रमेय कम्नछ म्ा्तण्ड प्र० ८० | 
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चिर वेधव्य विधवा जीवन का उच्च आदर्श 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछ्ु २० 


किक 


हे । 


[ “ज्ञान ओर कम? नामक पुस्तक स उद्धुत ! 


-+-१*३०- का 7६ (-+- 


झ्ृूत शत पह है कि पुरुष चाहे जा 
ढुकरे, क्त्रियों के जीवन का उच्च आददा 
चिर घेघब्य पालन है कि नहीं ? 
इम्प प्रश्न का दोक उष्तर देने के लिये यह 
आवश्यक है कि. धियाद्द के उद्देश्यों पर हि रखी 
ज्ञाय । 
विवाह का पहिला उद्देश्य यही है कि संयस 
भाव सं इन्ट्रिय तू, सन्‍तान उत्पन्न करना ओर 
लसका पालन पोषण करना । किन्‍्लु विवाह का एक 
यही उद्देच्य नहीं है आर न इसका भरे छ हदय हो 
कह सकते हैं | विवाह का दुसरा ओर श्रंष्ट उद्द्य 
ई--दाम्पत्य प्रम ओर अपत्य स्नेद्द से ऋमदाः चित्त 
को सत्प्रवृत्तियां का विकाल , उसके हारा मनुष्य 
की स्वार्थ परता का क्षय, परार्थ परला की वृद्ध 
ओर आध्यात्मिक्त सन्‍नति प्राप्त करना । अगर 
पूर्तकत पहिस्या उदेद्य ही विवाद का एक मान उद्े- 
श्य होता ता सखतान पेदा करने के एह्िले परति- 
वियोंग दवा जान पर दुसरे पाति का प्रद्ण करने में 
बिद्वाव दोप न ग्टुता | सगर हाँ, समनान पदा कम 
के धाद द्वितीय पान अऋहुण करने से उस संतान 
के पास्टस पाषण करन में बाधा पड़ता है | अतपुच 
चस अधस्था में लिए चेधव्य, केवल उन्न्य आदर 
क्या, ध्योजनोीय भी होता । किन्‍्तु विचाद्द के दुसरे 
उद्दश्य पर हॉट ग्र्न से चिर चेधत्य पालन के हो 
उन्च्चावडों हान भे कोई संदेद नहीं रद जाता ! 


जिस पनि-प्रम का विकास ऋमशः पतनो को 
स्वार्थपरता के क्षय ओर आध्यान्मिक उन्‍नति का 
कारण हागा, वह अगर पति दे; अभाव में लुप्त हो 
जाय, आर अगर पत्नों अपने खुख के लिये उस 
पति प्रेम का अन्य पति में स्थापित करें तो फिर 
स्वार्थेपरता का क्षय क्या दुआ ? इस्सके उत्तर में 
कभी २ विधवा विधाद के अनुकूल पक्ष के सुग्त से 
यह बात खुन पड़ती है कि “जो लोग वियया 
बिचाह का सिभेध करते है थे विवाह को केबल 
इन्द्रिय त्ति क लिये आावध्यक समझते हैं, जार 
बिदाह के उन्जलादरदय को सस्) जाते स॑ | वास्तव में 
खचिघवा का गिर विवाद्द करदाी कचस्य इन्द्रिय लमि 
के स्िये कतदय नहीं हैं। बह पनि-ग्रेम, अपत्यस्नद 
आदि सब उच्च चुक्तियों के बिकास्त के लिये कल- 
ब्य हैं! । उन लोगो कत यह कथन बेशक विचित्र 
हो है । बिघवया विवाह का सिेध विधवा कंत 
आध्यात्मक उन्नति में बाधा हफ्कल्यन बात्टा है 
आर विश्ववा विधाह की लिथि उम्र उन्नति फे 
साथन का उपाय है | यह यान कहा तक संगन दे. 
बेसटना चाहिये | पात प्रम ज्ञा हैं चंद एक साथ हा 
सुख का आवबर आर स्थाथ-परता के क्षय का 
डपाय है । पिल्‍्तु उस वेपयिक्र भाव सम खस्व का 
स्थान समझे केश अधिक आदर करने से उस्तके 
द्वारा स्वा्थपरता के छथय को अर्धात्‌ आध्यात्मिक 
मा के विकास को संसावना बहुत दी थाड़ी हू । 


अभषकाता- पारकनातान- जाप भाभी वतप७५८ ४8८७० १/०३त. पक ना धड हएा 


ता० है मई १९३४७ ) 


विधवा के आध्यात्मिक सात से परतिप्रेस के अनु- 
शोलन के लिये दूसरे पति को प्रहण करना नि:- 
प्रयोजन है, बिक डसल पति प्रेम के अनुशोनल्ठन 
में बाघा डास्टने बाला हैं । उस विधवा न प्रथम 
पत्ति पाने के समय उल्लो को पति प्रेम का पूर्ण आघार 
समझकर उस आत्म-सलमपण किया था । अतएत 
उल्तको मुत्पु के बाद स्मृति मन्दिर में स्थापित 
उसको मूर्ति को जीवित रखकर, उस के प्रति ग्रम 
का अविच्वलिन गर्व सकने से वही निःस्वार्थ प्रेम 
का ओर आध्यात्मिक उन्‍्तरति का साथन होगा । 
उस दाता का परतिदान अवइय ही! यह नहीं 
पावेंगों, किन्तु उच्च आदर्श का प्रम प्रतिदान 
चाहता भो नहां | पत्तास्तर में बिधवा यदि दुसरे 
परनलि स विवाह क्र झेगो नो अवश्य द्वी उसके 
पति-प्रेम के अनुशोल्न में भारो संझूट आ पड़ेगा ! 
जिस प्रथम पति का पति प्रेम का पूर्ण आाघार ज्ञान 
कर आत्म समपेण किया था उस मृलसा हशगा । 
सही हृदय में अंकित मूति को चर्दहा स् निकाल 
देना होगा। ओर उस जो प्रम अर्पण किया था बह 
इससे फेर कर अन्य पात्र को सायना होगा | ये 
सब कार्य आध्यात्मिक उन्‍्नति ऋ साधन में धारी 
बाधा डालन वास द्वाने क सिवा उ लक लिये उपयागो 
कभी नहीं दा सकते | यद्द सच हैं कि सुत पति 
को मूलि का ध्यान करके उसके प्रति प्रेम और 
भक्ति को अविच्वल्ठित गग्बना अति कठन कार्य है, 
किन्तु अलाध्य या असुख कर नहीं है और हिन्दू 
विधवा का पवित्र जोबन दो उसका प्रशरूत प्रमाण 
है जो कि बहुतायत से देखने को मिल सकता हैं। 
में यद्द नहीं कहना कि समो विधवाये सिर चेघव्य 
पालन में समर्थ द्वा सकता हैं या दें । जा असमथ हैं 


सिर घेध्रव्य विधवा जोवन का उच्च आदरदां है 


[ "१ ] 


उनके लिये देग्ने खुनने बात्ठां का हृदय अवश्य 
द्वी व्यथित होता है । आगर वे दुखरा पति प्रहण 
करले तो में उन्हें मानवी हो कह गा, किन्तु जो विध- 
बाय चिर वेधव्य का पाझन करने में समर्थ हैं उन्‍हें 
देवी कहना होगा | आर अवश्य उन्हीं के छोवन 
को विधवा के ज्ञोवन का उच्च आदश कहना 
बा।दिये । 


विधवावित्वाह की प्रथा के अनुकूज्ञ 
ओर प्रतिकल युक्तियाँ | 


चिर वेघाय को रच्स आदद स्थीकार करके 
मी अनेक छोग साहते हैं कि बंद उच्च आव्दा 
स्र्घे साधारण विधवाओं के छिये अनुसरण योग्य 
नहीं हैं! लव साधारण विधवाओं के लिये वियव्रा- 
विद्याह का प्रवलित हाना हो उचित है | टस्त सम्ब- 
स्थ में जो अतुकृल युक्तियां हैं, स्न्‍हों की पहिले 
झालोीयना को जावनेगो । 

इस आलोचना के पहित्ट ही कुऊ बातें रूपए 
कार के कह देना उच्चित है । विलया विय्वह के बारे 
में अब तक जो कुछ में ने कहा ते, वह दिन्दु शास्त्र 
की बात नहाँ दे, सामान्‍य युक्ति की बात हे | यह 
कह टेना भो आवध्यक दे कि आब मो आग जा 
कुछ आलोचना करूँगा चंद केबल युक्ति मृतक 
आलोचना होगी: हिन्टू शास्त्र मु ठक आलोचना न 
होगी । सुतरां यदा पर यह प्रश्त नहीं उठता कि 
विधवा विवाह कसो होना उचित है कि नहीं । 
खिर वेचव्य पावन उन आदर्श होने पर भो यह 
बात नहीं सांचो ज्ञा सकती कि उस आदर ऊ 
अनुसार सभी किन्रयां घल सकेगो, या चल सकतो 
हैं। यद्द अवश्य दी स्वीकार करना दोगा कि 


[ एदश ] कल 


हर्घछ देदधारिणी मानवी फे लिये प्रथम अवस्था 
में धेघव्य कएकर है | वह क॒८ कभी कभी, जेसे 
बाल घेघत्य की हालत में, मर्म विदारक होता है 
आर विधवा के कए से सभो के हृदय को व्यथा 


जैन दर्शन :' 


[ वर्ष १ अड्ढ २० 


परँचिगो । जो विधघवाये आध्यारिमक बल के प्रभाव 
से उस कष्ट को फातर हुए बिना सहकर घम्मश्रत 
में अपना तोयन अपण कर सकती हैं, उनका 
कार्य अवश्य ही गशंसनीय है | 

[ अपूण ] 


क्लीन 5 


भाँसी-शा स्त्रार्थ 





कं 


भा यू० पी० में एक कमिश्नरों है 
ओर घुन्देटखन्ड प्रान्त का यह 
सास स्थान दें। यहां विश गवरन॑मेण्ट को छाचनो 
भी है। छावनी के कारण ही यह दो भागों में 
विभाजित है--पक शांसो शहर और दूसरा खांसी 
छावनी + अभी कुछ दिन हुए जब छावनी में आर्य - 
समाज़ का बापिबोत्सयव हो रहा था। इस ही समय 
आययंसमाज कं एक प्रसिद्ध उपदेश क ने जैनधर्म पे 
सम्बन्ध में कई अनुचित बले कहाँ आर साथ हो 
यदद भी कटा कि यदि मेनियोँ में अपने पक्त वी 
सत्यता सिद्ध करन का दिस्मनत है तो हम उसका 
धास्त्रार्थ क तु निमंघ्ित फरने हैं 

आयखसमाज़ के इस उन्‍गयच में भ भो उपस्थित 
था--मझ से आयंसमाज की यह अनुचित 
कायवादो सहन न हा सकी, अतः $ ने उनये शस्प 
खेलेश का उस दो समय स्वीवार कर न्तिया था। 
इसफ बाद इस रु.उबन्ध में दानां तरफ से पत्न- 
ध्यचहार चालू हो गया आर विगनाछऊाख्िन बाज 
लिख्यित दो गई ४--- 

(१ ) शास्तरार्थ को तागेखें १७--१५८ अप्रल 


रशकरतो ज्ञाये। 


- »४ि>(--->- 


(२) शाखा्थ के विषय, क्‍या जन शास्त्र 
प्रमाणिक है आर क्‍या चेद ई$एचरोय छान हँ---रकरे 
ज्ञाय । 

इस्र निश्चय के, असुलार शास्त्रार्थ ठोक १७ 
तारीश् को शुरू होकर १८ को समाप्त हो गया। 
शास्त्राध का खमय गान के ८ बज से ११ नक 
रहता था | साएत का स्थान दोनां ही दिन 
आयसमाज की तरफ़ से (० रामचन्द्र देहल्टयों ने 
आर जन रूमाज्ञ की तरफ़ स बाण अजित प्रसाद 
जो पडयाकेट >सूनऊ ने प्रहण किया था। पहिर्ट 
दिन पू्ध पद्ध आयसमाज का था ओर उत्तर पत्ते 
जैन सम/ज का। श्सद्दी प्रकार दूसरे दिन पूर्ण पत्ते 
जैन समाज का आर उत्तर पत्त अः समाज का | 
आयेसमाज़ की तरफ़ से पदिले दिन स्खामोी कर्मा- 
नन्‍्द ज्ञी ओर दुसरे दिस पं० देखेन्द्रनाथ जी सांखिय- 


तीथ आचार्य गुस्कुन्ल छिकन्द्गाबाद घोल थे। जेन 
समाज को तरफ से दोनों ही दिन दि० जैन 


शास्त्रार्थ संघ के महामंत्रो 7० राजेन्द्रकुमार जी 
न्‍्यायतीर्थ घोल थे । 

पद्चिट दिन को जन संख्या २-०॥ हज़ार के 
अनुमान थी ओर दुसरे दिन को जन संख्या पांच 


ता० १ मई १०३७४ | 


हज़ार से किसी तरह भो कम नहीं थी । झांसी 
छावनी और शहर के अतिरिक्त ग्वाखियर, मुरार, 
कोलारस, मुंगावली, बीना, छलितपुर. रानोपुर, 
मऊ, चन्देरों, आगरा, चवद्आसागर आदि के बढुनत 
स जैनी और अम्बास्ट से शास्त्रार्थ संघ के संगक्षक, 
ला० शिष्बामल जी जैन रशस भी इस शास्पाथ को 
देखने आये थे, आये हुए जेनां को जन भ्वंख्या 3०० 
के फरोब थो । पद्िित्ट दिन पूथ पक्ष को उपस्थित 
करत छुप स्वामी कमौसन्द जी ने बतलाया कि 
जैन दध्ार्त्री में 
अश्लील ओर अकब्याण को घातों के बन माजूद हैं, 


परस्पर विखद्ध, असंभव: 
छता उनको प्रमाण नहाँ माना जा सकता । परस्पर 
विरोध ह समथन में आयसमाज ने सोना का 
जन्म, रामचन्द्र के बसॉदास का वर्णन, ओर 
नक्षत्रों की ऊँचा: आदि बाने शकवची थां। इस दी 
प्रकार जैन दारूुआओं के ऋष्यनों म॑ अम्मभवना प्रमा 
णित करने के लिये आयसमाज़ ने इल्डहि का 
बात उपस्थित की थी और बनतवाया! था कि यह 
बात असंभव है कि परानुओं का <द्ढां में सक्त रोम 
दुर हो जाते है । अश्लोल कथन के स्मथन में 
फायसभमाजञ ने भगवान नमिनाथ की सत्यमामा 
के साथ हाठी खलना लिया था । जैन शास्त्रों मं 
कल्याण के उपदेश का अनाच है, अतः आयंसमाज 
ने उनकी ट्ाकरू्याणक बतलछाया था | 

इन बातों के अतिरिक्त आयसमाज़ न एक 
बात यह भी उपस्धित की थी कि सघ प्रथम ता 
यही बान लिवादस्थ हैं. कि जन शाम्ब आप्त के 
उपदेश ब्यरूप हैँ | जैन शास्त्र स्वक्ष आर हितोप- 
देशी को द्वो आप्त स्वोकार किया जासकता है। जन 
शास्त्र आप का आज़ से दो हज़ार चर्षे तक अभाव 


माली शास्याथ 


[ ५४३ ) 


बतलाते हें । आजकल उपलब्ध जैन साहित्य 
इससे प्राचीन नहीं है, अतः उसको आप्ोपज्ष भो 
नहीं माना जा सकता । 

पं० राजेन्द्र कुमार जो न॑ इन सब बातो का 
निराकरण छरते हुए बतलाया कि दि० जैन सम्म- 
दाय मलसंघ के दाःस्त्रां का स्वत) ओर इतरसंघो 
के शास्त्री को जहां तक ये सूछ संघ के शासन का 
बिरो+ नहीं करते प्रगाण मानता है !। महदापुराण 
जिसमें आदिपुराण ओर उत्तर पुराण दोनों दो 
सम्मिलित हैँ मूल्ठ संघ्र ऊ शारूत्र है। ठाप हरिधंश 
टतर समझ पे 
महापुराएं फरे 


पुराण ओर पद्मपुरापादिई, एरण 
हैं; अतः यदि ८नफें फ्ान और 
कथनो में राह क्रोध है तो बहाँ लक्त थे दरारूऊ 
हमको प्रमाणीक नहीं | अतः गराणों के वाधार से 
विरोध की बाले निष्फत् हैं । 

राजवबालिक और सर्वार्थसद्धिकार न सूथ और 
घन्द्रादिक की ऊंचाई का चर्णन एव. ही गाथा के 
आधार से किया है जिसका दानों दी आनाया' ने 
उक्त के करके अपने २ शास्त्रा में लिखा था। राज- 
वातिक में माथा के छपते समय था ल्खिते समय 
अस्तावघानी फी गई है, जिलसे गाथा में कुछ 
अंतर हो गया है आर उस हो के कारण नह्षत्रादि 
को ऊंचाई में सी अन्तर आ गया है । यह स्तब >टेर्वक 
या सम्पादक की गलती है न कि दाम्थकार की। 
शास्त्रकार की रचना का नाम द्ामत्न हैन कि 
सररस्क या सम्पादक की कृति का। उतः इस बात 
के आधार से भो विशव को मुंजातटश नहाँ 
है । जैन शास्त्रों में बिरोध प्रमाणित करन के 
लिये अन्य कोई बात आयसमाज न उरपध्थित 
को नहीं है, अतः आयसलमाज का जैन शास्क्रों 


[ ९६७४ ] 


अं ज+ हनन 


च्क 


में विरोध बतस्टाने का प्रयत्न करना बिल्कुल 
ध्यथ है । 

मलकरद्धि का तात्पर्य साधुओं की टद्ी से नहीं 
है किन्तु नाक, कान, आंख ओर दांतों के मेल से 
हैं। आयसमाज ने इस विपय फो यदि गवेषणात्मक 
हृष्टि से देश्ा होता तो उससे इस्त्र प्रकार को गछतो 
न हुई होतो । राजवातिक में ह्सका विषद विवेचन 
है। अतः आयसमाज फो यद्द बात द्वी निराधार है| 
नाक ओर कानों फे मेल से बोमारियाँ दूर होतो 
हैं इस घात को घेधक शाघ्त्रकारों ने भी माना हे। 
अतः अखंभव बात का चणन भो कददना छिथ्या 
है । अद्लीस्ता के छिये ज्ञिन बातों को उपस्थित 
किया है, उनसे एसा प्रमाणित नहीं होता | आर्य- 
समाज को चाहिये कि चद दम प्रकरणों के पं० 
दौलतराम जी के हिन्दी मापानार को देखं। जैन 
शास्त्र बस्याण का उपदेश देन हैं, यद्दी बात नहीं 
किन्तु उनका चणुन उपदेदा स्वरूप हो दै । तस्वाश- 
सृत्र के पहिले छत से हो पल्याण का उपदेश है; 
यही यात अन्य शास्त्रों के सम्बन्ध में हैं। अतः 
आयसमाज को यह यात भी मिथ्या हैं । घर्तसान 
जैन साहित्य भगवान महावीर के बाद का हैं, यह 
घात अवश्य सत्य है किन्तु उसकी बचन शचना हो 
इस प्रकार को है। भाव तो वहीं हैं जिसका प्रति- 
पादन बोर प्रमु ते किया हैं । अतः बचन टाप्ट सत 
घोरोपज्ञ न होने पर भी अथ हणए_:ि से जैनसाहित्य 
अवदध्य चोरोपज है | ऋग्वेद की आज जितनी भी 
प्रतियां मिलती है उनमें से कोड सो पेलो नहों है 
जो ऋग्वेद काल फी लिखी दो। जिस प्रकार ऋग्वेद 
की लिपि से लिपि होती हुई आज तक चलो आई 
है ओर फिर भी ऋग्वेद उतना दो प्राद्चोन माना 


जैन दशंन 
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जाता है उसही प्रकार भाव दृष्टि से शुरपरम्परा से 
चला आया वोरोपरेश भो उनना दी प्राचीन 
मानना पड़ता हैं | अतः जैन शास्त्रों के आत्तोपश्षत्त 
पक्ष को आयखसमाज को आर्पक्ति भो मिथ्या हैं। 
सआज के शासत्रार्थ में जा एक विशेष बात हुई वद यद 
है कि आज आर्यसमाज के बक्ता ने इस बात को 
अत्यधिक चए को कि वह स्थानोय समाजियों को 
जैनियां के प्रति उत्तज़न कर दे, किन्तु जब जैन 
विद्वान ने आयंसमाज के शारू। से यद्द बात सिद्ध 
कर दो कि आयसमाज ने थरो क्ष्ण जो के सम्बच्ध 
में झ्तभय दाब्द लि हैँ तब आरयंसमाज को मुंदद 
की खानो पड़ी | अन्य भो अनक छाटो २ बातें 
आज़ आयंसमाज की नरफ्‌ से उपसिथत को गई थीं 
जिनका मुँह तोड़ जवाब उनको दे दिया गया था। 
इस प्रकार पदित् दिन की कायबादी समाप्त हुई | 

दुसरे दिन पूर्व पक्ष को उपबल्यित करने हुये 
पं० राजे-ध्रकुमार जो ने बतलाया कि चेद के 
सम्बन्ध में आयसमाज और सनातनियां को मिन्‍न 
सिश्न मान्यता है! 

जद्दां कि भायसमाज केवल मंत्र साग को हो 
येद्‌ पानता है बद्दा सनातनों ब्राह्मण साग को भो | 
यही बात नहीं, आयलमाज़ ने भगों का अपना 
भाष्य भो खनातनियों के साप्य से मसिन्‍म बनाया 
हैं । आज़ का विचार आर्यसमाज़ को मान्यता फं 

नुसार है | आयसमाज का विद्घास है कि सृष्टि 

बी आदि में अज्लनि, चायु, आदित्य ओर भरा इन 
चार ऋषियाँ पर चार वेद उनरे थे | 

आयसमाज को इस मान्यना में कोई प्रमाण 
नहीं, अतः यह मिथ्या है । दूसरों बात यद्द है कि 
इंएबर शरोर रदित दे, अतः चद शब्द रूवरुप बेदका 


कि 


अचदेश भी नहीं दे सक्ता। तोसरी बात यदद है कि 
दैदों में अनोरबरोय फे लक्षण मिलते हैं । 
आयंखमाज ने मुखब्मानों फे कुरएणन को इसलिप 
हएयरीय स्वीकार नहीं किया कि उसको पहिली 
आायत में खुदा को हृमरण किया गया है; इसी तरह 
ऋगरेद फे पहिल मंत्र में ईइबर की रुतुलि को राई 
है, अत: इस आधार से इसको भो £श्वरोय नहीं 
मानना चाहिये। 

इसदो धकार आयसमाज जिस थयात से सना- 
तनियों के ध्राहण प्रन्थों को ईशचरोय नहीं मानता, 
थे हो बाते चेदों में भो माजद हैं। आयसभाञ का 
कष्टना हे कि ध्राह्णो में इतिदाल है, अतः वे $एयरोय 
नहीं । हसहो प्रकार का इतिहास वेदमंत्रों में भी है, 
अतः उनको सो ईहबरोय नहीं मानना ध्याहिये।! 
हतिहाल के ल्थयि देखों--कऋग-मं० ९० खूक ९८ 
मं० ७५-७। अथछघ का० १० सृक्त १२७ मंत्र १-१०। 

इस सब बातो के अतिरिक्त चेदों में अचलोल, 
मांस विधान, मद्य समथन, असस्थव, परस्पर 
विरुद्ध बातें मी मिलतो हैं। अतः ये बाते भी मंत्रा 
के श्यरोय शान होने में बाधक हें । 

अथ् का० ६ सक्त ७० मंत्र १ का भाषार्थ कस्ते 
ह्ये आयलमाज के माननोय विद्वान्‌ पं6 जयदेंव 
बविद्यालकार ने निम्न लिखित घाकय ल्ट्स्ि हैं $-- 

4इसी धार मॉस छोनी का मांस द्वारा, 
शरगादों को शराब छे, जुयेश्वार को जुए सं, कामी 
को स्त्री के द्वारा बड़ा करता घाहिय!। पदहिली 
तीन बातों के समथन में हसलसे बढ़कर और किस 
प्रमाण वो आवद्यबता हैं ? इसके अतिरिक्त भी 
सत्याथप्रकाश पद्दचिला एडोशन पेज्ञ ३०१--४ तक 
में मांस का समर्थन होता है । नियोग # खस्बन्ध 
में निर्णय देते हुये एक सजिप्टेट एवं जज्ञ ने निस्न- 
लिखित वाक्य त्टिख हैं :-- 

"इस बात से इन्कार नहों हो सकता कि दया- 
ननन्‍द की साल धर्म ९रुतक सत्याथ प्रकाद में फुने 
मुज़ामत ( कोकशास्त्र ) की तालोम दज है। मुददई 
इस बात को तसलीम करता है कि वद्द टखूलों पर 
जिन में पह च्याही हुई ओरत को अपने असलो 
ब्याविंद (पति) के जोते जो किसी दूलरें 
ध्योदे डुए आदमी फे साथ दमबिस्तरों की हिंदा- 


यत है। यद्द रस्म देशक य॑ दिलाशुबद ज़िना- 
कारो (व्यमिचार ) है । इश्च वास्ते यह ज़िक्र करते 
हुए कि दयानन्द के मुगोदान मनन्‍्द्जबांला उल॒लों 
पर ईमान लाते हुए रस्म ज़िनाकारों का आगाज 
कर रहे हैं और अगर इन उस्तस्टों पर इनको यक्रीन 
इसो तरह रद्वा तो यह इथी ज़िनाकारी को उयादा 
तरकको दंगे! । 

इसको अपील का फ़सला करते हुए शिशन 
जज ने भो निम्न लिखित वाक्य लिखे हैं ३-- 

“दयानन्द फें उसूल इस्र किस्म फे उसल है कि 
चद अददृत् हुनूद व दोगर मज़ाहिब फे उुस्न व ऊख- 
लाफ थ. रूख अमानत व रते हैं । आर इस किताब 
सत्याथ प्रकाश फे चत्द्‌ दिस्ले रुद्‌ भरी निद्दायत 
फ़ोश हैं? । 

ऊद्सतम्र के लिये यलु० अध्या० ३० मंत्र ९ 
देखे। इसमें तेज चत:न छाल घोड़े को लीद वें. 
तपाने से तर्त्र ज्ञात हाना बतलाया है। 

विरोध के सम्बन्ध में बात यह है कि ऋग्वेद दि 
भाष्य भूमिका पेज १२३--६८ पर आकाश को 
अनित्य ओर यजजु ० अ० ३३ में नित्य बतलाया दे । 
इसहो प्रकार का विराध आत्मा के सम्ब घर में है। 
ऊन्य मो अनेक मंत्र इस प्रकार को बातों के 
समर्थन में जैनसमाज्ञ ने 3र्पाब्यत किये थे । 

आयंशसतमाज़ ने बहुत चष्टा को, किन्तु वद इन 
बातों का समाधान करने में असफल रहदा। 

इस प्रकर अपूर्य प्रभावना के साथ यद शास्या्थ 
समाप्त दुआ । इस शास्त्रार्थ के अतिरिक्त ता० श८ 
आर १९ को पब्लिक व्याख्यान भो हये, जिनसे 
व्याकरणाचाये पं० बंशोधर जो, बा० अज़ितप्रखाद 
जो पद ाकेट ओर चा० घमचन्द जो के ध्याख्यान 
विशेष उल्लेख योग्य दे । 

इन व्याख्यानों का भो जनता पर अपूर्ष 
प्रभाव पड़ा है । 

२९ को दो सधेरे बिमानोत्लत भी हुआ था, 
जिसमें सब भादईया ने स्वहदयोग किया जिससे 
उत्सब को शोता अपूर्व हुई । इस प्रकार यद्द उत्सच 
समाप्त हुआ । समाज फा तुच्छ संचक-- 

विश्वस्मरदास गार्गीय, 
मंत्री--मैनसमाज, धासी | 
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“-कफेशरियानाथजी, उद्यपुर राज्य को ओर हे 
अभी भ्री ऋषभदेव ( केशरियानाथ ) मंदिर के लिये 
पक जाँच कमेटी घनाई गई है जोकि मंदिरफें पंच, 
पूजा, भंडार, ध्वजादंड चढ़ाने आदि विषयों को जाँच 
करेगी कि धहाँ किसका क्या फेसा अधिकार दहा।। 

अथ जांच कमेटी को जीौच कार्य में उचित 
सहायता देने के लिये श्रीमान सरसट दुकमचन्द्रज़ी 
भ्री सेठ भागचर्द्र जी सोनी, डाक्टर गुक्ताबचन्द्र जी 
पाटनी तथा उद्यपुरके भ्राइग्रों- को सफल उद्योग 
मुस्तैदो ले करना चाहिये और परत्येके स्थान से इस 
आशय के तार था पत्र श्रीमान हिज़ द्वाइनस महा 
राजा उदयपुर, द्ीबान मद्दोदय उदयपुर और रेज़ौ- 
डेस्ट उदयपुर को जौंघ अबश्य भेजे जाने चाहिये क 
जाच कमेटो में दिगम्बर जैन समाज का सहयोग 
प्राप्त किया जाधे तथा भगवान ऋषभदेव की मूत्ति 
का उसके दानों ओर की खड़गासन मूर्तियों पता 
पलके नोचे खुदे हुए १६ स्वप्नो' का, पुराने शिल्ठा- 
>णख्यी का एवं पुराने समय से मंदिर पर चल 
आये दिगम्बरी भद्टारको' के अधिकार को जाँद 
सूक्ष्म तार से की जाथे। 

“इस वर्ष श्रीमान बावू छालचन्द्र जी नथा 
था० उप्रसिग जो बकोल ने पंजाब द्वाईडइएः क 
चीफ जज, रोहतक के डिप्टी कमिश्नर तथा सेशन 
जज के पास डेपुटेशन ले जाकर रोहनक हे योर 
जयब्तो के दिन सरकारी छुट्टो करा दी नो कि 
आगामी चर्ष सत स्थायी दो जायमी । पतदर्थ 
आपको धब्यबाद है । 

“मेवाड़ राज्यान्तमंत घरियाबाद के राजा 
थ्री रबुमान सिंदद जो बहादुर ने श्री आचार्य दाम्त 
सागर जी के उपदेश सर प्रभावित होकर आजम 
शिकार खेल्लने का स्याग किया है तथा घोषणा को 
है कि उनके राज्य में प्रत्येक घदो अएमो त्था 
परस्येक छुदी चारंशी को कहीं भो जीोवबध 
न होगा । 


“देतन्थ/? जस्टिग प्रेस बिजनोर से छप कर प्रकाशित द्ूमा 


--मूड़बिद्रो में वेज छुदी १५ को श्थोग्सव हो 
जाने पर दूसरे धोमान्‌ भट्टारक जी मद्दोदय ने तथा 
यहां के पंचों ने प्रंथराज जयघवल की अन्य स्थानों 
के लिये प्रतिलिपि ( नकल ) करा देने दो स्वोका- 
रता दे दो है । इसके लिये आपको धन्यवाद है । 
. “>सोनागिर क्षेत्र के छिये २०)-२५) मालिक 
घेतन घाले चतुर ईमानदार मुनोम को आवश्यकता 
है। रहने के लिये मकान मुफ्त मिलेगा । लिखों 
विश्वस्मरदास गार्गीय, सदर, झांसी । 

“कानपुर में श्रोमान एस० पो० द्वाहद् आई० 
सो० एस० के सभापनित्व में बोीरजयन्तों घूम धाम 
फे साथ मनाई गई जिसमें तीनों जैन सम्प्रदाय 
सम्मिलित थे | श्री बर० गबीलाल जो तंथा श्रोमान्‌ 
बा० अजित प्रसाद जो वकील रखनऊ, रायसाहिब 
बा० रूपचस्ट्र जो, था० सन्दरलात जी. बा० पारदा 
दास जी. सेठ खुल्ाबसिद्द जो जाहरों तथा वैद्यराज 
पं० कन्हैयालाल जी फे भगवान महावीर का जीवन, 
विश्वप्रेम, अधिला आदि विषयों पर माषण हुए 
तथा इस दिन की सरकारी छुट्टी कराने के न्टिये 
प्रस्ताव पास हुआ । 

“जापान को यूनिवर्सिटी में हिन्दी तथा 
फ़ारसो पढ़ाने के लिये श्रीमान्‌ बा० मदनलाल जो 
जैन ( पंजाब ) नियुक्त हुए हैं। -: 

--पंजाब कसिल में जो कर्ज़ॉबिल पेश हुआ 
है जिससे कि खाहुकारों को विशेष कर हिन्दुओं 
को बहुत हानि पहुँचने की सम्भावना है; उसके 
विरुद्ध प्रस्थेक स्थान पर आन्दोलन करने के लिये 
पक कमेटी बनी है । उसको अधान मंत्रिणो 
श्रीमतो लेखमतोी जी जैन प्रम० पलत० सी० नियत 
हुई हैं । 

--हाकोडेट ( जापान ) में सयंकर अश्निर्काड 
हो गया ऊिसलसे २७ बाजारों में स २७ बाज़ार भस्म 

हो गये | डेढ़ लाख आदमो घरदोन द्वो गये। १८ 
करोड़ येन का सुकलान हुआ | 


--..3रवकाकनन--3-++-ननन 4 +ना 2-7. -०+-- जन्‍म 



















तारीख १६ मई है, सन्‌ १६३४ ई० 0० 
ला मम ॥ 
हा हे नशा # 
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प्र ध्य््थी 
| भंगरत दिगम्बर जेन शाखाथ ! संघ का पाचिक मुखपत्र | 5 
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रे चूड़ी सराय, सुल्तान सिटी । | ऑनरेरी सम्पादक भदैनी घाट, बनारस सिटी । 
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08. डाक खचेआदि में फायदा चाहने वालों से शा 
आवश्यक निवेदन ! 
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जिन सपनों को अनेक प्रकार की सूचनाये, नोटिस, रिपोर्ट, हिसाब, सृचीपश्न आदि आदि 
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कै 

ह 

ह! 

ग्रे छपवाकर सारतवष तथा बाहर के जैनों में बुक पैकेट ह्वारा वितरण करने पहले हैं उनसे प्रार्थना है 

; कि वे अपने इस कोर्य मे अथ जिन दर्शन”? से सहायता छेचें | क्योंकि बुक पैकेट द्वारा भेजने में १ 
६ ण खरकार ने पोस्टेज अब )॥ को जगह )॥॥ कर दिया है, इस कारण पोस्टेज में तथा कागज, ६ 
| ही छपाई, पेकिंग, क्लक आदि मं अरे आओ कायच को भत्यघिक खो करना पढता है उससे, दसारे | 
$ 
| 

॥। 

। 

! 

4 


यहाँ छपवा कर “दुशल” के साय वित्तरण करने से काफ़ी बचत कर खकेगे ॥ 7 
यदि आप “ददांन के आहकों के भतिरिक्त क्षुस्ण पतों पर भी सिजवाना चाहेंगे तो हस | 
णण्‌ 








आपसे पते मिलने पर उन-धर भी भेजने कर अवन्धफर देंरो । 
छपाई और बंटाई आज श्हुत' कर होया | के चलोज़ छपानी या छपी छपाई बटवानी 
" वह हसारे पास मेज कर उ खिंस चार्ज सालुस करें | 


निवेदक---प्रकाशक  'जनदर्शन ”?, बिजनौर ु 
( यू० पी० ) रु 
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चबरणुदास जी के चरण 


एथेता० जैन तथा जै नपथग्रदर्शक में “श्वेताम्बर 
समाज सृत्युशय्या पर” तथा“शवेतास्यरमत समीक्षा 
ही अशान्ति का कारण है” शोषक दो लेख भ्रीमान्‌ 
घरणवास जो ने छपाये हैं जाकि काफी लम्बे थोडे 
हैं । नामके साथ मंघो-जैन यंगमैन एसोलियेशन 
की उपाधि लगाते इुए जनता को अंग्रेजों डिझो का 
भ्रम उत्पन्न करान के लिये )(. 8. 8. भो नाम के 
साथ लिख दिया हैं जिसका अर्थ 'मम्बर खेया 
समिति भी दो सकता है| ये चरणदाल जो कोई 
कह्पित मदाशय हैं अथवा सचमुच कोई मद्दानुभाव 
हैं, यद्द ज़रा संदेह है।यदि थे सचमुथ कोई 
मद्दालुभाव हैं तो अपने चरणों से किस रुथान को 
पवित्र कर रहे हैँ यद्द पता नहों चछा और न यहो 
मालूम हुआ कि यद्द जैन यंगमेन एसोसियेशन कहां 
पर घिराजमान है ? हस बात का पता जानकार 


( शेषांश एृष्ठ 


आवरण दूर हो गया है, ओर व्यापनावस्था रूप 
चेतना बद्द जितनी कि पदार्थ प्रदण में कार्य कर 
रही हैं । तोसरो को उपयोग, दूसरों को छब्धि और 
पहिली को शक्ति कहते हैं । चतना गुण जब भी 
मिलता है, उपयोग रूप अवस्था में दो घिलता है। 
इसमें जो अधिक पदार्थों क ग्रहण को निरावरशण 
शक्ति है, चद्द लब्धि हैं। इससे प्रगट हें कि पसा 
कोई भी सपय नहीं आसकता ऊबकि चेतना गण 
केवल छलबष्घि को अवस्था में हो रहे । 


उपयुक्त विवेचन से प्रगट हैं लि नित्रायस्था में 
खैलन्य की लब्धि रूप अवस्था में नद्ों माना जा 
खकता। अब विद्या रणाय फेल पक्र हो बात रह 
जाती है आर वह यद्द है कि याद निद्रावस्था में 
चैतन्य को लब्धिरूप अवस्थार्म नहीं माना जासऋता 
तो न सही | चैंनन्‍्यगुण की इस अवस्था को दर्शन 
हो क्यों न स्वोकार किया जाय जिस प्रकार उप*- 
योग रूप ज्ञान चैतम्य गुण को अवस्था विशाष है 
उसी प्रकार दशन भी | 


दृशंन और उपयोग रूप कान दोनों दो चैतन्य 


व्यक्ति हमको देंगे अथवा खरणदाल जो दी अपना 
सुखचन्द्र घू घट से निकाल फर स्पष्ट दृशंन वेँगे, 
जिखसे दम उनकी पोजीशन समझ खकें। क्योकि 
हमको पत्र द्वारा मात्दूम हुआ है कि चरणदास 
नामक एक कदिफत व्यक्ति सुललान के आस्र पास 
दो है । आशा दे चरणंदास जी सजीव, वास्तविक 
मनुष्य की मूर्ति होंगे शोर अपने स्थान को घू घट 
में छिपाने का उद्यम न करे । 

--अजितकुमार जैन, मुलतान ) 


पते चाहियें 

अजमेर में २४ मई से ओसयाल मडासस्मेलन 
होने वाला है, उसमें समस्त दिगन्बर च्येताम्दर 
ओसतवालों के नाम व पते की आवश्यकता है। तदर्थे 
व्गिम्बरो ओसवालों फे अपने यहाँ के प्रमुख पुरुषों 
के नाम गोंत्रसंझ्या, जन संख्या, “रायलाहिब 
किशन लाल जी मंत्री स्वागतलमिति, अजमर” के 
पास भेज देने चादियें 


७९२ का ) 


गुण को अधस्थायें हैं किस्तु फिर भी इनमें भारो' 


अन्तर है। जिस समय चैतन्यगुण कब अपना 
प्रकाश करतो है उस समय इसको दशन और जिस 
समय यह अपने प्रकाश के साथ द्वो साथ पर पदार्थों 
का भो प्रकाश करता दे उस समय इसदी को शान 
कहते हैं | निद्रा अवसूथा में चैतन्य केवल स्थ॒-प्रका- 
शक ही, नहीं किितु पर प्रकाशक भी है; अतः इसको 
दद्ान रुप स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

उपयेक्त विवेचन ल प्रगट है कि केवलो के 
निद्रा का अमाच है ओर निद्रा को वृशंनावरण के 
भेदों में गिनमा युक्तियुक्त है। अतः इसके आधार से 
दरबा।रोलाल ज्ञी का व-चली के केघल ज्ञान के साय 
अन्य ज्ञानों का अस्वतिर्र प्रमाणित करना बिलकुल 
समिथ्या हे । 


फेंबली में केवलकान के साथ अन्य शानों का; 


अच्तित्थ प्रमाणित करने के लिए द्रबारोलाल कं. 
ने जितनी भो यातें उपस्थित की हैं थे सब सिर 
प्रमाणित हुई हैं अतः यद्द सो अगर है कि केधह 
के केबलशान के साथ अन्य शानों का मानर 
बिलकुल निराधार एवं युक्ति-चिरुद्ध है । 
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कर एबी: “कट >ग्:-क:९क 5 ला] | गु:- कई "कला - कक: और डि। 
डे समाज 


अनेक प्रकार के भनुध्यो के समुदाय को हैं! नमाज कहते हूँ । अत; समस्ाज में शिक्षित, अशिक्षित, 
धनिक, दरिद्र, बलवान, निर्यल, सचरिचि, ददफरित्र सभा प्रकार के मनुष्य होने हैं । स्वय एक झनुष्य हीशिक्षा 
दारिद्र, दुश्चरित्र आदि अनेक तिरस गणों की खानि होता है । उसके यदि एक युण पर निगाह जाती है तो 
चह समाज में उच्च णद्‌ के सोग्य दीस्बता ९; डसी के जब किसी दुगेण पर विचार होता है तक यह अछुत 
सरीखा जार ५इता है। इस विपभ्ष दशा में बुद्धिसान पुरुष को उससे यथायोग्य कार्य निकाललेना चाहिये | 

यदि एक घधनिक अपने घनवल से समाज सेवा कर सकता है तो विद्वान प्रुष विद्यायछ से समाज का 
मरतक उन्नत कर सकता है और अशिक्षित दरिद्व व्यक्ति अपने शरीर बल से खम्राज का सुधारपथ साफ़ सरर्त 
बना सकता है | जिस कार्य को सेढ जो नहीं कर सकते उस कार्य को निर्धन मनुष्य कर सकता हैं तथा जो 
कार्य अशिक्षित मनुष्य से नहीं हो पाता बह विद्वान पुरुष से होजाता है । सारांश यह है कि खसाज को सभी 
तरह के सनुधष्यों की आवडयक्ता होती है; अतः समाज के किसी भी व्यक्ति को साभाजिक सेवा के अयोग्य नहीं 
अहराया जा सकता । शर्त यह है कि डसके योग्य काय उसको दिया जावे । 

कहीं पर पंडितदल की अनिवार्य आवदयक्ता होती है, उसकी खहायता बिना वह कार्य किसी प्रकार 
होता ही नहीं । कहीं पर बावृदल की सहायता आवउयक होतो है, क्पोंकि वह कार्य सित्रात् उसके किसी 
अन्य दल से नहीं होसकता | कहीं कोई कार्य धनिक मंडली से ही साभ्य होता है । कोई कार्य ऐसे भी आ 
खड़े होते हैं जिनमें लड़ाकू, निर्मीक दल से कार्य लेना आवश्यक हो जाता है । इस दृष्टि से ममाजमे सभी तरह 
के मनुष्य उपयुक्त गहरते हैं । अतः दल्दवन्दी रखते हुए भी हमको पररसुपर सहयोग से कार्य करना आवश्यक 
है । यही सफलता का मूल सम्त्र है । 
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हमारे नवयुवक ! 
पत्नी की योग्यता--दहे न 
[ क्रमागन | 
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हे बदुत से स्वयुबक अच्छा घनाठ्य 
घर देखते हैं। वे समझते है कि सम्पन्न 
श्वस॒र दमारा बदा पार लगा देग। अग्रवाल जाति 
में घर की योग्यतानुसार दद्देजु को रकम कन्या के 
पिला को पहल से इस प्रकार तय करनो पडुती है 
जिस प्रकार बाज़ार में किसी वस्तु का साव टहराया 
जाता हैँ । वहां पर अन्प यांग्य कनन्‍्याएं भी दह्देजु क 
बल से सुयोग्य बर मदहाशयों के लिये गेट दो जाती 
स्तव्ने 
के कारण या तो आविवाहिन रह जातो <4 अथवा 
अयाग्य वरों स बियाह दी जानी हैं । 

इस्त प्रकार स्वंडलवाल ज्ञाति में प्रायः बर व 
योग्यता का उतना स्वयाल नहीं किया ज्ञाता जितना 


हैं । आर स॒याग्य कन्यापं भारी ददेजु न दे 


हि; उसके रुपये पेस पर ध्यान रफ्खा जाता है! 
यहाँ तक दंग्या गया है कि जानते बुझते भी नपुसक 
छू पा कचल घनाव्य होने के कार्ण म्रण्य माता 
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फिता अपनो कन्या वित्राह देते हैं। वुद्ध्रिवाद का 
कारण तो यह घन लोभ दै दो । 

इस आअवस्था में याद चर कन्या का पारस्परिक 
प्रम सबंध स्थापित न हो, परिवार अशान्ति का घर 
बना रहे तो क्‍या आश्चय है ? लोभ और अदुर- 
दुशिसा का यह परिणाम तो निकलना द्वी चाहिये । 

इस्त कारण कन्या के पिता को तो लचल अधिक 
बरकी याग्यनां का खयाल गस्वना चाहिये-- 
चह गणों हो. आर परिवार का खर्च चलाने को 
खोग्यता रख्नता हो; चाहे उसका घर घन सम्पन्न न 
भी हो, क्योंकि जिस कन्या को उन्होंने जन्म देकर 
बडा किया है. टोमचश उसके लछिये अन्याय या 
अविबंक से काम लेकर बर की योग्यर' * पर दृष्टिपात 
न करना दुष्टता पथ सूर्खता है । 

टसी तरद्द बुद्धि मान , चयरुक वर को पुथं॑ डसके 
माता पिता का दद्देज आदि का विचार छोड कर 
काया की योग्यता देग्वनी चाहिये। छड॒की यदि 
द्रिद्र किन्तु कुलीन घर की है अथवा अनाथिनी है 
किन्तु गुणचती है तो बुद्धिमान युवक को उसके 
साथ पराणिग्रदण करन में कुछ आनाकानी नहीं 
दोनो चाहिय । 
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इतने पर भी यदि किसी युवक को ऐसी पत्नों 
मिल जावे जो पढ़ी लिखी नहीं है अथवा थांडी 
पढ़ी लिखी है किन्तु विनय, प्रेम, गृहचातुय आदि 
सर्वंगुण सम्पन्न है तो उसका किसो प्रकार निरादर 
करना उचित नहीं। उसके अन्य गुणांका आदर कर ना 
उसका मुख्य कत व्य है, क्‍योंकि स्त्रो यदि पदी लि स्वी 
हो तो बहुत अच्छा है; क्योंकि शिक्षित पत्नी अच्छी 
अच्छी पुस्तकों का अवलोकन करके, शास्त्रों का 
स्वाध्याय करके अपना कल्याण कर सकतो है जो 
कि अपडद म्चो नहों कर सक्कतो। शास्त्र श्रवण 
कर उतना न खद्दी तो उससे कुछ कम आत्म 
कल्याण अपढ स्त्री भो कर सकती है, परन्तु जॉ 
क्त्रों कल पढ़ी ल्िस्ंो दो है, पढुन लिखने के 
सिवाय जिखन ओर कुछ गृह काय नहीं सोग्या, 
बह तो ग्रदस्थाश्रम के लिए एक भारो विपत्ति स्व- 
रुप है, क्योंकि बह घर को सम्हाल कुछ नहों कर 
सकती । 

पक मद्दानुभाव का दयनोय दृश्य आंखों क 
सामने घमता रहता है. जिनकी पत्नी सन्दरी तथा 
मैट्रिक पास ओर द्वास्मोनियम बजाने में चतुर थीं । 
उन्न महाद्ाय ने उनके साथ बियाह भी बड़ प्रयत्न 
से इसी कारण किया था--सांचा था कि शिक्षिता 
पत्नी पाकर सुख्वायुभव करेगे, किन्तु दुआ सब 
कुछ विपरोत । उनको पत्नो ग्रदकार्य में बिलकुलछ 
अनाड़ी थी, आरा गू दूना तक न आता था, दाल 
शाक बनाना, सीना पिराना तो आगे को बात रहो; 
इस कारण पति महाशय बहुत द्वी'तंग द्ोाते । इतना 
अच्छा था कि कुछ रसोई बनाना उनको आता था, 
इस कारण वे चूल्द्ा जलाकर रसोई करने बैठते थे 
ओर पत्नो जो कुर्सी पर बैठ कर या तो अंप्रेजी में 


सम्पादकोय 
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मज़ाक उड़ातीं अथवा बाजा बजाने बेठ जातीं। 
अधिकतर बाजार से खाना पीना आता | कभो २ 
घर में खूब झगड़ा होता, तब पति पत्नी अपनो २ 
भूछ पर खूब पछताते | इस प्रकार यद्द अशान्ति 
वर्ष डेढ्‌ बषं तक चलती रही; फिर कहीं उस शिक्षित 
पत्नो ने करनी पक्की रसोई करना सीखा । 

इस कारण पत्नी में मुख्यतया गरहसम्बनस्धों 
योग्यता होना आवश्यक है । तद्नन्‍्तर यदि पढाई 
लिखाई की भी आवश्यकता प्रनोत हों तो हवय॑ 
उन युधकों को इतना कष्ट उठाना चाहिये कि 
अपना कुछ समय निकाल कर अपनो पत्नो को 
पढ़ता दिया फरें । पद्ुना लिखना पेला कोई असाध्य 
कार्य नहीं ज्ञोकि विवाह हो जाने के पीछे स्त्री को 
किसी प्रकार न आ सकें । अनेक स्थ्रियां पेसो हैं 
जो कि विवादित अचस्था में द्वी बदुत अच्छा पढ़ 
लिख गदर हैं । 

द्राईकोट के जज्ञ स्वर्गीय महादेव गोबिन्द्‌ 
राणाडे मद्दाराष्ट्र में एक प्रलिद्ध व्यक्ति हृए हैं, 
जिनकी कि दूसरी पत्नो बिलकुल अपडद थी। 
अप द्वाने के कारण राणाडेजों ने उसका निरस्कार 
नहीं किया, किस्तु बड़े प्रेम भाव सर उसको पढ़ाना 
प्रारम्भ कर दिया । वे प्रति दिन दो घंटे तक उसको 
स्वयं पढाते थ । फलनः कुछ दिनों पोछे वह पढे 
लिखकर अच्छी विदुषो बन गई । 

इस दृष्टात के अनुसार अन्य मद्दानुभाव भी 
अपनो अशिक्षित पत्नी को शिक्षित बना सकते हैं । 
जिस प्रमसाव के बिना ग्रहस्थाभ्रम दुःखाश्रम बन 
जाता हैं वह प्रेम भाव यदि पत्नी के अप दोने 
से तोष्ट दिया जावे तो इससे बढ्कर भूल और 


क्या दो सकतो है ? इल कारण नवयुवकों को यदद 
अ्टि स्वयं खुधार लेनी चादिये। . [ ऋमशः ] 
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चीर जयन्तो का अवकाश 


भा वर्ष में जैनलमाज एक प्रभाव- 
शाली ध्यापारिक, सभ्य, शिक्षित 
प्रनिक समाज माना जाता है. कितु राजनैतिक 
एणए से उत्तका घजुन न कुछ के बराबर हैं । 
यहां कारण है कि उच्च पदाधिकारों अनेक जैन 
हुए भो सरकारों छुट्टियां 
एसो छुट्टो नहीं रफ्खो गई 
त्योहार के उद्देश से हो। 


मद्दानुभावों के दोते 
में अब तक कोई भो 
जो कि फेचल जैन 
हमारे धर्म प्रेमी वे जैन भाई पयुषण पे के लिये 
तड़फड़ाते रद्द जाते है जो कि सर कारो आफिसा में 
नोकर हैं ओर जिन्हें उस समय तुद्दों नदी मिल 
पाती । यद्द लब कुछ द्वमारे प्रमाद का कटुक 
फल है । 
चैत्र सदो प्रयोदर्शो के दिन श्रो बोर जयर्ती 
का दित भी एक पवित्र दिवस है जिस दिन कि 
श्रो समगवान सहावीर का जन्म हुआ था | वीर 
ज्यन्तो का उत्लय प्रायः खभी ज्ञगद्द तीनों सम्प्र- 
दाय के जैन अच्छे उत्लाद के साथ मनाया करते हैं 
किस्तु सरकारो छूट्टों न हान के कारण हस्रे दिन 
सी सखूरकारों जैन कमंचारोीं अपने घराशिक उताय 
ये ख्वल्मिलित दाने सत घंचित रह जाते हमें / पट 
धर अनसमाज़ का शप्छों तरह अनुभय करनों 
खाहिये । 
हप के साथ प्रगट किया जाता है कि ट्स 7एर 
सुधार के लिये रोहतक निवासी श्रौप्मान बा० 
छालबचन्द्र जो बकील तथा बा० उम्रसनन जी बडी: 
ने उद्योग करके आशिक झूप में सफलता प्राप्त को 
है । उन्दोने इस वर्ष अधक उद्योग करके बवीर ज्ञय- 


जैन दर्शन 
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न्‍्तो की छुट्टो रोदतक के सरकारी आफिसों में करा 
दो । इस कार्य के लिये उन्हें एक डेपुटेशन बना 
कर कार्यवश रोहतक आये हुए पंजाब हाईकोर्ट के 
चीफ जज श्रोमान सर शादी लाख जो, जिला तथा 
संशन जज भगत जगन्नाथ जो साहिब प॒व॑. मिस्टर 
सचदेव ज्ञी डिप्टी कमिश्नर से मिलना पड़ाथा। 
रोहनक में सिविल कोर्टों की छुट्टियों में तो यह 
छुट्टी इसो यर्प सर सम्मिलित हो गई हैं, किल्‍्तु 
कमिश्नर ख्र स्वीकारता प्राप्त करने के लिये डिप्टी 
कमिश्नर को पर्याप्त समय न मिलने के कारण 
उन्होंने अपने समस्त सरकारो दफ्तरों फे जैन 
कर्मचारियों को दो छुट्टी दी थी । आशा है आगामी 
वर्ष से उन आफिसों में भो वीर ज़यन्ती की छुट्टो 
स्थायो रूप से प्रबिए्ठ हो जायगी । इस सफ्लता 
के लिये उक्त दानां वकील मद्दानुमाव धन्यवाद के 
पात्र हैं। 
वेहदलो नेन-मित्र-मंडत्ठ ने इससे पद्ल देद्दलों 
प्रान्त में भाद्रपद खुदी चलुद शी की छुट्टो सरकारी 
तोर पर स्थायीरूप स करान में सफलता पाई थी। 
अपने अपने यहाँ समह्त भाइयों को बोर 
जयन्सी की छुट्टो कान के लिये जिला जज, 
सरान जज, डिप्टी कमिश्नर ( कर-फार ), स्पुनि- 
सिपेल्ठिटो के सभापता, पग्जीक््यटिव आफ़ीसर 
आदि से मिलकर उद्याग करना चाहिय | इस्पप्रकार 
के उद्योगों की सफलता प्राप्त हो जाने पर भारतवर्ष 
में व्यापकरूप से सरकार अपनो सूचो में हस दिन 
की छुट्टी को सम्मिलित करने के लिये बाध्य होगो । 
आधुनिक मंदिर 
नालय का निर्माण एक पुण्यकाय है 
भविष्य में सलद॒गति प्राप्त करने वास 


ता० १६ मई १०६४ ] 


भाग्यशालियों का घन ही ऐसे पवित्र कार्य में लगा 
करता है । एक जिनमंदिर से असंख्य प्राणधारियों 
का आत्मकक्याण हुआ करता है, किन्तु इस पुनात 
कार्य में भी आधद्यक सुधार होने को आवश्यकता 
है। जब किसी अच्छे कार्य में दोष आ जायें अथवा 
छमयानुसतार जिसमे परिवतेन की आधश्यकता 
दीखे, उल् समय उसमे सुधा र फरना दो बुद्धिमानी 
है। मन्दिर के बनाने मे इस समय निम्नल्िश्वित 
सधथार अमल में आने त्राहिय+-- 

१--जिस गांव या छोटे कस्य में अथवा बड़े 
शहर के जिस मुदल्ले में मंदिर विद्यमान हो, वहीं 
पर श्रन्य मंदिर न बनाया जाये | यदि किसी को 
इच्छा सन्दिर बनाने की हो तो ऐेस स्थान पर 
मन्द्रि बनवावे जदां जैन भाई हों किल्तु दरिद्रता 
के कारण वे मन्दिर न खबनचा सकते हा, क्योंकि 
जल वर्षा खमुद्र में होने स कुछ विशेष छाम 
नहीं होता । 

२--नवीन मन्दिर बसवाने वाले महानुभाष 
को उसका श्वचच चलाम का स्थायो प्रबन्ध अवध्य 
फर देना सादिये | या तो मंदिर श्स दक्ष ले बनाया 
कद क उसके नीच या आस पास मंदिर की 
जमीन में दुकाने हां जिनक किराये को आमदनी 
हा; भेस गाजियाबाद, अम्ुतसग, मोतीकररा 
आगरा, भृन्श्यर पम्बशइ आदि स्थानों के मंदिरों फो 
है । अध्यथा--डसके ख्ूछ के लिये कोई मज़बूत 
फंड फा प्रबन्ध कर देना चाहिये, जैसे कि कुछ 
प्रबन्ध श्रोमान र्घ० सेठ टीकम चन्द्रजो पाचापुरो 
मंदिर के लिये कर गये हैं । 

३--नवीन मंद्रि निर्माण की अपेक्षा जीर्ण 
मंदिरों का डद्धार यहुत आवश्यक और लाभदायक 


सम्पादकोय 


[ ५६५ ] 


है । जोर्णोद्धार का पुण्य भो नदोन मंद्रि निर्माण 
के सलमान है । अनेक स्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार 
की आवश्यकता हैं । 

४--प्रत्येक मंद्रि में एक उस मन्दिर का 
शिलालेख अवश्य होना चाहिये जिसल कालान्तर 
में उस मंदिर का इतिहास जाना जा सके | आज 
कल जो मंदिर बनाये जाते हैँ उनमें यह श्रटि 
रद्धतो है इसको दूर करना चाहिये । श्री ऋषभवदेव 
( केशरियानाथ ) के मंदिर में शिलाल्ख न होते 
तो दिगस्थर सम्प्रदाय को इस समय अधिकार 
मिलना कठिन हो जाता । 

५-- मंदिरों में सुन्दरता का उतना ध्यान नहीं 
रखना चाहिये जितना कि सिंहपुरो में बने छ्ुए 
नवीन बोद्ध मंदिर के समान मजबूनो का। जो 
रूुपएथा साने चादो पर खर्च किया जाता हैं उसका 


बहुमाग मंद्रि की मज़बूत इमारत बनाने पर होना 
चाहिये । 


आदश कार्यवाहक 

रूथाओं के अधः्पतन के मुख्य दो फारण 

हँ--एक तो स्थायो फंड क' ले होना, 
दुछलरे प्रबन्ध में त्रटियों का भर जाना। ये दाना 
कारण अयोग्य कार्यकर्ताओं के लिमित्त सत्र उत्पन्न 
होते हैं | दिगम्बर जन समाज में गुणी मनुष्य का 
सत्कार करने वी कमो हैं । आनरेरी कायकर्ता चाहे 
जितना अयोग्य दो किन्तु जनता उसको आदर को 
हष्टि से देखतो दे आर वतनिक कायकर्ता चादे 
जितना योग्य दो उसका आदर नहीं क्रिया जाता; 
यही कारण है जा उपयुक्त दोषों फो जल्पन्‍न 
करना हें । 


[ ५७० | 


हम अपने उन कतिफ्य योग्य कुशल कार्यसथा- 
लकी का नाम उपस्थित करते हैं जिनका कार्य 
कौदाऊर आददा है-- 

१---श्रीमान पू० क्षुल्कक समन्‍तभठ जो--( पूर्ण 
नाम-ख्र० देवचन्द्र जी ) कारंजा गुरुकुल का काय 
अब तक जो सुचारू रूप में चला है तथा उसका 
अच्छा स्थायी कोष बन गया है चद्द सब आपके 
परिश्रम का मधुर फल है । 

२--श्रीमान प्रह्मचारों चाँदमलछ जो-मेवाड़ 
सरोखे श्ञानशन्य प्रदेश में विद्याप्रचार तथा धार्मिक 
जागृति का जो महान कार्य आपने किया है वहद्र 
लिपा नहीं हैं । आपने अपने अधक परिश्रम से 
डदयपुर विद्यालय को नोष मज़वत घना दी हैं । 

३--ओमान ला० समवान दाख जो--बड़नगर 
सरोखे सगण्य नगर का नाम भाग्तव्यापी बनान में 
काश्ण आपका दही सफलतापूर्ण उद्योग दहै। शुद्ध 
ओषघालथ नथा अनाधालय सरगोग्वी उपयोगी 
संस्थाएं सफलता के साथ जा चल ग्ही हैँ यह 
आपकी कायकुशलता का प्रमाण हैं । 

उ-- श्रीमान ए॑० मवस्वनत्याल जी पध्र्रारक-- 
देह अनाथालय आज ज्ञो अपनी निजी विशाल 
इमारत तथा अनुछे ध्राव्य फयड के. साथ दीस्व रहा 
दे वह सब आपर परिश्रम का नतोज्ा हैँ। आप 
अपने बच्चन कादर तथा सोम्य स्वभाव से कृपण 
घैली का भी मुंद्द खुलदा देते ह | 

यदि इन संस्थाओं से उक्त महानुभावां का 
सम्बन्ध टूट जावे ता इन म्रसथाओं का जोचन 
विर्षात्त में पड़ ज्ञावे । जैन समाज में फ्स कार्य- 
बाहकों का आदर दोना चाहिये जिसस उन्लादित 
हाकर थे कार्यक्षत्र मे ओर भी आग बढ़े । 


पु छः 
जैन दशन 


[ ब्ष १ अछ्ढ २१ 


यर्याप समाज में और भी प्रशंसनीय कार्य कर्ता 
विद्यमान हैं कि्तु जिस परिस्थिति में उपयुक्त 
महानुभाव अच्छा कार्य कर रहे हैं वद्ठ अबद्दय ही 
आददोरूप है ; 
५ 0 
संघर्भंदसमीक्षा 


श्री '"गल महावीर के उपासक एक दी 
जैनसंघ के दिगम्बर, एवेताम्बर रूप 
दो भेद क्‍यों. कब, कैसे हुए, इस बात पर प्रकाश 
डालने के लिये जैनदशन में 'मैनसंघमेद' शीपक 
लेखमाला चल रही है ज्ञी कि हमारे अनेक ४वे- 
ताम्बर भाइयों को उनको घारणा के प्रतिकूल द्ीने 
के कारण कटुक प्रतीत हुई है जिससे कि कुछ 
भाई तो व्यप्र होकर प्रस्ताव पाल करके समत॒श हो 
रहे हैं ओर कुछ खब्यता को कुचल्ठ कर युक्ति 
शुन्‍्य कुछ पंक्तियाँ छपाकर अपना फर्तव्य अदा 
कर रहे हैं। 
किन्तु अभी खामगाँव निवासी श्रोमान बाल- 
घचन्द्राचार्य न इस लेखमाला के प्रतियादरुप संप्र- 
भ्रद्समीक्षा धीषक एक लखमाला इवनाम्बरजैन 
में प्रार्म्म को हैं। उसमें आपने अन्तिम श्रुतकबली 
श्रो भद्बाहदू ओर मोयंसप्राट्‌ चन्ट्रगुप्त की विषम 
कालोननता बनल्ात हुए कुछ निबंर ' युक्तियाँ से 
श्रवण बलगोला के शिलाच्टरता पर अप्रामाणिकता 
का प्रकाश डास्ूना चाहा हैं । 
श्री बालचन्द्राच्ाय जी अपनी लखमाला में 
“संघर्द का युक्तियुक्त कारण क्या हैं, खंघभद्‌ सूचऋ 
इवेताम्बरोय कथा सत्य है या असत्य ?, रूप्रभेद से 
पहले प्राश्चोन जैन साधुका रूप केखा था ?, बाग्द 
वर्षी अकाल कब पड़ा ?” आदि बातों को निष्पक्ष 
सबलठ प्रमार्णा से सु्पएट करंग, एसी आशा हैं। 


ना १६ मई १९३४ ] 


सम्पादकीय 
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अब कर डे 3 


ज्ञिस समय आपकी लेखमाला का फोई एक प्रकरण 
समाप्त दो आयगा उस समय हम अपने वक्तव्य के 
समर्थन में आपकी लेखमाला का उत्तर देना 
प्रारम्भ कर देंगे। 
जांचकमेटी के सन्मुख 
श्री ऋषमदेव  ( केशरियानाथ ) मंदिर 
पर ध्वजादंड चढ़ाने के लिये जो 
जांच कमेटो नियुक्त हुई है उसके सामने अपना 
चक्तव्य रखने के लिये श्रीमान वेरिष्टर च्म्पतराय 
जो तथा श्रोमान बा० आजिनप्रसाद जी पम्त० प्‌० 
वकील सरीखे सयोग्य महानुभावों के हाथ कार्य 
सॉपना चांहिय | आपकी कानूनों योग्यता एपं तोथ 
सेबा श्री सम्मद्शिखर जो के इंजफ्शन केस में 
तथा पाथापुरी कफैस में प्रसदि पा चुको है। आप 
दोनों महानुभाषों को भी बिना अधिक अनुरोध 
कराये इस बागडोरको स्घयं आगे आकर अपने हा 
में छना चाहिये । लगसग एक स्हो वप पूर्थ संचत्‌ 
१८८० में सघस प्रथम एवेतारदरी दोवान ने दिग- 
मस्घरी असद्गार॒क द्वार! दोवानो प्रभाव ले ध्यजादंड 
चढ़ाया था । उसके पहले दिगम्वरी भद्धारक चढ़ाते 
रहे, इत्यादि बातों का सूक्ष्म रीति सत्र मनन करके 
उक्त दोनों मद्दानुभाव सारपूर्ण वक्तव्य जांच फमटी 
के सामने पश करें, ऐसा निवेदन है । 


पुरातत्व विभाग के भारतीय 


जनरल डायरेक्टर 
स्षरारी पुरातत्व विभार के जनरत्ठ डायरे- 
कटर पद पर धोमान्‌ रायबहादुर दयाराम 
जो साहनी फी नियुक्ति हुई है | देवगढ़ तीथ क्षेत्र के 
शिल्यालेण्ओों का संपादन आपने किया था तथा इस 


क्षेत्र सम्बन्धी अ्रश्य अनेक सविधाएं मो आपके 
द्वारा जैनसमाज को प्राप्त हुई थी । 

दिगम्बर जैनसमाज के इतिहास प्रेमी विद्वानों 
को आपसे सहयोग प्राप्त करके लाभ उठाना 
सादहिये।! शोमान बा० हीरालाल जी पुम० ए०, 
प्रोफेलर ए० पुन० डपाध्याय कोर्द्ापुर, बाबू 
छाटेच्ाल जी कलकत्ता, बा० रुपचन्द्र जो फानपुर, 
बा० कामता प्रसाद जो आदि महाजुभाधों को 
यथारूभव इस ओर ध्यान देकर थधिचार विनिमय 
करना चादिये तथा जैन पुरातत्थ के उद्धार के 
लिये आपको उत्मादित करना चाहिये । 


शवेताम्बर मत समीक्ता 


वे ताम्बर मत समोक्ता के बिफय में 
अनेक दिगम्बर द्वेताम्वर मदानुभाव 
प्राइवेट पत्रों द्वारा अनेक बातें पूछ रहे हैँं। उत्तर 
के लिय टिकिंद न आने से तथा अवकाश न हाने 
से हम उनको पृथक पृथक उत्तर न देकर यहाँ 
पर सम्तुज्चय रूप से उत्तर दिये दते हैं-- 
१--व्गिम्धर इवेता० समाज के बोच में खिद्धा- 
मस्त भेद को पड़ो हुई गदरों स्वाइ को पाटकर दोनों 
सम्प्रदायों को एक सिद्धान्त पर लाने के उद्देश्य स 
हकेताम्बर मत समीक्षा का निर्माण हुआ है | दिस 
स्वर इवेताम्बर सम्प्रदायोकफ कतिपय प्रन्थो' मे किन 
ही स्वार्थो पुरुषों द्वारा मिलाई गई अनुच्चित स्िद्धा- 
न्‍त विरुद्ध बाते दूर द्वाकर, सत्यखिद्धान्त के बल 
पर ढो'ग धरे को छोड़ ऐक्यरूप से समस्त भाई 
जैनधम का प्रचार करें, ऐसलो दमारो भाषना है। 
तद्र्थ हो यह पुस्तक लिखी गई है एवं वर्चोसागर 
आदि दिगस्बर प्रन्धथों के विद्द्ध भी लेख लिखे 
गये हैं । 


[५७२ ] 


बी जज 


२--दो पुस्तक प्रकादाको ने ( जिनमें से एक 
प्रेस मालिक भी हैं) श्वेताम्थर मत समीक्ता के 
द्वितोय संस्करण (पेडीशन ) के लिये स्वीकारता 
मांगी है सो उनको अभी कोई स्वीकारता नहीं 
दी गई । 

३--चार पाँच सज्जनों ने इसका डितोय भाग 
लिखने की प्रेरणा की है; इनका आजशापालन भो 
हम इस सखतमय नहीं करना चाहते | 

छ--लिखलने ॥। पुरहकार हमको केवल प्रचार 
रुप में हो चाहिये, अध्य किसो पु ररुकार को आव*- 
श्यकता नहीं है । 

७---तोर्थयात्रा के समय जब हम फकलकफा पहुँच 
सब पुराने प्रेमो भ्रीमान यति खूर्यमछ जो से भट 
हृ्‌ई थी! उस लमय आपने कट्दा था कि दधेतारघर 
मत समीक्षा का द॒म ७ ्तर लिख रहे हैं; इस बात 
का समर्थन अभी देहलो में पक्र भाई स॒ याति जी के 
गर जी ने सी किया है । यति सूयमछज़ो के प्रश्नों: 
सर मे घिशष तारिवक आनन्द आता है, अतः 
उसका देख फर तथा अन्य किसी चिद्वान ह्वारा 
लिगिसत दृवेताम्बर मत छसमोत्ता का प्रतिवाद पढ़ 
कर इस पुस्तक के दुसरे पडीशन के तयारी क॑। 
ज्ञायगो । कुछ विशप नोट जो दमार पास तयार 
है वे भी उसमे जड़ दिये जाथेग । इस से परदल 
दूसरा पड़ोशन अथवा परिशिष्ट भाग कछपबान $ 
इमारो हरुछा नहीं । 

डन श्वेताम्थर जैन नवयुव्कों (जा जैनपर्म 
प्रचार के लिये लछालायित है ) स॒ प्रमपृर्षक निधंद्न 
हैं कि हस्त पुस्तक का तथा पुरूुतक में उल्ल्िखित 
अपने प्रन्ध' के उद्धरणां का शान्ति, प्र और 
निध्यक्ष सावल अधलोकन करें; एवं ढोंग-पारू 


जैन दर्शन 
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के कूड़े को बादर फंकन के लिये उच्यत दोँ। उनका 
अभिप्राय होना चाहिये कि जो प्रामाणिक ससस्‍य है 
बघद्दी हमारा भान्‍्य सिद्धासत है | संसार में प्रखलित 
धार्मिक सत्यता ही जैन घर्म हैं--अन्य सथ पाणंड 
है | पालंड पर परदा डालने के बजाय निकाल 
याद्वर करना अध्यन्त लाभदायक हैं। अन्ध विश्वास 
कायर लोगों के लिये पक बहाना है । 
तीर्थयात्रा 
हि सिंह पुरो 

दपुरो ( सारताथ ) में दि० जैन मंदिर 

अब पहले से अच्छो दद्ा। में है; अच्छा 
खुन्दर बन गया हैं । मंदिर के सामने बड़े मैदान में 
नथीन, विशाल बोझ मन्दिर बना हुआ है। धुद्ध 
मन्धय्िर पथर का बना हुआ सुन्दर मज़बूत 
है । जैन घनिको को मन्दिर बनवामे के पहले इच्ल 
मन्दिर को देख कर इस प्रकार का सादा, संकडों 
बच ठहरन घाला पाषाण मब्दिर निर्मीण काना 
चाहिये । यहाँ एक बोद्ध साधुओं का विद्यालय 
भी हैं जिसमें कि १० साधु अध्ययन करते है । 

पटना 
गुलजाबाण में पुरानी घमेशाला को गिरा 

कर गहने याग्य नवोन घम्शाला कम रही हैं, 
जिसकी कि बहुत आवश्यकता थी । भूकम्प 
से यहां का मन्दिर चूर हो गया है। किसी 
भाग्यशाली पुरुष को इसका उद्धार कराना 
खाहिय। धाहर का पंचायतों मश्दिर मया बन 
गया हें, किल्‍्तु भूकम्प से उसको भी कुछ दालि 
पहूँचो हैं । यहाँ के कायकर्तो श्रीमान खा० 
जअगशमाथ भधल्लाद जो अच्छे काय कुशल ध्यक्ति 
प्रतीत बूपए । 


लता० रे६ मई १०च४छ ) 


राजग्रृही 
पहले पत्रेत पर चढ़ने को सड़क ठोक बन 
गई । इस पघेत को उतरने वालो सड़क एवं दु परे 
फ्थत की दोनों सहके दिगम्बर समाज का आर 
धनवानो हैं | अन्य व्यर्थ खन्चों का रोककर को; 
महानुभाव इस कार्य में अपना द्रव्य खर्न करे तो वे 
सुवपर कल्याण फे अधिक अधिकारी बन संग । 
शेष तान पथ्चतों की सड़फे श्वेताम्बर समाज को 
आर से बन गो, जो कि अभो नहीाँ बनी देँ | यद्दांपर 
श्रीमान ता० न्‍्यादरमल्ठ जो देहलो ने अच्छा ख़ुन्दर 
मंदिर बनवाया हैं, जिसके दर्शन पूजन से बहुत 
आनन्द आता हैं | | 
पाबापरा 
पाबावुरी का प्रबन्ध अच्छः है । भूचाल से 
यहां पर मंदिर तथा धर्मशाला को कुछ द्वानि 
पहुंची हे जिसको कि मरम्मत शोघ्र दी जानो 
चाहिये | जलमंदिर संगमर्मर का बन गया दे । 
इस मंदिर में कोब्दापुर लिवालखो धक्रीमान सठ 
भपाल अप्पा जो जिरगे ने जरा, रेशम का सूल्े 
मंडय के नाप का एक चॉंदांवा चढ़ाया था, ज्ाकि 
मंदिर में इस समय मा छगा दुआ हैं। किन्तु यह 
रख कर जरा दुख हुआ कि श्वताम्बर भाइयों न 
उम्ब पर रेदामो थागे ले धुन गये सखठ भपाल अप्पा 
जी जिरंभ के नाम का दिगम्बरों दोने के कारण 
मिटा दिया है, जा कि अब केवल छायारूप में दोख 
पडता है | यद मनावृत्ति स्वराब तथा तोच अशुम 
बन्ध का कारणभूत है । 


श्री महाबीर जी तीर्थ पर कपाटदष्टि 
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पर ताम्बर जैन के संपादक श्रीयुत जवा- 
हर छाल जो लोढ़ा एक ओर तो तोथ 


सम्पादकीय 
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सम्बस्धों दिगम्बर श्वेतास्बर सन्प्रदायों की मुकद्दम 
चाज़ो पर खेद परयाट करते दे किन्तु दूसरों ओर 
दिसम्बरों तोर्था पर अधिकार करने के लिये इथता- 
म्बर समाज का संकेत सा करते हें 

चाराखा ( मथुरा ) प्लत्र का ब्थेताम्बरों कैच 
बताने बाले कतिपय छस्व गतवर्ष इधेताम्बर जैन में 
प्रकाशित (ए थे | श्वताय्बर जैन के २६ वीं अधेल 
के २२धें अंक में सवडगबद्दादुर ज्ञो का एक खेख 
प्रकाशिस करक यह अभिप्राय प्रगठ किया गया 
है. कि “मदावोर जी ( पटुडा गोड ) का प्रसिद्ध 
मन्दिर इवतास्वरोय था | दिगस्वर लमाज़ ने उस 
पर अधिकार कर ल्ियः है मंदिर झो पोछे कहो घंदी 
में एक श्वेताउबर प्रातमा बिगजमान है, मन्दिर ऋ 
बनाने वाले दोचार जाधराज्ञ जो पल्‍छीबाल थ॑, 
परलीव:|ल शवताम्वर हात है, आदि! । 

उदयपुर राज्य में अभी क्री ऋषसदेव ( केशरि- 
पानाथ ) के ऋगड़े का निणय नहीं दु आ; संघ पक 
आर नवोन झगड़े का स्थान स्वोलने को नेयारो 
इथेताम्बर जैन ने करदो। हमारे खयाल से श्री 
जवाइरलाल जो लोढ़ा की एक ऐल्टान कर देना 
चाहिये कि “जैन का अर्थ स्वेताम्बर जैन हैं. अतः 
भारतवष के जितने थो जैनमन्दिर हैँ उस पर 
इधताम्यर समाज का अधिकार है ।” क्योंकि पसे 
पक पक्के मन्दिर को हंडपने में बहुत समय 
लगेगा । 

जिस अतिशययुक्त श्रो भगवान महावीर को 
सलनायक प्रतिमा पर यह तोशेक्षत्र प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका है बद्द प्रतिमा दिगम्बर होने हुए सी 
मन्दिर को प्धतास्वरो बतलाना कितना भारो 
साहस है ? संपादक ज्ञों को पता नहीं कि यह क्षेत्र 


| ५७४ ] 


दिगम्बरों भद्वारक्ो दे अधिकार में प्रारम्भ से रहता 
आया है, फिर यह मन्दिर श्वेताम्बरों कैसे दोगया? 
हज़ारों पललीवात्य भाई सकडों वर्षो दिगम्ब- 
गम्नायों चल आ रहे हैं। आप यदि ८ तिद्दाल जान - 
ना चाटें तो श्लीमान रायसादिव दृतौम कब्याण- 
गाय जी, श्रीमान पं०मक्वनलाल जो देहली आदि 
फल्‍लीबाल विद्वानों सर जान सकते है । अतः 
दोचान जोधराज़्ञ जी 'त सम्बन्ध मिला कर दिग- 
म्थरों मच्दिर को शचताम्बरोथ बतलाना आकाश 
में काट निर्माण करना है । 
दहली के प्रमुस्य साहयां का, क्षत्र को प्रबन्धक 
कमेटी के सदस्यों का तथा इतर जयपुर के महानु 
भावों का एवं क्षीमान सेठ भागचन्द्र जो सोनी का 
ध्यान दर आकापत द्ोना चादिये। थे प्रतिमाआ 
का निरोक्षण करें तथा द्चत्र की सहायताथ दान 
द्ृत्य स्लेल समय स्रास ध्यान रबर । दिगस्बर तन 
भाश्या क ाखबाय अन्य किसो का टरच्य भण्डार म 
न ले जिससे कि कोट झगड़ को नोव पड़ सके ; 
खुदा के घर में चारो 
या बु.छ मनचल भा सानद्रा से जञत 
चराकर सपना यापरूुणडार पुरा करत 


ज्ाए्ज्ण ४ 
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है, तोर्थयाजा के समय भो वेईमानो का पतला नहीं 
समेटते, किन्तु असो पक्र मसजिद में जो मनो- 
रख़क घटना हुई है त्रह अपने ढंग को निराली 
है । मनोरज्ज़क दोने स उसे यहाँ उल्लिस्जत 
करते है :-- 

बटाला की एक सर्साजद में २० अध्रल शुक्र- 
बार क दिन चोरी की एक विचित्र घटना हुई । 
जुमे का दिन था । मोलनची साहिब रुतबा पढ़ रहे 
थे। थाड़ी दुर एक बढड़ो टाइमपीस घड़ी दा बजे 
के झअत्ठाम को चाबी देकर श्गखोी थो ताकि जब 
दो बजे त्रण्टो दो ता नमाज़ पढ़ाई जाय । नमाज़ 
पढ़न बाली घुसत्दमान स्त्रियाँ आर पुरूष समय स्तर 
पदच्ट दो आन आरस्म हो गए | एक स्त्री न टाइगट्स 
दास का उठाकर अपनी खलयार ( पाजामा ) के 
नाडे से बॉघकर अपनो सत्दवार के अन्दर डाल 
लिया । जब अधिक लोग आ गए तो मालवों 
साहब ने समय देखना चाहा, पर घड़ी वहाँ नहीं 
धो; इस पर उन्होंन नमाज़ शुरू कराद) | कुछ देर 
बाद अलछाम चअलछता शुरू हा गया और बह्द क्त्रो 
पकड़ी सह, पर दच्ास्ता मागने पर उसका छोड़ 
दिया श्या । 


जन संघ भेद ७ 


/ कंपासत ] 
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आसलवाल जात 
त्नप्रमसूरि न जिन राज़पू्तों को जैन 
पै दीक्षित कर आालवाल ज्ञानि को 


नोव डाली, उनके गात्रा क दीदचोत नाम से पहल 

जी नाम वे उनका सूचक निम्नलिखित एक 
हल के 

छुप्पय मदाजन घशसुक्तावली में लिखा दुआ हैं:--- 
प्रथप साग्य पर माग, इष सोसोद स्विंगास्टा, 
चअंयवाबर बचाला ; 


ग्णथंभा राढाड़ बा 
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दहया भाटी सोन गरा कर्छाया धन गोड कहीजे, 
ज्ञाद मझ्ाला ज्ञिद्‌ लाज मग्जाद लद्दीजे । 
खरदूरा पाट ओ पेखरा ल्वणा पटा जलाग्वरा, 
पक दिवस इता महाजन हुआ सूर बड़ासिड़ साग्वरा | 

इसपर तरह मद्दाजनवथंशमसुक्तावत्टी के लिखे अनु- 
सारण श्री स्त्नप्रभर्सार द्वारा सीखादिया, परमार, 
भारी आदि १८ गोज्रों के सवा लछास् राजपूतों को 
आओसवचात्ट जाति बन झाने पर पीछ समय समय 
पर ट्वैनास्थर आखचायों ने अमन लोगां को जैनधर्म 
में दीक्षित ऋरफे उस्ती ऑसलवाल जाति में खम्मि- 
लित किया | 3सलका कुछ सक्षिपत खसिवरण यहां 
उल्ल्ख कर देना आवच्यक हैं-- 

१-खुच्चितो गोत्र--वरद्धमान सूरि बिदार करते 
हुए. दिल्‍ली पथारे | वह समय विऋम सम्ं० १०२६ का 
था | चहाँ का राजा सानोगरा चौदान था; उसके पुत्र 
बोहित्थकुमार को बारा में सोते हुए सॉप न काट 
स्वाया । उसका थिप जब किसी से ने उनत्तरा सब 
डसको मस्तक जानकर स्वोग द्वाह्कार करते हुप 
जलाने रे गये। बर्द्धपान सूरि अपन पॉचसो शदिष्यां 
के साथ बच्वुक्ष के नीच बेटे थ; उन्होंन दिष्य मेज 
कर डने लोगो का अपने पास बुन्ठाया | आचार्य न 
राज़ा ले कहा यदि आफ सब लोग जेनघर्म घारण 
कर ता में तुम्दारे पुत्र को सचेत कर दूंगा । आचार्य 
महाराज की आजा सबने म्वोकार को; तब बर्ध मान 
सुरि से उसका विष उतार कर उन सब को जेन 
बनाया आर उनका गांत्र नाम सुच्चिती रखकर 
उनका ऑसबाल ज्ञानि में सम्मिल्ठित कर दिया। 

ए-बर डिया--भोजराज्ञा के रुवर्गवास हो 
ज्ञान पर नवरों ने भोजराज़ा के धंश बालों से 
माल्या देश छीन लिया | ये लब्मणपा८ल आदि 


जैन संघ भेद 
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मात्यवासे आकर मथुरा में बस गये। वहां जि० 
सं० ९५७ में नेमिचन्द्र सूरि के पास सथ्मणपाल ने 
पकान्त में अपनो दरिठ्रता तथा सन्‍तान न होने 
की कथा सुनाई ओर उनसे घन व सन्‍तान प्राप्ति का 
ड्पाय पूछा । आचार्य महागाजन उनको सार्यासहित 
जैन बनाकर उनके सकान के पोछे गढ़े हुए धन को 
बतस्टा दिया । कुछ समय पीछे उसके तोन पुत्र 
हूंए । बड़ा पुत्र नारायण था। नारायण के एक सांप 
के समान लड़का ओर पुक लडुको हुई । उस्त 
हडको ने अपने साई के ऊपर अलावधानो से गरम 
पानों डाल दिया जिस्मस यद्ू मर गया और व्यन्तर 
होकर उस्रको उस्त दसे लगा। 

अनुनय विनय करने पर उसने लक्षमणपाल को 
बरदान दिया कि चिणक पोडा बाला ज्ञो मनुष्य 
तुम्द्दार घर को कृवेगा उसकी पीड़ा चछी जायगी | 
इस बात से लक्ष्मणपाल के गात्र का नाम बर- 
दिया! पड़ गया। उसाो का नाम अपभ्रृंश वरडिया 
हो गया | 

३--कू ऋड़ चोपरा--्री ज्िनवल्लमसूरि ब्रि० 
स्० ११७६ में मदादर नगर पथारे । यहां के राजा 
नानूदे पडिहार हू कोई खन्‍तान नहीं थी | वह राजा 
साधु जी की अतिशय जानो ज्ञान सन्‍्तानोरत््पत्ति 
का उपाय पुछन के लिये उनके पाल गया। जिन - 
बलल्‍्लभसूर न 5खका कटा कि यदि तू जेनघम 
धारण करे आर अपने प्रथम पुत्र को साधु दाने दे तो 
स्रन्तान उत्पत्ति का उपाय बतलछा सकता हैं। राजा 
ने स्वीकार किया । साथुजी ने एक वासचूण् राजा 
को दिया ओर कहा कि तुम्हारी स्त्री इसको अपने 
शिर पर रख । गाज़ाने चेखा ही किया; तब उसके 
चार पन्न हुप । आचाय वर्दा ल चत् गये । 


(डक | 


कई वर्ष पोछे फिर उसी नगर में ज़िनबल्‍्लभ 
सूरि आये, राज़ा से उन्हान प्रथम पुन्न के साधु 
घनाले की बात याद दिलाई, किन्तु रानी ने मोहवश 
पुन्न को साथु न दोने दिया। साधु वहा से विद्दार 
कर गये । कुछ दिन बाद बड़े पुज्ञ बा सप॑ का विष 
चढ़ गया, जिससे बद अचत हो गया। तीन दिन 
तक गाज़ा ने उसका अच्छा करने के लिये अनेक 
हफ्चार कराय, किसु कुछ आराम न आया, बल्कि 
दाणर फट गया ओर उससे पोप झरने त्यगा । 

तथ मश्री ने जिनबब्णदभस॒रि का चुलवाया | 
उन्ह्दोन प्रतिज्ञा भंग का दंड मिला है एसा कह कर 
बाज़ा से सपरियार जेनथर्म घारण करने बे 
प्रतिक्ष कराली । फिग उन्होंन राज़ा को फकूकड़ों 
नामक गाय ५. बआपड़ा (मक्खन ) मगाकर मंत्र 
प्रयोग करते दुए उस छड़के के दागेर पर छगाया. 
जिससे पीप झरना बग्द दवा गया ओर वह सचचत 
हो गया! 

शस्त प्रकार कृकड़ी गाय के चोपडा ( मकस्चन ) 
रू नाम पर उस राज़ाका गांत्र कुकड चोपडा न्स्व 
कर उस ऑसचाल जाति में मिलाया । 

इस) धकार मंत्रबत्व मे किसी को धन दृकर, 
किसकी संतान देकर, किस को युद्ध मे जिताकर, 
किसो का हॉगे मिटा आर, किसो का नाहर) 
( घिहिनी ) दांगा घठाये गये पुत्र को दिदा कर 
शचेताम्यर आाल्लाथा न मिलन सिन्‍स साय पर 
अजैन छागो का जिनमें प्रायः स्लत्रय थज्ञन बनकर 
आसवाल जाति में मिलाया | 

पेलोी बोसों कथाएं मद्राज़न मश मुक्तावल्नो 
में उल्लिग्विन हैं । ओलवाल जाति फे प्राय: किस! 
भी गोचर के विपय में यह नहदों ल्टिग्वा है कि अमुक 


जैन दर्शन 
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आचाये ने प्रभावशालो धर्मोपदेश देकर अमन 
लोगो को ज्ैनधम में दीक्षित किया । इन कथाओं 
से जैन आज्ार्यों' की कृतियों एर तथा ओसबाल 
ज्ञाति पर कस! प्रकाश पड़ता हे इसका पाठक 
मदहालुभाव स्वयं विचार करें । 

आसचाल जाति के प्रादर्भाव की यद्द कथा 
अनेक कारणा सर अखत्य सिद्ध होतो है| देख्िये-- 

(--भ्रतकेवलो जैनधर्म के प्रचार के लिये अपने 
प्ंत्रवरू से बाज़ोगर के समान रूई ले सर्प बना दे, 
घह लप राजपुत्र को काटे, क्योंकि लप इसके 
लिवाय ओर करेगा ही क्या ? फिर उस विपाकफ्रान्त 
गाजपुत्र को जैनघर्मी होने को शर्त छकर सचेत 
करे, यद्द बात अनुचित हैं । प्रभावशाली उपदेश 
द्वारा अजैनों को जैनधर्म का भ्रद्धानी बनाना 
श्र नकेबल्वी के लिये योग्य कार्य है। सप बनकर 
किलो को कटवाना, लागोा मनुष्यों में सारो क्षाभ 
और दुग्ब उत्पन्श कर देना, श्रतकेव्ला के लिये 
याग्य कार्य नहीं । 

२०--घ्वेताम्बगोय प्रन्थानुखार भी बोर स्ं० ६२ 
में गातम गणघर क मुक्त हो जाने पर प्रभव स्वामों 
पहचधर दुए जो कि ११ वष रहें | बोर सथ० ७० में 
ग्ल्नप्रमसूरि हा अस्तित्व किसी भी प्राए ' णिक ध्से - 
ताम्बर अंथ म॑ नहीं पाया जाता । घुक गन प्रभखूरि 
नामक आय्याय का अस्तित्व श्यतास्बर साहित्य में 
खीर स० “२२ में अवश्य सिलता हे जा कि भद्ग 
बादहुस्वामी स त्गसग आधी शताब्दी पोछे का 
समय हैं । 

ई--वोर स्ं० ७० में राजपू्तां के गाज का भी 
अस्तित्व नहां था आर न चार सं० २५५ के सनमय 
में ढं) गक्षपुर ज्ञानि का कहीं प्रामाणिक उद्धूस्त 


ता० १६ मई १०९३४ ] 


मिलता है। कुछ ऐेतिहासिक विद्वान विक्रम संवत्‌ 
की प्राश्म्सिक शाताब्दियों में राजपूतों की खा्टि 
बतलाते हैं जो कि घीर सं० से कम से कम ५०० 
वर्ष पोछे का समय था । इस दशा में ज़्ब वीर 
सं० ७० या वीर स्ं० २२२ में राजपूत हो नहीं थ 
तब उनका उस समय घधर्मपसरिवतन किस तरह 


सम्मय द्दो सकता हे ? 


४--जिन गोचर वाल राजपूर्तों का सबसे प्रथम 
ओसबाल घनना लिखा है थे गोत्र विक्रम स॑॑० 
४०० से प्रथम के इतिहास द्वारा सिद्ध नहीं दोते। 
देग्विये २-परमार धंदा का इतिहास सिन्धुराज से 
चलता है; सिन्घुराल का समय विक्रम सं० ९०० 
के वुगभग प्रमाणित होता हैं। २-सोसादिया नाम 
गहलोत ज्षत्रियों का पीछे से बलल्‍लभीषुर से 
आकर मंवाड़ के सोलोद गांव में बलने के कारण 
पड़ा था | बब्लभीपुर ले सीसोद आने का समय 
विक्रम समू० ६०० है | ३-यदुवन्‍्शोी महारावल भाटी 
जो कि लाहोर के स्ि्दासन पर विक्रम ख॑० को 
छठी शताब्दी णे बैठ थे इनके नाम पर भाटी बन्द 
का प्राउमौच दुआ; इत्यादि | इस कारण विक्रम 
मरं० सर ४०० वर्ष पहने राजपूतों ऋा अस्तित्व बत- 
छाौना! निराघार एवं असरय है । 


७--जिस ओसियां नगरी में राजपू्ों को 
नगरो के नाम पर ओसवाल बनाया गया यहां क 
प्राचीन, एतिह्ासिक भगवान मदहादयोर के मन्दिर 
में तथा उसके आस पास ज्ो शिलालेख मिल्ट हैं वे 
ध्रायः विक्रम सम्बत्‌ को ११ वा शताब्दी के हैं या 
डसससे पोछे के हैं, पहले का कोई नहीं हैं । 


जैन संघ भेद 
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श्रीमान्‌ बा० पूरणचन्द जी नादर ने वहाँ के 
समस्त उपलब्ध शिल्ालंस्च अपने जैन लेख संग्रह 
में उस्लिस्ित किये हैं; उनमें कोई भो पुराना शिला 
लग्स नदीीं। वहां मद्दावीर स्वामो के मन्दिर के 
नोसण पर जो लेख है वह वहाँ के सब लेखों स 
पुरातन है, उसको प्रतिलिपि इस तरह है-- 

'सं० १०३५ आपाढ़ खुदी १० आदित्यवारे 
स्वाति नक्षत्रे श्रो तारणं प्रतिष्ठटापितमिति' । 


सवियाय देयो कै मन्दिर मे सो तेरहवों दाता- 
ब्दी से पहन्ट का शिलालरव नहीं। अतः ओसियों के 
इन शिलालणों से, दलिहालक विद्वानों के मत से, 
तथा परमार आदि राजपूर्ता के गोजी से यह लिऊ 
होता है कि ओसवालठ जाति का आर्म्म विक्रम 
सम्बस्‌ की ११ दीं शताब्दों स हाता है| इसके 
पहल ओसवाल्ड जाति का अस्तित्व किसी प्रामा- 
शिक साधन से सिद्ध नहों होता | 


अनश कदना हागा कि बोर स्॑० ७७० में या बोर 
सम्बत्‌ २२२ में श्री ग्ल्नप्रमसरे द्वारा ओसयाल 
जाति का निर्माण केचछ एक कबल्पित निराधार 
अतपएव निःसा+ असतत्य बात दे । उसमें ऐलिबा- 
सिक सत्यता का अन्दर लद्मांत्र भो नहीं है । यह 
निराधार कऋल्‍पना केबल शवताम्बर भ्म्प्रदाय को 
प्राच्ोनता जमाने के लिये 'हो गई है । दवेताम्बरो 
विद्वानों को इस पर विद्वार करना चाहिये । 


इस्स प्रकार इस ऑसवाल ज्ञानि के इतिहास 
द्वारा भो सलंघभद को दिगम्बशाय कथा अखत्य 

प्रमाणित नहीं हातो | 
( ऋमशः ] 


[५७८ | 


बाहुबलि 


[40] 


का 


जेन दान 


प्रतिमाएं गोम्मट नाम से 
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क्यों कही जाती हैं ? 


[ अन॒ुवादकर--श्रीमान जगदीश चन्द्र जी जैन ). 3. | 


[ गताड़ु से आगे | 


+++--+ ५१९ शिल ५० +- 


मण चेलगोनला के केचस् तोन शिल्टानग्व 

श्र नं> ५९, ६७ तथा १२१ ) अज़ितसन 

का उल्लेख करने है, स्किन इनमें से एक भी उस्त 
जगह उनके ठदग्न के घिषय में कुछ नहीं कहते । 
हसलिय ज्ञान पडना है कि अऑजितस्न श्रमण 
बेलगोला में सथायो रूप से अथया कुछ पर्याम रूप 
से भी अधिक समय तक के लिये नहीं रहे | भ्रमण 
घेलगोला का उस्सव समाप्त होने हो ये बंकापर 
को शोर गये और जोचन पयसत नहीं रछे ! इस्त 
स्ियि आजितसन जब बड़ापुड छोटे, तो इस बाँख 
में खामुग ठराय सेमीचस्ट के परिचय में आय ओर 
उन्होंने ने सिचब्ठ को अपना गुरु क्वीकार किया। 
इसी समय शजा गायमस्दत ने भो नपममिचन्द्र का 
गुरु बनाया | अतएव मरे मतानस्तार यादव खश्मण 
घेलगोला वी गति वा सन ९८१ में स्थापस कि ॥। 
जाता ठोक हैं तो नमिच-ठ सन ९८३१ आर ६८७ क 
बोच में रायमरूल और चामुण्डराय के गुरू हृ८ 
( क्योंकि राज़ा रायमल्ल सन १८४ मे सत्यु का 


प्राप्त हुए थ): इसी थोच में समिच्नन्द्र ने जिछोंकसार 
की रचला को जिसकी प्रथम गाथा में दोनों शिष्यों 
का उल्लेख किया गया हैं। अब, क्योंकि अलोक- 
सार में चामुण्डराय के दूसरे नाम “गोस्मट” अथवा 
“गोस्मटराय” का उल्लंट्ख नहों ह ( छाम॒ुण्डराय 
का यह नाम सन ९८४७ तक नहीं पड़ा था ) तथा 
पोछे ले रख हुए नेमिचन्द्र के ग्रोम्मटखार में 
“गोमस्मट अथवा “गोस्मटराय! का सर्थ प्रथम 
उस है किन्तु राज्ञा गायमल्‍ल का नहीं, इस ले 
स्पष्ट है कि गोस्मटसार की रचना राजा की मुस्यु 
के पश्चात अर्थात्‌ लन्‌ ९.८४ में होनी चाहिये। ये 
सथ बाते अच्छी तरह सम्रझान को पर्याप्त हैं कि 
झवय॑ नेमिचनन्द्र ने ही पहिल अपन शि५- चआामुण्ड- 
राय की 'गाम्मट? अथवा “माम्मरशाय!' नाम 
दिया तथा चासमुण्डरशथय का यह नया नाम सूलि- 
स्थापन के कम से कम ( यदि अधिक नहीं तो ) 
तीन & वर्ष बाद पडा, लथा लसिलन्द ले इस्त 
उस्टश का गास्सटसार की रचना के पहिले नहीं 


के शदि सन्‍न के हारा इस नाम का उलेख नहीं किया जाना उच्छ निर्णय में एक बाधक समझा जाये तो 


पासुण्डशाश का गह नाभ सन ९०३ से पहलिट जी पे च्था। दुसरे आब्दों मे, गोस्मटसार की रचना सन १५३ से 


पहिल नहीं होनी चारिय । 


ता० १६ मई १९३४ ] बादुबलि की प्रतिसाएं गोस्सट नाम से क्यो कही जाती हैं ! 


किया | अब हमें देखना चाहिये कि नेमिचन्द ने 
चामुण्डराय को यह नया नाम क्यों दिया । 

( १) मोस्मट शब्द ऋनाडी में भो विशेषण 
रूप में मिलता है जिस का अर्थ “खुखकर” ओर 
'सुन्द्रा'+होता है। इसलिये कई लोगों का मत हैं 
कि नेमिचम्द्र ने खारुण्डराय को “गोस्मट”? अथवा 
प्मोस्मटराय अर्थात्‌ “सुन्दर आकृति बाला पुरूष! 
अथवा “सुन्दर आकृति का राय” कटद्दा हो | लेकिन 
यह सम्मय नहों है कि खामण्डराय प्रतिष्ठा के समय 
( सन ९८१ ) यदि साठ नहीं तो प्रचास यथ से 
कम रहे हो । स्वयं चामुण्डराय द्वारा “चामुण्ड 
राय” पुराण में ( सन्‌ ६3८ ) गिनाये हुए साहसिक 
कार्यों से इसका पर्याप रूप से एरिश्य मिलता है 
कि जब चामण्डराय ने यदह्द पुराण समाप्त किया 
तथ बच अधदय द्वी पचास वर्ष से अधिक हंगे । 
यदि पएसा है तो पद्मास वर्ष सर अधिऋू अचस्थः 
वाले पुरुष को जिसने अपने जीवन का अन्तिम 
समय धर्म और उत्तम कार्यों में लूगा दिया हे 
“छुस्दर” नाम से सावोधित फरना बिलकुल अप्रा- 
सब्लिक है! इसके अतिरिक्त, स्रामण्डयाय पक्र बड़ा 
सोर योका था । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण (पूण- 
तथा धार्मिक वृत्ति स्वीकार करने के पहले ) किसी 
बीरतापूएण कार्य से परिपूर्ण था; फलतः उसके 
शरोर का प्रत्येक अड्भ साहस्विक कार्यों के स्मारक 
चल चिन्ही से भरा था। चामण्डराय को धार्मिक 
श्रद्धा भो साधारण नहीं थो; चह अस्राधारण 
दुयावान था जैसा उसके पन्ना स, शिलाडेस्यों सर 


[ ५७२९ ] 


और कई रचनाओं से स्पष्ट प्रमाणित है। अलपच 
"छुन्द्र” अथवा “सुख्तकर” दाब्दू--जों एक युवक 
बोर के लिए. प्रयुक्त दो सकते हैं--चामुण्डराय के 
लिये उनका प्रयोग स्थानानुकुछ नहीं हैं| विद्वान 
और साधु नेमिचन्द्र भी चामुण्डरय को हस प्रकार 
के नाम से उल्टेम्व नहीं कर सकते, जिसस उछका 
“जत्रों को सुखफर'” अथवा “देखने में झुन्दर” 
पेखा निर्दोष अर्थ होने पर भो इन्द्रिय ज्ञनित विषयों 
की गन्धघ लिकलती । यदि हुसरी नरफु, गोम्मद 
शब्द का अर्थ “आनन्द स्वमाव वाला!” किया जाता 
है तो चामुण्डराय के लिये इसका प्रयोग अयुक्त न 
होगा | परस्तु जैला आगे कहा जावेगा, शब्द को 
व्युस्पत्ति से इन्ट्रियासक्ति के अतिरिक्त ऑर किसी 
अर्थ क्षा बोध नहां दाता । अतरव इसका अथ 
“आंग्यों को सुख्कर!” हो हो लकता है | इसके 
स्विवाय, जब चामुण्डराय के अन्य नाम तथा 
उपाधियाँ हैं (जेल राय अण्ण आदि ) फिर ने मिच्नन्द्र 
ने चामुण्डराय की पक नया नाम तथा उपाधि क्‍यों 
दी ? जब कि इस नये नाम के इतिद्वाल का धर्म 
ओर परम्परा में कोई उल्सटरव नहीं था । 

(२ ) श्रोयुत ए० शान्तिराज शारुती न्‍्यायतीर्थ 
१७ अगस्त सन्‌ १९२६ के पत्र मे सुझे लिखते हें 
कि सामुण्ड नाम भयानक काली देवो के नामख्र 
सम्बद होने के कारण जैन विचारों के प्रतिकूल है । 
इसलिये सम्भव है सि नेमिचन्द्र ने चामुण्ड के 
स्थान में “गोस्मट” अथवा “गॉम्मटशाय! कर 
दिया दो | । परन्तु में इस ले सहमत नहीं हूँ, क्‍यों 


# देखो भ्रमण वेलगोला शिलालेस्व नं० २३४ ( सन १११३ के छगभग )--“सेनापति ८6७ ने इस सुन्दर 


जिनसन्दिर को ब्रनवाया तथा लोगों ने कहा कि यह गोस्सटपुर के मूषण की तरह गोस्सद यानी “सुन्दर था। 
॥ श्रीयुन शान्तिराज जी की अनुसति लेकर में ने इने प्रकाशित कराया है | 


[ ५८० |] 


ी्न्ज्ल्जन जे 


कि दिगम्बरों को यह बताने को आवश्यकता नहीं 
है | कि बाईसखध तोथंड्रर नेमिनाथ की यक्षिणी & 
का नाम चामण्डी है । अतः निःसन्देह चामुण्डराय 
माम भयोत्पादक काली के नाम पर न होकर 
इब्लिस्वित यक्तिणो के नाम पर द्वी था। चामुण्ड 
शय ने अपने नाम पर भ्रमण चेलगोला में चन्द्र- 
गिरि नामक छोटो पदाड़ो पर “खरामुण्डशायवसति”! 
सामक मन्दिर निर्माण कराया था। इस मन्दिर 
में. उन्होंने रए ले तीथेड्ूर श्री नेमिनाथ 
नाम की सूर्ति तथा मुर्ति के प्रवेश द्वार पर सोथ- 
छुत की यक्षणों “कुप्माण्डिनी” को भा मृति सरूथा- 
पिल की थी । कुष्माण्डिनो नाम भो कुछ कम 
भयोत्पादक नहीं हैँ; अथच चामण्डशय ने अपन 
ध्रिय तीर्थद्कूर की प्रतिमा के पास ही इस स्थान 
दिया तथा नेमियन्द्र न भी अपने शिष्य के इस 





जैन दर्शन 


[ वर्च १ अड्ड २१ 


कार्य को उदासीन रूप से नहीं देखा, इसलिये 
चामण्ड नाम क! भोषण काली के नाम से साहश्य 
होने के कारण नेमिचन्द्र का चामण्ड के स्थान 
में “गॉम्मट कर देने का कारण ठोक प्रतोत 
नहीं होता । 

(३) कुछ थोड़े द्वी लोगों का मत कि 
“गोम्मर नाम स्वयं बाइुबलो के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । चेंगाग्य और निवोण प्राप्त करने के पहिल 
बाहुबली का बहुत दूर दूर तक यात्रा करना कहा 
जाता है । उसके अनुखार जा प्रथ्वो पर ख्रमण करे 

हू “गोम्मट” हे ( गाम-अटतोनि गोमटः ), परन्तु 
यद्द कहना अनावदयक हैं कि समास ओर उसके 
बिच्छेंद को घुरी तरद श्रमोत्पादक रूप में उपस्थित 
किया गया हैं | क्योंकि यदि ऐसा दे तो “गोम्मट? 
में म्‌ कहाँस आया। 
| ऋमश, | 


चिर वेधव्य विधवा जीवन का उच्च आदर्श है। 


[ “ज्ञान आग् के 


' नामक पुस्तक स उद्धन | 


( गताह से भागे | 


अ' प्रषन यह हैं कि /धिधवा विवाह का 
सर्वत्र प्रचलित प्रथा होना आर चिर सेफक्य 

पालन क. उन्च आदशों दान पर सी उसका विधवा 
उचित 


बियादह्र प्रथा ७ व्यानक्रम स्वरूप से रहना 


है या चिर वधब्य पालन का हो सदत्र प्रचादनत प्रथा 
होना ओर विधवा विवाह का चिर चेधव्य 


के व्यतिक्रम व्वरुप से कहना उचित हे 


पालन 
अथान््‌ 


चिर वधब्य पालन मुख्य प्रथा आर विधवा वियाद्द 
गाण प्रथा हो या विधवा विवाह मुरुय प्रथा ओर 
ज्िर वैध्रव्य पालन गाण प्रथा हो १ इस प्रश्न का 
ठोक उप्तर क्या हैं, इस को अब चविचचना 
करना हैं । 

जिन सब देशां में विधवा विचाद्द को प्रथा 
प्रचलित हैं, वहाँ इसके उठ जान की कोई संना 


पर-तु झपतास्थरा के अनुसार वह गान्वार। नाम से कही जाती है | 


#ऋ संकलन) कर उ3म्नचन्द्र का अभिवान कस आण उोच ४५, ४६ 


्ड 


ला० रैंद मई २०३७ |] 


बना नहीं है । प्रसिद्ध परात्चात्य पण्डित कामटी 
( 0०7७ ) बहुल दिन हुए, चिर जेधब्य पालन 
को श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर गये हैं, किप्तु उनके 
उस कथन से उक्त प्रादथात्य धथा में क्रोई परिवतंस 
नहीं हुआ, मगर हाँ इस समय पाइच्ात्य देश को 
खियाँ अपनी स्वायोनता स्थादित करने के लिये 
जैसा रढबत घारण किये कमर कस कर मैदान में 
सड़ो हुई हैं उसस्र ज्ञान पढ़ता है, विधवाएं दी क्‍यों 
कुमारियाँ भी घथोरे २ विधाद बंधन में अनिच्छा 
प्रकट करने लगेंगी। और, वेंसा धोने पर शायद्‌ 
उनके उस दृढ़्बत का एक फल यह होगा कि पाश्चा- 
स्य देशों में सो पत्ित्च चिर घैघव्य का उच्च आदर्श 
स्थाफिति दो सकेगा। किन्तु यह सब बहुत दृर 
की बातें हैँ । इस समय निकट की बात यह दे कि 
एक हिन्दू लमाज़ में जो बचिर बेधव्य प्रथा प्रचलित 
है, उस का उठ जाना उचिन हैं कि नहीं ? 

इस प्रथा के प्रत्कुल जो युक्तियां पश का 
ज्ञातो हैं, वे नो लिखी हाती है । पहिल तो यहद 
कहा जाता है कि इस प्रथा का फल स्त्रियाँ और 
पुरूषों के प्रति अनि चिखड़दा हैं । अर्थात पुरूष 
ख्तियां के मरने पर फिर विवाह कर सक्त हे 
ओर ख्रियाँ पुरुष के मरने पर फिर विवाद्द नहीं कर 
सकतीं; हल आर्;पक्ष का उल्लेख ओर कुछ आलो- 
खना पहिल दो चुकी दे । पुरुष स्त्री वियोग के बाद 
फिर विवाद्द करते हैँ, इस लिये स्त्रियों भी मद के 
मरने पर फिर वियाद करेंगो, यह एक अखसंगत 
प्रतिहिसा है। स्वासाविक नियम के अनुसार स्थो 
पुरुष के अधिकार में विषमता अनियाय है; सनन्‍्तान 
पैदा करने ओर पालने में प्रक्ति ने दो पुरुष की 
अपेक्षा स्त्री पर अधिक भार रख दिया है । श्रण 


चिर थैधन्य विधवा सीब्षम का उच्य आुदश है । 


[ ८१ है 


का निवास स्थान माता के सर्भ में है। अब्णे का 
आदार माता को छाती में है। खो को गर्भावस्था 
में, खन्‍्तान को देदावावरूुथा में पति की मत्यु दोने 
पर दूसरे पति के भ्रहण में, अवदय ही खिस्लम्व 
करना होगा। उसके बाद ये सथ शारोरिक बालें 
छोड़ देकर मन और आरमा की बात देखने में भो 
रत्रो ओर पुरुष के अधिकार की विसमता जरूर 
रददेगो । ओर, यह बात में पुरुष का पदच्चपाती द्ोकर 
नहीं, रची का पत्तपातो दोकर हो कहता हैं | पुरुष 
की हन्छा से या अनिनन्‍्छा सन खंखसार यात्रा के 
लिवांद के अनक अचलरों पर कठोर ओर निष्दर 
कर्म करने दोते हे; आर इस्तरके कारण उसका दारौर 
ओर मन निष्टुर हो जाता है जिससे आत्मा के 
पूर्ण चिकास में बाधा पडतो हैँ | स्ज्ो को यद्द कुछ 
नहीं करना पड़ता, इसीस उसका हृदय कोमन्ड 
गहता हैं । इसके लिया स्वभाव से दो ( जान पड़ता 
है, खष्टि को रक्षा क लिये) म्त्रो को मति स्थितिशील 
ओर निधुतिमार्ग छुज्ो हातो है । म्त्रो को सदन 
शीलता, स्थाथथ त्याग को शक्ति ओर परार्थ परता 
पुरुष की अपेच्चा बहुत अधिक होतो है । अतपएव 
उसके लिये स्वार्थ त्याग का नियम अगर पुरुष 
से सम्बन्ध रखने वाले नियम की अपेक्षा कठिन 
तर हुआ हो, तो समझना चाहिये कि वद्ध उसका 
पालन करने में समर्थ है, इस्ती ले एसा दुआ है। 
चह नियम की विसमता डनके गोरब दो का कारण 
है, लाघव का नहीं; इसी कारण इस जगह उनकी 
प्रतिदिसा को मैन अरूगत बतलाया है | जो छोग 
र्शत्रियों की इस अख्ंगत प्रनिद्दिसा को प्रोत्सादित या 
उत्तेज्ञित करने हैं, उन्हें उनका प्रधा्थ मित्र या 
दितलिनक कहने में सरदेह दाता हैं । 
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चिर वैधस्य प्रथा के विरुद्ध दूसरी आपत्ति 
यह है कि वद अति निर्देय प्रथा है । बह विधवाओं 
की दुश्सद्द वैधव्य यंत्रणा पर दृष्टिपात भी नहीं 
करती | खिधवा की शारोरिक अवस्था पर नज़र 
डालो जाय तो अवश्य हो स्वीकार करना पड़ेगा 
कि यह भारप॑त्ति अत्यन्त प्रबल है। ऐसे दयाद्दीन 
हृदय थोड़े ही निकलेंग जा विधवाओं के शारोरिक 
कए के लिये व्यथा न पाते हा। किन्तु सोचना 
साहिये, मनुप्य केबल देद्दयारी ही नदी हैं, मनध्य 
के मन ओर आन्‍्सा भो है ज्ञो कि धारार को अपत्ता 
अधिक मृल्यवानू ओर अधिक प्रबन्द हैं । देह रक्षा 
के लिये कई एक अभाव अवश्य पृरणोय है, किन्‍्त 
मन ओर टातत्मा के ऊपर देह की प्रभुता की अपेक्ता 
देह के ऊपर मनका ओर आत्मा का आधरकार 
अधिकतर बॉछनीय हैं। देह का कुछ फए ब्थीकार 
करन 4 अगर मन ओर आत्मा की उन्नति हाते। दो 
ते उस्र क५ का कए हां नहों समता नर्भदये | दह 
का बए स्वीकार करके बुद्धि के द्वारा अवाच का 
शारान करना, ओर आगे द्वाने वाले अधिक छम्पक 
लिये बतमान के अल्पसुस्थ के लोभ का दबाना, 
ये हैं| . गुण एस है जनक हझाप्ण भनष्य जात 
पशुओं से शरष्ठ समझा जाता है भीर ३०५३१ 
उच्तर!/लर ऋषोरनतान छुद है ! वश सपत लगन पर 
अपने पर(य का विद्यार न बरदे; ना -दाम्तन पाता 
हैं घटी मा। जाता है । असभ्व मसुष्य सो चयाद्षन 
धान पर अपन पराये का पिद्यार ने करके, सिउ> 
जिस भा जनोय वस्तु को पाता है उसी हू + 
४ धन्प्‌ कण्य मनुप्प हजार प्रयाज़न हास पर 
भी परस्त के अपहरण से पराहुएंग्न रहता हैं| 


“अहर्कत पराई सीज़ का नहां छुता। चिचया यदि 


जैन धृष्यान 


[ घर १ जहू २१ 


कुछ वैहिक कए स्वोकार करके सिरसैधत्य पालन 
के द्वारा अधिकतर अपनो आत्मा की उन्नति और 
परतया द्वित करने में समर्थ द्वो, तो उसको यद्द कष्ट 
कष्ट द्वी नहीं है ओर जा लोग डसे वह कष्ट रुवो- 
कार करने का उपदेश देन हैं थे उसके मित्र हो हैं, 
धन्न नहीं | चिर घेघच्य पालन करने मे अभ्यान्य 
सत्कर्मों को तरह उसके लिये भी शिक्ता ओर संयम 
की आवश्यकता ह। विधवा का आद्वार विहार 
संयत ब्रहाचय के लिये उपयुक्त द्वोना आवश्यक दे । 
मछली मांस आदि शारोरिक वृत्षियों को उत्षजित 
करने वाल आद्वार और वेशभूषा, विल्यास, विश्रमत 
आदि मानसिक धवृक्तियों फो उत्तेजना देने वाले 
ध्यवहार न्याग किये बिना चिर वेंधव्य का पालन 
कठिन है। इसी कारण विधवा के ल्टये ब्रह्मचय की 
व्यषरूथा है । यह टीक है कि ब्रह्मासय पालन में 
इन्द्रिय तृध्षिकिर आद्याग्नविद्दाशादि कुछ वाद्दिक 
खुख्बमोग ज़रूर छाड़ने पड़ते है, किन्तु उसके बदल 
में उससे दारीर निराग, सबस्ट, स्वस्थ हाता है 
और सानस्िक #फ़ति ओर सहनशोलता उत्पल्त 
होतो है, जिलक फल से विशुद्ध स्थायों सुख पेदा 
होता है। अतएव, बरद्माचय पहदिल् कठोर जान 
पड़न पर भी वास्तव में सिर खुख का आकर है। 
बिना समझ वह अदुग्दर्शी लछाग ब्रकमलय को निन्‍दा 
करते हैं. आर बिना जाने हो सारत की व्यचरुथा- 
पक सभा के एक मनन्‍यों मम्बर ने विध्वा-चिवाद्द 
आईन विधचिवद्न होने के खमय हिन्द विधवा के 
ब्रह्मनय पाठन को संयंत्र बतलाया था। इस्प 
सम्बन्ध में एक. ओर कठिन बात है, विधवा कन्या 
या पुत्र बध से ब्रह्मसय पात्तन ऋगाना हो, तो 
उसके माँ बापया स्रास्त सप्तुर को भी वेसे हो 
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ब्रह्मचये पालन करना चाहिये | किन्जु- पढिले 
बह उनके लिये अक्नस्थकर दवोने पर भो परिणाम में 
शुभकर है ओर उनको कन्या या पुश्च बधृ के घिर- 
वैधव्य पालन जनित पुण्य का फल कदा जाता है । 
ग्रहायर्य पालन में दोक्षित विधवा अपने स॒स्थ 
खबर दारोर के द्वारा तरह तरह के अच्छे काय 
करने का हढ़ श्रत घारण कर सकती है; जसे 
परिजन वर्गों को सुझ्रषा, परिवार के बच्चों का 
छालन-पालल ओर रोगियों को सबा टदल तथा 
दवा पानो देना, धम चर्या, स्वयं शिक्षा प्राप्त करना 
आऔर परिवार की अन्य म्जियों को यथासंभव शिक्षा 
देना । इस प्रफार चिचधा का परद्दित में लगा हुआ 


बिलोद्‌ 
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कीचन तोत, क्रिन्त दुखमिश्चित विषय छुम्हों में 
नहीं, प्रशान्त निर्मल आध्यात्मिक झुख में घोत 
ज्यता है । यह ऋतपना का असम्सव शित्र नहीं है| 
ऐसे शान्तियय, ज्योतिसेय, पत्ित्र चित्र ने इस 
समय भी भारत के अनेक घरों को अपनी दिठय 
क्याति से उज्बत्त कर रकक्‍खा है । मेरी अयोग्य 
जड़ लोहे की लेखनी उसके यथार्थ सोन्दर्य ऋो 
आकित करने में असमर्थ है । जिस प्रथा का फल 
स्युद्‌ विधवा के लिये और उलस्तक आत्मीय-परिज्ञन 
बरगें के लिये परिणाम में इतना शुभकर है उस 
प्रथा को आरम्म में रूठार देज्चकर नि्दय कहना 
डच्चित नह्दी है । [ क्रमशः |] 


विनोद / 


श्वेताम्बर जेन की विशेषताएं ! 


आर! स प्रकाशित होने वास्ट श्वेताम्बर 
जैन पन्न में फतिपय एसा मालिक 
विदषताप हैं ज्ञो कि अपने ढंग की निरालो हैं; 
लाभदायक समझ उसका उल्टे्यथ कर 
उच्चित दे-- 

१-५“ इवेत्ाम्बर जैन” पश्न साप्ताहिक है, इस 
कारण उस खात दिन पोछे प्रकाशित द्वोकर एक 
महान में छ बार प्रकाशित दोना चाहिये, कितु वह 
हफ्ले हफ्त पोछ प्रकाशित होकर अपने पाठकां फा 
अमूल्य समय व्यर्थ नए करना उचित नहीं सलम- 
झता। इसी कारण कभी १५ दिन पोछे, तो ऋभी १० 
दिन पोछे, तो कभो २० दिन पीछे प्रकाशित दोता 
है किन्तु रहता साप्ताहिक हो है। उसका प्रथम 
अंक ५ अक्टूबर को प्रकाशित दुआ था, इस 


देना 


कारण ५ अप्रल्ठ का उस ६ माल द्वोकर २४ अंक 
निकालने चाहिये, कितु उसने निकात्ट १९ दी अंक; 
केवल ५ अंक कम निकाल । सम्पादक जी ज़रा भूल 
गये। यदि इल अ्से में १८ अंक हो निकालत नो 
औसतन प्रतिमास ३ अंक बेंट जात । स्वर ! एसी 
भूल दी जाना माम॒झो वान है । 

दूलरा अंक १० अक्टूबर को प्रकाशित दुआ तो 
तीसरा अंक २६ अक्टूबर को निकला। * माय को 
१७ वॉ अंक निकला ता १८ वां अंक इस साप्ताहिक 
पत्र का निकला १५ मार्च को । एठकों का सूल्य- 
बान दिमाग पढ़ने में व्यर्थ हफत २ खराब न हो, 
यह उदृश इस पत्र का प्रदंंसनोय है । 

२--इवेताम्थर जैन जहाँ समय की बचत 
करता है वर्दा इस महंगी के ज़माने में कागज को 
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कंविवर-देवीदास-ओर उनकी रचनाएं 


'.. | टेखक--पं० अगमोहदनलाल जो श्सस्को ! 
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छली तोन दाताब्दियां हिन्दी के प्रति- कविबर द्यानतराय जी. भूघर दास जो, दौलतरास 

भावान कवियों के इतिहास से भरी जो, भैया भगवतोदास जी, कविरन्न भागचन्द्रज़ी, 
एड़ी हैं। इनके द्वारा जो लोकोपकार हुआ है यह कविथर वृन्दावनजी , मंगतराय,रामकृष्ण, जिनदास्न, 
चर्णनानीत है। आज़ तुलेखी दास जी की रामायण जवाहिर, द्वोगचन्द, कविवर हेमराजजी आदि अनेक 
को ही यह शेय प्राप्त हैं ज्ञाकि हिन्द समाज का कवियों को विभिन्‍न विषयों पर की गई उत्कृष्ट 
चच्चा २ गमचनद्र जो के पत्ििष्र चरित्र स परिचित रचनाएं पूजन पद भजन स्तोच खण्ड काब्य 
है । आज भारत में आवाल वुद्ध बनिता रामायण आदि आज जैन समाज में बड़ो भक्ति ओर प्रेम से 
का पाठ करते दुप टेखे जाते है; रामभक्ति ल्‍ोगा की गाए जाते हैं। यद्द बात जोर देकर कही जा सकतो 
गग २ में भर गई है तुलसीदास जो के समकालीन है कि इन कवियों का दी प्रसाद हैं जो आज समाज 
जैन कवि इनार्सोदास जो €ा सप हैँ, जिनको के साधारण पढ़े लिखे छोग भो घर्म के क्षय को 
अध्यार्म चिषय की उत्कए रचनाएं आज हिन्दी तथा उसके गूढ़ नरत्वों को लमभकने हैं, अन्यथा 
संसाए में. अपना जोड़ा नहों रखतों। इनके बाद धार्मिक तत्व केवल संस्कृत माया की मजबूत और 
जैन समाज में अनेक कवियों ने ज्ञान फुला। है। कठिन तिजो्ी में बन्द पड़ रहते । 


भी बनात कर छल्ेता है। वैसे ता बद्द प्राय: $ फ़राम छापनी होती हैं ता अन्य पुरुष के रूप में “सम्पादक 
का निकल्ला करता है किन्तु आटवे, इफ्कौस्थ शबंताम्बर जेन के पुजरतत दुआ” “सम्पादक इथे- 
अंक के समान कमी कमी दो ही फार्म का निकछ. तास्बर जैन ने प्रभाव शाली मसापण ट्प्या! आदि 
कर व्यथ-च्ययनिरोध का आददो अन्य प्षा के रूप से छाप देत हैं । 


समक्ष रग्य देता है । ५--यहदे पत्र सभ्यभाषो भो पक नम्बर का 
३-इसके सम्पादक, प्रकाशक, सटक है। सम्मान्य पुरूषों के स्टिये मर, नाल्वायक्र आदि 

( जिसका के अध्रेज़ो धाल नस्पस्यार प्रडोटर, मधुर दाब्द लिख देना, इसके लिये साधारण 

पब्न्िद्वर , प्रिन्टर कहते हें ) पत्र. भमान जवाहर- बात है। 

लाल जो लोढ़ा हैं। आप बाद , पंडिन, सेट में संत इसकी अन्य अनुपम विशेषताएं फिर लिखेंग; 


किस पदसे विभूषित हैं यह हमका पता नहों। अमो ४ ही काफी है। 
ऊापका ज़ब कसी अपनो प्रशंसा व्वेतास्थर जैन में निवेदक--स्वामी मम्तराम 
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जज जन 


दुःख है कि उक्त जैन कवियों को सुन्दर 
रचनाओं का जैसा प्रचार हिन्दी भाषा भाषियों में 
होना साहिये था नहों हुआ । यह हमारा हो प्रमाद 
है, यही कहना उचित हे; अन्यथा मेन कवियों को 
रचनाओं में जो विशेषता है वद्द अन्यञ्न बहुत कम 
पाई जाती है । 
जैन कवियों ने केबल धार्मिक क्षेत्र का दो अवल- 
स्यन किया है--श्टंगारादि रस के काव्य-निर्माण का 
डन्होंन जनता के लिप उपादेय ओर कद्याण कारों 
नहीं सपा | कविवर बनारसी दास जो ने ता 
ऐस कवियों का कुकवि कहा है। श्टंगारगलिक 
कवियों को फल्‍पना फी अखत्यता का क्‍या दा 
संदर, चित्र आपने ग्वोंचा है, दे स्विये-- 
मांसको गरंथी--कुघच-ऋचन कलदा कहें, 
कहें मुखनन्द्र जा शल्तप्मा को घर है। 
हाड़ के दशन याहि होरा मोतो कहे ताहि, 
मांस के अधर ओटठ फहेँ विम्बा फल है 
हाड़ दण्ड भुज्ञा कहें कोल्ठ नाल फ्रासम जुघा, 
हाड़ दी के थंसा जंघा कहे रंभातरू हद । 
या हो झूठी जुगति बनाबे आओ कद्दावे कवि, 
पस पर करे हमे शारदा को चर है ॥ 
सअश्वहती दानाब्दि के अन्त में सद्दा कथि वेयो- 


। 


दास जी हो गए हैं । आपको सुन्दर मनोद्दारिणो 
सग्स ओर प्रोढ़ रचनाओं को देखकर आपके 
चर्त्रि का जो परिचय प्राप्त दो सका है उस पर 
सदसा विश्वास नहीं होगा, परन्तु पाठकों को 
समझ लगना चादिये कि कमल जैला सर्वोड्र संदर, 
सुगन्धि का भण्डार ओर कथि कल्पना का अन्य 
आधार, कोचड़ जै थो मलिन जगह में ही उत्पन्न 
होता दे | 


कवियर देवीदास और उनको रचनाएँ, 
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परिचय 
देखोदास जो दुगोड़ा नामक प्राम के निदास्तरो 
थे जो टोकमगढ़ स्टेट में पक छोटा सा गाँव है । 
यह ग्राम सिंघाड़ों क लिए प्रसिद्ध हैं, यहां फा 
सिंघाड़ा बज़न में ४ से ५ नोल्श तक का द्वोता है । 
पक सेर में २० स अधिक नहीं उतरते। धुन्देल- 
खण्ड धानत में जेनियों की तोन जानियों का 
निधास पाया जाता हे-परवार, गोलापूबे ओर 
गोलालारे । अतपएय यह अनुमान किया जाता है 
कि इन तोनों में स दी किसे घंश को आपने अपने 
जन्म्र से अलंकृत किया हांगा | देवों दाल जो 
ल्िस्थना ओर पढ़म। नहों जानते थे. फिर भी आप 
ऐसे मद्दाकछि हुए, यह बड़ आाश्चय को बान है । 
आपके स्वाथ एक आपके परम मित्र गोपाल दास जो 
रहा करते थे जो कि आपके कार्य में बड़े मददगार 
थे। वे स्वयं भी वुद्धिमान थे ओर उत्तः कि की 
न्यूनता की पूर्ति किया करते थे | आपके गुरू या 
शिक्षा देने बाल संभवतः कमलापति नाम के कोई 
सज्जन थे जो केलगमा नामक पग्राम के रहने बान्ठ 
शे | कवि ने “बुक्चियावनो? नामक काव्य के अन्त में 
अपने परिचय के लिप एक छंद दिया है, जिसले 

उक्त बाप्तों को पुष्टि द्वाती हैं- 
खसंवतु साल अठागह से, पुनि द्वादस और घरों 

अधिकारे । 
चैत सुदो परमा गुरुवार,कवित्त जबे इकठे करपघारे । 
गंगह छप गोपाल कहे, कमलापति सीख लिखावन 

हारे | 
केलगमा पुनि श्राम दुगोडद्द के सब द्वो वस वासन 

हर | 


पक व॒ुद्ध सज्जन ज्ञो उसी ध्रान्‍त के निधघासो 
हैं, उनके सम्बन्ध में एसा कहते दें क्वि गोपाल 
दास और कमलापति दोनों ही उनके लखां थे; गुरु 
इनमें फोई नहीं था । देवोदाल जो हो इन सब में 
धुद्धिमान ओर चतुर थ। ये दोनों दी नहीं बल्कि 
८ सज्जन ऐसे थे जो कवि के साथ सदा रहते थे 
ओर सब्र हो घुछिमान ओर आसपास के प्रार्मों 
के रहने घाऊ थे, जिनमें दो तोन नाम ओर प्राप्त 
हो से हैं---ठ गना ग्राम के छगनोराम जी, कारी 
के कमल नयन जी, तथा ललितपुर फे लब्ला 
प्रसाद जी आदि। गोपाल दास जो को फवि ने 
गंगारूप कद्दा है । अन्यत्र सजा गुपाल फरफ भी 
ल्खि है। 

कहते दे कि आपके साथ में एक बालक रहता 
था जो पढ़ाई लिखाई के कार्य की मदद किया 
करता था | कवि ने उसका नाम रखा था 'चश्मा! । 
सम्भवतः गोपाल दास जो का दी यद्द नाम ग्रा 
गया हो | अरूुतु-- 

पक बार आप कार्यवद्या दुसरे गांध में गए । 
आपका नाम प्रतिद्ध था द्वी, उस प्राम के छोगो ने 
आपका बड़ा सत्कार किया। रात्रि का आपसे शास्त्र 
जो पहन का आग्रह किया। आप पढ़ नहीं सकते 
थे, अतपव आपने विचार फिया कि ये स्टोंग मुझ 
कवि जानकर बहुत पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं 
इसी लिए बार २ आश्नह कर रहें हैं। आपन उत्तर 
दिया कि भाई भरे साथ मेरा 'चद्म!' नहीं हे और 
बिना चच्म के में आपको कुछ सी न सना सफेंगा । 
लोगों ने आपके पाल अनेक चशमें व्याकर रख दिये । 
तब आपने कद्दा कि भाई, इन अच्तन चद्ा्मों से 
मरा काम नहीं निकलता; मेगा चरच्मा तो सचतन 


जैन दर्शन 


[ थथ १ अड्डू २१ 
है, यदि कोई सचेतन चश्मा मेरी मदद के लिप दिया 
जावे तो मैं आपको कुछ खुना सकूंगा | तब श्रोता झोँ 
में से एक सज्जन आपके पास आए ओर थे शाब्तजों 
पहुते गए ओर आप उसका व्याख्यान करते गएण। 
लोगों ने आपसे अनेक मूढ प्रधन किये, जिनका 
आपने बड़ी योग्यता-पृंक समाधान किया और 
जिसे सुनकर लोग आपको विद्धक्ता पर मुग्ध 
हो गए । 

कवि ने एक ज़गद्द अपने को 'जामसुन! करके 
लिखा हैं, जिसल उनके पिता का नाम प्रगट 
होता है । 

आपकने ज्ो कविताएं रचो हैं उनमें कुछ के नाम 
जो प्राप्त दो सके है वे इस प्रकार हैं-- 

(१) परमानन्द स्तोत्र (२) जीवचतुर्भदादि 
लिरूपण ( ३) जिनांतरावली ( ४) धर्मंपच्चोसी 
(५ ) पंचपद पच्चोली (६) दशधासम्यक्तव 
(७ ) पुकार पच्छोसी (८) बोतराग पच्चोसी 
(९ ) दर्शन छक्तोसी (१० ) बुझ्धिवावनी (११ ) 
अिम्रदता अढतीसी (१२ ) शीलांग चतुदशी ( १३ ) 
सप्तव्यसन दशक ( १४ ) विशेक बक्तोसी (१५) 
स्वजोग राछरा ( १६ ) मारी छि भघांताघली ( १७ ) 
पद्‌ पंक्ति ( १८ ) पश्चचर्ण कविल /१०,) जोग 
पन्‍चोसी (२० ) बागह भावना ( २१ ) उपदेश 
पच्चोसी ( २२) जिनमस्तुति (२३ ) चक्र विभूति 
( रछ ) इन्द्रियविपय (२५) वतमान चांचीला 
विश्वान । 

इनके सिवाय ओर भी अनेक भजन, पूजन, 
छंद, स्तोश्न, और स्थ्रियों के विवाह आदि माँगलिक 
अवसरों पर गाने त्ञायकू गारी आपकी बनाई हृई 
पाई जातो है । उक्त काव्यों में आपने अनेक छन्‍्दों 
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का उपयोग जिया है; जैसल--लवैया, कविक्त, दोददा, 
सोरठा, च्ौपाई, मनदर, सुन्दर आदि। अनेक रागों 
में पद बसाप हैं,औैले--सारठ--जैजैवन्ली--गौरी-- 
नटराग---प्रभाती---विलाचिल--इसन----खा रंग 
दादरा--धनओभी--कान्दड़ा, आदि | 

अलंकार को टष्टि से आपकी रचना सर्वोत्कृष्ट 
नहीं तो उत्कृष्ट दर की ज़रूर कह्दी जा सकतो हैं । 
आपने कहीं कद्दीं गतागत छंद का उपयोग किया 
है अर्थोत्‌ जिसे प्रारंभ से अंत तक पढ़िये, चाहे 
अंत अद्चर से प्रार्म्म कर आदि लक पढ़िये एक दी 
बात पाई जावेगोड नसूना देखिए -- 
सुधी निपुन शुरु वर नरऊं; नरवर गुन पुनि धोसु । 
सुखो सरन अरि कस करें, कसकरि अनरस खोस ॥ 

प्रत्येक्ष पंक्ति को दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता 
है, फिर भी पद में निरशेकता या पुनरुक्तता का 
दोष नहीं है । ओर भो देखिये-- 
मास रहूँ वन चार अपोत, तपो अरखा न बहैं रसमाः । 
माछर भाष सजे सब हैं;स सहैँ बस जे तवभार छमाः॥ 
मार हने जिस तेद नमों स.सुमान दतत राज़ नेद्द रमा । 
मान तजे तप आनिधरे त तरे घनि आप तजे तनमा ॥ 

अलुप्रास का उदाहरण देश्विए-- 

दवी सेबी सर्घ जिन, खेबो द्शावधि घधूप। 
लेवो खसुरपद जाइके. जेवो परम अनूप ॥ 

चिनत्नवंध काव्य मो आपने अनेक बनाए हैं; 
अधिकतर तिम्न प्रकार के चित्र काव्य आपके रच 
हुए पाप जाते हैं $-- 

कटारघंच--परधंसबेघ--*कमलघंघ---च्यू लिका - 
घंध-चन्द्रधंघ--कपारधध--मुकुटंध--घनुषच घ 
सथ तो मुख--आदि । 

अनेक कार्यों में दो २ तोन २ ग्रुण भी पाए 


कथियर देवोदास और उनको रचनायें 
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जाते हैं; जेल--गतागत छंद मिश्रित कमल धंघ, 
पर्वेतथंघ होते हुए भो पद्‌ गुप्त, इत्यादि । 

अनेक प्रश्नोत्तर पसे निवद्ध हैं कि जो प्रदन- 
कारक वाक्य हैं वे दो वाक्य उत्तरदायक है जैस-- 
को कवि बरने, सृद् को परम धम्म बिछोदी। 
को परहित उपगार वंत देखों जगटोदी हे 
को पकरे दुख फंद धंघ, का या जग कफारन। 
का या जग में झूठ, का जु आतम जग तारन ॥ 
का मरम दुष्र देखयो प्रकट, का महंत करता खुबलू। 
या भ्रदन यही उत्तर बचन, अर्थ मेद्‌ करिये सरल ॥ 

हपष्टार्थ दे सिये!-- 

प्श्न-- को कवि परणों--करत्रि कौन कहे गए हैं ! 

अच्तर--कोक विवरण अरथोत्‌ जो फोफक शास्त्र 
का विवरण कर सर्े ये ( कवि कहे गए हैं ) ! 

प्रश्न--परम घम्म विछोही मृढ़ को अर्थाद्‌ 
परमधर्म को विछाद करने धाला मूढ़ फोन है। 

उच्तर--पर मधम्म विछोदी मूं ढ को, अथोत्‌ पर 
के योच में विछोद डालकर जा चुप दा जाये बद्दी 
सूढ़ हैं । 

प्रश्त---का एर हित उपगाॉश वंत--पर्शद्वेत उप- 
कारो कोन है | 


उत्तर--काप रहित उपगारधंत --ज्ञो फ्री धर द्वित 
चमाशील हो सो उपकारी हे। 

प्रइन--को पकरे दुस्व--दुख झर दद फंद को 
कोन जान बूझकर पकड़ता हैं । 

उत्तर--काप करे दुख फ॑द घंध--क्रोध दी दुश्य 
और दंद फंद कराता हे । 


प्रश्न--का या जग कारण--संखार भ्रमण का 
कारण क्‍या है। 
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उच्तर--काया जग कारण--काया याने शरोर 
हो संसार का कारण है। 
प्रदन--का या जग में झूठ--खसंसार में झूठ 
कीनसो चीज़ हैं । 
उष्तर--काया जग में झठ-- शरीर दो झठ है 
यानों विनाशशीछू है । 
प्रश्न--का जु आतम जगतारन--आत्माको 
संसार से छद्धार करन वाला कोन हें । 
डत्तर--काजु आतम--आत्मा का कार्य करना 
हो जगतारण है। 
धक्न--का सरम दुए देख्यो-मर्म भेदी दु८ 
कौनसा दै | 
उच्तर--काम गम दुष्ट--कामच्छा हो मस भदने 
घात्टी दे । 
प्रदन--का महंत करता सुचच--बर्चान आए 
महान पुरुष कान है । 
डक्तर--काम हंत करता सतवस्ठ--कामेनछा 
का हसन कर्ता दो बलवान है । 
पेस २०४४नक छन्‍्द हूँ | विस्तार भय सत जिनवत 
विवरण यहा नदीं दिया गया। विवाह के अवसर 
पर सपधी आर समसधिन को गालियोँ प्रदाव करन 
ति घरों लोक रूढहि प्रचन्दित है। आपन यह सोच 





(६ * ) जनधम नन्तिक मत नहा हूं 
(द्वनाय एडाशन ) , “| 
(|  क्रााआयस्रमाजा बेदानुयाया हैं ? ० 


(४ ) बद्मीसासला-पुछ्ठ सम ० रिछ ३ कट, 
(४! अधिस्मा-पृष्ठ सं पूर ».. “)# 
/ ६ ) फ्रपसदेव ज्ञी का उन्पत्ति अ्सभंव 

नहां है | पृष्ठ स्व०७ ८४ ७ 


६ छ ) बंद लमाक्तांचना पृष्ठ स० १५४ ,, ७) 


( १ ) अनधम परचय-पुण्ठ सत७ ४० म्ल्य - |॥ 
| ८) आय लमाजियां की गप्पाएक मुल्य 

4 

| 


जैन दर्शन 


जज ली +++तन+| +>»-+>--+---.त0ह...... 


श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला” की प्रचार योग्य पुस्तक । 


मे | 
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कर कि मांगलिक अवसरों पर इनको सर्वथा रोक 
असंभव है, अनक गारियां बनाई हैं। ज्ञो यथार्थ में 
आध्यात्मिक भावों से ओत प्रोत हैं ओर द्वरर्थक 
हैं ।नमूने के (रण एक छंद यद्दों लिखा जाता है-- 
या समधो प्रकटो नहीं, पुनो कब॒हँ तुम पास । 
समिधिन कोनी समति की, नज दु रमति को आस ॥ 

यहाँ समधो शब्द श्लपात्मक है । समधी लड़का 
लडकी के पिना का वाचक है आर समता खूपो 
घुद्धि का दाचक हे! 

जक्त उदाहरणों से पाठकों को कवि की गज्मोर 
घुद्धि, उतटकट ज्ञान तथा कवित्व शक्ति का परिचय 
सहज द्वी दो सकता हे | दुःस्व है कि कवि की उक्त 
रचनाएं अयी तक प्रायः अध्रकाशित हैँ--पश्तऋु 
प्रकाशकों को पएसो पस्तकों के प्रकाशन करने के 
लिए में इस्न न्ूणश्व द्वार प्रेरणा करता हैँ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन परोक्षा के कोर्स में जैन हिन्दी 
साहित्य प्ले इन अमूल्य ग्टनों को प्रवेश कराने का 
उद्योम होना चाहिये ताकि हिन्दी भाषा भाषियों 
की इनका परिचय मिल सलफे और धर्म का प्रचार 
हो | यदि पाठकों से इस्ते पसंद किया तो कंदबि के 
उब्लिस्ित प्रर्था स कुछ कबितापं किसों अंक में 
पुन; प्रकाशित को जाघेगोी | 





( & ) सत्याथ द ५ ण-पृष्ठ सं० ३५० मूल्य ॥॥] । 
(१०, आायसनमातज्ञ क १०० प्रश्नों का उत्तर ध्] 
(११) कया वद् भरगबद्धाणों है ? 
( छितीय पड़ोशन ) मसल्य ८) 
(१२) आर्यखमाज की डबत्त गप्पाएक ४८) 
(१३) दिसम्बरत्ध ओर दिव० मुनि सरचित्र १) 
(१४) आयस्माज क ४० प्रश्तो का उत्तर ः| 
(१५) ज्ञनघम सर्देश प्तल्य ८“) 
(१६) आय भ्रमोन्मृक्तन ( जन गप्पफ्क 
का मुंह ताड जवां ) न्‍्) 


॥ 


सिलन का पता:--मन्त्री चस्पाजती पुस्तकसाला, अस्बाला छावनी । 
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के के कवलादहार के सम्बन्ध में चर्णन 
करते हुए द्रबारीलाल जो ने कचली के 
निद्रा के अस्तित्थ को भी प्रमाणित करने फो चेण्टा 
की है । आपने इसके सम्बन्ध में निम्नलिग्वित शब्द 
लिखे हः--'कबल्लशान के इस्त कव्पत रूप फी 
शध्णा के स्टिए सगवान के निद्रा का अभाव मानना 
पड़ा है ओर निद्रा को दर्शनावरण का कार्य कददना 
पट्टा है, जब कि ये दोनों बाते अविध्वसनीय ओर 
तक विरूद्ध दे” । 
दस्थागीलाल जो के इस वक्तव्य की परीक्षा के 
लिप निम्नल्िश्थित बातों पर प्रकाश डण्य्न को 
आवश्यक्ता हैं:--- 
(१) कया कैछसठी के निद्रा का अस्तित्व है ? 
(२ ) क्या निद्ठा को दशानाधरण का भद्‌ 
स्थाकार करना सफ विरुद्ध है ? 
छचसो नींद छेले हैं या उनके निद्रा का सद्भाव है 
इस बान के समर्थन में विद्वान टेक ने निम्न- 
ल्िख्िन शब्द लिखे हैं:--“जो भोजन करता हैं उस 
नींद छेनो पड़तो है, इसलिए केवली भी नींद ब्ते 
है” । केवलो कवलाद्वारी नदीं इस बात का निर्णय 
हम इस हो लेखमाला के इससे पहिले लेख में कर 
चुके हैं। जब कि फैवली के भोजन का हो अभाव 
है तब उनके इस दो के आधार से होने बाल्ठा 


निद्रा का भी अम्तित्व किस प्रकार स्वीकार किया 
जा सकता है | अतः स्पष्ट है कि केवलो के निद्रा 
का खद्भाव नहीं। निद्रा को दटानावरण का भेद 
स्वीकार करने में दरवारी राल जी ने निभ्न लिखित 
आपत्तियां उपस्थित को हैंः-- 

(१) चक्ष्‌दशन आदि चार भेदों से अतिरिक्त 
अगर कोई एंचवां दर्शन द्वाता तो उस घातने के 
लिए निद्रा आदि द्शंनावरण मान जा सकते थे। 

(२ ) निद्रा अवस्था में अगर दम देग्व नहीं 
सकते तो ज्ञान भी तो नहीं सकते, हसत॒स्डियि निद्रा 
आदि को दर्शनावरण के समान शानावरण का 
भेद कया ने मानना चाहिये । 

दर्शन के चार ओर चार ही भेद हैं, यद्द बात 
सत्य है किन्तु ऐसा होने पर भी निद्रा का दर्शाना- 
चरण के भर्दा ने पथक नहीं किया जज सकता ॥ 
किसी भी वस्तु के जिनने भेद हैं था हो सकते हैं 
उसको ढकने चाल भी उतने दी प्रकार के हाँ यह 
लियम नहीं बनाया जा सकता | शृष्टान्त के लिये यो 
समशझियेया कि एक चाखूटा छेम्प है जिसकी हर एक 
तग्फ़ (८१७) मिन्‍न २ परिमाणवालों है। पक का 
परिमाण यदि दो दो इश् है तो दसरो का तोन । 
इसहो प्रकार तीसरी का चार तो चोथो का पाँच 
इस्त लूम्प को इसको प्रकाशित अवस्था में दो इश्जके 


[ ५०५७० ] 
झावरण से भी ठक सकते हैं और तोन इंच के 
आवरण से भी; इसद्दी प्रकार चार ओर पांच इंच 
के आवरणों से भी | जहां कि हम इस लेम्प को 
इस प्रकार के आवरण से ढक सकते हैं घढीं प क ऐसे 
आवरण से भो ढक सकते हैं जो इसके चारों तरफ 
झा जाय । पाँचवें आवग्ण और पहिले चार आवरणों 
के कार्यों में अन्तर है। जद्दां पाँचर्वा सरेम्प के 
प्रकाश को बिलकुल रोकता है, यहीं पहिले सार 
डसके प्रकादा के एक २ द्विस्से को रोकते है । यही 
ध्यवस्था दशेनावरण के भेदों के सम्बन्ध में है | 
दर्शनावरण के पहिल चार भेद दशन को अवस्था 
विशेषों का आचरण करते हैं, उनकी प्रगट नहीं होने 
देते । घदी इस्सके अगराड़ो के भेद्‌ , निद्रा आदिक पाँच, 
दर्शन की किसी भी अवस्था का नहीं होने देते ! 
घछ्लु दृश नावरण के समय चल्लु दर्शन, अचश्लुदर्श ना 
चरण के समय अचक्षुद्शन, अवधि दर्शनावरण क 
समय अवधि दशन ओर केवल दशनावरण के 
समय कफेघल दशन नहीं होते किन्तु निद्रा आदिक 
के समय द्दान के इत चारों भेदों में से काई भी 
नदीं हां पाता ! अतः जिस प्रकार चार तरफ बाला 
लेस्प भी चार स अधिक प्रकार क आवरणों स ढ़ का 
जा सकता है, उसददी प्रकार चार प्रकार का दशंन 
भी । दूसरी बात यद्द हैं कि निद्रा आदिक दद्नन के 
भेदों को नहीं घातन, किन्तु लसूच दर्शन का घातत 
हैं, जैलाक दम अभो बतला खुके हैँ । अतः इस टाछ 
से भो दइ।न के चार भेदां का दर्शनावरण के फदों 
पर काई प्रभाव नहीं । उपयुक्त विवेचन स॑ प्रगट 
है कि दान के भेदों की चार संख्या का निठा परे 
दर्शानावरण न मानने पर कोई प्रभाव नहीं! 
प्रश्म--दष्ा नावरण फे इन नो भेदों को दास्घ- 


जिजिय 
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कारों ने देशघाति और सर्वघधाति इस प्रकार दो भेदों 
में विभाजित किया है | आदि फे तीन को देशघाति 
ओर अन्त के छः को सघंघाति माना है। फ्रेवल्ल 
दृशनावरण और निद्रादिक पाँच सर्थंघाति दँ । 
आपने फेबन्ट-दर्शानावरण को भी पर्याय विशेष को 
आवरण करने वाल्य ओर चश्षुद्शनावरण भादि फे 
साथ लिखा है। क्‍या आपका इस प्रकार का प्रति- 
पादन सिद्धान्त विरुद्ध नदीं है? 
जत्तर--लघ॑घाति शहद फे दो अर्थ है--शक 
किसी भी सुण को सतब अवस्थाओं का घान ओर 
दुसरा उसकी पूर्ण विकसित अवस्था का घात ! 
केवलदर्शन दर्शन को पूर्ण विकसित अवस्था 
है ओर केबल दर्शनावरण उसको घातता है, अतः 
यह सर्वेघातों कदलाता हैं | इसके अतिरिक्त निद्रा- 
दिऋऊ पांच दशंत को किसी भो अवस्थाको नहीं होने 
देती, अतः थे भो सर्वघाति हैं | कैवल ददानाबरण 
का, चद्छु दशनावग्ण, अच्छु दृ्शनावरण आर 
अवधि दृशंनावरण के साथ परिशणन ओर उस्रको 
अवधच्धथा विशेष का घातक बतलाने का यद्द तात्पर्य 
नहीं कि दमने उसको सर्वेघातों स्वोकार करने से 
हल्कार किया है या वह स्बधाती नहों है । किसो 
भी सुण की दोनों दी प्रकार की अवश्थायें दोतो हैं--- 
एक पूर्ण चिकलित ओर दूसरी अपूर्ण वि ४सित । यही 
बात दशन के संबंध में है | पदिल तोन दर्शानावरण 
दान की अपूर्ण विकसित अधस्था का रोकते हैं 
ओर चोथा पूर्ण बिकसित अवरूथा को । पूर्ण बिक- 
खित हो या अपूर्ण विकसित, दोनों हो अवस्था 
बविदाप हैँ तथा अवस्था विशेष ऋा घात अवस्था 
मात्र का घात नहीं; यही बात है जां अवस्था 
विशेष के घातक पक आवरण के सक्धाव में भी उस 
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ही गुण को दूसरो अवस्था बनी रहतो है । केवल 
दृशनावरण का उद्य बारद॒व गुणल्थान तक रद्दता 
है किन्तु फिर भो दान की अभय क्बद्दी अवस्थायें 
पारद्र्ें गुणस्थान तक डुआ करतो हैं । केवल 
दर्शनावरण को दर्शनावरण के पद्ििल तोमन भेदों 
के साथ परिगणन करने से हमारा ताध्पये केवल 
इतना हो था कि ये सब हो अवस्था विशेष के 
घातो हैं | उपयुक्त विधेचन से प्रगट है कि हमारे 
इस विवेचन में किसो भो प्रकार सिद्धान्त विरोध 
को गुंजायश नहीं है । 
निद्रा अवस्था में दशन नदीं द्वोता यह खत्य 
है, किस्तु शान नहीं होता यद्द मिथ्या हे । निद्रा 
अयस्था में यदि ज्ञान मं होता होता तो दमको नींद 
ठोक आई या ठीक नहीं आई इस बात का पता न 
चलता & | निढ़ा अवस्था में स्वप्त ज्ञान होता हैं, 
यह पक सर्जन प्रसिद्ध बात है | यदि निद्रा में ज्ञास 
का अभाव होता सो स्वप्न ज्ञान फिस प्रकार हों 
सकता था । 
न--श्ञान के पहिले दर्शन अवश्य द्वोता है । 
यदि निद्रा अवश्था में ज्ञान माना ज्ञायगा तो 
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बशंन भी अधश्य मानना पड़ेगा । इस प्रकार निद्र। 
दर्शन घातक भो सिद्ध न द्वागी। 

उत्तर--श्र्‌ तक्ञान का लक्षण करते हुए सत्र कार 
उम्ास्थामी ने ल्खिा है कि भ्रुतश्ञान मतिशान पूर्वक 
होता है। इसका यह तास्पय नहीं कि हर एक श्त- 
ज्ञान के पहिले मतिशान का होना अनियाय है। यदि 
ऐसा द्वोता द्वोता तो भ्रुतशान पृथक द्वी श्र्‌ तश्ान न 
द्वोता होताओे। सूजकार के वक्तव्य का भाव यददो है कि 
सर्वप्रथम श्र,तशान अवश्य मतिशान पू्थकद्दी दो गा ! 
इस श्र सक्ान के आधार से होने वाले भ्र्‌ तक्ान या 
ज्ञानों के लिए मतिश्लान की आवश्यकता नहदीं। 
इसी प्रकार को व्यवस्था वृश्यंनोएयोग और ज्ञानो- 
पयोग के संबंध में हे । दर््षनोपयोग पूर्वक क्ानो- 
पयोग होत" हैं, इसका भी यद्द साव नहीं कि शानो- 
फ्योग पृथक ज्ञानोपयोग नहीं होता । यदि यद्द बात 
सत्य दोतो तो फिर जिस प्रकार अधप्रह के पूर् 
दर्शन द्ोता, उसही प्रकार ६दा, अवाय ओर घारणा 
आदि के पूथ भो दर्शानोप्योग का द्वोना अनिवाये 
होता ! 

ज्ञानोपयोग के पहिरः दर्शानोपयोग द्ोता है 


& अस्ति चात्र स्वापलक्षणार्थ निरुषणमेतावत्कार्ल निरन्तरं सुप्तोहमेतावत्कार सान्तरमित्यजु स्मरण प्रतीते 


न च स्वापलक्षणाथोॉनलुभवेषि सुस्तोत्थानानन्तरं याढ़ोह तदा सुससहस्यजुस्परण घटते--तस्यानुभूल विषयत्वेनानुभ 
वाविनाभाविस्वात्‌ । अन्यथा घटाघर्थाननुभवेषि तथाजुस्मरण संभवाटकुतस्तदनु भवोषि सिद्धयंत्‌ ! न शव मत्तमूर्रिछि- 
ताधवस्थायास वि विज्ञानाभावाद दृष्टान्तरूय साध्य विकलतेत्याशइूनीय' तदवस्थातः प्रच्युतहयोसर करालंसयान 
किश्चिदष्यनु भूतशित्यनुभवाभाव प्रसद्गात्‌ स्मृतेरनुभव पूर्वकत्थात्‌ । अतो पेन्ननुभवेन सतात्मा निखिकानुभव विकशो- 


नुभूपते तस्यामइथायां सो5वश्याभ्य पगल्तब्यः 


--प्रभेयकममल प्ारतण्ड ९८ 


# सच्यथा--शब्दपरिणल पुद्शकरुकन्धादाहित वर्ण पद्‌ वाक्यादिभावाश्वशुरादि विषयात्र आशकश्र त विषय 
भावसापन्नाद व्यभिचारिण: कृतसंगी निर्जनोघटाजल धारणादि कार्य सम्बनस्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेवविन्‍्यादि दव्यं 
तदा श्र तात्‌ श्र तप्रतिपक्तिरेशि । “-सर्वोर्थ सिद्धि १--२० 
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इसका ताटपये यद्दो है कि सर्घ प्रथम ज्ञानोपयोग 
के पू्थ दशनोफप्योग होता है ओर फिर क्ञानोपयोग 
पूर्वक भो शानोपयोग हो जाया करते हैं । यदि इस 
बात को स्वीकार नहीं किया जायगा तो फिर मति- 
ज्ञान पूर्वक धतज्ञान और श्रतजान पूर्वक श्र तज्ञान 
हाते हैं यह सब व्यवस्था मिथ्या हो जायगी तथा 
इस अ्रकार का होना युक्ति ओर अनुभव दोनों के 
दो प्रतिकूल है | उपयुक्त विवेचन से स्पएट है कि 
शान के पहिले दर्शन का होना अवश्यंभावो नहीं ! 
जर्वाक ज्ञान ओर दश्यन का अविनाभाव द्वी नहीं 
तब निद्रा में क्षान को मान कर भो दान को स्व: 
कार करना कोई अनिवाय नहीं। इसस्र प्रगट है कि 
निद्रा में छान के द्वोने पर भो दर्शान हवा अम्तित्य 
सिद्ध नहीं होता; अतः दरबारोलालछ जी का लिग्वना 
कि निद्रा में ज्ञान मानने स दर्शन अवद्य मानना 
पड़ेगा ओर इस ध्कार निद्रा दर्शन घातक मो न 
रहेगो विल्कुछ निराघार है । 

गुण का कतो भो नाश नहीं होता। जहाँकि 
गण का नाश नहीं होता, वहीं हसमें शनि समय 
परिणमन भो होना रहता है और टसही परिणमऊ 
का नाम पर्योय है; अत: गुण हमका किसी ते किसी 
अवम्धा में हो मिलता है। चैतन्य भी एक गुण थे 
अतः यह भा अबस्‍्था में हो रइता हे। खतन्यगण 
को इन अवम्धाओं का शास्त्रक्वारों ने 
जान इन दो भदां म॑ विभाजित किया हैं। निद्रा 


बन ओर 


अवस्था में चैतन्य गुण दर्शन अवस्था में ना 
रहता नहीं हैं; अतऋ इस हि सर भो निद्रा में लान 
का अस्तित्व प्रमाणित द्वाता है । 
। ऋ ०८ 
प्रण्न--जहा तक कि चैतन्य का निठा में मो 
अवस्भा विशष में रहने को बात हैं वहा तक ता 


जेन दशन 
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दम आपसे सद्दमत हैं, किन्तु जब आप इस अवब- 
स्था को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करते हैं तभी मत 
भेद द्वो जाता है | चतन्‍्य गुण की इस अवस्था को 
शान स्वरूप न मान कर भो लब्घिरूप रुघोकार 
किया जा सकता है । अतः इस आधार छे निद्रा 
में ज्ञान प्रमाणित नहीं दोता | 

उत्तर--दग्बारोलाल जो भी निद्रा में ज्ञान 
फा लब्धि रूप मानते हैं, जैसा कि उनके दाब्दों 
स्रे प्रगट है--'निद्रावस्था में उपयोग श्दे लाहे 
नरदे परन्तु लब्धि तो रद्दतों है”, किन्तु यह 
बात मिथ्या है । लरब्धि रूप दोना चेतन्य को 
कोई अवस्था विशेष नहीं, किन्तु अवस्था 
विशेष में शक्ति विशेष का द्वोना है। स्पष्टता 
के लिए यों समझियेगा कि एक फुट लम्बा पु 
ग्बड़ का टुकड़ा हें जिलमें दस फुट तक स्िचने की 
शक्ति हैं, किन्तु डससे किसी पएसो वस्तु का स्म्ब- 
न्थ है जिससे वद्द ऐसा नहीं द्वोपाना | ज्यों २ ओर 
जितना २ टख वस्तु को र्बढ के टस ठुकड़े से दूर 
किया जाता है त्यों २ उसमें उतनो * दाक्ति प्रकट 
दोतो जातो है ओर जब यदद इस से बिल्ककुल्ठ दूर 
धो जाते है तब इसमें दल फुट ग्विचने को शाक्ति 
प्रगट दोजातो है। यहां तोन बातेहँ-- एक प्रतिबन्ध 
सहित शरक्ति, दुसर। प्रतिबन्ध गहद्दित शक्ति और 
तीसरी शक्ति के अद्नुसार कार्यावसथा | यहो कत 
झ्नना या ज्ञान के सम्बन्ध में है | एक परतिबन्ध 
सहित चतना, दुसरों प्रतिबन्ध रहित चेतना और 
सीखरी उसके व्यापलावस्था । प्रतिबन्ध लहित 
चेतना यह हैं जिस पर जानावरण माजूद है, प्रति- 
बन्ध रहित चेतना का बह हिस्ला है जिस पर से 

( झरषांद टाइटिल के प्रष्ठ > पर देस्तो ) 
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साहित्य समालोचना 
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साहित्य समालोचना 
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नारी शिक्षादशे-- लेखक श्रोमान बा० उम्र 
सेन जो वकील रोहतक; प्रकाशक जैन मित्र मंडल 
देहस्दों । प्रष्ठ संख्या १८० ओर मूल्य केवर छह 
आने है | काराज़ छपाई सफाई अच्छो है । टाइप 
मोटा हैं । इस पुस्तक में मिथ्यात्व निय्ध, ग्रहस्थ 
के आवश्यक पट्कर्म, पत्नो कततेब्य, जननो, शिश्, 
सका. स्वास्थ्य, विधवा कर्तव्य आदि १० प्रकरण 
रखे हैं । स्थ्रियों को सब घकार की उच्चित शिक्षा 
प्रदान करने के लिये लेखक महातुभावब ने प्रयत्न 
किया हैं, जिसमें कि बहुत अंश तक सफल हुए हैं। 
यद्द पुस्तक प्रत्येक स्त्नो के पढने योग्य है। प्रत्येक 
घर में इस टू कट का होना आवश्यक है | ऐसा 
साहित्य हो समाज का उत्थान करता हैं | ममन्र 
मंडल ने भी इसे प्रकाशित करके मदहिततासमाज 
का उपकार किया है| 
टीकरी ( मेरठ । निवासी श्रीमान पंडित 
न्यामतसिहजी जैन ने १. जन्मसचार, २ जाति धर्म 
बच्चा, दे, विधवा रत्नमाला, ४. मद्दावीर स्वामी का 
जीवन, ५. ढू ढक मत तारकीय छील्‍त नामक पांच 
पुस्तक समालोचनार्थ भजा हैं | पुस्तक मोटे टाइप 
में साधारण काग़ज़ पर सफाष्स छपी हँ | मूल्य 
तोल पुर्तकों का दो दो आने, चोथो पुधतक के 
तोन आने और श्रंतिस १७२ पृष्ठ बाली पुस्तक के 
छट्द आने है ! 
प्रथम तोन पुस्तक ऋमद: अमधय भर क्तण 
निषेघ छुआकछुतलोप निषेच्र और विधवा बिवाह 
निषेध, विषय पर लिखी गई हैं, जोकि अपने 


अपने विषयां एर स्राधारणनया अच्छा प्रकाश 
डालतो हैं । अंतिम दोनों पुस्तक स्थानकवासो 
सम्प्रदाय के लिये लिखो गई हैं उनमें लेखक ने 
स्थानकवासो यूत्र प्रंथां के अनुचित उल्लेसर्यों पर 
प्रकश डाल्ठा है ओर अपोल को है कि स्थानक- 
घासी उन प्रकरणों का खुधार करें | 
लेखक का परिश्रम नयः है, इस कारण पुम्तकों 

में वे अपना भाव प्रगट ऋर पाये हैं; साषा ज़रा 
मजी हुई नहीं हैं ! उन्द्रांन अनेक प्रन्थ देख कर 
अनेक प्रकरणों का संचय क्रिया है; पाठका के 
लिये काम्दायक है । 

गिपोटे-.श्रो दि० जैन सुक्त फण्ड खुसारो 
को इस वर्ष की रिपोर्ट श्रोमान सठ राहमछ 
मघराज जो ने भजी हैं । इस फंड म॑ बड़वानों तथा 
तालनपुर क्षत्रों का, दो पाठशालाओं का, पर्व॑ 
बाडिय दाऊस ( बड़वानों ) आपभालय आदि ९ 
खंस्थाओं का रूपया ज्ञमा हैं जो कि ९2७७०, रुपया 
का ( जिसमें कि खूद की रकम भो सम्सिल्तित है ) 
संरक्षण करता हैं. लथा रकम का उचिन स्थानों 
पर लगाकर असमर्थ जन भाइयों को सद्दायता 
करना हुआ अच्छा खूद उपत्नन करना है; फंड का 
कार्य प्रशंंलनीय हैं। प्रत्येक संस्थाओं की रकम की 
रक्षा आर वृद्धि इल ढंग पर को जावे तो बहुत 
लाभ हो । 

जगदुद्धारक भगवान महावीरग--भोमान्‌ 
राजमल जो पवेया भोपाल ने स्वयं लिखकर ड्स्स 
टकक्‍्ट को प्रकाशित किया हैं। मूस्य कुछ नहीं 
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रचरा है | ट्रफ्ट एक फ़ार्म का अच्छा उपयोगी है। 
अजैन लोगों में इसको ब्रितरण करके प्रचार करना 
चाहिये | 

सापाजिक भत्याचारों का दुष्परिणाप--- 
लेश्वक पं० सुश्नालाल जो समगारया कल्लसढु | 
प्रकाशक जिनधर्म प्रचारक समिति कन्‍नड़ | सूल्य 
दस आना | प्रस्तुत पुस्तक एक उपन्यास है । इसमें 
अनमेल चियाह, विधवाओं पर अत्याचार आदि 
सामाजिक अत्यायारों का दुष्परिणाम दिखाया 
गया हैं । किसी २ स्थल पर अस्वासाविकता आ 
गई है ओर कट्दी २ अश्लीलता भी झलकतोी है। 
युष्पछता का प्रथम सम्मिलल के दिन दी इतना 
व्यग्न दोना कुलछांगना की दृष्टि से उच्चित नहों 
जैंचवता | खरे सास बियेणो को इकलोंतो विधवा 
बट फुपलता को घर के नीकरों से छेड़ छाड़ करने 
का उपदेश देना और यह कछ्दना कि मेरे सब 
खिलायें हुए हैं--अम्वाभाधिक आर अदलोल है | 
पुस्तक साधारणतया गॉंचक है । 

राभमपताने के जेन बीर-->ले०. अयोध्या- 
प्रसाद गोयलीय “दास ” । भभिका लेखक-- 
बायबहादुर मद्दामहांपाध्याय : घं० गारीदांकर 
धीरायन्द आंझा । प्रष्ठ सं० ३०२, सल्य ढो रूपया । 
हिन्दी विद्या मन्चिर, पहाड़ी घोग्ज, देहस्टी कऋ 
पले से मिलतो हैं । 

वीर! का हनिदाल कायर 'ज्ानि के जोवन को 

जागृत फरन की कझ्जो हें । ज्ञा जाति बहुत काल 
तक पराधोन रहने के ऋारण अपन रूवासिमान को 
सो बेठती है, जिसकी रमों में बहन बाला व्यू 
ठंडा दो जाता है, उसको रमों में नया जोश 
भरने के लिये घोरों का इतिदास संज़ोबचनी ओषध 


[2] 
जैन दे 


जप 


दाम [ बष १ अड्ड २१ 


का काम करता हैं। भमिकालेखक के शर्त्दों में 
पोरता किलो ज्ञाति विशेष को सम्पत्ति नहीं है । 
भारत में प्रत्यक जानि में वीरपुरुष हुए हैं, परन्तु 
इतिहास के अभाव में उनमें से अधिकांश के नाम 
तक छोर भूल गये है। जैन थखोर भी उनमें ही 
सम्मिलित हैं। इस समय जब भारत के प्रमुस् 
नता तक जैनघर्म की अदिसा पर सारत को कायर 
बनाने का ल्लांजन लगाते हैं--विस्मति के गते में 
स॒प्त जैन धोरों को इतिद्दास की रंग भूमि में 
उपस्थित करके “दाल” महोदय ने बडा उपकार 
किया दे । सचमुच यद पुस्तक “खून जिगर” से 
लिखी गई है । कम से कम प्रत्येक जैन स्त्री पुरुष को 
एक बार यद्द पुस्तक अवध्य पढ़नो चाहिय आर 
अपने पृर्धजो की बोरता तथा अपनी कायरनता 
पशु चार आंसू गिराकर लेखक के उत्साह को 
बढ़ाना चाहिये । लुखक के सुर में सुर मिलाकर 
हम भी भावना फरते हैं कि--- 
दर दर्द मन्द्‌ दिल का रोना मेरा रुछादे ! 
बद्दीश जो पड़े है शायद उन्हे जगादे ॥ 

चम्पावती जेन पुस्तकपाला के चार पृष्प-- 
मा० दिगिम्बर जैन शास्त्राथ खंघअम्बाला छावनी 
के प्रकाशन विभाग स निम्न घार टू कद प्रकाशित 
हुए हैं :-- 

१, भेन पत नास्तिक नहीं है---मि० दर्घट 
बाग्न के अंग्रज़ी लसख्ब का हिन्दी अनुवाद है। 
इसमे जैनधम का नास्तिक बतलाने बालों के प्रत्यक 
आक्षेप का उष्तर, लख्यक ने बडी याग्यता से दिया 
है । यह उक्त पुम्तकमाला का प्रथम पुष्प है जो 
दुसरी बार छपकर प्रकाशित हुआ है--सूल्य 
पक आना । 


२, जैन धर्म सन्देश --उक्त पुस्तक माला का 
१५ था पुष्प, लेखक पं० अजितकुमार जी शासुत्नी 
मुलतान सम्पादक “जैन दर्शन”, सूल्‍्य केवल एक 
आना; इसमें जैनधर्म फ्रे खार अनुयोगों का संक्षेप 
में बड़ी सर्दर रोति से प्रतिपादन किया गया है। 
पढुने योग्य है । 

३. आयेसमान भ्रमोन्मुलन--उक्त माला 
का रैद् वा पुष्प, ले० पं० अजितकुमार हो शास्त्री 
सं० “जैनदु्शन”? मुब्तान, मूल्य एक आना । 


इसमें आर्यसमाज के “जैन भ्रमोष्मुलन” नामक 
ट्रोक्ट का करारा जवाब दिया गया है । पुस्तक 
डपादेय है। 
४. आयसपान भागरा के ४० प्रश्नों का 
उत्तर--लेखक उक्त शास्त्रो जो, मल्य दो आना। 
पुस्तक का विषय नाम से दी स्पष्ट है--- 
औैनधर्म का प्रचार करने के इच्छुक भाइयों को 
संघ के ट्रंक्ट जैन तथा अजैन जनता में घिना 
मुल्य वितरित करते चादियें। 


* समाचार-सेग्रह * 


--> (४-० अकिम>जेेी का * प: 


कृपया विद्ञानगण उत्तर देवें 
(१) वृद्ध अवस्था में शरोर के फ्मज़ोर होने 
में कौनसे कर्म को कोनसो प्रकृति कारण हे ? 


(२ ) जब हमारों भूत भविष्य वर्तमान परणति 
को क्रैवलियों ने ज्ञान लिया तो ज़रूरी है कि दमारो 
परणति डसो प्रकार दोगो, उसके विरुद्ध नदीं हो 
खकती । इसलिप दमारा परुपाथ ध्यथे दे या नहीं; 
यदि व्यर्थ नहीं तो क्‍यों! 


( ६ ) घिमान जोकि अच्ेतन पदार्थ हैँ मिश्रा 
दुष्ामनों' ओर मन्दिर आदिकों के ऊपर हवय॑ ठहर 
जाते हें, उसमें फ्या कारण है । 


(४) क्‍या पंचम काल में सम्यग्दए/्यो को 
कोई खास गणना है यदि है तो कितनी और कोन 
से सम्यन्दश्ियों की हैं और कौन से पस्‍्रत्थ के 
अचुलार । 

पोथोचन्द जैन, 
दि० ताराचन्द पोथी उन्‍्द जैन, 


कैराना ( मुज़फ्फरनगर ) 


जीव दया प्रचारिणी सभा ! 

निःस्थार्थ राष्ट्र सेवक, आगर। जैन समाज 
के भूषण श्रीमान्‌ू सेठ अचल सिंद्र जी जे 
जीवदयाप्रचारिणी सभा के सम्बन्ध में अपना छपा 
हुआ वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजा दे जिसका सार यद्द 
है कि “उक्त सभा के मंत्रों मद्दीद्य सभा का टष्ट 
बनाने तथा उसका सभापति मुझको बनाने के लिये 
आये थे; मैं ने उनसे कहा था कि आप परबरधक 
कमेटी में आगरे के कुछ प्रतिष्टित व्यक्तियों के 
नाम रस्विये जिससे कमटो की प्रध्यक्ष बैठक दोसके। 
मंत्रो मद्दोदय ने पेंडुस अधिवेशन में इसके लिये 
प्रस्ताव अन्य दड़स रख दिया | अस्तु--इस मामले 
को तय कराने के लिये मंत्री जी को मैं ने कई'बार 
बुलाया, किन्तु थे नहीं आये” । 

मंत्री मद्ोदय को दमारों यढ्ठ सम्मति है कि 
थे लेड अचछलिंद की की सम्मति का आदर करते 
हुए उनकी उपयुक्त तजबीज़ को कार्यरूप परिणत 
करें, क्योंकि सेठ साहिब एक निष्पक्ष, आददों, 
सयाझ्ष सेतक पुरुष हैं । 


वीर जयंतो की छुट्टी 


१.--इस की बाबत जो भारतवर्ष के बहुत ले 
शदरों ले चायसराय आदि को तार भेजने के समा- 
चार गत अड़ों में छपे थे, उनमें से धामपुर के 
युवक मंडल के तार के उत्तर में असि० सेफ्े० दु दी 
सरथ० आफ़ इन्डिया से निम्न उत्तर आया दैः-- 

शिमला ५ मई ३४७ ई० . 

भीमान जो, 

आपके २८ मार्च के पत्र के उत्तर में... ---भार- 
त के भिन्‍न २ प्रान्तों में वहां को स्थानोय सरकार 
को दी सेक्‍्सन २७ आफ दी नोगोटोीएबिल इन्स* 
टुरुूमेस्ट एक्ट १८८१ के अनुसार छुट्टियां करने का 
अधिकार है। आपको इस बारे में स्थानीय सर- 
कार फो ख्िखना खादिये । भारत सरकार के 
दफ्तरों के अज्ञुसार जैन सम्प्रदाय को भी छः दिन 
की छुट्टियों में स जोकि साल भर काम करने वालों 
को दी जाती हैं उस दिन की छुट्टी का अधिकार है । 

दू० इब्जु० डो० आलमिड 

घामपुर युवक मंडल आब लोकल गवनमन्ट 
से लिखा पढ़ी कर रहा है । 

२.--बरु आसागर (झाँसी) के युवक्त मंडल को 
झाँसी के कलक्टर से निम्न जवाब मिला हैं: -- 

“पब्लिक छुट्टियाँ और अधिक बढ़ाने की मरो 
शाय नहीं है । अदालतों को, उन मुकद्मों का जो 
जैनों ले सम्बन्ध रखते हों, उस तारोस्व में न 
रखने की हिदायत करदी जायगी |” 

बरुूआसागर का युवक मंडल इस इफ्म से 
छंतुष्ट नहीं है। अतपव वायलराय मदोदय से पूरी 
छुट्टि कर देने को ध्राथना करता दे । 


+रल०,छ&व. +च०. 3... &2878&9 
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विवाह संस्कार ओर दान 

दापुड़ निवासी श्रोमान्‌ सेठ रामचन्द्र जी रा 
रा के सुपुत्र भयवतीप्रसाद का शुभ वियाद् खेत 
बदी १ शुक्रवार सम्बत्‌ १९९० को खछ्मनगढ़ 
( सोकर ) निवासी श्रीमान सेठ बिरधोी बन्द जो 
छाबड़ा को आयुष्मतों खुशोला कन्या के साथ बड़े 
समारोह के साथ हुआ था। विवाद संस्कार के 
समय पं० दुर्गा प्रसाद जी द्वापुड़ ने जैन पद्धति के 
अनुसार थियाह कराने है सम्बन्ध में सूह्म रूप से 
हृदय रोचक 'एक व्याख्यान दिया था, जिसका 
प्रभाव जैन समाज और ब्राह्मण समाज पर अच्छा 
पड़ा । तत्‌ पश्चाद/ीी " ह अल ९ ओ को बर पक्ष स 
१०१) रु० ओर कन्या पैंक्ष से ५रै) रुपया दान 
दिया गया, जिसमें से ४) “जैन दर्दान” को और 
५) भा० दि० जैन शास्त्रार्थ खंघ को भी प्राम हुए 
हैं । एतदर्थ धन्यवाद ! ->प्रकाशक 

शोक ! 

गत २२ अप्रैल को कानपुर निवासी स्वर्गीय 
श्रोमान ला० रामस्थरूप जी को घरपत्नी, एघं श्री 
ला० नेमिचन्द्र जो रईस तथा रायलाहिब ला“ 
रूपचन्द्र जो आनरेरो मजिधुट की माता जो का 
समाधघिमरण पूर्धक स्थगंघास दो गय"। आप पक 
प्रतिष्ठित वेष्णय धंश की सुपुन्नो थीं तथा जैनध्म 
को कट्टर भक्त थीं। आपका जीवन घममय तथा 
जागरूक रहा | आपका जैन अजैन जनतामें सलमान 
सन्‍्मान था। आपका शबघ अच्छी तरद सजाया 
गया शिर पर छॉँदी का छत्र घूम रहाथा । दाह 
संस्कार सरझे<. घांट पर हुआ । इस स्थान पर 
दाह संस्कार का प्रथम अवसर आपके मृत शरोर 


“प्रकाशक को दी प्राप्त दुआ दे । 
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भारत दिगम्बर जेन शास्राथं | संघ का पाक्षिक मुखपत्र । 
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पं० अजितकुमार जैन शाख्री 
चूदी सराय, सुलतान सिटी । 


प॑ं० कैलाशचन्द्र जेन शास्त्री 


ब्ब्जेप जरा टक्षृ जप भा ॥००१६ मी न 
| अऑनररोीं सम्पादक ; भदेनी घाट, बनारस सिटो ! 
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६64 उपादेय नीति 
विचारशील पुरुष को निम्न काय एक राय नहीं करने चाहिय क्योंकि उनसे समूल विनाश 
की आशंका रहने है :--- 

६--किली अन्य मलुप्प के घर लार परिवार का एक साथ भोजन के लिये जाना उचित 
नहीं। २-खारा परिवार एक साथ कभी तीथेयाशबा आदि सफ्र के लित्रे बाहर न निकले, घर पर 
गे न कोई अवडपर रहे । ३-+परारा परियार नाव, जहाज़ पर भी एक साथ सवारों न करे । 
४---अपनोी सारी घन सपत्ति एक्र हो ट्थान पः न रक्खे । 

पूर्वोक्त तीन कार्यों में संभावना है कि तिप, शब्र, दुर्घटना भादि निमिक्त वश सारा परि- 
बार णुक ही लाथ समाप्त दो जावे । चीथे कार्य में आशका है कि किसी अग्नि, चोर, डाक, हानि 

द कारणों से सारो सम्पत्ति एक देस स्वाहा हो जावे। 


उपहारी सूचना ! 
जिन नवीन आहकों से पास्टेज के लिय्रे >) हमें तरसूऊ हो गये हैं उन्हें डपहारी पुस्तके 
इसी सप्ताह अवश्य भेज दी ज्चेगो --प्रेपकगण रुूमस्दह्ठाल ले ; देरी के लिये क्षमा कर । 


निरवेदक--अ्रकाशक 'जनद्॒र्शन ?, (बिजनार ( यु० पी० ) 
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चन्यवाद 
आधागढ़ निवासो भोमान्‌ इन्द्रकुमार सुरेन्द्र- 
कुमार जैन ने अपने भाई की शादी के उपलक्ष में 
२) दशन को सद्दायतार्थ भेजे हैं; एतदर्थ धन्यवाद । 
“प्रकाशक । 


पूरा पता दें 

हमारे पास प्रकाशचन्द्र जो पिथार्थी हन्दौर 
ने २) रुपये मनोआर्डर से जैनदशंन को वार्षिक 
फ़ीस के भेजे हैं। हमारे आदमो ने उनका पूरा पता 
शोट नहीं किया ओर न उन्होंने हो स्वयं कपन पर 
अपना पूरा पता लिखा । अतः विवश “जैन 
दशन” उनके नाम अभो तक चात्यू नहीं हो सका 

है । पत्र द्वारा वे अपना पूरा पता लिख भेजे । 
--अज़ितकुमार जैन, मुलतान । 


३०) का पारितोषिक 


जनधम के २४ वें तोथंकर भगवान्‌ श्री मद्दा- 
बीर स्वामी को जय॑ति के शुभ अवसर पर रूा० 
घरिचन्द इन्द्र सन जैन ट्रस्ट अंबाला शहर को 
तरफ़ से “जगदुद्धारक मद्दावोर” के विषय पर सब 
स॒ उत्तम लेख लिखने वाठे सज्जन को रू० २५) 
का पारितोषिक दिया जाना सूचित छियागया था | 
इस खूचना पर ११ विद्धानां के लेख सभा में आए । 
लेख छलित ओर सादित्यक्त भी थे; गंभोर ओर 
सार गभित भी । निर्धारकीं ने तोन मद्दाजुभावषों के 
लेखों को टक्कर का निश्चित किया; इसी लिये 
तोनों को प्रथम लंबर पर रकता गया। लछा० हरि 
घन्द इन्द्गसन टस्ट से रु० ५) पारितापिछ में वृद्ध 
कराकर तीनों श्रथम नम्बर के रूखकों को दूल दस 
रूपये पारितोषिक देना निश्चित हुआ है | पारितो- 
षिक याने बाले लेख निम्न लिश्वित सज्जनों 
के हैं /-- 

१--श्रीयुत पं० शाश भूषण जी शारत्रो विद्या 
लंकार संस्कृताध्यापक श्रो आत्मानन्द जैन हाई 
स्कूल अंबाला दाहर | 

र२--भ्रीयुत बनारसी दास जी विद्यार्थी श्रो 
आस्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब, गजरांघाला । 

औ--भीोयुत बाबू कामताप्रखाद जो जैन पम० 


आर० प्‌० पस० आनरेरो लम्पादक ''दोर अह 
गंज ( परा )। 
लेख्थक महाशय गण को टस्ट ओर खा ' 
तरफ़ से द्ादिं क धन्यवाद दिया जाता है । 
निवेदक 
बिलायतो शम मग्तो 
श्री आत्मानन्द्‌ जैन सभा, अम्बाला धाहर 


आवश्यक्ताये 


१--पुक सुन्दर शुद्ध शास्त्र लेखक की आचब 
श्यक्ता है। ---अजितकुमार जैन, मुलतान सखिटो 
२--केशरियानाथ केस के लिये घोर पत्र क 
द्वितोय वर्ष की फ़ाइल तथा जैन गज़ट की ची' 
खसं० २४५३ को फ़ाइल को बहुत आवश्यकता है 
जिस मद्दानुभाव के पास हो उन्हें अथवा जिस 
पुस्तकालय में हा उसके प्रबन्धक मद्दाशय को 
'धोमान सेठ भांगचन्द्रजी सोनो, अजमेर! के पाल 
तुख्त भेज देनी चादिये; देख लेने पर बापिस क 
दी जायगी । निवेदक--सम्पादक । 
३--हमारे पास एक खुयोग्य विद्वान मोजूद 
हैँ जो कि घधमंशास्त्र, व्याकरण साहित्य के अच्छे 
जाता हैं। चरमंशासत्र में विशारद तक योग्यता 
रखते हैं। क्वरीस कालज बनारस की व्याकरण 
मध्यमा परोक्षा पास हैं | शास्त्री कक्षा फे प्रथ भी 
पढ़ें हैं; जनिका आवश्यकता दो वे पन्न व्यवद्दार करें । 
डउपमंप्रो--दिगम्बर जैन पाठशाला 
बद्दराइव ६ अवध ) यू० पो० 
४--सोनागिर विद्यालय का प्रवे+शक्रा 
१० विद्याथथियों नथा एक सुयोग्य प्रयारक १ 


आवदध्यकता है । 
विज्ञप्ति 


बाया भगवान सागर श्रद्मचारों जो ने १०० 
पाठशालाओं को ४--७ प्रतियाँ नवीन छद्द ढाला 
जैन तिथो द्रंण सहित देने के दित दान किया हैः , 
जहां २ के अध्यापकों को चाहियें वे -)।| डाक * 
महसूल के द्वित भेज्ञ कर मंगबालें; “॥ में ४ पुस्तकें 
आज़ायंगी। बी० डी० वैद्य, 

जैन मंद्रि डालो गंज, लखनऊ ' 
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श्री जैनदर्शनामति भपथितोप्मरस्मिभष्मी भवन्निखिल  दृ्ानपक्तदाषः ! 
सयादाद भानकलितो घुधचक्रवत्यों, भिन्दन्‍तमो वि्तिज विजयाय भूयाल्‌ ॥ 


वर्ष २! बिजनौर, ज्येष्ठ बदी ४-श्री बीर' नि०सं० २४६० | अह्ल २२ 
उसका प्यटरआत व्कस्स्आनान] व्यसरकल जके-कस >के “कस लक करना] 
कु सहानुभाति . व 


[&] 
/ विदत चक्र का चक्कर सदा किप्ो को एफ दा में नहीं गहने देता । इस क्षणिक जीवन में 
हि] फभो विपसि के बादल वरसते हैं तो कभी सु्त शान्ति को छाया आ धम्कतो है। इन दक्शाओं में सउजन 





दुजेन झनुष्यों को पहचान द्वो जाती हैँ । दुत्नेन एरुप का द्ुद॒प्र अन्य मलजुष्त्र को दुस्‍वी देस्वकर सिर खिका 
डझता है और दूसरे को सुर्यी जानकर डसे बहुन दुःख होता है । 

किन्‍्त सपजन पुरुष का सन अन्य प्राणघारो को दुरसदी देखकर दया से रो उठता है । उसको दूसरे की 
प्रसन्‍लसा सम ही आनन्द प्राप्त होता है। इसीका नाम सहाजुभूति है। सहानु भृति सानव जीवन का सार, 
प्रस का ब।ज और संगठन की नीय है । 

सहानुभूति के कारण दुस्बी पुरुष का दुस्व आधा तूए हो जाता है ओर सुर्बा सलुष्य का हर्ष दुगुता 
हो जाता है । जो मनुर्य दूसरे के साथ पूच हृदय से सद्दाजुभूति प्रगट करना नहों जानता वह भानव 
समाज का कल्ंक है । जिनके हृदय मे सहानुभूति का पोदा दरा भरा नहीं, संसार उनके पतन पर हर्ष सनाता है | 

समाज सेवा के #ंदान में हमारे हृदश के भीतर सहानुभूति की कछहरें सदा जाग्रत रहनो चादियें। 
समाज के किसी भी व्यक्ति के कष्ट फा हम फो ऐसा अनुभव होना चाहिये जैसे स्त्रये अपने ऊपर वह कष्ट 
आया हो । हम्न अपनी सुख्वी हाऊत में मस्त होकर किसी के कष्ट को निगाह से दटादें, अपने सरीखा ही 
लि] सारे संसार को सुखी सान बेठें, फिर करना चाहें समाज-लेवा; यद एक ऐपी टेढी बात है जो सीधे द्वदय में 
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उत्पन्न करनी चाहिये, इसके बिना समाज का बेडा पार ट्वोना कठिन है| 


सभा नहीं सकती 
इमारे जो नेदा जेनससाज का अम्युदय चाहते हैं, उन्हे अपने तथा अन्य के हृदय में सद्दाजु मूति 
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| 
हमारे नवयुवक ! 
[१२ ] 


अथे ज्पाजन 
के नसमाजञ का धार्मिक प्रचार नथा 
समाज सुधार के लिये अपना सघस्व 
समपंण करने घान्ठ बालब्रह्मचारी युवकों को बहुत 
आवश्यफ्ता है, क्योंकि ग्रहजंजाल में फंसा डूआा 
मनुष्य धर्मम्चार, शिक्षा प्रचार आदि निःम्वाधे 
सवा के लिये समय नहीं निकाछझ सकता। उसका 
प्रायः सारा समय अपने परिवार पालन के ब्यरि 
घन उपाजंन में बीत जाना दे | ब्रहाचारी को उसको 
बुछ आन्यक्ता नदी । श्रामान पूछ क्षुरूटक समन्‍त 
जा ) थ्रां तऋर०ण गणश 
प्रसाद आग वर्णी, बार! सागीरण जो वर्णी, ब्र० चाद 
म& जो आदि मदहानुभावा की अनुपम निराश 
समाज सवा का कारण यह बान्ट्छह्चनय ही है । 


भद्र जी ( भ्रृतपुथ ब० दवचन्‍ट्र 


छत: मनुष्य ज्ञोबन का सार फरत प्राप्त करन के 
लय बहालय छत स्वीकार करक ज्ञो स्पउ्त्तन 
सामाजिक तथा धार्मिक सेबा में पदार्पण करते ई 
मे धन्य है। एस कायकुशल व्यक्ति जितन अधिक, 
६७४ उतना हो जैनसमाज का मश्तक उन्नत होगा । 


ह 

किन्तु जो इ॒ंद्विय संयम नहीं फर सकते 
अथवा जिनका धिवाद्द द्वो चुका हैं उन युवक्तों का 
अपने गृह कार्य संचालन के लिये घन उपार्जन की 
अनिवाय आवश्यकता है । जिस तरह साधु दीक्षा 
लेकर अपने पाल रुपया पेसा रखना तल्यानन का 
चिन्ह है, उस्रो प्रकार गददस्यथ होकर रूपया पैसा 
पैदा न करना भी कलंक वा टीका है । 

चैल तो यह बात प्रसिद्ध है कि जेनी का बेटा 
जंगल में भो अपनी आजोबचका उत्पन्त कर लेता 
है, भरवा नहीं रहता; किसतु यह फिसी पुरान समय 
को बात होगी । इस समय तो सक्कद्ी', हज़ारों 
द्वाथ पर चान्ट जैन नवयुवक बेकार दीख पढ़ते है। 
उनमें अधिकतर संख्या शिक्षित मनुष्यों को हैं । 
क्योंकि आधुनिक शिक्षा के वस्ठ नोकर सयार करने 
की मशोन है, स्वायलंबो मनुष्य तयार करन का 
कोई पु उसके भोतर है हो नहीं । नोकझरों की 
आवश्यकता किसी सीमा तक होतो है, उस संख्या 
की पूति दो जाने पर अन्य उम्मदवारों को बेकार 
अपने छाप हाना पड़गा । 

पहले प्रत्यक सरकारों विभाग में हग्लिश पढ़े 
लिख मलुप्यां को आवश्यकता दोतो थी, जिससे कि 
छोग बहुत भारी ख्च करके भी अपन लड़कों को 


ता० हैँ जून १९३४ | 


इंग्लिश पदाना उपयोगी समझते थे, किन्तु सर- 
कारो आऊफिसों का पेट भर जाने के कारण अष 
डउन्तकी आवश्यक्ता नहीं रहो; इस कारण ऋअब अंप्रजो 
पढ़े लिखे सुशित्षित पुरुषों में बकारो बढ़ रहो हें 
जिससे कि थे प्रायः अपनो पढ़ाई के खर्च का सूद 
भो पैदा नहीं कर पाते । एवं १५-२० बपष पहले 
जैन समाज को संस्कृत भाषा के विद्वानों को 
बहुत आवश्यकता थो किन्तु आज उस्र आवश्यका 
की भी बदुत कुछ पूर्ति हो चुकी है; इस कारण 
अध्यापको के लिय तयार हुए संस्कृत सापा के 
चिह्ठाना' में भो बकारो की बाढ़ आरहो है । इस 
दशा में वे शिक्षित नवयुवक्र अशिक्षित मनुष्या से 
भा बदुत दुखी द्टिगोचग हाते है । 

अतः शिक्षित पुरुष जब तक नोकरो को आशा 
छांड कर स्वावन्टंबन से काय न त्वंग सब तक वे 
अपने याग्य आजाबिका उत्पन्न नहीं कर सकते ! 
अब आराम ल चेठ कर खाने कमाने का जुमप्ना 
खोल गया; अब तो कड़ा परिश्रम करने छा समय 
है। जो मनुष्य अपनो मोम की नाक उंच्ोो रग्दने 
के त्टिय परिश्रत से जी चुगाता है वह आज़ कत्त 
सत्मान, सरा प्राप्त करना चाह यह बान करांठिन 
दो नद्दीं किन्तु बहु अंश में असमव द्वे । 

देंस ता परिश्रम करना काई बुरा कार्य नहीं, 
डॉट फटकार ग्वाने वाली, आत्मगाश्व छीन कर 
जापत्ूसी कराम बाली नाकरो सर बडुत कुछ ऊंचा 
है, किन्तु यदि भूलभरों समझ में वह द्वोन भी 
मालुम हा तो बेकार मनुष्य के लिये तो वद्द अनि- 
घाय दारण दे । शिक्षित क्ञोग नोकरी की आशा 
छोड़कर यदि अपने गांव, कब्बे में थांड़ी लागत को 
दुकान कर लेखें, अथवा शहरो' में दी घूम फिर कर 


सम्फक्कीय 
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नित्य बिकने योग्य चोजो' को बेचना दुरू कर दूँ 
अथवा शुद्ध दध घो खांड खाद्य पदार्थों की छोटी 
मोरों दुकान पर बेटे तो थे हमारे स्वयाल से बेकारो 
के शिकार नहीं दो सकते | बड़े नगरों में बाहर 
से आने वाले यात्रियों का शुद्ध भोजन की आवश्य- 
कता हुआ करनी है. जैन लोग शुद्ध भोजन करने 
करने में प्रसिद्ध हैं। ग्लोहये रखकर यह काय भो 
चलाया ज्ञा सकता है । इस तरह से ओर भी धूम 
फिर कर पुस्तक बेचना आदि अनक काय सोचे 
जा सकते हैँ जिनसे कि शिक्षित नवयुवक 
अपनी आजोबिका पेंदा कर सकते हैं किन्तु अपने 
स्तर से झूठा छज्जा भार उतारने तथा कठिन 
परिश्रम के आलिगन का मांग प्रदण करने का 
आवश्यकता है । 

अनेक शिल्प कार्य ऐस हैं ज्ञाअल्प आरम्भ, 
परिप्रह्ठ से च्ात्टू दा सकते हैं; उनकी आर भो 
दमार शिक्षित पुरुषो' का ध्यान जाना चाहिये । 
श्रीमान्‌ सर सेठ छुकम चन्द्र जो ने अपन विद्यालय 
में शिल्प की क्नास खाल दी है जिसमें तेल, पाऊडर, 
पैसलीन, खुमा, चुण आदि अनेक उपयोगी पदाथ 
घनाने का काय सिख्ब्याया जाता हैं। यवि दमारे 
शिक्षित नवयुवक उन कार्यो को सोखकर उन 
वस्तुओं का बना कर यचना प्राश्म्त करदे नो वे 
बकारो से अपना पोछा छुड़ा लकते हैं । 

बंबई में बाटलोघाल्या एक प्रसिद्ध धनिक दुआ 
है जो कि पुरानो शो शियां, बोतलें, टीन के डिब्बे, 
सस्ते मृल्य में स्वरोद कर उनका साफ़ करके अच्छे 
मुनाफ़े के साथ बच्चता था । इस प्रक्वार कमाते २ 
उसने लाखों रुपये कमा लिये | जैनसमाज में ऐसे 
अनेक बीर इस समय भो हैं. जिन्होंने कल्रकसे में 
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धूम फिर कर पक एक गज्ञ कपड़ा बेचते दुप अच्छो 
सम्पत्ति उपाजन को । अमेरिका में ६४ ख्लेड के 
प्रसिद्ध उल्वर्थ बिल्डि नामक विशाल महत्ट का 
बनाने बाला धनिक केबल घृम फिर कर ढाई ढाई 
शाने को चोज़ें बेचा फशता था जिससे उल्लने इतनो 
बहो हमारस घनवाने योग्प धन कमा हाला । 

हल उदाहरणों से हमारे सवशुत्रक डपादेय 
शिक्षा भ्रहण कर सकते हैं; स्वाभिमान बेचकर 
घापत्टू रो पूर्ण नोररो करना अथवा नौकरी को 
आशा में बेकार बेटे रहना अथवा अपने परिवार 
को निराधय छोड कर आत्मघात कर लेना काय 
रता है। अपनी झूठो श्ात का खयाल करके परि- 
श्रम से अधवा छाटे व्यापार से झो चुराना मुखंता 
है। यदि अपन नगर में लूज्ज़ा आतो है तो दुखर 
नगर में जा कर परिक्रम्तो व्यायार किया ज्ञा सकता 
है | नोफरो में जदां अपता भाग्य बेचा जाता है 
ब्ां स्यापर में माग्य ग्रलता है। ववल भाग्य को 
आशा रावकर उद्याग छोड़ बेगइना या ढोला कर 
देना बहुत भारो भूल है | इस कारण अपनो 
आर्थिक समस्या दल ऊरने के लिये कड़े से ऋड़े 
परिध्रम से जो न चुराना चादिय। पलोना बह! 
कर कमाया दुआ पेसा हो अपन पाल ठदरता है 
छोर आनन्‍्द देता है 


वनवनन मन... स्‍मन--बनकान-+«०«००. 


अजेन युवक का अनुकर णी य साहस 


नारो अम्नवाल ज्ञाति में बंगाल को तरह 

हे. विक्रय होता दें | टड़का जिस 
योग्यता का हो तदनुसार वहेजु के रूप में ल्ठने के. 
लिये एक निश्चित रकम वर का पिता कन्या के पिता 
छ र्मागता है। यदि उननो श्क्म कन्या का पिता ने 


जैन दान 
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सर सके तो उस कत्या के साथ वर का पिता 
अपने पृश्न को सगाई नहीं करता ददेज की रकम 
कालेजो परोक्षाएं बो० ए०, एुम० प्‌ु० पाल्त करने 
के अनुसार दो दजार, चार हजार रुपये, मोटर 
आदि के रूप में मांगो ज्ञातो है, जिलका परिणाम यह 
होता है कि घतनिऋ लोग तो दद्देज़ से चर के पिता 
का मुस्य भरकर अपनी लड़कियों को विय्राह देते 
हैं, किस्पु साधारण मनुष्य वैसा नहीं कर पाते 
जिलले कि उनके घर कन्याएं कुमारी चेडो रहतो 
हैं। दे वो कुमारों कल्याएं ३९-४० वर्ष आयु तक 
की सुनो हैं. किन्तु २४-२८ वर्ष को आयु वालो 
कुमारी कत्याओ का तो दम को भो पता हे | 

कन्या के पिता छोग भो सूर्वेतावश रूव्ह्थ, 
सुशोल, कमाऊ लड़के को न खोज्ञझर अंप्रेज़ो डिप्रो 
प्राप्त वर को या घनिक घर को दी देखते हैं ! वे 
यदि स्वश्थ, सुशोन्ट. कमाऊ वर को राज़ कर तो 
उन्हें इतना कष्ट न हो । अल्तु->पाठ को के समन्न 
दम पक आदश नाज़ो घटना रख्ते हैं ज्ञो कि 
निदय ददेज भिक्षु हों के लिये अनु ऋरणोय है । 

अबरपुल ( आरा ) की कन्या पाठशाला की 
पक कायस्थ अध्यापिका के एक १७ वर्ष को कन्या 
थो जा कि पन्‍ट्रू नस थक दिन्दो अंग्रेज़ी पढ़ो थो। 
जिल्तु कायरुथ जाति में दद्देज़ की भग्मार होने से 
चह अपनो वन्या का घित्राह नहीं कर पाई, क्यों & 
दद्देज देने योग्य घनादय न थी । विवश दोकर 
हउस्समे अपनो सारो परिस्थिति अखबार! म॑ छपा दो, 
ज्ञिसको पढु कर दुर्गांदुर ( इत्ठाहाबाद ) निवास्ती 
कायस्थ युवक श्रीयादाया प्रसाद श्रीवास्तव पुम०ण्प्‌० 
के हृदय में दयामाव उत्पन्न छुआ | उसने बिना 
कुछ दृद्देंज़ लिय उस कन्या से विवाद कर लिया ! 
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जैनसमाज़ को विशेष करके अग्रवाल जाति को 
भी ऐसे साइसी समाज सुधार अमो युवर्कों को 
आवश्यकता हैं जो कि निर्धन खुयोग्य कब्याओं के 
माता पिताओ पर द्यासाव प्रगट करके बिना कुछ 
दहेज़ मगि अपना बिधाह करें| दह्देज़ की रकम से 
जीवन नोका पार नदीं पहुँच सकती; उसके पार 
लगाने के लिये तो भुजब॒ल की आवश्यकता हे । 
जिलकों अपना जन्म भर के लिये साथो बनाना है 
उल्की योग्यता देखना चादिये न कि दद्देज को 
सिक्षा । 

कन्या के पिता भी वर के शोल, रुवभाव 
स्वास्थ्य, कमाऊपन पर दृष्टिपात किया करें। बो० 
पु० प.म० ए० पास करना फोई बड़ी आमदनी का 
सार्टीफिकट नहीं है । साधारण शिक्षित होने पर 
भी सदचारो, स्वस्थ ओर घन उपाजं॑न की योग्य- 
ता रखने बाला पुरुष डिप्रोयाफ़्ता पुरुष स बहुत 
योग्य समझना चाहिये | आशा है कि स्ााइस्रो 
युवक इस पर ध्यान देकर अमल बगगें ; 


उकननीनानन- ७०+००मवा 


विद्यालयों का प्रबन्ध 


दिए जैन समाज में यद्यपि अनेक विद्या- 
लय तथा पाठशात्राएं चात्दू हे, किन्‍त 
संगठित व्यवस्था न होने के कारण उनका कार्य, 
ख्च अधिक दोने पर भी ठोक नहीं चल रहा | एक 
खुयोग्य निरीक्षक नियुक्त होना चाहिये, जो कि 
समस्त विद्यालय, पाठशाला, कन्यापाठशाला, 
अनांथालय, ध्याविकाश्नम, ब्रह्मचयाोश्रम आदिका 
निरीक्षण करता रद्दे।| उसका खच समस्त विद्यालयों 
ले लिया जाये ज़सल कि विद्यालयों की त्रुटियाँ 


खम्पादफकीय 
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सुधरती रहें । जहां जिस प्रकार को आवश्यकता 
प्रतोत हो उसकी पूर्ति का प्रबन्ध द्वो सके । 

किन्तु यद घात तब हो सकतो है कब कि 
समस्त प्रमुख विद्या मन्दिरों के मंत्रियों को एक 
सम्मिलित कमेटो हो; जिसकी बेठक वर्ष में कम से 
कम दो बार हुआ फरे । निरोक्षक उसो कमेटी के 
आधोन रहे ओर अपनो रिपोर्ट उसो कमेटी फो 
देव । समस्त विद्यालयों का पठनक्रम पक हा। 
पसा दो जाने पर समस्त विद्यालयों का पररुपर 
सहयोग रुथापित हो सकता हैं। उस समय पेलो 
छोटो मोटो गड़बड़े कि एक विद्यार्थी एक विद्यालय 
छोड़कर दूसरे में चरा गया, दूसरे को छोड़ झऋर 
तोखरे में खा गया आदि स्वयमेव दुर द्वो जायेंगो। 
इस प्रकार का उद्योग श्रीमान ला० प्रयम्नकुमारजों, 
ला० दज़ारीलालजी आदि को पुनः करना चादिये | 
एक बार असफल रहे तो दूसरी बार सफलता 
अवश्य मिलेगी; साइस न छोड़ना जादिये। 





जैन पाठशाला टोंक 


के में एक पाठशाला है जिसमें नगर के 

तथा अःस पास के जैन विद्यार्थी घिद्या- 
टाम करते हैं | पाठहशाला २०--२५ वर्ष से स्था- 
पित हैं, किश्तु अब आमद्नो कम द्वोजाने से डॉँवा- 
डोल द्वो रही है, यह एक शोचनोय समाचार हूँ । 
जा प्रान्त अज्ञान अंधकार में दो वहां जैनपधर्म 
का अध्तित्व रखने के लिये पाठशाला का एछ्थिर 
रद्दना आति आवश्यक हैं । अतः टोंक से पाठशाला 
का उठ जाना बहाँ को जैन लमाज के लिये बहुत 
इदानिकारफ होगा। 


[ ६०० ] 


नील की न जि जज का जा+ जभत अल 


बारसद्य, प्रभावना अंग का ध्यान रखते दुप 
हुलरो जगह के उदार श्रोमानों को टोंक की पाठ- 
शाला की नीबव मज़बूत कर देनो चाहिये । हमारे 
धीमान धर्म के नाम पर कई ऐसे कार्य कर देते हैं 
जिनमें खर्चे अधिक ओर लाम थोड़ा होता है तथा 
ध्यायद्यारिक कार्यो में अनेक व्यथ व्यय कर देते हैं, 
उनको वहाँ स बचत करके ऐसे कार्यों में खुले हृदय 
से सद्दायता करनो चादिये। सम्रस्त जैनसमाज को 
थे प्रेम को रए सर देखते हुए टोंक के समान दूसरी 
जगह भी आवश्यकतानुसार अपना द्रव्य छगाकर 
घन का सदु पयाग करें तथा पुण्य संण्डार भर । 

टोंक चाल जैन भाइयों को निम्न लिखित बात 
अमल में लानो चाहिये तब डनको पाठशाला 
निर्विध्न खल सकती है :--- 

१--जन्म /ठ॒त्यु तथा विवाह समय पक निश्चित 
श्कम को छाग नियत करदी ज्ञाय जिससे कम कोई 
न देखे; अधिक देने की रोक न ग्हे । 

२--$ त्येक दुकान पर गोरक रफ़्खो जाये 
जिसमें कि माल को बिक्रो पर अथवा सुनाफ़े पर 
रकम डालो जाया परे। अथवा आपने यहां प्रत्येक 
भाई से हेलियत अरुस्तर माखिकऋ चन्‍दा स्टिया 
जाधे ; 

३--आस पास के जा विद्यार्थी पाठशाला में 
पढ़न आते हैं उन यथाशक्ति कम स्प कम बार, 
भाटठ आने फोस लो जाव । 

४--प्रयत्न करके अपने यहाँ के. स्युर्तिसिपछ 
धोद स अथवा राज्य सर भी मासिक सद्दायता 


लो जाबे। 
५--+सेठ माणिकचन्द्र ट्रएफंड ((/० माणितरचन्द 
ए।नाचन्द जादरों बाजार बम्बई के पते पर भोमान 


जैन दर्शन 


[ वध १ झहु २२ 
सेठ ठाकुरदास जी का तथा जिनबाणो भक्त श्रोमान्‌ 
छा० मुसद्दोलाल जी जैन जलियाँवाला कटरा अमृत- 
सर को एंचायतो पत्र देकर उनसे मासिक सद्दायता 
भगाप्त की जावे । 

जददाँ तक दा अपने पेरों पर खड़े दोना चाहिये; 
इस ढंग पर पाठशाला चलती रहेगी। 


तीर्थ कं 


येपारगिरि 





[शक के पांचवे पर्वत बरेसारणगिगरि पर 
नथोन मन्दिर को पिछलो ओर जो सुदाई 
करने पर पृथ्वों के भीतर दि० जैन मन्दिर निकला 
है उसकी प्रतिमाएं अच्छो मनोश तथा प्राचीन हैं. । 
यह मन्दिर सरकारों पुरातत्व विभाग के द्वाथ में 
है, इस कारण उन प्रतिमाओं का बिना आज्ञा प्राप्त 
किये व्दाँ से उठाया नदीं जा सकता । इस विषय 
में तोथ्क्षत्र कमटी का बिद्दार प्रान्तोय सरकार के 
साथ पश्रव्यवहार करके प्रतिमाओं के ऊगरर छत 
बनवाने का उद्याग कराना चादिये, मिसले प्रति- 
माएं धृप , वर्षा आदि से सरकच्ित रह । इस प्रानोन 
मंदिर का खित्र सो प्रकाशित करना थ..हये | 
चस्पापुरों 
माघ सास के सृूकस्प ने चंपानाल के मंदिर 
का शिश्वर बिलकुछ गिरा दिया है, जिसस 
कि मंदिर को ऊपरो वदों जिसमें कि दिग- 
इ्बरोय प्रतिमाएं विराजमान थो घराशायी दो गई 
हूँ, किन्तु साभाग्य से किसो भी प्रतिमा को दानि 
नहीं पहँ ची। श्वेताम्वरी कर्मचारियों ने उन प्रहऑ- 
माओं को धमंशाला को कोठरो में जमोन पर अधि- 


नय पूथक रख दिया है। नोचे छकड़ो का तखता 
तक नदीं रक्‍्खा जब कि अपनी मूर्तियाँ दुलरो 
बेदी में विशाजमान कर दो हैं । शायद अब यह्द 
अविनय दूर कर दिया हो, अन्यथा तुरश्त कर 
देना चाहिये। पूज्य प्रतिमाओं कक स्लवाथ अवमान 
जनक व्यवद्दार कदापि उच्चित नहीं । 
प्रंदारणिरि 

मंदारसिरि पक शान्त स्वास्थ्यप्रद तीथक्षेत्र 
है। यहां पर पधत के ऊपर बने हृए मन्दिरों 
पर बोड के तोर 
देने चादिये । स्व को स्वोकारता ला० पारश- 
दास जो शिवनाथ जी मुलतान ने दे दी है । 
घमंशाला का चहुभाग अध्रा पड़ा है जो कि 
उदार पुरुषों को पा कराना चाहिये। चमंशाला 
के पास पक बदुत बड़ा मैदान बंबट की ओर 
के एक सेंड जो ने विशाल मन्दिर तथा 
धरमंशाला बनवाने के लिये खरोदा दुआ है जिसमें 
झहि सफ़ेद, काल पत्थर का अधूरा विजतु सुंदर, 
मज़बूत मन्दिर भी बना दृआ है ओर आछख प्रास 
मग्दिर निमाण के लिये परथर पड़े हुए हैं। बोच मे 
मुनीम द्वारा रकसत हड़यन के फारण मन्व्र पुरा 
नहीं बन पाया । अब उन सं जी का या तो स्वयं 


पर हिल्ठाल्ख अवश्य छगा 


इसका निमोण कराना चाहिये अथवा जैनसमाज 
को यद्द भार स्लाप देना चाहिये जिसस यह मूभाम 
सद॒ु पयोग में आ सक्े। रूप्ण भाई यदि यहाँ पर 
निचास कर तो यहाँ फे जलवायु से शोघ स्वास्थ्य 
ऊाभ कर सकते दें । 
गुणाबा 
ले तोर्थहश्र का स्थान सड़क के किनारे 
अच्छे माक़े पर हैं, कितु पर्याप्त थम शाक्ा 


सम्पादकीय 
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न होने फे कारण अभो यात्रियों के ठहरने योग्य 
खुबिधा या पर नहीं दो पाई है | यहां तोन सो 
रूपये में एक ऋकप्ठगो तैयार दो जातो है; इस दशा में 
तोर्थमक्त पुरुषों को यद्द कमो अवश्य पूरो करनों 
चादिय | ज्दाँ आवश्यकता दो वढीं पर द्रव्य छगाना 
घन का सद॒पयोग है। 


वीर की ध्वनि 


र॒केंगत १७ थे अंक में श्रामान बा० 
फामता प्रसाद जो ने दघेतास्यर मत 
समोक्षा पर अपनो सम्पति प्रमट को है। हमारे 
मित्र ने अन्य कुछ पुक्र संपादृर्का के समान पुरुतक 
का अवांक्न बिना किये केवल विरोधो लेखों के 
आधार पर अपनो लंखनो चलादोी , इस बात का हल 
कारण दुर त है कि उन्दोंन अपना उत्तरदायिट्व ठोक 
तण्द्द नहीं निभाया । संपादक की फ़लम न्यायाधीरश 
की कलम से कुछ कम मद्त्व नहीं रखतो। इस 
कारण बा० कामताप्रसाद जो यदि ददेतान्वर 
समोच्ता का अच्छी तरद्द स्वाध्याय करके अपनो 
सम्मति उस पर प्रगट करते ता अच्छा था । 
दिगम्बर श्येताम्बर समाज का पारस्परिक 
संगठन दम भो उतना हो चाहते दे जितना कि 
हमारे मित्र मदानभाव; किन्तु हम केवछ ऊपरो 
करन, दिखावबर्टा सहयोग का वल्याभदायक नहीं 
समझते । दिगस्वर श्वेताम्बर लम्प्रदाय के बीच में 
जो गद्दरी संद्धान्तिक मतभेद को खाई पड़ो हुई है 
जब तक चद्द न पाट दो ज्ञाब तब तक आपसो 
स्थायी प्रम स्थापित नद्दों हा. सकता । इसो खाई 
का पेट भरने के लिये एवेताम्यर मत ह्लमोत्षा बनो 
है जो कि अपना कार्य कभी न कभी अवश्य 
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करेगी । बारा में आम का बीज कसी बोया जाता 
है तो घद तृत्त रूप में खड़ा होकर फल फभी का 
कभी देता दे । 

इस समय जैन समाज की जो शोचनीय दशा 
है उसमें बहुत कुछ अपराध हमारे पत्र-संपादकों 
का भी है जो कि विवेचनोय विषयों पर भी गंभी- 
रता पूर्वक विचार न करके, परिणाम पर दुरटष्टि न 
रखते दुए शीघ्रता में लिख मारते हैं । ''श्वेताम्बरमत 
समोत्ता” कब प्रकाशित हुद्दे, उसमें किस २ विषया 
का किस ढंग स प्रतिपादन है, वे बातें श्वे० प्रंथो मे 
संशोधन करने योग्य हैं था नदों ? इत्यादि 
विधारणोय थातो पर ध्यान कैवल २--ह व्यक्ति के 
सिवाय किसी ने भी नहीं दिया | अतः कददना दोगा 
कि थे अपनी लेख्नी का मदत्व कायम न रख सके । 

इघेताम्बरी य प्रंथो का अपमान करने की हमारी 
नीयत है या नहाँ ? इस प्रश्न के उत्तर में दमारे 
झुयोग्य सन्‍्पादर्का का आयेसमाज के पक सो 
प्रदनो के उस्तर नामक टूक्टे के सधंघ उ८चें 
बच्तर का देखना चाहिये था | जाहरोी यदि ग्त्न वत 
परोक्षा बिना किये उसका कांच का टुकड़ा कह 
डाले इससे अधिक भूछ उसके लिये आर कया 
दो सफतो है ? 

हमारा 'दोर' फे संपादक श्रामान बा० फामता- 
प्रसाद जी तथा भ्रोमान पं० परमेछोदास जी न्‍्याय 
तीथ से भनुराघ दे कि व इधताम्बर मतसमोत्ता व 
उक्त टू फट एवपं खंतपरोक्षा का अच्छो तरद्द अचच्या 
फन फरफ दधधेतास्यरमतसमोत्षा पर अपनो सत्य 
सम्मति प्रगट करे; फिर घद्द चाद्दे जेसो दो। यांद 
लेखक से भूल हुए हो तो उत सप्रमाण समग्राटय, 
अआयधा सूत्र प्रंथो के संशोधन फे लिये दघेताम्वर 


जैन दशा न 


[ धष १ अड्ः २२ 


समाज से अपील कीजिये। श्थेताम्यरलमाज़ में 
भी अनेक सत्यान्वेषी मद्रानुभाव विद्यमान हैं । 

हम अपने पिन्र बा० कामता धलाद जो, भाला 
नाथ जी द्रख्शां तथा दरबारोलाल जो आदिसे 
फहेंगे कि वे पदले आज से १२ बपष पदल छुपो दुई 
खंनपरीक्षा पुस्तक के २९ से लुऋर २४वें पृष्ठ तक के 
६ सफे देखें. जिनको कि कट्टर श्येताम्बर श्रोमान्‌ 
थ[० गणपति राय जो बो० एु० एल० पुछ० बो० 
सदरदार शादर (योकानेर) को लेखनी न लिखोा है । 
उसमें भी लखक महांदय ने भगवतीसूञ, कल्पसूत्र 
आदि पाँच ग्र'थों का प्रमाण देकर सगवान मद्दावोर 
के विषय में तथा मद्दावतों साधुओं के विषय में 
स्पष्ट रू से अमध्ष्य भक्षण का उल्लेख किया है | 
जदाँ हमारे निष्पक्ष रवताम्बरों बिद्वानआज्ञ से १२ 
चर्ष पदले अपने सूत्र प्रंथों के अनुच्चित विधानों पर 
प्रकादा डालते दूँ घदोँ आज़ दघेताम्बर मत समोद्ता 
पर हमारे दिगम्वर पत्र सम्पादक मतांध साम्प्रदा- 
यिकता का अपराध आरोपणग करते हैं। खेद ! 

ये जैनधम को शक्ति का क्षोण करने वाला 
ज्बर ध्घेताम्बरोय प्रथा में रदने देना पसंद ऋरते 
हैं किश्तु श्येताध्यरमत समीक्षा कड़ची आर्षधाघ के 
रूप में जो उस उधर को निकालने का क्ा७ करतो है 
डे हमारे दयात्दु खंपादक विष बतलाते हैं ! कया 
यद्द उनका र्थताम्बर समाज के लाथ आदहा प्रेम 
है? इचता म्बरोय विवारशील नवयुवर्कों के सामने 
उन्हें उनकी खुबारणीय बुटियाँ प्रम पूर्वक, निभयना 
स रखनी चाहिये; प्रम का दोज तभी उत्पन्न होगा । 

रेबती दान समालोचना 

जयपुर के स्थानकवासी सच्र ने कुछ दिन पदले 

इधेंताम्बर मत समोक्षा पर रोष भाव प्रगट करते 
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हुए यह प्रकाशित किया था कि समीक्षा के चिशेष 
अंश के उत्तरर्प हमारों ओर से रेवतोदान समा- 
छोचना पुस्तक प्रशाशित दोगो | जैनफ्थ प्रद्शेफ गत 
पता चला कि चंद छप भो गई है। चकि पुस्तक 
हमारो भूल छघारणाथ धकाशित दुई है, इस कारण 
कम से कम उसको एक प्रति प्रकादक महाँदय को 
इमारे पास अवश्य भज्ञनों थी जा कि उन्हींनि अमो 
तक नहीं भज्ो है, रूपया अवश्य भेज्ञ देख । समा- 
लोबनार्थ बिना मूल्य न सद्दी तो सूल्य की बो० पो० 
द्वाग मुछठतान हमको भेजने में विलंब न ऋर। 
यह कृपया यदि कोई अन्य मद्दानुभाव ऋर सके तो 
हम उनके आभारो हंगि। 


निवेदन 

हमारे कतिफ्य मद्दानुसावा ने दम पर कुछ 
व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं जिनका समुचित उतक्तर 
हम कुछ समय बाद अवश्य देग, फर्योकि इस समय 
२-३ आवश्यक कार्यों में हमारा खलमय व्यनीन हा 
रहा है । सूचना इस्त कारण निकालो है कि हमार 
कई मिर्ा ने आध्षेपों क। छत्तर प्रकाशित करन की 
लीब प्रेरणा की है। इस दीच में यदि कोई और 
महानुभाव लिखना चाहे ता लछिख ले उत्तर सबका 
पक साथ हा ज्ायगा । 


नवीन ननीनीन- जन “नमन: 


पं० दरबारीलाल का हृदय 


कुछ खमय से श्रीमास पं० दरबारोलाल जो 
श्बे वास्बरीय भ्रन्थों को बड़ परिश्रम के साथ बका- 
छत करने छगे हैं। श्ये० विद्यालय को वध्यापद्ती 
भाप्त द्वी जाने पर हमारे मित्र का कर्तं्य था कि 
वह श्वेतास्थर समाज से सत्र प्रन्थों को अनुचित, 


--अजितकुमार 


सम्पादकीय 
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अयुक्त, अखमव बातों के संशोधन करने को युक्ति- 
पूर्वक प्रेरणा करने, किन्तु उन्होंने अपना कर्तव्य 
न निबाहते हुए उन बातों पर पर्दा डालने के लिये 
द्गम्बरोय ह्न्धों में चेंलो बातें खोजने का तथा 
इधर उधर का लचर युक्ति बछ निड़ाने का अलफल 
प्रयाल उठाया है । 

दिगम्बरोय शास्त्र रखना से छगभग साढ़े पाँच 
सो वर्ष पोल बने हृूए. उपलब्ध एव्रेताम्बगोय सत्र 
प्रन्थों को पं० दग्यारी लाल ज्ञों दिगस्वगेय प्रंथों से 
प्राचोन बतलाते दें, ज़बकि उनके फ्हन को स्घय 
दवेतास्यर सूत्र प्रंथ असत्य ठदराते हैं। यह बात 
पाठक मद्दानुभाव इसो अंक के जेनमंघ्र भद 
नामक ल्टख में आग देश्य सकते हैं । 

स्रोमृक्ति का समर्थन करते हुए वे जैनज़गत में 
श्रो मल्लिनाथ भगवान को मगवनों मल्लिकुमारों 
रूप में सस्‍ज्नो होना बतत्ठात हैं; आपका यह कथन मो 
काई बलवान आधार नहीं रखता । बतलाइये कि 
भगवान मस्लिनाथ १८प रूप नहोंकर रूओरूप दो 
थ, आपके पास इसका क्‍या प्रमाण है जिससे कि 
इचता म्थरोय प्रस्थों का कथन तो टोक ओर दिगरुव- 
गोय प्रंथां का कथन रात कटा जा सके ? 

भगवान सासलनाथ का को दारोर में दोना 
स्वयं इचे० कर्म सिद्धान्त के प्रतिकूल है | कोई शजे० 
विद्वान अथवा इघे० सिद्धान्त का नाजायज़ पक्ष लेने 
चाल मित्रंवर प० दरबारोलाल जी दवे० सिद्धान्त स्त् 
इस्र ब्रात का सिद्ध करना चाहें नों उन्हें खादर 
निमंत्रण है । 

आरयंसमाज को निनन्‍्य नियांग प्रथा के समान 
पं० द्रबारोछारू जो सती द्रोपदी के पांच पतियों 
का समथ न करते हैं । शायद इसो कारण कि यहद्द 
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यात हथेताम्बरीय प्रथो में लिखों है | दधेताम्यरोय 
कथा ४थों में द्रोपदो के पाँदों पाँडव पति लिस्वकर 
भी उसको सतो बतलाया है | पं० दर्बारोलाल जो 
बतलाये कि यह बात गलत क्यों नहीं ? ओर दिगम्बर 
प्रत्थानुलार उसका पक पति अजुन हो ठोक क्‍यों 
नहीं ? 

शायद उन्होंने जन जगत में मगवान मद्दावोर 
स्वामी के विवादित होने का भो डल्लेख किया है ! 
यदि ऐंखा है तो जद्दाँ उन्होंने दिगम्बरीय शास्म्रों 
के विरुद्ध निराघार रूप से अपनो ल्खनो 
चलाई दे वहीं इधन आगम टाणोंग सूत्र के विरुद्ध 
भो लिखा है | टाणांगसृत्र को प्रमाणरुप मानते दुए 
इधेलामस्यरों सजन भगवान महाबोौर स्थामो का 
धिवा द्वित कर्दापि नहीं कद सकते । 


इथधेतास्थरोय प्रन्‍्थां में माँलभच्तण विधान नहीं 
है, अपन इस कथत का पं० दरबारीलाल जा बन 
प्रकरणवार सयुक्तिक ढंग से समर्थन कग्ना चाहिये. 
लिख देने मात्र से क्‍या हाता है ? दमारो तो 
दार्दिक इच्छा है कि दध ताम्बरोय पमंथाो में अमक्षय- 
मक्षण विधान सघंधा न हो जिससे कि जनभर्म 
की परचित्नता पर घब्या न रंग सक्र, किन्तु यह बात 
तभो दा सकता हैं जब कि उन ग्रन्थों का सशाघन 
किया ज्ाधे जा कि कभो न कभी परत्रिन्नता का रक्षा 
के लिये अवश्य करना द्वागा। 


इधताम्वगाय प्रंथा के मॉलभश्षण विधान पर 
पर्दा डालने के लिये पं० दस्बारोलाल जो की कृपा 
हृएि दिगम्बरोय प्रन्थां पर जाता है।घे उन्त 
कथाओं का ढू ढ़ निकालते हैँ जिनमे कि सोदाल 
राजा आदि के मॉसमक्षण का वर्णन है। आपन 


जैन दान 


[ यब १ अष्ड २२ 


यदाँ तक लिख डाछा है कि 'हमारे सभी पूथेज एक 
दिन मांस भक्तों थ! ! 

पं० द्रयारीलाल जो अपने पूर्थजों को माँल 
भक्तों बनलाघें, यह उनके अलत्य ज्ञानभार का नछतुना 
है जो कि उनको दृचाई कल्पनाओं पर निर्भर है। 
इसको तो घे स्वयं जानें; इस्र बात की पोषक कई 
युक्ति यदि उन्होंने उपस्धित को होती तो उस पर 
विद्वार किया ज्ञाता । 

किन्तु उन्होंने कई कथाप्रंथा' स जो मदहापान, 
माँस भक्तण का उल्लेख किया है, पता नहीं इससे 
उनका कोनसला मनोरथ सिद्ध द्वोता है १ जिस मनुष्य 
ने जैसा कार्य किया, कथा-प्रंथो' में देसा चर्णन है; 
इसका नाम विधान नह्दीं है। यदि दिगम्बरोय प्रंथ 
राजा सोदास के माँसभन्षण को योग्य कत्तव्यरुप 
में समर्थन करते या उस्रका मॉसभक्तण त्याग ऋर 
शुद्ध आचरण बत्ता लने के बिना भो सुक्ति-्गमन 
बतलाते तब तो मांस भक्षण विधान सिद्ध होता, 
किन्तु ऐसा है नहीं; फिर विगम्बरीय प्रन्थो' में 
मांस भक्षण यिधान को गंध खूघना बद्ध भृल हे । 

भगवान नेमिनाथ को बरात में यदि अजैन 
माँसनक्षी गाजा भी गये दो / जैस कि आज कल 
भी जैनियो' को बगात में अजैन लोग डांया करते 
है ) आर कृष्ण की सम्मत से भगवान नमिनाथ 
को यराग्य उत्पन्न कराने के व्टिये यदि उन माँसभक्षो 
गाज़ाओ क॑ अर्थ पशुसंग्रह कराया ता इससे भो 
माँस सक्षण विधान सिद्ध किस प्रकार हुआ ? 
किलो घटना का उल्सतेम्म करना विधान नहीं होता 
है जब तक कि उस्रका समर्थन न बिया जाय । 

दिगम्बरोय प्रन्था' में मांसमक्षण, मदिरा पान 
का सर्वत्र निषंध हें--रझूण, निरबंल अवस्था में भी 
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उनके उपयोग करने का विधान कहीं नहों पाया 
जाना; फिर यदि किसो ने मधपान किया अथवा 
मॉसमक्षण किया तो दिगम्धरोय सिद्धान्तानुलार 
इसने धर्म विख्द आचरण किया । 

पं० द्रबारोलाल जो का चाहिये कि धे अनु- 
चित पक्ष पोषण करके अपनी लेख्नो को शंदा न 


बनाये । 


जैन संघ भेद 
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दुश्“्य हैं कि जैन जगत दिगिम्बर जैन समाज का 
दूध पीकर अपने संपादक के कारण दिगम्बर जैन 
समाज के लिये ही विष डगलता हैं । जैन जगत के 
सद्दायक महानुभाव बतलाघे कि थे जैन जगत द्वारा 
कया घामिक प्रचार या समाज खंबा 


रहे हें? 


कर 


शंडि जेन संघ भेद झे# 


[ क्रमागत ] 
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० घभंद की दिगम्बरीय कथा फो असत्य 
साबित करने के लिये तथा श्त्रेताम्बर सम्प्र- 
वाय की प्राचोनता सिद्ध करने के लिये इबेतास्ब- 
शरोय सूत्र ग्रन्थों को मी उपस्थित किया जाता हैं! 
लपलब्ध ध्वेताम्बर सत्रप्रत्थ प्राकृत भाषा में 
लिखे हुए हैं, तिसका कि श्वेताम्बरों माई अद्ध- 
सागधी भाषा ऋदते हैं, जिस भाषा में कि तोर्थड्रर 
का उपदेश द्वोता दे । किन्तु सजा को साथा का यह 
नाम कल्पित हैं, क्योंकि ताथड्टर को भाषा को मनु- 
प्य तियंश्व सब्र समझते हैं; सूत्रों को भाषा में वह 
थात रंचमानत्र सो नदीं। यदि इसे साथा का नाम 
अद्धंमागघो होता तो श्वेताम्बरों खुश्न प्रन्‍्थों के 
रखनाकाल से पद्वले क बनाये गये दिगन्‍्बर प्रंथ 
भो इस भाषा में अबहय दोते । अद्धमागघो भाषा 
को परिभाषा भी श्थेतास्थरों सृत्रों को उपलब्ध 
भाषा में घटित नहों दोतो | इस कारण इस भाषा 


का नाम प्राकृत हो दाता चाहिये; अर्धंसागधों 
कद्दना केबल अपनो निजो फल्‍फना है अथवा 
प्राचोनता का रूप देने का एक मार्ग हे ,४ 

सूच्रअं था की भाषा के आधार पर भ्रीमान बा० 
पूरणचन्द्र जी नादर सरीखे 'श्वेताम्बरोय इतिद्दा- 
सज् महानु भाव अपने भ्रन्थों को दिगम्बरोय प्रथ्थां 
से पुरातन कहते है तथा प्रायः समस्त इल्रेसाम्बर 
समाज्ञ की पसो हो धारणा है, बहुत से भोले भाई 
तो संच्रप्रंथों को दिगम्बर श्वताम्बर खसंघभेद स 
पहले लमय का बना हुआ कह देते हैं | किस्तु 
हमारे बिचार स श्रोमान नाहर जो को युक्ति बहुत 
सिर्ब है ओर इवेताम्बर समाज को घारणा में 
कोई विचार घारा के सामने ठद्द रने योग्य बल नहीं; 
क्योंकि पुरानो भाषा में किसी भ्रन्थ के लिखे जाने 
मात्र से कोई भ्रन्थ प्राचीन नहीं दा सकता । अपनी 
रचना पुरातन या नवोन भाषा में करने को इच्छा 
तो स्त्रयं कवि के आधोन है । आज यदि कोई 
हिन्दी कविता पुरानों हिन्‍्दों में कर डाल तो 
उसका पतिदालिक समय पृथ्वोराजरासों स नहीं 
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मिलाया जा सकता | ठीक इसी प्रकार ए्वेताम्बरोंय 
सूत्रप्रम्थों को भाषा के आधार पर पुरातन ठद्दराना 
अखंभव है । इस समय हम प्रत्यचत रेख रहे हैं. कि 
अपनी २ रुचि के अनु सार कचि लोग श्रन्म भाषा, 
खड़ो बोलो, संस्क्तत आदि में कबिताए' कर रहे हैं, 
तो यद्द कद्दना भूल होगी कि “वजमापा में बनाई 
एई आधुनिक कविता भी प्राचीन हैं, खहो बोलो 
उसको अपेत्ता अर्वाचोन है” | 

सूत्रभन्थों का पुरातन सिद्ध करने के लिये 
कल्पर(त्र को भो उपस्थित किया जाता हैं, इसका 
रखयिता अन्तिम श्रतकेवलों श्रो भद्र बाहु स्वामी को 
बतलाया जाता हैं । प्रन्थ के ऊपर भो 'श्रुतकवलो 
भ्री मद्यादु प्रणोत! छापा गया है । कतिपय श्वेता- 
स्वरोय इति..लल भाई ध्रोमान पृ्ुणचन्द्र जी शाम 
छुखा आदि भी इल बात का समर्थन करते हैं । 

यदि श्वेताम्बरीय मित्रो के कथनानुसार कल्प 
सूत्र सचमुच अतिम भ्रृतकेवली भ्र। भद्गबाहुसुवामी 
विरथित है तो दिगम्बर सम्प्रदाय को प्राचोन 
किसो भी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा खकता, 
क्योंकि कल्पसूत्र में सारा कथन इवेताम्बर सिद्धा- 
स्‍्तानुझार है । विगम्बरीय सिद्धास्त क अनुकृट 
डसपे किसी भो बात का उस्लेख नहीं । किन्तु यह 
धात हें नहीं. क्योंकि उसके निम्न दो बलवान 
बाधक कारण है :--- 

१--कप सत्र के अहम व्याख्यान में स्थविरा- 
वली ( स्थाविर साधुओं की पद्टावली ) ल्खो है; 
उसमें भगवान मद्दावोर स्वामी के पोछ दोन धार 
प्रद्ल्‍ठधश आयायों के नाम क्रमशः दिये गये हैं। बह 
मामावछी इस नतरस्द है-- 


१-छुपरमंस्वामी, २-जम्यूस्वामों, ४-प्रभव- 


लेन दशन 
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हथामोी, ४-शब्यंमधब्बमो, ५-यशोमद्र, ६-संभू- 
तिविज्ञय तथा भद्गबाहु ( भ्रतिकेवली-स्वगवास 
वीर सखं० १७० ), ७-स्थुलभद्र ( स्वगंवास धीर खं० 
२२८ ), ८-आय मद्दागिरि तथा खुदस्तिसूरि ( रुवरगं० 
चीर सं० २९१) इत्यादि | चादद्॒थ पट्टथर वज्ञस्वामी 
हुए जोकि घोर सं० ६२० में स्वगंबासो हुए | 

कल्पसूत्र को इलर खूथविरावलछों के अनुलार 
आतिम श्रुतकेवलो भ्रो भद्बाहुस्‍्वामो, जिनको कि 
कब्पसूत्र का तथा अन्य ८-९ इचताम्बरोय प्रंथों का 
रचयिता चवतलाया जाता है, बोर संवत्‌ १७० में 
स्वर्गवासोी हुए । यदि कब्पसत्र के रचयिता 
ये भद्रबाहु स्वामी दोते तो फर्पसृत्र को 
स्थविरावली में आधिक से अधिक छठे पट्ट तक के 
आचायो के नाम आने थे किन्तु उसमें भद्रबाहु 
स्वामी से ४५० बर्ष पोछे १४ थे पद्धर वज्स्वामी 
का नाम तथा उन दोना के बोच बाले पहुचर 
आचार्योँ के नाम भो उब्लिखित है ज्ञिनका कि 
नाम भ्री भद्रबाहुस्वामी को टेखनो से लिखा जाना 
अम्ंभव है । अतः सिद्ध द्वोता हैं कि कल्पसत्र 
भद्ग बाहु स्वामी से सकड़ों वर्ष पोछे बना हैं । 

२--कर्पसुत्र क छठे ध्याख्यान को समाप्तिमे 
लिखा हैं कि “समणरसुल भगवशओ म्रधावोरस्ल 
जावसब्व दु क्खपद्दीणप्ल नवधघाससयाद' विशक्क- 
ताह दललमस्लय चालसयस्स अय असोहम खंब 
जछरे काले गच्छद!! । 

अर्थात--मंथर चना कफ समय के विषय में प्रंथ- 
कर्ता लिखता दे कि “सर्च दुख रदित भ्रमण भगवान 
महावीर क्र ९०० (नो सो) बर्ष व्यतोत हो गये झोर 
दुद्यध लो कदर ८० वां बे (यानी ९८० वां वर्ष) यह 
जा रहा दे यानो जिस समय कव्पसत्ञ का छठा ध्या 


ला० हैं जुन रै८्डेष | 


खपान ( अध्याय ) लपाप्त हुआ उस सम्रय भगवान 
मद्दावोर को मुक्त हुए २८० वर्ष बोत गये थे। 

कब्पस्तत्न के इस उल्लेख से कल्पसन्न को ग्चना 
का टीक समय बोर स्० २८० रुपए शात हो ज्ञाता 
है। श्रोभद्रब्ाहु स्वामो इसल ८१० वर्ष पदले स्वर्ग 
यात्रा कर चुके थे | फिर वे कल्पसत्र फे रचयिता 
कब हो सकते हैं ” 


हमको रवंद है कि श्थेताम्बरी भाई सत्य इति- 
हास पर पा डालकर जनता को कितने भारी 
श्रम में रग्यना चादते हैं।आठसी वर्ष का अन्तर 
होते हुए कल्पसत्र को भद्गबाह स्व्रामी विरचित 
बताना तथा पुस्तक पर भी छपा देना कितना 
भारो दुस्साहस है | हमारे भिन्न श्रीयुत पूर्ण चन्द्र जी 
शामसरवा तथा अश्य कोई धवेताम्बरों सज्जन क्या 
झपनी बात को प्रमाणित करने का कष्ट उटादेंगे । 
यो ता किर जैववाडयय सगवान मद्दावोर म्त्रामी 
के समय से मोख्िक झंप में चला आ रह! थट, इस्प 
कारण कल्पसूत्र को भगवान महायोर प्रणीत लिण्व 
दिया जाता तो भो काोय राकता था । 


ग्रंथथचना का समय 


भगवान मदाबोर का उपदिष् सिद्धान्त अवि- 
बच्छुन्न शिब्य परम्परा द्वारा मासिक ( ज़बानी ) 
रूप में बहुत समय तहक्ू चलता रद्ा। उस समय 
साधुओं की बुद्धि इतनी तोक्षण थीं कि वे पठनपाठन 
बिना पुस्तक का खददारा लिए मुखजबानों करतें 
थे. किन्तु मॉस्विक रूप से पठनपाठन के योग्य बुद्धि- 
घत्ट जब कालऋम सन ग्डढा, वुझखिबछ क्लोण हो 
गया, तब विक्रम रूं० प्रारंभ होने से पहले श्री धर- 
सना चाय ने अपनो आयु अब्प जानकर बेणाकतट 


जैन संघ नेद 


[ ६०+ ) 


के सुनिसंघ ल श्री पुष्पद्त, भूतबल्ति नामक दा 
तोक्ष्ण घुद्धि मुनि अपने पाल घुलाये | उत्त सुनियों 
को उन्द्रोन कमंप्रास्ृत पढ़ाया। फिर श्रो पुष्पदन्त 
भृतरबालि ने पद्खंडागम नामक पंथ पुस्तकरूप में 
लिखकर जेछ शु० पंचमो के दिन समाप्त किया 
( श्र॒न॒ पंचमी डसी दिन से प्रचलित हुई है ); यदो 
सब से पदलला पुस्तकरूप जैन प्रंथ बना । परखंडा- 
गम के प्रथम नोन खंडों पर भ्रो कुंदकुदायाय ने 
बारह इज़ार इलोक परिमाण वालो टीफा लिखी । 

कुंदकुंदाचाय विक्रम खं० की प्रथम घताष्दो के 
पूर्बाद्ध में हुए हैं, यह बात जैनददान के ११-१२-१३ 
१७ थे अंक में प्रकाशित को जा चुको है । इस 
कारण पट्खंडागम विक्रम संवत्‌ से पहले बना है, 
यह बात स्वतः सिद्ध हों जातो है । तदूनुसार 
दिगम्बरीय शास्त्रों की रचना का समय विक्रम सं० 
से पहल का ठदरता है। 

कु दकु दाचाय क समकालीन तत्वाथसत्र के 
रचयिता उमास्वामी आचार्य हुए हैं जिनकों कि 
दोतों सम्प्रदाय मानते हैं। 

कु दकु दाचाय के पोछे दूसरी शताम्दो क 
पूर्वार् में स्वामी समस्तमट्र हुए | उन्दींने रटनकर- 
ण्ड थ्रायकानार आदि अनेक प्रन्थ बनाये हैं । रस्न 
करण्ड््रावकाचार का & वाँ इलो क' आपोपणशमनुक्ले- 
च्यमदफ्रेष्ठ विरेधकम्‌ । नत्त्योपदेशकृत्सावे शास्त्र 
कापथघद्ननम !” सिद्धसत दिवाकर ( जिनको कि 
इवेताम्बर भाई इवेता म्बरो आधाय कदते है-- यद्यपि 
दिशस्यरोंय आचायों न भो अपन भ्रन्थां में सिद्ध- 
सन का नामोट्लेस्ल किया है संभव है ये सिद्ध लन 
अन्य हों ) विरच्चित न्‍्यायाबतार में भी ५ थे श्छोक 
के रूप में हबद्दु पाया ज्ञाता है, किल्तु वह वहां 
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रत्नकरंड की तरह टोक नहीं बता; रस्नकरंडस्ल 
डझुत जान पड़ता है। इस कारण सिद्ध लन दिवा- 
कर स्वामों समन्‍तभद्र ल पीछ के विद्वान ठदरन हैं । 
शवेताग्बरी भाई जा उनका ५थम शताब्दी का विद्वान 
बतलात हैं वद फिसी अकाटथ प्रमाण से सिद्ध नहीं 
दोता; अस्तु-इस्र नगद अकाट्य ऐतिहासिक 
युक्त इस्ठ पर दिगम्बरोय प्रंथों की रखना का समय 


विषफ्राम सं० स सी पदहछ का निद्चिचत दोता है। 
श्वेताम्बर आगम रचना का समय 
संघतेद हो जाने पर लगभग बोर स० ९५६ 
तथा विक्रम संण ७०८ तक श्वताम्बर सम्प्रदाय का 
सिद्धान्त पठन पाठत मास्यिक रूप से चलता रहा; 
पुस्तक रूप को भी सूत्र /थ नहीं वना | उस समय 
नत्कालीन प्रमुस्थ दवेतास्बर आखाझ देवक्चिगणि 
क्षमाश्रमण जो ने बच्लभोपुर में पक साधुसस्मेट्न 
किया जिसमे अंथ रचना का प्रस्ताव रा, फिर 
सिन्‍न मिन्‍न विद्वान साथुओं का मिन्‍न सिन्‍न हथ 
टमोपुर 
हाता 


ग्खग का कार्य स्ाप दिया। इस ढंग से सर 
में चार बप तक एवे० श्रन्थ रचना का का. 
रहा ( शारत्राह्धार मीसासा सामक स्थानक+वचार+! 
प्रथ से शो खधी बात स्िद्ठ धाती हे | यह फाय 
घोर छ० ९८०८ एवं चि० #२० "५७ में समाप्त छू) ) 
डस समय भ्राऊन भाषा में ( ह्िखतवा के घत७ 
हे) 


इसत समय 


भाई अच्ध मायथी के नाम से कान 
सृत्र प्रन्ध बन जिनमें 


भी रपलब्थ दे | 


अर कु, 
कि ४प सृत्र प्रंथ 


2 य 
जन दशन 
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इस चात के समधन में पूर्वाक्त कल्पसृत्र का 
वाक्य उपस्थित है तथा उसो वाक्य के आगे 'डक्त - 
ज्वथ! रूप में एक गाथा! भो कब्पसत्र में लिस्ो हे; 
देखिये-- 

“बल्टदहि पुरम्मि नयरे देवडि पमुदस्सथन्टसंघघाई । 
पुत्थे आगमलिदिओं नचलय असलीआओ चीरा ओ?!। 

अर्थात्‌-बलल्‍्ठभोपुर नगर में देचर्द्धिनणि आदि 
सकल संघ द्वारा बोर सं० ९८० में आगमों को 
पुस्तकरूप में ल्टिख्वा गया । 

इससे सुपए सिद्ध द्वाता है कि कब्पसत, 
आचार्ांगसूत्र आदि इवत्रेताग्बर आगम अंथ बोर 
खस॑ं० ९.८० में रच गये है । इस समय से पदल इन को 
ग्चना का का, बलवान प्रमाण नहों मिलता । इस 
कारण सापा के आधार पर श्रोमान बा० पूर्णचन्द्र 
जी नादर आदि शब्तास्बर विद्वान अपन सत्र प्रथा 
का दिगस्वरोय प्रंथो से प्राच्ोत्त बसलान हें, बद्द 
ठोक नहीं; क्योंकि इतिहास उसके कथन का सम- 
थन नहीं करता। दिसम्बरीय श्र्था को रूघरो हुई 
प्राकृत तथा संस्कृत भाषा है, 
इघे० सूत्र क्‍ग्क्‍नथों से अधायोन बतलाना सन्‍्य इसि- 


इसो ४#&रण उनका 


दास का निर्देय रूप से हत्या करनी है। 

अतपव भअन्थां के आधार सर भो इ्थेताम्दर 
सम्प्रदाय वा दिगरबर सम्थदाय से धाचोन होगा 
सिद्ध नहीं दाता, क्योंकि दिगम्बरय अंथ रचना 
य्ष से भी अधिक 


शध० सत्र ग्रंथा ले पाँच गया 


समय पदल् हूइ था | 
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ईँ १५ 
३ जनदशन” मे अपना 7वज्न/पन छुपा कर न्ाभ उदाड्य । 
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ता० ह जून १०३४ ) आयेसिद्धान्त 


और छूवरामों मड्गलानन्द पुरो के विचार 


रा 


# 


आपस्यसिद्धान्त और स्वामी सेगलानन्द पुरी के /क्चार 
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आा' मित्र ब्षे ३६ अड्डु ७७ पृष्ठ २७ में 
सुवामो मड्लानन्द पुरी का एक पत्र 
मद्दादाय आओ रामज़ो कासगंज़ ने प्रकाशित कराया 
है। उसमें लिखा है कि “मैं सतरद्द १७ वर्ष को आयु 
में आयंलमाजी बना था, अब स्लाठ ६० वर्ष का 
बढ़ा हैं, गत २६ चपे स संन्‍्यालो बनकर प्रचारक 
रहा हैं, संस्कृत, दिन्दी, उद , अंग्रेज़ो में प्रायः सभी 
पुस्तक आय सामाजिक लेखकों को पढ़ो हैँ, परन्तु 
काको छान बीन तहकीकानत करने पर यद्द निर्णय 
कर पाया है” इस्त निणय वी नकल हम जैनद्शंन 
के पाठकों के अवलोकनारथ ज्यों की त्य+ उपस्थिस 
करते है । इस पढ़ कर आय समाज के फ्पित 
सिद्धान्तों पर आप अवश्य विचार करेश। उस्र 
पत्र बं। नकल इस प्रकार दै-- 

मद्दाशय ! श्रोग्म॒त्‌ श्रो राम आये नमसूते । 

»'5७ लत सत! परमात्मा आपका आनान्द्त 
बसे | ध्तात्त यह हे कि में ने आयमिन्न में आपके 
अनेको एश्त पढ़े आर प्रसन्‍नता इस बात से हुई कि 
आप स्वाध्यायशोल महाशय है | आयंलमा।जया 
में चंदा के रुषाध्याय को बित्तकुल कमी बॉल्क 
अभाव हैं । इन मे आदर्मियों ने सत्याथे प्रकाश का 
हो बंद मान रफ्सखा हें; अस्तु--आपके प्रश्नों पर 
काई जिस्मेंवार उपद्श्ञक उत्तर दंगे, एरन्तु में यह्द 
पत्र आपका अपना निज अनुभव सुनाने के लिय 
मेज्ञ गहा हैं । 

२--में लक्षरह्द १७ चर्ष को आयु में आर्य- 
समाज़ोी बना था | अब साठ ६० व का बूढ़ा 


हैं, गत २६ बप से संन्‍्यासी बनकर प्रचारक रहा 
हैं । संम्कत, दिन्दो, उद्द अप्रेज़ी में प्रायः सभो 
पुस्तकें आयेसामातिक स्टखकों की पढ़ो हैँ, इत्यादि- 
परन्तु काफ़ी छान बोन नहकोऋात (करने ) पर 
यह निर्णय कर पाया है । ओर शोक से देखता हूँ 
कि चेदों का ठोक रे अभिप्राय न सनातनों प्रगट 
ऋरते हैं, न आयंसमाजो श्री स्वामो क्री मद्दाशज 
प्रगट होने देते हैं । ये तो ओर भी अधिक गुमरा- 
ही में डाल गये हैं। 

३--आपक  प्रथ्नां सटएा अश्यिकाश ये हो कर 
सकते हैं जा ध्यान स स्वाध्याय कर। साप बेंदर 
के साढ़े अठारह सो मंत्रों में से केबल भठत्तर 
७८ मन्रों का नया हाना-- शेष सब ऋग्वेद में 
आ चके हे--चार ऋषियों में से एक की झाव- 
श्यक्ता को ता छड़ा ही देता हे | फिर अभि 
वायु सूय ( भाग, हवा, सूे ) पन्रृष्प ऋषि 
हुए ही नहीं ।यह तो सरासर स्वामी (दयानन्द) 
की धींगा धीगी थी कि मचु-शतप्थ के डन 
वाक्यों का अभिप्राब तो कुछ आर था पर खा 
के आदि से चार घंद । अतः काट न कोइ चार ऋषि 
खड़े करने थ सो इन (अश्वि० का छा पटका। सुन 
ल्टो कि बेद एक हो था->इल कलियुग के आदि में 
वेद व्यास जो ने प[क्र स बार बनाये ओर बद्ध भा 
केवल खुगगता के ल्थथि--यक्ष वाब्ठ मंत्रों का संग्रह 
यज्ञः, गायन वालों का साम, दवाई दस्शाज आदि 
बाल मंत्री का स्ंग्रद अथर्व, स्तुति प्राथना आदि का 
ऋग्‌ू-प्रथक्‌ २ किये गये । यद्द एतिद्वासिक घटना 


[| ६१० ] 


श्रोमद्‌ भागवत्‌ पुराण के १२ थे स्कन्ध्र में सविस्तार 
आई है। पुराणों में जो गपों डे--स्ृष्टि नियम विरुद्ध 
घारतें--दों उन्हें न माना जाय, परन्तु अन्य बातों को 
क्यों न टीक माना जाय । भागत्रत बनाने चाल का 
ऊपरी बाते लिखने से क्या लास था, यदि वह्द 
गढ़ण्त थों। 

४-- वेद ईइवरीय नहीं हें । जिनका टष्टा कहद्दा 
जाता हैं वे दी विश्यामित्र, वसिष्ट, अगस्त, भरद्वाज, 
वाम देव आदि ऋषि ही उन २ युक्तों के कर्ता 
(रचयिता-मुसज्रिफ) है। उायस्रामाजिक पण्ट्ित 
गण कुरान, इजीत्ठ को जिन युक्तियो से अनएचरीय 
लिख करते हैं उन्हीं युक्तियों सर घेंदों का अनोव्य- 
रीयत्व लिद्ध दा रदा है। अतः सवाई इमानदारी 
की बात ता यह थो कि वर्तमान शास्त्राथ प्रणाली 
को राक दिया जाता--श्रो स्वामो जो मद्दाराज न 
तो दश नियम में से पक नियम ( सत्य का भ्रहण ) 
यना दिया, परन्तु उसपर अमतक्ष किलो का नहीं हैं। 

अपनी छान बोन का सारांश में ने पक पुरूतक 
“बेद्कर्मी समाज नामक में ज्ञो २१२० प्रष्ठी का 
हैँ छपबा दिया है। आप चंदा के सिद्धान्ता ऋ 
समझने के इच्छुक हैं तो उसको मगा कर पढ़, 
फिर उस्त पर सर पर्नना द्वारा द्ांकासमाधान कर 
सकंग। वद्ध पुस्तक ॥) को दं, बो० पी० का ,-) 
पड़ेगा; मंसाना हो तो एक काड “मैनज़र चिाकरनक, 
प्रस कानपुर इस पते पर सेज्कर मगाटना | यदि 
आप डचप्तर सेजें ता दख माल जुलाई सर यहा 
बड़ोदा मे मेज सकते है, पश्चात्‌ ऊपरो छंप दुए 
कानपुर के पते पर । 

(५ ) मैं यह अपनो पुस्तक बिकने के न्टिये 
नहीं लिख रहा हूं, घलिकि आप जेल 'ज्ज्ञासु चर्म: 


जैन दृशन 


[ बच १ अड्ू २२ 


पिपास ( सुंदक्किक ) जैलों फो द्वी सन्‍्तुष्ि निमित्त 
शत मेरा उक्त (परतक रचना ) पुरुषार्थ है | इस 
लिये आपको यह बतलाना उच्चित था कि आपके 
कल्याण का मार्ग यहाँ है । निरुसन्देह आपके इन 
प्रदनों का उष्तर सचाई के साथ कोई आय सामा- 
ज़िक पण्डित दे ही नदीं सकता । वे बिचारे भी फ्या 
करें ? छाजार इससे दे कि ज्ो मन्‍्तव्य घेदों के 
सिद्धान्त समान लिये गये हैं धे सर्वाशतः चेदानुकूल 
नहीं हैं; अतः रखैंचा तानी से काम चलाने के सिवाय 
ओर उपाय हो कया है । 

(६) मैं अन्त सें आपको यद्द खुनाये देता 
हूँ कि उक्त पुस्तक में में ने यद्द दर्शाया दै कि 
यतः घदा' का टोक २ अभिप्राय ससनॉौतनी आर 
आयस्माज्ञों दोना छिपा रहें हैं; अत+ पक 
अम्य समाज स्थापित होनो चाहिये ज्ो खंसार में 
बेदो' का ठीक २ सर्वपान्य या बहुमान्य अर्थ को 
प्रकट कराना दुआ हो उसका प्रचार करावे। अयश्य 
दी मरो उक्त पुस्तक से आपकी सब हंकाये निवृत 
दो जायेगी | सारोशांकाओ की जड़ इस उस पुस्तक 
को इश्वरोय सान स्टना ही हैं; अतः उसको हमने 
उल्छिन्त कर डान्दा ६ । अब आप मर अभिषाय 
समझ गये हो ग। अत ओर अधिक प<«ना चाहे 
तो पुस्तक सो पढले | इतिशम | 

द्वितिच्छु-- 
मह्ृनलानन्दपुरी--माफ़त पास्ट मास्टर 
बड्टोदा नगर 
नोट>न्यदाँ पर पुरी जो से पत्र समाप्त कर 
दिया हैं, परन्तु विशेष शब्द ल्टिस्य कर कुछ ओर भी 
लिखा है ओर वद् इस प्रकार है-- 
जीवात्मा दगोर सर निकलकर आकाश में, 


ता० १ जून १०३४ ) आयंसिद्धान्त और स्वामो मज्नलानन्द पुरी के विचार 


घादल में, वषों में, वृत्तो' में, फलो' में जाकर बैठता 
है । घर्दा से उन फछो' (अन्न ) को खाने पर पुरुष 
के शरोर में जाकर वोय में बेठा रहता हैं और अनु- 
शयोी नाम द्वोता हे; प्र जब बद स्त्री का समागम 
करता है तब गर्भाशय में ज्ञाकर गर्भस्थित बालक 
शरोर का अभिमानों जोच कद्दछाता है-ऐसा 
प्रमाण छान्दो० या चद्ददा० में मिलता है। बरुतुतः 
पेसा हो दोगा--या और कुछ--यह फाई नहीं जान 
सत्ता । उन ऋषिया' के गस्सोर विचार में ज्ञा कुछ 
आया घे लिग्व गये | श्रो नारायण स्वामी जो की 
बद्द बात भी उसो वुद्ददा० में आई है कि जैसे जाँक 
एक पाँव आग रखकर पिछला उठाता हैं उसो 
प्रकार इस्र दगोर स्त निकलते हो जीवाठ्मा अगले 
दारोर में झट चला जाता दै। 

ये दोनों पररुपर विरुद्ध बातें क्‍या? इस प्रएन 
का छत्तर बेचारे आयंसमाज़ों क्‍या देथे। मुझसे 
यदि यद्द प्रश्न किया जाधे तो मरा उत्तर यह है 
कि घ ऋषि गण परकब्रह्म परमेश्वर नहीं थे कि टोकऋ 
ठीक बात ज्ञानकर निश्चयदप्रेण कथन कर देते । 
वे भी तो आर्पिर मनुष्य हो तो थे--द्वा हम छोमों 
से बहुत उच्च कोटि के बुद्धिमान थे--घ सच्चे थ। 
जब २ जो २ बांत उनके छान बोन में आई उन्द|ने 
डस उस्रको यथाथतः अप्रगट कर दिया | अतः उनकी 
नहफोकातों स्त दम लाभ उठाधे; जो ठोक जेँच उस 
साने--हस्यादि | 

स्वामो मड्गलानन्द्‌ पुरो जो के पत्र का सार 
इस प्रकार है-- 

( १ ) स्वामी दयानन्द्‌ जो का घेद भाष्य 
गुमराद्दो में डालने घाला है । 


उनिवोलकलनन++- समा दील्‍याकम७-«न_- 


[४११ | 


(२) आर्यसमाज मे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हैं 
जो धेदो का स्वाध्याय करता हा । 

(३) धद्‌ मलुष्या' के बनाये हुए हैं; £श्बरोय 
नहों हैं । 

( ४ ) पदिले केवल पक हो घेद था। व्यास 
ऋषि ने चार खण्ड कर दिय, जिनका विख्तत हाल 
पुरी जी को पुस्तक में थ भागवत में विया है । 

(५ ) अंज्न, चायु, आदित्य तथा आक्लिर, चार 
ऋषि नहीं हुए; यह नाम भातिक आग दवा सरज 
आदि कं दी है । ऋषि दयानन्द ने घॉगाधोंगी से 
इनको मनुष्य ऋषि लिख दिया ह | 

(६ ) भिन्न २ ऋषि भिन्‍न २ सृक्तोक कत्तों थे। 

(७ ) पुरो जो ने बडी छान बोौन के साथ पथ 
किताब “वेदिक घर्मी लमाज्ञ” लिखों है। उसमें 
मनुष्य के कल्याण का वास्तविक मार्ग है। 

। ८ /पुक नये चेंदि कर्मी समाज की स्थापना 
दोना चाहिये जा वेदों का सर्वेमान्य या बहुमाश्य 
अर्थ प्रकाशित करे । 

( ९ ) आय्य लमाजियां न सत्याथंप्रकाश को 
हो खेद मान रफ्खा है । 

(१०) दुनियां में कोई भी पुरुतक एश्वरोय हो 
दो नहद्दीं सक्तो । 

(११) जोवात्मा शरोर स निकल कर आकाश 
में, बादल में, वर्षा में, वृत्तों में, फलों में जाकर 
येठता हैं; बहाँ से पुरुष के दरोर में, बोय्य मे जाकर 
बंठ स्द्वता है । 

(१२) उपनिषदों में परस्पर विरुद्ध बाते हैं जिस 
का निराकरण विचारे आय्येसमाज़ो पण्डिनगण 
नहीं कर सकते हें । भवदोय-- 
मडलसन, अम्बाला छावनी । 


[ ६१२ ] 


जैन दर्शन 


[ च् १ आकु २२ 


बाहुबलि की प्रातिमाएंँ गोम्मट नाम से 
क्यों कही जाती हैं ९ 
[ अज्ञवादकः--भोमान जगदोदा चन्द्र जी जैन 3. 4. ] 


[ गनाड़ु से आगे ] 


_-+क-- भ०*% स्कछ ७७क |----- 


अर थे “गोम्मट” की उर्ट्पत्ति के सम्बन्ध में 
अपने मत को प्रकाशित करने के पहल्ट में 

थद्द कद घेना चाहता हैं कि चासपुण्डराय हस नाम 
को प्राप्त करने वाले किल प्रकार आर क्‍यों नहीं है। 
तथा रूधयं मूर्ति दी इल नाम से पहले प्रचलित हुई । 

(१) नं० २७२ ( सन्‌ ११७५७ ), ३३३ (सन 
१२०६ ), २४५ ( स्रन ११०० ), ३४९ (खन ११५०) 
ओर घे९७ ( सन्‌ ११२० ) क॑ शिलालरख भ्रवणवेल- 
शोला को “गोम्मटपुर” अर्थात्‌ “गोम्मट का नगर” 
कहते हैं। इस नाम स यह रुूपए्ट माल्म दाता है 
के इसका अभिप्राय भगवान गोम्मट के नगर 
अर्थात्‌ बाहुबल्लि को सूति स है। चामृण्डराय स्त 
इस्तका कोई सम्वत्ध नहीं है । 

(२ ) भंग्ग्लिन्द्र के गोम्मटरसार की ९६८ यों 
गाथा में लिखा है--'गोस्मट शिखर पर रबड़ दाम 
घाले जिन “गॉम्मर” कहे जाते हैं”? । कया यह 
विदयास करना अधिक सम्भव आर सड़्भत नहीं हैं 
कि श्रमणवेलगोला की चाटी जहां घुति स्थापित हैं, 
घामुण्डराय के नाम पर नहीं कहो जाकर गोम्मट 
क नाम पर कहो जातो थो ( यह सूर्ति विन्ध्यश्तिरि 
या इल्ट्रर्गरि नामक घड़ो पदहाड़ो पर रबड़ो हे । 
यदि चासुण्डराय का गास्मट नाम इन के कारण 


बड़ो पद्दाड़ो गोम्मरशिखर कहो जा खकतो थी ना 
चन्द्रगिरि नाम को छोटो पद्दाड़ी मो इसी अथवा 
इसके समान किसी ओर नाम से क्‍यों नहीं कही 
गई ? इसके ऊपर भी चामुण्डराय का धनाया हुआ 
एक मन्दिर है। इसलिये क्‍या यदद सार्यश सहुत 
नहीं हे कि स्थयं सुति पदल्त हो गास्मट कद्दो जाने 
लगो थी है यहो खान कारकल ( दर्षिण कैनाडा 
ज़िला ) के सम्बन्ध में है । चहाँ छोटी शिला मी 
जिसके ऊपर सूर्ति विशाजमान है, मर्ति के स्था- 
पक “चोर पाण्ह्य” अथधा ''पाण्ड्यराज” के नाम 
पर न कटद्दी ज़ाकर सुबये सूति क॑ गोम्मट नास पर 
धतञास्मटवेइ” अर्थात्‌ ५गोस्मर को पहाड़ी” कही 
जातो दें । 

(३ ) सन्‌ ९६८१ ऑर ९८७ के बीच भथ॑ रखित 
त्रिकोकसार में नेमिचन्द्र ने चामुण्डराय को गोम्मट 
नाम से नहीं कहा है, लकिन इसके पीछे रच दुए 
गाम्मटसार में चामुण्डराय का गोस्मट कहा गया 
है ( इसस ज़ाहिर होता है कि सूति का "गोम्मट!? 
अथवा “गोम्मटेश्वर” नाम इसो बीच में पड़ा है। 
सम्भव है कि प्रत्यक वर्ष में आने वाल बदुधंख्यक 
यात्रियों ने यह्‌ नाम दे दिया हो । 

( ४) बाइहुबलि को श्मृति में स्थापित कारकल 


ता० १ जून १०४७ ) बाइबलि की प्रतिमाएं गोम्मट नाम से क्‍यों कही जातो हैं !? 





ओर बेणूर की मूलियाँ अपने अलग २ शिलालेखों 
“ोस्मट”” नाम से कही गई है । कारकल 

सूर्ति के ( सन्‌ १४३२ ) वाम भाग का लेख निम्न 
प्रकार है--“यह मति विद्वानों से प्रशंसित मैरवेन्द्र 
के पुत्र चोर राजा पांड्य राज द्वारा बहुत समारोह 
से निर्मित की गई है। यद्द सुख्दर ओर पवित्र जिन 
की म॒ति नुख्द्ारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करे” । 

वेणर को म॒ति ( सन १६०३ / के बाँद ओर 
का लेख निम्न प्रकार है--“पु जलि के राजधानो के 
राजा, राजाओं में श्रेष्ठ निम्म ने आदि जिन के पुत्र 
गुम्मटेश नामक आनन्द रूप जिन भगवान को 
सुर्ति स्थापित की? । 

कारकल्ठ ओर चेणर को मृतियों को स्थापित 
करने वालों का, प्राचीन नाम गुस्मट को ही अवि- 
कर रूप से पसन्द करना यद्द प्रमाणित करता है 
कि श्रवणवेलगोला को आदिम सृति का उब्लिखित 
नाम “गोम्मट” अथवा “गुम्मट” इसके प्रतिष्ठाला 
से नहीं लिया गया है। 

ये युक्तियाँ मुझे-स्वयं लामुण्डपय ही गास्मट 
नाम अथवा पदवी का पहले पदिल प्राप्त करने 
चारा शा सथा सृति के संस्थापक होने के कारण 
यह नाम मूर्ति के लिये छागू हो गया--इस मत 
से अथवा सब जगह फेल हुए इस दिश्वाल स 
असद्दमत होने को बाध्य करती हैं । अनएव मेरा 
अभिप्राय यद है कि धाहुबली की प्रतिमा द्वोने के 
कारण स्वयं श्रम्णवेलगोला की मृति ही पद्िल 
जन साधारण में सब जगद्द गोस्मट कही जाने 
लगी तथा नेमिचन्द्र ने, इस मत्ति के प्रतिष्ठाता होने 
के कारण अपने शिष्य चापुण्ड्राय फो गोम्मट 


+ निणेयसागर प्रेस आश्रतति, पृष्ट 9१ 


[ ११३ ] 


अथवा गोस्मटराय यद नया नाम दिया । अब 
देखना है कि गोम्मट का क्‍या अथ है ? 

कारयायत कृत प्राकृत भजञ्जरी में परिवर्तन 
नियमों के “नमो मः” (३॥४२) सत्र से द्वित्व चरण 
“सम बदल जाता है। इससे सल्कृत मनन्‍्मथ द्ाब्द्‌ 
जिसका अर्थ कामदेव है प्राकृत में गम्सह !****-*- 
हो जाता है। 

(१) दन्‍्स्‍य वर्ण जब संस्कृत शब्द के अन्त में 
होता है, कनाड़ो में मृधन्य हो जाता है; जैस--- 

(संस्कृत ) (अर्थ) (कनाड़ो ) 


प्रन्थिः (गाँठ ) शान्‍्ट अथवा गरदु 
भ्रद्धा ६ विश्यादश ) सह 
तान ( संगीत में ) राण 
प्ट्टन (शहर ). पट्टन 
फ्थ (मार्ग ) बट 


झतपव प्र।क्ृत “गम्मह” की तरह मन्मथ दाष्द 
का “थ' कनाड़ो में अन्तिम “इ” ज्ञ॒ होकर “र! 
हो जाता हैं तथा इस तरह संस्कृत में मन्मथ, 
प्राकृत में गम्मह तथा कनाड़ो तहूब में गम्मट 
रुप होगा । 

( +२ ) कनाड़ी शब्दों में प्रथम 'अ ' के रथान 
में छाटा “ओ” हो जाता है (जैसे अंगरेजो में 0४) 
जैसे “मगु” (बच्चा)--मोगू , ''तप्यल्य” (घाटो)-- 
तोष्यत्ू, ''मम्मग'” ( पोता )--मोम्मण, “मगचू” 
( उलटना )-मोगलू , “दड्डि” (गोशाला)--दोड़ि, 
“झ्प्पू” ( सूखी पतक्तियाँ )--लोप्पू, “मल” ( दृश्त 
परिमाण )--मोलछ, इत्यादि; अतपव यहाँ गर्मरट # 
से गोम्मट होना स्थाभाविक और अनिवाय हैं । 

( ३ ) यह ध्यान में रखना चाहिये कि छोदे? 


औऑप शस्मर रूप कहीं नहीं मिलता । 


[ ६१४ ] 


४१० ( जैसे अंगरेज़ी में ४०, (०१ आदि ) 
तथा छोटा “ओ” ( जैसे अंगरेज़ो में ४०६, ि०वपें, 
४०0 आदि) संस्कृत में नहीं दोते हैँ. । यद्यपि उपयुक्त 
चर्ण प्राकृत में मिलते हैं, लकिन इनका बोध 
कराने के लिये अलग अक्षर नहीं हैं | अब, गोम्मट 
शब्द में प्रथम बर्ण छोटा “ओः» है; यद्याप यह आग 
के द्वित्व व्यज्ज्ना से छनन्‍्द में बढ़ जाता है लेकिन 
घड़ा *आ'' नहीं दाता | इससे यह स्वासाविक ही 
है कि जब यद शब्द संस्कृत में प्रयुक्त द्ोता हैं. इसका 
आदि का छोटा! “ओ" संस्कृत की अलड़्भगर प्रणाल्नो 
रखन के लिये बड़े "आ'?' में परिणत दवा जाता 
है । इस तरह “गोम्मट” “गापट” हा जाता हैं । 
इससे यह रूपए दे कि प्राकृत में ४“गाम्मरट'' नथा 
संस्कृत में “गामट ' रूप को क्यों प्रधानता हैं। 
(४) यह ऊपर द्वो कद्दा जा चुका है कि 
कनाड़ो तद्धव रूप में संस्कृत पावद-पथ का “बह 
हो जाता हैं| यद आग मात्दूम दोगा कि संस्कृत 
धाब्द का अन्तिम दन्‍्त्य दोर्घोच्छयासो ' थ" मधन्य 
इस्घोच्छवासी द्वित्व दी जाता है। इस प्रकार 


सैन बृष्दान 


[ व १ अड्डः २२ 


मस्मथ गोम्मटइ (अथम छोटे “ओ” के साथ) अथवा 
गोमटट ( प्रथम बड़े “'ओ” के साथ ) दो जाता है । 

(५ ) “गुम्मर ” दाब्द के विषय में यद मत है कि 
यह “मोम्मट!” का ही दूसरा रूप है। 'गोम्मट” में 
आदि के छोटे “आओ” के स्थानमभे छोटा “उ” होगया 
है। इस प्रकार दो समान वर्णो के पररुपर परि- 
बर्तन होने के उदाहरण कनाड़ो में बहुत साधारण हैं। 
यथा “कोइ” (देना)--कुड ”?,४तोडु”! (पहिला)-- 
तुइ, “माग्ग” ( कलि )--मुम्ग, “मोटे”! ( शब्द 
करना )--मुटे, “मोसरड्” (स्वर्दरापत या विषमता) 
मुरइ, “बोगरो? ( लट्टू )-बगरों आदि अतपव 
गोम्मट ओर “गुम्मर '' दोनों पक दूसरे के परिवर्तित 
सख्यहें। 

इस प्रकार दाब्द विज्ञान की घुनियाद पर स्त 
यद्द स्पए है कि गोम्मटर ( छोटा “ओ” ) गोमट 
( बड़ा 'ओ” ), गोम्मइ ( छोटा “आ”' ), गामद्र 
( बड़ा “आ”” ) आर सुम्मट ( छाटा “ड?” ) थे सब 
कचल संस्कृत शब्द 'मिन्मथ”” के--जिसका अर्थ 
कामदेव दोता हें-- तक्भव रूप हैं । 


आसरा तिहारों है / 


थघाये घाये भक्त लोग, नाशन का जन्म रोग, 
योगी ओ वियोंगी आज जय जय उच्चारा हैं । 
आये है िलोको नाथ, दीनबन्चु दोनान!थ, 
कोन्द्री घिश्व को सनाथ पानकिन उचारा है ॥ 
संतन मद्दन्तन को जानो गुणवन्तन का, 
कों धनवन्तन को, सुन्दर सद्दारों है | 
ब्रह्मचारों हो, अनंत गुणधारो हां, 
प्रभु कुथा कुमारों को आखरो तिद्दारों हैं ॥ 


बाल 


के बोर जयन्ती महोत्सव डेहली के कवि सम्मेलन में पश्लि । ८ 


देश की दरिद्‌ दक्षा, देखिये दयानिवान, 
भारत की भूमि ने भोपण रूप धारधों हैं । 
मारो है मनुष्य को दोन दुख्वों पशुओं को, 
महल मकान अन नाकश्ष कर डारो है ॥ 
टारो है सुधा-सरव स॒जोत, भारत में ओतप्रोत 
डोले है डोल मांहि, यो कह पुकारो है । 
तारो तारो आय के, उद्ारों मरे प्रभु घोर, 
हमस दुर्सागसियों को आसरा तिदारो है ॥४ 
--कुन्था कुमारो जैन 


ला० १ ज्ून १९३४ ] 


चिर वेधव्य विधवा जीवन का उच्च आदर्श 


चिर द्ेघध्य विधवा जीवन का उच्च आदहशां दे । 


| ६१५ ] 


है। 


€्‌ः 


( छे०--स्वर्गीय शुर्धास्स बनर्जी ) 


[ गतोक 


| आर ४०० ५ ह 
सच! पैघरत्य प्रथा के प्रतिकूल तोसरों 


आपकन्षि यह है कि इस प्रथा के अनेक 
कुफल हैं,जैस--गुप्त व्यभिनद्रारग ओर गर्भपात । यह 
नहीं कद्दा जा सकता छि हल तरद्द के कफल कसी 
कहीं फलते दी नहों, किन्तु उनको संख्या कितनी 
है ? दो एक जगह पेसा हुआ है, या हाता है, इसी 
लिय वचिरघघदय पाने की प्रथा निनन्‍दनोय नहद्दों 
ठटद्दराई ज्ञा सकती | विधवाओं में द्वो क्यों, सघ- 
बाओं में दी क्या व्यासचार नहीं है? किन्तु इस 
अग्रिय विषय का न्टेकर हस्त समय अधिक बालें 
कट्दना मिष्प्रयाज़न है। चिरधेदश्व्य प्रथा क विरूद्ध 
चाथों ओर शायद अंतिम आर्पाक्ति यद्व है कि चढह 
प्रथा जय तक प्रचलित रहेगो, तब नक विधवाय 
इच्छानुसार अपता विद्वाद करन का साइसल नहीं 
कर गो, कारण, प्रचदित प्रथा के विरुद्ध काय ऋग्न 
मे सभो को संकाय दोता है । ओर घला काय जन 
परमाज में निन्दित अथवा अत्यन्त अनाहत द्वोता 
हैं। अनः्पव जा दोलन के द्वारा लोगों का मत 
घदलकर, जिसमें यह चिर्चधघरत्य पातल्न को प्रथा 
उठ जाय यहां करना समाज्ञ संस्कारका का 
पत्तंव्य हद । 
ज्ञान पढ़ता है इसोलिये विधवा बियाद 
आईन फे द्वारा सिद्ध द्वाने पर भी ओर उसमें 
बाघा डालन का किसो को अधिकार न रहने पर 
भी. पिचवां विवाह के अनुकूल पक्ष वाले लोग 


से भागे ] 
चिर घेघव्य प्रथा को उठा देने के लिय इतना यटन 
कर हें हैं । यद्यपि वे सब, अथवा उनमें सर अधि- 
कांड लाग स्वीकार करते हैं कि अपनो इच्छा से 
बिग्बेंटव्य पात्ल उच्च आदश है तथापि शे 
चआदहन दे कि उस उच्च आदर्श का पालन प्रथा 
न हा कर प्रथा ऊँ व्यतिक्रम स्वरूप सन रहे और 
विधवा विवाह ही प्रचलित थवथा द्वा | जब इच्छा 
करने दही स् बिना किया बाधा के विधवा का 
विद्याह्द हा सकता है. फिर थे क्‍यों स्वोक्त उच्च 
आदश को ऊ्नवायिनी चिर्घथव्य पालन की प्रथा 
का उठा देकर विधवा विवाह को प्रथा को प्र्याषत 
करना चाहत है, यह ठोक समझ में नहीं आता । 
थे चिर कोमार बत की बहुत घहुत प्रशंसा ऋरते 
हैं। छकिन चिर बघव्य प्रथा का उठा देने के लिये 
कमर केसे हुये है. यद्द एक विचिन्र बाल जान 
पड़नो है | यदि यह भथा प्रयाज्नन या इच्छा के 
माक्रिक धिभवावियवादह के लिये वाधाजनक द्ॉतो, 
सो इस डउठा देने को चेष्ठा का यथेप्ट कारण 
दोता। किन्तु समाज बन्‍न्धन इतना शिधथिल हैं 
ओर समाज्ञ को शक्ति इतनी थोड़ी है कि समाज्ञ 
को प्रथा किलो को भा इच्छा को गाते मे रसकावट 
नहीं डाल सकती । दाँ, यद्ध अवदय स्वीकार करना 
धोगा कि यद्यपि चिम्वैधव्य पालन की प्रथा, 
विधवा अगर विवाद करने को इच्छा करें तो, उस 
में बाधा नहीं डाल सकती । किस्सतु दिघवया के मन 


[ ९१६ ] जैन 


में चद इच्छा पेंदा करने में अवए्य रुकाचट डालती 
है । ओर इसरो कारण से यहापि विधवाविधाद्र का 
आईएन पास इुए आधो शताब्दी से भी अधिक 
समय बोत गया हैं, तो भी अबतक सलाधारणतः 
दिन्दु विधवा के मन में विवाह के लिये पदले से 
ही अनिनन्‍्छा बनो हुई है; उसमें कोई परिवतंन 
नहीं हुआ । तो फिर असल बात यद्द सिद्ध होती है 
कि हिन्दू विध्रवाओं को विवाह के लिये ज्ञों परं- 
परा गत अनिच्छा हैं उस दूर करके विधवा विवाद 
के लिये प्रवृत्ति पदा करना ही समाज भ्रस्कार ता 
का उदय है । उससल विधवाओं का कुछ २ च्वण- 
भंगर एटिक सरव दो सकता है, किन्तु उसके छ्वारा 
नतो उन्हे काई स्थायी सुस्त प्राभ होगा आर न 
समाज का हो विशेष कत्याण होगा )। पश्ान्तर में 
पहिल दो दिखाया जा चुका दे कि चिग यक्षत्य 
के पालन में विद्वाओं का निर्मल परचित्र स्थायी 
सुख मिलता है, आर समाज को भां बुत कुछ 
भलाई ओर उपकार होता है । आत्म स्यम्र, स्वार्थे- 
स्थाग, परार्थ परायणता आदि उच्च गुणा के 
विकास से दम अन्यान्य धिपयां में मनुप्प को 
क्रमोन्नति का ल्क्तण मानते है, किन्तु ।वधवाओं 
के विवाह कह विघय में क्‍यां उमस्तके वयरोस ढंग 
पकड़ना चाहत है. इसका ऋआाग्ण समझना किन 
है | द्ायद कई काइई यह समझ स्क्त हूं कि 
पराश्यात्य देदा। में [बच्चचा विवाह को प्रथा पचनलिन 
है, ओर उन्हीं सथ देदां स वैपियक उन्मात अधिव, 
को है, इसलिये हमार दश में सो बह प्रथा 
प्रचलित द्वाने स दसारों मो वैसा दो उन्नति हा 
सकेगी । पहिन्ठ तो यद्द बात युक्ति स सिद्ध नहीं 
है; बास्य वियाद्र के साथ देशा को अवनति का 


वन [ कक्‍्य १ अड्डः २२ 
कार्य कारण-सस्वन्ध रहना संभव भी है, किम्तु 
खिर वचेध्ब्य पालन कै साथ देश को अवबनति का 
कया सम्बन्ध है, सा कुछ समझ में नहीं आता । 
अगर यह बात ठोक द्वोतो कि समाज में स्थिरयों 
की अपेक्ता पुरुषों की संख्या अधिक है, और 
विधवा विवाह प्रचलित न होन से परुष अविया 
द्वित रह ज्ञात हैं तथा इसो कारण देश के लोगों 
की संख्या समुचित रूप से बढलने नदाँ पातो तो 
भो यह बात समझ में आ खकतो थी । किल्लु 
बाहतव में हमारे यहां पुरुषो को अपेक्षा स्त्रियां 
की संख्या अधिक है, अतएव विघया वियाद्द प्रथा 
प्रचलित दोने से उसका फल यद्द द्ोगा कि 
अनेक कुृपमतारियाँ वर नहीं पावेंगो । इसो कारण 
यह स्वोकार किये बिना कि पाश्चात्य देंशां के 
सभो रोतियां का आंख मद कर अनुकरण करना 
चादिय, चिघयवा वचिदाद प्रचत्धित ऋरन का चष्ा 
का ओर कोई कारण नहीं दोग्व पडता । 

शोनोष्ण मय जड़ जगत में दम उसों का सब 
शशेश कहते मैं जो राग से पोड़िल न होकर बिना 
केश के ली गर्मी का सह सके । चैंल हो इस्त सपुस्थ 
दुस्‍ख्य मय खखार में उस्रो को सबत् मत बाला कहा 
ज्ञा सकता हैं जो समान भाव स सुखद«न्‍्य दानां 
का भाग सकता दो, जिसका मन दुख्त में उद्िग्त 
नहो और जा स्पव में म्पृह्ाा शुन्‍्य रे सके. 
निरन्तर सख किसी का नहीं मिलता, सभो का दुग्व 
सोगना पड़ता है, अतएव वही शिक्षा यथाथ शिक्षा 
है जिसमसत दरोर आर सन का एसा संगठन हो कि. 
दुख का बाझ उठाने में कए न दो | खुस्य को असि- 
छलाषा करनो हो ता उसो सुख को अभिलापा 
चाहिये जो कभी घटे नहीं ओर जिसमें दुख की 
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काल्िमा न मिली हो | पति के न रहने पर दूसरा 
पति मिलना झछम्भव है, लेकिन पुत्र या कन्या के 
मर जाने पर उस्रक अभाव को पूर्ति कैसे दवोगो ? 
जिल राद्य पर जाने से सब तरद्द के अभावों की 
पूति हो, अर्थात्‌ अभाव अभाव दी न जान पड़े, 
वही निवति सुखमाश प्रेय न होने पर भो श्रय है । 
उसी मार्ग में जो छोग चलते हैं वे खुद रूस्तरो है 
और अपने उज्बल दृष्टाग्त ले अन्य के दुख भार का 
एक दम मले दो न उतार सके, क्रम अवश्य कर 
देते है | हिन्दू विधवायं ब्रह्मचरय और संयम से 
अपने मन और शरीर का संशोधन फरके उसो 
निःलिमार्ग का अनुलरण करतो हैँ। उनको उस्त 
खुर् से फिराकर विपथ में चलाने को चष्ठा करसा 
न तो उन्हीं के लिये अच्छा है आग न राघर खाधा- 
रण समाज्ञ के लिये हितकर है। हिन्द विधवा के 
ट-लड्ठ वष्ठ को स्मरण करवे आअन्तःक्रण अवच्य 
अत्यन्त व्यथित होता है किन्तु उसकी अलोकिक 
कप्र सहिष्णुता ओर अख्राधारण म्वार्थ-त्यार, एव 
₹पि डालने से एक साथ दो विज्मय आर अआाक्त 
ले परिपूर्ण हा उठता है, हिन्दू विधवनायें हो 
संसार में पति-प्रथ की पशाकाए। दिखा रही है । 
टमके उज्बल चित्र ने ही अनेक दृस्ख ओर 
अघकार से पुर्ण हिन्दू के घर को प्रकाशित 
कर रखा हैं | उनका श्रकाशमान दृष्टान्त ही 
हिन्दू नरतारियों वो जोचन यात्रा का पथप्रदर्शक 


खिर येधप्य विधवा जोवन का उच्च आदरां है । 
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दो रद्दा है। हिन्दू बिधवा का निष्काम परविन्न 
जीवन पृथ्वी का एक दुलभ पदार्थ है। 

टेइयर करे बह पृथ्वो पर से भो कभो विलुप्त 
न दो; दिन्दू विधवा के सिर वेघव्य की प्रथा दिन्दू 
समाज का देबो मंदिर दे। द्विन्दू समाज में संस्कार 
क॑ लिये अनक स्थान दें. । संस्कारकां क लिये और 
बहुत मत काम पड़े हुए हैं । उन्हें उनक अनेक स्थानों 
को वर्तमान समय ओर अवस्था क लिये उपयोगों 
खना कर स्वंगठित करना पड़ेगा। किन्तु वे त्रिल्ाल 
भसच्न बनाने के लिये उछ्छिखित देंवो मन्दिर का न 
तोड़े, यहो उनल मेरा विनीत निर्देदन है। 

में न ऊपर थोड़ी अवस्धा के विवाद के अनुकूल 
कई बाते कही है आर यहां पर भो चिर घेघवय 
पालन प्रथा के अनुकुल अनेक बातें कद्दी है।इस 
सम काई मद्दाशय मुझ स्म्राज़ संस्कार का विरोधों 
न समझ छे | मे यथार्थ संरुकार का विरोध नहीं 
हैं । में जानता हूँ क्रि समय समय पर समाज में 
परिवर्तन हुआ करते हैं; समाज कभो जड़ भाव से 
स्थिर नद्द रद्ीं सकता । में विश्वाल करता हैँ कि 
यह जगत निरन्तर गांतिशात्य है और वह गति.- 
बोच २ में स्यनिकरम दानेपर भी अंत को उन्नति मुस्बो 
दुआ करती है | मेरो अत्यन्त इच्छा हें कि समाज 
संस्कार का वट्षय सन्‍खो उन्नति को ओर आवि- 
चल्ित रहे आर इसो से कोई कुछ भो कहे, में न 
समाज संस्कार रू खज़्जनों ल इतनो बाते कद्दो हैं । 





९ 0 
जन दर्शन पर लोकमत 
4, ४ हे किक ८ डे कः रे 
श्रीमानू सेठ कस्तूर चन्द्र जी बड़जात्या, नवादा लिखते हे कि--मनदशन ने प्रकाशित 
होकर जेनसमाज की बड़ो भारी कमी को पूरा किया है| भविष्य में यद्द जैन समाज्ञ का मुस्तर 
उज्बछ करेगा, पेसो आशा है | मेरो मावना है कि यद्द दिनों दिन उन्नत दोता रहे । 
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ब्लास्ट 


जैन दश्ांन 


| चर्ष १ अछु २ 


साहित्य समालोचना 


-_-- ++ धयक -इ- 


हम दुःखी क्यों दे (--ले० पंडित जुगल 
किशोर सुख्तार, दूसरो बार छपकर प्रषाशित, 
मुल्य एक झाना। जैन मित्र मंडल, देहल्ी से प्राप्त । 
इसमें टेखक ने “हम दश्खी क्‍यों दे ?” इस 
प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला है और अन्त मे 
सखी दोने के उपाय बताये हैं। पुस्तक प्रत्येक 
ध्यक्ति के पढ़ने याग्य है । 
२, प्रिथ्यात्व निपंघ-- ले? 
प्रसाद जो, मल्‍य पक आना! जैन मित्र मंडल 


ध्रि०.. शानतत्ट 


देदलो से प्राप्त । 
इसमें धर्म आर ऊधर्म का फल बनत्टाकर, दव 

शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझाया राया हैं । 
दुक्ट वितरण करने के याग्य हूं! 

श्री सरल व्ृहदू्‌ मेन बिबाह विधि--संपाद 
पं८ मोदन छाछ जैन शाम्त्री, दिए पेन विद्यालय 
किशनगढ़ तथा प्रकाशक पं० चार स्टाल जैन सद्य 
भूषण मु० पठा पा० टोऋमगढ़ (झांसी यु० ए०) । 
मृस्य आठ आने किन्त्‌ अब पाँच आने का मिल्यों 
है | सम्पादक या एफाशक से प्राप्त वी क्षा 
सकती है | यह विवाद वि यथार्थ मे अपन नाग 
के अनुरूप दी सग्ल आर विस्तृत है | विवाह विधि 
के पहिल ज्ञानने योग्य बाता की तास्यिकः दक२ 
बहुत सी बाते स्पष्ट करदी गई हैं। थोडा सा सा 
जानकार मनुष्य इसके द्वाया आसान स॒ पाणितश्रह्वण 
धिथधि करा सकता है। 

नित्य प्राथेना---७ेखक थावू ज्योतिपसाद 


जी “जैन कवि” देवबन्द्‌ । प्रकाशक जोंदरों मल 
जैन खर्गफ़ बड़ा दरोबा, देहलछी । दातारों की ओर 
से निःशुल्क वितस्ति ! 

प्रस्तुत पुस्तिका कवि मद्ाशय की एक सुन्दर 
रचना है जिसका रंग ढंग “मेरी सावना”? को 
तरद्द कद्दा जा सकता है। नित्य पाठ करने के 
योग्य है । 

नतन बाघ पाला--लेखक तकरत्न पं० 

ऋइनन्‍्द्रकुमार शान्तिनाथ जी शाख्रो। प्रकाशक-- 
चात्थ्ऋरह्मचारी पं० बापूदरास नारायण सा घरणगांव 
( पू्े ख़ान देश ) प्रकाशक की ओर से बिना सूर्य 
वितरित । 

इसमें उत्तम क्षमा आदि घर्मो पर कुछ न्टग्व 
हैं; अन्त में “जैन समाज का सुधार क्ैत हो” 
शीपेक से समाज खुधार के कुछ उपाय बतसटाये 
गये हैं। त्टग्वक, सदोदय ने मराठों आया भाषा 
होकर भो हिन्दी में लिखने का अच्छा प्रयाल 
क्या दे। 

बहोखाता प्रवेशिका, भ्रथोत्‌ बही खाते क 

मुत्त नत्बां की कुख्जी -- ग्चायिता--जी व राणम्पन 
लाल, गिटायर्ड डिपुटी इन्सपेक्टर ऑफ़ सक्ूहस, 
कटनो, सो० पो० | मुल्य आठ आने । 

आजकल, प्रार्थामक्त नथा माध्यम्रिक शिक्षा- 
शाल्मओं में व्यापारिक शिक्षा को कितनी अधिक 
आवश्यक्ताहे, इत बात का बतलाने की ज़रूर त नहीं 
है । किन्तु दिन्दों भाषा में इस बिषय को पुस्तकों 
का आभाव खा हैं, प्रस्तुत पुस्तक उस अभाव की 


था० है जून १९३४ ] 


आंशिक पूर्ति कर सकती हैं। इसमें, दुकान चलाने 
के नियम, बद्दी बनाने की रोति, रोकष्ट बद्दी, खाता 
बद्दी, ब्याज का जमा-ख्च , कन्चो आढत, पक्‍की 
आदत आदि बहुत से डप्योगी विषयों पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। इस पुरुतक को बरार ओर 
मध्य प्रान्त के शिक्षा विभागों न शिक्षक के उप- 
योग के लिए स्वीकृत किया हैं। पुस्तक उपादेय 
है ओर जैन परोक्षालयों के प्रधमा के फोसे के साथ 
रखने योग्य है। हम बम्बई तथा मद्दाससा के परीक्षा- 
लथ के मंत्रो महोदर्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करते हैं । 
भगवान महाबीर भौर उनका समय--- 

ल्‍ू० पं० जुगछलकिशोर मुख्तार; प्रकाशक द्वोरालाल 
पन्‍नालास्ट जैन द्रोबा कल्ठां देहली, सुल्य ४ आने 
पृष्ठ स्तं० ५७ | 

यह निबन्ध 'अनेकान्त' पत्र को प्रथम किरण 
में प्रकाशित डुआ था। प्रस्तुत पुम्तक उसी का 
संशोधित पुध॑ परिवद्धित रुप है । नाम के अनुसार 
इस्सके दो विसाग हें->रपक शगवान महद्याधॉर के 
जोबन आर शासन स॒ सम्बन्ध रखता है, दुस्तरा 
प्रचलित चोर निरवाण सम्बत्‌ पर महत्त्वपृ्ण प्रकाश 
इालता है। दोनों विभागों में यथास्थान धवन 
ओर जयधघवबल नामक सिद्धान्त ग्रन्थों के कितन ही 
प्रमाणा का समावेश किया है, जिनस इस निबन्ध 
की प्रामाणिकता ओर भी अधिक बढ़ गई है । 

मुख्तार साहब विक्रम खंबत्‌ का राजा विक्रमा- 
दित्य को झ्॒त्यु का खम्बत्‌ मानते हैं, जब कि कुछ 
पनिद्यासिक विक्रम को शक-विजय के डपलक्त में 
इसका प्रचलित किया जाना स्वोकार करते हैं। 
धास्मव में एतिदासिकां के लिये विक्रम राजा आज़ 


सांदित्य समालोचना 


[ ४१९ ] 


भी दुरूद बना इुआ है । अस्तु; पुस्तक ज़न साथा- 
रण तथा इतिद्दास प्रेमियों के पढ़ने तथा संग्रद 
करने के योग्य हैं। 

झाचाय शान्तिसागर पत्नन ब स्तबन--- 
यह पुस्तक ध्लोमान सेठ पूनमचन्द घासीलाल जो 
के द्रव्य स प्रकाशित द्वोकर बिना मूल्य वितरण को 
गदे है । इसमें उसय आचार्य महाराज शान्तिलागर 
जो का भाषा तथा संस्कृत पूजन स्तवन है । 
जिसके ग्चयिता भ्रोमान पं० लालाराम जी शास्त्रों 
व पं० मक्खनलाल जो शास्त्री मुरेना हैं। कविता 
सरल सुन्दर है | छपाई सफ़ाई ठीक है । 

होली, नुक्ता-ये दो < कट भा० दि० जैन 
युवक संघ को ओर से श्रोमान ऑवरसियर बा० 
कुलबन्तराय जो हरदा द्वारा प्रकाशित हुए हैं । 
पदछा टू कट १॥ फ़ामे का जैनप्रन्थानसार द्ोली 
को कथा पर लिखा गया है । न्ट्वक शोमान्‌ पं० 
कम्ृछकुमार जी का परिश्रम प्रशांसनोय नो अवदय 
है, किन्तु उन्द्रोन दबो लेखनों से कतिपय विधवा 
विवाह आदि सिद्धान्त-त्रिखद्ा खुघार की बातें 
उल्लिस्थित करके पुस्तक का रूप बिगाड़ दिया हैं । 
पुरुतक का सल्य ७ है। दूसरा टू कट स्तकभाजन 
के निषध में है। < कट का अझभिप्राय अच्छा दवोता 
हुआ भी शब्द्‌ रचना उम्र है । प्रेमर्स सोगी, आक- 
पंक नहीं है । 

बाषिक रिपोर्ट (धूबान चन्देरो/--यदद रि- 
पोर्ट श्रोमन्‍त सेठ लखमी चन्द्र जो भलसा की खसद्दा- 
यता से श्रोमान चाघरी रामलाल जी मद्दामंत्रो 
ने प्रकाशित की है । इस रिपोर्ट में थूब्रोन, चन्देरों 
झंदार, वृढ़ो चंदेरो, गुरोलागिर, गोलाकोट, पचराई 
सेगोन आदि अनेक तोथक्षेज्नों का दो ये का 


[ ६२० ] 


सचित्र विवरण है। १२ स्ित्र दैं। क्षेत्रों का हिसाव 
सामान आदि इसमें दर्ज हैँ | रिपोर्ट बड़े आकार में 
तथा पृष्टसंख्या में भो बढ़ी ऐ एवं पठनीय है । 

रिपोर्ट-जैन बोडिंड्ः द्ाऊल आगरा यद्द गत 
क्ध को रिपोर्ट है । बोडिंग में एफ० ए० से लेकर 
प॒म० ए० तकके २८ छात्र हैं जिनमें से १० घम 
शारुतअ का भो अध्ययन करते हैँ। परोक्षा में २८ में 
से २१ पाल इहप हें | इस तरद्द परोक्षाफल अच्छा 
रहा है । वाषिक खत्ब्र १७८२।) दुआ है आर 
२१२३॥।) आमदनो हुई हैं जिसमे २९५।॥) विछछो 
रोकड़ बाकी भी दे । 

रिपोर्ट-- शोमान्‌ सेठ प्रभुलाल जी पांड्या 
मंत्रों बंगाल बिहार उड़ोसा प्रान्तिक दि० जैन नोर्थ 
क्षेत्रकमटो न तशापंथो कोठी सम्पेदशिवर पथ्रबन 
की घोर सं० २४५७-२४५८ और २४५७ को तथा 
चम्पापुर सिद्धक्षेन्र की बोर स्० २४०६-२४ए७ आर 
२४४८ को पथ॑ श्री खंडगिरि उदपागरि सिद्धक्षेत्र 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डः २२ 
को चीर सं० २७५६-२४०७ को रिपोट भेजो हैं । 
रिपोर्टो में जमा खर्च के ऑकड़े सामानों फी लिए 
खुलासा रूप से दज हैं. । 

सम्मद्शिववर जो की रिपोट में कर्मचारियों 
के मासिक्वेतनलिए दर्ज नहीं है जो कि दोनो 
चाहिये । 

खंडगिरि उदर्यागरि खिद्क्षेत्र एक आचीत 
ऐतिदासिक क्षेत्र है | इस क्षेत्र की अटियों को पूर्ति 
करानें के लिपे मंत्रो जी को विश प्रयत्न शोल 
होना चाहिये। ध्रोपान सेठ भागचन्द्र जो सोनो 
अजमेर नथा सेठ पूनमचन्ठ जो प्रतापगढ़ को इल 
क्षेत्र की कमी पूर्ण करा देनो चादियें । 

रिपोर्सो के देग्वने से उत्ह तोथ क्षेत्रों का प्रबन्ध 
सरादनीय प्रतोत हाता है | खंडगिरि उद्यशिरि का 
पतविदालिक विवरण मंत्रो जो को अवदय प्रकाशित 
करना सादिय; तदर्थ हाथोगुद्धा का स्वासरवेल् राजा 
वाले लेखा का विवरण भो रस्वना आवश्यक है। 


भ न कै ज कक 0 रे भर शी तर 
प्रकम्प से जजारित तीथिक्षे: 
आदर्श तो, इस काछ ने कब से छुपा हमसे णिये । 
उनऊ ग्मरण के चिन्द्र भो भृकम्प ने जज़र किये ॥ 


दीडो ! उठा ! है आाइया उनको 

ये मो चन्‍ट जाव 

सबरो के प्रत्यकारों भकम्प ने जो कुछ 

कर डाला, उसकी जानकारी से आप व 

समाज बंचित नहीं रहे हैं | इसने असख्याता जन 
घन के सिवाय हमार लीर्था' का भी अरूख्य चाटा 
का शिकार किया हैं । उन जगन प्रज्य आराध्यदेया 
को ह्मुतियों को बहुतही जोर्णशोणं फर दिया जिन्हे 
देखकर की संमेदशिस्वर जजों को पतिष्ादि में सम्मि- 


लम्भालाी शोध हे) । 
नहीं, काशिश करो या तोबन दो ॥ 
लित द्वान बाल कितने हा महान॒भाव दा ऑस 
बहाये बिना नहीं रद सके है । 
चिहार पभात के श्रोणावापु रो, राजण दी, गुणावा, 

कु: डलपुर, संदारगरि, कमतलदद आदि क्षेत्र 
ओर बिद्दार तथा नवादा के मंदिर एवं घरमंशाला 
घुरो तरद से जजगित हो गये हैं। कितने ही। तो 
एस ध्वरूत हुए हैं कि यदि शीघ्र द्वी मरम्मत न फो 


न 


ज्ञायगी तो निकट भविष्य में कुछ और दुर्घटना भी 
दोने वी संभावना है । 

अझतपत्र हम अपने तोर्थ भक्त, घर्म श्रद्धालु 
भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपनो अपनो 
पंचायतियों से या ध्यक्तितत अधिक से अधिक 
खट्दायता मिजवाकर इस पुण्य कारये में 
सद्ययोग दें । 

उपरोक्त री्थ छ्लेत्रों के जोर्णांद्धार कार्यों में 
अंदाज़न पच्चील तोख इज़ार रुपयों से कम नहीं 
लगेगा । अस्तु-व्गम्बर जैन समाज के प्रश्येक भाई 


घद्धिनों को दल फार्य में स्याग-पृत्सि के साथ साथ 


दानशीलता व तीर्थ भक्ति का परिथय शोघातिशीध्र 
देकर पुण्यो पान करना जादिये। 


मिवेद क--- 

समापति--रा यबहादुर सल्लीचन्द (केसरेहिंद) 
संत्री--याबू मिर्मछकुमार जैन, रईस और जिमोदार 
[ सं० ,अभिमत-भूकम्पसे जज॑रिततोथे क्षेत्र 
इमने स्वयं देखे हैं; उनकी मरम्मत अभी हो जाना 
आवश्यक है । ज्ञों काय आज थोड़े से खर्ज में दो 
जायगा पीछे वद्द यहुत खचं करने पर भी नहीं 
दोगा | इस कारय के लिये मुलतान से द्वव्य एकन्र 
हुआ है, इसो प्रकार प्रत्येक पंचायत ओर क्षोमान्‌ 
के यहाँ से सदायता परँचनों चादिये । आवश्यक 
धम क्षेत्र में दान करना धन का सदुपयाग है । 
सद्दायता श्रोमान्‌ बा० निर्मेलकुमार ज़ी जैन रस 

देवाश्रम आर के पास भेजनो चाहिये ] 





श्रीमती चरणादास जी 
[ विनोंद ] 


ओमतो चरणदाल जो एक कुलोन पर्दानशोन 
मदिला हैं ज़िनहे लिल इधताम्वग्जैन तथा जैन पथ 
प्रद्शाक में छपा करते हैं ।आप लिकखड अच्छो हैं । 
पाठकी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिय 
४, 5. 5. का पाऊडर ऊगा कर कृत्रिम सुन्द्रता 
स अपना छुख रंग कर फूलो नहीं समादी, लकिन 
हैं एलो लज्ञोली कि कुछ अपना पता ठिऋष्ना नहीं 
देतों जिस ले निगोड़ा अनु रागो मन आपको तलाश 
में देरान दो ज्ञाता है। सुना है कि आपका इचस- 
रालय मुलतान को तरफ़ तथा पीहर पूर्ध की ओर दे। 

पर्दानशोन दोने के कारण आप अपना पता 
पाठकों को नढीं देतीं, लेकिन दिखाने के लिये वृद्ध 


“मह्दीं किन्तु यंग मैनो को ऐेसासियेशन से आपने 


गाढ़ प्रेम सम्बन्ध जोड़ लिया है; परिणाम कहीं 
सख्वराब न निकले । नाम भो आपका मनोदर है-- 
'चरणों को दाघ' ( मुझे लछिंग विंग का विशेष शान 
नहीं, भूल गया हैं, पुस्तक छोड़े सेकड़ां साल गुज़र 
गये, गालतो द्वो तो माफ़ करना, मतलब पर ध्यान 
देना, मेरे खार से आप भो निर्लिंज् हैं. क्योंकि 


श्रोमतियों के विषय में ऐसा दी सुना जाता है ) । 
पता नहीं मेरे चरणों को दाख या इतर पाठकों को 
दास, संपादकों के चशस्णों को अथबा अपने चरणों 
की दृशस | छोग॑ कद्दते हैं आपका नाम बनावटो है; 
अज्ञों बनावटो द्वो सद्दो श्रीमती जो का दशरोर समाज 
के लिये काम आना चादहदियें। नाम घदले बिना 
फदर भो ता नहीं | परदे के भोतर छिया हुआ बद- 
सूरत मुख भो अनुराधियों को द्शन कामना को 
बढ़ा देता है । इललिये ्ोप्रतो जो आप परे सिवाय 
ओर किलो को आपने मुस्वचचन्द्र का वृर्शन न देता, 
क्योंकि ज़मान! खराब हैे। हाँ! यह सुना दे दि 
आप डाढ़ो म्‌छ वालो है सो यद्द भो कोई अजोब 
बात नहीं, बदूत से मदं भो तो बिना म छो के देखे 
जाते हैं, उनकी सूछ आपके घुस्व पर आ गइ तो 
आपको रुंदरता में कुछ अंतर नहीं आलरूता | रपेर ! 

मुझे ठोर अपना पता ठिकाना बता देना, जिस 
से में आपसे मिछ कर अपनी मनो कामना सफल 
कर सकूँ । बडो भारी आशा है कि आप कम से 
कम मुझसे पर्दा न करेंगो । ध्वामो--मस्तराम 


समाचार संग्मह ! 


जैनपर्म का मर्म और प॑० दरवारीलाल नी 
शंपषक लेख देरो से आने के कारण “दर्शन” के इस 
अंक में नहीं छुए सका । “प्रकाशक 
बधाई--भ्र|मान पं० महेस्द्र कुमार जी न्‍्यायतो्धथ 
न्णायाध्यापक, शो रखा० म० विद्याद्यय बनारस दस 
धर्ष क्रींस कामंटज को न्‍्यायशास्त्री परीक्षा में प्रधम 
श्रेणी में उन्ताण हुए हैं । 
“--्अीयुत प० शा माचन्द्जी भारितण के त्याग 
पत्न देने पर बोर के सहायक संपादक धा-गन्‌ 


पं० परमा्रेदास की न्‍्यायतोश नियुक्त हुए ६ । 


डा 


+स्याद्वाद्‌ मदाबिद्या-ट्य दनारख «१ जून को 
खुलेगा | 
“श्री घरद्मचयश्रित चारासों मधुर 
की थांधों कत्त 
घोतो, साड़ी, गक्तोबा, फालान, 


प्रवेश दान याठ छात्र पथेनापत्र भहों । 
द्विद्रो 
पाल १७० छाची को आावद पकता है | 
दरो, नियाए गद्दि 
धुनके छा काय सो यहाँ सिखाया जाता दे । 
फकिशउजनलन्द्र चो 
अराणा ने स्वगना ल हात लय जपनो सता हसन 


““परना के छुच०ण जन या« 
#फ्य को मिलकि पन पट धिया के सादे नरक जैस- 


समाज के द्वताव दान बह । 
“बड़ान हाट स्फूट गे जुल्या 

के) झरा ४; खुठ जायेगा। 
एस के मदर में 7पक्षर के समप ७ द्ा- 


सन, छत, तथा चोदी का 


जे ऱनओे ३4, उस 


तमा आचारी हा हल 


| अगरूप में एक सनुप्य दान कर्म साय), यह 


ही चार! करण गया है। 

“अमान ग० बालयन्द्र ह€राजस्ट जी ० प्रई 
6॥ घक धन खाना रेल्याडो में से सा गए है 
“जैेलम कक हानि लगसग पक टास् रूपये द। है | 


शि  आक जल दलील पदक 








॥२९००-. +चर ०. <. £28759 





वैसे तो इस माख में स्थान स्थान पर 
आंधो, आग, डांका, लड़ा? दंगे आदि को अनेक 
हैं चित कि जान, माल दोनों 
को पर्शाप् द्वासि हुए है किसतु सबसे अधिक 
हानि शिकागों में आग लगने से हुई है। जलती 
हुई खिनरेंट सूवों धाम पर डात्त देने से यद्ू आरा 


हू बे 
दुघरनात एए 


लग गई जिससे बढ़ब.र दो आग बुझने वाले ऐजिन, 
तोन गोदाम, दो भचन, दो चेक, पक्न होटल, पक 


दुकान, पक रेलय दफ्तर, एक टेलीफोन आफिस 


जलाफर सस्म कर दिये | सा मील दुर पर उड़न 
चार्ट हवाई जद्ाज़ा बा इस आग की गर्मी मन्‍्दूम 


हुई । का मनुष्य व अनषक्तफ्शु भस्म दा गये हैं । 
४०० आग रुझान बाल पुरुष घायल हुए हैं । द्वाकि 


है गश्नग साढ़े सात फरोड़ रुपये की दु. है । 


याग्य वर चाहिये 
एक मोलत्स गावाय जैन परवाइट को सुब्दर , 
सशीह और पी लिस्यी अच्या के छिये योग्य यर 
के। अरुरत हे | ज्ञानकऋर भाई निम्त पते पर सुखित 
करने को कृपा करे ३-- 


“खितस्य पिल्टड़ प्ले, बिज्ञनार ( यू० पो० ) 


लन्ड तन तक जैज ++++्ल जन न्ननजज-+++++त++ 


जैनियों के खाने गोग्य शुद्ध 
च्य्षनयाश्र 


अपूछ बट दायक, सम्पूर्ण बार्य बिकारी को 
समन 
माली दसा का गा“ 


सं करने बाछा, दितय ये दिमाश का प्राण, 
मथ (शहद ) रहित, अन्य 
प्रतिनियघ आपनियोा युक्त, शास्त्रोक्त और सहता। 
सत्य एक सर का ४) थे १ डिब्यों का १।। डाक 
व्यय पृथऋ । पँ० इन्द्रमण जैन, चेच शास्त्री 
“इन्द्र आप्धाल्य', अलोगढ़ 





दान्तिचन्द्र जन ने "चैतन्य? प्रिन्टिंग प्रेंस बिजनार से छाप कर प्रकाशित किया । 










2 तारीख १६ जून . है, सन्‌ १६३४ ई० एक 
हा न्‍- न दर ३ 


जाम न, 
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“जैन दर्शान के प्रमियों ने “दर्शन'' को निम्त प्रकार सदाायता देकर अपना प्रेम 
प्रकट किया है, एनदर्थ घन्‍यबाद है। आशा है शनन्‍्य दानी मधानुसाव भो अनुकरण 
कप गे -+- 


280 08009 


६) ला० नन्देमल बाबुराम जो, कास्तगंज 

५) संठ परनालाछ दुल्लीचन्द्र जो, दाहाद 

४) सेठ रामचन्द्र भगवतोप्रसाद जो, दापुद 

२) छोटो बाई जैन, घम्म परतो रुघ० छा० विमलप्रसाद जी 

५) बा० सुमरचन्द्र जो रिटायड अकाउन्टेस्ट, अम्बाला छावनी 
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ें वाबिक मूल्य-- २॥।. विद्यार्थियों, संस्थाओं ओर संघ के समासदों ल-- २). #आल 


श्वेताम्बर जेन की मनोवृत्ति 

श्वेताम्बर जैन के २२ घथें अंक में प्रकाशित 
इुआ है कि ''करोंली, भरतपुर, आगरा, अलवर 
आदि स्थानों के पललछोवाल इवेताम्बरों थ। मद्दावीर 
ज्ञी मंदिर के बनाने घाले द्वान जोधराज जी 
शवेताम्बर थे; अतः यह सन्द्र तथा अन्य कई गाँवों 
के मंदिर इवेताम्बरोय हैं । मद्दाचीर जो के मंदिर में 
भगवान महावीर की तथा कुछ अन्य प्रतिमाए 
भी इवेताम्बर हैं ।” अर्थात्‌ सब कुछ उनका दै। 
दिगम्बर इवेताम्बर समाज में परस्पर प्रम 
बढ़ाने को दिखावरटी माला फेरने वाले श्वेताम्बर 
गेस्तक किस प्रकार कद का बोज बाते हैँ उसका 
यद्द प्र ममूना है । इस पर भी चइथेताम्थरों खंपा- 
पेऋ प्टिख दिया करते है कि तोर्थक्षेत्रों का झगड़ा 
दिगम्बरों लोग शुरू करते दे । दिगम्बर जैन समाज 
का मद्दावीर जो मन्दिर के विषय में इघेतास्वर 
समाज्ञ से सायधान रहना चाहिये । ख्तेग्वक यदि 
पक्तपात छोड कर देखे तो उनको मात्टम दोगा कि 
पबलीचाल सदा से दिगम्बरों हो है तथा मद्दावोर 

जी का मन्दिर पृण्तया विगम्बर सम्प्रदाय का है। 
+खखबुशोीराम जन, आगरा । 

विवाह संस्कार ओर दान 

कासशगंज ( एटा ) निवासी श्रोमान लाॉ० बात 
जम जी के खुपुत्र चि० चोगन्द्रकुआर का दुभ 
विधाद्द द्वि० घेशास्त खुदी २ मंगलवार स्नम्बत्‌ 
१९०१ की कॉल्ठारा करों ( आगरा ) निवबालो छा० 
कुँचग्लाल जी फी सपुत्री फे साथ बड़ी घूम 
के साथ सानन्द्‌ समाम हा गया । इसो 
शुभावसर पर धार्मिक संस्थाओं का उमय पश्ष को 
तरफ़ सर १०१) रू० का दान दिया गया, जिसमें सलल 
६) रू० जैनदर्शन और ९६) २० भा० दि० जैन 
शास्त्रार्थ संघ को प्राप्त हुये हैं, एनदर्थ धन्यवाद है। 
“प्रकाशक 


मन्दिर कंशरियानाथ 
क्री ऋषभदेव ( केशिरियानाथ ) मंदि+ 


ध्वज़ादंड फेस में जांच कमोशन के सामने गवाएं 
देने के लिये दिगम्बर जैन समाज को ओर र 
निम्नलिखित प्रतिनिधि चुने गये हैं।-- 
१--भ्रोमान राघराज़ा सरसेठ हुक्म्घन्द्र जो इ दोर 


१० -- 
११--- 
१२०- 
१३--- 
१७--- 
१५--- 
१६--- 
१७--- 


५ सेठ भागचम्द्र जो लोनो अजमेर 
गायबहादुर बा० नॉंदुमल जो अजमेर 

» सेठ गेंदमल जो जोद्रो बंबई 

५» रायसादिय सतठ चअनसस्ल छावड़ा सिघनी 
५ सेठ रतनचन्त्र जो जरीवाले बंबई 

# सेठ संदरलाल जो टठालिया जयपुर 

५ रायसाहिब सेठ मोतोलाल जो व्यावर 

,, स्रठ हीरालाल जी कामदार बिजौलिया 

» बा० अजितप्रसाद जी पेडवोफेट छखनऊ 
+ भा० घीसूलाल जो पडवाफेट अजमेर 

५ बा० धेमचस्द्र जो सोगानो एडवोकेट अजमेर 
, धा० गंगाराम जी वकॉल अजमेर 

५ बा० झमकलाल जी बकील पर्तावगढ़ 

» शाह्त नाथुलाल जो सर्गफ ऋषभदेव 

» पैसरोमल 'जी क्रीमाल अजमेर 

» राजेन्द्रकुमार जो रदुद्दाठया। नरेना 


इबेनाम्थर सम्प्रदाय को ओर से निम्नलिखित 
प्रतिनिधियों के नाम भेजे गये 3:-- 


१--आोेमान साराभाए डाह्याभाई 


घश्ल 


» पतापभाई मोद्दोलभाई 

५ चिमतनलाल लाक्षमाई वकोल 

» चन्द्रकान्त छाटेलाल 

»५ बा० ताजबद्दादुरसिह ज्ञों सिघो 

» नेरात्तमदास जेंदाभाई 

» सेठ गुलाबचन्द्र जो ढड़ा 
जैनबन्ध मामक एक मासिक प॑ 

ध< 


जुलाई मास में सागर से प्रकादित होगा। , 


शा 


अ्बजाजि का 
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मितव्यय 

ञ्र्प्र ज्ञ कल चारगी आर से यह पुक्कार आ 
रहो हैं कि परियार के ख्वन्द चल्टाने 

योग्य आर्थिक आमदनी नहीं गद्दी, इसलिय महान 
कट्ट के साथ युद्ध करना पड़ता है। व्यापार मंदा 
हो गया है, अतः खन्े निकलना कटिन हो रहा है, 
बेलन ( तनसा ) सा दिये ज्ञान से घन का गुजारा 
दुष्कर हां रद्दा है, आदि। यह पुकार खत्य तो 
इस कारण है कि व्यापारिक मंदी आर नोकरियां 
का छुटना या ननखाओं का कम हद ज्ञाना सर्वेन्र 
प्रत्यक्ष दीरव बद्दा हें, किन्तु यह चाौगस्व पुकार गसूस 
इस कार्गण हैं कि ज्ह! जामदनी कम हुई वहा अच् 
चब्त्र आदि आवश्यक पदार्थ मा ता सस्ते हा गये 
है जिल्लल कि. पक और घन आन का मार्ग स्वंकु- 
चित हुआ हैं ता दुसगो ओर रूचा का मांगे मा 
कम दे) गया है; फिर रान पीटल का कया काम | 
किन्तु उनका रोना सच है क्याकि हसारो नच 
युवक संडली न कमाई के समय में अपनी आवश्य- 
इतःप बढ़ाली थीं। अनेक ऐस व्य्थ व्यय (फिज्ल 


सच ) अपना लिये थे जिनको कि उनको कोई 
सास आवद्यकता न थी। अपना गहन सहन गर्वान 
पान, पहनना ओढ्ना फ्सा विज्ञासो बना लिया 
था जिसका कि इस मंदी के जमाने में चलाना 
कटिन छै, किन्‍तु आदन पड़ जाने स॒ वद्द छुटता भो 
नहीं । फल यह हुआ कि गौना पोटना शुरू 
दे गया । किनते बिच्चार किया जावे तो यहा कए 
इस्प मंदी के स्म्नय की नहीं, यह कप हमारा अपने 
आप ग्वरादो दुए द्ाकोनां का है ! 

हमारे नवय॒चक विद्यार्थी अवस्थाम अपने आप 
का बिगाड़ न्टल हैं | संगति दोप से अनेक तरह के 
पि;जल ख्चों का अपने आप को आदी बना चते 
हैँ जितने रूस से एक बड़ परिबार का अस्च्छो 
तरह निवांद द्ासलक्ता हे उतना खन्च झ.चलछ उनका 


आपना धाता ह । मकटाई (जा कि इस्ताइयत का 


आर जिसका अथे भो फालो हद ) 
उनका आवश्यक भरण द्वोता हैं । गर्मी के दिना में 
सो झुरोब पहनना उनके ल्टिये अनिवाय है। काट, 
पनलत्ून आदि कपड़ उनके पास्स अनक प्रफार क॑ 
दोन चाहिये । कपड़ी की चुलाई, दैट, बट, साधुन, 
पालिश, 
जुटाये बिना उनका चैन नदहों आता | फिर साडा- 


शामिक चन्‍्ह हे 


हृज्ञामत, सेल आदि श्यंगार के साधन 
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बाटर, सिगगेट, साय, बिस्तकुट आदि ग्वान पान 
के पदार्थ उनको जब तक प्राप्त न हाँ तब सनक 
डनका जोवन सरक्षित नहीं रहता इस्यादि । 

एक युवा पुरूष दमारे खामने पेस हैं जिन्‍दोंते 
प॒म० पूु७ पालछ्त करके अपने आप को इतना 
बिलासो बना लिया है कि थे बेकारो को दशा में 
मो घर की वस्तुएं बच्च रे कर अपन अकेले का 
खुन्ब >०-८० रूपय मासिक कर रहे हैं । घर पर 
क्प्रिया सब तरह तंग है किस्तु बांव जो को कोई 
परचाष्ट नहीं। किसो की स्स्‍म्मभति लो थे मानते 
सनते नहीं, क्योंकि स्वर्य एम० प० है * एसो 
विलास प्रियता में अपना जोवन तथा परिवार 
दुस्वा से हा ता फिर क्‍या हां ? 

पुरुपा के मान किश्रयों के खबों में मो सारी 
बाढ़ आ गई हैं। पश्चिमा »रंगार के पदार्थों का उप- 
योग अब दमारी मारतोय महिल्दाओं में दिनों दिल 
बढुता चला जा रदा हैं| वक्‍त को दाकीयोी न जहों 
स्त्रोस्नमाज़ के भोतर लज्ज्ञा को मात्रा लगा दा हैं 
चदा खच्चे का मान्ना बढुत नढा दो हू । धअस्क्रिप, 
फ्रोम, बेसलोन,५ऊटर, बढियएा सावन आदि अना- 
बश्यद, तथा सहँगा सस्तुआ का उपयाग किन्नरयों न 
सपने लिख अनिवाय सा वना लिया है हलके 
साथ हॉ घरू कार्मा स्तन आ० यें बदुत कु छ ज्ञो चुगान 
लगी हैं | जिन ऋसयों या नगरो में आटा पोखने को 
मशीन हैँ वहा पर घर की चकिकयां बंद हो दो 
गह हैं । चर्ण चलाना तो आजकल जानता ही 
कान हैं | बाजार के बने दृए सवाल पदाथ स्थान 
पाने को प्रवृत्ति भी स्त्रियों में घर बनातो जा रही है | 

इस प्रकार पति पत्नो दानों दी ने आपने ब्यर्थ 
खच बढा लिये हैं । परिश्रम को कमी न महिला 


लम्पांद कीय 
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समाज के दारोर प्रायः निबंल रोगी बना दिये, 
जिससे प्रायः प्रत्येक घर में आपध स्वच भी बढ 
गया है। तब फिर इस मंदी हे. ज़माने में आर्थिक 
कष्ट का सामना 'र्या न करना पड़े ? 

हस्त कष्ट से छुटकारा पाने के लिये पत्ति, फ्टनी 
को ज़रा खुद्धिमानो और साहस से काम लेना 
चसाहिय | अपनो आय की कमो है अनुसार उर्न्हे 
अपने खनन्‍्त भो कम कर देने चाहिये। 

जिस स्थान पान से दारोर का पॉषण नहों 
होता बल्कि अध्ुय होने के कारण जा मानसिक 
संस्कारों में विकार पेदा करते हैं फेस छिगरेट, 
सोडावाटर, भंग, श्र, बिस्कट, चाट , चाय 
आदि पदार्थों का साफ पान छोड़ ऋर घर का 
सादाटुद्ध मोज़न करना खाहिय | फशन में # 
उन च्वीजों का उपयोग पक दम इटा देना ठोक हैं 
जाकि अनावश्यक हैं तथा विदेशों छॉगो को 
नकर् करके व्यथे छादा ज्ञातो हैं। इसक लिवाय 
पिछले स्वसय में अपने रहने सहन को ज्ञा आावद्य- 
कताएं बढ़ालों गई हे उनको मो यथा सूेंधव घटा 
देना खाहिये | 

इस तरह व्यथ से घटाने पर सनांदा खसान 
पान, स्वादा घश भूप। कर स्वत फर परिवार बहुत 
थाड़ ख््च में अपना नियाद्द कर लकता है । स्वाद 
पदार्थ तथा बस्तर आदि जीवन उपयागों प्रायः सभी 
पदार्थ इस समय स्म्त हैं, हललिये व्यापारिक मंदी 
अथवा धेतनां / तनग्बा ) का घर जाना कश्दायक 
नहीं हा सकता ! 

शहरों में टाको सिनेमा देखने को प्रवुर्लि 
दिनो दिन बढ रही है | मनुष्य इचग तो बकारों के 
लिये रोते हैं किल्‍्तु उधर सिनमा घरों में छोटी को 


[ ६२४ ] जैन 
तरह भरे होते हें । उच्चार लेकर, भूखे रह कर, 
परिवार को कप में डालते हुए भों दाको सिनेमा 
देखे बिना उनको चैन नहीं झाता, स्थियाँ में भी 
सिनमा ( घित्रप्ट ) देखने का रोग बढता जा रहा 
हैं । यह शोक जहाँ घन को बरबादा का मार्ग हैं, 
वहीं पर सदाचार का भो बहुत सारा घानक है। 
उसका विशप कारण यद्द है कि सिनेमाआं के 
पात्र ( एक्टर ) स्त्रो पुरुष प्राय: घेश्याए', क्ंजर 
आदि होते हैं जिनके कि हाथ. भाव, डुत्य, गान, 
चित्त पर घुरा सूस्कार उत्पन्त करते हैँ । इस कारण 
सिनेमा देखना बहुत दानिकार क हैं । 

नाटक, सकस आदि आमोद प्रमाद वद्धक 
खेन्‍ देखना भी इब्न सूपय त्याग देना चाहिये। 

साशंश यद्द है कि स्त्रो पुरुषां को जहां तक €ा 
सके अपनी आवश्यकताओं का ऋम करके अपना 
रन, सहन, खान, पान, पद्दनता, ओदुना, आद्वार 
विद्या? सादा बना डालने फो आवश्यकता है. 
जिससे अपने समोप कए आ दी. न सके 








श्रतपंचमी 
न्षि हि 

्रप्र तिम तोथ;ड्ड:र पूज्य सगवान मद्दाघवीर ने 

अपने केंवलक्ान से त्रिकाल्यती समस्त 
पदाथमाला का यथाथ भाव जेस्ा कुछ अवगत 
किया उनको दिध्यक्वनि' द्वागा समवाा्ण में वैसा 
हो मनुष्य, देख, पशुचरो के समद्त उपदशरूप में 
प्रगट हुआ । डस जिनवाणी को गातम आदि गरण- 
घर्गों ने बाग्ह अड्भगी के रुप में रर्वकर श्रोता ध्राणियां 
का सगरतबू और विशद्‌ख्प से समझा दिया जो कि 
अपनी अपनो चुक्धि अनुसार जोयाो न धारण किया। 
जिनका क्षयोपशम अधिक था उन आचार्या' ने 


वृर्शन 


[ बे १ अड्डू २ 


उस्र द्वादर्शांग जिनवाणी को पृर्णू्प स द्वद्यंगम 
कर लिया ओर जिनका ज्ञयोपश्म मंद था वें 
उसे से थोड़ा मारा स्मरण ग्ख्ख सके । 

द्ादशांगवेत्ता श्रतकेवलो आचार्यो ने आपने 
शिष्यां को पढ़ाया। बुद्धिनिर्मत्ठ होने के कारण वे 
शिष्य लिखने का सद्दारा न त्टेकर मोस्विकरूप सन 
एढ़ऋर याद कर लेते थ | इस प्रकार का पठनपाठन 
सगधान मसहाबोग स्वामी के छुक्त है जाने पर सूग- 
भग साढ़े चाग्सा बंप तक खत्यता गहा। किन्तु 
काल के अनुसार मनुष्यों का ज्यों ज्यों शरोरबल 
च्तीण द्ोता जारहा था त्यों त्यों मानसिकबस्ट कोण 
होत जान से स्मरणशरान्त भो क्षोण होतो जारदों 
शो | यही कारण था कि उस्र समय कोई मो पूर्ण 
श्रतज्ञानी न रद्दा | अर्ड्रा का साररूप मोटा भ्राग 
खसाधुजों को स्मरण रह गया ! 

तब श्रोधरसन आाचाये ने अपनो आयु थोड़ो 
जानकर यह विन्नार किया # अब मगवान महा 
घीर स्वासों की जिनवाणी यां साम्यिक पठनपराठन 
से सुरक्षित नहों ग्ह सकतो खब तकाक इसकी 
रचना लिपिरूप भें न करदी जावे | यद्ध विचार कर 
उन्हों न घणाक्तटर व्तों मुनिश्नध में से दो बुद्धिमान 
खाघुओं का अपने पाल घुलाया। आजशानुलार 
श्रोपुष्पंत आर भूलबलि सामक दो साधु घरसेना- 
साय के पास आये घरसनालाय ने उनको जैन- 
सिद्धान्त पढ़ाया । 

श्रा पुष्प्न्त, सृतबलि घुनियों ने सिद्धान्त का 
अध्ययन करके घरसनाचाय क स्वरगंयाल हो जाने 
पर उस्तर अवगत सिद्धान्त को दास्त्ररू्प में लिखना 
प्रारम्स किया तदलुलार परटुखाछ आगम नामक 
प्रव्थ लिखकर ज्यष्ठ छुदि पश्चधमो के दिन समाप्त 
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किया जो कि अभी तक उपलब्ध है। यद पट्खड 
आगम हो जैनप्रनन्‍्थों में सबस पद्दला भ्रन्थ हैं । इस 
कारण उस दिन प्रन्थ रखना के उपलश्य में बहुत 
हफपे उत्लव मनाया गया । उसी समय से यद्द ज्येष्ठ 
खदी पश्चमों का ध्ुभदिन अ्रुतपंचमो के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

पूर्वज आच्ार्या ने हमारे कल्याण के ल्थयि 
अपने ध्यान, स्वाध्याय आदि के उपयाोगो खमय 
को शास्त्र निर्माण में व्यतोत करके अनेक श्शस्त्र 
लिखे हैं जिन कारण आजतक सखंखार में जिन- 
वाणा परम्परा से चलो आरदहो है और अपने सत्य, 
हितमय कथन से जगत को बहुन कुछ लाभ प्रदान 
करने को शक्ति रखतो है रून्तु स्वेद है कि उस्र पर 
स्वामित्व प्रायः उन कृष्ण वश्य ल्यगां का है जो 
कि उसका बाहरो वायु संचार में रखना भी द्वानि- 
कारक समझते है | यद्दो कारण है कि दुरजञत लोगों 
के आफक्रमणों से ज्ञिनवाणो को संसवतः जितनों 
हानि नहों पदुछ्यो जितनों दानि कि आधुनिक सन्त 
लोगों ने भण्डारों में बन्द का के पर्चा है । 

जिन अनुपस प्रन्थरत्तो के प्रकाश से संसार में 
अनधम का अभ्युदय बढ़ाना था थे अनेक प्रन्य- 
बतन कई अण्डाग में इस प्रकार बन्द पड़े हुए हैं कि 
सच उन भण्डार रक्षकों का भी उन प्रन्था कफ नाम 
तक का पता नहीं। प्रन्थों के पत्र उपयुक्त बायु 
आईददि न मिलने के कारण जोणण शोर्ण हो रहे ईें 
किन्तु उन भक्तों को उसका कुछ स्वयाल नहीं। 
जिनवाणी माता को यद्द अन्धी भक्ति पूज्य जिन- 
चाणो का अड्भू भड्भ कर रहो हे । 

अतः उन बंद भण्ड्वारों के रुवामियाँ को अपनो 
भूल सधारनो चाहिये। समय को भांग है कि भाप 


सम्पादकीय 
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अपने भण्डार के बन्द कपाट खोलें, ज्ञिनवाणी का 
अश्य मजुब्यों को दर्शन करने दें तथा जो प्रन्थ अन्य 
शास्त्रभण्डारों में नहीं हेँ उनकी प्रतिलिपि उनको 
करादे। 





लोहड्साजन 


मारे पास रिवाड़ो स क्रषीमान गणपतिराय 
जी पाटनी का पक दुख भरा पत्र आया 
हैं जिलका आशय निम्नलिखित रूप से हैं :-- 
“संडेलबाल जाति के हरे भरे पाद को रखा 
देने के लिये झंडल्याल जांति में लोदढलाजन 
प्रकरण को लकर एक आग घरधक उठो है ज्ञो कि 
शीघ्र शानत न को गई नो शान्तियेल को भस्य कर 
देगी । श्रोमान्‌ मुनि चन्द्र खागर जो ( जो कि स्वय॑ 
स्ंडेल्बाल है) को कृपा दृष्टि से लोदहुसाजन 
भाइयों का किशनगढ़, नसरोराबाद को नग्फु 
अलहा अपमान हो गहां है। उसको खंडेल्याऊ 
महासभा चुरचाप बेटी देख रहो है, डल्लका मुम्ब 
पत्र खंडेलवाल दिनरुजछु एस विप भरे ल्ठग्व लिख 
रद्दा है जिससे पानो में सो आग लग जावे! जब 
से मुनि चन्द्रसागर जो मारवाड़ में पथारे तभो से 
लोदड्सलाजन बड़साजन का तृफान खड़ा कर 
दिया।?” 
यह पत्र है जो कि पक्र जाति हिलेपो व्यक्ति के 
दुखित हृदय का चित्र है। इस पत्रकों ओर खंडेल- 
वाल जाति नेताओं का ध्यान आकर्षित होना 
चादिये । अपनो सत्ताको रखने बालो महासता को 
चुपचाप बैठकर यद्द आर्पा्त घटना न देखनों 
चाहिये। उसकी अपने अथक परिश्रम से अपने घर 
का यह अशास्त वायुम्नंडल शीघ्र शान्त क्र देना 


[ दशद | 


चाहिये | खम्मेर शिववर अधिवेशन में अन्य साधा- 
रण बाहरी शोमा हा बंद गरस्त कर यदि रखें० 
मदासमना कैचल इस पक प्रदन का दल कर देतो--- 
यदि कुछ अधूरा रहता लो बराबर आब तक इस 
काय में लगी रहतो--तब व हपनी जाति का बहुत 
फुछ हित संपादन कर देतों | ज्ञो सभाप' आर्पाल 
काल में कायरता या प्रमाद दिखलातो है थे केवल 
अपने भह् इनिद्दधास की सामग्री ग्ह जाती हैं । 

इस समय गी तोर हाथ स छूटा नहीं है, ज्ञा 
काम आज थोड़े पश्िश्रत सत्र हो स्क्तता हैं बद्द 
पोछ घार परिश्रम से भो न द्वा सलकगा; अतः समय 
को न चूकना लाहिये। 

श्रोसान्‌ सुनि चन्द्रसागर ज्ो को क्या निवेदन 
कर, थे स्वय विधकशील साधु हैं, अशान्तियक्धक 
तथा धर्म घातक फार्य उनको प्ररणा स हां, छोंदड़- 
साजनों को बड़साजन छोर अपमानित करहझ धर्म 
साथत से भी बल्ठ पूर्वक राषें, यह दु्घेटना शा 
नोय है । आपके पाल जब छाोहड़लाजनों को दोन 
ठद्दरान बाला काई मान्य प्रमाण नहीं फिर आपका 
प्रेरणा से उनका अपमान हो यद आपके सटय 
महात्रत लथा भाप्रा समिति पर असहय आधात 
हैं । मुनि महाराज निराथार, ध्रमाण शन्य बात का 
हट नहीं पकड़ने ! 

जब कि स्वेंडलयाल ज्ञानि भ लाहड्साजन, 
बड़साजनो के जतिरित्त दसल खंडेल्वाल पृथक है 
ओर लॉदड्साज़न मदिरा में पृज्ञन प्रक्षाल आदि 
आमिक कूल्य बड़सलाजनां के समान सखदा से करने 
आये ईं तो भो थे होन माने जावे यद्द धान कुछ 
समझ में नहीं आती । 

घुन्देश्ठस्संड में यदि किसी भाई के हाथ सस्‍्् 


जैन वशंन 
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अंडा फूट जाये तो उस जैन भाई को जाति बहिए- 
क्त ऋरक्ष नस्रका संदिर मे आना जाना बंद कर 
देने हैं। संभव है कमा ऐसे हो किसो साधारण 
कारण सर छाहड्लाजन बड़साजन दो तड़ पड़ गये 
दों । कुछ भो दवा! इस प्रश्न का निर्णय शोधघ होना 
चाहिये तथा सुलि चन्द्र सागर जी को निवेदन 
करना चाहिये कि थे एसी अशाहित उत्पन्न न करे, 
क्योकि उसमें घर्म तथा समाज को बहुत द्वानि है । 
क्रोध मान कपाय एर बिजय प्राप्त करना खाधु 
का प्रशंसनोय गुण है । 

पच खंडेलयबारए जाति के प्रभाव शाली नेताओं 
का ज़रा अपना आगाम छोड़ कर इस माम्ल का 
दाथ में लना चादिये । उपयुक्त अबलगर का दाथ 
सन खाकर जो मद्दायुभाव समाज सत्रा के लिये 
सद्दथ कए स्वोकार करने मैं उन द्वी का नेतापद 
सफल ओर स्थाया हाता है अथवा नाजुक माकां 
फो अपने कठिन परिश्रम से जा सम्बाल लत हैं व 
ही कम वार नेता बन जाते हैं । आशा है कि ये 
वाक्य कर्मण्य पुरुपां के कणेविबर का सवाल 


देग | 


पशुहवन 


ञ््रः से ढाई हजार वर्ष पदन्ट मांसलोदुप 
याजक लोग पणशुद्धत्या फरके यज्ञ 

किया करते थ जिसका पृज्य सगवान मसहायोग्ल 
अधदिसा हा प्रचार करके बंद कराया था । उस 
खमय यज्षा' का पशछेदत्नन यदह्यपि आय बंद दा 
गया किन्‍्तु ग्रंथा में पशुदवन का विधान ज्या का 
त्यो' बना रह । इसो कारण बोच खोच में कभी २ 
कहीं २ पर ब्राह्मण लाग अपने आप को धार्मिक 
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गुरू मानते दुए इस निश्चय हिलाकृत्य को कर 
डालते है । 

अभी गन २७ मई को मदरासत में कावेरों नदों 
के किनारे शंकराचार्य के फामकाठों मठ में सना 
ब्राहणं। ने एसा पशुयज्षञ कर डाछा जिसमें कि 
मिन्‍न २ स्थाना' से आये छुए लगभग रशे००० 
ब्राह्मण सम्मिलित दुए थे | यह यज्ष ब्राह्मण ज्ञाति 
के कल्याण के लिये देवताओं को प्रसन्‍न करने तथा 
उनसे आशोर्थाद्‌ धाप्त करने के उद्देश से किया गया 
था | यज्ष सचेरे से शाम तक होता रहा जिसमें कि 
२३ बकरियों' को मार कर दृवन किया गया । 
हिन्दू ज़नताने इस यज्ञ के विरोध में गाँधों पाक के 
भीतर सभा को; इस पर ब्राह्मणों ने पुलिस को 
बुला लिया जिससे कि यक्षम्धान पर उनके भक्त 
लोगा के खियाय अन्य काई मनुष्य नहीं जान 
पाता था । 

ज्ञी सक पशु अपना दुस्ब मरा मर कह नहीं 
सकते, जिनकी रक्षा मानठ समाज पर निर्भर है, 
उन दोच, निश्णएग।च. दुध देन बान्ठ एप ५आ को तरू- 
धार दे पघ्राट उतार कर घामिक कृत्य मनाया जाता 
हा यह कितना निदेय, पापमय, निम्ध काय हैं। जो 
ब्राहण लमाज अपने आप का सर्वोत्तम, ध्र्मगुरू, 
ब्रह्मा फे मुख सर उत्पन्न इृआ तथा चअर्मात्मा कहता 
है बही ब्राह्मण समाज अपने द्वाथों स ऐसी दया- 
धहोन क्रिया कर खलकता हैं, कितनो घृणित बात है ! 

कहां तो “आत्मन:प्रतिकृछानि परेषां न समा 
चरेतू' एस स्मृति के अनेक याकय ब्राह्मण छोग 
खुना कर अहिसा का उपदेश देते हैँ ओर कहां 
पशुओं को छूरो से हनन करके निरद्य दृत्या को 
लोला जनता के विरोध करने पर भो दिखलाते 


सम्पादकीय 
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हैं । ब्राह्मण समाज का इससे बढ़ कर पतन ओ 
क्या द्वो सकता है ? 


नीयत जन्नत, 


लेखसार 

श्वेताग्बर मतसमोक्षा के सद्दारे लापता चरण 
दासजो नाम क किलो श्वेतास्वर भाई ने जो दु सरा 
लेख प्रकाशित कराया है उसके पतिवाद में छग 
भ्रग पक्र मास पहले श्रोमान का० न्‍्यामतराय जी 
नॉलक्खा मुठतान का आये फ्रा्म का पक लेख 
दर्शान में प्रकाशित द्ोने आया था, जो कि हमने 
अनावश्यक समझ प्रकाशित नहीं किया; पू्धं २-१ 
अन्य इसी प्रकार के प्राप्त टख्तां को रह कर दिया। 
क्योंकि हम इस बात को साम्प्रदायिक प्रइदन नहीं 
चन!ना चादते; अपने ऊपर आये इुप खारगर्भित 
आद्षेपां का समाधान दम स्वयं कर लगे । किन्तु 
उनकी तो प्ररणाघश उनके लेग्बकी केवल पक 
प्रश्नरूप बात यहाँ प्रगट करते एँ-- 

“चरणदासलजी ने ल्टि्वा था कि 'प्ये० मन्दिर 
की प्रतिष्ठा के समय जबकि यहां पर दबे० आचार्य 
लब्धघिविजय जी पथारे थे तब दिगम्बरों लोग 
शार्रार्थ में हार गये थे, उतरी पराजय को घा डालने 
के लिये प्वेताम्बर मत समीक्षा ल्ग्यी गई है। 
आदि! । यदि लापता चरणदासजी सचमुच काई 
महाशय हैं ता वे बतलावें कि शास्त्राथ किस विषय 
पर छुआ था ! आर किस विद्वान ने श्वेताम्बर 
समाज को आर स॒ विजय प्राप्त की थो तथा भयके 
कारण किसका मन्दिर स बाहर आदार बिदार ऋ 
लिये आवागमन बन्द था ? आपका नियाल स्थान 
कहां है? ओर आप अंप्रेज़ो कद्दां तक जानते हैं 
एवं जैन यज्भमैन ऐेलासियेशन कौनसी हैं ?”! 


[ चश्ट | 


न्शण्यक को किसी सूत्र से पता चला है कि 
“चरणदास” मुलतान फे एक व्यक्ति का कल्पित 
माम हैं जो कि अंप्रेजो की ए. बो सो डो.से भो 
परिच्चित नहीं | झूठा प्रभाव प्राप्त करने फे लिये 
॥॥.9, ५ ल्टिस्यदर श्रम उत्पन्न करना चाद्वता हे । 





नागरी लिपि 
“ज्ञागरोत्तिपि जिसका कि दिन्दोस्टिपि भी कहते 
है संसार में सभी लिफ्यों स॒ उत्तम हैँ” इस बात 
को सभो विद्वान हृदय स स्वाकाब करत है ।हड्ड- 
लिशा, फ़ारसी, उर्द , लटिन आदि खभो लिपियाँ में 
अनेक छुटियां पाई जाती हैं, किन्तु इस हिन्दीलिपि 
में कुछ भो तुटि नहीं दे । मसुष्य जा कुछ मुखस 
घोल बेसा ही दिन्दो लिपि में लिखकर दूसरे तक 
पहुँचा सकता हैं, किन्तु उदु. अंप्रेज़ो आदि में चैसा 
नहीं दा सकता । 
अंग्रेज़ी, उदृ' में उच्चारण कुछ होता हैं ओर 
लिखा कुछ जाता है, इलो कारण हिन्दो लिपि 
लिखने तथा सोग्वने में सथस्त अधिक सरल हें । 
हमारे सठ छोग अपने बद्दीग्बातों में इस उत्तम 
हिन्दीलिप का व्यवहार नहीं करत। वे एक पेसा 
लिपि में अपने बद्दीखात रखत हैं ज़िस्मम॑ अक्षरों पर 
मात्रा हो नहीं त्गाह जाती; 'त्टिस्वि ईसा पे मृसा' 
बाली कद्ायत वहां खरिताथ हातो हे, क्यांकि उस 
स्टिपि ले लिस्व दृुए पर्त्ा का अभिप्राय स्वयं वे सूट 
छोग भो कभी कभी नहीं निकाल पाले | 
इस ल्विपि को वैंल कहते तो सराफ़ी है. किन्तु 
है. वह चास्तव में स्वर्गीय श्रोमान्‌ संठ खुख्ताननन्‍्द 
ज्ञी फे कद्देे अनुसार 'लोरलिपि! | क्याकि 


जैन दान 


[ चबे १ अक्ू २४ 


उसमें लिखे गये “अजमेर गये हैं! वाक्य को 'आज्ञ 
मर गये हैं! भी पढ़ सकते हैं । 'बड़ो बद्दी को भेज 
देना! को 'बढ़ो बढ़को भज देना! पढ़ा जासकता है। 

ऐलो लिपो का पन्न व्यवद्दार कभो कमो कितनो 
भारो द्वानि पईुँचा सकता है, यद्द उ पयुक्त उदाहरण 
से स्थायित होता है । इस कारण हमारे सेठ महानु- 
सावा का अपना समस्त काम काज़ सुड़िया, 
स्तगाफ़ोी, मारवाड़ो आदि लिपि में 
नागरो लिपि में करना चाहिये | हुए हैं कि हस्त 
त्र्टि का झालरापारन निवासी श्रोमान बालि- 
ज्यभृषण सेठ छालचन्ट्र जी सेठो ने अनुमत्र करके 
अपनो फुर्मो स मुडिया लिपि को हटाकर हिन्दों 
लिपि को रुथान दे दिया ४ । संठ छालचन्ठ्र जो 
सेटी का अजुकरण भत्येक सेठ जी का करना 
चाहिये । 

पंजाब प्रान्‍्त के बदुत से जैनी भाहयो ने उद् 
लिपि का इस प्रकार अपना ग्कखा हैं कि चे न ता 


से करके हस्नों 


शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हैं, न जन पत्र पढ॒ 
सकते हैे--3 सक्ू लिये सब कुछ उद्‌ में चादिये-- 
यद्द बड़ी छज्ज़ा की बात है। अपनी मारतोय लिपि 
को छोदुकर मुसलमानों ल्ठिपि के दम इतने अधिक 
गुलाम बन जाये इस छाचारों का कोई विशेष 
कारण नहीं दोख्बता । 

हिन्दी लिपि एक मास मं अच्छी तरह आा 
सकती डे, फिर भी इसका ने सोखना सॉरतोय 
मन॒ष्य के लिये विशष कर हिन्दु जाति के ल्टिये 
बड़ी सारो भृल है । साथा आर लिपि का संस्कार 
आत्मा पर पडता है। इस कारण आत्मअभ्युदय 
के लिये तथा सरब्य लिखा पढ़ी के लिये हिन्दो 
लिए में लिण्बना पढ़ना बदुत उपयोगी है । 


ता० हैं जून १०३४ ] 


जैन बंध भेद्‌ 


[ ६२९ ] 


है जेन संघ भेद 


[ क्रमागत ] 


[ १६ ] 
जैन साधु का पुरातन रूप 
प्ले वर सम्प्रदाय को प्रायोनता सिद्ध कर 


ने के लिये उत्तराध्ययन सूत्र में उह्लि- 
खित केंशि गोतम संवाद भो उपस्थित किया जाता 
है। इस विष्य में उत्तराध्ययन सूत्र यों लिखता है 
कि--सगवान पाश्ध नाथ की आचाय परम्परा में सग- 
बान महावीर के समय केशिकरमार आचाय थ। वे 
अधवच्िजानो तथा द्वादशांगवच्ता ( भ्र्‌तफेवलो ) थे । 
एक बार बे विहार करते हुए उसो श्रावस्ती नगरो में 
आये जहाँ पर कि भगवान महावीर के शिप्य गोतम 
गणघर अपनो शिक््य मंडलो सहित विशमान 
थ । भगवान पाइ्यनाथ ने बहाचर्य महात्न के 
बिना चार मद्राघत बतलछाये थे तथा महाबतो 
साधु फो बस्त्र त्याग कब्ने ( नग्न रहने) का 
उपदेश नहीं दिय। था । अतः केंशिकुमार और 
डनके दिष्य वस्त्र पदने दुएप थ | किन्तु संगवास 
महावोर ने साथु के लिये पांच महाद्रत तथा नग्न 
गहन का उपदेश दिया था; नदनुसार गौतम 
गणधघर ओर उनके दिष्य नग्न थे | अतः दोनों 
आचायों को शिष्यमंडलो में यह संशय उत्पन्न 
छुआ कि किस आख्ाय का चरित्र ठीक ओर अनु- 
ऋरणोय है ? शिप्य मंडऊलो को यह बात जानकर 
गौतम सगणघर अपने शिष्यो सहित कंशिकुमार के 
पास गय । उस्र समय उन दोनों में निम्नलिग्वित 
रूप से वातोछाप दुआ ६-- 

“कशि--मद्दाभास ! मैं आपस कुछ पूछना 
चादता हैं | 

गोनम--मगवन्‌ ! इच्छानुसार पूछिये । 


केशि १--भगवान पराद्यंतनाथ और भगवान 
मदावोर का जब पक दी मार्ग हैँ तो भगवान 
मद्दाबोर ने ज्ञार प्रकार मद्दाव्नत वाले चरित्र को 
पाँच प्रकार का क्‍यों कद्दा ? 

गातम १-पाश्वथ नाथ के समय लोग सबश्स्ठ 
प्रकृति के थे । इस्र कारण परिभ्रद्द त्याग बत में दो 
ब्रह्मचर्य त्रत को गर्भित दुआ समझ लेते थे, किस्तु 
अब ल्टोग कुटरिल्ड प्रकृति के हैं, इस कारण थ्रो मह।- 
चोर स्वामी ने क्र्मचय बअत प्रथक बतला दिया हैं । 

केशि २>मद्राबीर ने साधुओं का नग्न 
( दिगम्बर ) बेष क्यों चलाया। 

गातम २--भमगवान ने केक्‍्लक्ञान से जानकर 
जिले स्तये जेसा उच्चित है वेसा धर्मोपकरण 
बतलाया है | दूसरो बात यह है कि. 'यद्द स्माघु है! 
पसा त्थोगों को विश्वास कराने के लिये नग्न धघेंष 
बतलाया है | तोसरे श्यमनियोदह के लिये नश्न- 
लिग हैं | चाथे * में खाचु हं ' पेसी भावना बनाये 
रखने के लिये धप हैं | ये सब कार्य दिगस्बवरलिंग 
से भा हाते है | बास्तव में ता ज्ञान दशंन चाण्ज्रि 
दो माक्त के साथ हे, लिंग नहीं । 

केंदशि ४--हेज़ार्रा शत्रुओं फे भीतर रहकर 
तुमने उन्हें केस जीता ? 

मानस ३-- एक अशुद्धात्मा ( मिथ्यात्व ) को 
जीत झूम पर पांचों अशुद्धात्मा (मिथ्यात्व नथा 
आर कपषाय ) जोत लिये जाते हैं । इनक जोन वून 
पर दश ( पूर्वाक पांच तथा पांच इन्द्रियां ) ज्ञीत 
ल्थि जात हैं आर दशा के जोन लेने पर ज़ारों 
शत्र जोत लिये जाने हैं । 

केशि ४--अन्य खब त्वोग बन्चन से बन्चे हुए 
हैं, फिर आप उससे केले छूट गये ? 


मौतम ४--राग डेप आदि का नए करक 
में बन्चन से छूट गया हैं । 

केशि ५-द्ेदय में पक्र लता है जिसपर विष- 
कल लगने हू उसको आपने कैस उसवाड़ा ? 

गातम "--तृष्णा को दुर करके में न॑ चद बेल 
मध्य फर दी हैं । 

केशि ए--आत्मा में एक प्रकार को ज्वालाए 
उठता हैं उनको तुमने केसे शास्त किया ? 

भीतम ६--इन कपायरुपो ज्यालाओं को में ने 
अभगवान मद्ावोर फे उपदिष्ट श्र त, शोल्ट और तप- 
रूप ज़ऊ से शान्त किया। 

कि 3--हस दुए घोड़ का केसे बश 
करते हैं! 

गौतम 3-दुए घोड़ा मस्त है; उसे में घमं शिक्षा 
से बह करता हैं । 

कदि ८-लोक के बहुत से कुमार्गों स आप 
फेस बचत दे ? 

गातम ८-समुझे कुमार्ग, सुमार्ग की पद्चचान 
दोन से में कुमार्ग से बचता हूँ। 

केशि ९--प्रयाह में बहते हवए प्राणियां का 
आश्रय स्थान कहद्दां है ! 

गातिम *--पानों में एक छोप है जहां पानों 
नहीं पहुँचता; बह धघम है । 

काॉदि १०--यद्दध नोका तो इधर 3घर ज्ञानी हैं, 
आप समुद्र का कैस पार करेंगे | 

गौतम १०--शरोर नाका में आस्त्रव छगा हुआ 
है, घह नोका पार नहों पहुँच लकतो । आस्रवरहित 
नाक पार पदु थे जायगो। 

कैश ११--समस्त जीव अन्धकरर में हैं, इस 
अन्धकार को कॉन दूर करेगा ? 


जैन दशंन 


[ बर्ष १ अछ्ढू २३ 


गौतम ११--खुयंसमान मदाबोर भगवान का 
उदय दो गया दैं । 

केशि १२--दश्पर द्वित स्थान कोनसा है ? 

गातम १४--लोक फ्रे अग्नताग वर्ती निर्बाण 
स्थान । 

इस प्रथ्नाक्षर के पोछे कशिकुमार ने भगवान 
मद्दाघीर का धम झूद्रोकार किया ।”! 

भगवान मद्दावोर रूदामो के निर्वाण दोज़ाने ऊ 
&८० बा पोछे लिखे गये उत्तराध्ययन सूत्र का यह 
कैशिगातम संवाद अनेक कारणों से कल्पित पूघ॑ 
अयुक्त प्रतीत द्वाता हें; दे ग्विय--- 

१--तोथ ऋर सर्घज्ष दोते हैं उनका उपदिष्ट 
खाधुयवारित्र भिन्न मिप्न प्रकार का नहीं दो सकता । 
अतः यदि महाव्ती खाघधु के लिये नग्न ग्हना आव- 
इयक है तो बह भगवान पाइवेनाथ के उपदिए 
खारित्र में भो अवश्य आना चादिय । 

२--ब्रह्मचर्य मद्दाव्वत आर परिगप्रहत्याग मद्दा- 
बत में बदन भारो अन्तर है । मनोवुक्ति दोनों बतो 
के सदसाव अमान में मिन्न भिन्न प्रकार स दो प्रकार 
को है । इस कारण भगवान पाइधनाथ ने प्रह्मच्र्य 
ब्रत को परिपश्रद्द प्रद्याश्षत में समा्रेश करक ४ शतों के 
पाछन करने का उपदेश दिया, यद्द यात युक्तियुक्त 
नहीं | तथा सरत्य-कुटिल प्र्क्गधत वाले मनुष्य दर 
समय द्वोते रहे हैं। भगवान पःद्वेनाथ फे समय में 
कुटिल् मनुष्या का अभाव था, यह बात ठोक 
नहीं | अतः यार मद्दावतों की बात क्पित खिद्ध 
होती है । 

३--केशिकुमार रुघयं श्रुतकेय लो तथा अवधि 
शान थे, उन्हें अन्धकार निवारक भगवान महद्दावौर 
स्वामी का तथा मोक्तस्थान का भो पता न दा 
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तथा खंसार से पार होने फे क्या साथन है, मन 
किस तरद्द वश किया जाता हैं, कर्मा' का नाश 
किस तरद्द दोगा, कपाय दाल्त किस प्रकार द्वोतो 
है, संसार से रक्षा ऋरने वाला कोन है, आदि 
साधारण बातो का ज्ञान फेशिकुमार को नहों था, 
यद्द बात कद्दना उनके श्रुतफेव लो पद्‌ का डपदह्दासस 
करना है | अतः पक श्रतफेवलो पेस साधारण प्रदन 
करे यह बाल असंभव है । 

४--कशिमातम खंबाद में कुछ एतिद्वासिक 
सार नहीं | केशिकुमार यदि घास्तव में कोई शअ्रत 
फेंवली अवधिज्ानी साधु होते तो श्वेताम्बरोय 
खुत्र श्रन्थी' श्व ४-५ म्यो ब्ष पहित्ठ ल्विख्तर गधे दिग- 
स्व॒रीय प्रस्था' में उनका कुछ न कुछ उल्लेश्य अब- 
रय द्वाता | 

५-पाइर्धनाथ सगवान को परम्परा फे. साधु 
वस्त्र पहना करते थ, यह बात निराधाग है । श्रो भठ़ - 
बाई धुतफेवली से पहले चस्त्रधारक जैन सहावतो 
स्तराघु का कोई मी प्रामाणिक हस्लित्व नहीं पाया 
जाता ( यद्द बात इम आगे सिद्ध करेंग )। 

इस ध्वरण उत्तराध्ययन सूत्र का यह संवाद 
कंबल चरबप्रधारक साधुआ' को प्रायोनता सिद्ध 
करने के लिये कल्पित लिखा दुआ प्रतोत 
दोता हैं । 

भगवान पाद्र्घनाथ की परम्परा के जैन साथ 
किस प्रकार फे होतें थ, इस बात पर ऐतनिदासिक 
प्रकाश मद्दात्मा छुद्ध को प्रारम्भिक साथुचयों से 
पड़ता है । मद्दारमा बुद्ध साधु होकर सगवान मद्दा- 
बोर स्वामी फे फेवलुजक्षान उत्पन्न दोने से पदले घापि 
प्रचार में लग गये थ, इस्त कारण यह बात माननोी 
पड़ेगी कि मद्दात्मा घुद्ध के प्रारस्मिक साधुधेष 


जैन संघ भेद 
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पर भगवान मद्दावीर के उर्पादष्ठ खाधुचरित्र का 
प्रभाव नहीं एडू सकता, क्यो कि केवलज्ञान दोने से 
पहले तोथेकर का उपदेश नहीं दोता । अतः महात्मा 
बुद्ध ने यदि प्रथम हो जैनसाचु को चर्या का अलु- 
करण किया यो वे जैनसाधु सगवान पाइधन/थ को 
परम्परा के द्वो थे, यद्द बात स्वतः सिद्ध दो जाती 
छ़े॥ 
भद्दास्मा चुद्ध ने ९९ वर्ष को आयु म॑ जब घर 
छोड़ा तब से वे ३० वर्ष को आयु तक दिगम्बर 
बेष में साधु रद्दे तथा जैतसाथु के समान आचरण 
पालन करते थे। बेखिये अाद्ग्रन्थ मज्यिमनिकाय 
मदासीदह नादसल १०-- 
'अच्ेलका दाम, दत्थाप्टखनो द्वामि । 
के समस्स लोचको विद्यामि ॥* 
अरथांतू--महात्मा घुद्ध कद्दते हैं कि मैं पहन 
नग्न गहा, हाथों पर सोजन खाता था, और शिर 
नथा डाढ़ी के याला का लेच करता था । 
महात्मा चुद्ध का उपयुंक्त ध्रारम्भिक साधु 
आचरण जैन साधु के आचरण का भ्रतिरुप है| 
अतः उन्दों ने यद्द आचरण ज़िन साधुओं के अनु 
करण में प्रहण किया वे 'जैनलाचु भमगवान पाएव॑- 
नाथ की परम्परा के थे तथा पाणिपात्र नग्न दिग- 
म्बर थे! यह यात स्वयमव लिद्ध दो जातो है । 
इस पऐेतिहालिक घटना से मगवान पाश्यनाथ 
की शिष्य साधु परम्परा का वम्भधारक होना 
असत्य अमाणित द्वोता है | यदि उस्र समय के जैन 
साधु वस्यधागक होते तो महात्मा बुद्ध उनके अचु- 
करणारूप में पाणिपात्र नग्नवेषधारक ऋदापवि न 
होते | “मद्दात्मा घुद्ध पलट भगवान पाश्यंनाथ की 
परम्परा में दीक्षित श्री पिदितास्प्रत नामक जैन- 
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साधु के शिष्य रहें थ” ऐसा जैनप्रन्थों में उल्लेग्व 
पाया जाता है, तदनुसार भी मद्दात्मा चुछ का नग्न 
साधु वेच अपने गुरू जन साधु के नग्त वरेप का सिद्ध 
करता है । अतपव कैंशि भौतसम संवाद सत्य सिद्ध 


नहीं दोता | 


निष्कप 

जैन संघ भद दिगम्बगेय कथानुसार अंतिम 
श्रतकेवली भी भद्गबाहु आचाय के ग्यगवास के 
वोछे दी दुआ तथा बारहवर्षी दृष्काल उनके समय 
में पड़ा, इत्यादि बातों का समर्थन निम्नल्ठिग्वित 
साधनों से भी होता है :-- 

१--श्वे० आचार्य थ्रो देमचन्द्र ने परिशिप्ठ पर्ध 
६ में श्रतकेवली भद्रबाहु के समय बारह व के 
दुष्काल होने का उल्ल्स्व किया हैं जिससे कि श्रो 
भठ्बाहु रुवामी उस समय नेपाल को ओर चन्ते 
गये थे और बहीं उनका स्व्रगेवास दोगया । 

यहाँ हेमचन्द्राचाय के कथन में भठबाह स्वामो 
का नेपाल की ओर गयसन करना कल्पत प्रतोत 
होता हैं, फ्योक्ति नेपाल में उनके आगमन तथा 
निवास करने का कोई चिन्द्र नहों मिलता, जर्वाक 
श्रवणबलगोला में उनके ठद्दरने तथा यहा स् स्वर्गा- 
रोहण के अनेक चिन्द पव॑ अनेक शिलालेग्व विद्य- 
मान है, इसलिये सिद्ध द्वाता हैं कि अकाल के समय 
भद्बाहु आच्ाय नेपाल न जाकर दक्षिण देश में 
गये थ । 

२--तरत्वनिर्णयप्रासाद आदि इब्रे० प्रन्थां क 
लिस्बे अनुसार “ज़िनकल्‍प यानो महाबतो साथु का 


जैन दशान 
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पाणिपात्र पव॑ं नग्न दिगम्बररूप वेष श्र्‌तकेत्रलो 
श्रो भद्बाइ अचाय तक ग्ह।? । इससे ध्वनिरूप में 
सिद्ध द्वाता हे कि जैन साधुओं का धर्त्रधारण 
तथा चस्त्रत्याग रूप संघद भदबाडु आचारये के 
पीछे हुआ है । अपना पक्त बठबान बनाने के लिये 
वास्तविक घटना को श्वे० प्रन्थकारों ने यो लिख 
दिया कि भद्धबाह स्थामो के समय तक मनुष्यों को 
शारीश्कि शक्ति अच्छो थो, इस कारण तब तक 
जिन कटपो (नग्नवेषधारक) साधु द्वोते रहे, किन्तु 
उसके बाद शारोरिक दारक्ति क्षोण हो जाने से जिन- 
कल्प का व्यकच्छेद ( अमाव ) दो गया यानो वस्त्र 
धारण हो साधुओं का देष रद्द गया ! 
३>मथुरा के कट्डनलो टीले के पुरातत्व स्ते 

प्राप्त कन्द्रभमण नामक जैन साधु को मार्ति से 
लि द्वोता हैं कि संघ्रभद हाजाने फे पोछे आज 
से लगभग १८०० च्षे पहले तक श्वताम्बर साध्चु 
खर्ग कन्द्रश्रमण क समान कंबल एक झंड वस्त्र 
दाथ को कलाई पर इरखने वाला अर्द्धफालक 
रूप में था | 

४-मचाड़, मारवाड़, मालवा प्रान्त में गहने 
चाले गुरु जो लोग परयुपणादिक के दिनों में पगष्ठो 
उतार कर डंडा झोली लूकर भाजन मांग छाते हैं; 
फिर पीछे आकर पगड़ो पदन लत हें। हनके इस 
बर्ताव पर यदि सृक्ष्मह प्र ल चिच्रार किया जाथ तो 
स्बंघभद्‌ फे समय वस्वधारक साथुवेश का रहस्य 
बदुन कुछ प्राप्त दा लकता है। 

इसे प्रकार स्ंघभद को दिगम्बगीय कथा को 
सत्य प्रमाणत करने के लिये डपयुक्त बातें पर्याप्त 
प्रकाश डालती हैं । 
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जैनचर्म का मम ओर पं० दग्यारीलाल जो 
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सकनज्न शब्द का अथ 


वेशझता के मस्नम्बन्ध में दरबारोलाल जो ने 

अपनो च्टनम्राला में जितनी बातें उपस्थित 

की हैं उनमें अब एक शेष है आर वह सबंश शब्द का 

है । दग्वारीलाजल जी का कटा हें कि सर्वेक्त 

बाब्द का प्रयाग भगवान मद्दादोर सर भी प्राच्ोन हे 

कनन्‍त इसका प्रचलित अर्थ तक-विरद्ध है । सचज् 

शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ? इस्तक सम्बन्ध 
में आपने निम्नलिखित शब्द ल्टग्वि हैं :-- 

“सवक्ष धाब्द का सोचा और स्नगत्ठ अथ यहीो 


व्क्न्केते 


है कि खबकों जानमे वाला परनत सध इाब्द का 
तरह सर ह!ता ६ 
यहां क्या अभिषप्राय हे इस्पका 


व्यवहार अनक 
से दाब्द का 
विद्वान सिख्वक न कह छोकिक, हृष्टान्तों के आधार रत 
निम्न लिखित दार्ब्दों द्वारा प्रमाट किया हैं :-- 
“लव शब्द का अर्थ त्रिकाल जिलोक नहीं 
विन्‍त इच्छित वस्तु है?! । 
पं० दग्यागोलाल हो ने अपने इस अभि 
प्राय के समर्थन में ऋर जैन शास्त्रों के उल्स्टस्थ 
भी उपस्थित किये हैं। अब विचारणोय यह है कि 
कया सर्वेक्ष शब्द का प्रचलित अथ तर्फ-विरुद्ध हे ? 
क्या लोकिक हृष्तान्त और धास्श्रोय उच्लेश्य सघेक्ष 
बाष्द का अथ इच्छित पदार्थेज्ञ प्रमाणित करते हैं ” 
सर्वेज्ष द्राब्द के प्रचलित अथे को तक॑-विस्द 


प्रमाण्िटत ऋरने के स्टिए दरसबारोलानज़ों ने ज्ञो २ 
आपकन्तिर्या उपस्थित को थीं उच सबका निराकरण 
दम इस लग्वमास्ता में कर चुके हैं; अतः इनही आप- 
क्षियां के आधार से स्मवंत् शहद के प्रचलित अर्थ 
को तक-चिरुद्ध स्थाकार नहीं दिया आसकता 
''सब” द्वाष्द का इच्छित पदार्थ अर्थ कप्न के 
लिए दृरबारोलालजो ने कई हप्टान्त उपब्धित किये 
हैं । वे सब पक दो प्रकार के हैं, अतः: यहा हम पक 
दो का हो उल्स्टर्व करंग। थे दरबारील्‍ाल जी के हो 
शब्दों में निम्न प्रकार हैंः--“दमारे शहद्दर के बाज़ार 
में सब कुछ मिलता है इस वाक्य में सब कुछ का 
अर्थ बाजार में मिलने योग्य व्यवद्दारू थी ऊ है जिन को 
कि मनुप्य बाजार से आदा कर सकता हैं न कि सू थ, 
चन्द्र, जम्बुद्ीप, लवणसलुद, मा बाए आदि जिकार 
चिछोक के समस्त पदार्थ” | “मुझल क्या पूछत 
हो आपतो सब जानने हा | यहां पर भी जानने का 
खबियय जिकाल जिल्कोाक नहीं किन्तु उतना ही विषय 
है जितना पुछने से जाना जासकता दे?” । 
सताख्यददो नकार कपित्ठ न पत्चीस्र तस्‍््व स्वोफार 
किये दे । इनमें कुछ केबल कारणस्वरूप हैं, कुछ 
केवल फकार्यरूप और शाप कारण ओर कायरूप है । 
पद्चीसवां तत्व जिसको सांख्यदर्शन ने पुरूष संझा 
प्वान को है इन तीनों दी भेरों से मिन्‍न है। 


[ धशछ ] 


घुद्धि, अहंकार आर पंचतन्मात्रा्थ कारण आर 
कार्यरूप हैं। पांच जशानेन्द्रिय, पांच कमेंठिय, पांच 
मद्दाभून ओर मन ये केवल कार्यरूप हैं, सूल प्रकृति 
केवल फारणरूप ही ढैं। ८ 

चुद्धि प्रकृति का कार्य है आर अदड्भडार को 
स्त्यादक है, अतः उसका कारये आर कारण उमय 
रूप स्वीकार किया गया है | इसही प्रकार अहड्डार 
बुद्धिका काय ओर सोलह गणो का कारण नथा 
पञ्च तन्‍्मात्राय अददड्डार का कार्य आर पञ्चमददा- 
भूतों की उत्पादक हैं, अतः इनका भों उसयरूप 
माना गया है | कहने का निष्कर्ष केवल इतना दी 
है कि यहां कारण दाब्द का प्रयोग दो दृ्टियाँ सर 
होता हेँ--पक केवल कारण की ही दि स ओर 
दुखगा कारण की सो दष्टि ख । यद्दी बात से शब्द 
के प्रयोग के सम्बन्ध में है| सध शब्द का प्रयाग 
पक तो वहां दोता है जहां कि इसका आपक्तिक 
वान्य हैं| रप्टान्त के लिप यो सममियगा कि 
एक मकान में चार मनुष्य हैं आर वे चारो दी ऊदीं 
चर जाते हैं नो यद कहद्दा ज्ञाता दे कि लब सनुप्य 
चलते गये | इसी में यदि कुछ मनुष्य ओर भी 
सम्मिलित दा जाने हैं तो फिर सम्मिल्तत मसृप्प 
से कददलात है आर पहि्छी सर्चरूरूदा अब उ7वर्घे 
दवा ज्ञाती हैँ ! इस प्रकार को व्यवस्था तब तक 


>» मूलप्रकृति रविकृति सहदादुय, प्रकृति विकृतय: 


नै 


जैन दर्शन 
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चलो जातो है जब तक कि कुछ भी सम्मिलित 
करने के न्ठिए. अधशष रदता है। सघं दाब्द का 
चारय वह भो हैं जहाँ कि बिलकुल पूर्णता हैं ओर 
जिसका किसी भो दृष्टि से असघे रूप नहीं किया जा 
सनक्रता । सच शाब्द के इन दो बाचयोां में से आपंक्षिक 
साथ को स्ध कहना हो स्थिर नहीं हैं । जो अमो से 
हैं बहो थोड़ी ड्ो देर में असर हा जाता है। यदि इस्त 
ह। के आधार से सचज्षता मानी ज्ञायगी तो फिर 
चद्द *भो अस्थिर द्वो ठद्वररगी। इस प्रकार सवज्ञ अस- 
चघश आर झअसधेजल्ष सर्घज्ञ मी कहलायंग । ऐसा होने 
से अमक व्यक्ति दही सर्घज्ष हे या अमुक व्यक्ति का 
कथन द्वो सर्वक का कथन है यद्ध बात भी नहीं कद्दी 
आग सकेगी ! 
स्वेज इछ्द्‌ का अर्थ यदि इच्छित पदार्थज् द्वोता 
तो संघ शब्द ऊे व्यवहार को भाति सर्वज्ञ शब्द का 
व्यवद्धार भी इच्छित पदार्थेज्ष के लिए हुआ मिलना 
चाहिय था ' आज बक्तमान जन बचा झुमय में एक भी 
पसा टप्टान्त नहीं मिलता ज्ञा इस प्रकार के भाव 
का सतमथन कर्ता हा | 
जद्दाँंकि इस प्रकार के उल्टा का अभाष है चहीं 
इसके विपरोत उल्लेसेों से जैन बाहूमय परिपूर्ण 
हैं । यही कया बाद्ध साहित्य में *ैू इस्त बात का 
समथन हाता है । इन खतब बातों के आधार स्त 
सप्त शोणपकठच विकारों न प्रकति न विकृनि पुरुष का 
“+खंख्यतरवकोसुदी । 


! बोहीं के ' अंगुत्तर निकाय से निम्नन्थ सन पुत्र | सर० सहावार ) का उल्लेरब सित्रज ओर सवदर्शी! रूप 


में हुआ हैं | वहाँ कहा गया हैं कि “उनकी सर्वेज्ञता अनन्त ( |0/,।0000 ) थी--वह हमारे चछकते, बेठते, सोल, 


जारतसे हर समण खर्वश् थे ।” (0४ , ?(१५,, ४७.। | ;). 22()) | भ० महावीर के सम्म के छोग और खुद डनके 
भक्त जब सर्वेज्ता का अर्थ अनन्त--हर समय का ज्ञान करते हैं, सब भला कहिये उसके दूसरे अर्थ केसे किये जाय॑ ? 


'झज्जिसश निकाय! में निग्रन्थ श्रमण बुद्ध से कहते है कि ४हमार गुरू नातपुत्त सर्वे द-***० उन्होंने अपने 


ता० १८ झून १०.४४ | 


हम इस यात के कहने के अधिकारो हैं किसचे 
शब्द का आपेक्षिक दष्टि स इन्छित पदा्थे के 
अर्थ में प्रयोग होने पर भी यद्द बात प्रमाणित नहीं 
दोतो कि सर्वज्ञ दाब्द का अर्थ इच्छित पदार्थज्ञ है । 
अतः द्ग्बारो छाल जो के लोकिक दृष्टशाग्त उनका 
झअमिलषिताधथ प्रमाणित करने में कार्यकारी नहीं । 

इस अथ के समर्थन में दरबारोी लात जो न 
जहाँ तक शास्त्रीय उल्लेखों का स्स्‍म्बन्ध है नोति 
वाक्यामृत, चन्द्रप्म चरित, दग्घिंशपुराण ओर पद्म 
पुराण के कथन उपस्थित किये हैं। 

नोति बाबयास्त का वाक्य “लोक व्यवद्दारक्षो 
दि सबंज्ः” हैे। इस का भाव यही हे कि लाक 
व्यवद्दार्तत दी सर्वश्ष दे आश 'सघेज्ञ लोक व्यवद्दा- 
रक्ष है नहीं है इस बात के समथन में विद्वान 
ल्स्वक ने कोई युक्ति उपस्थिन नहीं को है | 
प्रस्तुत चाक्य का दुखरा अथे करने पर प्रचलित 
मान्यता में कोई भो चाथा नहीं आप्ता-प्रस्खुत 
इससे का उसका समर्थन हो हांता हैं । बह 


र 


जैनथम का मर्म ओर ५० द्श्वारोलाल जो 


[ ६३५ | 


साधन जिसको विपक्ष व्यावृत्ति निश्चित नददों 
अपने साध्य की लिदि में असफल हो रहता 
है। यद्दी बात प्रहतुन चाक्य के दरबारीलाल जो के 
अथ को है । अतः रुपए है कि नीति वाक्यामसृत का 
प्रस्तुत वाक्य दरबारोलाल जो # सर्वज्ञ के अछे 
के समर्थन में कायकारोी नहीं । 

सन्द्रप्रभ चरित्र के कथनों फे सम्बन्ध में 
दरबारोलाल जी का कद्दना हैं कि इनमें अवधि 
ज्ानों सुनि को मी काल्रय आर लोकप्रय के 
अद्याष पदार्थो' का ज्ञाता बतलाया हैँ | अचवधि जानी 
मुनि कालत्रय ओर लोकत्रय के अशष पदार्थों" के 
जाता नहीं, यद्ध 7 एसी बात है जिसमें किस्नी 
को भी मतभेद नहद्दा हैं। इसी ही प्रकार फे दयवदार 
दूसरे रुथानों पर भो हुए हैं । यहां हम द्रबारो 
लाल जाफ इस सम्बन्धी बाकयों फो भो फिग्जे 
देते है जिससे विद्वान पाठक उनके अभिष्राय को 
आर भी विशदना के साथ जानरे | 

अन्द्रप्रभम चरित में पद्मनाभ गाजा ने एक 


अपरिप्लित ज्ञान से यह उपदबशश दिया ह# कि तुमने पूर्वणत्र से पाप किया है इत्यादि ।7 (९, !', ७, |! |. 24)। 


इस उल्ले रू - भी खिवज्ञना का अथ वह सिद्ध नहीं होता जो प० दरखारीकाल जी बताते हैं, प्रत्युत इससे सुपषट हैं 


कि. भगवान्‌ के जान में जीव क पूर्व भच झलकते थे अथात्‌ वे अतीत का ज्ञान रखते थे | “संयुत्तनिकाण!” क्वा निम्न 


उल्ल सब इन विषय को आर भी रूपष्ट करता है । उसमे लिरबा | कि ३--- 


“अख्यात्‌ ज्ञाब्रिक नातपुत्त ( समहावोर ) बतला सकते थे कि उनके शिष्य सृत्योपरानत कहों जन्मे हैं ओर 


अगर कोई पूछता सो वह उनसे से प्रमुख को अमुक स्थानपर जन्म लेते वबतकता सकते थ?”! | , !?.!' 5 (५ (' 


हस उलल्‍लरब से भगवान की सर्वज्ता मे कोकस्थिनि का चित्र झस्टकना प्रशाणित ह---अन्यथा बह 


39&)॥ 


रछाक मे 


अमुकस्थधान पर अपने शिव्य का जन्म होना नहीं बता सकते थे | अतएब 'सर्देजता' का पुरातलन ओर श्रमीचीन अर्थ 


भूत-भविष्यत्‌--वर्तेशान के पदार्था का युगपत्‌ जान ही हैं । 


हि 


रॉकहिल सा० ( [42 ०णा 30098 [., 280 ) लिखते ईँ कि भ० सहावीर ने सम्राट अजातशछनज्र से कट्दा 
च्् च्छ 


था : “मे सर्वत्ष और सर्व दी पुरुष हूं--मे जो वस्तु टै उसको जानता हूं । नुम्दारें सोते, जागते, बेठते उठले, चरते 


फिरते मेरा श्ञान प्रकाशभान और सवेधा प्रगट रहता हैं ।? इस डब्लेख से भी सर्वक्षता का रूप स्पष्ट हैं । 


9? 


[ ६३६ ] | 
अवधिज्ञानी श्रोधर म॒नि फे दर्शान किए हे । डस्छ 
सुनि के वर्णन में कहा दे--जिनके बचना में 
बिकाल की अनस्तपर्याय सहिन सब पदार्थ इसो 
प्रकार दिखाई देते है जिस प्रकार दृएण में प्रति- 
बिम्ब दिखाई देता हैं । 

फिर राजा सुलनि से कहता है--टस चराचर 
जगत में में उल ४ मानता हू ज्ञा आपक 
दिव्य शानमय चलश्लू में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ 

इस्त दी प्रकार त्य्क महादय ने राजा 
श्रापण सम्बन्धी सी पक उल्म्स्य डपर्थित कि.या 
है ओर वद्द लेखक के हो शब्दों से नम्नलिस्बित 
है “आप भूत संब्रिप्यत को सब बात जानते 
हो | आपके ज्ञान क बाइर ज्ञगत में कोई चीज नहीं 
है। फिर बताइये कि संसार की सब दक्शा का 
शान धोने पर भी मुझ वेरास्य क्यो नहीं दोला ?” 

ये दोनों हो ह्त्टस्स दब्बारोक्याल्त जो के अमि- 
मत को सिख कर सकते थे, यदि य हस्त द्वी ध्कार स्त् 
दीते जिस प्रकार किडन को लेखक ने त्टिस्ता है। चन्द्र 
प्रभ घखग्ति के इनदो नो ऋथान की में दग्बारोल्तथात्त जी 
ने दो बात जोड़दी हैं--पक मुनि श्राघर का अर्थात 
जानी दोना ओर दुसतरी दुसरे उल्टेस्व के उत्टोद क 
अथ मे "सच और आपके जान % बाहर जगत में 
कोई जज नहीं है | मुनि क्रौधघर जिन, जान का 
आचार्य वोस्नतिदि ने कालत्रय का अधाप पाया 
का जाता स्वीकार किया है अवष्ज्ञानो थ यह 
बान निराधार है | चन्द्रधस चरित में इमफ 
सम्बन्ध में जितन भी दइलोक मित्नत हैं उनमे पक 
सी एसा नहीं हैं जा इनको अवधिज्ञानों प्रमाणित 
कर स्तके | यहाँ छुनि कालत्रय की अनस्त पर्यायों 
का जानना दया नहीं, यद्ध बात विवादस्थ नहीं; 


व 
दघान 
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यहां ता केबल इलना ही विवाद है कि आया किसी 
भो झास्त्र में अवधिशानों के लिये सो इस प्रकार 
के उल्लेश्य मिलते है। यह बात तभी मानी जा 
सकती थो ज्ञब कि श्रीघर मुनि अवधिक्षानों प्रमा- 
णित दो ज्ञात | मुनि केवलक्ानी भो तो दोते हैं, 
यदि सुन्ति श्रोघर को भी ऐसा दी स्वोकारकर लिया 
जाता हैं तो यह बात बिल्टकुछ ठोक चेटती है. ओर 
बज्ञाय इसके कि यह दर्बारीलास् जो फ्रे कथन 
का समथ्न करती उसके प्रतिकूल द्वी प्रमाणित 
करती है। ऐसो अवस्था में तो इस्र से यही प्रमा 
णित होना हैं कि शास्त्रकार फेंवलक्षानी के 
सम्बन्ध में हो इस प्रकार का उल्लेस्थ करने आये 
हैं नथा यह बात द्रबारोछाल जो के प्रतिकृत्ठ है । 
अतः स्पष्ट हैं कि चन्ट्रप्रस का पहिलछा उल्लेर्त दर- 
बारोलानजी का अमीप्ट सिद्ध करने में असफन्‍्द 
ही रद्दा है ! 

जिस्त ध्रकार चन्‍द्रपभ चरित में मुनि क्षीघर 
को अवधिज्षानो प्रमाणित करने बात्या कोई चाकय 
नहीं ओर यह दश्वागान्शाठ जी फी निज्ञो कल्पना 
हैं उसदी प्रकार मूत ओर भविष्यत की बातों के 
साथ ' लबा आर “आपके जान फे बादइर जगत में 
कोई चीज़ नहीं हे” को भो है| यदि दग्वागोेल्ात 
जो न प्रस्तुत श्लोक फे अर्थ का ज्यों का स्वयां 
ग्कसवा दाता ता फिर उसका इस घकार के चिवाद 
का अवकाश भी न मिल्दता । चिवादस्थ इल्लोक 
निम्न प्रकार है :-- 
यक्भाविभूतमथवा सुनिनाथ नत्त | 
बाह्य न बस्तु कथयेद मन प्रसाद । 
संसार जृत्त मस्विल परिजानताइपि। 
नाधापि याति विरत किसुमानस्थ में ॥३। ५० ॥ 
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इसका सरलार्थ निम्नलिखित है :-हे सुनिनाथ ! 
जा होगा आर जा हो चुका है वद्द आप के ज्ञान के 
बादर नहीं है; कृपया बतलाहयेगा कि संसार को 
सच दशाओं' को जानते हवए भी मेरा मन वैगस्य 
को प्राप्त क्यों नहीं होना ? 

भूत का जानना ओर स्मम्पर्ण भूत का 
ज्ञानन) ये दो बाउ हैं । एऋ व्यक्ति 
मृत की बात का जानता है तो उल्नरफफे लिए यहा 
आवद्यक नहीं कि सम्पर्ण भुत काल को बान को 
ज्ञानता दो ! हर पक मनुष्य को भूतकाल की कोई 
न को बात स्मरण है दी, फिर भो उसको भुूतकाल 
को बहुत म्नी बातें अ्रस्छग० भो हैं। प्रस्तुत शट्टोक में 
फबत्ट मत की बात का ज्ञान मुनिशज के स्वीकार 
किया गया हैं | अतः इसका यह तात्पर्य नहीं लिया 
जासकता कि हस ही का यद्द अभिप्राद है कि सुनि- 
साथ को भुतकाल को सम्पुर्ण बातो कया परिजास 
है । अतः दरबारोस्टाल जो का भुत और सक्तिव्यत 
की बातो के; साथ सब!” का लोडना पलछोक पे 
बाहर आर अतपुवच काएपॉनिक बात है। “आएक: 
जशानक बाहर जगन को काट चीज नहीं हे” दर- 
बाठील्टालजों का यद्द अंदा ता इछोक से बिल्कुल ही 
असूम्बन्धित हैं । 

उक्सुक्त विवेचन सर प्रगट हैँ कि चन्‍्ट् 
प्रस खरित के दोनों उब्लेखा' भें से एक भो 
डल्लेश्च ग्सा नए है जो अब्पज्ानी के क्‍्टिए ऐस 
शब्द का प्रयोग प्रमाणित करे ज्ञनका प्रयोग कि 
पुणज्ञानी कं हो लिए हो सकता है | 

दरिधंशपुराण और पद्मपुराण की बात भो ऐसी 
दी हूँ। इनमें भो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बत् 
पर यद्द कद्दा ज़ासके कि पूर्ण छान के वायक दा्ब्दों 


ज्ञेनधर्म का मर्म ओर पं० द्र्बारोल्ाल जो ! 
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का प्रयोग अल्पज्ञानी के संबंध में भी हुआ हैं ! पद्म - 
पुराण १५-१२१ मे नो साफ़ है कि हे! मित्र तू दी 
तो जगत की लीव्श का जानता है, सुझकों छोड़कर 
में अपना दुःख किससे कहूँ | पत्र मित्र का अपने 
दुसरे सित्रको जगत्नय को छीला का जाता बतलाना 
ही उलको स्वक्ष स्वीकार करना नहीं है। पक 
सोसिक्ष या अनुसवो व्यक्ति संसार के व्यवहार को 
भलछोमॉलि जानता है आर अनएव उसको तोनों' 
जगत को लोला का ज्ञाता कटद्दा जा सकता हैं। 
इस्पका यह तात्पय कैसल दा सकता हैं कि उसको 
सर्घेश्ष स्वीकार किया ज्ग ग्हा है।इसही प्रकार 
की व्यवस्था प्रस्तुत <टाक में है । इससे प्रमट है 
कि पद्मपुराण का यह अंश भी दरबारोलाल ज्ञा की 
पान्यता फ्े समर्थन में असफल हो रहा हैं । 

दृग्बारोलास जी ने ड्सख सम्बन्ध में एक बात 
ओर डर्पास्थिन की है आग चह है भ्रतज्ञान आर केयर - 
आन को समानता । फैवलज्ञ।न अ्रनज्ञान के समान 
है; इसके समधंन में विद्वान लेखक ने कई शजेता- 
सामस्थरो ओर दिगम्बरो शाम्त्रा के उल्झेग्व उपस्थित 
किये हैं | आपने इस विषय पर टिप्पणी करत हुए 
निम्नल्टिस्वित द्ाब्द लिसे है +--/च्रिकाल बिस्टोक 
की समस्त द्ष्य पर्यायों का न तो केचलजान जान 
सकता है ओर न श्रतज्षान ज्ञान सकता है। परस्तु 
जैनविद्वान श्रतज्ञान क स्नम्बन्धर्मे यह बात स्वीकार 
करने के लिए तथ्यार हैं परन्तु केवलजान के 
विषय में म्वोकार करने के लिए तथ्यार नहीं हैं, 
परन्तु जब दोनों बराबर है तब दोनों को एक 
खरोखा मानना चाहिये” । 

जहाँ सक् दोनों ज्ञानों को समानता का पश्न है 
ब्रद्दां तक यद्द एक अविवाद फी बात है, किन्तु जब 


| रचिझ ] 


दरबागोेन्याछ जी फीो यह बात आजातो है कि जैन 
बिद्धान ख्रुतशान को ता ब्रिकाल त्रिछाक को खसम- 
सत द्रव्य पर्यायों का न जानसकने बाला स्घीकार 
करने का तथ्यार दे नब द्वी मततेद हो जाता है । 
दरबारीसल्वाल जी की यद्द धारणा मिथ्या दे। जन 
विद्वानों ने इस बात को कहीं भो स्वीकार नहीं 
किया हैं ओर न थे करने को दी तय्यास हैं | जैन 
विद्वान तो इसके विपरोत हा ऋथन करने आये हैं। 
प्रमाण के रूप मंच सब बाते उपब्धित की जा 
खकती हे जिनका विद्वान लख्वक न केबललशान ओर 
श्र्तजान की एकता के समर्थन में भस्तुत 
किया है । 

जैन मान्यता आ्रतज्ञान को यदि समस्त द्रव्य 
पयायों के ज्ञानग को दाक्तिवाला स्वीकार न करती 
तब तो इसके आधार से फवलछान को भी पऐेसा 
ही सूव।का र किया जासकता था, किन्तु बात इसस 
विपरीत हे । अतः दरबारोन्टाल जी को यद्दध तक भो 
डनके साध्य के समथन में असफल दो प्रमाणित 
दृए है। 

प्रश्--भ्र्‌ तश्ान समस्त द्रव्यपयायां को ज्ञान 
सकता है ऐसा कह देना तो सरल है, कितु श्सका 
सिद्ध करना टेढ़ी खोर ह। यदि आपका विश्वास 
पसा हो है ता कृपया यह बतलाहयेगा कि आज 
दम भूतकाल या भविष्यतकाछ को उन घटनाओं 
की जिनके सस्यन्ध में एऐनिदासिक पुस्तकों में एक 
अक्षर भी नहीं पाते कैसे जान सकते है ? 

उत्तर--मूत ओर भ्रविष्यत काल की जिन 
घटनाओं के सम्बन्ध में आपका प्रएन हैं उनके 
सम्बन्ध मे आप यद्द तो अवश्य स्वीकार करंग 





जन दहन 
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कि उनको उस्र रे सभय के मनुष्य या भराणी 
ज्ञा प्राणा उन २ 
घटनाओं को जानते थे या जानेंगे, स्वभाव 
की दृष्तिस वे हमारे समान हैं । वे दो चस्तु० 


ज्ञानत थे या जानंग । 


जा आपस में समान द्ैँ उनमें से एक वस्तु 
जिसको करतो है दूसरो भो उसदी को कर सकतो 
हैं । हृफ्ानत के लिए यो समझियेगा कि एक रुपया 
आर चार चचन्नो आपस में बराबर हैं; अब यदि 
जास्टठ पेस पक स्पये के बराबर हैं या जितन अन्न 
को प्‌क्र रुपये द्वारा खरीदा जा सकता है तो यद्दे 
बात छ्वयं माननी पड़तो है कि थे हो च्लासठ पेस 
बार चबन्नियों के भी समान हें ओर चार चब- 
न्नियां से भो उतना द्वो अन्न खरीदा जा सकता है | 
इसरा। प्रगट है कि उन यातां को जानने की शक्ति 
आज़ मी दमारे भ्रतज्ञान में मौजूद है । दूसरों बात 
यह भी है कि यदि भूत आर शरविष्यत को घट- 
नाओ के जानने को शक्ति हमारे श्र॒तज्ञान में न 
दोतो ना इस आज रामायण ओर मद्याभारत की 
बानो को भो नहीं ज्ञान सकते थ | अन्य भी कोई 
पेसो बात नहों है जिसके ज़ानन वी शक्ति हमारे 
क्र तशान में न ह।। अतः स्पष्ट है कि जैन शास्त्रो का 
श्रतशान का फ्रेवलशान के तुर' वर्णन करना 
पूर्ण युक्तिपूर्ण है । 

उपयु क विवेचन से प्रगट हैं कि दग्बारोलाल 
जो के लाकिक एवं शास्त्रीय डढंटस्त जिनसे ये 
सबज्ञता का अथ इन्छित पदार्थज्ञ ही प्रमाणित 
करना चाहते थ इस बात के समर्थन में अशफल 
रदे है । अतः दरबारोलालजी को प्रस्तुत मान्यता 
भी मिथ्या है । 


न्‍सननमननकणरन>ननाननन्क.. 


ता० १६ ज्ञून १९३७ |) 


खोने साँदो के भगवानों को स्तुति 


[ ८६३५९ ] 


सोने चाँदी के भगवानों की स्तुति ! 
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घत्याला चना 


चीर दसवें अक में, उक्त शोपक 
हु से, पं० चन्द्रसन जो वैद्य का 
पक लेग्व प्रकाशित हुआ था । 'जैन दशन! के अंक 
१७ में हमने उस पर पक विम्तन आलोचना प्रका- 
शित को थो । “बोर! के खंयुक्तांक ११-१२ में, 
अशास्तो जी की समझ को बलिद्ारो” शोर्पक से 
लेखक महोदय ने हमारी आलोचना का उत्तर 
देने का धयत्न किया हैं ओर उसके साथ एक 
सम्पादकीय नाट भी छगा हुआ | । 

लख्बक आर सम्पादक उक्त ससख्न का शिक्ता पूर्ण 
व्यंग बनस्टान हैं ओर हम पर उसको न सममन, 
"पाठका को उह्ठी पट्टो पढ़ान', 'भालो समाज को 
बद्दफाने आदि का दोपारोपण करने हू | व्यंग पक 
कल्या हैं आर कला का प्रयोग कुशल ऋचछाकार हो 
कर सकता हैं| हिन्दी भाषा में बहुत से सिद्ध-दहस्त 
न्खक एै, किन्तु व्यंग पूर्ण नू्ख लिखने बाल सफल 
छस्पकां को संख्या द-चार स अधिक नहीं है। यदि 
अपने ल्स्य को वद्य जी पयंग बतलाते है तो उन्दोंन 
अबदय दी व्यंग कला का गला घोटा है | कारण, 
उनके लणख में व्यज्ञ कुछ भो नहीं है; जो कुछ है 
स्पष्ट है ओर उस अखबार-प्रमी समाज जिस 
टेख्लक 'सोली! बतलात है-अच्छी सरह समभक 
सकतो है | आजकल की अखुबार-प्रेमो समाज का 


न सेय स्ाहथापिका सो 5यं जिनस्लठपी सभासदः 


'ओोलो! बतत्लाना उसका अपमान करना हैं। यदि 
लेस्बक का समाज का भोलो बतलाना सत्य द्ोता 
तो दर्गे अपने श्रमण-काछ मे, उभयपतक्त के शिक्तित 
आर अरद्ध शिक्षित व्यक्तियों के मुख्य से घोर! के 
उक्त लेख के प्रति असन्तोष-जनक शाब्दों को खुनने 
का अवसर न मिलछता १ अरूतु-- 

आप लिखने द--'मंदिर। का समवशरण की 
प्रतिकृतियां बतछाला भ्ृत्ट है - < « मलुरष्योंको देवों 
का अलुकरणा नहीं करना चाहिये इत्यादि । 

वस्वक वी पहदिल्ली बात उनकी जैन शास्त्र विष- 
यक अछासता को सचित करती है। जैनाचर्)्यो' ने 
अनेक स्थल्या पर जिन मन्दिरों को समबधरण की 
प्रतिकृतनि | ब्टि है। 

आजकल्त जिन मन्दिर ओर प्रतिबिम्बों की 
ग्चनाओं में अश्िक्रतर, साथ से मिथ्याष्ट ए, अबि- 
गत सस्यग्टष्टि ओर पाक्षिक श्रावकां को दो पवुक्ति 
देशो जाती है। हन दर्जा' में जिस जाति का शग 
होता हूं उसको तुल्दना देवा के राग स्तर को जा 
सकतो है । पूसी दवा में, जिस तरद जिनधर्म प्रमो 
दध अपनो शक्ति आर भक्ति के अनुसार शुभराग- 
मयी क्रियाओं में प्रवृत्त होता है उसी तरह मनुष्य 
अपनो शक्ति आर भक्ति के अन्नुसार शुभराग सतत 
पुण्यकर्म का बंध करता है। यहां तक देव आर 
मनुष्य दोनों किसो दृष्टि स्र समान हैं । इसफ 


चिन्तयल्निति तन्नोश्चेरनुसोदेत घासिकान ॥ १० ॥ “-सागार घर्साझून, अध्याय ६ | 
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धाद दोनों में अन्तर पड़ जाता है | मनुष्य ऋमश।: 
आत्मिक विकास करके अन्तिम लक्ष का प्राप्त कर 
छता है आर देव अविरत का अधिरत हो बना रहता 
है । उसके सराग संयम बतलाना पदाड जैलो मृत 
दै--बत का सूदम सा भी अंश नहीं होसफता | इस 
लिये दम न्टखक की दसरो बात से पूर्ण सहमन हैं, 
किन्तु लग्बक को पक बात का स्मरण ग्खना 
सराहिय | जिस तग्द मनुप्या को सथेदा ऊ था लक्ष 
ग्खने का उपदेश देन स्तुत्य है; उसी तरद्ध निम्न 
श्रेणी के गागी मलुप्यां का घुमगाग का उपदश 
देना भी मनोबिजान को दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक 
हैं| दुद्धापयोगी को ह्ॉपि सर शु भोपयाग अवाचछ- 
नीय हैं, किन्तु जुबा ओर ग्डीबाज़ो आदि अशुभा- 
पयोग की हाए स छु भोपयाग अत्यन्त चाउछनोय 
है। इसलिये “प्रच्दिर्ण का समवदारण को प्रति- 
कृति बनाना या वागो दान के कारण मन्दिरों का 
सजान, किसों भी हण्ि सर अच्छा नहीं कहा जा 
सकता” खशाक का यह ल्विग्यना कारा श्रम है। 
टेम्यक ने ऊपने पहिल स्टेस् में केसणग्या के 
देत्याकाराड़ का सोने चांदी के अगवानों के स्थिर 
मढ़ा था, किन्तु फलरिया को सर्लि पापाण की है । 
इसलिये दमन उन्हें सर्तिमात का विरोधों प्टिखा 
था । इस पर आप ल्टिस्वत हें-किसरिया की 
सुति रूवय सान च्ांदो को न सही, किनत उस 
म॒ति के आधार पर वहां राश्ित छारवाों का टबव्य 
भी स्वयं सुरलिंगान हर क्र उपठय करने पा कारण 
है” इत्यादि । साने चांदी के अधिएाता ऋषमदेव 
बंते स॒र्ति ने फंसरिया जी में उपद्रत करा दिया | 
किन्तु क्या लेस्तक सदादय बनत्दान को कृपा करंगे 
कि. दिख्वरज़ों फे पारसनाथ बाबा कितने सोने 


अर दर्शन 
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छांदी फ्रेम्वामोी हैं जिससे गतवर्षों में यहां फ्रे 
पहाड़ पर कई बार सिर फुटोवट हुई आर अब तक 
मु कदमबाज़ो से पिणड नहीं छुट सका है! असर 
में खोने चादी के भगवानों को पारस्परिक कलह 
को जड़ समठना नासमझी है। एस्पीलिये दमने 
अपने लेग्व में लिखा था-“झगड़ा मंटठने को इस 
आओपधो सर रोग को सफ़ाई दोने को आशा नहों है 

जंकाजो की झुत्यु के विषय आप ल्िग्वति 
हैं--“बहुत दिनों बाद एक पत्न में किसी :रव॒ुशामदो 
न यद्द भी छपाया था कि 'द्मने व्यावर में ज्ञाकऋर 
तंहकोीकात के, उसमे किस्ती दुसरे का दाथ नहां 
था! | पर मन में मेल द्वोने के कारण नोचे यह 
भी लिस्‍्वा था कि ' में ने यद्द ल्वग्व किलो स्वुशामद 
से नहों स्टिख्ा है! ।! 

गत मगसिर में हमारे सहयोगो पं० अखजित 
कुमार जी महोत्सव मे सम्मिलिन द्वान के लिये 
द्यायर गये थे। यहां से लछाटकर 'जनदर्शन! के 
दसधे अ' क में उन्होंने उक्त सम्तात्रॉर के विपय से 
अपनी निष्पद्त जांच का परिणाम छापा था । 
लखक मर्दादय का असिप्राय शायद्‌ उन्हीं से है । 
आजकल अपन का खुघारक कहने बाल मनुष्यों 
की मानसिक प्रवृत्ति कुछ इस दँग के! हो गई है कि 
वे धानिकाी का हो € सास क९ खुघार-विराोधों 
अनिर्का का ) समस्त दाधा का मसणडार सम्त- 
झते है । यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष जांच पड़ताल 
से घनिक को निर्दोपी देखे ओर पत्रो' में उस 
निर्दोधी बतलावे, तब भी वे महापुरुष डे व्यक्ति 
की खुशामदी को टाइईरटिल द द्वी डालन हे । 'छुचा- 
रक! लामधारको को उसी दूषित मनावृत्ति को 
लक्ष करक संपादक 'जनद्शंन' ने अन्तिम वाक्य 
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लिखा था, किस्तु मन के मैल वैद्य जो ने डे भो 
मन का सैल लिख डाला। अपने अपने घर में बेठकर 
फेचल एक व्यक्ति से पश्र द्वारा तहकीकात को ओर 
पं० अजिनकुमारजी ने व्यावर जाकर अमेक व्यक्ति- 
यो से पछताछ की । फिर सी आपको तदकोकात 
सत्य थो; क्यों कि शहोद राॉका जो खुघारक थे, 
और द्वोपी रानो वाल सुधार विरोधो; और 
पंडित जी की जांच खुशामद भरी थी क्योंकि 
घद्द एक घनिक धंश को निर्दाषी साबित करतो 
थी । बद्य ज्ञी की समझ को बलिद्दारों है। 
सम्पादक वीर! अपने नाट में खिखत हैं-- 
“भगवान लाने चादो के नहीं दोत ओर न पत्थर 
या जवाहरात के । जा व्यक्ति धातु पापाण को भग- 
वान मानता है बद मिथ्याटाए है। रूद «२०८ हैं कि 
लोक सूढ़ता के प्रवाद्द में बहकर आपकी बुद्धि इस 
सत्य का न समझ सकी ओर यह भान आप ग्वे 
बेठ कि सगवान भी कद्दीं लाने चांदी के होत ने 
भगवान साने-चादी या होरे जवाहरान के 
नहीं हाते, कितु सोने न्यादी को मूर्ति में भगवान को 
स्थापना फो ज्ञानी है ओर उस दशा में उन मर्तियां 
की प्रतिष्ठा मूल भगवान ख किसी देशा में कम 
नदी समगझो जाती । शायद इस बात का सम्पादक: 
जो स्वोकार नहीं कश्त आर खंभवतः इसोल्िय 
उन्होंने अपने पत्र के &/7 सान यांदी के भगवानां 
पर ध्यंग बाणो' को वर्षा करवाई हैं और उसके 
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तो आप घछार बेठे ही रुपया पेदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दशानल में अपना विजापन छपाकर ९ 


( आप खब कुछ पा सकते दे । 


घाँदो साने के भगवानों की स्तुति 
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समर्थन में लिखते हैं--“भगवान भी कहाँ सारे 
चांदी के होते हैं” । 

दमने अपने लग्व के अन्त में लिखा था-- 
“प्त-मेंदों को दृष्टि में र्ग्वते हुए जो विक्ृति को 
विकृति के रूप में देग्वत है ओर मूल वस्तु पर 
आस्था रखते हुए विक्ृति को दूर करने का सत्प्र- 
यह्न करते हैं थे सन्च सघारक हैं ओर एले सुधा- 
रकों की स्मात्त को खूथंदा आवश्यकता रही है 
ओऔर रहेगी । किन्‍त जो खुधार को धुन में 
वागछ दोकर अविक्वति को विक्ृति समझ्र बेंठते 
है या विकार को चुन में मूल चम्तु पर ही 
दाथ साफ़ करने का दुष्प्रयर्म करते रहने 
हैं वे सुघारक समाज के करलंक है और एस 
महापुरुषों स सलदघदा बच्च गहने में हो समाज का 
कल्याण हे ' । सम्पाद क बोर ले इस अपने त्थिये 
समझ लिया और अपने तथा संघ! की सवृस्यता 
के बिपय में अनक बात ल्िग्व डालीं, इसका हसमें 
खेद दे । हमसे जा दुः्छ लिखा था किसी व्यक्ति 
का रक्त करके नहीं लछिग्या था । हमारोहएपि से 
चह पक सत्य नियम है आर सर्वन्न सघंदा सब के 
प्रात छाग॒ हाता हैं । अस्तु+- 

अन्त में खक महोदय से हमारा निवेदन है 
के यदि आप म्रुछ चब्तु का कायम ग्खकर केबल 
विक्ृति का दुर करना चाद्वत हैँ ता श्रद्वा ओर 
भक्तिएर्ण स्खनी से काम बने का ऋष्ट करें । 


--केलाशनन्द्र शास्तो 
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प्रातिमाएं गोम्मट नाम से 


[ वषष १ अड्डः रहे 


क्यों कही जाती हैं ? 


ि 
! 
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बनुवादकः--श्रोमान जगदीश चन्द्र जी जैन ४ ४. ] 


[ गताड़ से आगे | 
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य, बाहुबलि की सर्ति 'मन्मथ'" अथना 
कासदेव नाम से केसे कटह्दोी जाने 
लगों ? 

क्या कभी खाहुबस्ति कासदेय या मन्थम नाम सत 
प्रसिद्ध थ ? क्या फभो उनका इस्तर प्रकार का 
नाम था ? 

(१) हां, सस्कत, प्राकृत ओर रूताड़ी के सथ 
प्रन्थों में | प्रथम तोथेकर को दुस्खरी ख्ी से उत्पन्त 
पुन्न बाहुबलि अपने समयके कामदेव अथवा काम- 
देव के अवतार कहे गये है । * 

(२) कनाड़ो कवि “पम्प? अपने आदिपुराण में 
(सन्‌ ९४१ ) लिखने है--'बाहुबल अपने युग के 
कामदेव थे, इसलिय वे कामदेव के सभो नामा गत 
फहे जाते थे ( ८-००, ५३ )” ! 

(३) झूवय॑ चामुण्डराय के कनाड़ो अन्धमें ( सन्‌ 
९.७६ ) कहा गया है---“'खुनन्दा देवो के बाटुबत्ट 
सामफक एक, पुत्र का जन्या हुआ था जा अपने युग 
का कामदेय था! । 

हस्तकें सिवाय, इन सब प्रन्थां में ल्िस्था हैं कि 
यादहुबलि के पिता आदि तीथेडूर न बादुबलि को 
कामशास्त्र की शिक्षा दी थी +। 


# दश्यों जिनसेनाचाये का आदिपुराणण (सन ८७० के लगभग )१६-९, २७५। 


+. देखो जिनसेन का आदिपुराण १७-१२३ 


७० 
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(४) भ्रमण चेलगोलछा के नं० २३६७ के शिलात्टय्व 
में (सन्‌ ११०९० के छगमसग ) लिस्वा है--- 

“कया थे असाधारण सन्द्र हैं ? हाँ वे स्वयं 
र्मर हैं । अनज्ञरूप बाहबलि हमारा साग्योदय 
करे ( २८, २५ पंक्ति )। 

बाहइबल्ठि ने कामदेय के रूपमें ( संसार स्याग 
से पहित्न) प्रम के राज्य की महिमा प्राम की थो” | 

संश्षेप में ऊपर उम्लिग्विन बातों से तथा उन 
पर के सारांश से मेगा मत है कि झरूवयं घाहुबात्त 
“५प्नस्मथ!' अर्थात्‌ कामदेव के नाम स्र॒प्रसिर्ध थ। 
हस्तलिये रसवभावनः श्रमणवेल्गोला में बाडुबलि की 
स्मारकर्सात पहिल्य समय में ही मोत्यिक नाम 
५मनन्‍्मथ' के नद्भवरूप “गाम्मट” अथवा “गोम्मटे- 
प्रवर! नाम ले कद्दी जान लगो थो । उसके पश्चात्‌ 
अपने शिष्य चामुण्डराय द्वारा सर्ति स्थापना के 
महान आग पक्चित्र काय की स्मृति बनाये ग्रदने 
ल्थयि नेमिच्नन्ट्र ने उस्र को गोस्मर ”! अथवा 
#गाय्य ट गाय! नाम दिया (वद्दे राय जिसने गाोम्मर 
की स्थापना का ) तथा स्पश्रुप से सामुण्डराय के 
लिये स्टिखे दुए गोम्मटसार में इस्तका उदल्ेग्व 


कक 


किया ओर अपने शिष्य का दिए दुए नाम का 


पग्प की आदिपुराण ७ ६० | 
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स्‍्थायो रखने के लिये इसे गोम्मटसार नाम से 
कहा | क्योंकि ऊपर उल्लिखित प्रन्थ गोम्मटसार 
का अर्थ है “गोम्मट” अर्थात्‌ चामुण्डराय के लिये 
बनाया इआ “सार” भाग ( जनसिद्धान्त का )। 
इस भ्रन्थ का यह नाम होने से इसका वास्तविक 
नाम “वश्चसंप्रह” पूर्ण रूप से लुप्त हो गया है । 
यहांपि ऊपर कहा जाचुका हैं कि संस्कृत का 
मन्मथ दाब्द कनाड़ो तन्भवरूप में गाम्सट दो जाता 
है, तथापि यह बहुत अधिक सम्भव ज़ान पढ़ता है 
कि इसे कनाड़ो ने सूलरूप में संस्कृत स्तन लेकर 
मराठों भापा से लिया द्ो। मराठो ओर कनाड़ो 
दोनो भाषाओं के एक सरीखें प्रयुक्त होने वाल बहू 
संख्यक शाज्दों से यह प्रमाण्ति दाता हैं. कि खास 
कर उस दुर्वर्ती समय में दोनों भाषाओं के बीच में 
शहब्ठों का बढुत बड़ा व्यापार था( ओर अब भी 
है )। उसका कारण यह है कि जिन प्रदेशों में ये 
सापाएं बालो ज्ञासो थीं थे बहुतसी बात में समोप- 
पर्नी रहें मैं । कद्दन की आवच्यकता नहीं हे कि 
मराठी धाल्ोम महाराष्ट्री ध्कक्तत से न्‍टी गई हें 
और इसन्टियि यह आयों की भाषा हैं, जश्कि 
रूनाड़ी आयो को भापा नहीं है। यह मद्दाराष्ट्र 
प्राकृत श्वताम्ब॒ररं में अधिक प्रधलित थी । मराठा 
के साथ ८ मागधो अथवा अद्धमागधो से छो हुए एक 
और प्राकृत भाषा थी (ओर अब भी हैं)। यह भाषा 
“कोन्कन! की सातू स्राषा होने से “कोन्कनी” 
नाम सर प्रसिद्ध हैं । यह कोन्‍्कनो ( अब इसके 
साहित्य का कोई प्न्‍्थ उपलब्ध नहीं है) कभी 
उन्नत दशा में थो | यह मराठी भाषा से, जिस 
इसने अपने सवय के बहुत सर शब्दों और व्याकरण 
के रूपों से अलेकृत किया था, बहुत पुरानों हें । 


[ ६४३ | 


अब, गोमट अथवा गोम्मट जो अभी मी कोन्‍्कनी 
में “गोमटों” अथवा “मोम्मद्रा? (पुलिड कर्तो 
पक षचन ) रूप में मिलता है, मराठी में नहीं 
पाया जाता । यह कोन्कन के लिघाय इसके बाद्िर 
“ज्ीमटा” ( पुलिज्ञ कर्ता एक बचन ) रुप में 
मिलता हैं; इससखिये यद्द शब्द ओर किसो प्राकृंत 
भाषा का न होकर स्पए रूप से “कोन्कनो ? का ही है। 

( १) संस्कृत मन्थन ( मसथना )--को. में 
मान्टन । यहां संक्क्त का प्रथम वर्ण "माँ! 
कान्कनी में “ग? दो गया है ! 

(४२ ) रू० “पथ” ( माग )--को. “वाट”, सं. 
प्रंथि ( गाँठ )--क#, “गान्टि”, यहां संख्छत दाब्द 
के अन्त का 'थ! कपन्क्नों में “ट” द्वो जाता दें । 
मद्दान आलड्भरारिक, काव्यप्रकादा के कर्ता “मम्मट” 
का सास इस परिवर्तन के उदादरण में दिया जा 
सकता है। मम्मट भो संस्कत मन्मथ का तक्षव है । 

(३ ) कोनन्‍्कनी भाषा में सस्कृत दाब्दों के 


प्रथम वर्ण “अ” का छोटा “आ” हाना बुत 


साधारण हैं । जैसे स॑. “पर ( पनसफल )-- 
का पोणस, “बकुल्ड'” ( पुष्प )--फो. बोब्ल, म्पे. 
मधु (दादद)--का “मोड”, सं. नवति ( नव्ये )-- 
को. नोवि, रे. 'ग्ल!--को. गासु, से फरठु 
( कड़वा )--को. कोइ इत्यादि! 

ये लब परिदत्तन यद्ट प्रमाणित करने को पर्याप 
है कि गरंस्क्कत शब्द मन्‍्मथ कान्क नो में सोम्मर हो 
ज्ञाता है । भतः गोम्मट कोन्कनोी का शब्द हैं नथा 
इसका मराठी से कनाड़ो में लिया जाना हर नर 
सम्मब है। मरो इल मान्यता में दूसरा कारण 
विचित्र शब्द “गोवा” ( पुलिड़ कर्ता पक घतरन 
गोचु-पति, स्वामी, ४ैइ्यर ) का पाया जाता हे । 


[ ६४७ ] 


यह दाब्द बास्तव में कोग्कनो भाषा का है ओर 
बहुत समय पदहिल्ड से कनाड़ो ह में प्रचलित है 
संभवतः यह 'गोवें शब्द भो मराठो ले कनाड़ो में 
आगया हैं । यद्यपि स्वयं मराठी में यह आजकल 
नहीं पाया जाता लकिन यद्द कोन्‍कनी के देनिक 
व्यवहार में प्रचलित बहुत अच्छा खूप है 

“गोष” + संस्क्धत शब्द ग्रहोता ( सूृलछ ग्रहीत ) सत 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अछु रहे 


आया है जो पर्यिदीता ( मृझ परिगृद्दोत--पसि ) 
का छोटा रूप है | इसो प्रकार कोन्‍्कनी शब्द “दुब” 
संस्कृत शब्द दद्धिता ( सुलदुद्िितू-बेटी ) से 
आया है | 

संस्कृत दाब्द मन्मथ का गोम्मट कैस ओर 
क्यों हृआ, यह में ने समझा दिया हैं जो किसी रूप 
में प्चोक्त कथन के विरुद्ध नहीं जाता । 

(क्रमशः ] 


# मे केवल दो ही उदाहरण देता हु जो भभी मेरे ध्यान में हें---( सन ११६० ) “राजा एगेयंग 


कि & बैक बहा +5] ओ > 
€ होप्पलवंश का ) जो यीरों का प्रभु 7? ( एपिग्राफिका कर्णाटिका, जिल्‍द पांचवीं, नं० १९३ ); “८ 


(होप्सछ बश का, सन--१ २५६ ) जो वीरों का रूवासी है?! (रुपिग्राफिका कर्णाटिका जिल्‍्द्‌ 


हन दोनों मे गोव शब्द आता है | 


+ दीघाच्छवासी अक्षरा के साथ, कोन्कनी 


भी सिलते हैं। इसका कारण सोलिक सरूकृत ऋढ्दीं से ४“ह? का पाया जाना है 


राजा नरसिह 
१२ बों,नं० ६३३)। 


शत्द'गोव”? ओर “दुबव”? क्रम से घोष! और “घुव” रूप से 


| इस 'ह' के छोप होने व, इसके 


पोछे, अपने वाले व्यज्ञनों के उच्चारण में इसका असर होता है। 


६४/ (६४ ) जनथरम नारितक मत नहीं हें 
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हक ( छ्विताय एडोशन ) » ८“) (११) कया बंद सगवद्धाणों हैं ? है 
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ता० ९६ जून १९३४ ] 


ज्योनिष शास्त्र 


( ६४५ | 


०७-७५ 3, हैं 
ज्या।तपष शास्त्र 
[ लेखक--श्रीमान्‌ प॑ं० क० भुजबली जी शास्त्रों, आरा ) 
***-२----११७ शक ५५७ -+-०- 


स शास्त्र के द्वारा सूर्य, चन्द्र, मज्गल 
आदि भ्रद्दों की गति, स्थिति आदि 
पएथं गणित जातक, होरा आदि का सम्यफ्‌ बोध 
दो उस्र ज्योनिष शास्त्र कद्दत हैं। विद्वानों का 
मत हें कि भिन्न भिन्‍न शास्म्रों के समान यह 
शारत्र भी मनुष्य जाति को प्रथमाबस्था में 
अकुस्ति हो ज्ञानोन्‍न्नति के साथ साथ क्रमशः 
संशोधित तथा परिवधिनत द्वोकर वत्तेमान अब- 
स्था को प्राप्त दुआ दै । सूर्य चन्द्रादि शहों 
की प्रक्रिया ऐसो आदू मुन प॒र्धे अछाकिक दे कि 
उसकी आर प्राणी मात्र का मन आकर्षित हो जाता 
है। प्राच्ोन समय से हो इसकी ओर सभी जातियां 
का ध्यान विशेषतः आकृए दुआ था ओर अपनो < 
बुद्धि कु अनुसार सभी छोगों की इस छोकापयागा 
शास्त्र का यत्किचित्‌ ज्ञान भी अवश्य था ! इसी 
लिये छोन, झोक, मिश्र आदि सभो जातिया अपन 
का ज्योतिष शाहत्र का प्रवर्त क मानतो हें। 
भारतीय प्रान्नोन विद्धानों न ज्योतिष शास्त्र 
का सामान्यतः दो शिसागों में विभक्त किया है-- 
एक फलित ओर दूसरा सिद्धांत अथवा गणित । 
फलित के द्वार भ्रद नक्तत्रादि को गति या म्वंचा- 
रादि देख्खकर प्राणियों की भावी दशा ( अवस्था ) 
ओर कल्याण तथा अकल्याण का निर्णय किया 
जाता है । दुखरे लिद्धान्त अथवा गणित के द्वारा 
एपष्ट गणना करके प्रद्द नक्तत्रादि को गति, एवं 


सूस्थानादि के नियम, उनका स्वभाव और तज्जन्य 
फलाफलों का स्पष्टीकरण किया जाता है । आंग्टेय 
विद्वान फल्नित ज्योतिष को ॥०7००७ए और 
गणित ज्योतिष को /5॥०000०7५7 कहने हैं | पर 
यहां एक बान में कहे देता हें, कि गणितकज्ष फछ्ि- 
तक्षों को सदा उपेक्षा दृष्टि से देखते आये हैं। 
इस धारणा की पुष्टि में सार्तीय गणकशिरोमणि 
डाक्टर गणंशी जो का कथन है कि जन्मकालछोन 
प्रहनक्षत्रादि की स्थिति देखकर अतुक समय भें 
हमें खुख ओर अम्लुक खतय में दुश्ख होगा, इसको 
जानना न कोई कष्ट साध्य बात है ओर न उससे 
कोई विशेष लाभ द्वी है । स्वेर, यद्द पक विव्रादा- 
स्पद विषय है; अतः यहां में इस विषय में विशेष 
उल्शना नहद्दों चाहता । 

अब सामुद्विक शास्त्र को छोजिय। सामुद्रिक 
भो फलित ज्योतिष का एक रास विभाग हैं । इस 
शास्त्र के द्वारा दस्त, पाद आर ललार को रेखा पव॑ 
भिन्‍न २ दशरोरस्थ चिह्न देस्व कर मनुष्य का भूत, 
भविष्य ओर बतमान कात्त स्वम्बन्धी शुभाउुभ 
फल जाना जाता है। इस विद्या का अंग्रेजी में 
20 4:8 070 अथवा ('77278 [79 फट्दत हैं । 
मुख्यतया दस्ताडित रेख्तादि देग्वकर दीं! इस शास्त्र 
के द्वारा धुभागुभ फ्लो का निर्देश किया जाता है। 
विह्दार्नां ने सामु द्विक शास्त्र को अधिक मद्दत्व क्‍यों 
दिया है, इसका खुलासा नोच किया जाता हैं :-- 


[ दछ६ ] 


यद्यपि दरोर के प्रत्येक अड्ग में शुभाशुभवोधक 
चिन्द्र विद्यमान हैं। किन्तु थे चिन्द्र विशषरूप से 
स्पष्ट द्थलो में द्वी पाये ज्ञाते है । स्वभावतः दृस्त 
को विशप मदत्व देने का देतु पुक ओर भी है। 
हमारे सभो काम द्वाथ से द्वो होत है। मंगछ ओर 
अमझुल कार्यो को करने बाला यहो है । अतः इसी 
द्वाथ पर शुभाशुभ चिद्ठों का चित्रण करना उपयुक्त 
दी है । इसके साथ २ एक आर भो बात है; अगर 
मनुष्य में इस बिद्या का ज्ञान आर अनुभव दो ता वद्द 
अपना हाथ स्वयं अन्य अड्गी को अपेत्ता आखानी 
से देख सकता है । यद काय अन्य किसो अद्भ से 
सुलभ नहीं दो सकता । इस्नो से दस्त का रेस्वा परि- 
शान क लिय विशेष स्थान प्राप्त दे । बिद्वार्ना का मत 
हैँ कि इसके आ्विष्कारक दोनेका सासाग्य सारत को 
दी प्राप्त है । यहीं ले चीन और प्रोक में इस विद्या 
का भ्रबार हुआ। पदचात्‌ श्रीक स योघध्प के अन्या- 
न्‍य भागों में यद्व थिया फलो । एऐॉनिद्वासिक 
बिद्वार्ना का यद्द सो अनुमान हें कि इसा के लग- 
सग्म ३००० चष पू चोन में एवं २००० वर्ष पूथ्य 
प्रीक मे इसका प्रचार छुआ | अतः निश्चान्तरूप स्त् 
यह जाना जासकंता है कि भाग्त में इसक पहन्ठ स 
हो इसका प्रचार रद्दा दोगा। द्वाथ म॑ जितनो दा 
कम रखाये हंगी आर दहाथ साप््ल रहेंगा बह 
पुरुष उतना दी। अधिक साग्यशाक्ं समझा जाता है । 
हथेली को प्रधान तः सात रेखाओं पर दी विचार 
हाता ँ--(१) पितृरेखा (२) मात्रेख्वा (३) आयु 
रेखा (४) भाग्यरेखा (५) नन्द्ररेखा (६) स्वास्थ्य 
रेखा और (७) घनरेसख्ाा । इनमें आदि को चार 
प्रधान हैं। इनक अतिरिक्त सनन्‍्तान, शघन्न, मित्र, धर्म 
अधम आदि और भी कई रेखाय द्वोती हैं।अब्तु 


जैन दर्शन 


[ वर्ष १ अड्डू २६ 


इस्र विषय को यहाँ अधिक बढ़ाना अभासंगिक 
दोगा । 

अब मुझे यहां पर यद्द विचार करना है कि 
प्रह्दो' के शुभाशुभ फलकथन के सम्बन्ध में लोगो 
को क्‍या धारणा है। घेशानिका' का कथन दे कि 
मलुप्य अपने २ कर्मोनुसार हो समय समय पर 
सुखी या दुश्णो दुआ करने हैं । उनके उस सुख 
दुख में सूयय चन्द्राद खगोल फे भ्रद्द कारण नहीं 
हैं । दाँ, प्रहो' की स्थिति के अनुसार प्राणियो' के 
भावी कल्याण या झकल्याण का अनुमान किया 
जा सकता है । भ्रददो' के अनुसार भविष्य में 
विपत्ति की सम्भावना द्वोने पर उसको दूर करने 
के लिये शान्ति का अनुष्टान करने सत्र प्राणियों को 
फिर उस विपकत्ति का झास नहीं होना पढ़ता 
आदि । 

अस्तु, चैज्ञानिको' का प्रदफल सम्बन्धो यह 
मन्तव्य जैनधर्म के प्रदफल सम्बन्धों मम्तव्यों से 
सदेथा मिलता दै । विद्वानों का कथन हे कि जैन 
धर्म पक यैज्ञानिक धर्म है । अतः उल्लिस्विद मन्त- 
ब्य को एकता मुझे तो नितान्‍्त दो उच्चित जंचतों 
दे । किसी किसी ज्योतिषी का यद्द भो मत है कि 
अन्यान्य कारणा' के समान भ्रदा' का अचख्थान भी 
मानव के सुख दुख में अन्यतम कारण है । जा 
कुछ हो; भ्रद्दा' की स्थिति से भो मलु॒प्यो' का 
शुभाशुन फलो' की धाप्ति द्वातो है; इससे तो सभो 
सद्दमत दाग । 


दिगम्बर जेन साहित्य में ज्योतिष 


साख्र का स्थान 
प्रथमाठुयाोगादि अजुयोगों में ज्योतिष शासुन् 


ता० रै८ जून १९३४ ] 


को उच्च स्थान प्राप्त है । गर्भाधानादि अस्यान्य 
संस्कार पर्व प्रतिष्ठा, ग्रंदआरब्म, गृदप्रवेश आदि 
सभो मांगलिक कार्यों के लिये शुभ महृत्त का दो 
आश्रय लेना आवध्यक बतछाया है। तोर्थद्टरों के 
पाँचों कल्याणक पव॑ मिक्ष २ मद्दापुरुषों के जन्मादि 
शुभ छुहले में हो प्रतिपादित हैं। जैन वैद्यक तथा 
मंत्र शारत्र सम्बन्धो प्रथों में मो मंगल मुट्ठत में दो 
ओषच सम्पन्न पव॑ भ्रद्यण और शान्ति, पुष्टि, 
उच्चाटन आदि कर्मो का विधान है | करमंकाण्ड 
सम्बन्धी प्रतिए्रापाठ आराधनादि भ्रन्थी' में भो 
इस शास्त्र का अधिक आदर दृश्िमोचर होता हे । 
यहीं तक नहीं अद्याएकादि जो फुटकर छतात्र हैं 
उनमें भी ज्योतिष का ज़िक्र है । सुद्रायक्षसादि 
प्राचोन हिन्दू एवं बोद्ध प्रंथो' से भी जैनी ज्योतिष 
बिषय के विदशप विश थे यद बात सिद्ध द्वोती है। 
प्रसिद्ध चोनी यात्री इवेनच्वांग के यात्रा विवरण 
से भी जैनियो' की ज्योतिषशास्त्र की विश्रापक्षता 
प्रकटित द्ोती है । उब्लिखित अ्माणो' से यह 
बात नि्िवाद सिद्ध द्वातों है कि जैन साहित्य में 
ज्योनिपशार्4थ कुछ कम महत्व का नहीं समझा 


ज्ञारा था। 


दिगम्बर जेन ज्योतिष ग्रन्थ । 


आयकज्ञान तिलक आदि दो एक प्रन्‍्थों फा छोड़ 
कर आज्ञ तक के उपलब्ध दिगम्बर जेन ज्योतिष 
प्रत्थी मे मोलिक प्रन्थ नहों के बराबर हैं। दां, 
संख्यापूर्ति के लिये जिनेन्द्रमाला, केवलज्ञानहोरा, 

५ हि 

अहब्तपासाके बली, चन्द्रोग्मीलन प्रश्न आदि 
कतिपय छोटी मोटो कृतियां उपस्थित की जा 
सकती हैं। परन्तु इन उल्लिखित रचनाओं से न 


उ्योतिष शास्त्र 


([ ६७४७ | 


जैन ज्योतिष भ्रश्थों को कमी को पूर्ति द्वो दो स्लरकतो 
है ओर न जैन साहित्य का महत्व एवं गोरव ही 
व्यक्त हो सकता है | यही बात जैन वद्यक के 
सम्बन्ध में भी कद्दी जा सकतो है । सचमुच दशन, 
न्याय, व्याकरण, काव्य अलूड्ारादि विषयों से 
परिपूर्ण जैन साहित्य के लिये यद्द शुटि विशेष 
स्टकती है । हां, भाऊृत एवं संस्कृत स्लाहित्य को 
अपेच्ा जैन कनश्नड़ सादित्य ने इस विषय में कुछ 
आगे पर बढ़ाया है अचश्य । फिर भो यद्द सनन्‍्तोष- 
प्रद्‌ नहीं है, क्योंकि तद्धिषयक वे प्रन्थ संस्कृत 
प्रन्थों फी छायामातन्र हैँ, अधथोत्‌ वहां भी मीलि- 
करता की मद्क नहीं हे । इस तअ्ुंटि का कारण मुझे 
तो और हो श्रतोत होता है। जैन खादित्य में 
मीलिक प्रन्‍थों के लेग्वक ऋषि महर्षि हो हुए हैं। 
खाथ दो साथ जैनघरम निवृक्तिमार्ग का प्रतिपादक 
सर्वोच्च लक्ष्य को लिये हुए एक उत्कृष्ट घम है। 
इसी से ज्ञात दोता है कि विषय-विरक्त एवं 
आध्यास्मिक ग्सिक उन ऋषि महर्वियों का ध्यान 
इन लोकिक प्रन्थो को ओर नहीं गया। या उन्हों ने 
सोचा दोगा कि हिन्दू वेद्यक तथा ज्योतिष प्रन्‍्थों 
से भी जिशासु जैनियों का कार्य चल सकता है! 
क्योंकि धर्मचिरुद्ध कुछ बातों को छोड़ कर हिन्दू 
पध॑ जैन वद्यक तथा ज्योतिष प्रस्थों में बिशेष 
अन्तर नहीं पाया जाता । कन्नड़ साहित्य के लेग्नक 
अधिक खंख्या में ग्रदस्थ दी थे। अतः उसकी 


रुचि उस ओर अधिक आक्ृष्ट ६।|ना रुवाभाविक दो 
कहद्दी जा सकता है| अस्तु, फिर भो स्वाज करने 
पर इस विषय के मोलिक प्रन्थ अवश्य हो उपलब्ध 
हो सकते हैं । अतः साहित्यप्रेमियों को इस कार्य 
की ओर अवश्य ध्यान देना च्राहिये।स्वासकर 


[ ६४८ ] 


कर्णाटक प्रांत के आ्रामा में स्वोत् करने से इल 
सम्बन्ध में विशप सफलता मिल सकतो है । 


सं० अभिम्तत-दि० जैनसमाज साहित्यप्रचार 
के काय में बहुत पीछे दे, इसो का यद्द परिणाम दे 
कि ज्योनिष, वैद्यक आदि विषयों के ग्रन्थ अभो 
तक छिपे दुए पड़े हैँ ( रुव० श्रोमान्‌ बा० देव- 
कुमार जो आंरा ने 'जैनसिद्धान्त भवन! स्थापित 
करके जो अमरकीति प्राप्त को, बद्द अपरिचित नहीं ! 
जैनसिद्धान्त भास्कर पतिहालिक-पत्र प्रकाशित 
करके उन्हीं ने जंनसमाज को अपूुर्य सबा का उप- 
क्रम किया था जो कि दुर्भाग्यवश पक्र वर्ष सत् 
अधिक न चलने पाया; वद भो बिस्मरणीय नहीं । 
आज्ञ उनके सखुपुत्र, जनसमाज के आशाकमन्‍्द्र 
ओरीमान्‌ बाबू निर्मलकुमार जो अपने पूज्य पिता 
के स्मारकरूप में जो श्री देवकुमार प्रंधमाला चला 
रहे दे यह भो घार्मिक लेबा का प्‌क ठोस काय है। 
इस्त अ्न्‍्थमात्ता में पद्दल् सुनिसुन्नतकाव्य प्रकाशित 
छुआ था, अभी एक ज्योततिप प्रंथ प्रकाशित द्वो रहा 





जन दृशन 


[ बष १३ अड्डू २३ 


है, इसके पोछे भ्रो पूज्यपाद आचायकृत वैद्यलार 
ग्रन्थ भाषानुबाद लद्दित प्रकाशित होगा; तद्नन्‍्तर 
श्री अकलड़्देव बिरचित अऋलड्डसंद्धिता ( वचद्य क ) 
तथा आयजक्षान तिरूक ( ज्योतिष ) नामक पब्रन्ध 
प्रकाशित द्वोंग । इन अपूब भ्रर्न्था को प्रत्येक 
मंदिर, शास्त्रभण्ढार, विद्यालय, पुस्तकालय में 
ग्खना आवश्यक है । 

साहित्य सवा के लिये श्रीमान्‌ बा० निर्मल 
कुमार जो घन्यवाद के पात्र हैं । जेनसिद्धान्त 
सारूकर का उदय भो पुनः अवश्य दो इस ओर 
आपका ध्यान आकर्षित द्वाना आवश्यक है, कयांकि 
जनस्ताहित्य को पक बढ़ो भारो कमो की पूर्ति 
डस्र पत्र से भी दो सकती हैं । 

हमारे अन्यान्य श्रनिक पुरुष भी यदि साहित्य 
प्रचार के लिये श्रोमान्‌ बा० निर्मछकुमार जो के 
समान कुछ अनुकरण करें ता दमारे समाज का 
मच्तक बहुत कुछ उन्नत €ा सकता है, यद्द एक 
घनके सदृुपयाग का आदरश ढंग हैं। 





वि्रवा विवाह के विषय से एक विदृरषी महिला के उद्गार 


--- आशा ७ साककमकाक ।--०- 


|| वेग विवाह बिपय पर नवयुग में पक 

बरेद्भी महिला ने सतन करने योग्य 

अपने विचार भकाशित किय हं ये यहाँ उदख्॒त 

किय जाते हैं। पाठक मद्दालुभाव उलका ध्यान से 
अच्छी ऋन करें । 

सारत घने विधवाओं # वियाद् में सूख नहीं 

है। यद तो म्ुगपरोचिका को भांति प्रलो भन दो 

दीखता है, भला विद्वागे ता खहों, जिस देश में 

प्रथम चिवाद्द किये हुए ग्रदस्थो सुखी नहों हे, बा 


घुनविवाद की क्‍या दशा होगो ? यह ता सिफ़ 
वही यात है कि जिस प्रकार मांख को लोगसी 
मछलो व्याथ से डालो गई मांस-लिप्त लोद शलाका 
का स्वयात्ठ नहीं करती आर पकड़ी जातो है, इनो 
भाँत खुस्ब फो इच्छा रखने वाली दमारो विधवा 
यहित कियाद्र सुख को इच्छा करतो हुई विधवा- 
विधाद् रूपी लांदांकुश में फकड़ो जाकर ऐटिक 
तथा पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुखों ले वश्ित 
रद जातो हैं । इस समय भारत को संविका दल 


की बड़ी आवश्यक्ता है। ये विधदा बहनें बढ़ी 
उच्तम खेथिकाये बन सकतो दहैं। केघछ ये अपनो 
प्रवृक्षियों को मोड सर | जिन बदिनों को यद 
शिकायत है कि विधयाओं को आर्थिक कष्ट है, 
लन्हें थद्द भो तो लोचता थादिप कि क्‍या मे संयप 
भो करने को तथ्यार हैं ? आर्थिक संकट तो सम- 
'सत देश के सम्पुस्त है। क्‍या विघवा, क्‍या खोभा* 
श्यवतो, क्‍या कमाई वाले, क्या बेकार । कोई जमाना 
होगा तो सद्दी परन्तु अब उत्तरीय भारत में जदाँ 
तर दमारा अनुभव है, ओर हमने बहुत देखा भी 
है कि विधवायें फेदन में ओर बेकार रहने में सघ- 
धाओं को भो मात करती हैं । कोई काम कद्दो तो 
होता नहीं, शतरञ्ज, ताश खेलना, मिलना जुलना, 
घूमना, यही काम रद्दता है। इमारे पाल कम्या- 
ग़ुरुकुल में ७, ६ छात्रवुस्तियाँ विधवाओं को अध्या- 
( पिकायें ट्रेण्ड करने के लिये हैं । दमने नोटिस 
निकाले । बहुतेरी बद्दिनो' ने इच्छा प्रगर की ओर 
कई आईं सी, पर जब उन्हें पता लगा कि यहाँ प्रह्म- 
चर्य पू्ंक संयम से पठन-पाठन करना होगा, 
खदर पद्दिनना द्ोगा, ३ बजे प्रातः उठना होगा, 
इत्यादि; तब रफ़्लक्कर ! वे तो पढ़ना भो दलों 
लिये चाहतो हैं कि सरकारो स्फुल में रद्द कर ६०॥ 
७०) या इससे अधिक तनख्याद ले थोड़ा काम कर 
दिया ओर फिर फेदान कर, मौज उड़ाये। भला 
लिस देश में स्री जाति में यह भाव आ जाये, वह 
कभो ज्रद उठ सकता हैं 
, यदि यही अवरूथा दमारी ब्रद्ििमों की रद्दो 
तो ५-१० यबे में जबकि पुनर्वियाद के विरुद्ध भाव 
और जागृत द्वो'गे और ग्रह्मलय का श्रचार अधिक 
होगा तब इमारो री जाति को और भो दुश्स् 
उठाने पड़ेंगे। अतः बदिनों को चाहिये कि वियाद 
के लोम को छोड़ कर अहाचय की ओर झुक--संयम 
ले रहना सोखे रभो छस्त और द्ान्ति मिलेगो | 


विधवा-विवाह के समथेकों से--- 


क्या आप लोगो' को मालूम है कि आजकल 
आप पक बढ़ी भारो ज़िम्मेदारी का कार्य करने 
ला रहे हैं, आपको ज़रा सो असावधामनी से भर्य॑- 
कर अनर्थ हो सकता है। जिस समय आप विधवा 
विवाद को सोथते हैं उल समय क्या आप 
संयम तथा प्रह्मसरय को मदशा को एक दम भूछ 
जाते हैं ? कया आपका विधवा बहिनों' को पुन" 
विवाह का उपदेश देना उनकी काप्तुक शक्ति को 
प्रोश्लाहन देना नहीं है? क्या उसको संयम तथा 
ब्रह्मचर्य से कोसो' दूर लेज्ञाकर अपनों पुरुष-जञाति 
की कामुक वृक्तियो' का शिकार बनाना हो उनके 
सुधार का एक मात्र सहारा है? आप लोग सुधार 
कीजिये | मना कौन करता दै । पर झुधार ऐसे 
होने खाहियें जिन ल्ले अपनो उच्चता का कान दो, 
दम सुधारवादियों के पोछे नहीं खलना चाहिये | 
जो एक छतो प्रथा को तो पाशविक बर्बरता कहें 
और दक कुचे को गोदी में बेठाऋर मुंद चाटना या 
चटबाना आदर सम्यतावतलाथे ! ऐसी सभ्यता को 
दूर से प्रणाम करना सेयरुकर दोगा। आशा है आप 
लोग इस पर उचित वियार करने को कृपा करेंगे । 


विधवाविवाह के विपक्षियों से--- 


आप विधवा बिवाद करने के विपक्त में हैं, बुत 
अच्छी बात है। पर आपके यहाँ उनको रखने के 
लिये उचित यवातावरपा-स्थान भो है कि नहीं ? आप 


को मात्दूम दोना चादिये कि संयम पर्वक रदने के 
लिये सात्विकताको बढ़ी अवश्य झता है। यदि आप 
यह चाहें कि आपके यदाँ को विधवाय चटक सटक 
से भो रहें और अपन मस्तक पर ऋलड्ढ का टीका भी 
न छगे तो यद अस्त॑सव है। यदि आप सचमुच अपने 
आदर्शोको कायम रखना चादते हैँ तो उचित बाता- 
बरण कोजिये, उल्लके बनाने में मद्द कोजिये। 
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का मानव जीवन पं 


इस विज्ञाक विदत्र विपिन में मानक जीवन एक अनुपभ, अमूल्य, दुलेभ वस्तु है ७ हम भाग्यशाली हैं 
॥]| जो हमने इस शरीर फो पाया है | अब हसारी चुद्धिसानी इसी बात में है कि हस इससे आस कल्याण का 
कोई उत्तस कार्य फर जावे | 
केवछ लोभ का शिकार होकर जैसे तेसे घन उपार्जन करने से मनुष्य अभ्युदय नहीं पा सकता, क्योंकि 
घन तो हिसक दया वेइसाओं के पास भी दो जाता हैं। न्‍्यायपू्वक, अन्य प्राणघारी को कष्ट न देते हुए 
«+ धन कमस्ताना उचित है। घन उपार्जन पूर्द संचित पुण्य कर्म का फल है; अत: धर्म साधन से सदा पुण्यबंध 
फरते रहना चाहिये । 
सम्र नशों से थढ़ कर तेज नशा इस धन का होता है | इस नशे का प्रभाव जो अपने ऊपर नहीं आने 
देता, कही घधनिक प्रशसनीय है । अभिमानों पुरुष संसार में एक घणित, नोच जीव होता है) अपना समुष्य 
जीवन उजच्नत बनाने के लिए जहाँ घन का अभिमसान छोड़ना आवश्यक है वहीं सुकार्यों मे उसका द्याग करना 


इस समय दीन दरिद्रों की सेना बढ़ रही है, उनके कष्ट भिटाने के छिये अपने घन का अच्छा भाग कछवगा देना 
चाहिये । ध्म-पथ से विमुर्ष जनता को सत्य-पथ पर छाने के लिये इस पैसे फो ज़्चे करना आवश्यक है । इससे 
बढ़ कर घन का शदुपयोग और फोई नहीं है । 

सामाजिक सेवा के किये अपना तन सन घन छगा दो | पहले अपने आपको सुधार कर अपने परिवार 
फो सुधाशे; फिर अपने यहाँ की जनता का सुधार करो | तत्पश्चात सम्राज़ सुधार में कम जाभो। 


एहैट--औध्टा-क६ * कल: एक: क- >गै६--॥6: [| ०%६--८ -ग६ और: कर ०कै६-अध्ा[०] 


व] ्] 
भी ज़रूरी है । 
किसी सम्रय इस देश में तथा इस जैन समाज में दानी अधिक थे । दरिद्र, मॉगने वाले थोड़े थे, किंतु 
' / 
[&) 
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इमारे नव युवक ! 


[१४ | 
विवाह का ठयय भार 


जेः समाज मे इस समय प्रायः सभो 
प्रान्तों के नगरों तथा गावों के रहने 
चाले अनक परिवार एस हैं जो कि घुरो तरह से 
दरिद्रता के शिकार दो रहे हैं। अनक घरों में एस 
अनाथ लड़के हैं जो कि अपनी जीवन नाका को 
बड़े कष्ट के साथ खतरे रद्दे हैं, दुर्भाग्य से उनके घर 
घियाद्र योग्य कन्या सी मोजूद है | बहुन से घर वे 
हैं. जद फैयल अनाथ खियां रद गयी दें फिर भो 
उनके ऊपर लडकियों के विवाद करने का भार 
छदा हुआ है | बहुत से पऐेसे दुखो कुटुम्ब हैं जो 
अपने पालन पोषण का काम यहुत कटठिनता से 
चला पाते हैं फिर उनको अपनो अनेक कन्याये 
वियाद् योग्य नज़र आरदो दैं | एस बल्द्दीन परि- 
यार अपनी पुत्रियों के चियाह का असहा भारो 
बाझ किस प्रकार उठा सकत हैं ? वुत्न को अवधि- 
घाहित रकस्ा जा सकता है लिस तरद् कि हज़ारों 
घनद्दीन युवक कुवारे फिर रहे हैं किन्तु कन्याओं 
वत धर सहीों बिठाया ज्ञा सकता। उस दकश्ञा में 


कन्‍्याओं के संरक्षकों को कैसो दयनीय दालत 
दोतो है उसको चद्दी समझ सकता द्े जोकि अपने 
शरोर में सद्दानुभूति का भोगा हुआ हृदय रखता है। 

बिकट समय की छोटो को खाता हुआ भो 
जैनसमाज तथा उसकी पशञ्जचायतें ऐसे निबंल परि- 
बारों की कुछ परवाद नहों करतीं, न उनको कुछ 
सहायता देतो हैं । दवां विवादके लिये पुराम ज़माने 
के चले आये हुए भारो स्वच को सूची उन निर्धन 
लोगों क सामने अवदय रख दी जातो दे । यदि थे 
लोग अपनी कन्याओं का विवाद्द करना थाहें तो 
उस पश्चायतो ख्र्ले की घूछो का पालन करे, 
अन्यथा बिवादद होना कठिन । 

इस विकट समस्या में उसी अनुल्क्ति मार्ग का 
मुख खुलता है, जिसको कि सभाएँ अपने कोरे 
प्रस्तावों से रोकने का आडम्बर रखतो हैं। कन्यापं 
पश्चायतो ख्यों को खातिर गाय बकरियों के 
समान बिकत्ता शुरु दो जाती हैं । खरोदार वे लोग 
निकल पड़ते हैं जिनको आयु युवावस्था को पार 
कर ज्ञातो है | घन बल से थे लड़कियों को ररोद्‌ 
कर अपना तथा उस्र बालिका का जोवन ससराय 
कर डालते हैं। पंचायत इस पाप को देख समझ 
कर भी व्यू! तक नद्दीं करतीं, क्‍योंकि उनके कानून 
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में ऐेसा करना कोई अपराध नहीं । उनके लिए तो 
जोमनवार का न करना आदि द्वी दण्डनीय 
अपराध है । 

अथवा अनेक कम्याएं पूर्ण योबन दशा में पहुँच 
जाने पर भो अविवादित दो बैटो रद्दती हैं जो कि 
प्रायः कुसंगति का अवसर पारर सदायार को 
गंवा बैठती हैं| ऐलो घटनाओं से नेश्र, हृदय रस्बने 
बाले मनुष्य अपरिध्ित नहीं हैं । 

साधारण स्थिति वाले पुरुष के घर यदि २-४ 
कन्याएं हुई तो वह बेचारा उस चिल्ता से दिन के 
समय आकाठदा में तारे देखता रहता है । 

क्या जैनसमाज पेसी शोचनीय दशा में जीवित 
रह सकता है? जो कन्याएं किसी घर में पहुँच कर 
सूने घर को हरा भरा बना सकतो हैं विवाह के 
कारण उनकी पूर्वोक्त ढंग से दुदेशादहो तो क्‍या 
जैन बारा फूला फला रह सकता है ? कदापि नहीं; 
यह तो दुखी परिवारों की गर्म आद्दों से कुछ स्ूग्व 
गया दे तथा कुछ ओर शोच्न सुख क्ायगा । 

इस कारण जैनसमाज का अभ्युदय बढ़ाने के 
लिये दमारे उत्साहो पुरुषों को साहस ओर बुद्धि 
मानी से कार्य लेना चादिये | वे पेसे दुस्जी परिवारों 
का दुख्ख अपना निजी दुख समझ कर डन परि- 
बारों को रक्षा कर | रक्ता करने के लिये उन्हें 
आर्थिक सद्दायता देने की उतनी आवश्यकता नहीं 
जितनी बड़ी आवश्यक्ता विधाह के स््चों के हटाने 
के लिये प्रकल उद्योग करमे की है। थे अपने यहाँ 
शान्तिपूर्ण उत्साह से अन्य मलजुष्यों को हमदद 
( दुखी मनुष्यों के साथ सहानुभूति रखने वाले ) 
घनावें, उनके भोतर परोपकार, दीन रक्षण का भाव 
उत्पन्न करे । फिर थे उन परोपकार का भाष रखने 


सम्पादकीय 
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थाले सज्जनो को अपने साथ करके अपनो पंचायत 
में इस घात का प्रचार कर कि विवादहकार्य में आय- 
श्यक व्याचद्दारिक तथा धार्मिक क्रियाओ' के थे 
सभो कार्य इच्छानुसार होने खादिय जिनमें कि 
खच दोता है, किंतु जिनके न करने से धमंसलमाज 
को कुछ द्वानि नहीं दोतो; जैसे कि भारो भारी 
जोमनवार, दद्देश आदि । जो वैसे खर्च उठा सकते 
हो' चाहिये तो उन्हें भो यद कि उनको कम कर दें, 
किम्तु बे यदि न करना चाहें तो उनको इच्छा; 
किन्तु जो असमर्थ मलुष्य उन खखों को नहीं कर 
सकते उनके लिये छूट होनी चाहिये | इतना दी 
नहीं, बल्कि आध्रह्द से उनके द्वारा उन खथों को 
रुकवा देना उचित है । 

विवाह, भारी जीवनघार करने या दद्देल लुटाने 
का नाम नहीं, विवाद दो दिन तक मस्त पुरुषों की 
वाहवबाही लेने फे लिये अपना सर्घस्थ स्वाहा कर 
देन का नाम नहीं, थघिवाह कुछ अपने सिर पर 
असहाय ऋणभार लादकर पब्चायतो ख्र्चों' का पेट 
भरने से द्वी नहीं होता | विधाद तो गृहसु्थाध्रम 
छुखपृथंक खलाने के लिये विधिपृर्थक देव, गुरु, 
घम, तथा पश्च छोगों को साक्षी से कन्या का 
पाणिप्रद्ण करने का नाम है | यह काय लाख्ल रुपये 
में किया जाय तो कोई बढ़ाई नहीं ओर यवि कुछ 
स्पच्चे न करफे कर लिया जावे तो कुछ घुराई नहीं। 

कोई गरोब विधवा झी अपनो लड़कों का 
विवाद्य यदि पद्योल्ल रुपये में करना चादतों है तो 
दयालु सच्चा जैन वदहो है जो उद्योग करक उसको 
कन्या का बिवाद्द उन्हीं पत्चोस रुपयों में कर देवे । 
किसो निर्धन भाई के पास कष्ट से पकन्न किये 
हुए. केवल पचास रुपये हैं; वद्द बेचारा अपनो दो 
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कन्याओं' का विवाद उसी रफ़्म से कर देना 
चाहता दे तो सज्जन साधर्मी पुरुष का कर्तव्य है 
कि साहस करके उल्तका कार्य डसो पचास 
रूपये की ग्कम में कर देखे, जिससे गरोब 
लोगो को विवाद्द एक भयानक मृत्यु का मुख 
न मालूम द्वो ओर कनन्‍्याओं को अपने सिर 
पर आपक्षि का भार न समझें । यद्यपि ऐसे 
कार्यो' में उनको अनेक कठिनाई तथा कण 
उपस्थित द्वो सकते हैं, निदंय दु जेन लोग पंचायतों 
रीति रिवाज के बद्दाने का रोड़ा उनके मार्ग में 
डाल सकते हैं, किन्तु बीरता से उनका सामना 
करना चाहिये | शुभभावषना से किया हुआ उद्योग 
कभी विफल नहीं दाता, तथा निर्बल प्राणचारियों 
का आशोर्वाद्‌ आने बाले समस्त संकटो' को 
हटा देता हैं । 


वर्ष समाप्ति 

स अड्टू के साथ 'जैनदशान” का प्रथम वर्ष 
"समाप्त होता हैं। जिस शुतम उद्देश का 

ले र इस पत्र का उदय हुआ था, अपने इस छोटे 
से जीवन में उसने उस उद्देश की पति में कट्दा तक 
सफलता प्रापत क्री इसका निणय दम अपने प्रस्तो 
पाठक पर हो छोड़ते है | यद्यपि पत्र क. नाम फ्रे 
अनुरूप दार्शनिक लेखा का दम विशेष प्रबन्ध 
नहीं कर सके, फिर भी इस वर्षमें दशंन' ने अपने 
पाठकों फे सन्सुस्य जा ऐतिहालिक, साहित्यक, 
दाइंनिक नथा सामाजिक सामझो भट को है, 
समाज के अन्यान्य पत्रों के खंग्रद फे सामने यह 
अधिक मल्यवान और स्मार पूर्ण हैँ । किल्तु, उससे 
हमें समन्‍्ताप नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ' जनदशान! 


जैन ददान 
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मार्मिक ओर गवेषणापएूर्ण लेखो' के द्वारा अपने 
नाम को सार्थक कर से, ओर इसके लिये दम 
बराबर प्रयत्नशीस्ट हैं । 

यद्यपि जैनधर्म फे मुल पर होने वाले कुठारा- 
घातो' से उसको रक्षा फरने फे लिये दो 'जेनद्शंन' 
का उदय हुआ था फिर भो डसके प्रकाशन को 
छुचना के प्रकाशित होते द्वी जैनचर्म को रक्षा फे 
ठेकेदार कुछ पन्नों ने उस्तफे विरुद्ध विष उगलना 
प्रारम्भ कर दिया ओर पारस्परिक देष ओर कलद 
के बोज बोकर उस भी पथश्रए करना चाहा, किन्तु 
“दशेन अपने निश्चित पथ से विचल्त न दो सका 
ओर खंभवबतः उसके जोबन में पेखा दुर्दिनकभो 
भो न आवेगा। 

जैनद्शंन आधे मार्ग का अजुगामी है--आार्प 
मार्ग को ओर में स्रष्टाचार का प्रचार करने चाल 
नाम्ना आप मार्ग का अनुगामी नहीं है । चद् आपं- 
मार्ग का रक्तक है, आप-मार्ग के नाम पर अर्थ का 
अनर्थ करने वाले रुढ़ि भक्तों का नदों, ओर न 
समय के प्रचाह में बह कर आप वाक्यों के अर्थ 
का अनथ करन वाले रुढ़ संहारकों का । उल्लकको 
दृष्टि में दोनो का पक मुल्य दे । किन्तु #आपर्ष “मार्ग 
के साथ दी साथ स्रामाजिक शान्ति के प्रति अपने 
उच्तरदायित्व को भी बद्द भलो भांति समझता है। 
अतः दोनों का समन्वय करके दही आगे पेर बढ़ाता 
है | इस नीति का अजुसरण कर ने में रभी २ हमें 
अपने लद॒योंगो समझ जाने वालों को भो प्रतियोगी 
बनाना पड़ता है, जिलके लिये दम लाचार हैं । 

विचार भेद छलद्यस्थ मनुष्य का स्वाभाधिक 
घर्म-प्ना हैं; इसलिये उस्तकी डछ्ित मात्रा किसी 
दृष्टि से द्म्य हैं। उस क्षम्य विचार भेद वाला 
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मनुष्य यदि हमारे मान्य खिद्धान्तों के प्रकाशन, 
बत्तण और प्रचार में हमारा द्वाथ बटाकर हमारे 
धर्म को प्रभावना करता हैं तो दस कोई ऐसा कारण 
नहीं देखते हैं जिसकी घजद्द से उसका सहयोग न 
स्वीकार करा जाये। जब हम सदहधर्मोी खुधारकों 
का विरोध करने के लिये जैनधम के सनातन छात्र 
विधर्मियाँ को 'ठकुरसुदाती' कर सकते हैं, उनके 
पत्रों से कविता और लेख उद्धुत कर सकते हैं, तब 
अपने धर्मानुयायिओं के जैनधर्म पोषक मल्त- 
व्या फो छापने का विरोध करना, जैनधर्म को रक्षा 
के लिये जीने ओर मरने बाल 'पत्रों! को परिबतन 
में अपना 'पत्र' तक न देना कद्ाँ तक उच्चित हैं। 
हम ऐसे व्यक्तिगत द्वेष को समाज ओर धर्म के 
लिये दानिकर समझते हैं और शुभ कामना करते हैं 
कि जिनेन्द्रदेव को छु म भक्ति हमें कतंव्य पथ पर 
दृढ़ रखे ओर दमारे सदयोगी धरतियोगियों कत 
शुभ मतिदे। 
आभार-प्रदर्शन 

ज्ैनस्पमाज में आज बद्धानों को कमी नहीं है, 
किल्तु लेग्चका का खथथा अभाव हैं। जैन सिद्धांता 
पर छाण्टों घारा-प्रवाह् बोलने वात्ठ माजद है, फिनतु 
उसी बात की सुन्दर झोर भावपूर्ण भाषा में ल्श्व 
चघद्ध करने वाल खोजने पर भो नहीं मिलते । ऐेसो 
दशा में जिन विद्वाना ओर सुलेखकों न अपनो 
रचनाओं के द्वारा जनदान के कलेचर को अलकृत 
करने मे हमारा दाथ बटाया है, उनके प्रति दम 
कृतज हैं ओर आशा करते हैं कि भविष्य में भो 
समाज-लेवा के इस पुनोत काय में वे हमारा हाथ 
बटाघंग । जिन नवोन लेखकों ने हमारो प्राथना 
पर ध्यान देकर लेख लिखने का उत्साद्द किया हैं 


सम्प'दकीय 
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उनके प्रति भो हम क्ृतश हैं ओर हमें आशा है कि, 
वे यदि प्रयत्नशील रहे तो एक दिन अवश्य हो 
ख्यातनामा खुल्खक धदाकर जैेनलमसाज को कोर्ति 
को उउज्यत्त करेंग । 

पत्नों को स्थिति उसके प्राहकों पर निभर है, 
अतः जिन प्रेमी पाठकों न आहक बनकर या आर्थिक 
सद्दायता देकर 'दशंन' को अपनाया है हम उन 
स्व के प्रति क्रतज्ञ हैं आर आदा करते हैं कि ये 
इसी प्रकार दर्शन”! पर अपनी कूपा बनाये रखेंगे 
और अपने मित्रों को भी इस पुनोत सथा के लिए 
उत्साहित करंगे। 


तारण पंथ 

आप तिर्मे॑: 
हि ज्ञाति में जिल प्रकार आयसमामत्न, 
शवेतास्बर सम्प्रदाय में जिस प्रकार 
स्थानकवासी सप्ताज़ सूर्तिपूतरा का निरेधक उत्पन्न 
हुआ, उसी प्रवार दिगम्बर सम्प्रदाय में मुसलम।नी 
शासन के समय तारणसख्वामो ने तारणपंथ की रूथा- 
पना की | अत्याब्यरी मुस्तल्मान दालन संदिर, 
सतियां को तोड़ डालते थ; संभवतः यद्द अलहा 
अत्याचार देखकर तारणम्बामी ने उस समय अल्प- 
चयसरूऋ बाल्लि *आ।! ह.) वियाद्द प्रथा के समान जिन 
मदिरों में सति विराजमान न करने की प्रथा का 
लामकारक समझ कर मूरति के स्थान पर शास्त्र 
घिराज़मान करने को प्रणाली बलादी, जा कि 
बनके अनुयायियों ने सिद्धान्तरूप में भ्रदण करत्टो । 
तारणस्वामी का समाधि स्थान ग्वालियर 
राज्य में नस जो में है । तागरणपंथी भाई खलमैया, 
गोलालारे आदि ६ संघो म॑ विभक्त हे | उनमें कुछ 
जैनसिद्धान्त के माता सज्जन भो दें जो कि 
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अहन्त प्रतिमा का पूजन करने लगे हैं। ऐसे धर्म- 
प्रमी भाइयों का कुछ कट्टर तारणपंथियाँ ने बहि- 
घर किया है। गोलालारे आदि दि० जञातिनताओं 
को अधिलम्ब पेस भारयो' को अपना लेना चाहिये। 
आजकल घर्मसाधन व्यावहारिक छलहलियत पर 
अथर्छाम्बत है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 
बुंदेलस्थण्ड के उत्सादी, कर्मण्य युबका' को सचेत 
दोकर इस्र कार्य में आगे आना चाहिये । 
तारणपंथ समाज में उन्हें पसा शान्ति, प्रेम 
पूर्ण व्यापक प्रचार करना चाहिये कि ये हमारे 
बिछुड़े दुए भाई हम स फिर आमिर्त्ट । उत्साह, 
उद्योग, सदनशोलता ओर साइस पेस शुभकाय में 
लगाना द्वी सानवज्ञीवन का सार है | हमकी पार- 
स्परिक दुखवंदी के झगड़ो' को दुलदइ्य करके एस 
कार्यक्षेत्र में पेर रखना चादिय | यदि इस कार्य के 
लिये एक सभा बन जावे तो उत्तम हो किन्तु बादरी 
पमधाम छोड़ कर शान्ति सर प्रचाररूप काय दाना 
चाहिये । 
एस कारयों का फल पएुछ दम न प्रगट होकर 
कुछ समय पोछे सामने आता है, क्योकि अन्य 
पुरुष को अभ्यरुत मनाचृत्ति का बदलना कुछ 
समय चाहता है। अतः काय जय, गम्मोरता के 
साथ पभ्रारम्म दाना चाहिये। क्या चेदेलखण्ड के 
व्यापक क्षत्र स पेस कुशल प्रचार कर्ता प्राप्त न 
होंगे ? 
तारण पंथ के कुछ प्रश्न 
ता(पएंच के सयोग्य सज्जन श्रीमान प॑० 
चुन्नोलाल जो बद्य बांदा न॑ दिगिम्बर 
जैनसमाज से १० प्रश्न किये हें, किन्तु ज्ञा छपा 


जैन दर्शन 


[ चर्ष १ अछ्ु रछ 


हुआ प्चो हमारे पास आया है उसमें ९ प्रइन लिखे 
हुए हैं चौथे प्रश्न के अनन्तर छठा धदन छुपा 
छुआ है । उन प्रश्नो' का सक्षिप्त उत्तर यदां लिखा 
जाता है :-- 

प्रदन १--जैनघर्म में घीतरागता पृजनोय है 
या केचल दिगम्बरत्व हो ? क्‍या वोतरागी मुनि का 
मस्तक शरोर भी पूजनोय हैं; यदि है तो क्यो ? 

उत्तर--जैन धर्म दिगम्बरो बोतरागताका पूजक 
है; दिगम्बरता यद्यपि पश्च, पक्ती, दरिद्र लोगो' में 
दीख पड़तो है किन्तु घहां पर निर्विकार भाव का 
अभाव है; अतः वे दिगम्बरवेद में रहते दृण भी 
अपूज्य हैं | दिगम्बर वेषधारण किये बिना सच्या 
वोतरांग साव प्रगट नहीं दाता; इस काश्ण दिग- 
म्बर वेषबिभूधित बोतरागता दी जैस घधर्मानुसार 
पूज्य है। 

मसुतक दशारोर का उच्चित विधि खे दुग्ध कर देने 
का आदेश जैनघर्म देता है न कि उसका पूजना। 
अतः मुनिका शरोर भी खिचिपूर्वक उचित सनन्‍्मान 
के साथ दग्घ कर दिया जाता हैं । 

प्रथन २--तोशथ कर केवलक्षानों होने से ही पृ त्ञ- 
नोय हांते हैं या हसस पहित्ठ भो ? ०टडि प्रथम हो 
पूजन य द्वोते हैँ ता किन जोबो' के द्वारा ” क्या 
घे शानीमात्र होने स हो ऋषिया द्वारा पूजनोय दाते 
हैँ या केवलज्षानो ऑर द्वितोपदेशी हाने पर दी ? 

उक्तर--बास्तविक पारमाधिक प्‌ज्यता तोथेंकर 
में कबलज्ञान दोने पर हो आतो है क्‍योंकि उसी 
खमय से थे निर्विकार , पूर्ण वोतगाग हो पाते हैं । 
उसके पहले उनमें व्यावद्दारिक पुज्यता द्वोती है जो 
कि व्यवद्ार प्रधान छोगो' द्वारा मनाई जाती दै। 
सर्वेश दशा में तोथेंकरा' को पुज्यता पर्णश्चान, बीत- 
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रागभाष, द्वितापदेश आदि अनेक सहमावो गुणा” 
के कारण होतो हे । 

धन ३--ग्हस्थी लोगो ने श्री अरदहन्तदेखफी 
अचेतन दव्य में जो ऋलपना को है ओर अपना 
कह्पित व्योद्दार धर्म बनाया है उसे क्‍या वास्तविक 
व्यौहार घमं कद्दा जा सकता हे ? 

ड्तर--भ्री अन्त भगवान की प्रतिमाओ' का 
निर्माणमार्ग न तो नवीन है आर न इस मार्ग के 
उपदेश्टा सहस्थ लोग हैं | अक्ृत्रिम ज़िनालयो' की 
प्रतिमाएं अनादिकालोन हैं. यद्द बात तो भिन्न दे 
किस्तु भगवान मदावोर स्वामी के समय को तथा 
उस्मानाबाद को गुफाओ में करकन्डदु राज़ा द्वारा 
विराजमान की गई प्रतिमाएं भगवान पाश्य॑ नाथ के 
समय की हैं | अनेक पुरातन प्रतिबिम्ब आचार्यो' 
छारा प्रतिष्टित पाये जाते हैं। 

अहन्त प्रतिमा वोतराग परिणाम उत्पन्न करने 
का प्रवल कारण है; दस कारण अहंन्त प्रतिमापूजन 
वास्तविक व्यवद्दार धरम है । 

प्रशन ४-वास्तविक निश्चय धर्म को आर 
वास्तविक 
क्या है। 

उप्तर--आम्मस्थरूप में मग्न द्ोना निश्चय धर्म 
तथा उसके कारणरूप प्रतिमाप्‌ जन स्वाध्याय आदि 
वास्तविक व्यवद्दारधमं हैं । 


व्यवद्दार धर्म को. स्पष्ट व्याख्या 


प्रश्न ५--क्या जिन प्रतिमा कहलाने बाल्तटो 
प्रतिमा को वास्तविक जिन प्रतिमा कद सकते है ? 

उच्तर--शास्त्रासुसार बनाई गई अरहस्त प्रतिमा 
को वास्तविक ज़िन प्रतिमा कटद्द सकते है, क्यों कि 
मूल पदार्थ के आकार वाली मूर्ति प्रतिमा ऋदद- 
लातो हैं । 


सस्पादक्ोय 
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प्रश्न ६--कया प्रतिमारुप में श्री जिनदेव को 
कल्पना भी दो सकतो हैं ? 

उक्तर--जिस प्र कार कल्पित अच्चरजिग्दो' में 
जिनधाणो को स्थापना है उसी प्रकार कृत्रिम 
सूतति में श्री मद्ाचोर सगवान आदि को स्थापना दो 
सकतो है । 

प्रश्न ७--क्या कोई भो प्रतिमा सरागो बोत- 
रागी हो लकती है। 

उत्तर--ज़िस का दृशंन हृदय पर सांखारिक 
राग उत्पन्न करे बद्द प्रतिमा सरश्गों कटद्दी जातो है 
और जिसका प्रमाव आस्मा पर शान्ति, वेंराग्य पदा 
करता हैं वद्द प्रतिमा ठीतरागों है। 

प्रश्न ८--क्या नग्न प्रतिमा को बीतरागी आर 
वस्यसद्दित प्रतिमा को सरागो कहा जा सकता है ? 

डक्ष्र--छाटे बच्च के समान निब्रिकार नग्न 
प्रतिमा बोतरागी है; क्योकि चद् दीतराग भाव 
उत्पन्न कराने का साधन हैं | वन्मघारक प्रतिमा 
सरागी दे क्यो कि घद्द कम से कम दरोररत्तक वस्त्र 
के साथ ममत्व भाव की रूचना देतो हे । ठससरत 
निस्पृद निर्विकार भाव का प्रभाव नहीं पढ़ता । 

प्रश्न ९--क्या किसी प्रतिमा की सर अुकाने में 
राग ओआर तिरस्कार करने में द्वेप फेभाव नहीं दोते ? 
आर रागद्वेष स्खसार ख्रप्तण का कारण नहदों 
दे क्या ? 

उत्तर«-्जीतराग प्रतमा की बिनय, भक्ति 
बीतराग साव के कारण भूत राग को उत्पन्न करतो 
है जैसे कि जिनवाणी को भक्ति; अत+ घद संसारका 
कारण नहीं किन्तु मुक्ति का कारण है। तिरस्कार 
करने में अवश्य उंपमभाव प्रगट द्वोता दे जो कि 
संसार का कारण है । 
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विस्तार्मय से यहाँ संज्तिपत उत्तर ल्ट्वि हैं; 
मृतिपजन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता दे 
श्रीमान्‌ प॑० चुन्नीलाल जो के यदि ऊार भी पतन 
हो तो थे हमारे पाल भेजदे, उनक' उचित उत्तर 
प्रफाशित कर दिया जादंगा। 


बदलिया जी की वर्षा 


नप्थयददाक के २३-१४-१० थध अंक में 
कलकत्ता निवासी श्रीमान नोबतराय जो 
बदलिया ने समोत्ता की परीक्षा शोपक लेख प्रगट 
किया है । इस ?ेखा से आपने ए्वेताम्बग्मतसमीक्ता 
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के किस अंश की परोक्ता कर उसका असत्य 
साबित किया, यह बाल तो आपके लियाय अन्य 
कोई नहीं जान सकता । किन्तु आपने हस्त व्ट्ग्व 
द्वाग अपने गुरू ज्ञो ओमान यति सूयमल जी का 
पक्ष लिया है, यह सब कोई समझ सकता हैं। 
याति जो के साथ हमारा भी कुछ प्रमसग्बन्च हैं, 
अनः य॒ति जो को हम कुछ ल्टस्लें ता द॒सारे रवयात्य 
से बोच में आपके आने को कुछ आवश्यकता न 
थी। अरू8--- 

आपके नूेख में यदि काई उत्तर दन योग्य 
निशसार बात हैं तो धहद यह % आएन रत्तकरंड 
क्रावकायार तथा पद्मपुराण में उब्लिग्वित ७ कथाओं 
का उल्टस्थ कर के दिगम्वराय प्रन्थोी मे मास 
भक्षण सिद्ध करना चाहा हे। 

बदलिया जी का प्रथम तो जैन दर्शन का १६ 
वा अंक देखना चाहिये जिसमें हसन आपके 


जन दशन 


 चर्ष १ अछू २७ 


शंकाओं का उत्तर जन पत्र के आधार से पहले 
दी दे दिया है । 

डुसरे---आपका इस बात का परिचय भातप्त 
करता चाहिये कि किसी मांसभत्तो पुरुष का 
ऐतिहासिक विवरण लिखना मांसलभक्तण विधान 
हैं या उसका पाप घटना का उल्ल्ख है | 

यदि पद्मपुगाण अथवा ग्त्नकरंड श्राधकाचार 
में कहीं पर विधान रूप में यो लिखा दा कि “किसी 
आपत्तिदशा में जैन गदस्थ या साथु मासभतच्षण 
भो कर सकता है” तो आप देखेंगे कि दम, दमारे 
सदयोगो तथा दिगन्बर जैन समाज उनका अप्रा- 
माणिक ठहराते क्षण भर की देर न करंगे। 

बदलिया जी--बतलाधें कि जैनाचरण से श्रप 
यदि राजा लौदास ने मांल खाया, घमंशत्य अति- 
देख मतिदेव ने मछलो पकाई ओर नग्कगामी गजा 
अग्विन्द ने शरोग्दाद मिटाने के छिये अपने पुत्र 
का दिग्णां के स्वून से बावड़ी भरने की आशक्षा दो 
झसका कि उराक॑ पुत्न न पालन मो नहीं किया 
तो इसस मांसलभक्षण विधान कैस लिद्ध हुआ ? 
प्रंथकार न क्या उनके कुकृत्य को प्रशंसा को या 
उस्नका योग्य बनत्याया ? यदि नहीं ता ८७ विधान 
किस तरद्टठ सिद्ध हुआ ? 

हमका दुख है कि बदलिया जी ने परिश्रम 
करके अपन पलौने को वर्षा को, विन्तु डलस्न कुछ 
किसी सार अभिप्राय का बोौज्ञ नहीं डगाया। उन्होंने 
जहां लंबा न्स्तर ल्िखन का कष्ट उठाया चह्दाँ यद्द 
ज्ञानन का उद्योग नहीं किया कि मांस भन्तण 
सचिधान का अर्थ क्‍या है ? 
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[ २० ] महाभारत आदि प्व अध्याय ३-- 
साधयामस्तावदित्युकत्वा प्रातिष्ठतोक्तडुस्ते 


अजेन विट्ठानों की दृष्टि में प्राचीन 
जेन साधु का रूप 


ञ्ग्र' दम प्राचीन अजैन प्रंधां की एधं॑ पति- 
हासह्थिक विद्वानों की सम्मति पाठकों के 
सन्पुख्त॒ रखते दे कि उनकी दृष्टि में भ्राचीन जेनला'चु 
का रूप क्‍या था :-- 

भागवत ५ याँ स्कंघ ५ वाँ अध्याय भगवान 
ऋषभदेव के विपय में-- 

“शरोर सात्र परिभ्रह उन्मक्त इन गगन पररि- 
घान: प्रकीणकेशा आत्मन्यारोपिताहबनोया ब्नह्ना- 
चतोत्‌ प्रबबाज”'। 

अर्थात्-शरोरमात्र परिप्रदधागं,. डन्‍मत्त 
पुरुष के समान नग्न बिखरे इप बात्टा बाल भग- 
वान ऋषभदेव धह्मावर्त ( बिटरदेश ) से सनन्‍्यास 
7:कर खत्स गये । 

घाल्मीक्ि रामायण बालकांड १४ वाँ सर्ग २२ 
वा इलो कऋ--- 

ब्राह्यणा भुंजते नित्य नाथवन्तश्व भुजजञत । 

तापस्ता भुजते चापि भ्रमणाश्चापि भुजजते । 

अर्धासू--राज्ञा दशरथ के यहां धभ्र।हण, क्षत्रिय 
भोजन करते थे। तापसी ( शेक्‍्लाधु ) तथा श्रमण 
यानी नग्न दिगव्बद साधु (भ्रमण दिगःबरा वात- 
घलना इति निर्बंछुः--भूषण टीका ) भी भोजन 
करते थे । 


कुडल्ठ ग्हीत्वा लोपद्श्यद्थ पथि नग्न च्षपगकमाग* 
च्छन्तं मुददमुंदृद इयमानमण्द्यमानं सर ॥१२६॥ 

अश्णत-- दम यश्त से कूरंगे पेसा कह कर 
उच्तड़ू फु डक्षों को लेकर चल दिया। रास्ते में उसने 
एक ऐल नग्न क्षपणक ( जैन साथु ) को देखा जो 
कभो ब्प्0ठट दीख पड़ता था कभी नज़र नहीं 
आता था । 

'क्षपणक' दाद का 'अर्थ नग्न जैन साधु! द्दोता 
है; इस्र विषय की साक्षों निम्नलिखित अन्य 
देते हैं :--- 

कल्ठकत्त ले प्रकाशित अद्वेतखिद्धि पृ० १६७-... 
'छ्पणका जन मार्ग सिद्धान्त प्रव्तका इनि फेचन' 

यानो--जैनमत के सिद्धान्त की घलाने वाल 
क्तप्णक हाने हैं । 

शघे० आचाये हेमचन्द्र कोष में क्तपणक का 
अर्थ नग्न साधु करते हैं :-- 

नग्नों खिवाससि मागधे च द्पणफर 
विश्वलोचन कोष के नान्‍तवर्ग में १४ जरा स्छोक 
देखिये ३--- 

“नग्नस्त्रिषु विवस्थे स्यारपुंसि द्धपणबनिदिनोः! 

दबे ० मुनि सुन्दर सूरि क्षपर्न गुरू आवलो 
में च्षएणक का अथ 'दिग्वसन' ( दिगम्बर जैन 
साधु ) करते हैं | अस्तु-- 

पद्मपुराण, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण आदि 
पुराणों में भी दिगम्बर जैन घुनि का रुपए्ट उल्लेख 


[ ६०८ ) 


मिलता है। जो महानुभाव देशना चाहें घे 'वद 
पुराणादि प्रन्थो में जैन धर्म का अस्तित्व नामक 
पुस्तक का अवल्तोकन करें । उल्नर्गे -- 
जलग्नरूपों मद्दावाय: सितमुण्डी महाप्रभ:ः 
माजनी शिक्षिपद्तराणां कच्चायां स हि घारयन 

इस्यादि, नग्न दिगम्वर जैन मुनि घेश सूचक 
अनेक इलोक विद्यमान हैं। 

ऋग्वेद सहिता १०--१३६--२ 

'मुसयों चातवसना: यानो-मुनि बाण के बस्तर 
याद अथात-नग्न दोत हैँ | घेदो' में आर भो कई 
स्थानों पर दिगम्बर साचु का उछ्टेख मिलता हैँ । 

जाबातल्रपनिषद रूछ ६ 

ययथाजातरू पघरो निम्नष्थों निष्परिश्रद्द .-. --- «« 

शुक्लध्यान परायणः...... 

यानो-- उत्पन्त दुए बालक फे समाल सिर्यि- 
फार नप्म, निम्नेस्थ, परिन्रदह रहित साधु -, वर 
ध्यान परायण होता हैँ । 

ये समस्त विशपण जैन साधु के हैं, क्योंकि 
निम्न न्‍्थ आदि शब्दों का प्रयोग जैन साधु के लिये 
दी दाना है । 

तेक्तरीय आरण्यक १० प्रपाठक ५४ ना अनुवाक्‌ 

फथाकोपीनोक्तरा संगादीना स्यागना यथा 
जातरुपधरा निर्मथा निष्परिप्रहा, इति खंवर्त 
श्रतिः । 

अथांतू- कथा, कौपान ( लंगाट ), उत्तगसंग 
(चादर | आदि चस्ता का त्यागो, उत्पन्न हुप 
बचत के सलमान निर्थिकार नग्त, परिग्रह रहित 
जिम्रिन्ध साधु द्वाते हैं । 

मगध देश का शासक ननन्‍्द्राज़ घंश दिगम्बर 
जन मुनियों का भक्त था, यद्द बात मुद्गाराक्षस 


जैन दशंन 


[ बब १ अड्डः २७ 
नाटक से सिद्ध द्वोतों है। चाणक्य ने विद्त्रास में 
फंखसाने के लिये राध्तस समझो फे पास जोवसिद्धि 
नामक क्षपणक को दूत बनाकर भेजा था। 
शाजा विक्रमादित्य की सभा फे नो रत्तो' में 
से ध्षपषणक भी पक रत्न था। क्षपणक का अर्थ दिग- 
स्वर जैन सवा दोता है, यद्द पोछे लिख किया जा 
चुका है । 
राजा विक्रमादिस्थ की राज़समा का ज्योतिपों 
विद्वान बगाहमिहिर अपनी संहिता में आजसे लछग- 
शग दो दज़ाश धर्ष पदले लिखता दे क्ि-- 
आजानुलम्धदाडु: श्रीवत्सांकः प्रशान्त घृतिश्व ! 
दिग्वासास्तरणो रुपवांश्च कार्यो5हँतां देखः ॥ 
जथोत्‌--अहंध्तमगवान हा प्रतिब्रिग्ब नग्न 
खनाना चाहिये | 
शदूःरायाय मे वेदात्त पत्र शाहुरभमाष्यत द्वतोय 
अध्याय, दूसरे पाद के ३२वें रूत्र को टोका में 
धनिरस्त+ सुगतसमयः खिवलन समय दइदानीं 
निरह्यते | सम्तत्रैषां पदार्था: सम्मता जोबा ज्ञोबा- 
स्व बम्च स्रंवरनिजरा मोक्षा नाम ।? इत्यादि 
लिखकर 'जैनमत! को 'नग्नसाधुओं का मत! नाम 
सेल्खि ते । ' 
बोद्धप्रन्थो में तो स्थान स्थान पर जैनसाथुओो' 
का नग्न दिगम्बरख्प में उल्लेस्स आया पं ।इस 
लेख माला को समाप्त करन के विचार स॑ उन प्रथों 
के उल्लेख विस्तार भयसे छाड़ देते हैं । जिन मद्दा- 
सुसावयो' को अधलोकन करना हो थे मद्दानुभाव 
“भगवान मद्दावोर और मद्दात्मा घुद्ध/ पुस्तक कां 
स्वाध्याय करे । यहां पर कब द्व्यावदान प्रस्थ 
का पुक इलोक लिख दते ह-- 
कथ्थ स चुद्धिमान भषति पुरुषों व्यकश्ञानात्वितः । 


मकर मय आल की आप ज करनी 
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लोकस्य पच्यतो योदय॑ प्रामे चरति नग्नकः ॥ 

अर्थात्‌ू-घद्द ( निप्नश्थ जैेस साधु ) आजानी 
पुरुष घुद्धिमान फैले दो सकता है जो कि गांघ में 
देखने वाली जनता के सामने नंगा घूमता है । 

इस पधकार रामायण, मदामारत, पौराणिक, 
घेदिक, बाद्ध आदि किसी भी ज़माने के प्रंथ देख 
डालिये, जैनला घु का उल्लेख लण्न दिगम्बर रूप में 
मिलेगा । भद्र॒आाह्ु स्थामो से पइले के किसी भी 
ग्रन्थ में वस्त्रधारक जैनलाचु का उल्लेख कदापि 
नी मिलता । 

अथ दम इस विषय पर इतिहासबंसा विद्वाना' 
की सम्मति प्रगट करते हैं :--- 

इन्सा हकलोपोडिया ब्रिटैनिया के १श१वं पेडोशन 
के १२७ थे पृष्ठ पर ल्टिस्या है कि “दिगम्बर यही 
प्राचोन निम्मन्थ हैं जिनका वर्णन बाद्ध को पाली - 
पिटरका में आया है।” 

मिस्टर वो० लेविस राइस सो. आई, ई ल्थ्ित 
है कि-- 

“समय फे फेर से दिगमज्बर जैलनियो' मेंस 
पक विभाग डटठ रवड़ा हुआ जा इस प्रकार कट्टर 
लाचुपने से विरुद्ध पड़ा । हम विभाग ने अपना 
नाम 'इेताम्बर” रकस्जां । यह बात सत्य मात्दुम 
इातो है कि अत्यन्त शिथिलछ श्वेताम्बरिया से कट्टर 
दिगम्बरों पहले के हैं ।”! 

इन्डियन एनम्टिकरों ( जोलछाई सन्‌ १९०० ) 
पुरुतक नं० ३० में अल्प्नेट वेबर द्वारा लिखित 
भारत में धार्मिक इतिहास! नामक रख में लिखा 
है कि-- 

द्गम्बर छोग बहुत प्राद्योन मात्दुम द्वोते हैं 
क्यो कि न फेवर ऋः:्घेद सहित में इनका वर्णन 


जैन खंघ भद्‌ 
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'घुनयः वातबसना:! अर्थात्‌ पवन ही है वस्त्र 
जिनके इस्त तरह आया है, किन्तु सिकम्घर के 
खम्तय में जो हिन्दुस्तान के जैन सफियो' का 
प्रसिद्ध इतिद्दास है उससे भी यदो प्रगद होता है। 

जे० इटोबेस्लन डो० डहो० प्रेलोडेस्ट शायत्त 
पलियाटिक सु सायटी ने २० अक्टूबर १८५३ को 
पक लेस्य पढ़ा था जोकि सुसाहइटो के जनंल में 
जनघरो १८५५ को छपा था । उस लेख में उस 
बिद्वान्‌ ने 'तित्थिय' तथा जैनसफो' दाब्द का 
अथ रूपए करते हुए लिखा है कि--- 

“इन तोथ डूरो' में दो बड़ो घिशेप बातें पाई 
जाती हैं तथा जो जैनिया के सब से प्रायोन 
प्रंथों आर प्राचोन इतिद्दाल से ठीक ठोक मिछती 
हैँ धं ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्बर मुनियो' का 
दोना आर दूखरे पशुमांल का खव॒था निपेघ | इन 
दोनो मे से कोई बाल भो प्रादोन काल के ब्राह्मणों 
ओर बोद्धो' में नहीं पाई ज्ातो है ।”' 

जैन सूफियों के विषयमें आपने छिखा है कि--- 

“क्योंकि दिगम्बर समाज्ञ प्राचोम लपमतय सक्षे 
अब तक चघछा आ रहा है (लग म॑ इस बात 
को पुए के कष्य कारण भा बललाये हें) 
इखले में यहों तात्पय निकालता हैँ  पश्चिमो 
भारत से जहाँ जेनचर्म अब सी फलछा हूआ है जो 
जनखूफ़ी यूनानियां का मिले थ थे जैन थ; न तो थे 
बऋाहण थ आर न बाद्ध । तथा नक्षशिक्ता के पास 
सिफ्द्र को इनहोी दिगम्धरियों का एक संघ 
मिला था जिन विगम्बरियों मे से एक काकछामस्ल 
नामघारों फारस देंश तक सिकन्वृश के साथ 
गया था ।”' 


डापटर पत्च ० पच० विलछसन पत्त० ए० फैत- 


[ ६६० ] 


घमम विषय पर अपने व्याख्यात में कहते हैं कि-- 
“»ज्ैनियां के प्रधान दो भेद है-दिगस्पर आर शब्ेता- 
म्बर । दिगम्बर बहुत प्राचोन मात्यूप धोने दे आर 
बहुत आधक फट हुए हैं। से दात्षण के जनों 
दिशम्वर मसात्दुम दाने है | यहो हाल पश्चिमो 
भारत के जैनियो' का दि । हिन्दुओं के प्राद्योन 
आर्मिक प्रंथो में जैनियो' को साकार णता से दिग- 
म्बर रा। लग्न ल्ग्या है?” । 

बॉसनफ सादिब का मत हैं. " कि जे नसाचथु दी 
नभ्न होते थे आर चुद्ध नग्नता का आदव्यक चहीं 
समझते थे ।! 

श्री सम्मत शिश्वर शेत्र के इंसकशन केस का 
फ़ेसला देते हुए रांखोकाट के पधरतिभाशली 
प्रख्यात सब जज श्रोशत फणोन्ट्र॒त्थात्) क्ञा सन 
लिखते है 4. “इस बात के बहुत हट प्रमाण हैं कि 
इयेताम्बरों ज़ेनों फे पहले दिगग्बर जेती बटत 
पहले से मोजूद थ ।! 
फपसम्मू० ० 


कप | 


कंलरघले 


डाक्टर सतोशन्द विद्याभृषण 
पिच्लिपिठ रूम्कूत काल्ठेज् कला 
हैं कि-- 

मज्नध्यम बाद घर से प्राच्योन है नि-धाो नथा 
नाथपुन्न ५ वर्णन बाहों क सबस प्रासोन पार्ट 
प्रंथ त्रपिटक में आया हैँ जा सन दृसयी से ०० 
ब्ष पहने का है! 
पहले एक मद्दायान नाम का हंस्क्रृत प्रंध बना है; 
उसमे खास 'दिराम्बर  दाब्द भी आया है। ”! 


बबटउडे> सन हैसयों के, २०० बार्ष 


सम्राट अशाक के सतम्मों में भो निप्मन्थों का 
डल्लेग्च है | गिल न्टख नं० ९०- - 

“री मद्दावोर जी आर उनके पराचोन मापने 
वाली में नग्न भ्रमण को एक बहुत भारी विशपता 


जैन दर्शन 


थो जिससे शब्द 'दिगय्बर' है| इस क्रिया के ( नमन 
भ्रमण करने के ) विस द्ध सोलम खुद्ध ने अपने शिष्यों 
को स्वास्य सार से चिताया था। तथा प्रलिद्ध यूनानी 
शब्द जैनसफोी में इसका ( दिाग्बर का ) वणन है| 
मेगस्थनोज़ ने जो रांज्ञा उन्द्रगम के समय सन्‌ 
इसवबी से बहुत पहले मारतचर्ष में आया था ) इस 
शब्द का व्यवद्दार किया हैं । यद्द शब्द (दिगस्वर ) 
खुत योग्यता के साथ निप्नेन्थों को द्वो प्रगट 
करता है” । 

इत्यादि नेक प्रख्यात निष्पकद्ध एतिदासखिक 
विद्वानों को प्रामाणिक्त सम्मतियों का निचोड़ यद्दो 
हैं कि जैन साथधुआं का प्राचीन रूप एक मात्र दिगः 
स्वर ( नग्न ) था। वस्श्रधारकरूप उनमें पीछे & 
प्रचलित हआ है । 

जिस प्रकार पुरातन प्रंथों में लवेत्र जैनस्लपध्यु 
का नपभ्न यश में दो अस्तित्व मिलता है उलो प्रकार 
डपलब्ध प्राचीन अ्नन्‍्ल सूर्तियों मे भा कोई भी 
स॒र्ति दवेताम्बर सम्पदायानुसार लूंगोटथारी आज 
तक नहीं निकलती; समो नम्म दिगम्वर चेश्ष में प्राप्त 
हुई हैं. कंक्राज्ना टॉला मथुरा स्त जितने सौ प्रति- 
माएं इत्र ताम्थर मन्द्रिख मिलो थे खमा/चपग्न है | 
यहाँ तक कि खड़ी हुई नक्ष प्रतिमा थी उनमे से एक 
है| इसस्प इसे बान का पता चलता है कि पदले 
जिस तरद्द कन्द्द श्रमण क समान अद्धफालक रूप में 
इंचलाग्बर साधु फेवल एक रून्डयस्ण अपने पास 
रखते थे, कितु पीछे शिथिकाचार के बढ्ाव ने उन- 
कीछ्ानक वस्त्र घहना दिये | ठोक इसी तरह इचता- 
स्थर समाज में पद नम अहंन्‍्त, प्रतिमा पूज्य होतो 
थो फिद लंगोंट का चिन्द्र दाने गा, उसके पोछे 
नेजो का जड़ाव, फिर छुकुट आंगी आदि का #्टंगार 


ता० १ जुलाई १९३४ ] 
प्रवेश कर गया। यद्यपि इधेताम्वरीय सिद्धांतासु सार 
अहंन्त भगवान बिलकुझ नमझ्न बोतराग होते हैं 
किन्तु अब इवेताग्बर भाई जैसा कुछ रूप बना देते 
हैं उस्तको सब कोई जानता है। 

यदि कड्टाली टोले वाले दवेताम्बर मन्दिर 
निर्माण के समय द॒वेताम्बरोय सूत्र प्रंथों का निर्माण 
हुआ होता तो उनमे छवेताम्यर साधुओं को एक 
खराडवरत्र रखने के सिवाय अन्य वस्त्र रखने का 


राष्रकूटों का घम 


[ दद१ ] 


विधान फद्ापि न द्ोता । विक्रम सं० ५९० में 
शघेताम्बर साधु जिस अवस्था तक पहुंच छुके थे 
तदनुसार वस्प्रधारण करने का विधान उनमें रण 
दिया गया। अछूतु-- 

वर्षसलमाप्ति के साथ इस लेखमाऊझा की भो 
समाप्ति द्वोती है। आशा है विचारशोल मद्दानुभाव 
इस जैनसंघभेद के विषय में पक्षपात को दूर करके 
विचार करंगे। 


राष्ट्रकूटों का धर्म 


[ लेखक--भ्रोमान्‌ पं« छे० भ्रुज्ञबलो जी शास्त्री, आरा ] 


++ -! ६१७ साहा ४९९ ३० 


रा[शकर राजा अभिमन्यु के प्राचीन ताप 
पत्र पर “अम्बिका' के घाहनलसिंद की 
मूर्ति अक्लित है। दन्तिवम्मंन्‌ ( दन्तिदुर्गे द्धितोय ) 
के तान्नपत्र के मुद्दर में शिव को सूर्ति अक्लित है। 
दन्तिवर्मन का समय द्ाक सम्बत्‌ ६७४ ( वि० खं० 
८१०, ई० सन्‌ »५३) है। प्रथम कृष्णयाज के सिकों 
में उन्हे 'परममद्देश्वर' की डपाधि दो हुई है, एवं 
उन्नके द्वाक सम्घत्‌ ५६०० ( लि० सं० ८२५, ६० स्तन 
७६८ ) वाले शिलालेख में 'शिवलिगों को सूर्ति 
खुदो दुई है । परन्तु बाद के ताप्नपर्न्ना में कुछ में 
तो 'गरुड़! की सूर्ति ओर कुछ में 'शिव' की सूर्ति 
पाई जातो है । 
शाष्ट्रकूटों के झन्डे 'पालीध्चज' के नाम से 
प्रसिद्ध थ । ये सब 'ओकऋकेतु!' के भो नाम से 
पुकारे जाते थे। उन लोगों के राजकोय अंडे में 
(०००६ 0६ &/778) "गड्गा' और 'यम्तुना' फे चिह्न 


अ्लित रहते थे ज्ञोी सम्भवतः बादामी के पश्चिम 
चालुफ्यों की नकल थ। 

बाद के राष्ट्रकूटोी की कुल देवियां 'लातना? 
( लाताना ), 'राष्ट स्येना!, 'मनसा! या विध्य- 
वाखिनी! के नाम से प्रचलित थीं | कहा जाता है कि 
एक घार देवो ने एक बाज़ के शरोर को घारण कर 
राष्रकूटों के राज्य की रक्ता की थो, अतः वहद्द 'राष्ट- 
स्पेना' के नाम से पुकारो जातो है । उक्त घटना 
के स्मरण स्वरूप मार्वाड दरघार के राजकीय 
झंडे में आज तक पक बाज़ की मूर्ति चित्रित 
रददतो हैं । 

उपयुक्त बातों से यद् पता घलता है कि रा्- 
कूटों के राजा समय खमय पर शेव, वेष्णव ओर 
शाक्त मत अबन्टस्यन करते आए | 

जैनो' के 'उत्तरपुराण' में एक स्थान पर 
आया है-- 


[ ६६२ ] 


यह्य प्रांशुनखां गुज्नालविसर द्वारान्तराविभभष- 
ट्पादांभोज्रजापिशड मुकुट प्रत्यभ्नरत्न द्युतिः । 
संस्मर्ता स्वममोघवर्ष नृपतिः पूतो5द मध्येस्यलें, 
स भोम जिनसेन पूज्य भगबरपादा जगनन्‍्मज्जलम॥ 
स्ारांदा यड कि अमोधवर्ष जैन आचाय जिन: 
सेन के सम्मुख नत मस्तक दो अपने को पवित्र 
मानते थे। इससे पता चलता है कि अमोघधप 
जिनसन के मतानुयायों थे। अमोघबर्ष लिखित 
'सनमालिका. ( प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ) मे 


लिखा है-- 
प्रणिपध्य वर्धमानं प्रदनोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये ! 
नागनगासरवन्द देघं देवाधिपं बोरम ॥ 
विवेकान्यकराज्येन राश्षय रत्नमालिका । 
रच्चितापमाधघवर्षेण खुधियां खद॒लझूकृतिः ॥ 
अथोल--वर्धमान ( मद्दाचोर ) के सम्मुख 


झुक कर मैं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लिग्व 


ग्हा हैं ! 
अमोघवप ने विवेक के कारण अपने राज्य से 
विरक्त दो 'रत्नमालिफा' नामक प्रन्थ लिग्वा हू। 
महादीराचा्ध के गणितसार संप्रहमे लिखा दै-- 
ऑऔणितः प्रणिशस्याघ्रों निरीतिनिश्वप्रहः । 
श्रोमताउमोघर चर्ये ण येन स्वर्शाइतपिणा ॥ १॥ 


है शव ८ 


विध्चस्तैकान्त पक्तस्य क्याद्वादन्याय वादिनः । 
देवस्य उपतुड्धस्य वधनां तस्य शास्नम ॥६॥ 


जैन दर्शन 


[ वष १ अछ्ढ २४ 


डे च नी न्््जजजीज तट 


अर्थात्‌ू--अमोघवर्ष के शासन से छ्भी प्रज्ञा 
बहुत छुखो रहतो थो | खेतों मे काफ़ो फ्रसल पैदा 
होतो थी। जैनधमोनुयायी उपतुज्ञ ( अमोघधर् ) 


का राज्य सदैव फूलता फलता रहै | 


इससे भो यद्द स्पष्ट सिद्ध होताहै कि अमोघचपे 
जैनधर्म फे मानने वाले थे ओर सम्भबतः इस ध्म 
को उन्दो' ने वृद्धावस्था में भश्रहण किया था । 

यह पूर्ण रूपेण त्रिदित हैं कि राष्ट्रकूट राजाओं" 
के राज्यकाल में पोराणिक धर्म का खूब भचार द्वो 
गया था और बहद्डुत से शिव एवं विष्णु फें मन्दिर 
बनाए गए थे। दक्षिण के राष्ट्रकूटो' के राउ्यकाल 
के पूर्व के प्रायः सभो ग़ुफ्रा मन्दिर आदि बोद्ध, 
जैन पं निप्रन्थी' ही फे लिए बनाए गए थे। पर- 
स्तु राप्ट्रकूटो' के समय में बनाये गये एलोरा की 
गुफा का 'केछाश! सव॒न सब से पदले 'शिव' के 
लिए बनाया गया था। 

इस घंद फे बहुत से कन्नोज फे राज़ा चेष्णव 
घर्मानुयायी थ आर उन लोगो' फे अब तक के ताप्न 
पश्चों से यह पता चलता है कि यद्द धंश प्रायः सभो 
अन्य शासक घंशों से अधिक उदार रहा है। 

[ पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ लिखित 36075 
छई 8 80078 ६ पा७&४॥ ( राष्ट्रकूटो' का हति- 
दाल ) नामक पुस्तक फे [7० 70200 0 
036 [8880678 ' पा&8 ( राटूकूटा' का धर्म ) का 
अनुवाद । | 
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ड्ु 


आप सब कुछ पा सकते हैं । 


| 


४ अगर आपकी चीज़ें सस्ती ओर सर्वोत्तम हैं 


| 

रे च्य क े न्‍ लय है 

| तो आप घर बट द्वी रुपया पदा क्‍यों नहीं करते ? जैन दर्शान में अपना विज्ञापन छपाकर 
है ॥ 
शा 


“- मैनेजर “जैन दर्शन”, अम्बाला छावनी । 
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निष्कर्श 


पृ & पस्चारोलाल जो के सर्बशता संबंधी 

कथन को यदि 'संक्षेप में कद्दना 
चाहें तो यों कहना खाहिये कि आपके विधारानु- 
सार सथशता की प्रचलित मान्यता पक घिक्ृत 
मास्यता है। भशवान मद्यावीर के उपदेश से इसका 
कुछ भी सम्धन्ध भहीं ! इसका आधार तो 
घतमान जैन साहित्य है । वत्तमान जैन साहित्य 
का निर्माण भगवान मद्दायीर के कई सी वर्ष बाद 
में इुआ है, अतः यह बलपूर्थक नद्दीं कद्दा जा 
सकता दि; इसमें जो कुछ भी बात॑ मिछतो हैं 
थे सब भगवान मद्राघोर के उपदेश स्वरूप 
दो हैं। भगवान महायोर के निर्वाण को 
एयाँ २ समय ध्यतोत छुआ हैं त्यों २ उनके उपदेश 
में विकार आते गये हैं। यदि यह बात मिथ्या होतो 
तो क्षाज पक ही मदापुरष का कथन दवेताम्बरीय 
ओर दिगश्धरीय मान्यता के भेद से भिन्‍म रूप न 
मिछता ) कुछ भी सही, यद् एक पेस्ती बान है जिस 
के संबंध में मतमभेंद को सुंजायश नहीं । ऐसो परि- 
रिथिति में वतमान जैनसाहित्य को भगवान महा- 
घोश्के वास्‍्तथिक उपदेश को टूंठ निकालने के लिये 
प्रमाण के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता | 
हाँ, इसफो छातक्षो का रूप विया जा सकता है । 


साक्षी के कथन को मानना द्वो याहिये, पर एकान्त 
नहीं | साक्षी के कथन में ज्ञिस समय कुछ ऐसलो 
बातें मालूम हो जासतो हैं जिनसे उनकी खश्यता 
शंतककित हो जातो है उस्त समय उसको कमाण्य 
ठद्दरा दिया जाता है । यद्द सथ बात साज्षों के 
कथन के परोदाण के द्वारा होतो है। यही बात 
चतंमान जैन साहित्य के सम्बन्ध में है । दमको 
वतंमान जैन सांदित्प का भी परोक्षण करना 
चाहिये झोर जो २ बाते अकास्य प्रतोन दो उन्हीं 
को भगवान महाधवोर का उपदेश खममझूमा 
चाहिये ! 

घिद्दाल लेखक ने अपनो उपयुक्त धारणा के 
आधार हे वर्तमान जैनसादित्य के सर्वशता संबंधी 
कथन दी परीक्षा की है और परिणाम फो इस रूप 
में पाया है कि भगवान महावोर ने सर्वश्ता के 
प्रथलित स्वरूप का प्रतियांदन नदीं किया था । 
या या किये कि भगवान मद्ातोर का स्वेज्षता 
सर तात्पयं सर्वशता की प्रचलिल मान्यता से नहद्दीं 
था । भगवान वीर के घिचारानुसार तो 
सर्वेशता एक उपयोग विशेष है जो कि 
मन को सद्दायता से होता दे ऑर जिसके कद 
जगत के सम्पूर्ण पदार्थ नहों हैं । यही नहीं यद्द 
अन्य ज्ञानों फी भाँति कभी २ दुआ करता है और 


[ दृचद्धठ | ' 


इसके साथ हो साथ आत्मा में अध्य ज्ञान भो 
रहते हैं । 

आप ने इसके समर्थन मे निम्नलिखित बातें 
लपस्थित की हैंः--- 

(१) सवक्षता सम्बस्धो प्रचलित मान्यता की 
समर्थक युक्तियों का शुतयाभास द्वोना । 

(२ ) केवली के सो द्शनोपयोग ओर ज्ानो- 
फयोग का ऋमचर्तित्व । 

(३६ ) केबलजान का उपयोगात्मक होना | 

(४) कंचली के मन का अस्तित्व । 

(५ ) केक्‍्लशान के साथ अन्य ज्ञानों का 


अस्तित्व । 

(६ ) स्घेक्ष झब्द का अथ | 

जहाँ कि द्रबारोलाल ज्ञो को सघश्षता के 
सम्यन्ध में उपयु क्र घारणा हैं वहां दमारः मन्तत्य 
इससे भिन्‍न है । शमारे विचारानुखार सघ्क्षता 
उपयोग विश होने पर भी चंद न समय २ पर 
दोती है आर न उसके निमिस्त मन को सहायता 
की दी आघश्यकता हैं | बह तो सदा प्रकाशमान 
रहतो हें ओर केबल आत्ममात्र सापत्त है । खब॑- 
ज्ञता के साथ अन्य शानों का सस्तित्व स्वीकार 
करना या उसको सर्घ पदार्थ विषयक रुवीकार 
न करना भो अयोक्तिक पूथं मद्दावोर परम्परा के 
प्रतिकूल है । 

भगवान मद्रावोरके नियोण काल के पश्चात्‌ 
मद्दावीर के उपदेश में परिवतंन एथं परिचर्थन 
अचध्य ह्वुए किन्तु वे जहां हुए वहीं हुए । इस 
आधार स्तर यह नहीं कटा जा सकता कि सात 
ज़ितना भी जेन साहित्य उपलब्ध द वद्द सब विकृत 
ओर अतपव अमान्य है। वत्तेमान जैन साहित्य में 


जैन देन 
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जहां २ विकार आ गया है उसको अवश्य अमान्य 
कटद्दा जा लकता है, किन्त जदाँ घिकार को गंध 
भी नहीं है उत्को अमान्य कद्दना घुद्धिमानों नहीं । 
व्तेंमान जैन साहित्य में कौन २ विकारों है और 
कोन २ आविकारो, इस ध्ात का निर्णय परीक्षा 
के बल पर दी किया जा सकता है। अतः दम 
परोक्षा के विरोधी नहीं। जहां हम परीक्षा के 
विरोधो नहीं दे यहीं दम इस्)त बात को स्वीकार 
करने को भो तेयार नहीं हैं कि चतमान जैन साहि- 
व्य को पुक दम घिकारी स्वोक्ार कर लिया जाय 
ओर उस द्वी को अविक्रारी ठद्दरा जाय जो कि 
परोक्षा में ठोक उतरे, किन्तु दमारा तास्पर्य यह है 
कि साहित्य के उस द्वी अंश का बिक्कारी टहराया 
जाय जो कि परीक्षा में श्रुटिपूर्ण निकल । 

अब इसके सम्बन्ध में दो बातें शेष हैँ--एक 
परीक्षा का मार्ग ओर दुखरा उसका ध्येय । किसी 
भो विषय फे सम्बन्ध में यह देखना कि आया यदद 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान के भरत्तिकूल दे या नहीं किसी 
भो विषय का परोक्षण है । यदि फोई बात प्रत्यक्ष 
और अनुमान से सिद्ध नद्दों दोतो तो इसका यहद्द 
तात्पर्य नद्दीं कि उसका अमान्य ठद्दरा शिया जाय। 
यवि ऐसा द्वोगा ता अनेक सत्य बातों को भी 
अमान्य टद्दरान। दोगा | किसी भो मनुष्य के मनो 
विधारों को यदि दम प्रत्यक्ष आर अनुमान रे 
प्रमाणित नद्दी कर सकते किन्तु किर भी उनकें 
अस्तित्व को मानते हैं। अमान्य ठदराने के लिए 
फेचल प्रत्यक्ष ओर अमनुमान को श्रतिकूलता दो 
देखना चाहिये। प्रत्यक्ष ओर अनुमान की प्रति- 
कूछता और उनसे किसी भी विषय का प्रभावित 
न होना इसमें मद्दान अन्तर है। 
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इसही प्रकार परोक्षा का ध्येय भी किसो भी बात 
का महाधोर परम्परा में स्थान पाने या न पाने के 
साथ प्रमाणाधिशद्ध होना या न होना हो है। जिस 
बात को प्रमाणाधिरद्धता के साथ मद्दावोर परम्परा 
में स्थान है उसही को जैनधर्म का मर्म रुवीकार 
किया जा सकता है। वे बातं, ज़िनक प्रतिकूल 
प्रमाण नहीं मिलते किन्तु महाबोर परम्परा में 
सम्मिलित नहों हैं, जैनचर्म का मर्म स्वीकार 
नहीं को जा सकतीं । जहां हमको किसी भी 
विषय को यथारथंता था अयथाथ्थंता के निर्णय 
का अधिकार है यहीं दमका किसी भो सिद्धा- 
न्‍त के स्थान पर सिद्धान्त निर्धारण का अधि- 
कार नहीं; इस प्रकार को बात हमारी सान्प- 
ताय हो खकतो हैं न कि मद्दाबीर का उपदेश 
या जैनधर्म का मर्म | सर्वज्ञता के सम्बन्ध में इन दो 
सब बातो को देखना है | दृरबारोलाल जी ने जिन 
बातों को अपनो घारणा के समर्थन में उपस्थित 
किया दें उनमें स एकी बान ऐसो नहों दे जिस का 
प्रतिवाद इमने अपनो लेखमाला में न कर दिया 
हो । विद्वान पाठक दोनों लेखमालाओ को तुलना- 
व्मक ठज़ स सगलता फे साथ देखलक अतः यहां 
दम दोनो लेखमालाओं फो घुझ्य २ ब,तो कं संबघ 
में जेनजगत आर ज॑नदर्धान फे पत्र लिखे देते हँः-- 

१--लघंज्ञता को प्रचलित मान्यता को समथंक 
युक्तियाँ युक्तियाँ दें या युतपामास--जगत बर्ष ८ 
अड्डू १२ पेज ३०११, अकू १३ पेज ३-८ । दृशंन 
बषे श पेत्ञ ९०-९३, १५९-१३२, १६१-१६७, १९३- 
१९७, २२१-२२७, २७७-२५२, २६८-२७२ | 

२--केचरलो के ज्ञान ओर दशंन साथ दै या नहीं 
अथव। फंवलशान उपयोगात्मऋ है या नद्दी--ज्ञगत 


[ ६६५ ) 


चर्ष ८ अछ्ु ९ पेज ३-११ | दृदान वर्ष १ पे ३०५- 
३१०, ३े२७-श२े२८ ग, ३९१०-५८ । 

३--फंवलो के मन का लद्भाव या अभाव-- 
जगत चर्ष ८ अड्डः १० पेज ३-१० । दशंन रेट५- 
३०१, ४१०-७१७, ४७४३-४४६ । 

४--केवलो फे अन्य ज्ञानों का अस्तित्व है या 
नहों--ज्ञगत बष ८ अड्ढः ११ पेज ३-१०। दशॉन 
इ६६-३७१, ७४०७४-४०९८ , ५२२.- ५३२, ५५०६ --५७०० | 

इन यातों फे अतिरिक्त भी ज्ञितनों बातें खधें- 
शर्त फे प्रचलित स्वरूप के सम्बन्ध में आक्षेप हब- 
रूप पं० दरबारोछाल जो ने अपनी लेखमाला में 
ल्िखो हूँ उन सबके निर!करण भी दम अपनी लेख 
माला में कर चुके हैं । 

यद्दां हम एक घात ओर भी लिख देना आव- 
श्यक समझते छ ओर घह हे व्वधंशसा करे दृलि- 
हास फे सम्बन्ध में ! पं० दरबारोलाल जो ने श््- 
जता फे इतिद्यास फे सम्बन्ध में लिखते हुए 
बतलछाया है कि सघ्घ प्रथम ईश्वर फे कत्‌ त्व वाद की 
सणििहुईेै। इखक बाद ईृश्यर फे अस्तित्व को न 
मानने घालों ने जीव को अवस्था विधाप में सर्थक्ष 
स्वीकार किया; यही नहों, इसके बंद भी अनेक 
मान्यताओं के निर्माण हुए । इनमें युक्त योगी, 
सुज्जान योगी आदि की बात और मीभांखा और 
सांख्य दशन की मान्यताओं को ले सकते हैं । 
विद्वान लेखक के इस अभिप्राय को यदि सक्षेप में 
कहना चाहें तो यो ऋह सकते हैं कि आपके विचारा- 
जुसार सर्च प्रथम कत त्ववाद, उसे बाद निरोश्वर 
सर्ंज्ञवयाद, ओर बलके पश्चात्‌ मोमांसा ओर सांख्य 
दद्वंनों का निर्माण दुआ है । 

किस दुशंत का किस समय प्रादुर्भाव दुआ 


[ ६६६ ] 


ओर बह संस २ दर्शन से प्रचोन ओर किस २से 
नवोन है, इस ब्रात का निर्णय दो बातों के आधार 
से दो सकता है | एक उलस्त २ बदन को मान्यता 
और दूसरों स्वतंत्र ऐतिहालिक सामिप्रो । जहां 
तक कि सम्प्रदाय विशेष के विश्याल की बात है 
वहीं तक पदिल प्रहार का सिणेय कार्यकारो दो 
सकता है| पेले निर्णय का निष्पत्त परोक्षकू के 
लिए हाई मूल्य नदीं । हर एक व्यक्ति अपने रे 
धर्म को अमादि मानता और उस्त पर विद्वास 
करता है किन्नु उसको उल्ल मान्यता को उल दी 
तक सोम। है । निष्पक्ष घिचारक तो इलमें रंचमात्र 
भो तथ्य अनुभव नहीं करता | दूसरी बाल यह भो है 
कि इस प्रकार के आधार से एक साथ अनेक 
सब्प्रदार्या के सम्बन्ध में निर्णय भो नहीं हा 
सकता; अतः प्रकृत विषय के निणय के लिए 
पहली बात तो डपदोगों प्रमाणित नहीं ठहरती । 
अब रद जातो है स्वतंत्र ऐतिद्वालिक खाममप्री को 
बात | इसमें चतंध्तान साहित्य ओर प्राद्योन भग्ना- 
वहश्ष आर प्राद्चोन शिलालेखा को दो लिया ज्ञा 
सकता है । आज जितना भो साहित्य उपलब्ध हे 
उसमे पेदों फो आर उनमें से थो ऋग्वेद को ऐनि- 
धाखिक प्रायोन स्वीकार करत है | यदि इसद्दी बात 
को स्वीकार कर लिया जॉय तब भी दाशनिऋ 
विचारों के निर्माण के लब्बन्ध में दरबारीलाल जा 


देवेभ्य खियमा कट इन न मय न न्ललन नमन 
या औ पी: पूर्वा जाता दृवभ्य|खयुगं पुरा । “ऋग्वेद सं० १० सू० ९७ स० १ | 


[ घ्॒ष १ अड्ट २७ 
की कदपना सत्य प्रमाणित नहीं दोती । ऋग्वेद के 
निर्माण का फाल मद्दामारत हा समय है। 
ऋग”्वैद्‌ में रुवयं इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं जिनसे 
इस बात को सत्यता प्रमाणित द्वोतो दै।। ऋग्धेद के 
समय ईश्यरको कर्मफल दाता या ज्ञगत का निमित्त 
कारण स्वीकार नदीं रिया जाता था। ऋग्वेद में 
एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमे हस प्रकार को 
मान्यता को उस समय प्रमागित ड्िया जा सहेे, 
प्रत्युत ऐले मंत्र तो मिलते हैँ जिनसे द्रबारो- 
लालजी की कल्पना करा खण्डन द्वोता है। ऋ:जेदर्मे 
अद्वेतवाद का रुपए वर्णन है | | ऋग्वेद में इस 
प्रकार के मंत्रों का सो असाव नहीं है जिनसे 
ऋग्वेदकाल में सांखयद्शंन क तत्वों का सद्भाव 
प्रमाणित क्रिया जाखके | ऋग्वेदकार में प्रछय का 
वर्णन करते हुए स्प्ट स्वीकार किया है कि उसको 
मान्यता के लमय, प्रलय के लमय, सत्‌, अत्त्‌, 
रज़ ओर आकाश आदि नहीं थे &! इससे प्रगट दे 
कि जिस समय ऋग्वेद के इस मंत्र का निर्मोण हुआ 
है जल समय इस प्रकार ही तत्व व्यवस्था माजूद 
हैं झिस का प्रछयकाल में उक्त शास्पकार भे अभाव 
स्थोकार रिया है। ऋग्वेद क इस मंत्र पर मसाप्य 
करन वह प्रयः सब द्वी भाप्यकारो' ने इन 
शब्दों को खांख्यद्शंन के मान्य तत्वा में ही 
घटित छहिया है। मीमालक विचारों का अस्थित्य 








इस मंत्र मे तीन युग पहिले उत्पन्न हुई आपचियों का वर्णन है । इससे प्रमाणित है कि जिस सशय इस 
मश्न क्री रचना हुई थी उल ससय तो न युग--लतयुग, ह्वरापर और ब्रेता--बोत चुके थे ओर चोथे कलयुग युग का 
भारसभ था। कलयुग के प्रारम्भ का फाल आज से पॉँच हज़ार वर्ष ही पूर्व का है । 

| यजुबद अध्याय ३१ मंत्र +--८ । ये ही संभ्र ऋग्वेद से भी भोजूद हैं | 


की ऋग्वद्‌ अष्टक ८ अ, ७ वर ३७ संत्र १-६ । 


ता० १ जुलाई १९३४)  जैनधर्म का मम ओर पं० दरबारो छाल जी 


तो ऋथेद के समय मानना ही पढ़ता है। ऋषग्धेद 
का क्रियांकाण्ड प्रायः मोमांसा से द्वी संबंधित है । 
जहाँ कि बैदिककाल में साख्य और मीर्मांसा- 
दर्शन के विचारों का अस्तित्व ऋष्धेद से प्रमाणित 
दोता है वहीं इस्त खमय जैनद्र्शन फा अस्तित्व भी 
स्व॒तंत्र पतिदाखिक स्तामप्रो फे दूसरे अंश से परमा- 
णित है । 
सिश्थ में जा मोहनज्ोदारू की खुदाई हुए हे 
जिलको भभो कुछ हो वर्ष हुए हैं उनमें कुछ ऐसस 
छिह निकले हैं जिनसे उनके लमय में जैनघम का 
अस्तित्व प्रमाणित द्वोता है । भगवान ऋषभदेख की 
खड्गासन सूसि और प्लेट न० ४४९ उन ही में से 
हैं। प्लेट पर रुपए शब्दों में “नमाजिनेशवराय” 
ल्खि। हुआ है। इसके सम्बन्ध में उल्लेख करते दृए 
डा० प्राणनाथ ने निम्नलिखित द्वाब्द्‌ लिखे है :-- 
[हाछ वाक्ा]९8 छा &५ ॥00]8 0॥ [६०५ 8॥)- 
एछ९डलपे छ०्परौत [00७0 (0 धा830086 ७ ७ ,!- 
7004007 3९६ ए€९€ढ॥ (6 0प॑ कर छ्का+ ७जवी५ ता 
[[7फ्रीपड़ 4. बंद्या।॥ छ३0) ६056 ७ (८ पै< 
एए00[0५«० «०० «० 40 ॥]6५ 8|5१ 2 0,€वं का: 
॥367[0 000 0 शि€ [पर्वत छछ। ४० 4५ 
7एकते5 बल्एतएवीव हु 0 काए चएलाएील्व27 
ब।068फजकएफऋ... 070. शरफ्त,+ वीवत) त,& 
(प७7४७/)५ ५. ५[।], डा० प्राणनाथ एक आये- 
समाजो विद्वान हैं। आय गुरुकुल कांगड़ोफे रूनातक 
हैं ओर आजकल आप विश्वविद्यालय काशो में 
प्रोफ़ेसर हैं । एसी अवस्था में कोई कारण नहीं 
जिससे आप को इस मान्यता का स्वीकार करने से 
प देखो सॉडर्न रिव्यम जगरूत ३२१ 
2 मेकस्सिनन संभवात्‌ | 


[ ए६७ ] 


हम्कार किया जासके | यही बात सगधान ऋषभ - 
देव की पूर्ति के सम्बन्ध में है । भगवान ऋषभदेव 
को मूर्ति का ही कुछ बिद्दानो' ने पशुण्सि को 
स्वीकार किया था, किन्तु पिछले दिनो के अज्ु- 
लन्धान ने अब इस विषय को बिछकुल स्पष्ट कर 
दिया है| किसो भो स्थान या किसी झो पुस्तक में 
आजतक पशुपति को मूर्ति का स्यद्गासस के रूप में 
उल्लेख नहों मिलता । प्रों० रायबद्दादुर रामप्रस्ताद्‌ 
चरदा न इसही मूर्ति को आदिपुराण फे वर्णन से 
मिलाया है । 

इस प्लेट के लबख या सर्तिफे निमौण का समय 
ऋग्वेदकाल से किसों भी तरह पोछे का नहीं है। 
निष्पक्ष विद्वाना' ने भो हन दोनो चहतुओ को 
आज्ञ से ०-६ दजार बपं प्राथीन का माना है । 

ऋग्वेद फे अतिरिक्त अन्य बेदो' में भो इैश्वरक 
निर्भित्तकारणवाद ऋा उदलेख नहीं मिछता । 
इस्तक बाद में बने हुए ब्राहणशभन्यो और सूत्र 
साहित्य की भी ऐसी ही परि स्थिति है । ये भो इश्थर 
के गिमित्त कारणवाद का समर्थन नहों करते। 
चदान्तदर्शान फी रचयिता वेबव्यास का समय भो 
बहुत प्राद्ोन हे। इनही ने खेदमंत्रों का संग्रह करपे 
उनको संहिता का रूप दिया था। सत्र साहित्य 
ओर प्रायः ब्राह्मण साहिष.्य इनफे समय के बाद हो 
का हैं । ये अद्वेतवाद के सम्रथंक तो थे हो, किल्‍्तु 
इन्ह्दो ने अपने चेदाम्ततओं में सांख्य तत्वों और 
जैन तत्वा' का भो खण्डन किया हैं | | अतः इनके 
समय में भी यह सथ द्वी मान्यतायें रूबोकार करनी 
पड़ती हैं । 


--वेदान्त सूत्र भर० २ ग्रा०२ मंत्र ३३। 


[ दद्८ ] जैन दशोन [ वष १ आइडल २७ 


इैदइवर फे निमिप्तकारणवांद को तो बात हो कहने के अधिकारों हैं कि लघंशता फे इतिहास के 
निराली दें । यद् तो बहुत पीछे को कल्पना मालूम. सम्बन्ध में दरबारोलाल जो को कर्पना निरा- 
होनो है | पेतलिदासिक दष्टि ले इसका ओर वेश- घार है। 


पिक दशनकार कणाद का पक्त हो समय प्रतोत अब हम अपनो लेखमाला फे सधघशत्य संबंधी 
होता है । परमाणुवाद को मान्यता वेदिक संप्रदाय. प्रकरण को यहां समाप्त करते हैं । 
या सम्प्रदाययों को निजो मान्यता नददीं दहै। यदि सर्घेशता की प्रचलित मान्यता जैनधर्म का मर्म 


ठसा द्वोता तो वैशेपिरु दशेन से पहिले प्रन्‍्थों में है या दरबारोलाल जो को धारणा, अब इसपर 

इसका बर्णन मिलना चादिये था। वैशपिक दशशेन- सम्बन्ध में दम एक अक्षर सो लिखना अलुपयोगो 

कार कणाद्‌ का समय अनुमानतः ईसा से दो सा समझते हैं | हमारा जो कार्य था वद्द हमने किया; 

बर्ष पू्ध का है | ऐलो अवस्था में ईश्वर के निमित्त अब विद्धान पाठकों का क्तंव्य दे कि थे इन दोनों 

कारणवाद्‌ को कल्पना का भो यददो समय ठ6- लेखमालाओं पर निष्पक्ष रोति ल विचार करें 

ग्ता है। ओर घ्तु स्वरूप की घास्तविकता को पदिचाने। 
इन सब खातों के आधार ले दम हस्त बात के ॥ शुभमस्तु सर्च जगतः ॥ 





समाफा: न 
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ब/ 
श/ “श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला” की प्रचार याग्य पुस्तकें । 

१४ (१) जैनघम परिचय-बृष्ठ सं० ५ ० मूल्य “)॥ (११) क्‍या वेद मगबद्धाणी है ? 

रत (२ ) जैनघरम नाह्ितिक मत नहीं है ( द्विनीय एडोशन ) सूल्य “) है 
५ (द्वितीय एडोशन ) ऋ... 5] (१२) आयसमाज की डबत्त गप्पाणएक ६0)। 
७/ (३) कयाआयसमाजोवबेदानुयायो हैं ? -) (१३) दिगम्बर्त्व ओर द्गि० मुनि सचिज्न १) 

६७८/ (७ ) वेदमीमां ला-पृष्ठ स॑० ६७४ » +) (१७४) आयस्माज़ के ५४० प्रश्नों का उत्तर #) ३, 
मु (५४ ) अदिखा-पृष्ठ सं० १२ » “)॥ | (१५) जैनधर्म संदेश सूल्य ८“) रु 
/५. (५) ऋषमदेबजोी को उत्पत्ति असभंत्र (१६) आर्य भ्रमन्प्रूत्नन ( जन गप्पपएक £३ 

४2 का मुंह ताड़ जवाब नल 

धि हे है ! पृष्ठ स० ८७ #ः 7) (१७) कक न्ल्तिकि के जैनभम पर | १ दे 
/$ (७) बेद समालोचना पृष्ठ स० १२७ ,, ।८) व्याख्यान ( द्वितोय एडोशन) सूल्य )॥ ९ 
५ (८ ) आयस्वम्ताजियों की मप्पाष्टक सल्य  )॥ (१८) शाखरार्थ पानीपत भाग १-पृष्ठ 

/ जम हे संख्या लूगसग २०० सूल्य ॥7) /र 
(५ ( & ) सत्याथ दपण-पृष्ठ सं० ३५० मूल्य ॥॥) (१९) शास्त्रार्थ परानीयत भाग २-पृष्ठ 

५... (१०) आयंलमाज्ञ के १०० प्रश्नों का उत्तर छू) संख्या लगसग २०० मूल्य ॥०) /£0 


४ मेनेजर--श्री दिगम्बरजेन शासत्राथेंलंघ सदरबाज्ञार अम्बाला छावनी । 


४ 
$%222#27>/2> 27:9० 722297< <<€€<&<*<&€<<€<#<€<£<३: 


ता०१ जुलाई १९३४ ) भारत दि० जैन शारत्रा्थ संघ के आश्वित उपदेशक विद्यालय की योजना [ ६० ] 


भारत दिगम्बर जेन शास्त्रार्थ संघ के आश्रित 
उपदेशक विद्यालय की योजना 


+-+-+- 4+0५ शाम ५4% (-७-- 


ग त माच में जयन्ती फे उत्सव फे समय 
देहली में भा० दि० जैन शाब्त्र/र्थ संघकी 
कायकारिणोको मीटिड्न इुई थी । इसमें संघ की उप- 
देशक बिसाग को वृद्धिगत करने ओर यदि योग्य 
उपदेशको' के तेयार करने के लिए आश्रद्ययक 
प्रतोत द्वो तो उपदेशक विद्यालय के खोलने फे 
लिए खध सम्मति से नि्णणय छुआ था । इस कार्य 
को सु विधा पूर्वक अमल में छाने फे लिए कार्य- 
कारिणो ने एक सब-कमेटी सो बना दो थो | संघ 
की इस सब कमेटो ने उपदशक्र विद्यालय के सम्ब- 
न्‍थ में आयोज्ना लेयार को है; साथ दो साथ 
इस बात का निर्णय भी किया है कि ल्तोकमत 
मात्दुम करने के लिए इसको प्रकाशित किया जाय । 
स्घ को उक्त सब कमेटो के आदेशानसार में 
हस्त योजना को आपके सखतमच्त उपस्थित करता हैं । 
आशा दे आप इस पर वधिद्वार कर इसके स्टृंबन्ध 
में अपने अभिमत को प्रकाशित करने या सीधा 

मुझे भेजने की फ्रपा करंगे ! 

विनोत प्रार्थी-- 
शाजेन्द्रकुमार जैन, प्रधान मंत्री । 
योजना 

अर्म प्रचार के लिये, प्रत्येक व्यक्ति योग्य 
लपदेशफो की आवद्ययक्ता का अनुभव करता 
है । कारण, उपदेशको' की योग्यता पर द्वो 
प्रखार की सफलता या असफलता निर्भर है । जैन 
तोथंडुर ओर उनके अन॒यायो जैनाचार्थ, यदि 


सफल उपदेशक न होते तो भारतयपष क्रे प्रत्येक 
भाग में पाये ज्ञाने वाले जैन भग्नावशेषा' का आज 
पता भी न चलछता । इस समय भो पृथ्जो पर जो 
घर्म अधिक फेले हुय हैं, उनमें प्रचार को दष्टि स्ते 
इस्गाई मिशनरियों का नाम उल्लेखनोय है।चघे 
बाज़ार के चोरादी और स्टेशनों पर निडर द्ोकर 
जिस ठक्ल से अपने प्रभु ईला का शुभ सब्वाद 
जनता फे हृदया तक प दुँचाने का प्रयत्न फरते हैं, 
चद ढंग किसो प्रचारक के लिय ईपों फो बस्तु हो 
सकता है | उनदी का अनुकरण करके आज आये - 
समाज फे प्रचारक भारतवर्ष के देदातो' में औीर 
विदेशा' में आयंलमाज का झंडा फहराने में समर्थ 
हुआ चाहते हैं! समाजो आर ईसाई प्रचारकों को 
इस सफलता का एक सुरूय कारण है । उनमें कुछ 
पढ़ लिख जाने मांत्र से दी कोई उपदेशकऋ नहीं यन 
जानता । किन्तु डपदेशक बनाने के लिये खास तोर 
शिक्ष क का प्रबन्ध किया जाता है ओर उन्हें समाज 
के उपयोगी बना कर प्रचारकी का बाना पद्दनाया 


जाता है । है 
हमार अचारक 


किन्तु जैनसमाज की तो बात द्वी निरालो है, 
इस में कोई भी व्यक्तिध“गल्पन्तरामावातआवश्यक्ता 
वश उपदेशको का जामभा पददन लेता है झोर आध- 
इयक्ता पूरी होने पर उसे उतार कर फेक देता है। 
प्रत्येक ख भा ने+- वद्द ससा प्रान्तिक दो या नागरिक। 
सावंजनिक हो या घरेलु--औओर प्रत्येक संस्थाने-- 
घद संस्था घिच्याऊय द्वो या ओषधालथ--कुछ 


[ ६७० | 


दिना' सर अपने प्रघारक रखने का नियम सा बना 
लिया है। प्रत्येक संस्था फे एक वा अनेक प्रचारक 
गले में झोली डाल, समाज समुद्र का मंथन करने में 
लगे हुए हैं ।लबका पक ही उद्दे श है पैसा पदा करना; 
और पक से द्वी श्रमण फे मिश्चित रुथान हैं--कर्ठ- 
कत्ता, बम्बई, इन्दौर, श्जमेर आदि ! प्रचारकों 
का मुख्य फल हं-- पेसा बटो रना और आन्ुषाद्धिक 
फल है, लेक्चर बाजी। इसी का यह फल है कि घनो 
नगरों में उपदेशकों की चाढ़ आजानो है, ओर बेखारे 
निर्धन देहात पक बूंद ज्ञी उपदेशक जल न 
मिलने से तड़प २ कर जनध्म॑ से सर्वदा फे लिये 
विदा दो ज्ञाते हैं । यह दोप प्रचारकों का नहीं है, 
संस्थाओं का है। बड़ो ९ सभाओं ने डपदेशक 
विभाग फो आमदनी फा ज़रिया बना रक्‍्खा है ! 
इसके आन्तरिक कारणो" पर विचार फरना यहाँ 
अप्रार्संगक होगा, हर्मे फेवल आधुनिक प्रचारकों 
पर प्रकाश डालना है । 

आजकल अधिकतर, जेन विद्यालयों सत 
शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले नवयुवकरू विद्वान 
हो प्रचार विभाग में पदापंण करते हैं । प्रत्यक घिशा- 
लय में पक साप्ताहिक व्याख्यान लगा हुआ करती 
है; उस्र व्याख्यान सभा को द्वी उन नधयु्॒क प्रचा- 
रको की शिक्षादात्रो कद्दा जा सकता है । कोई २ 
विद्यार्थी उन सभाओं स्र लाभ उठाते हैं ओर ब्या- 
स्यान देने फी आदत डाल लेते हैं । कुछ बिल्कुल 
हो सफ़ायट रहते हैं । शिक्षा समाप्त करने पर, 
सब अध्यापकी की तलाश में रददते हैं, यदि अध्या- 
पफ्की मिल गई तो अच्छा दो है, न मिलन 
पब लाचार होकर किसी सभा या संस्था 
के प्रयारक बन जाते हैं । प्रचारक बनने में 


जैन दशान 


[ वर्ष १ अड्ड २७ 


अजीत अभी अंडे क्‍्स्‍वच्जचढ जी हट >न्‍हन्‍त+ 5» चलन 


बेकारों तो कारण है दो, इसके अतिरिक्त भी 
अनेक उद्देशों को लेकर नवयुवक विद्वान प्रचा- 
रकी विभाग में प्रचिए होते हैं। प्रथम डद्देश- 
प्रचारक का अनेक स्थानों में श्रमण करना होता 
है, स्थान २ पर पाठशालाएं खुली हुई हैं, यदि 
किसी स्थान पर पाठशाला के श॑ंचांलकों से बात 
चीत तय करली गई, तो वहीं प्रचारकी से स्तीफ़ा 
देकर अध्यापक बन बैठते हैं । ऐलो घटनाएं प्रति 
वर्ष होती रहती हैं । दूसरा उद्देश-कुछ निनन्‍दनोय 
है, किन्तु किसी प्रद्नारक के हृदय में वद सो छिपा 
रहता है । अनेक प्रचारक संस्था के चनन्‍्दे की ओरट 
में अपने लिये भी घन संग्रह करते रदते हैं । हम 
पेसे कई प्रचारकों फो जानते हैं जिन्दों ने अपने 
प्रचारकी काल में सब धन संग्रद किया ओर घाद 
को स्वतंत्र -जोची बन गये । 

ऐसे प्रखघारकों से धर्म प्रचार को आशा करना, 
शरद ऋतु के मेघा' से पानी बरखने की आशा 
करने के समान हो है| 

उपदेशुक केसे होने चाहियें 

जब झाधुनिक उपदेशको से धम-प्रधार का 
काय होना दुःसाध्य है, तब प्रश्न पद! होता है कि 
डउपदेशक फैले होने चादहियें । हमारे विचार सस्‍्ते 
जनता को रुचि और समय को परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए उपदेश दो प्रकार के दोने 
चादियं--एक भजनोपदेशक, दूसरे तत्वोपदेशक । 

आजकल लोग उपदेशको के नोौमखसे भी चिढ़ते 
हैं भनेक प्रयत्न करने पर भी श्रोताओं को संख्या 
दशा बोल से ऊपर नहीं हो पाती, और गायन में 
बिना घुलाये दो लोगों को मोड़ इकट्रो दो जातो 
है । आयंसमाज के प्रद्ारक तथा मद्दोत्सघों को 


ता० १ जूलाई १९३४ ) भारत दि० जैन शाख्यार्थ खंघ के आश्रित उपदेशक विद्यालय को योजना [ ६७१ ] 


डक बडे अकाल कं प्र 


सफल्षता का बहुत कुछ श्रेय इन भमजनोपदेशकों 
को हो स्‍भाप्त हे, किन्तु हमारी समाज में आज पएऋ 
भो मजनोपदेशक नहों हैं । अनेक स्थानों को जैन 
समाज वार्षिक जलसों में नगरकोपफ्तेन करने के 
लिये आये उपदेशकों को २५ और ५० रपये रोज़ 
देकर बलाती हैं । क्‍या दमारे लिये यद्द झब मरने 
की बात नहीं हैं ? संघ के कार्यालय में प्रात वर्षे 
अनेक स्थानों से भजनोपदेशक फो मांग आतो 
रद्दतो है, किस्तु संघ उनको मांगों को पर्ती नहीं 
कर सकता। इसलिये जैन समाज में गायन के 
साथ उपदेश देने चाले प्रशारक जब तक तेंयार 
नहीं किये जायेंगे तथ तक दर्मे अपने प्रचार कार्य 
में कभी भी सफलता नद्दीं मिल सकतलो । भजनो- 
पदेशफो' के सरल ओर सरस उपदेश से साधारण 
जनता का खूब मनोरंजन द्वोता है, और बह 
गायन खुनने के लोभ में बक्ता का उपदेश भौ बड़ो 
प्रसन्‍नता से सुनते हैं, किन्तु सब स्थानों फे सब 
श्रोता पकसा द्वो नद्ीीं ढोते, कुछ तत्वचन्नो के प्रमो 
होते हैं, कुछ वेज्ञानिक ढंग से घम्म सिद्धान्तो' को 
जानना चादते है, ओर कुछ न॒क्ता चोनी कर के 
हो वक्ता को परेशान करने की छुन में रहते हैं। 
इस लिये ऐसे श्रोताओ' में जैनधरम का पैश्ञानिक 
ढंग से प्रतिपादन करन के लिये कुछ विद्धान 
बदुदर्शी विद्याव्यसनों तत्वोपदेशको को आवश्य- 
क्ता है, जो नवीन ढंग से प्रत्येक क्षोता का समा- 
घान कर स्वके । 

जैन समाज्ञ में, उक्त दोनो तरद्द के उपदेशको' 
का सर्वेथा अभाव है, ओर अपने जन्म काल से 
संघ इस अमाव का अनुभष कर रहा है, कई वर्ष 
के अनुभध तथा ऊद्दापाद के बाद हम इस निर्णय 


पर पहुँचे हैं कि जैन समाज में अनेक शिक्षण 
संस्थाय हैं, किन्तु उपदेशक विद्यालय एक भी 
नहीं है। अतः जबतक एक स्वतंत्र डपदेशक विद्या- 
लय को स्थापना नद्दीं दोगी, तब तक इस फकमो 
को पूर्ति नहीं दा सकती । उक्त बात को दृष्टि में 
रख कर--उपदेशक विद्यालय के सम्बन्ध में एक 
छोटी स्रो योजना तैयार को गई है, जिसको कुछ 
बाते निम्नप्रकार से है।-- 


उद्देश 
समाज के उपयोगी उपदेशक तैयार करना 
इस विद्यालय का उद्देश द्वागा । वे उपदेशक दो 
प्रकार फे होंगि--भज़नापदेशक ओर तत्वोपदेशक । 


छात्रों का प्रवेश 
चर्ष के प्रारम्भ में, इस विद्यालय में प्रविष्ठ 
डोते फे इच्छुक छात्रो का चुनाव पक समिति के 
द्वारा हंगा। प्रवशेच्छुक छात्र को अपने प्रमाण- 
पत्रो' के साथ समिति के सामने उपस्धित द्ोना 
आवश्यक द्वोगा, उपदेश को विभाग फ योग्य भप्रमा- 
णित होने पर छाश्रो' को प्रवेश को अनुमति दो 


ज्ञा स्रफेगी | 


प्रवेशेच्छुक छात्रों की योग्यता 
भसजनोपदेशकी विभाग में प्रचिष्ट द्वोने फरे 
इच्छुक छात्रो' को किसो जैन परोक्षालयों को कम 
से कम पृर्ण विशारद परीक्षा अवश्य पाक्त करना 
होगा, तथा स्वर का सचुर ओर आकर्षक द्ोना 
आवश्यक है । 
तत्वोपदेशकी विभाग मेँ प्रविष्ट होने के इन्‍्छुक 
छात्र कम से कम पूर्ण शास्त्री परीक्षा पास अवश्य 
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दोधें, जैन दर्शन का पृर्ण शान होने के साथ इतर 
दर्दानों का ज्ञान रखने वाले अंग्रेजी के जानकार 
छात्रों को प्रथम स्थान दिया जायगा ! चाणो का 
ओजहूबी तथा आकषक दोना आवश्यक है | 

छात्रों के सम्बन्ध की कुछ अन्य बातें 

१. जैनधर्म का प्रचार ओर जैनसमाम की सेवा 
करने के इच्छुक छात्र ही इस बिभाग में पदापंण 
करने का फछ बरें। चृसि के लोभ से या अध्या- 
पकी न मिलने से इस तरफ खरे आना अपने 
जोवन आर समाज़ के घन का दुरुपयोग करना 
हे । 

२. दोनों विभागों के प्रवेशेच्छुक छात्रों" का 
झपने अध्ययनकाल में शास्त्र सभा तथा व्याख्यान 
सभा का अमभ्याल करना चाहिये आर लोकिक 
शान बढ़ान के लिए समाचारपन्च तथा उच्च 
कोटि के हिन्दी साहित्य का अध्ययन यराबर करते 
रहना चाहिये ! 

शिक्षण काल 

डपरदेशक विद्यालय का शिक्षण कान दो 

चर्प होगा । 
शिक्षण का क्रम 
भजनापदेशक 

४, जैन दर्शन का विशप ज्ञान तथा दतर 
दु्शनों का साधारण पश्च्रिय । 

२. संगीत के साथ उपदेश देना 

४. विविध घिषय 


तत्वोपदे शक 
१ जैन शारत्रों' का तुल्दनत्मक अध्ययन 


जैन वृ्दान 


[ बर्ष १ अछू २७ 


२. जैनेतर व्शन--विशेषतया वैदिक सादित्य 
का शिक्षण 


३. शाख्राथ करना तथा उपदेश देना 


४. विधिध विषय 
छात्र दृत्ति 


भजनोपदेशको कच्चा के छात्रों को भोजन के 
अछावा गम्मति मास १० ) तक वृक्षि ( स्कॉलर्शिप ) 
दी जायगो; और तत्वोपदेशकी कक्षा के छात्रों को 
भोजन से अलावा प्रति साख १५) रुपये तक 
छात्र वृक्षि दी जायगी ओर उपदेशक बनने 
पर डन्‍्हें सुयोग्य स्थान दिलाने की गारंटो 


इहेगी। 
फणय्ड 


पत्योस हज़ार रूपये को सद्दायता फे बचन 
मिलने पर विद्यालय का कार्य प्रारभ्म कर दिया 
जपयगा ॥ 


च्वता 


यदि काई दानी मद्दानुभाव इकमुछुत २४०००) 
रु० दंगे तो विद्यालय के साथ उनका नाम जोछ 
दिया जायगा । 

इकमुश्त ५०००) देने वाले महानुसावब विद्या- 
लय के संरत्तक समझे जायेगे। स्थायी रूप से पक 
छात्र का व्यय प्रदान फरन वाले दाता परम खतहा- 
यक कहलायेंगे ओर १०००) इकपुश्त देने वाले 
दानी सहायक समझे जायेंगे । इन दाताओं की 
स्मूति को सुरक्तित रखने का उचित प्रयत्न किया 
जायेगा। 
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ला० १ जुलाई १९३४४ ] 


डउचब्छिष्ट भोजन 


[ ६७३ ] 


उच्छिष्ट भोजन 


[ लेखकः--क्री० विष्णुकान्त जैन, मुरादाबाद ] 
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दो तोन या कई मलुष्यों को मिलकर एऋ 
साथ, एक थालो में, भोजन करना 
या दूसरों का झूठा भोजन करना स्थाह्थ्य फे लिये 
बड़ा दो दानिर्ारक है| हमारो प्रायोन आद्वार 
विधि में इन बातों पर खब ध्यान रखा गया है, 
इस्रोलिये दमारे पूर्वाचार्यो' मे भाई साई ओर पिता 
पुत्र तक को साथ अथवा एक दूसरे का झूठा 
स्वानपान करने का सरबत निषेध कर दिया है। पर 
आजकल अनेक खुधारक हमारे पूवजों के इस 
महान उपकार को अपकार का जामा पदनाते हुए 
फ़र्माते हैँ कि इस समय जो कुछ फूट, बेर ओर 
दे रहा हे, वद 
सतत पूर्षे्जा के बाये हुए पेस हो विष-वृद्ध का फल 
है | इन लागों की समझ में प्रेम को एक मात्र 
कसोटो एक साथ या झूठा भोजन फरना ही है। 
बिना साथ खाये परस्पर प्रेम दो द्वी नहीं सकता । 
कई मनुष्यां के साथ भोजन करने से या झूठा 
भोजन करने से हमारे स्वाध्थ्य को क्या २ हानियाँ 
होती हैं, इसके सम्बन्ध में स्यूयार्क से प्रकाशित 
होने वाला “प्रज्ञा आरोग्य संरत्तका पत्र अपन 
एक लेख में लिखता दै-- 
“पुस्स रोगजनक जन्तुओं के पेट में जाने का 
सद्र द्रवाज़ा है; अतः घहुत से मनुष्यों का पक 
साथ खाना, पोना नाना प्रकार के विपैल ओर 


छुआकछूत जनक अप्रेम दिखलाई दे 


संक्रामक जन्तुओं को प्रविष्ठ करने का सुझय 
साधन है ।”” 

आजकक के अनुकरण प्रिय भारतबासी किसी 
को नदीं सुनते; ये एक साथ पक्क प्पाले में खाना 
दी संगठन ओर परस्पर प्रेप का सबले बड़ा उपाय 
समझते है, इसोलिये ये ज्ञिस तिल के साथ खाने 


का प्रचार कर रहे हें । 

बड़े बड़े शदरां में स्थान २ पर खुले हुए 
होटलों में पक दी बाटली में नाममात्र के साफ़ 
किये गये प्यालों में पचालो' मनुष्य, दिनदू ऑर 
मुसलमान, रोगी ओर निरोगो, अच्छे ओर चुरे 
सभो लोग चाय और सोड़े आदि फा पान करते 
हैं। इस समय जो रोगो' का इतना छेर दिखलाई 
दे रद्दा हैं, वद सब इस प्रक्वार फे खान-पान का 
दो कऋुफल है | आजकल हमारे खान पान का दक्ढध 
बड़ा दो दुषित दो मषा है, जिसके कारण दज़ारो” 
निरोगो रोगी दो जाते हैं. ओर बिना मात मर 
जाते हैं । दोटलो' के ज्ञिस पात्र में मॉजन को झ ठो 
चालियां चोई जातो हैं, चद्द जकू अस्यन्त विषाक्त 
ओर अनेक विषैले जन्तुओ से परिपूर्ण होता है । 

बड़ुतेरे रोग पेसे देखे जाते हैँ कि जो सूक्ष्म 
जनन्‍तुओ' के उदर में पहुँचने से उत्पन्न होते हैं, ओर 
बहुत से रोग केवल संलग हो से उत्पन्न हो जाति 
हैं। अनुभव के द्वारा जाना गया है कि इस खान- 


पुस्तक-समालोचना ! 
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साता (चेचक)-छेग्बक्त पं० इस्दर्माण 
जैन बैच शाख्रो, इन्द्र ऑपचालय अछोगढ़ | पृष्ठ 
सं रैंद क्षुत्त एक आामा । 
सर आता एं चेलक, ) स्तम्धण्यी स्तम्पूण लिख: 
शण हैं । बोस को दारिति के लिये बहुत से सुसरसे 
भी स्टिम्तर धु् हैँ । प्रस्येक सांता पिता को अवधय 
पद गा साहिय । 
फ्लीवानलत जल (अ्पसिक फश् ) सरंपो 
ही सहाय प्रत्याद जैल वीक समन छां।० झार 
को हु भपहो:पछ जैज पिक्ी/ काटपकपीबिय । परााषिक 
जिहेंए ४१३9 अल शक हक! लाकर : पप्ठ मन राय श्द्षग 
उप. है, चैथाएई रष्दर 
सह परटोबार सहाबतभा का सुस्बपत्त है | सोपड 
७ बंद हू! कया था, झब गये रूप मे बूनः प्रकाशित 
7 ह१ हैं; जल पत्र की धर से लश्त कविता सर्मद 
हरेक ली हग सदयांगों के फीजस को कमला 


श्ड्‌ 
बे, ६, 


, फलीश्रा८ भाइयों ह। धालिया शक, 
फिश] मे ७08 ह सराहड,' उपले जालाय पज के 


१] रव्म हे ० 
बल) सााडयें 


स्पा --सुमेस्जन्द २० जैक इाइटस्ट, 
प्रवाशननयमक्स रऐशशपए हक को अफट्बर १०३३ 
सक | ग्रकाहक>«ग्या* अगयान दास जी बी० एु० 
सफेद 
वाजएई के. ऋयण लटठ साणिक चंद की जे० पी० 
की पेश्ता सथा भयारा के #घ० बा० सुमेरचंद जी 
घर्मपल्ती मत उदाइता से इस दोस्टल फो 
पना हुई थी। सन्‌ २४ में संस्थापिका जो की 


है। ओर से एक बढ! हाल और एक चैल्याल्ूप का 
मम्तेण किया गया | सन्‌ ३० मे इस दोचूटखर्म नवीन 
कमरे बनाने के लिये गक डेपुटेशन सी धघुमाया 
गया था जिले अच्छो सफलता मिलो | अनेक 
दाताओं ने नवोन कमरे बनयक।ने को सखोकारता! दो, 
सनकी तालिका रिपोर्ट में अंकित है । अभी तक 
पोस्टर के अष्िक्रारियों का च्यान मकान की ओर 
हो रहा है। इसलिये घार्भिक शिक्षा का कोई 
परत नहीं हो हका है। इस छाप २: पायद प्रथ॑त 
इ। जावे । रिपोट में दे पक बहुत बरष्टी जरि यह 
क्ाय पढ़ी हैं कि खार सा के. वियरय में दो+णफ्ठ रस 
उपस्यित छात्रों को भामावली ला हुर. उनके 
संख्या तक थी बह दी बाई आर मे बही बनस्थाथ। 
गया हैं जि. रह होस्टछ जन ाचों को फषा कपः 
पर्चा देला है? हम मंत्री महाएय बह ध्यान २०५ 
आकपिल करलतेहे आर आशा कालेटी कि. जि का 
को रशियोर में जैनजनता के स्वमते पल दोसमारा | 
टूमाशल आर पशसोच के सुफपसु बादू जे ग05: जायण , 
श्कम्ल शरामिक शिक्ता कते अ्रयल्ध कहें, ।म़्ॉस 
दीस्टल से आण प्रतिष्ठा का प्रयरत कि वे नागा ! 
तल दानघोरों को घर स्यान हा आए । 


कशिनक+ 








तीन की हटने. अनिनन तीन *निरशजनीनननणन-नवमन भकन्‍नकन# नि पकककअ का, 


योग्य वर चाहिये 
एक सोसल भोजोय जैल एडचाकर को सुुम्दर, 
खुप्पोल ओर पढ़ी छिकी कन्या के किये योपत वर 
की ज़मग्त हे! जानकार भाई निम्न पते पर साधन 
करने की कृपा कर :-- 
“्लेतन्थ”! प्रिन्टिड्ल प्रेस, बिजसोर हैं शु० पो७ ) 
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“एप जियाबाद से एक दिन्दू क्ामोण स्थीफा 
एक शुण्हू से अपने सतीत्व की रचा करन का 
आखिय जनक सपा बार मालूम हुआ है । एक सुस> 
हम्माओ फीर मे समर के समीप ही खेल में पक 
घ्रामाण ख्री को क्षयानक ऋूचएा से पकड़ लिया; 
'खर्लाने पर भा अब सहायता कर मे 
ता उल खाने ऋपने कर पे है उस फ्लोर के सुलाा 
कार हाल, घ.यछ फकार 'प्रमपताल में है । 

“ौआक्रिलिपगानरनिया ( क्षरे रिया) में ८ रू आदसी की 
थुल्यु हुई है. किसने १०५ हद के से योले पीशे छोड़े 

जज पररका के छठ, डादासल में ग्रक स्थी से 


१ 79॥) 


द्िःक्ायल दृर्स आरा हु हैं. क भरा पतन कोक हर 


जम 


सीजन नहीं] कश्ता, शत: मुझे काल दुद्ढा विदा: 
काय । 

ज|« आए हुत के, हक खुशकणश मं हुदुतए, हे खोला: 
उररे बज का फि्कारियां छी। कह ॥६ 5४ क्तिया 
७ उस सख।३ हैं । हा खित रत, पूल मर शक पथ 
के ला की सब लेजर किया ऊुल हू । 

अ्युशात का थि | ईखकिय आईलयए सपा 
फिलेट जर्तन है ले कई पकार के इसैल ३77 
हसन, # १७४५ 


रह का | जीस पूछ कण विश्फा 4 


कर | ३, 77583 4 के कर], 7६0४६ के,” 5 कक, 4०. 


४ के एसी १ लि | सहित | पोहू। के हहं। । 


् ह क्स्फा रू द््क 4 लक 
कै फैल ऋषासता «2 


डिक 2] ३ आड़ वह हु 5 उसे बा 


तेफ्वू | का ये रे + इस इ्यास से साहू लि 
। ल्‍3 कर 
3 है॥ १५ जे शा २ ०4॥ सर्द पछलसी $ 


» आह आऑश्या! मं धक किचिन्न उासदी गाया 


हे. ७ ८३] ४०के जत्काक हक +ैकलकट 
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छरमशलम्तु जलौन के लिलत्य " चिान्सि हर उभ्य खिजनो5 





गया । इसकी टांशें ऊंटों की टांग जेल्ली हैं और 
जाको लारः दारोर आदमों जैसा हैं । 

“>मार्स में काशज़ का बना हुआ धर गिर्जाघर 
है, अिलश दज़ार आदमी आसानी से ये सकते है 

“>खंसार में सब से काटा पतुष्य तु किस्सा 
मे थे और सवा ऊंचाई केयल १४ इस है, जार 
जल है ४६ साक का ; 

>+लपजहन में प+ सवधुस्क ने *% तप दे. मिर 
स्सर प्रयरम के बाद पएसला शोशा ६ काँस ) 
काश ही 


मश४ 
ई्प उररखि8ए४ रस सके बलाए फशशा। ; 
प्‌ से हक जप हु, ईफ््ाई) 
की फू पद 


लड्डू लिया छल 
उखाड़ ५७० कट झीर झाटाए ६5 ४! 
जाता है कि यह रदियाँ में लग सके ऊँचा पेक्ष हे 
ज्यक प्रद्रज़ बेशामिक ॥ २४ तप व पॉजश्वरा 
बाद 3७ ५ एएए #पे ४९ ग्यागन से पक आदर 
शुमा सदी चुमाह | चर अशोन सादा हो लए 
बोलली आधा, अनखर 


परत, काट! आ ३ (मं 


मद हॉखतों है! पद बन, गये बताता है. और प्रसव 
बह आर पहली है 

>जजमीर का ह छू सो शायरी है जो पृध्नी के 
बगी लक खगरोी माता है । 

ब|्यमिया अपफ्राय में प्यार को आम र हल मां 
बाणिबर खड़। करण दल £ ओर उसके पास ता मज़े 
बुस सफाइिसों पाल देते हू | जाने जाने भाड़ उम्द 
नाकांद्ियों से खाए कं पटल हैँ ! यह संज्ञा जा 
बाढत घर €स्सेलप दूर काली है खि लोश हस्पर 
शिक्षा झद्ठण करे । 


अलरीमअकरलकम नरक 


झछुए छूरे परदतुदित फिया! ) 





बोर सेवा मन्दिर 
फ्स्तकालेय 


